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३ हिन्दी भाषा का प्रचार भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में दिन-दिन बढ़त! 
जाता है तथा भिन्‍न-भिन्‍न विषयों की पुस्तकों के निर्माण होने के कारण इस 
॥ । जीवित भाषा की शब्दसंख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं। हिन्दी राष्ट्रभाषा 


बन जाने पर आवश्यकतानुसार शब्दसंग्रह में भी यथेष्ट प्रयत्त किया गया है। 
विद्यार्थियों की सहायता के लिये बड़े कोश के इस संक्षिप्त संस्करण 


का तिर्माण हुआ है। इसमें बालकोपयोगी सभी प्रचलित शब्दों का समावेद 
यथासंभव किया गया है। 


आशा है, इस कोश से सामान्य विद्यार्थी तथा पाठकगण प्रा छाम 
उठावेंगे । इस कोश के अन्‍्त में अनेक उपयोगी अनुक्रमणिकार्य भी 
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भागव 
संक्तिप्त हिन्दी शब्दकोश 


ञ 


ञअ हिन्दी तथा संस्कृत के स्वर वर्ण 

का पहिला अक्षर ; निषेध, अभाव 
तथा अल्प अर्थ में अव्यय की तरह 
इसका प्रयोग होता है, यथा-अकाल, 
अपापी। प्रणव का प्रथम अक्षर । 

. (सं० पुं०) ब्रह्मा, सृष्टि । 

अऊत-(हि०वि० ) निःसन्तान, अपुत्र । 

अऊलना-( हिं० क्रि० ) उष्ण होना, 
जलना । 

अऋण, अऋणी-(हि० वि०) जिसने 
ऋण न लिया हो, जो ऋणमुक्‍कत हो । 

अएरना-(हिं० क्रि०) स्वीकार करना। 

अउघड़ (औघड़)-(हिं० पुं०) किना- 
रामी पन्थ | 

अंक-(सं० पुं०) चिह्न, वाटक का परि- 
च्छेद, अक्षर, गोद, १ से ९ तक की 
संख्या । 

अंकक्ू-(सं० पुं०)) गणित करनेवाला। 

अंकगणित- (सं० पूं०)) गणित जिसमें 
संख्याओं का प्रयोग होता हैं । 
अकटा-(हि० पुं०) कंकड़ का चिकना 
टुकड़ा । अकटी-(हिं० स्त्री०) छोटी 
कंकड़ी । 

अकड़ा-(हि० पुं०) पत्थर का टुकड़ा, 
ककड़ । अकड़ी- (हि० स्त्री ०) काँटी । 


अँकना-(हिं० क्रि०) आँकना, कूतना । 

अँकरोरी, अंकरोरी- (हि ०सत्री ० ) अकटी ! 

अँकवाना-(हि० क्रि०) जँचवाना, कूत 
करवाना । 

अँकवार- (हि० स्त्री०) गोद, छाती। 
अकवारना-( हि०क्रि०0) आलिंगन 
करना । अकवारी- (हि० स्त्री० ) गोद ! 

अंकाई-(हि० स्त्री०) कृत, 
क्ृषिफल के बँटवारे का ठहराव । 

अकाना-(हि० क्रि० ) अँकवाना । 

अँकाव-(हिं० पुं०) अँकाई, कुताई। 

अंकविद्या-(सं० पुं०) . अंकगणित। 

अंकित-(सं० वि०) चिह्न लगाया हुआ। 

अंकिल-(हि०पुं०) दाग कर छोड़ा 
हुआ साँड़। 

अँकुड़ा- (हि० पुं०) मोड़कर गोल किया 
हुआं काँटा । 

अँकुड़ी- ( हि०स्त्री ०) मुड़ी हुई काँटी, हल 
की लकड़ी का वह भाग जिसमे फार 
जड़ा होता है। 

अंकुर-(सं०पुं०) अँखुआ, कल्ला। 

अँकुरना, अकुराना-(हिं०क्रि० ) अँखुवा 
फूटना, बीज जमना, उत्पन्न होना ! 

अंकुश-(सं०पुं०) हाथी हाँकने का छोहे 
का डंडा । अंकुशग्राही-महावत । 


अटकछ; « 


अर ० व अर! 


अँकुसी-(छिं०स्त्री ०) लोहे की शुकी हुई 


कील जो किसी पदार्थ के लटकाने या 
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अकोट 

फंसा के काम में आती है । 

भेंकोट-(हि०पुं०) मूड़ी हुई कड़ी 
जिसमें रस्सी फेसाकर पानी में नाव 
खींची जाती है । 

अकोड़ा-( हि०पुं०) बड़ा काँठा। 

अंकोर-(हि०पुं ० ) गोद, अंक, भेंट, घूसा । 

अकोरता-(हि ०क्रि० ) भंजना, घूस देना । 

अंकोरी-(हि०सत्री ०) गोद, आलिगन । 

मंखडोी- (हि०स्त्री ०) चक्ष, नेत्र, आँद् । 

अंखसिचौनी- (हि ० शी देखो आँंख- 
सिचौनी । 

बेंखिया-( हि०पुं०) आँख, बीज का महीन 
अंकुर, कसेरे का ठप्पा। 

लेखुआ- ( हि०पुं०) बीज में से निकला 
हुआ महीन अंक्र। अँखुआना-(हिं० 
क्रि०) अंकुर फूटना, बीज जमना। 
अंग-(सं०पुं०) .. शरीर, - अवयव। 
लंगज-(सं०पुं०) पुत्र, रोग, मंद। 
अंगड़-खंगड़-(हि० पुं०) टूठा फूटा, 
गिरा पड़ा हुआ अंश । 

बेंगड़ाई-( हि०सत्री ०) आलमस्य में ज॑भाई 
लेते हुए देह टूटना। अँगड़ाना-(हिं० 
क्रि०) अगड़ाई लेना। 
अंगत्राण-(सं०पुं०) शरीर ढाँपने का 
वस्त्र, कवच । 

अंगद-(सं9६छं७) वाजबन्द। 

आग (हिट) ) अंगण, आँगन। 
अंगनाई-(हि०स्त्री ०) अंगण, अँगना। 
अंगभंग-(सं०पुं०) घरीर के किसी 
अवयव का टूटना । अंगभंगी-(सं० 
पुं०) स्त्रियों का हावभाव। अंग- 
भूत-(सं०्वि०) अन्तर्गत । 


,. ऑंगरखा-(हिं०पुं०) घुटने तक का लंबा 


ः अँगरा- (हि ०पुं ० 
'अँंगराई-(हि०स्त्री०) देखो 


अंगा । 
अंगार, >अंगारा! 
ककाडाई 4 


अंगराग-(हिं०पुं०) उबटन | 

अँंगराना- (हि०क्रि०) अँगड़ाई लेना । 

अंगलेठ-( हिं०पुं०) भँगेठ, शरीर की 
गठन । 

अँगवना-(हिं०क्रि०) स्वीकार करना । 

अगवारा-(हिं० पुं०) गाँव के किसी 
अंश का स्वामी । 

अंगविक्षेप- (सं० पुं०) चमकना, मठ- 
कना । 

अंगसिहारी-( हि ०स्त्री ० ) कंपकँपी, जड़ी। 

अंगहीन-(सं०वि०) जिसमें कोई अंग 
नहो। 

अंगाकड़ी-(हि०स्त्री ०) लिट्टी, बाटी । 

अंगांगिभाव-(सं०पुं०) गौण और मुख्य 
भाव का संबंध । 

अंगा-(हि०पुं०) अँगरखा, चपकन । 

अंगार-(हिं०पुं०) जलता हुआ कोयला । 

अंगारा-( हि०पुं०) देखो अंगार। 

अंगारी-(हि०स्त्री ०) ऊख का ऊपर का 
भाग जो काटकर पशुओं को खिलाया 
जाता है । 

अंगिया-( हि०स्त्री ०) स्त्रियों की केवल 
स्तनों को ढाँपने की कुरती जो बन्दों 
से पीठ की ओर बाँधी जाती है। 

अंगी-(सं०वि०) शरीरधारी । 

अंगीकार- (सं०पुं०) स्वीकार । 

अंगीठा-(हि०पुं०) बड़ी अँगीठी 

अंगीठी-( हिं०स्त्री०) अग्नि रखने का 
छोटा पात्र । 

अंगुर-( हि०पुं०) अंगुल । 

अंगुरिया- (हि०वि०) अंगूर की छता 
या रंग के समान । 

अंगुरी-( हि ०स्त्री ०) अँगली, उंगली | 

अग॒ृल-- ( सण्पु० ) आठ जब की नाप । 

अंगुली-(सं०सत्री०) अँगुली, उंगली । 

अंगुष्ठ-( सं ० पुं०) अँगठा । 


६ अंगुष्ठ 


] 


अंगुसा 
अंगुसा-(हि०पुं०) भँखुआ, 
मोटी अँगुली । 
अँगठा-( हि०पुं०) हाथ या पैर की 
छोटी अंँगुली। 
अंगूडठी-( हि०स्त्री०) मुद्रिका, मूंदरी। 
अंगेजना-( हि० क्रि०) अपने ऊपर भार 
ले लेना । 
अंगेठ-( हि ०पुं० ) आकृति, शरी र-रचना । 
अंगेरता- (हि०क्रि०) देखो अंगेजना। 
अंगौछा-(हि०पुं० ) अंग पोंछने का वस्त्र । 
अंगौछो- (हि०स्त्री०) छोटा अंगौछा । 
अँंघस- (हि०पुं०) पाप, पातक। 
अंधिया-(हि०स्त्री०)) महीन आटा 
चालने की चलनी | 
अंचरा- (हिं०पुं०) स्त्रियों की धोती का 
अंचल । 
अंचवन- ( हि०पुं०) आचमन | अँचवना- 
(हि०क्रि०) आचमन करना। 
अंजवसार- (हि०वि०) आँखों में अंजन 
लगाया हुआ। 
अंजरपंजर- (हि०पुं०) शरीर की ठठरी । 
अंजवाना-( हि०क्रि०) आँख में काजल 
लगवाना । ह 
अजहा-(हि०वि०) अन्न से बना हुआ । 
अंजही-(हिं०स्त्री०) अन्न से बना हुआ, 
अनाजी । 
अजाना-(हिं०क्रि०) देखो अँजवाना। 
अँजरी, अंजुली-(हि०स्त्री०) अँजुली । 
अंजोर- (हि०पुं०) प्रकाश | अजोरना- 
(हि०क्रि०) प्रकाश करना। अँजोरा- 
(हि० पुं०) प्रकाश । अँजोरी-(हिं० 
स्त्री०) प्रकाश, चाँदनी । 
अज्ञा-( हि०क्रि०) अनध्याय, नागा। 
अंटा-(हिं०पुं०) सूत लपेटने की गड़ारी । 
अठाचित-(हिं० वि०) पीठ के बल 
पड़ा हुआ। 


अडकुर, 


७ . अंधेरिया 
अंटिया-( हिं० स्त्री०) छोटा पुलिन्दा, 
गेंठिया। ऑटियाना- (हिं०क्रि० ) छिपा 
लेना, गठिया बनाना । 
अंठी-(हि०स्त्री ०) छच्छी, गाँठ, अँगुली 
के बीच का स्थान । 
अंड-( हि०पुं०) अण्डा, अण्डकोष | 
अंडस-(हि ०स्त्री ०) असुविधा, अड़चन । 
अंडा- (हिं०पुं०) अण्ड, कोई गोछाकार 
पदार्थ । 
अंडी-(हि०स्त्री०) रेंड्री, रेशमी वस्त्र ॥ 
अंडआ-(हिं०पुं०) बिना बधिया किया 
हुआ पशु। 
अंडल-(हि०वि०) अंडेवाली | 
अंतड़ी -(हि० स्त्री०) अन्त्र, आँत । 
अंतरा-(हि० पुं०) अन्तर, गीत का 
दूसरा पद। ह 
अंच्री-(हि०वि०) आँतवाला । 
अंदरसा-(हि०पुं०) पीसे हुए चावल की 
मिठाई । 
अंदुआ-(हि०पुं०) हाथी के पिछले पैर 
में फँसाने को काँटेदार अँकृती। 
अंदोर-(हिं० पुं० )कोलाहलू । 
अंधकार-(सं०पुं०) अँधियारा ! 
अंधड़-(हिं०पुं०) धूलिपूर्ण तीत्र वायु, 
आँधी। ह - आपदा १ 
अँधरा-(हिं० पुं०) नेत्रहींगी अन्धा 8३. 
अंधा-(हि०वि०) नेत्रहीन, अधरा। 
अंधाधुंध-(हि०वि०) बड़ा अंधेरा, 
विचारहीनता; (क्रि० वि०) अतिशय, 
बहुत । 
अंधार- (हिं०पुं०) अंधकार । 
अँधियार, अँधियारा-(हि०पुं०) अँधेरा, 
अन्धकार । 
अंधेर- (हि०पुं०) अत्याचार, अन्याय | - 
अँधेरा- (हि ०पुं०) अन्धकार, अंधियारा । 
अँधेरिया- ( हिं०स्त्री०) अंधेरी रात । 


* अँबर 


अंबर-(हि०स्त्री०) देखो अम्बर । 
अंबारी-(फा०पुं०) हाथी की पीठ 
पर रखने का मंडपदार होदा । 
अंबिया- (हि ०स्त्री ०) टिकोरा। 
अंश-(सं०पुं ० | भाग, खण्ड, अवयथव। 
अंशु-(सं०पुं०) सूर्य, किरण, ज्योति, 
वेग, अल्प मात्रा । 
अंशुक- (सं० पुं)) ओढ़ने का वस्त्र, 
ड्पट्टा । 
अंस-(सं०पुं०) स्कनन्‍्ध, कन्धा । 
असुआ, असुवा-(हि०पुं०) अश्रे, आँसू । 
अकच-(सं०पुं०) खल्वाट, केतु ग्रह। 
अकच्छ- (सं०वि०) नंगा, व्यभिचारी । 
अकड़-(हि०स्त्री०) ऐंठन, . मरोड़। 
अकड़नता-( हि० क्रि०) सूखकर कड़ा 
हो जाना, हठ करना। अकड़बाई- 
(हिं०स्त्री०) शरीर की ऐंठन । 
अकड़ाव-(हि०पुं०) खिंचाव, ऐंठ्ल। 
अकड़त- (हि०पुं० ) घमंडी, गर्वी । 
अकब-(हि०वि०) अवर्णनीय। अकथ- 
नोय-(सं०वि०) न कहने योग्य। ' 
अकधक- (हिं०पुं०) आगा-पीछा, शंका ।. 


. अकबक-(हिं०पुं०) बकझंक ; (वि०) 


भौचक्का । 
अकर- (सं०वि०) न किये जाने योग्य, 
बिना हाथ का। ३४५ 
अकरण- (सं ०पुं०) कर्म का अभाव । 
अकरणीय- (सं०वि०) न करने योग्य । 
अकराल-(सं ०वि० ) सौम्य, रम्य, सुन्दर । 
अकरी- (हि०स्त्री० ) हल में बँधा हुआ वह 
पोला बाँस जिसमें से बोते समय बीज 
गिराया जाता हैं । 
अकरुण- (सं ०वि० ).करुणाहीन॑, कठोर । 
अकतेव्य-(सं०वि०) न करेनेंब्योग्य । 


## भेकर्ता-(सं ० वि०) कार्य न करनेवाला । 


:  अकतृ क-(सं० पुं०) ब्विना कर्त्ता.का। , 
रु अल 


/ कुक 


८ . '. अकामी 


अकर्म-(सं० पुं०) बुरा काम, कुकर्म, 
पाप, अपराध, अधमं। अकर्मक- 
(सं०पुं०) ब्याकरण में जिस क्रिया 
का कर्म न हो। अकर्मण्य-(सं०वि०) 
आलसी । 

अकर्मा-(हिं०वि०) काम न करनेवाला । 
अकर्मी-(हिं०पुं०) पापी । 

अकलंक- (सं०वि०) दोष-रहित, पाप- 
रहित | अकलंकित- (सं ०वि० ) करलंक- 
रहित, निर्दोष । 

अकल- (सं ०वि०) अवयव-रहित, व्यर्थ, 
निष्फल ; (हिं० वि०) अखण्ड । 

अकल्पित-(सं० वि०)  अक्षत्रिम, 
सहज । 

अकल्मष- (सं ०वि० )पापरहित, निर्दोष । 

अकल्याण- (हि ०पुं०) अशुभ, अमंगल । 


 अकस- (हिं०पुं० ) शत्रुता, देष, विरोध ) 


अकसना- (हि०क्रि० ) द्वेष करना । 

अकस्मातू-(सं०क्रिणवि०) अचानक, 
अनायास । 

अकह-(हि०वि० ) न कहने योग्य, बुरा । 

अकांड-(सं० अकाण्ड) बिना शाखा या 
डाली का; (क्रि०वि० )अकस्मात, हठातू। 


अकाज-(हिं०वि०) दुष्कर्म, काये की 


हानि, विष्त। अकाजी-(हिं०वि०) 
विघ्त करनेवाला, बाधक । 
अकाण्ड- (सं ०वि० ) अवयव-रहित, बिना 
डाल और शाखा का, अनवसर ; 
(क्रिण्वि०) सहसा, हठात्‌। अकाण्ड- 
ताण्डब-(सं०पुं०) वृथा की उछल- 
कद । , 
अकाथ-(हि०क्रि०्वि० ) व्यथं, अकारथ । 
अकाम-(हिं०वि० ) कामनारहित, 
निस्पृह; (क्रि०वि० )व्यर्थ, निष्णयोजन। 
अकामी- (सं ०वि० ) कामनारहित, 
निस्पृह । 


का 


 अफ्राय _ । 

अकाय-- (सं ०पुं ० ) देहशून्य, निराकार। 

अकार- (सं ०पुं०) आकृति, स्वरूप, 
रचना, चिह्न, अ' अक्षर । 

अंकारज- ( हिं० पुं० ) 


५ 


९ 
अक्लनत्रिम-(सं०वि०) जो काल्पनिक न 


हो, स्वाभाविक । 


अक्लुपण-(सं०वि०) मुक्तहस्त, उदार। 
कार्य की हानि। अक्ृपा-(सं०स्त्री०)) क्रोध, अप्रसन्नता, 


अकारण- (सं० वि०) कारणहीन, व्यर्थं। | रोष । 


अकारथ-(हिं०वि० ) 
अकारन-(हि०वि०) बिना कारण के । 
अकार्य-(सं० पुं०) हानि, दुष्कर्म । 
अकाल- (सं०पुं०) कुसमय, दुर्भिक्ष ; 


(वि०) अनवसर । 
अकाली-(सं०पुं०) सिक्‍्खों का एक 
समुदाय ' 


अकास-(हि० पूं०) आकाश, गगन । 
अकिज्चन-(सं० वि०) जिसके पास 
कुछ भी न हो, अति दरिद्र, कंगाल । 


वुथा, निष्प्रयोजन। | अकेल, अकेला-(हिं०वि०) एकाकी,अद्वि- 
तीय, अनुपम । अकेछे-(हिं०क्रि०्वि०) 


बिना साथी के । 


अकेहरा--(हिं०वि० ) जो दोहरा न हो, 


एक परत का । 


अकैया-(हिं०पुं०) खुरजी, गोन, कबाजा। 


अकोतरसो-(हि०वि०) एक सो एक की 
संख्या । 

अकोप-(हिं०पुं०) कोप का अभाव । 

अकोरना-(हि०क्रि०) भूनना, तलना ) 


अकिचित्कर-(सं०वि०) असमर्थ, अशक्त | अकोविव-(सं०वि०) मूर्ख, अज्ञानी। 


अकिल्विष-(सं० वि०) पापरहित | 


अकीरति,अकीति- ( 6०सं ०सत्री ० )अपयश, 


दुर्नाम । 
अकुटिल-(सं० वि०) 
निष्कपट । 
अकुताना- (हि०क्रि० ) घबड़ाना, ऊबना। 
अकुल-(सं० वि०) परिवारहीन, जो 
अच्छे वंश का न हो। गा 
अकुलाना- (हि०क्रि०) घबड़ाना, व्या- 
कुल होना । 
अकुलीन- (सं ०वि० ) नीच वंश का, शुद्र । 
अकुशरू- (सं ०पुं०) अमंगल, अशुभ ; 
(वि०) अनिपुण। , 
अकृत-(हिं०वि०) जो-कूता न जा सके। 
अकृच्छ- (सं ० पुं०) संकोचरहित, सुगम । 
अकृत- (सं०वि०) बिना किया हुआ, 
बिगाड़ा हुआ। : 
मकुतार्थ- (संगवि०) असफल। 
क्षकृति, अकृती-(सं०स्न्री०) निकम्मा, 
पापी, अयोग्य । 


| अवखड़- (हि०वि०) हठी, उद्धत, मूखे, 


स्पष्टवक्‍्ता। 
अक्खर- (हि०पुं०) अक्षर, वर्ण । 


जो टेढ़ा न हो, |अवखा-(हिं०पुं०) खुरजी, पाखड़ी । 


अक्‍्त-(सं०वि०) संयुक्त, सफल, रंगा 


हुआ, गीला, भरा हुआ। यह शब्द 


अविलष्द 


प्रत्यय की तरह शब्दों के अन्त में जोड़ा .. 


जाता है, यथा-रकक्‍ताक्त, विषाक्त, 


इत्यादि । £<.... 
अक्रम- (सं०वि० ) विपरीत, क्रमरहित । 
अकरव्याद-(सं०स्त्री०) मांस ने खाने- 
वाला । 

अक्रिय-(सं० वि०) क्रियारहित, नि- 
इ्ेष्ट । 

अक्कर-(सं०वि० ) जो क्र न हो, कोमल | 
अक्रोध-(सं ०. पुं०) दया, क्षमा, 
सहिष्णुता ॥ 


अवलाम्त*(सं०वि०) “लानिरहित। ४5 
क्लेश का अभाव 


सविलष्ट-- (सं०वि०) सरल, सुगया 


अवलेद्ा-> (सं ०पुं० ) 


कक 


हि | 


3 हू 


| | 
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|. चित जान पड़ना, कष्ट होना। 


: अक्षोहिणी- (सं ०स्त्री ० ) चतुरंगिणी सेना 


“अखय-(हि०वि० ) क्षय न होनेवाला | 


ही १० ह | बाई 
बक्ष-(सं०पुं०) आँख, जुआ खेलने का |अखाड़ा- (हिं०पुं० रे अहमद करने का 
पासा, पासे का खेल, छकड़ा, गाड़ी | स्थान, साधुओं के १ हु 
का धुरा,पृथ्वी के भीतर की वह कल्पित |अखाद्य-(सं०वि०) जो खाने योग्य न हो । 
रेखा जिस पर पृथ्वी घूमती है, रुद्राक्ष, अखिल-(सं०वि०) सम्पूर्ण, पुरा, सब। 
आत्मा, सर्प, ग्रहों के भ्रमण करने का |अखूट-(हिं०वि०) अखण्ड, अक्षय ।_ 
भागे । अखेंट- (हि ० पुं० ) आखेंट, मृगया। अखे- 
अक्षक्रोड़ा-(सं०स्त्री०) पासे का खेल। | टक-(हिं०पुं०) आखेट करनेवाला । 
अक्षत-(सं०वि०) अखण्डित, जिसको |अख्याति-(संस्त्री०) अपकी ति, अयश । 
घाव न छगे हों; (१०) गणित में |अग-(सं०वि०) न चलनेवाला, स्थावर; 
पूर्णाक, बिना टूठे हुए चावल,“लावा। ||. (पुं०) सर्प, वृक्ष, पर्दत, सूर्य । े 
अक्षघूर्त-(सं०पुं० ) पासे के खेल में चतुरं । | अगड़घत, अगड़धत्ता-(हिं०वि० ) लंबा- 
अक्षपटल-(सं०पुं०) आँख की पलछक। | चौड़ा, विशालकाय । 
अक्षम-[ सं०वि०) क्षमारहिंत,.अंसमर्थ । | अगणित-(सं०वि० ) असंख्य, अनगिनती। 
अक्षय-( सं ०पुं०) जिसका क्षय न हो। |अगण्य-(सं०वि०) न गिनने योग्य । 
भक्षर-( सं० पुं०) ब्रह्मा, शिव, |अग॒ति-(सं०स्त्री० ) अव्यवस्था, दु्दशा, 
विष्णु, मोक्ष, जल, धर्म, तपस्या, अकाल्मृत्यु । 
आाकारादि वर्ण ; (वि०) अविनाशी, | अगत्या- (सं०क्रिण्वि०) अकस्मात्‌। 
नित्य । अक्षरजीवी-(संधषपुं०) लेखक । | अगद-(से० पुं०) औषधि । 
अक्षरमाला- (सं ०स्त्री ०) वर्णमाछा । |अगनित-- (हि०वि०)अगणित,अनगिनती । 
अक्षरमुख- (सं०पुं०) शिष्य, छांत्र । |अगम- (हि०पुं०) दुर्गंम, दुघेट, अपार । 
अक्षरशः-(सं०क्रिगण्वि०) अक्षर अक्षर |अगमानी- (हिं०स्त्री०)) अतिथि आदि 
करके ; अक्षरोरी-(हिं० स्त्री ०)-वर्ण- | का आगे जाकर स्वागत करना; (पुं०) 
माला, अक्षरों के लिखने की रीति। | नेता, सरदार । रे 
बक्षवार-(हि०पुं०) अखाड़ा, यूंतगृंह। |अगस्य-- (सं०वि०) विकट, दुर्बोध, अज्ञेय, 
कक्षांश-(सं०पुं०) पृथ्वी की धुरी, | असंख्य। 
जिस अंश. श्द् पृथ्वी घूमती है। * अगश्या- (सं ०स्त्री ० ) गमन न करने 
अक्षि-( संं० स्त्री०) नयन, नेत्र, आँखे। | योग्य स्‍त्री । अगम्यागसन--अगम्या 
अक्षण्ण-(सं०वि०) संपूर्ण, अविक्लंत । | स्त्री के साथ सहवास । ५ 
अगर- ( हिं०पुं०) एक सुगन्धित क्षुप। 
अगरबत्तो- (हि ०स्त्री ०) धूपबत्ती । 
अगरी- ( हि ०स्त्री ० ) अर्गंला, सिटकिनी | 
अगर्वे- (सं०वि०) गर्वरहित । 
अगहित- (सं०वि० ) निंदा न किया हुआ । 
अगला-(हि०वि०) आगे का, पहिला । 
अग॒वाई- (हि०स्त्री०) स्वागत करने के 
लिये आगे जाना, अग॒वानी । - 


अखड़-( हि०वि०) अशिष्ट, असभ्य | 

अखड़त-(हिं० पुं०) बलवान्‌ मनुष्य । 

अखण्ड- (सं ०वि०) बिना खण्ड या टुकड़े 
का, पूर्ण, पूरा । 


अखरना-( हिं०क्रि०) बुरा लगना, अनु- 
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के 


अगवाड़ा 


११ अगला 


अग॒वाड़ा-( हि०पुं०) घर के सामने का 
स्थान । 

अगवान-(हि०पुं०) अगवानी करने- 
वाला। अगवानी-(हि०स्त्री०) आगे 
जाकर स्वागत, विवाह के समय कन्या 
पक्षवालों का वर पक्षवालों की 
अम्यर्थना; (पुं०) अग्रसर, ॥। 

अगवार-(हि०पुं०) घर के का 


स्थान, ओसाते समय जो हलका“अन्न: 


भूसे के साथ उड़कर आगे को चला 
जाता है। 

अगवासी - (हि०स्त्री०) हल की वह 
लकड़ी जिसमें फार जड़ा जाता है। 

अगसारी- (हि०वि० ) अग्रसर,आगे का । 

अगस्त्य- (सं ०पुं०) एक वृक्ष । 

अगह-(हि ०वि० ) जो ग्रहण न किया जा 
सके ! 

अगहन-(हिं०पुं०) अग्रहायण,. माग्गे- 
शीषं। अगहनियाँ-(हि०वि०) अग- 
हन सम्बन्धी । 

अगहर-(हि०वि०,क्रिग्वि०) पहिला, 
आगे का । 

अगहाटद-(हिं०पुं०) वह भूमि जो बहुत 
दिनों से किसी के अधिकार में रही हो । 

अगहुग- ( हि०वि० ) मुख्य, अगुआ, अग्र- 
गामी । 

अगाऊ-(हिं०वि०) अग्रिम; (क्रि०वि० ) 
पहिले से। 

अगाड़-( हि०पुं०) आगे का भाग । 

अगाड़ा-(हि०पुं०) यात्री की पहिले से 
भेजी हुई सामग्री, कछार । 

अगाड़ी, अगाड़-( हि०क्रि०वि० ) भविष्य 
में, सामने, पहिले; (स्त्री०) पदार्थ 
का अग्रमाग, घोड़े की गर्दन में बाँधने 
को रस्सी । 


अगाध-(सं०वि०) अथाह, असीम, 
बहुत गहरा, गंभीर । 

अगार-( हि०पुं०) आगार, घर। 
अगाव-( हिं०पुं०) ऊख के पौधे का 


ऊपर का भाग । 


अगास- ( हि०पुं०) आकाश, द्वार पय 
का चबूतरा । 
अगासी- (हि ०स्त्री०) पगड़ी | 
अगिज्ञाना-( हि०क्रि०) गरम होना । 
अगिन-(हि०स्त्री०) अग्नि, आग। 
अगिनित-(हि०वि०) अनगिनती । 
अगिया- (हिं०स्त्री ०) अग्नि, आग । 
अगिरों-(हि०स्त्री० ) घर के सामने का 
खुला स्थान । 
अगिला-(हिं०वि० ) पहिले का,सामने का। 
अगिहाना- (हिं०पुं०) अग्नि रखने का 
स्थान, अँगीठी, भट्ठी॥ + 
अगीत-पछोते-(हि०क्रिग्वि०) आगें- 
पीछे, इधर-उधर । 
अंगीठा-( हि०पुं० ) बड़ी अँगीठी, भट्ठा । 
अगुआ- (हि०पुं०) आगे जानेवाला । 
अगुआई- (हि० स्त्री०) पथप्रदर्शत का 
काये । े 
अगुआना-मार्ग दिखलाना, नेता या 
मुखिया बनता। 
अगुण-(सं०पुं०वि०) ग्रुणरहित । 
अगुणी-(हिं०वि०) गुणहीन, गँंवार । 
अगुर-(सं०पुं०) अगुरुचन्दत; (वि०)) 
जो गुरु न हो, गौंरवहीन । 
अगुवा-(हिं०वि०) मुखिया, नेता । 
अगुह्य- (सं०वि०) न ग्रहण करने योग्य । 
अंगढ़-(सं०वि० ) अगुप्त, प्रकट, सरल । 
अगेख्द-(सं०पुं०) हिमालय, सुमे ॥..... 
अगेला- (छिं०पुं०) हाथ में सबसे आगे. . 
पहनने . का आभूषण, भूसे के साथ १ 


क्षगात्र-[सं०वि०) बिना शरीर का। | उड़नेवोछा हलका अन्न । 


कक 


> 


अगह 


नहो। 


अगैरा-(हिं०पुं०) कृषि का पहला अन्न । |अग्र-(सं०अव्य० ) आदि में, सामने, पहिले। 


१२ “..-. अघवाना 
अगेह-(सं०वि०) जिसके पास घरबार |बन्दूक, बमगोला, तमञ्चा इत्यादि 


जो बारूद से चलाये जाते हैं। 


क्षयोचर-(सं०वि०) अज्ञात, अप्रकट, |अग्न-(सं०पुं०) ऊपरी भाग, शिखर, 


अबोध्य, जो इन्द्रियों से न ज्ञात हो । 
अगोट- ( हि०स्त्री०) रोक, भीत, नींव । 
अगोटना- (हि ०क्कि० ) रोकना,अटकाना 


अगोरदार- (हि०पुं०) पहरुआ, रक्षक। . 
अगोरचा-(हि०क्रि० ) पहरा देना, रख- 


वाली करना, प्रतीक्षा करना । अगो- 
रिया-(हि०पुं०) खेत की रखवाली 
करनेवाला मनुष्य । 
अगौढ़-(हि०्पुं०) अग्रिम, (पहिले) 
दिया जानेवाला द्रव्य । ") 
क्षगौनी- (हि ०स्त्री ० ) अग॒वानी, अभ्यर्थना 


अग्निकण- (सं ०पुं०) चिनगारी । अग्नि- 


कर्मे-(सं० पुं०) होम, चिता में अग्रवीर- (सं ०पुं० ) सेना का प्रधान योद्धा । 


चोटी, नोक, अवलूम्बन; (वि० ) प्रधान, 
प्रथम, अगला। अग्रकर-(सं० पुं०) 
दाहिना हाथ । अग्रकाय-(सं०पुं०) 
दरीर का अगला भाग। अग्रगण्य- 


' (सं०वि०) प्रथम, अगुआ, नेता, श्रेष्ठ । 


अग्रगामी-(सं०वि० ) आगे जानेवाला । 
अग्रज-(सं० पुं०) बड़ा (जेठा) भाई। 
अग्रजन्मा-(सं० पुं०) ज्येष्ठ अ्राता, 
ब्राह्मण अग्रजात- (सं०पुं०) जेठा 

भाई, बड़ा भाई, ब्राह्मण । 


ः अग्रयोधा- (सं ०पुं० ) सेता के आगे लड़ने- 
अग्नि-(सं०पुं०) वह्नि, अनल, आग । | वाला 


योद्धा । अग्रवर्तो-(सं०पुं० ) 
आगे रहनेवाला, नेता, अगुआ। 


आग छंगाने का कार्ये। अग्विकोण- |अग्रशोचो-(सं०पुं०) दूरदर्शी | 
. (सं०पुं०) पूर्व और दक्षिण का कोण । |अग्रसर-(सं०वि०) अग्नगामी, नेता । 


अग्निक्तिया-(सं०स्त्री० ) 
क्रिया। अग्निकीड़ा-(सं० स्त्री०) 
जआाग का खेरे। अग्निमान्द-(सं० 
.पुं० ) पाचन-शक्ति में न्यूनता। 


अन्त्येष्टि | अग्रहार-(सं०पुं०) खेत की उत्पत्ति का 


वह अन्न जो देवता या ब्राह्मण को 
अपंण करने के लिये अलूग कर दिया 
जावे । 


अग्निमुख-(सं०पुं०) देवता, ब्राह्मण, |अग्रांश-(सं०पुं०) अग्रभाग। 
भिलावाँ। अग्निवर्धक-(सं० वि०) /|अग्राशन-(सं०पुं०) अग्राहार । 


भूख बढ़ानेवाली (दवा) । 


अग्तिज्ञाला-(सं० स्त्री०) अग्नि रखने |अग्निम-(सं०पुं० ) श्रेष्ठ, प्रधान, पहिले का । 


का स्थान । 


अग्राह्म-(सं०वि० )न ग्रहण करने योग्य ॥ 


अघ- (सं ०पुं०) अधमे, पाप, दुःख। 


अग्निशिखा-(सं०स्त्री०)) अग्नि की |अघट-(हिं०वि०) अयोग्य, अनुपयुक्त | 
ज्वाला | अग्निशुद्धि- (सं»स्त्री ० )अग्नि | अधटित-(हिं०वि०) न होनेवाला | 


द्वारा शद्ध करने की विधि । 


अघन-(सं०वि० ) जो गाढ़ा न हो 3: 


 अ्म्निशेखर- (सं०पुं०) कुंकुम कौ वृक्ष, | अधभय-(सं०वि०) पापपूर्ण । 


/ कैसंर का पौधा। अग्निसंस्कार-(सं० |अधर्म-(सं०पुं०) शीतकारल, जिसमें 


£ पुं०) दाह-किया, शव-दाहु। 7 : े हे है 
| अम्यस्त्र-(सं० पुं०) अग्निवाण, तोप, . अधवाना-[ हिं०क्ि० ) पेटभर खिलाता) 


शरीर में पसीना न हो ।: « 
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क्रघाई-(हिं०स्त्री०) तृप्ति, सन्तोष, 
पेठभर खाने की अवस्था । 

क्षघाना-(हि० स्त्री०) प्रसन्न होना, 
मन भर जाना, पेट भरना । 


अचेतन्य 
(पुं०) वृक्ष, पर्वत । 
अचला-(सं० स्त्री०) न चलनेवाली, 


स्थिर । हे 
अचबन- (हिं०पुं०) आचमन, भोजन के 


अघारि-(सं०पुं०) पाप-नाशक, श्रीकृष्ण बाद हाथ-मुँह धोना तथा कुल्ली 


 श्रघी-(हिं०वि०) कुकर्मी, पापी। 
अघृण- (सं०वि०) दयारहित, कूर। 


करना | अचवना-(हि०क्रि० ) आचमन 
करना । अचवाना-(हिं०क्रि०) भोजन 


लघरन- (हिं०पुं०) जब का मोटा आठा || के बाद हाथ-मुंह घुल्वाना | 
अघोर- (हिं०वि० ) जो भयानक न हो,प्रिय;| अचांचक, अचानक-(हिं० क्रि० वि०)) 


(पूं०) महादेव, शिव। अघोरपन्थी- 
(हिं० पुं०) अघोर मत को मसानने- 
वाले, अघोरी । अघोरी- ( स०पु० ) 
अघोर मतावलूम्बी । 
झचक-(हिं०वि०) पूर्ण, पूरा; (पुं०) 
आइचये, विस्मय ; (अव्य०) अचानक, 
अकस्मात्‌ । 
अचका- (हिं०क्रि०वि० )अकस्मात्‌, बिना 
समझे बूझे। 
अचक्ित-(सं०वि०) भयहीन, 
स्थिर । 
अचक्का-(हिं०पुं०) अपरिचित व्यक्ति । 
बचक्षु-(सं०वि०) बिना आँख का। 
अचणब्चल-(सं०वि०) जो चंचल न हो, 
स्थिर, गंभीर । 
लचण्ड- ( सं०ण्वि० ) 
सौम्य । 
अचना-(हि०क्रि०0) आचमन करना, 
कुल्ला करना । 
भचमन- (हिं०पुं०) देखो आचमन। 
अचम्भा-(हिं०पुं०) अचरज, विस्मय । 
अचम्भो-(हि०पुं०) भादचर्य, विस्मय । 
अचर- (हि०पुं० ) स्थिर, अटल, स्थावर। 
अचरज-(सं०पुं०) आइचये, विस्मय। 
कषच्रा-(हिं०स्त्री०) साड़ी का छोर, 
अंचछ॥ ; ४ 
अचल-(सं ०वि०) निश्च ठ, स्विर,वृढ़ ; 


दधान्‍त, सुशील, 


अतृप्त, 


अकस्मात्‌ । 
अचार-(हिं०पुं०) फल यां तरकारियों 
में मसाला मिलाकर बना हुआ खाने 
का खट्टा पदार्थ, आचरण, व्यवहार । 
अचारज-(हिं०पुं०) आचार्य । 
अचारी-(हि०वि०) आचार करनेवारा। 
अचाल- (हिं०पुं०)) न चलनेवालरा। 
अचिक्कण- (सं ०वि०) रूखा, मेला । 
अचिकित्स्थ- (सं ०वि०) जिसकी चिकि- 
त्सा न हो सके, असाध्य (रोगी) । 
अचित्‌-(सं०पुं०) निर्जीव पदार्थे। 
अचित्त-(सं०वि०) चेतनाहीन, बेसुब । 
अचिन्त-(हिं०वि०) बिना चिन्ता का, 
निश्चिन्त 
अचिन्तित-(सं०वि० ) बिना चिन्ता किया 
हुआ। हे 
अखचिर-(सं०वि०) थोड़े काल तक ठह*« 
रनेवाला ; (क्रि०्वि०) शीघ्र, तुरंत । 
अबिराभा- (सं “स्त्री ०) विद्युत, बिजली । 
अचीता-(हिं०वि०) आकस्मिक । 
अचुक-(हिं० वि०) ने चूकनेवाला; 
(क्रिग्वि०) बिना भूल किये हुएं। 
अचेत-(सं०वि०) चेतनाशून्‍्य, मूछित, 
निर्बृद्धि; (पुं०) निर्जीव पदाथ। 
अवेतन- (सं०वि०) चेतनारहित |. ... 
अचेष्ट- (सं ०वि० ) ज्ञानशून्य । 


अजैश्वेग्प- (सं ०>वि०) चेतनाहीन, जड़े ॥ |! 


न्ड्े कं: 
हज] 


अचेना श्डं 


अज्यझल 
अचेना-(हि०पुं)) नेसुआ। ... |अजपाल- (सं०प०) गडेश्या। 
अचोना-(हि०पुं०) आचमनी | अजमोद, अजमोबा- (सं०स्त्री०) अज- 


अच्छ-(सं०) स्वच्छ, निर्मल; (पुं०)) | वाइन। 
भाल । | अजय- (सं०स्त्री ०) पराजय, हार | 
भच्छत- (हि०पुं०) देखो अक्षत। अजसी- ( हिं०वि०) अख्यात, यशहीन । 
अच्छर-(हि०पुं०) वर्ण, अक्षर। , अजहूँ-(8हि ०अव्य ०) अब भी,आज तक भी। 
जच्छरा-( हि०स्त्री ० ) अप्सरा, देवाज़ना।| अजागर- (हिं०वि० ) न जागनेवाला । 
भच्छा-( हि०वि०) उत्तम, भला, रोग- |अजाचक-(हिं०वि०) न मॉँगनेवाला । 
रहित, स्वस्थ ; (पुं०) श्रेष्ठ मनुष्य ; |अजाची-(हिं०पुं०) जो मनुष्य किसी से 
(क्रिग्वि०) भली भांति; (अव्य० )अस्तु।| कुछ न माँगे। ८ 
अच्छाई, अच्छापन-(हि०) उत्तमता। |अजात-(सं०वि०) जिसका जन्म न 
अच्छोहिनी-(हिं०स्त्री ०) देखो अक्षौहिणी | हुआ हो । 
अछत्न-(हि०पुं० ) राज्यहीन,बिना छत्र का | अजाति, अजाती-(सं०स्त्री० ) जाति- 


अछना-(हि०क्रि०) रहना। _ -.-. | शून्य, पतित, त्याज्य । 

अछय- (हि०पुं०) अक्षय । - |अजान-(हिं०वि०)अज्ञात, अपरिचित; 
अछरा-(हिं०स्त्री ०) अप्सरा, देवाह्लैनो । | (पुं०) अज्ञानता । 

अछरोटी- (हि ०स्त्री ०) वर्णमाछा । . | अजापालक- (सं०वि०) गड़ेरिया। 


अछल-(हिं०वि०) निष्कपट, निउछल | |अजाय-(हिं०वि०) अनुचित, अयोग्य । 
अछवाना-( हि०क्रि०) सुशोभित करना । अजिऔरा-(हिं० पुं०) आजी या दादी 
अछवानी- ( हि०स्त्री ०) प्रसूता स्त्रियों को | के पिता का घर। 
दिया जानेवाछा एक पाकविशेष। |अजित-(सं०वि० ) अपराजित; (पुं०) 
अछूत-(हि०वि०) अस्पृर्य; (पुं०) | शिव, विष्णु 
अन्त्यज जाति | बछूता-(हिं०वि०) |अजिन-(संणपुं०) मृगच्म, मृगछाला । 
बिना छुआ हुआ, नया। अजिर- (सं ०पुं०) टीला, आँगन । 
अछेव-(हि०वि०) बिना छिद्र का। अजो-(हि०अव्य ० ) सम्बोधनाथंक शब्द, 
अछेह-(हिं०वि०) अखण्डित, बहुत।॥ | भरे ! 
अछोभ-(हि०वि०) क्षोभरहित, शान्त । | अजीरन- (हिं०पुं०) अपच, बहुतायत । 
अज-(सं०पुं०) जिसका जन्म न हो, |अजीण्ण- (हिं०पुं०)) अपाक, अपच, 
ईश्वर । ; | बहुतायत । 
अजगुत-(हि०पुं०) अद्भुत घटना।.. | अजीव- (सं०वि०) अचेतन, निर्जीव । 
अजदा-(सं०स्त्री०)) बिना जटा का। |अजेय-(सं०वि० ) न जीतने योग्य । 
अजड़-(सं०वि०)! सजीव वस्तु, चेतन |अजे-देखो अजय । । 
व्यक्ति।._ अजो-(हिं०क्रि०वि०) आज तक,अभी तक। 
अजदहा-(फा ०पुं०) बड़ा अजगर । अजोग- (हि ०वि० ) अयोग्य । 
ऊँजन्म, अजन्मा- (सं ०पुं०) जिसका जन्म | अजौं- (हि०क्रि०वि० ) अभीतक,आज भी 
| नहो, मोक्ष । े  अज्यल- ( हिं०पुं०) ढाल । | 


का. 


अज्ञ 


मूर्ख मनुष्य । अज्ञता, अज्ञत्व-(सं० ) 
मूखता । 
भज्ञात-(सं०वि० ) अपरिचित,अविदित । 
भ््ञाति-(सं ०पुं०) असम्बन्धी पुरुष। 
भज्ञान-(सं०वि०) बिना ज्ञान का; 
(पुं०) अविद्या, मोह, जड़ता। 
अज्ञानी- (सं०वि०) अबोध, मूर्खे। 


अज्येष्ठ- (सं ०वि० )जो बड़ा या जेठा न हो। 


अझर-(हिं०वि०) न झरने या बरसने- 
वाला । 

अझोरी-(हि०स्त्री०) थली। 

अठक, अटठकन- (हि ०स्त्री०) प्रतिबन्ध, 
अवरोध, बाधा । 

अठकना-(हि०क्नि०) ठहरना, फेंसना, 
उलझना, झगड़ा करना, प्रेम करना । 

अठकर, अटकलरू- ( हि ०सत्री ० ) अनुमान । 

अठका- (हिं०पुं०) जगन्नाथपुरी में नवेद् 
लगाया हुआ भोग जो सुखाकर अन्य 
देशों में प्रसाद रूप में भेजा जाता हैं । 

अटकाना-( हि०क्रि० ) ठहराना, छगाना 
फेंसाना, उलझाना,अटकाव; (हिं०पुं०) 
अवरोध, रुकावट । 

अटखेली- (हि०स्त्री ०) खेलकूद, चंच- 
लता । 

अठद (ट्व)-(हिं०वि० ) पुष्ट, पोढ़ा, दृढ़ । 

अदन-(सं०पुं० ) भ्रमण, घूमना फिरना। 

अठना-(हि०क्रि० ) घूमना, भर जाना, 
पूर्ण होता, समानता । 

अटनि, अदनी- (सं ०स्त्री ०) धनुष का वह 
भाग जहाँ रोदा चढ़ाया जाता हूँ। 

बटपट- (हि०वि०) टेढ़ामेढ़ा, विकट 
भयंकर | अठपटाना- (हि ०क्रि० ) सकु- 
चाना । अटपटी- (हि ०स्त्री ०) तिरछी, 
बेंढंगी। 

भटब्बर- (हि ०पुं०) आडबमस्बर, अभि- 


श्५ 
भ््ष-(सं०वि० ) ज्ञानशून्य, मूखे; (पुं०) 


अद॒ठा 
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मान, वंश, कुटुम्ब । 

अठम- (हि ०पुं० ) ढेर, राशि, समुदाय। 

अठल-(हिं०"वि०) निरचल, स्थिर, 

अवश्य होनेवाला। 

अटवबि, अटबी- (सं०स्त्री०) वन, जंगल ॥ 

अटहर- (हिं०पुं०) राशि, ढेर । 

अठा- (सं ०स्त्री० ) पर्यटन, भ्रमण । 

अठदाउ, अठाव- (हि ०पुं० ) लगाव, विद्वेष। 

अठाट॒ठ, अटाइूट- (हिं०वि० ) दुढ़, पुष्ट 
बहुत भारी । 


अठारी-(हिं०स्त्री ०) छत, घर के सबसे 


ऊपर के खण्ड की कोठरी । 
अटाल- (हिं०पुं०) बहुत ऊंचां घर। 
अटाला-(हि०पुं०) ढेर, राशि। 
अठिया-( हि०स्त्री०) झोपड़ी 

इत्यादि का बेंधा हुआ मुटठा । 


घास 


पा 


सहारे का। 

अटेरन-(हिं०पुं०) सूत की ऑँटी बनाने 
का एक यन्त्र, ओयना । 

अटोक-(हि०वि०) बिना रोकटोक का । 

अट्म्बर- ( हि० पुं० ) ढेर, राशि,समुदाय $ 

अट्ट- (सं ०पुं० ) अट्टा लिका, हाट; ( वि० ३) 
अधिक, बहुत ऊचा | 

अट्टहास- (सं ०पुं०) ठहाके की हेंसी। 

अट्टा- (हि०पुं०) अट्टालिका, अटारी। 

अद्टाट्नहास-देखो अद्टहास । 

अट्टाल-(सं०पुं०) घर में सबसे ऊपर 
की छत पर का कमरा | 

अट्टालिका- (सं० स्त्री ०) अठारी, राज- 
गृह । 

अट्टी-(हिं०स्त्री०) लच्छी, अठेरत में. 
लिपटा हुआ धागा । 

अदठा-(हिं०पुं०) ताश का वह पत्ता 
जिसमें किर्स; रंग की आठ बूटियाँ हों । न्‍ 


अद॒ठाइस 


झद्ठाइस, अद्ठाईस-(हि०वि०) बीस |अठ-(हिं०क्रि०वि०) यहाँ, इस स्थान पर 
थभोर आठ से बनी हुई संख्या २८। 
अद्ठानबे- (हि०वि० )नब्बे और आठ से 
बनी हुई संख्या ९८। 
अट्ठावन- ( हि०वि० ) पचास और आठ 
से बनी हुई संख्या ५८। | 
क्टठासी-(हि०वि०) अस्सी और आद 
से बची हुई संख्या ८८। ह 
लठ-(हि०वि०) आठ की संख्या ८। 
अठइसी-(हि०स्त्री ०) एक सौ चालीस । 
कठकॉौंसरू- ( हि०सत्री ०) सभा,पंचायत । 
अठखेली- (हि०्स्त्री ७ ) खेलक्‌द, उछल- 
कद । हे 
झठतर-(हि०्वि०) सत्तर और आठ 
से बनी हुई संख्या ७८। «.. | 
ल्ठन्नो-( हि०स्त्री०)) आठ आने की 
चाँदी की मुद्रा । | 
अठपहला, झठपहलू- (हि ०क्रि३) . आठ 
पहुल का | 2 
अठ्सासा- ( हि०वि०) आठ महीने का । 
झ्ठलाना- ( हि०क्रि०) कीड़ा या कौतुक 
करना, ऐंठन दिखलाना, चोंचला 
दिखाना । ह 
अठ्वाँस-( हि० पुं०) आठ कोने का 
टुकड़ा; (वि०) अठपहल । अठवाँसा- 
(हि० वि०)आठ महीने में जन्म लेने- 
वाला । 
अठवारा-(हि०पुं० ) आठ दिन का काल। 
अठहत्तर- ( हि० वि०) सत्तर और आठ 
से बनी संख्या ७८ । 
अठान-(हि०पुं०) अनुचित काय॑, द्रोह। 
अठारह, अट्ठारह- ( हि०वि०) दस और 
आठ से बनी हुई,संख्या १८ । 
'अठासी-(हिं०स्त्री०) अस्सी और आठ 
/ से बनी हुई संख्या । 
“अठिलाना- ( हिं० क्रि० ) देखो अठलाना | 


ह | ३ 
/ ध 
/ा ढ 


॥ ._. भड़ना ॥ 


अठ- (हि०क्रि०वि०)यहाँ, इस स्थान पर। / . 

अठोतरसो-( हिं०"्वि०)एक सौ आठ की, ' 
संख्या १०८ । ॥ 

अठोतरी- (हिं० स्त्री०) एक सौ आठ 
दाने की जप करने की मारा । 

अड़-( हि०सत्री ०) हठ, टेक। 

अड़काना-( हिं० क्रि०) रोकना । 

अड़ग-(हि० वि०) दृढ़, पुष्ट, अचल |, 

अड़गोड़ा- (हिं०पुं०) छकड़ी का टुकड़ा 

' जो. नटखट पशु के गले में बाँच दिया 
जाता है, प्रतिबंध । 

अड़द्भा-( हिं० पुं०) अवरोध, रुकावट | 

अड़च- (हि ०स्त्री०) शत्रुता। 

अड़चन- ( हिं० स्त्री ०) विघष्न, बाघा । 

अडण्ड-( हि०वि० ) जिसको दण्ड न दिया 
गया हो, निर्भेय । 

अड़तल- (हिं०स्त्री ०). आड़, ओट, अव- 
रोधः::)%: 

अड़तालिस, अड़तालीस-(हि० वि०) 
चालीस और आठ से बनी हुई संख्या 
४८ । ह 

अड़तिस, अड़तीस- (हि०वि० )तीस और 
आठ से बनी हुई संख्या ३८। 

अड़दार-(हिं०वि० ) अड्नेवाला, अड़ि- 
यल । 

अड़ना-( हि० क्रि०) रुकना, अटकना, 
ह॒ठ करना। 

अड़बंग- (हिं०वि० ) ठेढ़ा, ऊेचा-नीचा ) 

अड़बल-(हि० वि०) अड़नेवारा । 

अड़सठ, अरसठ- (हिं०वि०) साठ और 
आठ से बनी हुईं संख्या ६८। _ 

अड़ाड़- (हिं०पुं०) पशुओं को बाँध का 
बाड़ा, ढेर, राशि । 

अड़ान-(हि० स्त्री०) विश्वाम-स्थान, 
पड़ाव । 

अड़ाना- (हि०क्रि०) रोकना, टिंकाना, 


| 


चां 


रे नि | 


कडानी २ 


अंतिकान्त 


के लगाना, फँसाना; 'उक्क छगाना, फैसाना; (पुं०) टेक, ) टेक, वि०) सूक्ष्म, छोटा, थोड़ा; 


ह३+ नह (हिं०पुं०) रोकने का साधन। 
करडार-(हिं० पुं०) ढेर, राशि, लकड़ी 
की दुकान । 

अड़ियल- ( हि०वि० ) अड़कर जानेवाला, 
हठी । 

अड्िया-(हिं०पुं०) साधुओं की टेककर 
बैठने की कुबड़ी । 

अड़ी-(हिं०स्त्री ०) रोक, हठ; (वि०) 
ठहरी हुई, रुकी हुई। 

अडोल-(हि० वि०) न डोलनेवाला । 

अड़ोसपड़ोस-( हि? पुं०) आस पास 
समीप । 

अडुन- (सं ० पुं७) ढाल । 

अड्डा-( हि०पुं० ) डेरा, दुष्टों के इकट्ठा 
होने का स्थान, पक्षियों के बैठने का 
स्थान । 

अढ़तिया-(हि० पुं०) आढ़त का काम 
करनेवाला व्यापारी । 

अढ़न-(हि०स्त्री ० ) शिक्षा, उपदेश,वार्ता । 

अबढ़ाई-(हि० वि०) पाँच का आधा। 

नढ़िया-(हि० स्त्री०) गारा ढोने की 
कढ़या । 

अढ़क-(हि० पुं०) चोट, ठोकर। 

अदुकना-(हि० क्रि०) ठोकर लगाना 
टेकना । 

भढ़कि-(हि०क्रिग्वि०) आश्रय लेता 
हुआ। 

अढ्या- (हि०पुं०) अढ़ाई सेर की तौल। 

(सं०पुं०, स्त्री०) पहिये की. धुरी 

| की कील, आरा, अग्रभाग, सीमा 

किनारा । 

। अणिमा- (सं ०पुं०) अति सूक्ष्म परिमाण । 

... अणो-(हिं० अव्य ०) ए जी, अरी, ओ जी । 

... अणीय-(सं० वि०) अति सूक्ष्म । 


(पुं०) अतिसूक्ष्म कण; (वि०) अल्प 
परिमाण का। 
अणुवीक्षण-(सं० पुं०) सूक्ष्म-दर्शेक । 
अतंक-(सं०पुं०) आतंक, कष्ट । 
अतंत-देखो अत्यन्त | 
अतः- (सं ० अव्य ० ) इस कारण से, इस- 
लिये। .. 
अतएब-(सं० अव्य०) इस कारण से । 
अतट-(सं०पुं०) टीला, ऊँचा स्थान । 
अतथ्य-(सं०वि० )झूठा, मिथ्या, अन्यथा, 
असमान । _ 
अतनु-(सं०पुं० ) बिना देह का, अशरीर । 
अतन्त्र-(सं० वि०) बिना कारण का । 
अतस्वब-( सं ० वि० ) निद्रा रहित, सचेत । 
अतप-(सं० वि०) शान्‍्त, ठंढा | 
अतप्त-(सं० वि०) बिना तपाया हुआ 
ठंढा । 
अतबान-(हि० वि०) अत्यधिक,अत्यन्त | 
अतर- (हि०पुं० ) पुष्पनिर्यास, फूलों का 
सुगन्धित सत्व। 
अतरसों-(हि० क्रि०विं०) परसों के आगे 
का या बाद का दिन। 
अतरिख- (हिं० पुं०) अन्तरिक्ष, वायु- 
मण्डल । 
अतके- (सं ०वि० )अहेतुक,बिना तके का ) 
अतलल- (सं ०वि० ) बिना तरू का, बहुत 
गहरा । अतलूस्पर्श, अतलूस्परशी-- (सं 
वि०) बहुत गहरा, अगाघ । 
अतस्‌ (अतः )- (सं.अव्य. ) इस कारण से । 
अतसी- (सं ०स्त्री०) अलसी, तीसी । 
अति- (सं ०अव्य ०) अतिशय, अधिक, 
प्रकर्षता, असम्भावना» अर्थ में यह 
शब्द प्रयुक्त होता है । ह 
अतिकथा- (सं ०स्त्री ०) व्यर्थ का प्रलाप। ६. 
अतिकान्त-(सं० वि०) अति प्रिय । 


अतिकाय १ 


अतिकाय-(सं०वि०) दीघंकाय, स्थूछू। 
अतिकारक- (सं ०वि०) निर्दयी। 
अतिकाल-(सं ०पुं०) कुसमय, विलम्ब। 
अतिकृत- (सं ०वि० ) मर्यादा को उल्लंघन 
करके किया हुआ। । 
अतिक्रस, अतिक्रमण- 
उल्लंघन । 
अतिकान्त- (सं ०वि० 
अतिप्राह-(सं०पुं०) मगर, घड़ियालू। 
अतिघ- (सं ०पुं० ) शस्त्र, अस्त्र, क्रोध । 
अतिचमू- (सं ०वि० ) सेनाको जीतनेवाल। 
अतिचार-(सं० पुं०) व्यतिक्रम । 
अतिजन-(सं०वि०) तिछत, जनशून्य । 
अतिजब- (सं० वि०) बहुत तीब़ चलने- 
वाला; (पुं०) वेगयुक्‍्त-ज़त्ति -। 
अतिजीणं-(सं० वि०) बहुत पुरानां। 
अतितत-(सं० वि०) बहुत फैला हुआ। 
अतितपस्वी-(सूं ०-पुं०) बड़ी तपस्या 


( सं० पुं० ) 


) लाँघा हुआ। 


करनेवाला । + +* न पम म 
लजतितृष्णा- (सं०स्त्री०) बड़ी प्यास ॥ 
ऊंतेथि- (सं ०पुं०) अम्यागत, पाहुन; 

अतिथिपरिचर्या, अतिथिपुजा-अतिथि- 

सत्कार, अतिथि का आदर । 
अतिबरव-(हिं०पुं०) हिन्दी का एक 
छ्न्द। 
अतिबल-(सं० वि०) बड़ा बलवान्‌ । 
अतिवालक-(सं०पुं० ) छोटा-सा बच्चा । 
अतिबाहु- (सं ०पुं०) अद्वितीय बाहुबलू 
का मनुष्य । 
अतिमर्याद- (सं० अव्य०) मर्यादा से 
बाहर; (वि०) अतिशय। 
अतिमात्र-(सं०वि०) प्रमाण से अधिक । 
अतिमान- (सं०पुं० )वृथा का अभिमान; 

(वि०) आवश्यकता से अधिक। 
 भतिमुक्त-(सं० वि०) मुक्ति प्राप्त 
' किया हुआ। हा थे 


८ 


अतिमृत्यु- (सं ०पुं०)) महामारी । | 
अतिरक्‍त- (सं ०वि०)तीव्न छाल रंग का । 
अतिरथ-(सं०पुं०) बड़ा योद्धा । 
अतिरिक्‍त्त-(सं०वि०) अधिक, श्रेष्ठ, 
भिन्न । / 
अतिरेक- (सं ०पुं० ) विशेषता, अधिकता'। 
अतिरो (लो) मश-(सं० वि०) अत्यन्त 
रोवों से युक्त । ह 
अतिवेला- (सं ०स्त्री ० ) विलम्ब, असमय । 
| अतिव्याप्त- (सं ०वि०) सब स्थानों में 
। व्याप्त । 
अतिशय-(सं०पुं०) अधिकता, बहुतायत । 
'अतिशयोक्ति- (सं ०सत्री ० ) बहुत बढ़ाकर 
| कही हुई बात । 
जतिशूद- (सं०पुं०) अन्त्यज । 
अतिशोभन-(सं०वि०) बहुत सुन्दर । 
(अतिसन्धान- (सं ०पुं०) विश्वासंघात । 
।अतिसन्धित-(सं० वि०) ठगा हुआ । 
(अतिसगे-(सं०पुं०) उत्सग, दान 4 


अतिसार-(सं०पुं०) उदर का एक रोग 


मिला हुआ 


बे 


जिसमें आँव तथा रुधिर 
शोच होता है । 
अतिस्वप्न-(सं ०पुं० ) अधिक नींद आना । 
अतीक्ण- (सं ०वि०) जो तीक् न हो। 
अतीत-(सं०वि०) अतिकान्त, बीता 
हुआ । अतीतना-(हि०क्ि० )बीतना । 
अतीयथ-(हिं०पुं०) पाहुन, अतिथि | 
अतीन्द्रिय-( सं०वि० ) अगोचर, जिसका 
ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा न हो सके । 
अतोीव-(सं०अव्य ० ) अतिशय, अत्यन्त | 
अतीतक्न-(सं० वि०) जो तीज न हो । 
अतुंग-(सं०वि०)जो ऊँचा न हो, बौना । 
अतुराई-(ह० स्त्री०) चंचलता | 
अतुरू- (सं ०वि० ) अनुपम, बहुत अधिक, 
असीम । अतुलनीय- (सं ०वि० ) अहिई | 
तीय, अपरिमित ।. अतुलित- (सं० .. 


न हूतआकलक्‍कमबनणाततत- गा 
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वि० )अपरिमित, तुलना-रहित,असंख्य 

. अतुल्य-(सं० वि०) अनुपम, असदृश । 
अतुष-(सं०वि०) बिना भूसे या छिलके 


का । 
अतुष्टि- दि ०सत्री ० ) असन्तोष,लालच । 
अतृथ-(हिं०वि०) बहुत ऊँचा, अपूर्व। 
अतुल-(हिं०्वि०) अतुल्य, अनुपम । 
अतृप्त-(सं० वि०) असन्तुष्ट । 
अतृष्ण-(सं० वि०) बिना तृष्णा या' 
लालसा का । अतृष्णा-(सं०स्त्री० ) 
लालसा का अभाव। 
अतेज-(सं० वि०) बिना चमक का, 
धुंधला । 
क्रतोल-(हिं० वि०) बिना तौर का, 
अनोखा । । 
अतोषणीय- (सं० वि० ) सनन्‍्तुष्ट न होने 
योग्य । . 
“ अतौल-(हिं०वि० ) बेतौल,बिना तौल का। 
अत्यग्ति-(सं० पुं०) क्षुधा का अधिक 
लगना-.। 
अत्यदुभुत-(सं० वि०) बड़ा अनोखा । 
अत्यन्त- (सं ०पुं०) बहुतायत; (वि०) 
अधिक, बहुत । 
अत्यय- (सं०पुं०) अभाव, नाश, दोष । 
अत्यर्थं- (सं० पुं०) अतिशय, बहुतायत; 
(अव्य०) बहुतायत से । 
अत्यल्प- (सं ०पुं० ) बहुत थोड़ा,बहुत कम' 
अत्याचार- (सं ०पुं०)) अन्याय, बुरा 
आचरण । 
अत्यकत-(सं० वि०) बहुत बढ़कर 
कहा हुआ । अत्युक्ति-(सं० स्त्री०) 
बहुत बढ़कर वर्णन करने की रीति । 
अन्न-(सं० अव्य०) इस विषय में, इस 
स्थान में, यहाँ पर, यहाँ । 


अन्रप- (सं ०वि०) , निलंज्ज । दाः 
: भैत्वरा-सं०स्त्री ० )शी त्नता का अभाव टेक करके । 


| 


अथ- (सं० अव्य०) अब, इस समय, 
आरम्भ में । 

अथऊ- (हिं०पुं०) वह भोजन जो सन्ध्या 

_ होने से पहिले किया जाय । 

अथक-(हिं०वि०) न थकनेवाला,परिश्रमी॥ 

अथच-(सं० अव्य०) फिर, और भी । 

अथमना- (हि०क्रि० ) न रुकना, न ठहरनः 

अथरा-(हि०पुं०) मिट्टी की चौड़ी नाँद | 

अथरी-(हिं5सत्री०) मिट्टीका खुले मुंह: 
का छोटा पात्र । 

अथरवंबेद-(सं०पुं०) चतुर्थ वेद जो ब्रह्मा 
के उत्तर मुख.-से निकला था। 


- | अथवना-- (हि ०क्रि० ) अस्त होना, डूबना ) . 


अथवा-(सं० अव्य०) किवा या पक्षा- 
न्तर में । 

अथाना-(हिं० क्रि०) अस्त होना, 
ड्बना, गहराई नापना | -<« 

अथापि- (सं ०अव्य ०) अब भी, इस तरह । 

अथाह-(हिं०वि० ) अपार, अनन्त, अति- 
गढ़, अगाध । 

अथिर-(हि०वि०) अस्थिर, चलकायमान । 

अथोर-(हिं०वि० ) थोड़ा नहीं, अधिक । 

अदंक- (ह०पुं०) आतंक, भय, डर । 

अदंड- (हिं०वि० )जो दण्ड के योग्य न हो १ 

अदक्ष-(सं०वि०) जो निपुण न हो । 

अदक्षिण-(सं० वि०) प्रतिकूल, विरुद्ध, 
बायाँ, अचतुर, गेंवार । ४ 

अदग- (हि०वि०) निरपराध, स्वच्छ 

अदग्ध-(सं०वि०) बिना जलाया हुआ )। 

अदण्डय-(सं० वि०) जो दण्ड के योग्य 
नहो। 

अवन-(सं० पुं०) भोजन, भक्षणीय 
पदार्थ ।.*« 

अदनीय-(सं०वि० ) भोजन करने योग्य । 

अवदबदाकर-(हिं० क्रि० वि०) हेंठ से, ५ 


अद्श्न झा 
अ्रदर्ष-(सं० वि०) प्रचुर, अपार । 
अदय-(सं० वि०) दया-रहित, निष्ठुर । 
अदरक-(हि० पुं०) आद्रेक, अदरख । 
क्षद्राना-( हि० क्रि०) इतराना, अभि- 
मानी बनता । 
अदर्शन- (सं० पुं०) लोप, असावधानी ; 
(वि०) अगोचर । 


अदलबदल-(हिं०पुं०) उलटफेर, हेरफेर । 


अदलो-(हि० वि०) न्यायी, पत्रहीन । 


अदवाइन, अदवान-(हिं० स्त्री०) खाट: 


की ओनचन । 
अदहत-(हि०पुं०) पानी जो चावल या 
दाल उबालने के लिये आँच पर रक्‍्खा 
जाता है । शक 
अदाक्षिण्य-(सं० पुं०) अक्ृपा, दया- 
हीनता ॥ । 
अदान्त-(सं० वि०) जिसकी हन्द्रियाँ 
वश में न हों, लम्पट-। 
क्षदाय-(सं० वि०) पैतृक सम्पत्ति का 
अंश न पाने योग्य । ( 
अदार-(सं०पुं०) पत्नी-रहित । 
अदादें- ( हि० पुं०) कठिनता, धोखा .। 


अदिन-(हिं०पुं०) कुसमय, बुरा दित।. 


अदीक्षित-(सं० वि०) जिसको दीक्षा न 
मिली हो । 
जदीठ-(हि० वि०) अदृष्ट, गुप्त । 
लदीव-(सं० वि०) धनी, उदार, अनम्र, 
दीनता-रहित, निडर । 
अदीपित-(सं० वि०) न जलाया हुआ। 
भदुंद-(हिं० वि०) बिना बाघा का, 
... शानत । ज्क ी ; 
: अदुर्ग--(सं० वि०) जहाँ पहुँचना कठिन 
«ही. 57” क्‍ 
अबुब त्त-(सं०वि०) 
/अदूर-(सं० वि०) 
! पुं० ) सामीप्य । ही 3. 
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अध; 


अवृढ़-(सं० वि०) अस्थिर, ढीला ।! 
अवृश्य-(सं० वि० ) अगोचर, लुप्त ॥ 
अवृष्ठ- (सं० वि०) अवीक्षित, लुप्त; 
(पुं०)) भाग्य । | 
अदृष्टाक्षर- (सं० पुं०) 
हुए देख न पढ़ें । 
अदेख-(हिं०वि०) न देखा हुआ, छिपा 
हुआ । 
अदेय-(सं० वि०) दान न देने योग्य । 
अदेव- (सं ०पुं०) निशाचर, राक्षस । 
अदेश- (सं ०पुं०) अयोग्य स्थान । 
अदेस-(हिं० पुं०) आज्ञा, आदेश । 
अदेह-(सं० वि०) शरीर-रहित । 
अदेव-(सं० वि०) दुर्भाग्ययुक्त । 
अदोख-(हि० पुं०) अदोष, निरपराघ | 
अदोस-(हि० पुं०) देखो अदोष | 
अद्ध-( हि० वि०) आधा--देखो अछें । 
अद्धा-(हि० वि०) आधों टुकड़ा, आधे 
परिमाण का। अद्वी-(हि० स्त्री०) 
आधी दमड़ी, महीन तंजेब + 
अद्भुत-(सं० वि०) विचित्र, विलक्षण, 
अनूठा । 


अक्षर जो लिखे 


अद्य-(सं० अव्य ०) आज, अभो, अब । 


अद्यतन-आज का, नया । अनद्यतनभूत- 
आज दिन से पहिले का काल ; अद्यपि-- 
(सं० अव्य ०) अब भी, आज तक | 


अद्यावधि-(सं० पुं०) आज से आरंभ 


होने का काल । 
अद्ब-(सं० वि०) घना, गाढ़ा । 
अद्वव्य-(सं० पुं०) अयोग्य पात्र । 
अद्वि-(सं०पुं०) पर्वत, सूर्य । 
अद्िज-[सं०वि०) जो ब्राह्मण न हो । 
अहितीय-(सं० वि०) 
प्रधान, विलक्षण । 


अद्देत-(सं० पुं०) श्षतुल्य, अद्वितीय | -. 


अकेला, अनुपम, . 


जब:- ( स०अव्य ० ) तीचे का। “झषपषःपतत- हे | 


बह 
की | 


थ 
हा 


£ 
। 


अब २१ अधिकाई 
पावननति, दुर्गति, दुर्देशा । अधःस्थित- | का बटखरा। 

वीचे खड़ा हुआ । _ | अधस्तल- (सं० पुं० ) किसी वस्तु के 
अध-(हिं०अव्य०) अधे, आधा, अनेक | नीचे का स्थान । 

ढब्दों में उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है| अधार- (हि० हि पुं०) देखो आधार। 
बथा-अधखिला, अधमरा इत्यादि। |अधारिया-( हिं० पुं०). बैलगाड़ी का वह 
अधंघट-(हिं०वि०) जिसका अर्थ पूर्ण | स्थान जहाँ पर हकितेवाला बैठता है । 
हुप से प्रकट न हो । अधारी-(हि० स्त्री०) आधार, आश्रय, 


अधजर-(हिं>वि०) आधा जला हुआ | | साधुओं 'का टेकने का पतला पीढ़ा 
अधव-(सं०वि० ) धनहीन, निर्धन, कंगाल || जो-डंडे के ऊपर जड़ा होता है, यात्रा 
अधनिया-(हिं० वि०) आध आने या दो | की.सामग्री रखने का झोछा; (वि०) 
पैसे का । ह आश्रय देनेवाली । 

अधन्ना-(हिं०पुं०) आध आने की मुद्रा । | अधार्य-(सं० वि०) जो धारण न किया 
अधन्य-(सं०पुं०) हतभाग्य, अभागा । | जा सके । 

अधपई-(हिं०सत्री ०) दो छटाँक या आधे |अधाबठ, अधवट-(हिं०वि०) जो (दूव) 
पाव का बाँट। - खौल़लाकर आधा गाढ़ा हो जावे। 
अधम-(सं० वि०) खोटा, नीच; अध- |अधि-संस्क्ृत का शब्द जो ऊपर, उस 
समई-(हिं०स्त्री ०) बुराई, नीचता । | ओर, अधिक तथा प्रधान अर्थ में उप- 
अ्रवमगें-(सं० वि०) ऋणी । . | सर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। 
अधमाचार-(सं० वि०) बुरा व्यवहार । अधिक- (सं ० वि०) अतिरिक्त, प्रधान, 
अधमाधम-(सं० वि०) बुरे से बुरा। | विशेष, अनेक | अधिकतम- (सं०वि०) 
अधमुआ-(हि० वि०) अधमरा । सबसे अधिक । अधिकतर- (सं ०वि०) 


“ अधमुख-(हिं० वि०) अधोमुख, औंधा । | दो पदार्थों में से एक से अधिक । 


खा न (हि ०पुं० ) नीचे का ओष्ठ; ( वि० ) अधिकदन्त- ( स० पु० ) एक के ऊपर 


नीचे को झुका हुआ, नीच, बुरा |. दूसरा चढ़ा हुआ दाँत । 
अधरज-(हि०स्त्री०) ओठों पर चढ़ी अधिक सास-(सं० पुं०) मलरूमास, रूवन 
हुई पान की लाली । का महीना ॥। 


 अधरम-(हिं० पुं०) देखो अधर्म । अधिकरण-(सं० पुं०) आधार, सहारा, 


- घसेख, 'अप्तेरा- (हिं०पुं०) आध सेर |. अधिकाई- (हि०स्त्ी ०. ) अधिकता,महिमा ६ 


अधरीक्षत। अवरीभूत-(सं० वि०) | व्याकरण में कर्म और क्रिया का 
हराया हुआ । आधार जो. अधिकरण कारक कह- 
अधरोंधा-(हि०वि०) आधा खाया.हुआ। | छाता है। 

अधरोष्ठ- (सं ०पुं०) नीचे का होंठ। |अधिकर्म-(सं० अव्य०) बड़ा काम । 
अपमे-(सं० पुं०)). श्रुति-स्मृति-विषद्ध | अधिकांग-(तहैं० वि०) किसी अंग का 


' आचरण, अन्याय, पातक। अधिक होता । 


अधमिष्ठ- (सं० वि ) महापापी, अधर्म- | अधिकांश-< ( सं० पु० ) अधिक भाग या 
'शीछ; अबर्मो-(हिं० पुं०)अधर्मात्मा। | हिस्सा; (जलि० वि०) प्रायः, बहुधा । 


अधिकाधिक 


अधिकार- (सं ० पुं०) आधिपत्य, कार्य 
का भार, पद, विषय, प्रमाण, चेष्टा, 
प्राप्ति योग्यता । अधिकारी-(सं०पुं०) 
प्रभु, स्वामी, उपयुक्त पात्र । 
अधिका्थे- (सं० वि०) एक से अधिक 
अथे वाला । ँ' 
अधिकृत-(सं० पुं०) अध्यक्ष; (वि० ) 
नियुक्त, अधिकार दिया हुआ । 
अधिगत- (सं० वि०) विदित, स्वीकृत: + 
अधिगस- (सं ०पुं० ) ज्ञान, प्राप्ति, छाभ। 
अधिजनन-(सं० पुं०) उत्पत्ति । 
अधित्यका- (सं० स्त्री०) पवेत के ऊपर 
की समतल भूमि । । हक 
अधिदेव-( सं० पुं०)- परमेश्वर |- 
अधिनाथ, जैंधिनायक- (सं ० पुं०): 
मुखिया । 
अधिप- (सं ०पुं० ) राजा, स्वामी, ईहवर । 
अधिपति- (सं०पुं०) प्रभु, स्वामी, 
पति, नायक। अधिभौतिक, - आधि- 
भोतिक-(सं० वि०) प्राकंतिक। 
अधिमांस-(सं० वि०) वह रोग जिसमें 
शरीर में कहीं पर का मांस बढ़ 
जाता है। 
अधियार-(हिं० पुं०) किसी सम्पत्ति 
का आधा भाग। 
अधिरथ- (सं ०पुं०) रंथ पर ऋड्मा हुआ 
योद्धा, सारथि । 
अधिराज-(सं०पुं०) सम्राट । 
अधिराज्य- (सं ०पुं० ) साम्राज्य । 
अधिझरुढ़-(सं० वि०) चढ़ा हुआ । 
-अधिरोपण-(सं० पुं०) ऊपर को 
चढ़ाना या उठाना । 
अधिलोक- (सं०पुं०) संसार । - 
अधिवाचत-(सं ०पुं० ) निर्वाचन, चुनाव। 
/ अधिवास- (सं०पुं०) ठहरनेका स्थान, 


प्रभ, 
्> 


सन अनबन... सार) श्र > | अधोरध 
अधिकाधिकं- (सं ०वि० ) अधिक से अधिक 


निवास, सुगन्ध, दूसरे के घर में रहना । 
अधिवासित-(सं० वि०) सुगन्धित | , 
अधिवेशन- (सं ०पुं०) संघटन । । 
अधिश्रित- (सं० वि०) आग पर चढ़ाया 
हुआ । 
अधिश्री-(सं० वि०) अत्यन्त शोभा । 
अधिष्ठाता-(सं०वि०) अध्यक्ष, मुखिया, 
रक्षक, राजा । 
अधिष्ठान-(सं० पुं०) रहने का स्थान, 
“नगर, आश्रय, आधार, अधिकार । 
अधिष्ठित-(सं ० वि०) नियुक्त, स्थापित, 
निर्वाचित । 
अधीत-(सं०वि०) अध्ययन किया हुआ । 


'अधीन-(सं०वि०) वज्चीभूत, आश्रित | 
|| अधीर-(सं०वि०) अस्थिर, चंचल, 


' असन्तुष्ट, व्याकुल॥ 

अधोश, अधीइवर- (सं०पुं०) अधिपति, 
प्रभु, अध्यक्ष, राजाधिराज । ; 

अधुत, अधूत-(सं०वि०) बिना हिलाया 
हुआ। है 

अधुना-(सं० अव्य ०) अभी, आजकल, 
इन दिनों । 


खत 


अधूत- (देखो अधुत) निडर, धुष्ट, ढीठ॥ 


अधूरा-(हि०वि०) अपूर्ण, असमाप्त, 
आघा, अशिक्षित । 


अधेड़-(हि०वि० ) उतरती युवावस्थाका । 


अधेला-(सं० वि०) आधे पैसे की मुद्रा । 
अधेली- (हि०सत्री ०) आठ आने मूल्य की 
चाँदी की मुद्रा, अठन्नी । 
अधेर्य-(सं०वि०) चंचलता, व्याकुलता। 
अधोगत-(सं०वि० ) नीचे की ओर पहुँचा 
हुआ; अधोगति-दु्देशा । अधोगप्रन- 
(सं० पुं०) अवनति, पतन, दुर्दशा । 


अधोगामी-(सं०वि० ) नीचे को जाते- . 


वाला, नरकगामी । हु 
अघोरध-(हिं०क्रि०वि० )ऊपर मीचे + - 


अमल कक 


अधोलम्ब 


8 आर आय] 


पवोहस्व- (सं०पुं०) साहुल, पानी की |अध्वर-(संब्पुं०) यज्ञ ॥ पुं०) साहुल, पानी की 
गहराई नापने का यन्त्र । 
प्रधोलोक- (सं ०पुं०) पाताछ॥ अधो- 
बायु- (से ?पुं० ) अपान वायु । 
क्षघोविन्द्र- (सं ०पुं०) आकाश में का वह 
स्थान जो हमारे पैर के ठीक नीचे हे। 
क्षष्यक्ष-(सं० पुं०) प्रधान कार्यकर्त्ता, 
अधिष्ठाता, अधिकारी, सम्पादक। 
क्रध्ययत-(सं० पुं०) पठन । ., 
अध्ययवीय-(सं०वि०) पढ़ने योग्य । 
अध्यवसाय- (सं ०पुं०) उत्साह, निश्चय - 
अध्यवसायी-(सं० वि०) उद्यमशींल, 
उत्साही । 
अध्यात्म- (सं ०पुं० ) परब्रह्म, परमेश्वर ; 
(वि०) .आत्मा या ब्रह्म सम्बन्धी | - 
अध्यापक्- (सं ०पुं० ) शिक्षक, गुरु, आचार्य, 
पढ़ानेवाला । अध्यापकी- (हिं०स्त्री०) 
अष्यापक का कार्य, पढ़ाने-लिखाने 
का काम ! अध्यापन-(सं० पुं०) 
पढ़ाने-लिखाने का कार्ये। 
अध्यापिक्ता- (सं ०सत्री ० ) पढ़ाने-लिखाने- 
वाली उस्त्री। अध्यापित-(सं० वि०) 


: 55 पढ़ाया-लिखाया हुआ। 
बध्याय-(सं०पुं०) ग्रन्थ-विभाग, सर्गे, 


अक्क, परिच्छेद । 
अध्यारडु-( सं ०वि० ) समारुढ़, चढ़ा हुआ। 


. जध्यासोन-(सं०वि०) बैठा हुआ। 


भध्याहार- (सं०पुं०) तर्क वितके, 
असम्पूर्ण वाक्य को संपूर्ण करने के लिये 
कुछ शब्द जोड़ना। 

अेश्रुव- ( सं०वि०) अनिश्चित, चंचल। 

अध्वग-(सं०पुं०) यात्री, -पथ्िक, ऊँट । 
अध्वगामी-(सं० पुं०) यात्रा करने- 
वाला। 


- ध्वनू, अध्च-(सं०स्त्री०) पथ, भूमि, 
स्थान ॥ ं 


छत 
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अनतिक्रम 
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अध्वर- (सं०पुं०) यज्ञ । 

अनू- (सं ०अव्य ०) निषेधार्थक अतन्र्यय, 
नहीं । 

अनंश- (सं०वि०) बिना टुकड़े का ॥ 

अनइस-(हिं०वि०) निक्ृष्ट, अधम। 

अनहिवात- ( हिं०पुं०) वैधव्य, रैड़ापा । 

अनकतना- (हिं०क्रि०) सुनना, छिपकर 
सुनना । 


| अनक्षर- (सं०) निन्‍्दा, गाली ; (वि०) 


मूर्ख | 
अन॑ख़-(4ह०पुं ० ) क्रोध, ईर्ष्या, अन्याय । 
अनंखी- (हि ०वि० ) कोपान्वित, ऋरधी । 
अनगढ़-(हि०वि०) भ॒द्दा, बेंडौर। 
अनगन-(हि०वि०)- अगणित, बहुत । 
अनंगवना-(हि०क्रि०) जान-बुझकर 
देर,करता, . -. .  #॥#ीाौ 
अरनैंगिन, -अंनेगिनत- ( हिं०बि०) अन- 
गिनती, असंख्य । । 
अनगैरी-(हिं०वि० ) अपरिचित, पराया। 
अनघ-(सं०वि० )पापशून्य, निर्मल, शुद्ध । 
अनघरी- (हि ०स्त्री ० ) कुसमय, बुरा समय। 
अनड्भ-(सं०वि०,पुं० ) बिना शरीर का, 
कामदेव, मन । 
अनज्भी- (हि०वि०) बिना शरीर का। 
अनचीन्हा- (हि०वि०) अपरिचित। 
अनच्छ-(सं०वि०) जो स्वच्छ न हो । 
अनजान-(हि०वि० )अनभिज्ञ, अज्ञान । 
अनजोखा-(हिं०वि० ) बिना तौछा हुआ । 
अनठ-(हि०पुं०) उपद्रव, अत्याचार। 
अनडीठ-(हिं०वि०) अदुष्ठ, बिना देख! 

हुआ। 

अनत-(सं०द्वि०) सीधा, खड़ा, अभि- 

माती | 

अनत-(हिं० क्रि० वि०) अच्यत्र । 
अनतिक्रम-(सं०पुं०) सीमा से बाहर न 

जाना | : « 


५ कं 


क्र है ०२] 


*. अनझत्‌न-(सं०वि०) जो आज का न 


अनद्यतन 


अनद्यतन भविष्य-आगामी आधीरात 
के बाद का समय । अनद्यतनभूत- 
आधीरात के पहिले का काल | 


अनधिकार- [सं ० पुं० )अयोग्यता; (वि० 


अयोग्य, अधिकार-रहित । 


अनधिकृत- (सं०वि०) अधिकार ज् किया 


हुआ । 
अनधिगत-(सं०वि०) 
समझा-बूझा हुआ । 
अनधिगन्य- (सं ०वि०) 
योग्य । न, 
अनध्याय- (सं०पुं०) छुट्टी. का दिन, 
जिस दिन शास्त्र के अनुसार लिखना 
पढ़ना निषिद्ध हो। .' | 
अननुज्ञात- (सं ०वि०) असम्मेत्त, बिना 
आज्ञा का। 


अज्ञात॑, बिना 


प्राप्त न होने 


अननुभूद- (सं ०वि० ) अनुभवहीत,अज्ञात ।। मौन 


अनन्त-(सं०पुं०) नारायण; (बि०) 
असीम । 


अनन्तर- (सं०वि०) बिना अवकाश का, 


पिछला, पीछे, उपरान्त; (क्रिण्वि०) 
सतत । है 


अनन्तराशि- (सं ०पुं० ) वह संख्या जिसका 


अन्त न हो। अनन्तरूप- (सं ०पुं० ) 
असंख्य रूपवाला, परमेश्वर। 
अनन्द-( हिं०पुं०) आनन्द। 
अनन्दी-(हि०वि०) आननन्‍्दी। 
अनन्नास-( हिं०पुं०) एक फल जो खाने 
में खटमीठा होता है। 
अनन्य- (सं ०वि० ) दूसरे से सम्बन्ध न 
रखनेवाला, समूचा, स्वतंत्र । अनन्य- 
चित्त-अपना चित्त एक ही विषय 
में लगानेवाठा । हू 
अनन्यभाव- (उं०वि०) केवल “ईदवर 


्क्व 


ही। 


/में ध्यान छगानेवाला ।,अनन्यमनस्क- 


अनमेल , 
(सं०वि०) अपना ध्यान किसी एक 
विषय में स्थिर करनेवाछा । अन- 
न्याश्वित-जों दूसरे के आश्रित न हो, 
स्वतंत्र । 
अनन्वित- (सं०वि०) असम्बद्ध, पृथक्‌। 
अनप- (सं०वि०) जल से शुन्य | 
अनेपकार- (सं ०पुं०) अपकार न करना, 

सीधापन, भोलापन । 

अनपच-( हिं० पुं) अपच, अजीर्ण । 
अनपढ़-( हि०वि०) अशिक्षित, बेपढ़ा । 
अनपत्य- (सं ०वि० ) सन्‍्तानहीन । 
अनपायी-(सं०वि०) स्थिर, निश्चय । 


| अनपेक्ष- (सं०वि०) अपेक्षा न करनें- 
|. वाला, पक्षपातरहित । 
: अिनबिध, अनविधा-(हिं०वि०) बिना 


बेधा या छेद किया हुआ। 
अनबोल- (हि०वि०) न बोलनेवाला, 
न्त। - 
अनभल-(हि० पुं०) बुराई, अहित | 
अनभाया,_ अनभावता-(हिं०वि०) 
अप्रिय । । 
अनभिज्ञ-( सं०वि०) अपरिचित। . 
अनहित-(सं०वि०) बिना सम्बन्ध का | 
अनभीष्ट- (सं ०वि० ) अनिष्टक र, बुराई 
करनेवाला। 
अनभो-(हिं०पुं०) आइचर्य, अचम्भा, 
अनुभव; (वि०) अद्भुत, विचित्र । 
अनमन, अनमना-(हि०वि०) खिन्न, 
उदास, अस्वस्थ । 
अनभापा- हिं०वि० ) बिना नपा हुआ । 
अनमिख- ( हिं०पुं०) बिना पलक गिराये, 
टकटकी बाँघे हुए । 
अनमिल, अनमिलत- ( हिं०वि० ) सम्बन्ध- 
रहित, पृथक । 
अनमेल- ( हि०वि०) बिना मिलावट का, 
विशुद्ध । . है 
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का 
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रोल 


अनहोनी 


ः लि लक 
हिं०वि०) अमूल्य, अत्युत्तम, ग्रे स्त्रियाँ पैर के अंगूठे में 


क्षरमीर्णण ( 


| 
'स- (दिं०वि० ) अनुत्तम, बुरा । 
पर्वत (हिं०क्रि० वि०) देखो अना- 


| 

रथ-(हिं०वि०) देखो अनथे । 

शतरता- (हिं०क्रि० ) अनादर करना। 

अनरस- (हि ०पुं०) रसहोनता, रुखाई, 
बैर, दुःख, कृष्ट । 

अनराता-(हिं०वि० ) बिना किसी रंग से 
रंगा हुआ । २ 

बनरीति-(हिं०स्त्री ०) बुरी चाल, कुरीति। 

अतरुचि-(हिं०स्त्री ०) अरुचि, अग्ति- 
मान्च । * 

अनरूप-(हिं०"वि०) कुरूप, भद्दा । : 

झनर्गल-(सं०वि०) प्रतिबन्ध-रहित, .. 
व्ययं।.... ह 

बनर्घ-(सं०वि०) बहुमूल्य; (पुं०)कम 
मल्य का । 

बनर्थ-(सं०पुं०) प्रतिकूलता, आपत्ति। 

अनर्थक-(सं०पुं०). निरर्थक, व्यर्थ, 
निष्प्रयोजन । 

बनहँ-(सं०वि०) अनुपयुकत, भद्दा, 
अयोग्य । 

अवल-(सं०पुं०) अग्नि, वायु । अनल- 
चू्ण-वारूद ! 

क्नलस-(सं० वि०) आलस्य-रहित । 

अंनलेख-(हिं०वि०) जिसका वर्णन 
ल्ख़ा न जा सके। 

अनल्प-(सं०वि०) प्रचुर, अधिक। 

अ्षनवकाद्य- (सं ०पुं०) अवकाश न होना । 

अनवगाह-(सं०वि० ) बहुत गहरा, 
बथाह। ह॒ 

भनवच्छिन्न-(सं०वि०) संयुक्त, जुटा 

- हुआ । अनवच्छिन्न संड्या-अखण्ड राशि। 


 अनवाँसा-(हिं० वि०) 


पहिनती हैं । 
अमवधान-(स०पुं०) असावधातनी | 
अनवय- (हिं०) देखो अन्बय | 
अनवरत-(सं०विं०) निरन्तर; (अव्य०) 
सर्वदा । 
अनबलरूम्ब-(सं०वि०) निराश्नय । 
अनवलम्बन-(सं० पुं०) आश्रय का 
अभाव । : 
अनवसर- (सं०वि०) कुसमय | 
अनवस्था- (सं ०सत्री ०) चंचछता, आतु- 
रता । अनबस्थित-(सं०वि० )अस्थिर, 
चंचल, अद्यान्त। 
अनवाँसना-(हिं०क्रि०) किसी नये पात्र 
. को पहले-पहल काम में छाना । 
पहले-पहल 
काम में लाया हुआ। 
अनवांसी-(हिं०स्त्री०) बिस्वांसी का 
बीसवाँ भाग । 
अनवाद- (हिं०पुं०) कटु वचन । 
अनशन- (सं ०पुं०) उपवास, लूचद । 
अनइवर-(सं ०वि० ) नष्ट न होनेवाला, 
स्थायी, स्थिर, अटल । पे 
अनसखरी-(हिं०वि०) केवल दूध तथा 
घी के संयोग से बना हुआ पक्वान्न 
अनसढ-(हिं०वि०) नीच, अचेम ! 
अनसन- (हिं०वि०) उपवास, अनदन | 
अनसमझा- (हिं०वि०) न समझा हुआ । 
अनसाना-(हिं०क्रि०) चिढ़ाना । 
अनसुना-(हिं०वि०) बिना सुना हुआ) 
अनसुनी करना-आनाकानी करना। 
अनसुथा- (सं 9स्ल्ली ० ) . ईर्ष्या न करना । 
अनहित-(हिं०पुं० ) बुराई, अपकार । 
अनहितु-(हिं०"्वि०) हित न ज्ाहनेवाला। 
अनहोता-(हिं०ण्वि०) न होतवाला । 


अनवट-(हि०पुं०). चाँदी का छल्ला |अनहोबी-/ हिंण्स्त्री०) न होतेवाली । 


है 5 $ 
5 


| “डे 


अनाकाती 


बात; (पुं०) अद्भुत घटना - 

अगला हिं० स्त्री०) जान-बूझकर 
टालना । 

अनाकुल-(हिं०वि०) न घबड़ाया हुआ। 

अनाखर-( हण्वि०) भक्षर न पहि- 
चाननेठाला, मूर्ख । 

अनागत-(सं०ण्वि०) न आया 
अविदित, अप्राप्त । के के 

अनाचारी-(हि०्वि०) कुकर्मी। 

अनाज- ( हि०पुं० ) अन्न, धान्य ।७ » :.. 

अनाजी-(हि० वि०) अन्न का, अन्न- 
निर्मित । । 

झनाड़ी-(हि०वि०) अज्ञानी, असमभ्य, 
मूर्ख । हक 

अताथ- (सं०वि०) प्रभुहीन,:अशरण ।. 

अनाथाल्‍लूय, अनाथाश्रम- (सं ०पुं०) दीन. 
दुखियों को रखने का स्थान, पितृहीन- 
बच्चों की रक्षा का स्थान । 

अनादर- (सं ०पुं०) अपमान, अप्रतिष्ठा । 

अतादि-(सं०पुं०) जिसका आदि न हो, 
ब्रह्म, परमेश्वर । 

अनादुत-(सं० वि०) तिरस्कृत, अप- 
मानित । ४ 

अनास-(सं०वि० ) बिना नाम का, अबवि- 
स्यात। अनामक-(सं०ग्वि०) अप्र- 
सिद्ध, बेनाम। 

अनामय- (सं ०वि० ) रोगरहित, आरोग्य । 

अनामा, अनासिका- (सं ०सत्री ०) बिचली 
ओर कानी अँगुली के बीचवाली 
अँगुली । 

अनासिष- (सं ०वि०) मांसरहित, निर- 
थेक । 

अनायास-(सं०वि०) बिना' क्लेश या 
परिश्रम का; (अव्य०) सहज में । 

अनारी-( हि०वि०) अनार के रंग का, 
-अनाड़ी, मूल । 


हुआ, 


२६ 
अनार्य-(सं०वि०) जो आये न हो, 


। अनिवारित 


म्लेच्छ, असच्चरित्र, दुष्ट । 
अतावश्यक- (सं ०वि० ) बिना प्रयोजन का 
अनावृष्टि- (सं ०स्त्री० )वृष्टि का अभाव ) 
अनाश्रप-(सं०वि०) निरवलम्ब, अ- 

नाथ, असहाय, दीन । अनाश्रित- 

(सं०वि०) आश्रयहीन, निरवलम्ब । 
अनास्था-(से०स्त्री ०) अपमान, अना- 


३ दर, अश्रद्धा । 


अनाहत-(सं०वि०) चोट न छूगा हुआ । 
अनाहार- (सं ०पुं०) अनशन, उपवास ; 
(वि०) भोजन न किया हुआ, 
निराहार। 
अनिच्छा- (सं ०सत्री ०) अनभिलछाष, अरुचि 
अनित-(हिं०वि०) अनित्य, शून्य । 


अनित्य-(सं०वि०) सदा न रहनेवाला, 


क्षणभंगर । 


अनिन्‍्दनीय- (सं ०वि० ) अनिन्ध, निर्दोच | 


अनिन्दित-(सं०वि०) निन्‍्दा न किया 
हुआ। | । 
अनिप-(हिं०पुं०) सेनापति, सेनानायक ) 
अनिमिख-(हि०वि०) टकटकी लगाया 
हुआ; (क्रि०वि०) बिना पलक गिराये | 
अनियत- (सं०वि०) अनित्य, असीम ) 
अनियन्त्रित- (सं ०वि०) प्रतिबन्धहीन, 
अनिवारित, उच्छु खल । 
अनियाउ-(हि०पुं०) देखो अन्याय ) 


अनियारा-(हि०वि०)घारदार, तीक्ष्ण ॥ - 


अनिर्धारित- (सं०वि०) स्थिर न किया 
हुआ, अनिश्चित । 

अनिर्भर- (सं०वि०) थोड़ा, छोटा । 

अनिर्वंचनीय- (सं ०वि०) जिसका वर्णन 
न किया जा सके। | 

अनिल- (सं०पुं०) वायु, हवा । 

अनिवारित- (सं ०वि०) बिना रोक का, 
न हटाया हुआ। ४ 


जब 


ब्र्डिू रख 


२७ 


अनुपात 


उकिवार्य-( ाक्ात्रता ने हटाने योग्य। | अनुप्रह-(सं०्पु०) दया, कषा। वि०) न हटाने योग्य । |अनुग्रह-(सं०पुं०) दया, पा। 


द्वत- (सं वि०) अवर्णित, अ- 


कथित | 

अतिश- (सं०विं० ) निरन्तर, अविरत | 

र्तिष्- (सं० पुं० ) अहित, अपकार, 
हाति, अमज्ल । 

क्षवी-(हिं०स्त्री०) नोक, कोर, खेद, 
शलानि | 


क्वीक-(सं०पुं०) सेना, युद्ध, कलह; 
(हिं०्वि०) अनुत्तम, बुरा। न 
क्षनौ5-(हि०वि० )अनिष्ट, अधम, बुरा। | 
अनीत, अनीति-(हिं०स्त्री ०) अनीति, 
अन्याय । 
अनीश-(सं०वि०) प्रभुशून्य, अनाथ । 
अतीस-(हिं"पुं०) अनीश, अनाथ । 
अनु-संस्कृत का एक उपसर्ग जो पीछे, 
पाथ साथ, इधर-उधर, सदृश, पास, 
त्ाथ तथा प्रत्येक' अर्थ में शब्दों के 
पहले लगाया जाता है । 
कनुकथन-(सं०पुं०) वार्तालाप। 
क्नुकम्पा-(सं० स्त्री०) दया, अपा, 
अनुग्रह । 
अनुकरण-(सं० पुं०) सदुश करना। 
अनुकूल-(सं० वि०) पक्षपाती, आश्रय 
देनेवाला । 
बनुकृति-(सं०सत्री ०) अनुकरण। 
बनुकत-(सं०वि०) न कहा हुआ। 
अनुक्ति-(सं०वि०) बिना कही हुई बात । 
अनुक्रम- (सं ०पुं०) पिछला क्रम । 
अनुक्रमण- सं ०पुं०) पीछे को चलना। 
हक (सं०स्त्री०) सूचीपन्न । 
गग-(सं० पुं०) सेवक, अनुयायी । 
हक (सं०वि०) आश्रित, अधीन । 
अनुगहीत (सं०स्त्री०) अनुसरण । 
है (सं०वि०) अनुग्रह किया हुआ, 


अनुचर- (सं०पु०) सहचर, भृत्य, दास | 

अनुचित-(सं०वि०) अयुक्‍त, अकरत्तेव्य । 

अनुज-(सं०पुं०) छोटा भाई। अनु- 
जन्मा, अनुजा-(सं०स्त्री०) छोटी 
बहिन । 

अनुजीवी- (सं ०पुं०) आध्ित । सेवक । 

अनुज्ञा-(सं०स्त्री ०) आज्ञा, अनुमति । 

अनुज्ञात-(सं०वि०) अनुमति-प्राप्त । 

क्नुज्ञापने- (सं०पुं०) आज्ञा, आदेश । 

अनुत्तर-(सं०“वि०) उत्तररहित, चुप, 
मौन | 

अनुदिन, अनुदिवस-(सं०अव्य० ) प्रति- 
दिन । ु के 

०) उद्यमहीन, आलसी 

उद्यमहीनता । 


<+ * 


अनुपतन-(सं०पुं०) गिराव, 
टुकड़ा । 

अनुपपत्ति-(सं०स्त्री०) असद्भति, अ- 
सिद्धि, अयुक्ति । 

अनुपपन्न- (सं ०वि०) अप्रबाधित, अस- 
म्भव । 

अनुपम- (सं ०वि० ) उपमाविहीन, बहुत 
अच्छा । 

अनुपस्थित- (सं ०वि० ) 
दूरस्थ । 

अनुपात-(सं० पुं०) गणित की अनेक 
राशियों में सम्बन्ध दिखलाने की 
क्रिया, त्रैराशिक की वह क्रिया जिससे 
यह ज्ञातं होता है कि एक राशि 
दूसरी से कितनी गुनी या कितने अंश 


की है। 


अविद्यमान, 
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अनुपान-(सं०पुं०)) औषध के साथ 
मिलाकर अथवा पीछे से जो वस्तु 
खाई या पी जावे। 

अनुप्रास- (सं ०पुं०) एक अलंकार जिसमें 


किसी वाक्य में एक ही पद अथवा 
एक ही अक्षर का बारंबार प्रयोग किया. 


जाता है । 
अनुभव-(सं०पुं०) प्रयोगों से प्राप्त 
किया हुआ ज्ञान । है 
अनुभवी-(सं०पुं०, वि०) अनुभवप्राप्त । 
अनुभूत- (सं०वि०) अनुभव द्वारा ज्ञात, 
उपलब्ध । की 


प्रिय । अनुमति- 
आज्ञा । । 
अनुमान-(सं०पुं०) न्याय में प्रत्यक्ष 
ज्ञान द्वारा अप्रत्यक्ष विषय का निश्चय । 


सं०स्त्री०) सम्मति, 


अनुमोदक- (सं० वि०) स्वीकार करने- . 
वाला । .अनुमोदन- (सं० पुं०) स्वी-: 


कृति, समर्थन । अनुमोदित- (सं ०वि०) 
सम्मति दिया हुआ, स्वीकार करने 
योग्य । ! 
अनुयोग- (सं०पुं०) जिज्ञासा, पूछताछ । 
अनुरक्त- (सं ०वि०) प्रेमयुक्त, आसक्त | 
अनुरंजक- (सं ०वि० ) प्रेम उत्पन्न करने- 
वाला। 
अनुरंजन- (सं० पुं०) राग, प्रेम, प्यार । 
अनुराग (सं०पुं०) आसकित, प्रेम, प्रीति । 


अनुरूप- (सं ०वि० ) समान रूप का, सदृद । 


अनुरोध- (सं ० पुं०) अभीष्ट साधन की 
इच्छा, प्रेरणा, आग्रह । 
अनुलोम-(सं०पुं०) अनुक्रम, ऊँचे से 
: नीचे का क्रम; (अव्य० ) क्रमानुसार । 
अनुवा-( हि०पुं०) जिस स्थान पर खड़े 
होकर कुवें से जल निकाला जाता है। 


) 
अनुमत-(सं०वि०) प्रशंसा किया हुआ, 
( 


.“ अनूफ 


अनुवृत्ति- (सं०स्त्री०) पीछे की गति. 
व्याकरण में किसी पूर्व सूत्र के पद का 
आगे के सूत्र में नियोग । 

अनुशासक- (सं ०पुं० ) नियोजक, शिक्षक, 
राज्य का प्रबन्धकर्ता। अनुशासन- 
(सं० पुं०)) आदेश, शिक्षा, आज्ञा, 
कतेव्यविधान । 

अनुशीलन- (सं ० पुं०) मनन, विचार, 

' चिन्तन । 


'अनुषंग- (सं ०पुं०) संबंध, दया, पहिले 


वाक्य में से आगे के वाक्य में कुछ शब्द 
जोड़ा जाना। 


अनुष्टुपू- (सं ०पुं०)) आठ आठ अक्षर के 
चार पाद का छन्द | 
: | अनुष्ठान- ( सं ०पुं० ) कार्यारम्भ, शास्त्र- 


विहित कर्म का आचरण, वांछित 

फल की आकांक्षा से देवता की 
“आराधना । 

अनुसन्धान- (सं० पूं०) चिन्ता, अन्वेषण, 
प्रयत्न । हु 
अनुसरण- (सं ० पुं०) अनुकरण । 


अनुसार-(हि०क्रि०्वि०) समान, सदृश, 


अनुकूल । 

अनुस्मरण- (सं ० पुं०) पुनःस्मरण | 

अनुस्वार- (सं ०पुं०) अनुनासिक वर्ण जो 
दूसरे वर्ण के साथ मिलकर उच्चारित 
होता है, यह अक्षर के माथे पर बिन्दु 
लगाकर लिखा जाता है। 

अनुहार- (सं :पुं०) सादृश्य, समानता। 
अनुहारि, अनुहारी-(हिं०वि०) अनु- 
करण करनेवाला । 

अनूठा-(हि०वि०) अपूर्व, विलक्षण । 

अनूढ़-(सं०वि०) बिना व्याहा हुआ, 
कुवारा। अनूढ़ा-(सं०स्त्री०) अवि- 
वाहिता स्त्री । 


अनुवाद- (सं ०पुं ०)निन्‍्दा,भाषान्तर ; उल्था| अनप- (सं०वि०) जल से परिपूणे; 


] 
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अनत 


प्रचर हो | 
अनत-(सं०पुं०) असत्य, मिथ्या, झूठ 
(वि०) झूठ, अन्यथा । 
अनुशंस-(सं०वि०) दयावान्‌ । 


अनेक-(सं०गवि०) एक से अधिक, 


बहुसंख्यक । 
अनेकधा- (सं ०अव्य० ) प्रायः, बहुधा । 
अनेकवार- (सं ०अव्य ०) कई बार, 
बारंबार। 
अनेकविध- (सं० वि०)कई प्रकार का। 
अनकशः:- (सं०अव्य० ) अनेक बार । 
अनेकाक्षर- (सं०वि०) जिसमें कई एक 
अक्षर मिले हों । 


अनेकार्थ- (संगवि०) एक से अधिक : 


अथवाला । 


अनरा-(हिं० वि०) असत्य, झूठ, दुष्ट, 


क्र) ह 
अनहा-(हि०पुं०) उपद्रव, उत्पात । 
अनोकह- (सं०पुं०) वक्ष, पादप, पेड़। 


अनोखा-( हि०वि० ) अपूर्व, नया, विचित्र, 


सुन्दर । 
अन्त-(सं०पुं०) नाश, मृत्यु, सीमा, 
. समाप्ति, प्रलय । 


अन्तःकरण- (सं ०पुं०)) मन, विचार, 


बद्धि, विवेक । 


-भन्‍्तःकोष- (सं० पुं०) भण्डारघर का 


भीतरी कमरा । अन्तःपट-(सं०पुं० ) 
वस्त्र विशेष जो विवाह के समय वर 
तथा कन्या के बीच में रक्‍्खा जाता 
है। अन्तःपुर-(सं०पुं०) अन्तर्भवन | 
भैन्‍तःसलिला-- (सं०स्त्री० ) वह नदी 
जिसका जल बाल के भीतर भरा 
रहता है। 

नन्तस्थ- (सं०वि०) अन्त का; संस्कृत 


क / 
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( पुं> ) वह स्थान जहाँ जल | व्याव 


अन्तरीफ 


व्याकरण में य, र, ल, व ये चार वर्ण 
अन्तस्थ कहलाते हैं। 
अन्तक- (हिं०पुं०) मृत्यु, अन्त, यम ; 


(वि०) अन्त या नाश करनेवाला 
अन्तकर्म-( सं०पुं०) नाश, अन्त्येष्टि 
क्रिया । 


अन्तकाल-सं०पुं०) मृत्यु, मरण । 

अन्तपाल-.(सं ०पुं०) द्वारपाढू । 

अन्तर-( सं०पुं० ) भेद, व्यवघान; 
(वि०).अन्य, दूसरा; (क्रि० वि०) 
भीतर। . . « 

अन्तरद्ध-(सं०वि०) आत्मीय, घनिष्ठ, 
रहस्य जाननेवाछा । 

अन्तरजामी- (हि ०पुं ० ) देखो अंतर्यामी । 

अन्तरज्ञ-(सं०वि०) मर्मज्ञ, विशेषज्ञ। 
अन्तरदिश्ञा- (सं ०सत्री ० ) दो दिज्ञाओं 
के बीच की दिद्या। 

अन्तरपट- (सं ०पुं०) परदा, ओट। 

अन्तरस्थ- (सं ०पुं०) बीच में रहनेवाला 

अन्तरा- (सं ०पुं०) अन्तर, कोना, एक 
दिन का अन्तर देकर आनेवाला 
ज्वर, गीत का दूसरा पद। 

अन्तरात्मा-( सं ० पुं०) .. अन्तःकरण, 
जीवात्मा । 

अच्तराय- (सं० पुं०) प्रतिबन्ध, विष्न, 
बाधा । 

अन्तराल- (सं० पुं०) मध्य भाग, घेरा, 
रिक्त स्थान । 

अन्तरिक्ष, अन्तरीक्ष- (सं ०पुं०) आकाश, 
शून्य स्थान, स्व लोक; (वि०) अप्रकट,, 
गुप्त । 

अन्तरिख, अन्तरिछ- (हिं० पुं०) देखो 
अन्तरिक्ष । 

अन्तरीप- (सं० पृ०) भूमि का वह 
नुकीला भाग जो समुद्र के जल में 
घुसा हो, द्वीप, टापु । 


भन्तरे 


अन्तरे- (सं ०अव्य ० ) मध्य में, बीच में । 
अन्तर्गत- (सं० वि० ) बीचवाला, गुप्त, 
सम्मिलित । 

अन्तगू ह-(सं० पुं०) घर के मध्य का 
स्थान । 

अन्तग ही-(सं० स्त्री०) तीर्थ॑स्थान के 
भीतर के प्रधान स्थानों की यात्रा। 

अन्तर्जात-(सं० वि०) शरीर के- भीतर 
उत्पन्न । 

मन्‍्त्दर-(सं० पुं०) घर का गुप्त 
द्वार । ४ अब: 
अदृश्य, गुप्त । । 

अन्तर्भाव-(सं० पुं०) चित्त की भावना, 
अभिप्राय। 

अन्तर्भृत-(सं० वि०) मध्यस्थित। 


अन्तर्यामो- (सं० पुं०) सबके अन्तःकरण 
भीतर. 
अन्दोलन-(सं० स्त्री०) लहर का उठना 


में व्याप्त परमेश्वर ; (वि०) 
प्रवेश करनेवाला । 

अन्तर्लापिका-(सं० स्त्री०) वह पहेली 
जिसका उत्तर उसी में वर्तमान हो। 

अन्तर्लोन- (सं० वि०)ः  निमग्न, ड्बा 
हुआ। 

अन्तहित-(सं० वि०) गुप्त, छिपा हुआ। 

अन्तवासी-(सं० पुं०) शिष्य, चेला। 

अन्तवेला-(सं० स्त्री०)) मरण-काल। 

अन्तस्थ-(सं० वि०) अन्त का ; (पुं०) 
य, र, ल, व, ये चार वर्ण अन्तस्थ 
कहलाते हैं । 

अन्तस्सलिल- (सं०वि०) जिसके जल 
का प्रवाह गुप्त हो । 

अन्तिम-(सं० वि०) अन्त का, पीछे का। 

अन्तेवासी- (सं० पुं०) शिक्षा के निमित्त 
गुरु के पास रहनेवाला शिष्य, 
चांडाल । 

अअन्त्य-(सं ० वि०) अन्तिम, छोटा । 
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अन्त्यकर्म- (सं०पुं०) अन्‍्त्येष्टि क्रिया । 


अन्वसत्र 


अन्त्यज- (सं० पुं०) शूद्र, चण्डाल । 
अन्त्याक्षर- (सं० पुं)) किसी पद या 
शब्द का अन्तिम अक्षर। अन्त्याक्षरी- 
(सं० स्त्री०) किसी कहे हुए इलोक 
या पद्य के अन्तिम अक्षर से आरम्भ 
होनेवाला दूसरा इलोक । 
अन्त्यानुप्रास- (सं० पुं०)) एक छब्दालं- 
कार जिसमें आदि स्वर के साथ स्वर, 
५ गुस्तार अथवा विसगं-संयुकत व्यञजन 


«५ :२ ७ ६५० /|६कई बार दोहराया जावे। 
अन्तर्थान- (. संण्वि० ) छिपा * हुआ, : 


अन्त्येष्टि- (सं ० सत्री०) मृत्यु के बाद 
दाह-कर्म हो जाने पर के संस्कारों की 
क्रिया। 

अन्त्र-(सं ० पुं०) आँत, अँतड़ी । 

अन्दरसा-(हि० पुं०) एक प्रकार की 
मिठाई । 


अन्दोर- (हिं० पुं०)) आन्दोलन । 


और उतारना । 
अन्ध-(सं ०वि०) बिना 
नेत्रहीन, असावधान । 
अन्धकार- (सं ० पुं०) तिमिर, अँधेरा। 
अन्धड़-(हि० पुं०) आँधी, धूल से भरी 
हुई प्रचण्ड वायु । 
अन्धपरंपरा- (हिं०स्त्री०) बिना विचारे 
पुरानी प्रथा का अनुसरण |. * 
अन्धविश्वास- (सं० पुं०) विवेक-रहित 
विश्वास । 
अज्न-(सं० पुं०) अनाज, धान्‍्य, खाद 
पदार्थ। अन्नकाल-भोजन का समय | 
अन्नछत्र-(सं० पुं०) भूखे कंगालों को 
भोजन बाँटने का स्थान। अज्नजलू- 
(सं० पुं०) जीविका, खानपान । 
अन्नदान-(हि० पुं०) भोजन देना । 
अज्नसत्र-(सं० पुं०) वह स्थान जहां 


आँख का, 


ह 


| 


न क्ससननच्टपट 


! 


! 


अन्ना 


'अ्रखों और कंगालों को भोजन बाँटा 
जाता है, अक्क्षेत्र । 
भ्रज्ना-(हिं० स्त्री०) दूध पिलानेवाली 
धाय, दाई । 
अन्य-(सं० वि०) भिन्न, दूसरा । 
अन्यचित्त-(सं० पुं०)) जिसका चित्त 
दूसरी ओर लगा हो । 
अन्यच्च-(सं० क्रि० वि०) और भी। 
अन्यजात-(सं० वि०) दूसरे कुल में, 


अं 
उत्पन्न । ्् 


अन्यतः-(सं० क्रि० वि०) किसी दूसरे, 


स्थान में । 

अन्यत्न-(सं० अव्य०) अन्य स्थान में। 

अन्यथा-(सं० अव्य०) अन्य प्रकार, 
विपरीत, उल्टा । 

अन्यभृत-(सं० स्त्री०) जिसका पालन- 
पोषण दूसरा कोई करे, कोकिल। 

अन्यमनस्क-(सं० वि०) चंचलवचित्त, 
उदास । 

अन्याय-(सं० पुं०) अनीति, न्यायविरुद्ध 
आचरण, अत्याचार । 

अन्यारा-(हि० वि०) निराला, अनोखा । 

अन्योक्ति- (सं० स्त्री ०) वह बात जिसका 
अर्थ साधम्यें के विचार से दूसरे पर 
घटाया जावे। 

अन्योन्य-(सं० वि०) परस्पर । 

अन्वय-(सं० पुं०) वंश, संबंध, सनन्‍्तान, 
पद्य के शब्दों को वाक्‍्य-रचना के 
नियमानुसार अर्थात्‌ कर्ता, कर्म और 
क्रिया के क्रम में रखना, अनुकूलता। 

अन्वीक्षण-(सं० पुं०) खोज, विचार | 
अन्वेषित- (सं० वि०) अनुसन्धान किया 
हुआ, खोजा हुआ । 

जन्हवाना- ( हि०क्रि० ) स्‍्तान कराना । 

अन्हाना- (हि० क्रि०) स्नान करना। 


अपू- (सं ० स्त्री ०) जल, पानी, अन्तरिक्ष। 


३१ 


अपकऋ 
अप- (सं०. अव्य०) उपसर्ग की तरह 
यह शब्द “निषेध, अनादर, त्याग, 
वियोग, बुरा, अधिक तथा विरोब” 
अर्थ में व्यवह्ृत होता है; (हिं०सर्त॑० ) 
'आप' छब्द का संक्षिप्त रूप यथा-अप- 
स्वारथी इ० । अपकरण-(सं० पुं०) 
दुराचार। 
अपकर्ष-(सं० पुं०) घटाव, अपमान, 
निरादर, नीचे को खींचना । 
अपकाजी-(हि० वि०) अपस्वार्थी । 
अपकॉरं- (सं० पुं०) अनिष्ट, अहित | 
अंपंकीरति-(हि० स्त्री०) अपकीर्ति; 
(सं० स्त्री०) अपयश, निन्‍दा, अयश ४ 
अपक्रम-(सं० पुं०) व्यतिक्रम । 
अपगत-(सं० वि०) भागा हुआ, मृत। 
अपगमन- (सं ०. पुं०) अपसरण, भाग 
जाना।. ६» 
अपघात-(सं० पुं०) घोखा, अपमृत्यु, 
आत्महत्या । 
अपच-(सं० पुं०) अजीणं | 
अपचरित-(सं० पुं०) बुरा आचरण 
अपचाल-(हिं० पुं०) कुचाल, खोटाई ४ 
अपजस- (हि० पुं०) अपयशा, दुर्नाम + 
अपठन- (हि० पुं०) उबटन। 
अपदु-(सं० वि०) जो कार्यकुशल न हो ४ 
अपठ-(हि० वि०) निरक्षर, अपढ़ 
अपडर-(हि० पुं०) भय,. शंका । 
अपड़ाना-(हिं० क्रि०) राह करना,. 
झगड़ना । 
अपढ-(हिं० वि०) अशिक्षित। 
अपण्डित-(सं० वि०) जो पण्डित न: 
हो, मूर्ख । 
अपत-(हि० वि०) पत्रहीन, अधम,. 
नीच, निल्‍्ंज्ज । 
अपन्न-(सं० पुं०) बिना पंख का, बिना: 
पत्ते का। 


अपथ 
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अपथ-(सं० पुं०) कुमार्ग, कुष। 


अपथ्य-(सं० पुं०) अहितकर, स्वास्थ्य 
का नाश करनेवाला। । 
अपदिष्ट- (सं० वि० ) प्रयुकत, कहा हुआ 
अपदेखा- (हि० वि० ) स्वार्थी, घमण्डी । 
अपदेश- (सं० पुं०) निमित्त, लक्ष्य, 
बहाना । 
अपन-- ( हि० सर्वे ०) अपना, हम । 
अपनपो-(हिं० पुं०) आत्मीयता, अपकार, 
अहंकार । 
अपनय- (सं ० पुं०) बुरी नीति, खण्डन। 
जअपना-(हि० सबे० ) आत्मीय, स्वकीय ।: 
ऊपनाना- (हि० क्रि०) अपने पक्ष में 
छात्रा, अपने अनुकूल करना। 
अपनास-(हिं० पुं०) दुर्नाम, अपयश। 


_ अपनायत-(हिं० स्त्री०) आत्मीयता | 
-अप््रंश-(सं० पुं०) बिगाड़, विकृृति,. 


बिगड़ा हुआ शब्द, (वि०) बिगड़ा 
हुआ | ह 


5 अपमान-( सं० पुं०) अनादर, तिरस्कार, 


अवज्ञा | 
अपमार्ग- (सं ० पुं०) कुपथ, कुमाग। 
अपसृत्यु- (सं ०पुं०) अस्वाभाविक मृत्यु 
अपयश-[ सं ०पुं०) अपकीति, लाञ्छत । 
अपरंच- (सं ०अव्य ० ) फिर भी, तो भी । 
अपरम्पार-(हि० वि०) अपार, असीम । 


 अपरं-(सं०-वि०) पहिला, दूसरा, 


पिछला । अपरछन-- (हिं० वि०) जो 
ढेंपा या छिपा न हो । 
अपरबल- (सं० वि०) बलवान । 
अपरलोक- (सं० पुं०) स्वर्ग । 
अपरवध-(हि० वि०) पराधीन। 
अपरस-(हिं० वि०) अस्पृश्य, जो छ्ने 
योग्य न हो । 
अपराजिता- (सं० स्त्री० ) दुर्गा, कोयल, 
'कौवाठोठी का फूल, एक प्रकार का 


३२ अपसब्य 
| छन्द जिसके प्रत्मेक चरण में चौदह 


भक्षर होते हैं। ॥॒ 
अपराध- (सं० पुं०) पाप, भूल, दोष । 
पराक्ष-(सं० पुं०) तीसरा पहर । 
अपरिचित-(सं० वि०) अज्ञात, बिना 
जान-पहिचान का। 
अपरिमित-(सं० वि०) अगणित, असीम | 
अपरिष्कृत- (सं० वि० ) स्वच्छ न किया 
हुआ, मला कुचला । । 
अपरोक्ष- (सं ० अव्य० ) प्रत्यक्ष । 
अपर्याप्त- (सं० वि०) अपूर्व, असमर्थ | 
अपवर्ग- (सं० पुं० ) मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, 
त्याग । 
अपवर्तक- (सं ०पुं ० ) गणित में वह संख्या 
जिससे अन्य दो या अधिक संख्याओं 
को भाग देने पर कुछ शेष न रहे । 
अपवत्यं- (सं ० पुं०) जिस संख्या को 
दूसरी किसी संख्या से भाग देने पर 
कुछ शेष न बचे-वह उस संख्या का 
अपवर्त्य कहलाता है। 
अपवाद- (सं० पुं०) निन्‍्दा, विरोध, 
अपकी ति, मिथ्या वार्ता। । 
अपवादी-(सं० पुं०) विरोधी, बुराई 
करनेवाला । न्‍ 
अपविन्न-(सं० वि० ) अशुद्ध, दूषित, 
मलिन। ५ ८३५ ४ ०. है 
अपव्यय- (सं ० पुं०) अपरिमित व्यय, 
दुष्कर्म में व्यय । ह 
अपशकुन- (सं०पुं०) बुरा सगुन, कुसगुन। 
अपशब्द-(सं० पुं०) अपश्रंश शब्द, 
अर्थहीन शब्द, कुवाच्य, अपान वायु । 
अपसगुन-(हिं०वि०) अपशक्‌नत, असगुन। 


अपसना-(हि० क्रि०) भाग जाना, 
चल देना। 
अपसब्य- (सं ० 


भाग, दक्षिण ! 


#3: * जा 


पूं०)) देह का दाहिना 


$ 


अपसौन ३ 


सगुन । 

अपस्मार-(सं० पुं०) मिरगी रोग। 
अपस्वार्थी- (हि. वि०) अपना स्वार्थ 
साधनेवाला । 

अपहरना-( हिं० क्रि०) चुराना, लूटना । 
अपहूर्ता-( सं ०पुं०) चोर, लटेरा, छिपाने- 
वाला। 

अपहृत- (सं० वि०) चुराया हुआ, छीना 
हुआ । 

अपन्लृति-(सं० स्त्री ०) छिपाव, बहाना, 


वह ॒ अर्थालंकार जिसमें प्रकृृत पदार्थ 


का निषेध करके उस स्थान में वैसा ही 

दूसरा कोई पदार्थे स्थापित किया 

जाता है। 

क्षपा-( हि० स्त्री ०) अभिमान, अहंकार । 
अपांग- (सं० पूं०) नेत्र का कोतनां। 
अपांग-दर्शंन-कटाक्ष । 

अपाज्र-[सं० पुं०) आँख का कोना, 
कठाक्ष; (वि०) अद्भहीन। 
अपात्र-(सं० वि०) असमर्थ, कुपात्र, 
मू्खे। 

अपादान- (सं० पुं०) विभाग, अलगाव, 
व्याकरण में वह कारक जिसमें विभागादि 

. सूचित होता है, इस कारक में पत्चसी 

. विभक्ति लगती है । 

अपान-(सं० पुं०) गुदस्थ वायु, अधो- 
वायु । 

अपार-(सं० वि०) असीम, असंख्य, 
अतिशय । 

अपाद-(हि० पुं०) अन्याय, अत्याचार। 
अपाहिज-(हि०वि०) अद्भहीन, आलूसी 
काम करने के अयोग्य । 

मपे-(सं० अव्य०) भी, ही, अवश्य 
निश्चय । अपिच- (सं ०वि० ) और भी 
तो भी, परंच ॥ 


कक । 


रेरे 
अपसौन-(हिं० पुं०) अपशकुन, बुरा |अपीच- ( 


अप्रचलित 
हिं० वि०) सुन्दर, सुहावना 


अपुत्र, अपुन्नक-(सं० पुं०) पुत्रहीन, 


बिना बेटे का, नि:सन्‍्तान । 

अपुनपो-( हिं० पुं०) आत्मीयता, मेल- 
जोल । 

अपुनीत-(सं० वि०) अपवित्र । 

अपुठना-( हिं० क्रि०) नाश करना 
तोड़ना, मिटाना। 

अपूठा-(हिं० वि०) अपुष्ट, कच्चा, 
अनभिन्ञ । 

अपृतत-( सं ०वि० ) अपवित्र, अशुद्ध; (हिं० 
वि०) पुत्रहीन; (हिं० पुं०) अयोग्य 
पुत्र, कपूत । 

अपूप- (सं० पुं०) गेहूँ या चावल के आटे 
की लिट्टी । 

अपूर्ण-(सं० वि०) असमाप्त, >अधूरा 
स्यून, कम । .अपूर्ण- कालू-जों उचित 

समय में समाप्त न हो, अधूरा । 

अपुर्णनत- (सं० पुं०) व्याकरण में 
क्रिया का वह भूतकारूं, जिसमें क्रिया 
की समाप्ति नहीं दिखलाई जाती। 

अपुवे-(सं० वि०) विचित्र, निराला, 
उत्तम, श्रेष्ठ। 

अपृष्ठ-(सं० वि०) बिना पूछा हुआ। 

अपेक्षा-(सं० स्त्री०) आकांक्षा, इच्छा, 
किसी पद का दूसरे पढे: से- अन्वय । 
अपेच्छा-(हि० स्त्री० ) अपेक्षा, आकांक्षा । 

अपेय-(सं० वि०) पीने के अयोग्य। 
पेठ-(हिं० वि०) पहुँच के बाहर, 

| पहुँच न सके । 

अप्रकट, अप्रकठित-(सं० वि०) अप्रका- 
शित, गुप्त । 

अप्रकृत- [सं ० 
कृत्रिम । 

अप्रचलित- (सं० वि०) जो व्यवहार में 
न आवे, अप्रयुकक्‍त । 


वि०) अस्वाभाविक, 


/ 


(३ 


| 
+ 


अप्रच्छन्न ३४ 


अंबृद्धि 
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अभ्रच्छनज्च- (सं०वि०) न छिपा हुआ,स्पष्ट।| भ्प्राभाणिक- (सं० वि०) प्रमाण-रहित, 


अपेच्छा-( हिं० स्त्री०) अपेक्षा, आकांक्षा । 


विश्वास न करने योग्य । 


अप्रतियोगी--(सं०वि०) अनुपम, अनोखा, [अप्रिय-(सं० वि० ) अनभी८्ठट, अरुचि* 


जिसका कोई शज्रु न हो। 
अप्रतिरूप-(सं० वि०) जिसकी आकृति 
का और कोई न मिले । 
अप्रतिष्ठ-( सं ०वि०) निष्फल, गौरवहीन। 
अप्रतिष्ठा-(सं० स्त्री०) अनादर, अप- 
यश। अप्रतिष्ठित--(सं० वि०) अप- 
सानित। । 
अप्रत्यक्ष-(सं० अव्य०) अदृश्य, अज्ञात, 
परोक्ष, गुप्त । 
अप्रधान-(सं० वि०) गौण, सामान्य । 
अप्रभत्त-(सं० वि०) सावधान । 
अप्रसाण-(सं० पु०) बिना प्रमाण का 
तथा असम्भव कथन । है 
भ्प्रयुकत-(सं० वि०) व्यवहार में न 
लाया हुआ, अनियुकत। हि 
अप्रुवर्तेक- (सं०वि०) काम में न छगने- 
वाला ।-४ ह 
अप्रवीण-(सं० वि०) अज्ञग्न,. मूड । 
अप्रवृत्त-(सं० वि०) काम में न . छगा 
हुआ । 
अप्रसिद्ध(सं०वि० ) जो प्रसिद्ध न हो, 
अज्ञात | ४ 
अप्राकृत- (सं० वि०). अस्वाभाविक, 
असाधारण । 


ै | अप्राचीन-(सं० वि०) जो पुराना न हो, 


नया, नवीन । 


: अ्षप्राज्ञु-(सं० वि०) भबशिक्षित, जो 


पढ़ा-लिखा न हो । है 
अप्राण-(सं० वि०) भ्राणहीन, मृत; 
भ्रप्राणी- (सं० वि०) जिसमें प्राण 
न हो, निर्जीव । 
अप्राप्त-(सं० वि०) अनुपस्थित, अलब्ध, 
परोक्ष । 


कर, अच्छा न छगनेवाला । 

अप्सरा-(सं० स्त्री०) स्वर्ग की वेश्या, 
परी, विद्याधरी, अलौकिक सुन्दरता 
की स्त्री । 

अफरना- (हिं० क्रि०) खूब पेट भरकर 
खाना, पेट फूलना, ऊब जाना । 

अफलछू-(सं० वि०) निष्फल, व्यर्थ, 
शक्तिहीन । 

अब-(हि० क्रि० वि०) इस समय, अभी, 
इस घड़ी। 

अबठन-(हि० पुं०) देखो उबटन। 

अबद्ध-(सं० वि०) न -बँचा हुआ। 


अबर, अब्बर-(हि० वि०) निर्बेछ।.. 


अबरक ( ख)-(हि० पुं०) एक घातु 


| जिसमें तहें होती हैं। 


अबरन- (हि० वि०) न वर्णन करने 
योग्य । 

अबल-(सं० वि०) दुबंल। _ 

अबलरूग-( हि० क्रि० वि०) इस समय तक। 

अबला- (सं० स्त्री०) स्त्री । 

अबाधा-(सं० स्त्री०) रेखागणित में 
त्रिकोण के भाधार का अंश; (हिं० 
वि०) बाधारहित । 

अबाध्य-(सं०वि० ) अनिवार्य, जो रोका 
न जा सके। 

अबार-(हि० स्त्री ०) विलम्ब, देर। 

अबाल-(सं० वि०) जो बारूक न हो 
तरुण । 

अबालेन्दु-(सं० पुं०) पूर्ण चन्द्र, पूरा 
चन्द्रमा ।' 

अबिरल- (हिं० वि०) देखो अविरल। 

अबुद्धि-(सं० स्त्री०) ज्ञान का अभाव; 
(वि०) बुढ्धिहीन । 


५ 


है, 
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अबुध- (सं० पुं०) मूखे, गँवार ।: 
अबुझ-( हिं० वि०) अबोध। 
अबे-(हि० अव्य०) ओ, भरे, क्यों रे | 

अबेध-(हि० वि०) अविद्ध, न छेदा हुआ । 

अबर-(सं० स्त्री०) विलम्ब, देर। 

अबोध- (सं० वि०) अज्ञान, मूर्ख; (पुं०) 
मूखेता । 

अबोल-( हि०वि०) मौन, अवाक्‌, चुप । 

भब्ज-(सं० पुं०) जल में उत्पन्न वस्तु, 
पद्म, कमझछ; (पुं०) झांख, कपूर, 
चन्द्रमा । 

अब्द-(सं० पुं०) मेघ, बादल, आकाश, 
वर्ष । | 


अब्धि-(सं० पुं०) सरोवर, तालाब, 
समुद्र । 

अब्ह्मण्य-(सं० पुं०) ब्राह्मण विरुद्ध, जो 
कार्य ब्राह्मण के करने योग्य न हो। 


अभक्त-(सं० वि०) श्रद्धाहीन, विभाग- 
रहित, समूचा । अभक्ति (सं० स्त्री०) 


भक्ति का अभाव, अविश्वास । 
अभ्ृगत-( हि०वि०) अभवक्‍त, श्रद्धाहीत । 
अभ्य-(सं० पुं०) शांति, रक्षा; (वि०) 
सयशून्य, निर्भय। । 
बभर-(हि० वि०) न उठाने योग्य, न 
ले चलने योग्य । 
अभरन-(हि० पुं०) आभरण; (वि०) 
तिरस्कृत, अपमानित । 
अभरम-(हि० वि०) भ्रमरहित, शंका- 
शून्य, भ्रम ने करनेवारा, निडर। 


“अभव्य-(सं० पूं०)) अमंगल, दर्भाग्य : 
(वचि० ( पर > ) ५; ही] 7 


) अद्भुत, अशुभ, असम्य, नीच । 
अभाऊ-(हिं० वि०) न भानेवाला, जो 
सुहावना न हो। 
'अभाग-(सं० पुं०) अंश का अभाव, 
भाग-रहित, समचा; (हिं० पुं०) 
अभाग्य । अभागा-(हिं० वि०) 


अभिनय 


जिसका भाग्य बुरा हो। अभागी- 
(हिं० वि० स्त्री०) भाग्यहीन । 


अभाग्य- (सं ० पुं०) मन्दभाग्य । 
अभाव-(सं० पुं०) सत्ता की शून्यता, 


अनवस्था, विरोध, दुर्भाव । 


अभि-(सं० अव्य० ) यह शब्द उपसगे की 


'तरह नीचे लिखे अर्थों में प्रयुक्त होता 
है “और भीतर, वास्ते, लिये, से, पर, 
पास, सामने, समीप, अच्छी तरह” 


अभिजित-(सं०वि०) सामने होकर शत्रु 


को जीतनेवाला । 


अभिज्ञ-(सं० वि०) निपुण, कुशरू, 


बुद्धिमान्‌। 


अभितोमुख- (सं० वि०) जिसका मुख 


चारों ओर रहे। 


अभिद्रोह- (सं० पुं०) अपकार, अत्याचार। 
अभिधा-(सं० स्त्री०) कथन, नाम |. 
अभिधान-(सं० पुं०) कथन, बातचीत, 


नाम, शब्दार्थ-प्रकाशक ग्रन्थ | 


अभिधावक-(सं०वि०) आक्रमण करने- 


वाला. 


हर + कु 


अभिधावन- (सं ०पुं० ) आक्रमण, आखेट । 
अभिधय-(सं० वि०) वाच्य, जिसके 
- विषय में संकेत किया गया हो । 


अभिनत-(सं० वि०) झुका हुआ । 

अभिनन्दन-(सं० पुं० ) आनन्द, संतोष, 
संतुष्ट करने के लिये प्रशंसा । 

अभिननन्‍्दनपन्न-किसी महान व्यक्ति के 
आगमन पर सनन्‍्तोष तथा आनदन्‍द॑ 
प्रकट करने के निमित्त अपंण किया 
हुआ मानपत्र। 

अभिनय-(सं० पुं०) मन के भावों को 
प्रकाशित करनेवाली अंगों की चेष्टा, 
बनावटी हावभाव से किसी विषय 
का बनावटी यथार्थ अनुकरण करके 
दिखाना, स्वाँग, चांटक का खेल ॥ 


अभिनव 

भश्ििदव-(सं० वि०) नवीन, नया, 
अनुभवहीन । अभिनव योवन-नई 
जवानी । 

अभिनिविष्ठड-(सं० वि०) गड़ा हुआ, 
चित्त छगाये हुए, चिन्ता से व्याकुल। 

अभिनिवेश-(सं० पुं०) मनोयोग, दृढ़ 
संकल्प, तत्परता, मृत्यु । 

अभिनीत-(सं० वि०) समीप छाया 
हुआ, अलूंकृत, उचित । 

अभिनेता-(सं० पुं०) अभिनय करने- 
वाला पुरुष। अभिनेत्री-(सं० स्त्री०) 
अभिनय दिखलानेवाली स्त्री। 

झ्षभिन्न-(सं० वि०) अपृथक्‌, जो भिन्न 
न हो, सम्बद्ध, मिला हुआ, गणित में 
पूर्णांक । 

अ्षिप्राय-(सं० पुं०) आशय, तात्पयें, 
अर्थ । 

झभिप्रत-(सं० वि०)अभिल्‍लूषित, इच्छा 
करने योग्य । 

अभिभव-(सं० पुं०) पराजय, अनादर, 
तिरस्कार। 

अभिभाषण- (सं ०पुं० ) सम्मुख बोलना । 

श्षभ्मिभाषित-(सं० वि०) निवेदित, कहा 
हुआ । ह 

अभिमत- (सं० वि०) सम्मत, अभीष्ट, 
अभिलाषा, सम्मति। 

अभिसान- (सं० पुं०) अहंकार, गरव। 


अभिमानी-(सं० वि०)  गर्वयुकत, 
अहंकारी । 
अभिमुख-(सं० क्रि० वि०) समक्ष, 


सम्मुख, सामने । ह 
अभियकक्‍त-(सं० वि०) आंक्रमण किया 

हुआ, जिस पर अभियोग चलाया गया 
हो, प्रतिवादी । अभियोकक्‍ता, 
अभियोगकर्ता-(सं० पुं०) वादी। 
अभियोग- (सं० पुं०) किसी के किये हुए 
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अभिव्यन्दी 


अपकार के निवारण के छिये न्याया-. 
लय में प्रार्थना, दोषारोपण | अभि- 
| बोगी-(सं०पुं०) अभियोगकर्ता, आक्र- 
मण करनेवाला, आग्रही । 
अभिरास-(सं०वि० ) सुन्दर, प्रिय, प्रसन्न 
करनेवाला । 
अभिरुचि,अभिरुची- (सं०स्त्री ० ) अत्यन्त 
रुच्चि। ह | 
अभिरूषित- (सं ०वि० ) इच्छित, वांछित। 
अभिलाख-(हि० स्त्री०)) अभिलापा, 
वांछा ।अभिलाखा (षा)-(हिं०स्त्री०) 
अभिलाषा, इच्छा । 
अशसिलाबा-(सं०.पूं०) इच्छा, मनो< 
कारमता, लोभ। . 
अभिवन्दत- (सं०पुं० ) प्रणाम, नमस्कार । 
(अभिवन्दना-(सं० स्त्री०) अभिनन्दन ! 
|अभिवांछित- (सं० वि०) अभिलाषा 
किया हुआ। 
अभिवाद- (सं०पुं०) प्रणाम, नमस्कार | 
अभिवादक-प्रणाम करनेवालूा । 
अभिव्यकतत- (सं० वि०) प्रकाशित, बत- 
लाया हुआ । अभिव्यक्ति- (सं ० स्त्री ० ) 
प्रकाशन, घोषणा | 
अभिश्नंका- (सं०स्त्री ०) भ्रम, संशय । 
अभिशप्त-(सं० वि०) शाप दिया हुआ, 
निन्दित, अभियोग लगाया हुआ। 
अभिशाप- (सं० पुं० ) मिथ्यापवाद, झूठा 
दोष । 
अभिषडग- (सं० पुं०) शपथ, अभि- 
शाप, पराजय, आसक्ति, आलिज्धन। 
अभिषिकत- (सं० वि०) अभिषेक्र किया 
हुआ। । 
अभिषेक- (सं०पुं०) विधिपूर्वक सिंचन, 
मन्त्र से मार्जन । 
अभिष्यन्दी, अभिष्यन्द- (सं ० पुं०) अति 
वृद्धि, बहाव॥ ४४ 
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अभिसंधि. .. - हे हि 3#ा न 
पका ए ८ पडयनत्र प्रक्ष- (हि पुं अभेद | 
_ अभिसंधि- (सं ०स्त्री ०) वंचना,पड्यन्त्र । | अभेष-(हिं० पुं०) गे आ 
अभिसन्धांन- (सं०पुं०) अन्तिम आशय । |अभोग्य-(सं० वि०) न भोगने योग्य । 
अभिसन्धि-(सं०पुं० ) देखो अभिसन्धान। |अभौतिक-(सं०वि० )पंचमूत से सम्बन्ध 
ह० पं त्य न रखनेवाला । 
अभिसर-(हिं० पुं० ) अनुचर, भृत्य। ्ीः ० कं ० शरीर में बेस 
अभिसरण-(सं० पुं०) सन्‍्मुख गमन। |अम्थंग- 5 के पट कक के से री ि: कीई 
अखिल (हि. कि?) गगन करना, | स् लीपला गाता न 
जाना, निदिष्ट स्थान में पहुँचना । खो ३ की. नी हे 
| अभिसार-(हिं० पुं०) युद्ध, आक्रमण, |. # 3६ । सुरमा या काजल छमाना, 
बल, सहाय । ; नदी 
+ अभ्यन्तर- (सं का स्थान 
० लि) गाय पीटा हम, निशा) पल 
गणित में गुणन किया हुआ । ह अन्तः का हृदय; > 
अभिहित-(हि०वि०)भाषित,कहा हुआ | प्यका। ली कि 
अभी-(हिं०क्रि०वि० ) इसी समय,तुरत। 38% पा ०स्त्री० ) सन्मुख प्रार्यना, 
अभीक- (हि० वि०) निर्भीके, निडर। |“ 48% | 
ही ( हे चि शा है ४ गकर अभ्यसन- ( सण्पु० ) अभ्यास, व्यायाम ॥ 
ला १6 १० कक 40030 कक 008, (सं० वि०) अभ्यास करने 
अभीष्सित-( हि० वि०) वांछित, इच्छा के 
किया हुआ । हे 
सा ' अभ्यसित, अभ्यस्त-(सं ०वि० ) अभ्यास 
कक ( हर कस / ) है 80 ! | किया हुआ, लग खिल । 
अभीर-( हि० वि०) निर्भय, निडर। 
ह्ठि अभ्यागचप्त-- सच्मखस आया 
अभीष्ड-(हि० वि०) वांछित, ईप्सित; | आागम--(सं० हम डक है 
(पुं०) मनोरथ। | ईआ; ( प० ) अतिथि, पाहुन। 

ह हि हरे गना हांथ:। स्‍सिदा- (सं० पुं०) निकठ, पड़ोंस। 
अभुवाना-( हि० क्रि० ) अधीर होना, हाथ- अम्यास-(सं० पुं०) पुनरावत्ति, साथन, 
/ -पर पटकना और सिर ,को धुनना। अनशी लन, स्वभाव आवत्ति । 

हे. व्य हि ५ 2 <््‌ 
है सा ह रे ) अभक्षित, व्यवहार अभ्युत्थान- (सं ०पुं०)) किसी का आदर 
5 छह कक करने के लिये उठकर खड़े हो जाना, 
_. अभूखनत-(हिं० पूं०) आभूषण । उठना, उद्भव, उच्च पद की 
. अभूत-(सं०वि०) अविद्यमान, विलक्षण, | प्राषप्ति। 
.... औरत, वर्तमान, प्राणहीन । . _|अभ्युदय-(सं० पुं०) मनोरथ की सिद्धि, 
अभूतरृब-(हि० वि०) पहिले न होने- | उन्नति, बढ़ती, आतन्‍द, शुभ फल, - 
जीपहिलेनहुआहो। _. | आरम्भ, दैवगति, शुभ अवसर । 
, भभेद्य-(सं०वि०) जो तोड़ा या छेदा न | अश्ञ- (सं० पुं०) अशभ्रक धातु, बादल, 
< जा सके, जिसका विभाग न हो सके। | आकाश । 
* भिरना-(हिं०क्रि०) भिड़ाना, मिलाना ।| अश्रक-अबरख धातु । 
भरा (हिं०पुं०) युद्ध, झगड़ा, लड़ाई, |अज्भम-(सं० पुं०) सन्देह या भ्रम का न 
मुठभड़ । होना । 


नरम>>+ ....... 


अमज्भल 
अमड्भल-(सं०वि०) अशुभ, अकुशल; 
(पुं०) अकल्याण । 


३८ 


अमित ( 


असल-(सं०वि० ) निर्मल, स्वच्छ, दोष- :. 


रहित । 


& हल मसल ह हे 
अमन्द-(सं० वि०) तीब्र, उद्योगी, श्रेष्ठ, | अभ्लपद्टा- (हिं०पुं०) वह अधिकारपत्र 


उत्तम । 
असका-( हिं० पुं०) अमुक, ऐसा । 


जो किसी कार्य में नियुक्त करने के लिये 
दिया जाता है। 


अमचूर-(हि० पुं०) सूखे आम की |अमलबत-(हिं० पूं०) चूक, पालक । 


बुकती । 
असड़ा-( हिं०पुं०) एक वृक्ष जिसमें बेर 


असलिन- (सं ०वि० ) निष्कलूंक, निर्मल, 


स्वच्छ । 


के बराबर फल लगते हैं जो खट्टे होते हैं। [भमली-(हिं० स्त्री०) इमली । 
असतिया-(हिं० वि०) शुद्ध, स्वच्छ, |असहर-(हिं०पुं०) छीले हुए कच्चे आम 


अछूता । 


की सुखाई हुई फाँक । 


अमनोगत-(सं० वि०) ध्यान में छाया |अम्रांस-(सं० वि०) मांसहीन, दुबेल। 


हुजा । ॒ ३ »., 6 
असनोज्ञ-(सं० वि०) चित्त को न प्रसन्न: 
करनेवाला । ल्‍ 


अमातना-(हि० क्रि०) निमन्‍न्त्रण देता, 


बुला भेजना । 


*१मेसात्य-(सं० पुं०) मन्‍्त्री, सचिव । 


अमनन्‍्द-(सं०वि०)तीब्र, उत्तम, अधिक । | अम्नाननीय- (सं० वि०) जो माननीय न 


अमर-(सं०वि०) न मरनेवाला, चिर- 
स्थायी; (पुं०) देवता । 
अमरख-(हि०पुं०) क्रोध, सेफ अमन । 
अमरपख- (हि० पुं०) पितृपक्ष । | 
- झ्मरपद-[सं०पुं०) स्वर्ग, मोक्ष, मुक्ति । 
अमरबेल-(हि०स्त्री०) एक छता जो 
वृक्ष पर फैलती है । 
असमरलोक-(सं०पुं०) देवलोक, स्वर्ग । 
अमरवल्ली- (सं० स्त्री०) अमरबेल, 
आकांश-बँवर । 
अमरस- (हि० पूं०) अमावट । 
अमरसरित- (सं०स्त्री० ) जाह्नवी, गड़ा । 
अमरांगना-सं० स्त्री०) इन्द्रपुरी की 
अप्सरा | 


हो । ह 
अमाना-( हिं० क्रि०) पूरी तरह से भरा 
जाना, समाना, अठाना । 
अमानी-( हिं० वि०) अभिमान-रहित, 
बिना गये का । | 
अमारग-( हि० पृं०) देखो अमार्ग । 
अमार्ग- (सं ०. पुं०) मार्ग का अभाव, 
कुमार्ग; (वि०) मार्ग-रहित । 


अमाजित-(सं०वि०) स्वच्छ न किया - 


हुआ । 

अमावट- (हिं०स्त्री०) आम का सूखा 
हुआ रस जो अनेक तहों में जमाया 
रहता है, अमरस। 

अमावस-(हि० स्त्री०) अमावस्या । 


अमरी- (हिं०स्त्री ० ) देवपत्नी, देवता की अमावस्या, अम्ावास्या-(सं० स्त्री०) 


स्त्री । 


अमरूत, असरूद- (हिं० पुं०) एक वक्ष 


किसी महीने की क्ृष्णपक्ष की पंद्रहवीं , 


तिथि । 


जिसका गोल गोल फल"मीठा होता है। अमिठ-(हिं० वि०) न मिटनेवाला, 


अमर्ष- (सं ०पुं० ) क्रोध. रोष,सहनशी लता, 
साहस । 


अटल। 
अभित-(सं०वि०) असीम, अपरिमित । 


| 


।( 
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अमित्र 
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अय 


अमित्र-(सं० पुं०) वैरी दत्रुं; (वि० ) अमेजना-(हिं० क्रि०) मिलावट होना, 


जिसका कोई शत्रु न हो । 
अमिय- (हिं०पुं०) अमृत । अभियम्रि- 
(हिं० स्त्री ०) संजीवनी बूटी । 
अमिरती-(हिं०स्त्री०) देखो इमरती । 
अमिली- (हि स्त्री०) देखो इमली । 
अमिश्रन राशि-(सं० पुं०) गणित में एक से 
नव तक की संख्या । 


अमिश्चित- (सं० वि० ) बिना मिलावट का। 


अमिष-(सं० पुं०) संसारी सुख, अक- 
पट, सत्य; (वि०) निरछल । 
अमी-(हि० पूं०) अमृत । अमीकर- 
(हि०पुं०) अमृत बरसानेवाला चन्द्रमा 
अमीत-(हि०पुं० )जो मित्र न हो, शत्र । 
अमुक-(सं०वि०) जब किसी व्यक्ति या 
पदार्थ का नाम नहीं लिया जाता तब 
उसके स्थान में अमुक' शब्द का प्रयोग 
होता है, कोई । 
अमुक्त-(सं०वि० ) बंधा हुआ । 
अमृढ़-(सं० वि०) बुद्धिमान । 


, अमूर्त-(सं०वि०)आकार-रहित; (पुं०) 


हयआ नमन 


परमेश्वर, आत्मा, आकाश, काल, वायु 
दिशा । अमूरति-(सं० वि०) मूत्ति- 


रहित, निराकार । 
अमूल-(सं० वि०) मूलछ-रहित, बिना 


जड़ का | 


अमूल्य- (सं ०वि० ) मूल्य-रहित, बहुमूल्य 


अनमोल । 

अमृत-(सं० वि०) मरणशूुन्य, जो मरता 
न हो, प्रिय; (पुं०) इन्द्र, जल, सुवर्ण 
घी, दूध, अन्न, अति स्वादिष्ठ पदार्थ 
रागनाशक औषधि । 
मृताशन- (सं० पुं०) देवता । 
मृषा-( सं ०अव्य ०) सचमुच, वस्तुतः । 
पृष्य-( सं ०वि०) न सहन करने योग्य । 

-(सं० वि०) मेघ-रहित । 


मिला देना । 
अमेठना-(हिं० क्रि०) देखों उमेठना। 
अमेध्य-(हि०वि०) अपवितन्न, अशुद्ध 
अमोघ-(सं०्वि०) अव्यर्थ, सफल । 
अमोद-(हि०) देखो आमोद । 
अमोल-(हि० वि०) देखो अमूल्य । 
अमोलॉ-(हिं०पुं०) आम का भूमि से 
निकला हुआ नया पौधा । 
अमोही- (हि० वि०) कठोरहदयब, दया- 
हीन । 
अमौलिक- (सं० वि०) निर्मूछ, मिथ्या, 
झूठा । 
अम्बर-(सं० पुं०) आकाश, 


ये 


वस्त्र, 


:ल्‍मेश्रक । 


अम्बा, अम्बालिका- (सं० स्त्री०) माता 
मा। 
अम्बु-(सं० पुं०) जल, पानी । 
अम्बुवपह-(सं० पुं० ) पानी भरनेवाला ॥ 
अम्ब॒द-(सं० पुं०) मेघ, बादल ) 
अम्बुधर-(सं० पुं०) बादल, मेघ । 
अम्बधि, अस्बुनिधि-(सं० पुं०) समुद्र 
अम्भ-(सं०पुं०) जल, पानी, आकाश । 
अम्भोज- (सं ०पुं० ) पद्म, कमल, चन्द्रमा) 
अम्भोद- (सं ० पुं०) बादल, मेघ । 
अम्भोधर- (सं० पं० ) मेघ, बादल, समुद्र । 
अम्मा-(हिं ०सत्री ०) माँ, माता, महतारी । 
अम्मारी-(हि०) देखो अम्बारी । 
अम्ल-(सं०वि० ) खट्टा; (पुं०) खठाई। 
अम्लाक्त-(सं०वि० )खट्टा किया हुआ । 
अम्लान-(सं० वि०) जो कुम्हराया नव 
हो, प्रफूल्ल । 
अम्हौरी-(हिं० स्त्री०)) छोटी छोडी 
फुन्सियाँ जो ग्रीष्म ऋतु में शरीर पर 
सर्वत्र होती हैं, घमौरी । 
अय-(सं० पुं०) पासा, लोहा ) 


अय.. 
अय- (सं० स्व ०) यह, इसका । 
अयन-(सं० पुं०) गमत, गति, सूर्य तथा 
चन्द्रमा का दक्षिण से उत्तर तथा 
उत्तर से दक्षिण की ओर गमन । 
अयश-(सं० पुं०) अपयश, अपवाद, 
अकी ति। 
अयशस्कर- (सं० वि०) अपवादजनक । 
अयशस्वी, अयशी-(सं० वि०) अप- 


वादित, दुर्नाम । * 


अयस्काण्ड- (सं० पुं०) लोहे का तीर + 

अयस्कान्त-(सं० पुं०) चुम्बक लोहा। 

अयाच्कू-(सं० वि०) न माँगनेवाला । 

अयाचो-(सं० वि०) .न माँगनेवाला 
सन्तुष्ट । ३ कक. जी । 

लयान-(सं० पुं०) प्रकृति, स्वभाव । 

. अधि-[सं० अव्य०) क्यों ! -अरे ! यह 
शब्द संबोधन में प्रयुक्त होता है। 

अयुक्‍त-( सं ०वि०) अनुचित, अयोग्य । 

अयुग्ध-(सं० पुं०) विषम, ताक; (वि०) 
जोपूरानहो। 

अयुत-(सं ०वि० ) असम्बद्ध, मिला हुआ 
(पुं०) दस हजार की संख्या । 

.  अयोगू-(सं०वि०) छोहे का काम करने- 
वाला, छोहार । 

अयोग्य-(सं० वि०) जो योग्य न हो 
अनुचित, अनुपयक्त, निष्प्रयोजन । 
अयोजन- (सं० पुं० ) वियोग । 

अरंड- (हि०पुं०) एरंड, रेंड, रेंड्री । _ 


अरम्भ-( हि० पुं०) आरम्भ, कोलाहल। . 


अर-(हि० पुं० ) .हठ, जिद । 

अरइल-(हि० वि०) ठिठकनेवाला । : 

 अरकना-(हि० क्ि७ )..टवंकर खाना। 

अरकला- ( छि० पुं०) ? अर्गुला, रोक, 
सिकड़ी। । 

बरकासार- (हि०पुं०) तौल़ाब, सरोवर। 

आअरगट-(हिं० वि० ) पूब॑क्‌ 
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अरगनी-(हिं० स्त्री०) वस्त्र इत्यादि 


अरब 


टॉगने की रस्सी या लकड़ी । 
अरगल- ( हिं० पुं०) देखो अगैल । 
अरघ- (हि० पुं० ) देखो अघे । 
अरघट्ट- (सं ० पुं० ) पानी खींचने का यन्त्र, 
रहट। 
अरघा-(हिं० पुं०) अघे देने का पात्र । 


अरचन-(हिं० पुं०) देखो अ्चन। 


अरचना-(हिं० क्रि०) पूजा करना । 
अरचल- (हि ०स्त्री ०) अड़चन, झमेला । 
अरचा-(हि० स्त्री०) पूजा । 


अरझना- (हि०क्रि०) लिपटना, फँसना । 


अरण्य-(सं० पुं०) वन, जंगलरू । 
अरण्यरोदन- (सं० पुं०) निरर्थक रुलाई, 
निष्फल बात । 
अरत-(सं० वि०) मन्द, धीमा । 
अरति-(सं० स्त्री०) चिन्ता, अनिच्छा । 
अरतिस, अरतीस-(हि० वि० ) अड़तीस, 
३८ की संख्या । का 
अरथ-(सं० वि०) रथरहित, बिना रथ 
का; (हि०) अर्थ, अभिप्राय । 
अरथाना-(हि० क्रि०) अर्थ लगाना, 
व्याख्या करना । है 
अरथी-(हिं० स्त्री०) शव ले जाने की 
अरद-(सं० वि०) दन्तहीन, पोपछा |: 
अरदना-(हिं० क्रि०) पैर से कुचलना 
रौंदना । ! 
अरदास- (हि ०स्त्री ० ) प्राथनापत्र,निवेदन-। 
अरध-(हि० ) देखो अर्ध । | 
अरधंग-(हि० पुं०) देखो अर्धाज्भ । 
अरन-(हि० पुं०) देखो अरण्य । 
अरपन-(हि० पुं०) देखो अपेंग । 
अरपना-(हि० क्रि०) अंपंण करना । 
अरब-(हिं० वि०) अर्वृद, सौ करोड़ की 


भिन्न, अछूग । | संख्या। 


* अरभक ीए आ, 
५ झरभक-(हिं० पुं०) देखो अरभेंक । 
है स्सगीयता-(सं० स्त्री०) अप्रियता । 
 अरर-(हिं०अव्य ० )आरचयंसूचक शब्द । 
| अरराना-(हि०क्रि०) शब्द के साथ गिर 
। पड़ना, एकाएक गिर जाना, भहराना । 
| अरवा-(हिं० पुं०) बिना उबाले धान से 
| निकाला हुआ चावलू। 
| अरविन्द-(सं० पुं०) पद्म, कमरू । 
| अरवी-(हि० स्त्री०) एक कनन्‍्द विशेष 
9 जिसकी तरकारी बनाकर खाई जाती है। 
अरस-(सं० वि०) बिना स्वाद का, 
.. नीरस। “ 
अरसठ-(हि०) देखो अड़सठ । 
अरसाना-(हिं० क्रि०) अलसाना, नींद 
लगना । ५ 
अरसीला-( हि० वि०) आल्स्य से भरा 
हुआ | । 
अरहट-(हिं० पुं०) देखो रहट | 
अरहन-(हिं० पुं०) बेसन या आठा जो 
तरकारी इत्यादि में डाला जाता है। 
अरहर-(हि० स्त्री०) एंक ह्विदल अन्न 
रब जिसकी दाल खाई जाती है । 
_राजक-(सं० वि०) बिना राजा का, 
 राजशून्य । अराजक्ृता-(सं० स्त्री०) 
। शासन का अभाव, विप्लव, अशान्ति । 
अराधन-( हि०) देखो आराधन । 
ः (सं० पुं०) शत्रु, वैरी । अरिष्न- 
शत्रु को नाश करनेवाला । ह 
अरिमिदेन- (सं० वि०) झ्षत्रु को दमन 
.करनेवाला । 
वाना-(हिं० क्रि०) बरे, तू-तू कह- 
$ कर बोलना । 


'अरिष्ट-(सं० पुं०) अशुभ चिह्न, 
विपत्ति; .(वि०) अशुभ, अविनाशी । 


भरिहा- (सं 9 वि०) छात्रु का नाश करने- 
वाला.) .« : * 


जे. » मु " । 
फ हु 
४ का ० 


गे 
।अरी-(हि० अव्य०) 


अगला 
स्त्रियों के लिये 
सम्बोधन का शब्द । । 
अरीत- (हि० स्त्री ० ) कुरी ति, बुरी चारू। 
अरू-( हि० अव्य०) और | 
अरुई- (हिं० स्त्री०) देखो अरवी । 
अरुचि- (सं० स्त्री ० )भोजन की अनिच्छा, 
घृणा ५ 
अरूज- (सं० वि०) रोगशून्य, स्वस्थ । 
अरुझना- (हि ०क्रि० ) उलझना, झगड़ना । 
अरुण- (सं ० पुं०) लाह रंग, प्रात:काल, 
, वड़का । 
अरुणशिखा- (सं० पुं०) कुक्कुट, मुर्गा । 
अरुणिम्ता-(सं०स्त्री ०) लाली, रक्‍्तता । 
अरुणोदय- (सं० पुं०) सूर्योदय से चाय 

दण्ड पहिले का समय, तड़का । 


'अरुन-( हि०) देखो अरुण । अरुनच डू- 


(हिं० पुं०) कुकक्‍्कुट । 
अरुनाई-( हि ०स्त्री ० ) अरुणाई, छाछिमा। 
अरुनोदंय- ( हि० पुं०) देखो अरुणोदय । 
अरुन्तुद-( सं० वि० ) दुःखकर, मर्मवेधी ॥ 
अरूढ़-( हिं० वि० ) देखो आडरूढ़ । 
अख्झना-( हिं० क्रि०) झगड़ना । 
अरूपक-(सं० वि०) अलंकाररहित । 
अरे-(सं० अव्य०) ए! ओ ! देख ! 
आइचये-सूचक अव्यय, नीच व्यक्ति 
के लिये संबोधन होता है । 
अरेरना-(हि०क्रि० ) रगड़ना, घिसना। 
अरेरे- (सं०अव्य० )आइ्चयेंसूचक अव्यय । 
अरोचक- (सं० वि०) अरुचिकर । 
अरोहना-(हिं० क्रि०) चढ़ना। 
अरोही-(हि० पुं०) सकदर । 
अके- (सं० पुं०) सूर्य, क्वाथ, छाढ़ा, रवि- 
वार; (हिं०) अरक, रस । | 
अगेल-(सं० पुं०) क़िवाड़ के पीछे रूगाने 
का डंडा, अगरी, ब्कोंड़ा । 
अगेला- (सं० स्त्री ०) किवाड़ बन्द करके 


* अघ 
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जहाँ 


. 
वह अलंकार जिसमें एक प्रकार के अर्थ 


इसके पीछे अड़ाने की लकड़ी, ब्योड़ा, 
अगरी । पट 
अर्घ-(सं० पुं०)) जलदान, भेंठ, हाथ 
धोने के लिये जल देना । 
शर्घा-(हिं० पुं०) अर्घे देने का पात्र, 
जलधरी । 
अध्यं-(सं० वि०) 
उपहार देने योग्य; 
के लिये उपकरण । रे 
अचक-(सं०वि०) पूजक, पूजा करनेवाला 
आ्चत-(सं० पुं०) पूजन, पूजा, सत्कार। 
आचि-(सं०स्त्री ०) अग्ति की लपट, चमक 
अचित-(सं०वि०) पूजित, आदर किया 
हुआ । ह 
अर्जन-(सं० पुं०) उपाजंन, धरोहर । 
अर्थ-(सं०पुं० ) अभिप्राय, प्रयोजन, धन, 
निमित्त, फल, अभिलाषा$ वस्तु । अर्थ- 
दण्ड-(सं० पुं०) वह धन॑-जोब्अपराधी 
->सेचछण्ड के रूप म लिया जावे । 
अर्थता- (सं० स्त्री०)- शिक्षा, भीख । 
अर्थपति-सं5 पुं०) >अधीर्वर, कुबेर । 
अर्थपिज्ञाच - (सं०पुं०.) बहुत बड़ा कृपण । 
अर्थभावना-धन की चिन्ता। अथंमन्‍त्री- 
(सं०पुं० ) देखो अर्थलचिव । अर्थलोभ- 
(सं० पुं०) धन की अभिलाषा । 
अ्थंज्ञास्त्र-(सं० पुं०) अर्थनीति-विषयक 
शास्त्र। अर्थलचिव-(सं० पुं०) राज्य 
के आर्थिक विषयों की देखभाल करने- 
वाला मन्त्री । 
अर्थात्‌-(सं० अव्य ०) यह आशय है, 
वस्तुत: । 
अर्थाना-(हि० क्रि० ) अर्थ लगाना, 
समझाओझीा । 
अर्थानुवाद- (सं ण्पु ०.) अथे का अनुवाद । 
आर्थान्तर-(सं० पुं०) दूसरा अर्थ या 
आशय । अर्थान्तरन्यास-(सं० पुं०) 


पूजनीय, मूल्यवान्‌, 
(पुं०) पूजा करने 


द्वारा अन्य प्रकार के अर्थ का समर्थन 
करने का प्रयत्न होता है ।. 
अर्थापत्ति-(सं० स्त्री०) वह अलंकाण 
जिसमें एक बात के कथन से दूसरी बात 
सिद्ध की जाती है । 
अर्थालंकार-(सं० पुं०) वह अलंकार 
जिसमें अर्थ का गौरव दिखलाया 
जाता है। । 
अर्थो-(सं०वि०) याचक, माँगनेवाला | ६ 
अर्ध-(सं० वि०) दो समान टुकड़ों में से 
एक आधा”, अर्धे का उपसग। 
अधेमागधी- (सं० स्त्री०) प्राकृत भाषा 
जो प्राचीन समय में मथुरा और पटना 
के बीच में बोली जाती थी। अर्घ- 
व्यास-(सं० पुं०) वृत्त की त्रिज्या । 
अर्धसमव॒त्ति- (सं० वि०) सोरठा । 
अर्धाश- (सं ० पुं० ) अधेभाग । अर्धाकार- 
' (सं० पुं०) अ' अक्षर का आधा 
भाग (5) 
अर्घाड्रिनी- (सं० स्त्री०) स्त्री, पत्नी । 
अर्धार्ध- (सं ० पूं ०) चौथाई भाग |. 
अर्पण-(सं० पुं०) दान, भेंट, स्थापन/ 
त्याग । हद 
अधित-(सं०वि०) दिया हुआ, स्थापित । . 
अर्वुद-(सं०पुं०) दस करोड़ की संख्या। 
अभेक- (सं ० पुं०) बालक, बच्चा | 
अर्वाचीन-(सं० वि०) आधुनिक, नूतन, 
नया । | 
अदो-(सं० वि०) अहलील; (पुं०) 
बवासीर रोग । 
अहँ-(वि०) योग्य, पूजनीय, मूल्यवार्‌ ! 
अहँण-(सं० पुं०) पूजा । रि 
अहेत- पथ ० वि है पजनीय+ प्रसि4, 
जिनदेव, जैनियों के. देवता .) . - 
अर्ह-(सं० वि०) पुजा ). . 


ीक........ >> 


की 


ह 


रा । अलंग 
कु अलंग-(हिं०पुं०) पारवे, ओर, बगल में। | अहिजिह्ना, अधिनिह्चिका सं जीप 
हे हम (सं० पु०) मस्तक के छटकते हुए 
बाल, लट । 
अलक्षता-(हि० स्त्री०) उद्देश्यहीनता। 
. अल्क्षित-(सं० वि०) अप्रकट, अदृश्य । 
| अलख-(हिं० वि०) अलक्ष्य, अदृश्य, 
. अगोचर । 
अलूखित-(हि० वि०) देखो अलक्षित । 
. अलूग-(हिं० वि०) पृथक्‌ । 
# अलगनो-(हिं० स्त्री०) कपड़ा टाँगने 
की डोरी । 
: अरूगाना-(हिं० क्रि०) पृथक्‌ करना । 
. अलगाव, अलूगावा-( हिं०पुं० ) वियोग । 
- भेलेंकार-(सं० पुं०) आभरण, भूषण, 
वाक्य का वह विज्ञेष गुण जो सुनने में 
अच्छा छगे और हृदय को पुलकित करे। 
अलता-( हिं० पूं०)) लालरू रंग जिसको 
स्त्रियाँ पैर में लगाती हैं । ह 
 बलप-(हि० वि०) अल्प, थोड़ा । 
| जलबेला-(हि०वि०) अनुपम, अनोखा। 
| अलन्‍्य-(सं० वि०) अप्राप्य, दु्लंभ, 
अमूल्य । 
॥। जैललाना-( हिं० क्रि०) चिल्लाना। 
+मैलवाँती-(हि० स्त्री०) जिस स्त्री ने 
| बच्चा जना हो । 
 अलस-(सं० वि०) दीर्घ॑सूत्री, आलसी । 
 अलसान- (हिं०स्त्री ० )आलस्य,शिथिलता 
। अलसी- (हि०स्त्री ०) अतसी, तीसी । 
| अल्सेट- (हि स्त्री०) विलम्ब, धोखा- 
(५ पड़ा। . 
(भलहन-(हिं० पुं०) बुरा समय । 
। लान- (हिं० पुं०) हाथी बाँधने का खूँटा 
: सया सिक्‍कड़ । 
 अडाप- (हिं०पुं०) देखो आलाप । 
* 28 हर पुं०) भ्रमर, भौंरा, सखी, 


| 
| 
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अबगाह 


अलिजि ह्वा, अलिजिह्लिका- (सं ०स्त्री ०) 
गले के भीतर की घण्टी, कौवा । 
भलिन्द- (सं० पुं०) धर के बाहरी द्वार 
का चबूतरा। 
अली-(हि ०सत्री ०)सखी,सहेली,पं क्ति,भौं रा 
अलीक- (सं० पुं०) मिथ्या, झूठ । 
अलुक्‌ समास-[सं० पुं०) व्याकरण में 
वह संमास जिसम विभक्ति बनी 
रहती है । 
अलूना-(हिं० वि०) 
हुआ ॥ ४० - अं _ +: उ 
अलोकना-(ह ०क्रि० ) देखना, ताकना । 
अलोना-(हि० वि०) अलवण, बिना 
नमक का । 
अलोकिक-(सं० वि०) विलक्षण । 
अल्प-(सं० वि०) छोटा, कम, थोड़ा । 
अल्पक्रौत--सस्ता। अल्पजीवी-अल्पायु 
अल्पनज्न- (सं० वि०) थोड़े ज्ञानवाला | 
अल्पतनु-(सं० वि०) वामन, बौना | - 
अल्पप्राण- (सं०पुं ०) व्याकरण में व्यंजन 
वर्ण के प्रत्येक वर्ग कां पंहिला, तीसरा 
तथा पाँचवाँ अक्षर और य, र, छ, व तथा 
स्वर । 
अल्छ- ( हिं०पुं० ) वंश का नाम, उपगोत्र । 
अल्लाना-(हिं० क्रि०) गला फाड़कर 
चिल्लाना । 
अव-(हिं०अव्य०) और; (सं० अव्य७) 
यह शब्द “अवश्य, तिरस्कार, बराबर 
तथा मेल” अर्थ में प्रयुक्त होता है । 
अवकलन- (सं०पुं० ) ज्ञान, समझ, दुष्ठि। 
अवकाश- (सं ० पुं०)) अवसर, समय। 
अवक्रम- (सं ०पुं ० ) निम्तगति|ज़ी चे जाना। 
अवगारना- (हिं० क्रि०) जतानैौ, सम- 
काना, बुझाना । 
अवगाह- (सं ० पुं०) स्तान, भ्रन्त:प्रवेश ; 
(वि०) गहन, अथाह । 


बिना नमक मिला 


है. है. हक 
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अवगाहन- (सं० पुं०) पानी में घुसकर 
स्‍्तान, प्रवेश । & 
अवगुण- ( से ण्पूं 0 ) दोष, अपराध, बुराई । 
अवघट-(सं० पुं०) पीसने का यत्त, 
जाँता; (वि०) कठिन, मेहर 
भवचद-- ( हि० पुं० ) अंडस, कठिनाई ] 
(क्रि० वि०) अकस्मात्‌ ।.. 
झवच्छिन्न-(सं० पुं०)पृथक्‌ किया हुआ, 
विशिष्ट अर्थ का । है 
अवच्छेद-(सं० पुं०) अछगाव, व्याप्ति, 
अन्वेषण, विभाग । ेल्‍ 
बवज्ञा-[सं० स्त्री ०) अनादर, अपमान । 
अवदना-(हि०क्रि०) मथना, किसी द्रव 
पदार्थ को जलाकर गाढ़ा करना । 
अद्तंछ- (सं०पुं०) किरीटठ, मुकुट, हार, 
घाला । 
जवतरना-(हिं० क्रि०) उपजना, प्रकट 
होना, जन्म लेना । 
नवतार-(सं० पुं०)उतरना, जन्म, देव- 
ठाओं का मनुष्यादि का शरीर धारण 
करना । | ४... 
अवधारण- (सं ०पुं० ) निरूपण, निश्चय | 
| अवधारणीय-(सं०वि०) निरूपण करने 
णेग्य । 
अवधि-(सं०पुं० ) सीमा, निर्धारित काल ; 
(अव्य०) पर्यन्त, तक । 
अववूत-(सं०वि०) कम्पित,हिलाये हुआ। 
भवनत- (सं ० वच० ) तीचा, झका हआ 
बार किया हुआ।. 
अवनत्ति-(सं० स्त्री०).. न्यू 
घाटा, पक . । हे कक ् 
अवनि, अवुत्ती- ( सं । स्त्री 0 ) 
अवधव- [सं ० है ) अश, भाग, टकड़ा 
दरीरकका कोई भाग, वाक्य विशेष | 
अब॒र - (सं०वि०) अधम, नया पीछे 
रहनेदाला, दूसरा । | 


ष्का 


भूमि, पृथ्वी । 


_ अवसि 

अवरज- (सं ० (०) छोटा भाई, शूद्र । 

अवरूढ़-(सं० वि०) उखाड़ा हुआ। 

अवरेखना-(हिं०क्रि० ) देखना-भालना, 
अनुमान करना । 

अवरेब- (हिं० पुं०) वक्रचलन, तिरछी 
चाल, फनन्‍्दा । 

अवरोध- (सं ०पुं० )रोक, रुकावट, झगड़ा, 
घेरा । 5 

अवरोह-(सं० पुं०) अवतरण, उतार, 


शाखा का अग्रभाग, वृक्ष के ऊपर चढ़ने- * 


वाली बेल । 
अवर्ण-(सं०वि०) वर्णरहित, बिना रंग 
का, कुरूप, वर्णधर्म से रहित । 
अवते- (सं ०पुं० ) पानी का भँवर, चक्‍्कर। 
अवलम्ब, अवलम्बन- (सं० पुं० ) आश्रय, 
सहारा । 
अवलो- (हि ०स्त्री ० ) पंक्ति, समूह, झुण्ड। 
अवलेप-(सं० पुं०) उबटन, भूषण, लेप, 
गवें । 


अवलेह- (सं ०पूं०) चाटकर खाई जाने 


वाली औषधि, चटनी । 
अवलोकित-(सं० वि०) देखा हुआ । 
अवश-(सं० प्‌०) 
अवशिष्ट- (सं०वि०) अतिरिक्त, परि: 
शिष्ट । 
अवशेष-(सं० वि०) बचा हुआ, शेष) 
(पुं०) बची हुई वस्तु । 
अवश्य-(सं० वि०) अनवीन, स्वत 
रहनेवाला; (अव्य०) 
निःसन्देह । 
अवस-(हिं० क्रि० वि०) अवश्य । 
अवसर- (सं ० पूं०) समय, काल । 
अवसाद-(सं० पुं०-) विषाद, क्षय, तीर, 
समाप्ति, थकावट । . द् 
अधसान- (सं० पुं०) विराम, समारस्ति। 
अवसि- (हि ०क्रि०वि०) अवुश्य, निश्चय | 


कै ४ ० 


निश्चय, 


पराधीन, विवश “| 


अवसेचन । ् - छषए अव्यक्त 
अवसेचन-(सं० पुं०)) सब दिशाओं में | अविद्यमान-(सं०पुं०) अनुपस्थित, असतु, 

सिंचाई, पसीजता, पसीता निकलना । | मिथ्या | 

अवधेर-(हि० स्त्री०) विलम्ब, चिन्ता । (सं० पुं०) ज्ञान का अभाव, . 
अवस्कन्द-(सं० पुं०) सेना के लड़ने का | मिथ्या ज्ञान, मोह । - 

स्थान, शिविर । अविद्वान-(6हिं० पु०) मूर्ख, अपण्डित | 
अवस्था-(सं ०स्त्री ० ) दशा, स्थिति, आयु, | अविनिर्मोक-(सं०वि०) बिना छूट का 

आकार। ै अविनीत- (सं ०वि० ) दुष्ट, उद्धत, धृष्ट, 
अवस्थान-( सं० पुं० ) स्थान, स्थिति, | ढीठ। 

ठिकाना । ' - | अविपश्चितु- (सं०वि०) अविवेकी, मूर्ख । 
अवहेऊता, अवहेला-(सं० स्त्री ०) अना- | अविरति- (सं० स्त्री ०) छीनता, विषया- 

दर, अपमान, तिरस्कार ; (हिं०क्रि०) | सक्ति; (वि०) विरामशून्य । 

वात न मानता, तिरस्कार करना । |अविरल-(सं० वि०) सघन, निविड़। 
अवाँ-(हि० पुं०) देखो आवाँ। ५. | अविवक्षित- (सं ०वि० ) असंबद्ध विषय का। 
अवाई-(हि० स्त्री०) आगमन | ' | अविवर- (सं ०वि० ) घना, बिना छिद्र का । 
लवाकू-(सं० वि०) मौन, चुप, चकित । |अविवेक-(सं० पुं०) अविचार, अन्ञान, 
अवान्तर-(सं० वि०) प्रसद्भ के बीच | मूखेता, अन्याय।. अविवेक्त्व- 

का। अवान्तर देश-प्रान्त के बीच का | अज्ञानता, मूखेता । अविवेकी-(सं० 

प्रदेश । वि० ) अज्ञाती, मूर्ख । 

अवाघ-(सं० वि०) दक्षिण, दाहिना । | अविश्लेष-(सं० पुं०) भेद का अभाव; 
अवारण-(सं० वि०) बिना निषेध का । | (वि०) तुल्य, समान, बराबर ।॥ 
अविकट-(सं० वि०) जो भयंकर न हो, | अविस्तर- (सं० वि०) संकुचित, न फैला 

अविस्तृत । हुआ। 

अविकच-(हिं०वि०) बिना खिला हुआ। | अविस्तार-(सं० पुं०) विस्तार का अभाव। 
अधिकल- (सं ०वि० ) चिन्ताशून्य, निश्चल,| अविस्तुत- (सं ०वि० ) संलूग्न,मिला हुआ । 

शान्त। ु ' अविहित-(सं० वि०) निषिद्ध, न किया 
अविकल्प- (सं० पुं०) असन्दिग्ध | . हुआ । 
-भेविगत-(सं० वि०) अज्ञात, अनिरवेच- | अविक्लछ-(सं०वि०)जो व्याकुल न हो। 
. नीय, नित्य, जिसका नाश न हो। | भवीक्षित-(सं० वि०) अदृष्ट, न देखा 
अविचार-(सं० पुं०) अज्ञान, अन्याय, | हुआ। 

अत्याचार । अवेज-(हि० पुं०) प्रतीकार, बदछा। 
-अविच्छिन्न- (सं०वि०) निरन्तर, सतत। | अवेस-(हिं० पं ०) देखो आवेश। 
अविजित-(सं० वि०) अजेय । अवेतनिरे- (सं० वि०) बिना वेतन का । 
क्विज्ञ-(सं० वि०) अनिपुण । अवेष-(सं० वि० )विश्विविहीव,निषिद्ध । 
अविद्ध-(सं० वि०) न बेधा हुआ, न |अव्यक्त-(सं० वि०) झुज्ञात, अस्पष्ट । 
.. >छेदा हुआ। . अव्यक्तगणित-बीजगाणित । अव्यक्त- 

'. अँविद्य-(सं ०पु०) मूर्ख, लंठ । राशि-बीजगणित में अज्ञात परिमाण | 


मा 


शिशभििानषििीक्रीिक “ मम उफ 


अव्यय ___ 
अव्यय- (सं० पुं० )व्याकरण 


५ कम अष्टमी 


में वह |अश्वद्ध-(सं० वि०) बिना सींग का। 


शब्द जिसका रूप विभवितयों और वचनों | अर्शष-(सं० वि०) समूचा, दोषरहित, 


में समान ही रहता है; (वि० ) विकार- 
शून्य, नित्य, बिना आदि-अन्त का, 
व्ययहीन, अक्षय । 
अव्ययीभाव-(सं० पुं०) 
समास का एक भद। 
अव्यर्थे- (सं ० पु० ) साथक, सफलूू।; 
(वि०) अवश्य प्रभाव डालनेवाला । 
अव्यलीक-(सं०वि० ) प्रिय, सत्य, सच्चा । 
अव्यवस्था-- ( सं० स्त्री ० ) नशास्त्रादि के. 
विरुद्ध व्यवस्थ्,. मर्यादा न होना। 
अव्यवस्थित-(वि० ) अस्थिरं,चंजघ॒ल। 
अव्याज-(सं० पुं०) छल या कंपट-का 
अभाव । 3, 82, 
जअव्युत्पन्चल-(सं० वि०) 
व्याकरण न जाननेवाला । 
अशक्त्ः-(सं० वि०) अयोग्य, असमर्थ । 
लशडूः-( सं ० कि०) निर्मेय, .निडरेशन 
अशठ- (सं ०वि०)जो दुष्ट न हों,सज्जन । 
अश्न-(सं० पुं०) भोजन, आहार । 
अदना- (सं० स्त्री ०) मोजबू -की इच्छा। 
अद्यनीय-( सं०वि० ) भोजन करने योग्य । 
अकिक्षित-(सं०वि० ) बिना पढ़ा-लिखा, 
अनाड़ी, गँवार, मूर्ख । 
अशित-(सं० वि० ) भक्षित, खाया हुआ। 
अशिष्ट- (सं० ब्रवि० ) अविनीत । 
अशुचि-(सं०वि० ) अपवित्र,मैला-कुचैला 
अशुद्ध-(सं० वि०) दोषयुकत, अपवित्र। 
अशुद्धि- (सं० स्त्री० ) दोष । .. 
अशुभ-(सं० पूं०) अमंगढ़, पाप, अप- 
राव; (वि०) बुरा। 
अशुश्ञ- (सं ०पुं० ) कृष्ण, काला । | 
पा 2) मो मचा नह 
अशृन्य- (सं० वि०) पुणे, भरा हुआ । 


व्याकरण में 


अनुभवशुन्य, 


पूरा, समाप्त । 

अशोक-(सं० पुं०) एक प्रसिद्ध वक्ष; 
. (वि०) शोक-रहित । 
अद्योच-( सं ० पुं०) शोक का न होना । 
अशौच-(सं० पुं० )अशुद्धता,अपवित्रता । 
अद्म-(सं० पुं०) पर्वत, पहाड़, पत्थर ।. 


- अइ्मरी-(सं० स्त्री०) मूत्रकृच्छ, पथरी 


नामक रोग। 
अश्वु-(सं० पुं०) नेत्र-जल, आँसू । 
अइलील-(सं० वि०) भद्दा, कुत्सित । 
अइव-(सं० पुं०) घोटक, घोड़ा । 
अश्वचिकित्सक- (सं० पुं०) अश्ववैद्य, 
सलोतरी | अश्वतर- (सं ०पुं० ) खच्चर 
अइ्वत्थ- (सं० पुं०) पीपल का वृक्ष । 
अव्वमेघ- (सं ० पुं०) प्राचीन काल का 
एक श्रधान यज्ञ । अश्वयान-(सं० 
पुं०) घोड़े की सवारी । 


अश्वशाला- (सं० स्त्री०) घुड़साल । 


अश्वारड़-(सं० पुं०) घोड़े पर. चढ़ा 
हुआ, घुड़सवार । 

अष्ट-(सं० वि० ) आठ की संख्या । 

अष्टक-(सं० पुं०) आठ पदार्थों का 
संग्रह, आठ इलोक का स्तोत्र या काव्य । 

अष्टकोण- (सं ०पुं० ) आठ कोने का यन्त्र । 

अष्टधातु- (सं० पुं०) आठ धातु यथा- 
सोना, चाँदी, ताँबा, राँगा,जस्ता,सीसा, 
लोहा, पारा । 

अष्टपदी- (सं ० स्त्री०) आठ पदवाला 
गीत । 


अष्टपाद-- (सं ०पुं०) शरभ, टिड्डी,मकड़ी 


अष्ट्र-(सं० वि०) आठवाँ।._ कै 
अष्टमी- (सं० स्त्री०) किसी महीने के 


ऊष्ण पक्ष अथवा शुक्र पक्ष की आठवीं:-- 


तिथि । ह 


च्न्जः 


जज 


 सद्भधम का अभाव; 


अ्ष्टसिद्धि . ४७ असा 


अब्ठसिद्धि- (सं० स्त्री ० )आठ प्रंकार की 


सिद्धि । 
अष्टा ड्रा- (सं ० पूं०) योग की क्रिया के 
आठ भेद; (्‌ वि० ) आठ भाग का, 
अठपहल । 
अष्ठाध्यायी- (सं० स्त्री०) पाणिनि का 
बताया हुआ व्याकरण का ग्रन्थ जिसमें 
आठ अध्याय हैं। 
अस-(हिं० सर्वे०) ऐसा, यह; (वि०) 
इस प्रकार का । । 
असंक- (हि० वि०) अशंक, निडर । 
असंस्कृत-(सं० वि०) संस्कार न किया 
हुआ, परिष्कार न किया हुआ । 
असंस्तुत-(सं० वि०) स्तुति न किया 
हुआ। ँ 
असकताना-(हि०क्रि०) आलस्य में पड़े 
रहना, ऊँधना, जँभाई लेना । 


असकृत-(सं०अव्य०)अनेक बार,बारंबार। 


प्रकट, स्पष्ट । 


असभई- (हि० वि०)अशिष्टता । 
असभ्य-(सं० वि०) अशिष्ट, गँवार । 
असम्त-(सं० वि०) अतुल्य, असद॒श । 
असमंजस-(सं० पुं०)अनुपयुवत विषय ; 


(वि०) असदृश, अतुल्य; 
-अड़चन, कठिनाई । 


(पुं०) 


असमर्थ-(सं० वि०) अशकक्‍त, दुबेल, 
अयोग्य, सामथ्यंहीन । 
असमवायिकारण- (सं० पुं०) आकस्मिक 


हेतु । 


असमीक्ष्य-( सुं० अव्य७) : बिना ज्योचे- 
 विचारे। 

असंमभीचीन-(सं०वि० )अनुचित,अयुक्त । 
असम्पुर्ण-(सं० वि०) अधूरा । 
असम-(सं० वि०) अतुल्य। 
असम्भंव-(सं० वि०) असद्भत । हि 


असगोत्र-(सं० वि०) भिन्न गोत्र. का, /असस्मत-(सैं० वि० ) अस्व्वीकृत, विरुद्ध 


जो एक ही गोत्र का न हो । 
असगुन-(हि० पुं०) देखो अशकुन । 
असंक्नोणं-(सं० वि०) विशुद्ध, बेमेल । 
असंकुल-(सं०वि० ) विस्ती णे,खुला हुआ । 
असंख्य-(सं० वि०) अगणतीय, अन- 
गिनती । असंख्यता-(सं० स्त्री०) 
अगणनीयता । 
असंग-(सं०पुं०) संबंधशून्यता; (वि०) 
न्यारा। असंगत-(सं० वि० ) असम्बद्ध, 
अनुचित । असंगति-(सं० स्त्री०). 
अनुपयुक्तता । -असंंगस-(सं० पुं०) 
(वि०) बिना 
मेल का । े | 
असज्जन- (सं० वि०) दुर्जन, दुष्ट, खलू। 
असत्य-(सं०वि०) मिथ्या, झठ; (पुं०) 
झूठी बात | 


 असनावन-(हिं०पं०) स्तान, नहाना । * 


डर 


असरंनं-(हिं० पुं०)देखौं अशरण। 

असलील-(हि० वि०) देखो अइलीलू। 
असलेउ-(हि० वि० ) असह्मय।_ 
असलोके-(हिं० पुं०) देखो रोक । 


असवर्ण-(सं० वि०) विभिन्न वर्ण का । 
असवार-(हिं० पुं०) देखो सवार। 
असवारी-(हि० स्त्री०) देखो सवारी ॥ 
असह-(सं०वि०) अक्षम, न सहने योग्य । 
असहयोग-(सं० पुं०) मिलकर काम न 
करने का सिद्धान्त । 
असहाय-( सं० वि० ) निरवलम्ब, 
निःसहाय । 
असहिष्णु-(सं० वि०) असहनशीढ । 
असहां-(हिं० वि०) ईर्षालु । 
असाँच-(हिंग्वि०) असत्य, झूठा । __ 
असा-(अ० पुं०) सोंढा, चाँदी या सोने 
के पत्र से मढ़ा हुआ डंडा । 


' घसाघारण- (सं ०वि० ) असामान्य, विशेष 


असाढह ४८ 


छझसाढ़-(हि०पुं०) आपषाढ़ मास | 

हासाढ़ा-(हि०पुं०) बे हुए रेशम का 
तागा । 

छसाढ़ - (हि० पुं०) मोटी चढद्वान, मोटा 
पत्थर । 

असाघ- (हिं०वि०) असाध्य । 


ह . - अस्वीकार 
(हिं०पुं०) देखो स्तन । 
अस्तव्यस्त-(सं०वि०) अव्यवस्थित। 
अस्ताचल- (सं०पुं०) पश्चिमाचल पर्वत। 
अस्तु-(सं०अव्य० ) ऐसा ही हो, अच्छा, 
भला । 
अस्तुति- (सं ०स्त्री ०) अपकी्ति, निन्‍्दा; 
(हि०स्त्नी०) स्तुति, प्रशंसा। 
अस्तेय- (सं०पुं०) चोरी का न करना। 
अस्त्र-(सं० पुं०) आयुध, तलवार, 
भचिकित्सक का शस्त्र। अस्त्रशाला, 
(सं०स्त्री०). अस्त्रागार। 
अस्थान- (सं०पुं०) बुरा स्थान; (हिं० 
पुं०) स्थान । 


लसाघु- (सं० वि०) दु्जेत, अशिष्ट । 
जसाघुता, असघ्ुत्व- (सं०) दुष्टता । 
झसाध्य-(सं०वि०) कठिन, दुष्कर। 
अलासान्य-(सं०वि० )असाधारण,विशेष। 
असामो- (हि०पुं०) कृषक, ऋणी, अप- 
राघधी, देनदार | - 
बसार- (सं०वि०) निःसार, तुच्छ। 
असि-(सं०पुं०) खड़यग, तलवार। . 
असिधारः- (सं०स्त्री ० ) तलवार-की धार। 
अद्ोम- (सं ०वि० ) अनन्त,अगाघ, अपार । 
कत्तोस-(हि०सत्री०) देखो आशिस। 
झतु-(सं०पुं०) प्राणवायु । 
जसुख-(सं०पुं०) दुःख, कृष्ट । 
झसुद्धो-(सं०वि०) सुखरहित, दुःखी । 
असुविधा- (सं «स्त्री ०.) कठिनाई, अड़चन। 
बसुन-(हि०वि०) देखो अशुभ। 
अदुर- (सं०पुं०) राक्षस, दैत्य, प्रेत। 
बसुराई- (हि०स्त्री ०) नीचता, दुष्टता । 
अतुया- ( सं०स्त्री ० )ईर्ब्या, शत्रुता, डाह । 
अश्युक्‌ -(सं०पुं०) रक्त, लोह । 
बअसेग-(हि०वि०) जसह्ा, न सहने योग्य । 
बसों, असों- (हि०क्रिण्वि ० ) इस साल, 
वर्तमान वर्ष में । 
अतोक- (हिं० वि०) देखो अशोक । 
असौच- (हि०पुं०) देखी अशौच | 
जत्तौम्य- (सं०वि०) अप्रिय, डरावना। 
गस्खलित- (सं ०वि० ) स्थायी, डिकाऊ। 
अंस्त-(सं०वि०) नष्ट, अदृबय, डूबा 
हुआ, छिपा हुआ । * 


अंस्थावर- (सं०वि०) जंगमं। 
अस्थि-(सं०पुं०) हाड़, हड्डी । 
अस्थिति- (सं०स्त्री ०) अस्थिरता। 
अस्थिपंजेर- (सं ०पुं०) हड्डी की ठठरी । 
अस्थिर- (सं०वि०) चंचल, अनिश्चित । 
अस्थूल- (सं०वि० ) सूक्ष्मपतला; (हि०) 
स्थल । क्‍ 
अस्थेयें- (सं ०पुं०) चपलता, चंचलता । 
अस्तान- (हि० ) देखो स्नान। 
अस्निग्ध- (सं ०वि०) ककंश, निर्देय । 
अस्पृह- (सं०वि०) विरक्‍्त । 
अस्फुट- (सं ०वि० ) अव्यक्त । 
अज्जज- (सं० पुं०) मांस। 
अलु-(सं० पुं०) चक्षुजल, आँसू । 
अस्लील- (हि ०) देखो अइलील। 
अस्लोक- ( हि०) दखो इलोक । 
अस्वच्छ- (सं०वि०) कलष, धुँधला । 
अस्वृतन्त्र- (सं०वि०) पराधीन । 
अस्वस्थ-(सं०वि०) रुग्ण, रोगी । 


अभाव। अस्वीक्षत- (सं ०पुं० ) स्वीकार 
न'किया हुआ । 


अस्थायी- (सं०वि०) अस्थिर, चंचक। | 


अस्वीकार- (सं० पूं०) स्वीकार का ' 
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/ अस्सी-(हि०पुं०) सत्तर और दस की (हिं०पुं०) शेषनाग । 

| संख्या। कर अहिर-(हिं०) देखो अहीर । 

| अहुं- (सं "सर्वे ० ) मैं; (पुं>) अभिमान, |अहिलब-(हिं०पुं०) अधिकता, बढ़ती । 
| अहंकार । 


अहुठना-(हिं० क्रि०) निवृत्त होना, हट 
 अहुता-(हिं* स्त्री ०) अभिमान, गवे। 


जाना, भागना । 
; अहंवाद- (सं० पुं० )धृष्टता। अहे-(हिं०अव्य ० ) भरे ! अहो ! 
अहक- (हि:स्त्री ०) अभिलाषा, इच्छा । | अहेर-( हिं०पुं०) आखेट, मृगया । 
 अहकना-(हिं०क्रि०) लालसा करना । अहो- (सं ०अव्य ०) हाय, विक्‍्कार, भरे, 
' अहुकार-(सं० पुं०) गवे, घमंड । 


वाहवाह, क्यों । 
* अहटाता-(हिं०क्रि०) आहट लेना, पता अहोरात्र- (सं०पुं०) दिनरात; (अव्य०) 
. छगाना, ढूँढ़ना, खोजना । सर्वेदा, निरन्तर । 
_अहनिधस्चि-(हिं०अव्य० ) देखो अहनिश । आ ै तर 
अहम्मति-(सं०स्त्री ०) अहंकार, गवे। 


| 5, हन्दी बर्णम क्ष 
बहर-(सं०पुं०) गर्णित में वह राशि | खा है ४ का के । अक्षर, 
जो बँट न सकती हो । जेक हे । 


आऑँ-(हिं०पुं०) आइचये-सूचक अव्यय । 
अहरन-(हिं०स्त्री०) निहाई । आँक-(हिं०पं ०) अं * अदा $ 
अहरना-(हिं०क्रि० ) लकड़ी को गढ़ना। * किक मिल, मद 


* आँकड़ा-(हि०पुं०) अंक, संख्या । 
अहरहः-(सं० क्रि० वि०) प्रतिदित। _. आँकु-आँकुस-- 'हि०पुं०) देखो अंकुश। 
बहरा-(हिं० पुं०) सुलूगाये जानेवाले आँकु-आँकुस. (हिं०पुं०) डे 


-कण्डों का ढेर, ठहरने आाकू- ( हि०पुं० ) कूतवंवाल्ा । &." 
कांड का 48 ठह ये का देवा । आँख-(हि०स्त्री०) चक्षु, नेत्र, दृष्ठि, - 
, अहरनिश- (सं ०अव्य ० ) दिनरात, सर्वेदा। | ध्यान, विवेक, पा, सूई का छिद्ग, . 
नहमुंख-(सं० पुं०) प्रातः:काल, सबेरा | | ईख, आलू इत्यादि में वह स्थान जहाँ 
5 [द-(हिं० पुं०) देखो आह्वाद । से अंखुआ निकलता है । 
'अहवात-(हिं०पुं०) सौभाग्य, सोहाग। - 


। न्‍ । आँखड़ा- (हिं०स्त्री ०) आँख, नेत्र। 
! अहह- (सं ०अव्य ० ) क्लेश, शोक, आशचय | आँख मिचौली, आँख मीचलो, भांख 
इत्यादि सूचक अव्यय; हाय ! भरे! 


| मुचाई (मुंदाई)-(हिं०स्त्री०) लड़कों 
| भहा-(हिं०अव्य ०) प्रसन्नता-सूचक अव्यय।| का एक खेल । है 

। अहान-(हिं० पुं०)) आह्वान, पुकार। | आँखी-( हिं०स्त्री ०) देखो आँख । 

: महार-(हि०) देखो आहार । 


आँगन-(हिं०पुं०) आँगन, घर के भीतर 
। नहाहा-(हि ०अव्य ०) हर्ष-यूचक अव्यय । 


काका 


का चोक। पखिका; थ॑ 
ह भहि- (सं ०पुं० ) सर्प,सूर्य,जल,बादल,पृथ्वी ॥ आँगी- ( हिं० स्त्री० ) अज्किा, अँगिया । 
अहिसा- (सं०स्त्री ० )अद्रोह, किसी प्राणी |आँगुर-( हि०पुं०) देखो भड्गुलू | के 
हि किसी प्रकार का कष्ट न देना ।.. | आँच- (हिं०स्त्रं०) अग्नि, .वाप, ते 
अहित- (सं०्पुं०) झत्रु, बैरी; (वि०) | संकट, विपत्ति, प्रेम । 
हानिकारक, प्रतिकूल । आँचर (८)-(हिं०१० ) अक्चल | 


हे. /% 
पक हे ही के 


« > श्र है“ 


कप 


-आजन 
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भांजन-(हिं०पुं०) देखो अज्जन। 

आँजना-(हि०क्रि०) आँखों में अञ्जन 
लगाना । 

आँट-(हिं०स्त्री ०) हथेली में तर्जती ओर 
अँगूठछे के मध्य का स्थान, दाँव गाँठ । 

आँटी-(हि०स्त्री० ) लंबी घास इत्यादि 
का छोटा गदठा, सूत का छच्छा, धोती 
की ऐंठन, टेट । 


आँडी-(हिं०स्त्री ०) गाँठ, बीज, गुठली । 


आड़ -( हि०पुं० )अण्डकोशयुक्त (पशु ) । 

आँत-(हि०स्त्री०) अन्तर, अँतड़ी। 

आँतर-(हि० पुं०) अच्तर। 

आँदू-(हि० पुं०) बेड़ी, सिकड़ी । 

आँधर, आँधरा-(हि०वि० ) अच्चा, नेत्र- 
हीन । 


'आँधी-(हिं० स्त्री०) धूलिपूर्ण प्रचण्ड 


वायु । 


आँयबाँय- (हिं ०पुं& ) अंसम्बद्ध प्रलाप।' 
: आंब-(हि०पुं०) अन्न न पचने से उत्पन्न 


अहोनेवाछा एक प्रकार का चिकना 
लसदार मल | 

आँवठ- (हिं०पुं०) किनारा, कपड़े का 
छोर। 

आँवन- (हि०पुं०) पहिये के मध्य भाग 
में जड़ी हुई छोहे की सामी जिसमें 

 घुरे का डंडा घमता है । 

आँवल-(हि०स्त्री ०) खेंढी, जिससे गर्भ 
मे बच्चा लपेटा रहता है । 

आँवला-(हिं० पुं०) एक वृक्ष, जिसके 
गोल फलछ कसलापन लिये कुछ खट्टे 
होते हैं । 

'आवॉ- (हि० पुं०)गड्ढा जिसमें कुम्हार 
लोग मिट्टी के पात्र पकाते है । ह 

आँस- (हिं०स्त्री ०) सुतली, डोरी, रेशा। 

आँसू (हि०पुं०) अश्वु, नेत्र से निकलने- 
वाला जेल । 


आँहाँ-(हि०अव्य० ) नहीं । 

आ-(सं०अव्य०) यह, ईषत्‌ (थोड़ा), 
मर्यादा, अभिव्याप्ति तथा अतिक्रमण 
अर्थ में अयुक्त होता है--यथा, 
आरक्त-धोड़ा छाल; आमरण--- 
जीवन पर्य॑न्त । 

आइ- ( हिं०) देखो आयु । 

आई-( हिं०स्त्री०) मृत्यु, आयुष्य । 

आउ-(हि०पुं०) आयुष्य, जीवन । 

आकड़ा-( हि० ) देखो आँक । 

आकस्प, आकम्पन-(सं० पुं०) थोड़ा 
कम्प, कपकपी । 

आकर- (सं ०पुं०) समूह, भाण्डार । 

आकर्ष-(सं०पुं०) वितान, खिंचाव, 
तनाव, चुंबक । 

आकर्षण- (सं०पुं०) खिंचाव । 

आकर्षणशक्ति-(सं० स्त्री०) भौतिक 

पदार्थों की वह शक्ति जिसके द्वारा वे अन्य 
पदार्थों को अपनी ओर खींच लेते हैं। 

आकर्षन- (हि ०पुं०) देखो आकर्षण । 


आकलन-(सं० पुं०) आशंका, सन्देह, 


संचय, गणना, अनुसन्धान, खोज । 


आकस्मसिक- (सं० वि०) अचानक होने-. 


वाला । 


आकांक्षा- (सं ०सत्री ० ) इच्छा,अभिलाषा, 


अभिप्राय । 

आका-(हिं० पुं०) आकाय, भटठी, 
पैजावा, आँवाँ । 

आकार-(सं० पुं०) स्वरूप, आकृति, 
चेष्टा, अक्षर 'आ!। 

आकाश-(सं० पुं०) नभ, गगन, बहुत 
ऊँचा स्थान। आकाशकक्षा- (सं ०स्त्री ०) 
क्षितिज । आकाशकुसुम-(सं० पुं०) 
असम्भव वार्ता। आकाशगगंगा-(सं० 
सत्री०) मन्दाकिनी, अनेक छोटे छोटे 
तारों का मण्डल जो आकाश में उत्त्र से 


। 


! 


हर 


आगा 


४ 
| 
| आाकाशसण्डल 
| 


“क्षण तक विस्तृत है। आकाश- हिं० क्रि० वि०)  क्षणक्षण, 


पं ध्वोटी-(हिं“स्त्री०) शीर्ष बिन्दु, सिर 
5 के ठीक ऊपर पड़नेवाला कल्पित 


बन्द । 
| >शगिरवेलेस (सं० पुं०) गगनमण्डल, 
खगोल । आकाशवृत्ति-सं०स्त्री०) 
। सच्दिग्ध जीविका । 
. क्षाकाशी-(हि०स्त्री०) वह चाँदनी जो 
: आतप इत्यादि से बचने के लिये तानी 
जाती है । 
क्षाकाशीय- (सं ०वि० ) आकाश सम्बन्धी । 
आकीण्ण- (सं ०वि०)व्याप्त, फैला हुआ । 
आकुंचन- (सं०पुं०) संकोचन, सब््चय । 
-आकुंचित-(सं०वि०) सिकोड़ा हुआ, 
वक्र, टेढ़ा । 
आकृष्ठन- (सं०पुं०) लछज्जा । 
आकुल-(सं०्वि०) व्यग्र, 
उद्विग्न, व्याप्त । 
भाकृति- ( हि ०स्त्री ० ) अभिप्राय, आशय । 
आहइति-[सं०स्त्री०) आकार, लक्षण, 
मूर्ति, रूप, चेष्टा, व्यवहार 
'आाद्ृष्ट-(सं०वि०) खींचा हुआ । 
४ आकन्द-आकऋ्दन-(सं०) - चिल्लाहट- 
हट सहित रुलाई, पुकार, लऊलकार । 
बाक्रमण-(सं०पुं०)) चढ़ाई, धावा। 
आाक्रान्त-(सं०वि०) विद्धल, व्याप्त । 
भाक्रान्ति-विवशता । 
कषाक्रोश- (सं ०पुं०) शाप, निन्‍दा, अप- 
वाद । 
भाक्षिप्त- (सं०वि०) फेंका या उछाला 
हुआ । 
 अजिप-(सं०पुं०) अपमान, अपवाद, 
भेत्सना, गाछी । 
नालेत- (हि० पुं)) विवाहादि शुभ 
काय जाय के समय परिजनों को दिया 
वाला अन्न । 


विद्वल, 


बारबार । 

आखना- (हिं०क्नि०) वर्णन करना । 

आखर- (हि०पुं०) अक्षर | 

आखु-(सं०पुं०) मूषक, चूहा, चोर । 

आखट-(सं०पुं०) मुगया, अहेर । 

आख्या- (सं ०स्त्री ० ) ज्ञाम, संज्ञा । 

आख्यात-(सं०वि०) कथित, प्रसिद्ध, 
प्रकाशित । 

आख्याति- (सं०स्त्री ० ) कीति,यश,कथन १ 
आख्यान-(सं०पुं०) कथन, वर्णन, 
बोली, कथा। आहडुयानक-[सं० 
पुं०) कथा, छोटा किस्सा । | 

आख्यायिका- (सं ०स्त्री ०) गल्प, सच्ची 
कहानी । ह 

आग-(हि०स्त्री०) अग्नि, दाह, जलन। 

आगत-(सं०वि०) , उपस्थित, आया 
हुआ; (पुं०) आगमनः। 

आगन्तु, आगन्तुक- (सं० पुं०) अतिथि, 
पाहुन । आह न  ्ज्म्के 

आगम- (सं ० पुं०) आगमन, जाय, 
उत्पत्ति, उपस्थिति, योग, जोड़, मार्ग, 
व्याकरण के दछब्द-साधन में जो वर्ण 
बाहर से छाया जाय, वेद, शास्त्र, 
निकेट _ जानेवाछा । आगमसजानी- 
भविष्य जाननेवाला । 

आगमन-(सं० पूं०) अवाई, प्राप्ति । 

आगमी-(सं० वि०)'. भविष्यवक्ता, 
ज्योतिषी । 

आगर- (हिं०पुं०) आकर, खान,ढेर,कोष, 
निधि; (वि०) श्रेष्ठ, कुशल, चतुर। 

आगल- (हिं० पुं०) अगंल, ब्योंड़ा; 
(वि०) अर्गला । 

आगवन-( हिं०पुं०) आगमन, आना । 

आगा-(हिं०पुं०) अग्रभाग, सेना का 
अगला भाग । 


आगापीछा 


आगापीछा-(हिं० पुं०) सोच-विचार, 
द्विविधा । 

आगामी- (सं०वि०) आगे आनेवाला। 
जागार-(सं० पुं०) धर, स्थान, कोष । 

आपगिल- (हिं०वि०) अगला, आगे होने- 
वाला। 

आगी-(हि० स्त्री०) अग्नि, आग । 

आगू-(हि०क्रि०्वि०) आगे, आगे की 
ओर । | 

आगे-(हिं० क्रि० वि०) अग्रभाग में, 
बढ़कर, सम्मुख, भविष्य में, पीछे, 
जीवित अवस्था में + .. . . 

आगोच- (हि ० पुं०) देखो आगमन । 

आपस्तेप-(सं०वि०) अग्ति से निकाला 
हुआ, आय हछगने से शीघ्ष जलनेंवाला, 
अग्नि के समान । 

आसग्लेपी-(सं० स्त्री०) पूर्व और दक्षिण 
केबीचकीदिज्ञा। . 

आग्रह-(सं०पुं०) . अनुरोध, ' अनुग्रह, 
हठा - दी 5 

 आपग्रही-(सं०वि०) आग्रह करनेवाला, 
हठी । मु 

आधात- (सं० पुं०) 
क्षत, प्रहार, चोट, मार-पीट, आक्रमण । 

आचमन- (सं० पुं०) भोजन के बाद 
मुंह धोना, पूजा के पूर्व दाहिने हाथ 

“४ में जरू लेकर मन्त्र पढ़कर पीना। 

ह आचमनी-- ( हि० स्त्री० ) छोटे चम्मच 
के आकार का पात्र जिससे आचमन 
किया जाता है । 

आचरण- (सं०पुं०) आचार, व्यव- 
हार, लक्षण, आचार के नियम । 

आचरन-(हि० पुं०) देखो आचरण-। 

आचार- (सं० पुं०) आक्तरण, अनुष्ठान, 
नियम । ६ ४५ 

आचारज- (हिं० पूं5 ) देखो आचाये। 


५२ हक के. 5 
रे 
आधचारवान्‌ू-(सं०वि० )शुद्ध आचरण का। 


ठोकर, धवक्‍का, 


आचारविचार-(सं० पुं०) शुद्ध आच- 
रण, पवित्रता । 

आचार्य-(सं० पुं०) गायत्री मन्त्र का 
उपदेश देनेवाला, वेद पढ़ानेवाला, 
यज्ञादि के क्रम का उपदेशक, अध्या- 
पक, गुरु, पुरोहित, बेद का भाष्यका र। 

आच्छतन्न-(सं०वि०) ढपा, छिपा हुआ । ? 

आच्छादन- (सं०वि०) वस्त्र, ओहार । 


आच्छादित-(सं० बि०) आवबृत, ढँपा .* 


हुआ । 
आछत-(हि०क्रि०वि० ) रहते, होते हुए, 

सामने, अतिरिक्त, सिवाय । 
आज-(हिं० क्रि० वि०) इस समय, 

वर्तमान काल में। आजकलर-इन दिनों । 
आंजन्स- (सं ०अव्य० ) जन्मभर । 
आजा-(हि० पुं०) पितामह, दादा । 
आजीवन-(सं० पुं०) वृत्ति का उपाय; 

(अव्य० ) जीवन पर्यन्त | | 
आजू-(हि० ) देखो आज । 


आइना हि 


] 


आज्ञप्त-(सं०वि०) आज्ञा दिया हुआ । .. 


आज्ञप्ति-- (सं० स्त्री ० ) आज्ञा ।_ हक 


आज्ञा-(सं०स्त्री०) आदेश, अनुमति | : 


आज्य-(सं०पुं०) वृत, घी । 


5 


आठना- (हिं०क्रि०) मूँदना, छिपाना | 


आदा-( हिं० पुं०)अन्न का चूर्ण, पिसाने ।-_ 
आदटी-(हिं० स्त्री०) रोक, अठक, 


पच्चड़ । 
आटोप- (सं० पुं०) विस्तार, फैलाव । 
आठ-(हिं० वि०) अष्ट, चार की दूनी 
संख्या । आठो पहर-दिन-रात । 


आठवाँ-(हिण्वि०) अष्टम। 5 $# | 


आड़-( हि०स्त्री ०) परदा, रोक, रक्षा, 
अड़ान, थूनी । | . 

आड़ना-(हि० क्रि०) रोकना, छेंकता 
बाँधना । कप 


क्र 


जातुरो- (हि०स्त्री ० )व्यग्रता, । 
'नात्त- (सं०वि०) गृहीत, स्वीकृत । 


है स्वकीय | 


आडम्बर . ५३ आदान-प्रदान 
8 नन->-न---नननननननननननमन ना + 
अडसस्बर-(सं०पुं०) हे, दर्प युद्ध की 
घोषणा, आरम्भ, मेघ का छब्द, 
हाथी की .चिग्घाड़ । 
आड़ा-(हिं० पुं०) धारीदार वस्त्र ; 
(वि०) तिरछा। 
आड़, - (हिं० पुं०) सतालू । 
काढ-(हि०पुं०)) आढ्क, चार सेर 
की तौल । 
आढ्त-(हिं०स्त्री ०) किसी व्यापारी का 
साल बिक्री कराने का व्यापार; जो धन 
किसी के माल की बिक्री करा देने पर 
मिलता है। आढ़तिथा-(हि० पुं०) 
आढ़त का व्यवसाय करनेवाला । 
क्षाढ्य-(सं० वि०) विशिष्ट, धती, 
सम्पन्न । आज 
क्षाणक- (सं ०पुं०) एक रुपये का सोल- 
हवाँ अंश, आना । 
झातड्ू-(सं० पुूं०) रोग, सन्ताप, कष्ट, 
भय, ज्वर, वेग, उपद्रव | -+ 
आततायी-(सं० वि०) जान मारने को 
उद्यत । 
आतप-(सं०पुं०) घाम, उष्णता। 
आतपत्र-(सं० पुं०) धूप से बचने का 
छाता । ' 
आातस-(हि० ) देखो आत्म । 
आतमा-(हि० ) देखो आत्मा । 
आतिथेय-(सं० पुं०). अतिथि की 
सेवा, जिसके यहाँ अतिथि आवे । 
आतिथ्य-(सं० पुं०) अतिथि की परि- 
चर्या, पहुनई । 
भातुर- (सं०वि०) आहत, पीड़ित, व्या- 
कुल, रोगी, अधीर, दुःखी, उत्सुक । 


नीलदकनतीद दीन 


+अपमनकिरमशमिश नल भिी लि मम लि मल तक ० 0 आल 
आत्मगत-(सं०पुं०) स्वगत, आप ही 
आाप। आत्मबात-(सं० पुं०) आत्म- 
हत्या । 
आत्मज+- (सं० पुं०) पुत्र, बेटा । आत्मजा- 
(सं० स्त्री०) कन्या, बेटी, पुत्री । 
आत्मज्ञ-(सं०पुं०) ब्रह्मज्ष, सिद्ध । 
आत्मज्ञान-(सं० पुं०) आत्मा का 
यथार्थ रूप से ज्ञान । 
आत्मत्याग-(सं० पुं०) स्वार्थत्याग । 
आत्मवत्‌ृ-(सं०अव्य०) अपनी तरह ॥ 
आत्मवध-(सं० ) देखो आत्मबात । 
आत्मवद्य-(सं० वि०) स्वाधीन, जिते- 
््द्रिय । . ह 
आत्मविक्रम- (सं० पुं०) स्वदेह-विक्रय; 
|  आत्मधिक्रयी,  आत्मविक्रेता-(सं० ) 
अपने आपको बेचकर दास बनने- 
बाला । आत्मविज्ञान-(सं० पुं०) 
योगास्यास हवस परमात्मा के स्वरूप 
“का ज्ञान । आत्मविद्या-(सं०स्त्री-०) 
ब्रह्मविद्या, योगशास्त्र ।- -< - * 
आत्मसात्‌- (सं ०अव्य ० ) सब प्रकार से 
"अपने अधीन । को 
आत्मा-(सं० पुं०) जीवात्मा, . चित्त, 
मन, ब्रह्म । ै या 
आत्सीय- (सं०वि०) आत्मा संबंधी, 
निजी; (पुं०) सम्बन्धी । 
आत्मेदबर-(सं० वि०) अपने मक्त पर 
अधिकार रखनेवाला । 
आथना-(हिं०क्रि०) होना, रहना ॥ 
आधथि- (हि०स्त्री०) पंजी । 
आदरस-(हिं०) देखो आदशें । 
आदये-(सं०्वि०) आदरणीय ॥ __ 
आदश्े-(सं० पुं०) दर्पण, भ्रतिलिपि, 
टीक्क, अनुकरण करने योग्य पदार्थ ॥ 
आदान-(सं० पुं०) ग्रहण, पकड़ ॥ 
आदान-प्रदान-(सं०पुं०) छेव-देत । 


आत्म-(सं० वि०) * अपना निजी, 


आदिशद्वित- (सं ०स्त्री ० ) परमेश्वर की 


लाधारु- (सं ० पुं० 


आदिविपुला- (सं० स्त्री ० 


आद्योपान्त- (सं ०अव्य ० 


2, 
# री 
आदि प प्र | हम आनीत 
भादि-(सं०पृ०) आरम्भ, प्रथम, मल | आग .. (सं० पुं०) अधिकता, बहु- 
>> ब हे तायत । 
ण; (वि०) पहले का आरभ | तायत 
कप ( हम ० ! आदिक । | आधिपत्य- (सं ० पुं०) स्वामित्व, प्रभुत्व। 
आदित- (हि० पुं०) देखो आदित्य । आधिराज्य- (सं० पं ) आधिपत्य | 


आदित्य- (सं ०पुं ०) देवता, सूर्य । आदित्य-] आधी- (हि ०स्त्री ० ) देखो आधा । 
वार-(सं० पुं०) रविवार। 


आधीकृत- (सं ०वि० ) बन्धक रक्खा हुआ | 
भादिदेव- (सं ० पुं०) नारायण, शिव, |आधुनिक- (सं ०वि० )वर्तेमान समय का। 
सूर्य । आधुष्ट- (सं० वि०) निवारित, रोक़ा 
आदिस- (सं ० वि० ) आदि में उत्पन्न, हुआ । हि है हु 
पहिला, अगला । आधंक- (हि० वि०) आधे के बरावर, 
आधे से अधिक नहीं । 
आधेय- (सं० वि० ) दिया जानेवाला, 
रक्‍्खा जानेवारा । 
आध्यात्मिक-- ( संग्वि० ) आत्मा या 
परमात्मा सम्बन्धी । 


आन-(हिं०स्त्री ०) सीमा, शपथ, भय | 

आनक-दुन्दुसि-बड़ा नगाड़ा | 

अजनत-(सं०वि०) अधोमुख, मुख नीचा 

किये हुए । 

 . आनद्ध-(सं ०वि० ) बद्ध, बँधा हुआ। 

) प्रथम से शेष तक आनन-(सं०पुं०) मुंह, मुख, मुखड़ा । 

आध- (हि०वि०) दो बराबर भागों में | आनना- ( हि०क्रि० ) छाना, छिवा लछाना। 

से एक, आधा, यौगिक । 


+ बब्दों के आदि | आनन्द (सं० पूं०) हर्ष, सुख, प्रस- 
मे प्रयुक्त होता है, यथा-आध सेर, तता। 


व मन। एकाघ-थोड़ी संख्या में । आननन्‍्दना- (हिं०क्रि० ) प्रसन्न होना । 

शावा-- (हि० वि० ) अध, दो बराबर | आनन्दित- (सं०वि०) हर्षयुक्त, प्रसन्न । 
में से एक। आधेआप-दो रबर आनन्‍्दी- (सं०वि० ) प्रसन्न रहनेवाला। 
भागों में से एक । आनबान- (हि० स्त्री ० 


) एक प्रकार 
का आर्या छन्‍्द। 


साया रूप शक्ति । रे 
भादिष्ट- (सं ०वि० ) उपदेश किया हुआ। 
आदी-(हिं० स्त्री० ) अदरख । 
भाद्त-(सं०वि०) सम्मानित, पूजित । 
आदेश- (सं ० पुं० ) उपदेश, आज्ञा। 
भआाद्य- (सें०वि०)आंदि में: उत्पन्न, प्रधान | 
आचन्त-आदि से अन्त तक ० ४०5 


) आश्रय, अवलम्ब, 


नी०) चमक-दमक, 
सज-धज । 
बाजार ० ) सहारा छेने झा 7 (सं०पूं)) विनय, झुकाव । 
हें  सहारा५ “छा; |आना- हिं०पुं०) एक रुपये का सोलहवाँ 
हे 3, "वी ०) सहारा» छेने को * दि पुं०) हे 
कड़ी । 


भाग; (हिं० क्रि० ) आगमन करना, 
होना, बीतना, लौटना, आरंभ होना, 
उकना, पहुँचना, सिलना, फर-फूलछ 
लगना । ० | ; 


| आनीत-- ( सं के वि ०0० ) 


अधासीसी- (० स्त्री ० ) अरधक्पोली । 
आधि- (सं० स्त्री» ) मान 


गृहीत, छाया हुआ । 


न +++-++म>+«+>म व बक 


अप्रन्‍-.... 


आतुपर्वी__._ ४६५ 
आनुपूर्वी-(सं०वि०) क्रमानुसार । 


५५ _>- आम्द 
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कार्य की चिन्ता । 


आनुषल्िक- (सं०वि० ) अनुरूप, बराबर ० (-क)-(सं०पुं०) मद्य पीने 


का, प्रासज़्िक । 
आस्त्रिक-(सं० वि०) अन्त्र सम्बन्धी । 
आन्दोलफ-(सं० पुं०) झुलानेवाला। 
आस्दोलन-(सं० पुं०) झोंका, कम्प, 
अनुसन्धान, विप्लव, उपद्रव। 
आप-(सं०पुं०) जल का समूह, समास 


आपत्‌-देखो आपद्‌ । 

आपत्तन-(सं०पुं०) अवतरण, उतार, 
संकट । 

आपत्ति- (सं ० स्त्री० ) विपत्ति, क्लेश,दु:ख, 
कष्ट, दुर्घटना, संकट । 

आपदा- (हिं?स्त्री०) बलेश, कष्ट का 
समय । आपवृग्रस्त- (सं०वि० ) विपत्ति 
से पीड़ित । 

आपद्धर्म-(सं० पुं०) विपत्ति के समय 
विधान करने का धर्मे । 

आपन, आपना-(हिं० सर्वे०) अपना, 
निजी । ह 

आपनिधि-(हिं०पुं०) समुद्र जलनिधि। 

आपरूप-(हिं०वि०) अपने रूप रंग 
का; (सर्वे ० ) स्वयं, आप; (वि०) मूर्ति- 
मान्‌, साक्षात । 

कापस- (हिं० स्त्री०) आत्मीयता, मेल- 
जोल | आपसी-(हिं०वि० ) आत्मीय, 
सम्बन्धी । है 

आापा-(हिं० पुं०), अपना अस्तित्व, 
दर्प, घमंड । आपे में न रहना-अधिकार 
के बाहर होना, अति क्रोध दिखलाना । 

आपाधापी- (हिं० स्‍त्री ०) अपने अपने 


3० ) 


0 आफकर- (सं०पुं०) अहिफेन, अफीम । 


का स्थान या दूकान । 


आपूप- (सं०पुं० )टिकिया, रोटी, माल- 


पूआ | 


आपूर-(सं०वि०) व्याप्त, भरा-हरा। 
आपेक्षिक-(सं०वि०) 


तुलता द्वारा 


प्राप्त, निभर होनेवाला । 


आप्त-(सं० वि०) भाप्त, विश्वस्त, 


सामान्य रूप से प्रयोग में आनेवाला; 
योग्य पुरुष, मित्र । 
(सं०वि०) प्रतिबद्ध, बँधा हुआ। 
आभरण-(सं० पुं०) अलंकार, आभू- 
षण, पालन-पोषण । 
आभरन+- ( हि० पु० ) आभरण । 
आभा-(हिं०स्त्री०) दीप्ति, चमक, 
कान्ति, प्रतिबिम्ब, छाया । 
आभास, (सं०पुं०) संकेत, झूठा दिखावा, 
मिथ्या ज्ञान । । 
आभूखन- (हिं"पुं०) अलंकार । 
आम- (सं०वि०) अपव्व, कल्चा, जो 
पचा न हो; (हिं० पुं०) आज, 
रसाल, वृक्ष तथा फल दोनों के लिये 
व्यवह्ृत होता है । । 
आमक- (सं ०पुं०) कूष्माए्ड, कुम्हड़ा । 
आमड़ा- (हिं"पुं० )आम्रातक, एक बड़ा 
आम के बराबर का वृक्ष जिसके बेर 
के बराबर खट्टे फल होते हैं। ..» 
आसन्त्रण-(सं०पुं०) निमन्त्रण। 
आमन्त्रित-(सं०वि०) न्योता पाया हुआ | 
आमसय-(सं०पुं०) आधात, चोट, रोग। , 
आमरख-(हिं" पुं०) देखो आम्षे। 
आमरण, आमरणान्त- (सं०वि० ) मुत्यु« 
पर्यन्त । 
आमर्द- (सं ० पुं०) संकोचन, देंबाव। 


४ 


# 
हि. . ४ 


| 


आमला . 
आमला- (हिं० गरामला-(हिं० पु०) आंवला |. झा आह ) आँवला । 
भामाशय-(सं० पुं० ) जठर, कोष्ठ, पेट । 
आमिख- ( हिं० पुं०) देखो आमिष । 
आसिष-(सं० पुं०) मांस, भोजन, 
|... तृष्णा। 
| आमी-(हिं० स्त्री ०) छोटा कच्चा आम, 
| गेहूँ, जव की भूनी हुई बाल । 
. आमोीलन-(सं० पुं०) नेत्रों का बन्द 
करना । 
जामुक्त-(सं० वि०) आवद्ध, विमुक्त । 


आमूल- (सं० अव्य ० ) 

आमोद- (सं ०पुं० ) 
राग-रंग । » 

आज्च-(सं० पुं०)आम का वक्ष था फल । 

आम्रेडित-(सं० वि०) बारबार कह 
हुआ। 

आाय-(सं० पुं०)) लाभ, घनागम । 

भावषत-(सं०वि०) 
(प:ुं०) ज्यामिति का दी चतुरज्र 
आकार।. : 

आयतन- (सं० पुं०) आश्रय, विश्वाम- 
स्थान।. 

आयन्ती, पायन्ती-(हिं० स्त्री०) सिर- 
हाना, पैताना; (क्रिग्वि० ) ऊपर-नीचे । 


आयल-(सं०वि०) मोहमय; (पुं०) 
लोहा । ७) 

आयसु-( हि० पुं०) आज्ञा। 

आया- हि कि ) उपस्थित हुआ, आ 
पहुँचा । 

आयात-(सं० वि०) आगत, आया 
हुआ। 


आयान-(सं० पुं०) आगमन, स्वभाव । 

आयाम- (सं० पुं०) विस्तार, लंबाई, 
तियम। | / । 

आयास- (सं ० पु०)अति यत्न, परिश्रम । 


आमुख-(सं० पुं०) आरम्भ, प्रस्तावना#ऋ * (सं० 
मूल पयेन्त ॥ &७/जयोजन- 
प्रसन्नता,भ्रेग-विलास, 


विस्तृत, दीघे,विशाल 


५६ 


| आरा 
आयी, आई-(हि० क्रि० ) उपस्थित हुई, 
आ पहुँची । 


आयु-(सं० पुं०) आयुधष्य। 
आयुत- (सं०वि०) आदद्रीभूत,पिघला हुआ 
आयुध- (सं० पुं०) शस्त्र। आयुधा- 
जीवी- (सं०पुं० ) भट, योद्धा । आपुधा- 
गार-(सं० पुं०) शस्त्रालय । 
आयुर्दा-( हिं० स्त्री ०) आयुष्य । 
आयुष्मान- (सं० वि० ) दीघ॑जीवी, चिरं- 
जीवी । 
पुं०) आयु । 
(सं० पुं०) प्रबंध, नियुक्ति, 
उद्योग । 
आयोवन- (सं० पुं०) रणक्षेत्र । 
आर-(सं० पुं०) प्रान्त, भाग, गमन, 
पीतल, कोना, पहिये का आरा 
(स्त्री०) लोहे की कील, डंक, टेकुवा। 
आरक्त-(सं०वि० ) कुछ छाल रज्ध का। 
आरज-(हि०पुं०) देखो आये । 
आरण्य- (सं० वि०) ववजात, जंगली । 
आरत- (सं०वि० ) शान्त,सीधा ; (हिं०) 
देखो आत॑ । 
आरति-(सं० स्त्री०) निवृत्ति, ठहराव, 
देवता की प्रतिमा के चारों ओर दीपक 
पुमाना, आरती उतारने का पात्र, 
आरती के समय पढ़ने का स्तोत्र । 
आरती-(हि० स्त्री ०) देखो आरति। 
आरब्ध-(सं० वि० )आरंभ किया हुआ। 
आरम्भ-[सं० पुं० ) उपक्रम, प्रस्तावना। 
आरसी-(हिं० स्त्री०) दर्पण जड़ी 
हुई अंगूठी जिसको स्त्रियाँ अंगूठे में 
पहिनती हैं। + 
आरा-(हिं० पूं०) लकड़ी काटने की 
दांतिदार छोहे की चौड़ी पट्टी, पहिये ' 
में बेलन से पुट्ठी तक जड़ी हुई लकड़ी 
की पटरी । 


ने आका हापए पाशाए ८: 


आाराधक-(सं० वि०) उपासना. क रने- 


वाला । आराधन-(सं० पुं०) उपा- 
सना, सेवा, पूजा । 

क्षराम-(सं० पं ०) उपवन, फुलवाड़ी । 

आरी- (हि० स्त्री ०) छोटा आरा । 

आहरूढ़-(सं० वि०) चढ़नेवाला, चढ़ा 
हुआ, स्थिर, तत्पर । 

आरोग-(हिं० ) देखो आरोग्य । 

आरोग्य- (सं० पुं० ) रोग-शून्यता; 
(वि०) स्वस्थ । । 

आरोप-(सं० पुं०) निवेशन, स्थापन । 

आरोपण-(सं० पुं०) पौधे को एक 
स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में 
बैठाना, स्थापित करना । 

आरोह- (सं० पुं०) आक्रमण, नीचे से 
ऊपर को उठान.। 

आर्जव- (सं० पुं०) सरलता, सदाचार, 
सचाई। 

आर्त- (सं०वि० )पीड़ित,दु:खित,अस्व॒स्ता 

आर्ति-(सं० स्त्री०) पीड़ा, मनोव्यया । 

आद-(सं० वि०) भीगा हुआ, ओदा । 

आरय-(सं० पुं०) कुलीन, सम्प, सज्जन, 
पूज्य, श्रेष्ठ, वेदोक्त प्राचीन सम्य 
जाति। आर्यता-(सं० स्त्री ०) मान- 
तीय आचरण । आययेपुत्र-(सं० पुं०) 
उपाध्याय का पुत्र, नाट्य भावा में 
पति को पुकारने का शब्द । 

आर्या-(सं०स्त्री०) दुर्गा, पाव ती, सास, 
एक अर्धमात्रिक छन्‍्द का नाते । 

आर्थावत-(सं० पुं०) भारतवर्ष का 
उत्तरी भाग । 

आर्ष-(सं० वि०) #षि सम्बन्धी । 

आल-(सं० पुं०) मछली या मेढ़क 
का अंडा; (विं०) अधिक, भींगा ! 

आलकस- (हिं० पुं०) देखो आलस्य । 

आलकसी-(हिं० वि०) आलसी । 


आलन- (हिं० पुं०) पुआल, विचाली। 
आलना-(हिं ०पुं०) पक्षीका स्थान,घोंसला। 
आलपीन-(हि० स्त्रा०) पत्र आदि में 
लगाने की घुंडीदार सूई। 
आलम्ब-(सं० पुं०) आश्रय, आधार। 
आलबय-(सं०पुं०)घर, आधार, स्थान। 
आलवाऊल-(सं० पुं०)वृक्ष के चारों ओर 
का थाला । ह । 
आलूस- (हिं० पुं०) आलस्य । 
आलसी- (हिं० वि०) आल्स्ययुकत । 
आलस्य- [सं ०पुं०) काम करने में अनुत्साह। 
आला-(हि०पुं० )ताखा, मोखा, अरवा । 
आलान-(सं० पुं०) हाथी को बाँधने 
का खूंटा, गठि, बन्धन । 
|आलाप-(सं०' पुं०) संभाषण, कथन, 
गणित के फ्रईन-का निर्देश, संगीत 2 
सातों स्वरों का रागसहित उच्चारण । 
आलि-(सं०स्त्री ०) सखी, सहेली, पंक्ति, 
सन्तति, नालछा; (पुं०) बिच्छू, भौंरा । 
आलिज्ञ, 
से गला लगाना, अँकवारी । .. - 
आलिड्जर-(सं० पं ०) मिट्टी काजल 
रखने का बड़ा घड़ा । ५ 
आहिन्द-(सं० पुं०) घर के सामने का 
सजञ्च । हि | 
आली- (सं ० स्त्री ० 


हुआ । 
आलू-(हिं० पुं० ) एक प्रकार का करन्द 

जो तरकारी बनाकर खाया जाता है । 
आलेख-(सां० १०) लिखावट, लेख । 
आलेख्य- (सं० पु०) चित्र । 
आलोक-(सं० पुं+) अकाड, चमक । 
आलोचंन-<(सं ०. पं०) दर्शन, विवेक । 
आल्हा-(हिं० पुं० ) एक विख्यात वीर 

जो पृथ्वीराज के समय महोबे में थे । 


आल्हा . 


आहलिड्भन-[सं* १०) गडे 


) सखी, सहेली, पंक्ति । 
आलीन- (सं ०वि०) गछा हुताः, पिघला 


आवब 
आवब-(हिं० पुं ० ) आयुष्य । 
|... क्ावआदर- (हि०पुं०) आदर, सत्कार। 
:.. आवशभाव-(हिं० पुं०) आदर, सत्कार। 
आवरण-(सं० पुं०) वेष्टन, आवृत्ति । 
भआावरणपत्र-पुस्तक इत्यादि की रक्षा के 
लिये इस पर लपेटा हुआ पत्र । 
आावर्जित- (सं ०वि० )त्यक्त, छोड़ा हुआ। 
आवर्त-(सं० पुं०) जल का भंँवर, 
चक्कर, संशय; (वि०) घूमा हुआ, 
मुड़ा हुआ। आवतेन- (सं० पुं०) 
चक्कर, घुमाव, वेष्टन, गुणन। 
भावतंनीय- (सं ०वि० ) गुणन करने योग्य, 
दोहराने योग्य । आवतित-(सं०वि०) 
अभ्यस्त, गुणा किया हुआ । 
आवश्यक- (सं ०वि०) नियत | आवदय- 
कता-(सं० स्त्री०) प्रयोजन, अपेक्षा । 
भावाँ- (हिं० पुं०) वह गड्ढा जिसमें 
कुम्हार बतंन पकाते हैँ, पजावा । 
आवागमन- (सं० पुं०)) आना जाना, 
बार-बार जन्म लेना और मरना । 
आवाजाही- ( हिं० स्त्री ०) आवागमन | 
आवाल-(सं० पुं०) देखो आलवालू। 
आवास-(सं० पुं०) वासस्थान । 
आवाहन-(सं० पूं०) मन्त्र द्वारा देवता 
को बुलाना, निमन्त्रण । 
आविद्ध-(सं० वि०) छेदा हुआ, फेंका 
हुआ । 
आविर्भाव-(सं० पुं०) प्रकाश, संचार, 
उत्पत्ति । आविर्भूत- (सं ० वि०) प्रका- 
शित, उत्पन्न । 
आदविष्कर्ता- (सं ०वि० ) प्रकाशक । आवि- 
ष्कार- (सं० पुं०) प्रकाश, नई विधि । 
भावृत-(सं० वि०) गुप्त, छिपा हुआ, 
: घिरा हुआ, फैला हुआ, व्याप्त । 
भावृत्ति- (सं ० स्त्री ०) बारंबार अभ्यास 
करना, दुहराना । 


हट 
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| आषाढ़ 
आवेग-(सं० पुं०) उत्कण्ठा-सहित मन 
का वेग, घबड़ाहट । 
आवेश-(सं० पुं०) मन की प्रेरणा, अहं- 
कार, क्रोध, गव, पहुँच । 
आवेष्ट-(सं० पुं०) घेरा। आवेष्टन- 
(सं० पुं०) आवरण, लपेटगे या ढापने 
की वस्तु । 
आश-(सं०पुं० )भोजन,खाना खानेवाला। 
आशंका-(सं० स्त्री ० ) भय, सन्देह, चास। 
आशय-(सं० पुं०) अभिप्राय, आधार, 
इच्छा, तात्पयं, आश्रय, गड़ढा । 
आशा-(सं० स्त्री०) दिशा, किसी पदार्थ 
के मिलने की इच्छा । | 
आश्षीर्वाद- (सं० पुं०) मंगल-कामना- 
सूचक वाक्य । 
आश्वीविष-(सं० पूं०) सपपे, साँप । 
आशु-(सं० वि०) शीघ्र। आशुकवि- 
(सं०पुं०)वह कवि जो तत्क्षण कविता ५ 
बनाता हो। आशुगामी-(सं० वि०) 
शीक्र चलनेवाला । आशुतोष- 
(सं० पुं०) शिव; (वि०) शीघ्र 
प्रसन्न होनेवाला । 
आइचर्य- (सं० पुं०) विस्मय, अचंभा । 
आश्रम-(सं० पुं ० ) ऋषि-मुनि का वास- 
स्थान, तपोवन, मठ, विश्राम-स्थान, 
शास्त्रोक्त चार प्रकार का धर्म विशेष । 
आश्रमी-(सं०वि० ) आश्रम में रहनेवाला । 
आश्रय-(सं० पुं०) अवलम्बन, सहारा, 
शरण, गृह, संबंध, संयोग, मूल, 
जीवनोपाय का हेतु । 
आश्वित-(सं० वि०) आश्रयप्राप्त, 
शरणागत, सेवक, आधीन, अवलंबित । 
आइवास- (सं ०१० ) निवृत्ति, सान्त्वना । 
आइवासक- (सं ०वि० ) सान्त्वना देनेवाला 
आदिविन-(सं०पुं०)क्वार का महीना । 
आाषाढ़- (सं ०पुं ०) आषाढ़ का महीना । 
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चऋजा 


आषाढ़ी ५९ 


आपषाढ़ी-(सं० स्त्री०) आपाढ़ मास की 
पूर्णिमा, गुरुपूणिमा । 
आस-(सं० पुं०) आसन, बैठक; (हिं० 
स्‍त्री०) आशा, भरोसा । 
आसकत-(हिं० पुं०) आलस्य । 
आसवत-(सं० वि०) लिप्त, लीन । 
आसथा-(हिं० पुं०) देखो आस्था । 
आसन-(सं० पुं०) स्थिति, बैठने का 
ढंग, बैठक, बैठने की वस्तु । 
आसनी-(सं० स्त्री ०) छोटा आसन । 
आसचन्न-(सं० स्त्री०) निकटस्थ, समीप 
लगा हुआ । 
आसपास-(हिं०क्रि०वि०) समीप, इधर- 
उधर; (पुं०) पड़ोसी । 
आसमुद्र-(सं० अव्य०) समुद्र पर्यन्त । 
आसय-(हिं० पुं०) देखों आशय । । 
आसरा-(हिं० पुं०) आशा, भरोसा, 


आहति 


आसेध-(सं०पुं०) रोक रखना। 
आसेवित-(सं० वि०) बारंबार सेवा 


किया हुआ । 
आसों-(हिं०क्रि०्वि०) इस वर्ष,इस साल 
आस्तिक-(सं० वि०) ईश्वर और पर- 
लोक का अस्तित्व माननेवाला, धामिक । 
आस्तीणे-(सं०वि० ) विस्तीणे,फैला हुआ। 
आस्था- (सं ०सत्री ०) अवलम्बन, सहारा, 
श्रद्धा । 
आस्थायिका- [सं ०स्त्री ०) सभा । 
आस्थित-(सं० वि०) प्राप्त, आश्रित। 


|आस्पद-(सं० पुं०) स्थान, पद, काम, 


प्रतिष्ठा, अवलम्बन । 
आस्य-(सं० पुं०) मुख, मुह, आकृति । 
आस्वाब-(सं० पुं०) रस, स्वाद, रस का 
अनुभव | -: ...' 
आह-(हिं०अव्य ० ) हाय; (स्त्री ०) शोक, 


अवलम्ब । | पीड़ा, दु:ख, खेद | ५ 
आासव-[सं० पुं०)फलों का मद्य, अरिष्ट । आहट-(हि० स्त्री०) पर की खटक, 


आसा-(हिं०स्त्री ०) आशा, सोना-चाँदी 
मढ़ा हुआ डंडा जिसको चोबदार 
उत्सव में लेकर आगे आगे चलते हैँ । 
आसादन-(सं० पुं०) प्राप्ति, स्थापन। 
आसिवत-(सं० वि०) भिगाया हुआ, 
सींचा हुआ । 
आसीन-(सं० वि० ) उपविष्ट, विराजमान 
आसीस-(हिं० पुं०) आशीर्वाद । 
आसीसा-(हिं० पुं०) तकिया । 
आसु-(हिं० सर्वे ०) इसका; (क्रि०ण्विं० 
शीघ्र, जल्दी । त 
आसुर-(सं०वि० ) असुर संबंधी, पैशाची । 
आसुरी-(सं० वि०) असुर संबंधी, 
राक्षसी । | 
भासुरीय-(सं० वि०) राक्षस संबंधी । 
आसेक-(सं० पुं०) वृक्षों को जल से 
धोड़ा सींचना । 
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| खटका, टोह, पता । कच 

आहत-(सं० विं०) चोट खाया हुआ 

आहन-(हिंगपुं०) भीत उदाने के लिये 

| मिट्टी और तृण का मिश्रण । ै 

आहरन-(हिं० स्‍त्री ०) सस्‍्थृूणी, छोहार या 

| सोनार की निहाई । 

आहब- (सं ०पुं० ) युद्ध, लड़ाई, ललकार।. 

'आहा-(हिं०अव्य०) हुपे तथा आशचर्य- 

सूचक शब्द । 

आहार-(सं० पुं०) भोजन द्रव्य, अन्त । 

आहुत-(सं० पुं०) आतिथ्य सत्कार | 

आहुति- (सं० स्त्री ० )मन्त्र द्वारा अग्नि 
में घृतादि छोड़ना । 

आहूृत-(सं० वि० )बुलाया हुआ, पुकार 
हुआ । 

आहुृति-(सं० स्त्री० ) पुकार, बुंलाहठ, 
घुत, तिल इत्यादि से हवन । 


आहे ु " 
आहे-(हिं० क्रि०) है । 
आहत- (सं ० वि० ) लाया हुआ । 


आह्लिक-(सं०वि० ) दैनिक, प्रतिदिन का। 


आहल्वाद-(सं० पुं०) आनन्द, प्रसन्नता | 

आह्वादित (सं० वि०) आननन्‍दयुकत। 

आह्व-(सं० पुं०) नाम, संज्ञा, पुकारने 
का नाम ; आह वान- (सं ० पुं० ) पुकार, 
बुलावा । ' 


न 


हिन्दी वर्णमाला का तीसरा स्वर 
डे वर्ण, इसका स्थान ताल है। इसका 
दीघे रूप “ई” होता है | “इन्द्र । 
इंग्रोटी- (हि०स्त्री ०) इंगुर रखने की 
डिबिया । नेट, 
इंचना- (हिं० क्रि०) आकर्षित होना, 
खिंचना । 


इंड्री-(हिं० स्त्री०) गेंडुरी, कुण्डली । 


इस पर लोग बोझ ले जाते हैं। 
इंदारा (इनारा)-(हिं०पुं० ) कूप, कुआँ। 
इक-(हि० पुं०) एक संख्या, एक। 
इकंग-(हि० वि०) एक ओर का। 
इकंगा-(हि० वि०) अकेला, निर्जत । 


लगाये हुए । 
इकदठा-( हि०वि० ) एकत्र, मिला हुआ; 
(क्रिग्वि०) एक साथ मिलकर । 
इकता- (हि० स्त्री०) देखो एकता । 


इकतान- (हि० वि०) सदृश, अभिन्न ! 
इकतार-(हि० वि०) समान, बराबर । 


| एक (की संख्या) । 


६० 


इंडवा- (हि० पुं०) कपड़ा लपेटकर बनाई | वाला फोड़ा । 
हुई गेडुरो जिसको माथे पर रखकर ।इक्कस-(हिं० पुं० ) ईर्षा, डाह । 


इकतालीस-(हि० वि०) चालीस और 


ु इखु.... 


इकती' ( इक्त्तिस ) ++ ॥ हि० वि० ) तीस 
ओर एक (की संख्या) । 
इकलड़ा-(हि० वि०) एक ही डोरी में 
बँधा हुआ; (पुं०) एक छलर का हार । - 
[इकला- (हि० वि०) देखो अकेला । 
| इकलाई-(हि० स्त्री० ) एक पाट की बनी 
हुई महीन वस्त्र की चादर । 
इकलोता-(हि० वि०) अपने माँ-वाप 
का एक ही (पुत्र ), अकेला । 
[इकल्ला-( हिं० वि०) अकेला, एकहरा। 
इकसठ- (हि० वि०) साठ और एक। 
इकसार-( हि० वि०). समान, सदृश ॥ 
इकहत्तर- ( हि० वि०) सत्तर और एक 
इकहरा-( हि० वि०) एक ही टुकड़े का । 
इकाई-(हि० स्त्री०) एकाज़ । 
इकान्त- (हि०) देखो एकान्त । 
इकेला-(हि० वि०) देखो अकेला । 
इकोतर-( हि० वि०) एक अधिक । 
इकौता-(हिं० पुं०) अँगुलियों में होने- 


इकक्‍्का-(हि० वि०) अकेला, अनोखा, 
निराला; (पुं०) दुपहिया गाड़ी जिसमें 
एक घोड़ा जुता रहता है, ताश का 
पत्ता जिसमें एक ही बूटी होती है । 

इककाचन-(हि० वि०) देखो इक्यावन। _ 


इकटक-(हि० वि०) स्थिर, टकटकी |इक्कासी-- (हिं० वि०) देखो इक्यासी | 


इकक्‍्की-( हि० स्त्री ० ) एक बूटी का ताश । 

इककीस- ( हि० वि०) बीस और एक; 
(पुं०) बीस और एक की संख्या । 

इक्यानबे-(हि० वि०) नब्बे और एक ) 


। इकताई- ( हि० स्त्री०) अकेलापन । ८ | इकक्‍्यावन-- (हिं० वि० ) पचास और एक । 


इक्पासी - (हि० वि०)अस्सी और एक; 
(पुं०) अस्सी और एक की संख्या । 

| इक्षु- (सं०पुं०) ईख, गन्ना । 

 इखु- (हि? पुं०) देखो इक्षु । 


दुकटूठा- -उक्ष- (हिनकिगवि०) एकत्र होकर, | इतेक-(हि०्वि ) एकत्र होकर, |इतेक-(हि० वि०) इतना ही।. ह 
 झलकर। इतो-(हि०वि०) इतना, इस मात्रा में + 
ह दृज्जित- (सं० १० ) अभिप्राय, का |इचा-(हि० वि०) देखो इतना । 

| प्रकाशन, अनवेषण, खोज; (वि०) |[इत्यादि-(सं० अव्य०) इसी प्रकार, 
॥ संकेत किया हुआ । | यही, सब, अन्य ॥ इत्यादिक- (सं ० ) 


| इच्छुक-( सं० बि०) अभिलाषी । 
| इच्छा-(सं० स्त्री०) वाँछा, लछालसा, 


| अभिलापषा । 
| इच्छाफल-(सें० १० ) गणित में फल 


| की उपपत्ति | 
/ इच्छित-(सं० 


| 


वि०) वांछित । 

) इक्षु, ईख । 

पूजनीय व्यक्ति । 

गवे के 


“इच्छु- (हिं० पुं० 
इज्य-(सं० पुं०) 
इठलाना-(हिं० क्रि०) इतराना, 
साथ चलना, मटकना | 
इड़ा-(सं० स्त्री०) पृथ्वी, गाय, स्तुति, 
सनन्‍्तोष । 
इत-(हिं०क्रि०्वि० 
यहाँ । 
इत-उत-(हिं० क्रि० वि० ) इधर-उधर | 
ट इतना-(हि० वि०) एतावत । 
इतर- (सं ० वि० ) अन्य, दूसरा, अब 
(हिं० पुं०) अतर। 
/ इतराना-(हिं० क्रि०) 
: | “लाना, इठलाना । 
 इतरेतर-(सं० वि०) 


) इस ओर, इधर, 
शेष; 


अन्योन्य, परस्पर 


। इतिवृत्त-(सं० पुं०) कथा, कहानी । 


अभिमान दिख- 


इसी प्रकार से दूसरा ॥ 
इत्युक्त- (सं० वि०) ऐसा कहा हुआ ।' 
इदं-(सं० सवं०) यह । 
| इदानीं-(सं० अव्य०) अधुना, 
अब । 
इद्ध-(सं० वि०) दरध, जला हुआ.) 
इधर-(हिं० क्रि०ग्वि०) यहाँ, इस ओर,. 
में, वहाँ, चारों ओर । . 5 इक, 
।इन-(हि० सर्वे०) “इस का बहुवंचन 
|इनारा-(हिं० पुं०) कप, कुआँ। हे 
'इनेगिने-(हि० क्रि०.वि०) अल्प, थोड़े # 
पुं०) मत, अभिष्राय ।_ 
» चन्द्रमा, कर्पूर । 


इन्दिया-(हिं० 
इस (स ० पु. ० 
इन्द्र-(सं० पुं०) देवताओं के राजा । 
इन्द्रगोप-(सं ० पुं०) बीरबहूटी नाम 
का कीड़ा | इच्धचाप-(सं० पुं०); इच्द्र- . 
धनुष । इंखजाल- (सं० पुं०): छल;: 
धोखा, माया, बाजीगरी | इच्धदेमन- 
(सं० पुं०) नदी में बाढ़ आने पर 
इसका किसी निर्धारित स्थान पढ़ 
पहुँचना । इन्द्रथनुष-(सं ० पुं०) देखो 
(सं ०सत्री ० ) एक 


अभी, 


॥ 


। 


. इतबार -(हिं० पुं०) आदित्यवार, रवि- इन्द्रचाप । इख्रवज्ञा- 
वार । ह छन्‍्द जिसमें चार पद होते हैं ओर # 
| इति-(सं० अव्य०) _समाप्ति-सुचक प्रत्येक पद में ग्यारह अक्षर होते है।' 
८ अव्यय; (स्त्री०) पूर्णता, समाप्ति । | इच्धबधु-(सं० स्त्री ० ) बीरबहूटी नाम 
4  इतिक॒र्तव्य-नियमानुसार। इतिक्र्तव्यवा-| का कीड़ा । 
: घधर्म। इखिय-(सं० पूं०) शारीरिक शर्वित, 
' इतिमान्न-(सं० वि०)केवल, इतना ही। | वुएं दरटीर के अवयव | 


इन्द्री-(6ि० पुं०) देखो इंद्रिय । _ 
इस्चन-(सं० पुं०) आग जलछात की 


इतिहास- (सं० पुं०) घटनाओं का काह- 
क्रम के अनुसार वर्णन, प्राचीन आख्यान | 


लकड़ी, तुण इत्यादि । 


इभ ६२ ईठि 


इभस- (सं० पुूं०) हाथी । इहलोक-(सं० पूं०) यह संसार । 
इसरती-(हि० स्त्री०) उड़द को पीठी |इहाँ-(हिं० क्रि०) यहाँ, इस स्थान में। 
की बनी हुईं एक प्रकार की मिठाई इहायत- (सं ०पुं०) यहाँ पर आया हुआ । 

इसली-(हि० स्त्री०) एक बड़ा वृक्ष “ 
जिसके फल और पत्तियाँ खट्टी 
होती हैं । 

इमि-(हि० क्रि० वि०) इस प्रकार से । 

इरषा-(हि० स्त्री ०) देखो ईर्षा । 
इरा-(हि० स्त्री०) भूमि, रात्रि, जलू। 

इला-(सं० स्त्री०) पृथ्वी, वाक्य, गाय । 

इलाची-(हिं० स्त्री०) देखो इलायची । 
इल्ला-( हि० पुं० ) त्वचा के ऊपर निकला 
हुआ मसा । 

इ्व-(सं ० अव्य०) सदुश, तरह, समान । 

' इषण- (हिं० स्त्री०) प्रबल इच्छा। 

इषिका-(सं० स्त्री०) रंगसाज की बालू 
की- बनी हुई कूची । 

इषु- (सं ० पूं०) बाण, तीर । 

 इष्ट-(सं०वि०) अभिलपषित, वांछित; 

(पुं०) इष्ट.देचता, कुल देवता, पति। 

इष्टक- (सं० पुं०) ईंट । इष्टका- (सं ० 
सत्री०) छोटी ईंट । 

इष्टजन-(सं० पूं०) प्रिय व्यक्ति । 

इष्टि-(सं० स्त्री०) यज्ञ, अभिलाषा, 
इच्छा, संग्रह । इष्टिका- (सं० स्त्री ०) 
ईंट । ह 

इस-(हि० वि०) यह शब्द का रूप 

: विशेष जो विभकित जुटने पर 'इस' 


शु 


् 


हिन्दी वर्णमाला का चौथा स्वर 
वर्ण, यह इकार का दीघ॑ रूप है । 

इंगुर-(हिं० पुं०) सिन्दूर । 

इंघे-(हि० क्रि० वि०) इस ओर। 

इईंचना-(हि० क्रि०) खींचना, ऐंठ लेना । 

इंट-(हि० स्त्री०) साँचे में गीली मिट्टी 
को दबाकर बनाया हुआ टुकड़ा जो 
भीत इत्यादि बनाने के काम में आता 
है, ताश का एक रंग । 

इंटा-(हि० पुं०) देखो ईंट । 

ईंडवा-(हि० पुं०) गेंडुरी जिसको सिर 
पर रखकर लोग बोझ उठाते हूँ । 

इंडबी-(हि० स्त्री०) पगड़ी । 

इंडरी, इंडरी-(हि० स्त्री०) गेंडरी । 

इंढ-(हि० वि०) सदृश, बराबर । 

ईंदर-( हि०पुं०) चूहा, मूसा । | 

इंधन- (हि ०पुं० )इन्धन,जछाने,की लकड़ी | ४ 

ईकार-(सं० पुं०) चतुर्थ वर्ण “ई” | ६ 

ईक्षक-(सं० पुं०) देखनेवाला मनुष्य । 

ईक्षण-(सं० पूं०) दर्शन, देखना, आँख, 
जाँच, विचार । ह 

ईख-(हि० स्त्री०) इक्षु, गन्ना, ऊख। 
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हो जाता है । ईखना- (हि० क्रि०) देखना । 
इसीका-(हि० सर्वे ०) यह का संबंध |ईछना-(हिं० क्रि०) इच्छा करना । 
कारक । इंछा-(हि० स्त्री०) देखो इच्छा । 


ईजति- (हि ०स्त्री ०) मर्यादा, मान । 

ईठ- (हिं० पुं०) इष्ट, मित्र । ईठना- 
(हि० क्रि०) इच्छा करना । 

ईठि-(हिं० स्त्री०) देखो इष्टि, प्रीति, 
चेष्टा, यत्न । 


इसे-(हि० वि०) इसको, इसके लिये । 
इस्तिरी-(हिं० स्त्री०) कपड़े की तह 
जमाने का साधन ; (हि स्त्री०) 
स्त्री, पत्नी । 

27 हृहाल-(सं० पुं०)« वर्तमान समय । 


ध्रे उऋण 


क्‍ (सं० स्त्री०) उद्यम, व्यवसाय, 
वांछा, चेष्टा । 
ईहित-(सं० वि०) अपेक्षित] 


ईड़ा 
ईडा-(सं० स्त्री०) स्तुति, प्रशंसा । 
ईढू, ईढा-(हिं० पुं०) हठ । 
| ईढ्वी-(हिं०"्वि०) हठी । 
ईतर-(हिं० पूं ०) इतरानेवाला । 
ईति-(सं० स्त्री०) झगड़ा, छत का रोग, 
खेती को हानि पहुँचानेवाली आपत्ति, 
। पीड़ा, कष्ट, दुःख। 
. ईप्सा-([सं०स्त्री ०)अभिलाषा,वांछा,इच्छा 
ईप्सित-(सं० वि०) वांछित । 
/, ईरघा-(हिं० स्त्री०) देखो ईर्पा । 
/ ईरित-(सं० वि०) प्रेरित, कहा हुआ । 
। ईर्षा-(सं० स्त्री०) क्रोध, डाह। ईर्षालु- 
|. (सं० वि०) ईर्षा करनेवाला, डाह 
करनेवाला । 
ईर्घो-(सं० वि०) डाह रखनेवाला। 
ईद्य-(सं० वि०) अधिकारयुकत, श्रधान, 
बड़ा; (पुं०) स्वामी, नेता, राजा। 
ईशान-(सं० पुं०) प्रभु, प्रव और 
उत्तर के बीच की दिशा । 
ईइवर-(सं० पुं०) शिव, ब्रह्मा, स्वामी, 
मालिक । 
ईइवरी-(सं० स्त्री०) दुर्गा, लक्ष्मी, सर- 
। | स्वती; ( वि०) देवी । उँचाई-(हिं० स्त्री ०) उच्चता, विशिष्टता 
| ईषंणा-(सं० स्त्री०) त्वरा, शीघ्रता। उँचान-(हिं० पुं०) देखो उँचाई । 
| | ईषत्‌-(सं० अव्य० )अल्प, किचित्‌, थोड़ा || उँछ- (हिं० स्‍त्री०) कृषिफल काट लेने 
| ईषत्स्पृष्ट-(सं० वि०) थोड़ा छुआा हुआ; | पर गिरे हुए दानों को बीनकरु 
| | अधेस्वर 'य, र, छ, व के लिये प्रयुक्त | इकट्ठा करना। 
|. होता है। उजरिया-(हिं० स्त्री०) उँजेली, उँजि- 
' ईषदुष्ण-(सं०वि०) थोड़ा गरम,मन्दोष्ण | यार; (हिं० पुं०) प्रकाश, उँजेला । 
है ईषद्धास-(सं० पुं०) मुसकुराहट। उंदर--(हि० पुं०) चूहा । 
. ईघना-(हि० स्त्री ० ै) प्रबल इच्छा, एषणा । उँह-(हिं० अव्य० ) हाय, नहीं । 
॥ ईस-(हिं० पुं०) ईश, ईइवर । उअना-(हिं० क्रि०) उदय होना, 
॥ ईसन-(हिं०) ईशान कोण । निकलना ! 
उआना- (हिं० क्रि०) उठाना, जगाता ) 


| |. ईसर- (सं० पुं०) एइवर्ये, महत्त्व । रे 
| ईहुग-(सं०वि० ) इ च्छानुसार चलनेवाला॥ उत्छ ग- (हिं० वि०) ऋण-निर्मृक्त । 


डउ 


पट 4 वर्णमाला का पाँचवाँ स्वर 
वर्ण, इसका उच्चारण-स्थान 
ओष्ठ है; (अव्य०) हाँ, ठीक भी; 
(पुं०) शिव, ब्रह्मा, मनुष्य । 

उँ-(हिं० अव्य० ) एक अव्यक्त उच्चारण 
जो मुख बन्द रहते ही किया जाता 
है, क्या, नहीं, अरे । ' 

उकोत-(हिं० विं०) वर्षाकाल में पैर के 
सड़ने का रोग। 

उंगनी-(हिं० स्त्री०) गाड़ी के पहिये में 
तेल देने का काम । + 

उंगली- (्‌ हि० स्त्री ० ) अँगुली |. 2. ' 

उंधघाई-(हिं० स्त्री०) .निद्रा, झपकी | ६; 

उंचन-(हिं० पुं०) उदअचन, खाट की 
विनावट कसने की डोरी, अदवाइन । 

उंचना-(हिं० क्रि०) उंचन कसना, 
अदवाइन कसना । 
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उकचता 


अलग होना, दूर होना। 

उकठटना- (हि० क्रि०) उखाड़ना, तोड़ना, 
ढूंढ़ना, भेद लेना । 

उकटा-(हिं० वि०) बारम्बार उपकार 
को याद दिलानेवाला । 

उकठना-( हिं० क्रि०) शुष्क होना, 
पूखना । उकठा-(हिं० वि०) शुष्क, 
सूखा हुआ। 

'उकड़,-(हिं० पुं०) बैठने की एक मुद्रा । 

उकताना-( हि० क्रि०) उगताना, घब- 
ड़ाना | 

डउकति-(हिं० स्त्री ०) देखो उक्ति। 

'उकलाना-( हि० क्रि०) तह अछुग होना, 
उचड़ना, उधड़ना । 

'उकबथ- ( हि० पुं०) उँकौत, एक प्रकार 
का च॑मरोग। 


'उकसना-( हिं० क्रि०) उछलना, फूलना, 


उभड़ना, निकलता । 
'डउकसनि-(हिं5- स्त्री०) उत्तेजना, 
घबड़ाहट । 
'उकसवाना- (हिं० क्रि०) निकलवा देना । 
'उफसाई- (हिं० क्रि०) निकसवाई, हट- 
' वाई। 


'उकसाना- (हि क्रि०) उभाड़ना, चढ़ाना, 
आगे बढ़ाना, सुलगाना, छेड़ना । 
'उकारान्त-(सं० वि०) जिस शब्द के 
अन्त में उकार हो । । 
उकारना-( हि० क्रि०) देखो उकेलना। 
'उकासना-  हि०क्रि० ) उभाड़ना, खोलना । 
'उकौरना-(हिं०क्रि०) खोदता, उखाड़ना । 
'उकुति-(हि० स्त्री ०) देखो उक्ति। 
उकुसना-( हिं० क्रि०) उजाड़ना,उधेड़ना । 
उकेलना- (हिं० क्रि०) परत अलगाना,. 
उधेड़ना । * « 
उक्केला- (हिं० पुं०) रस्से की ऐंठन, परत | 


73.4 
उकचना-( हि० क्रि०) निकल्‍रू जाना, | उकौना- 
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उगिलवाना 


(हिं० पुं०) गर्भिणी स्त्री की 
लालसा, दोहद। 

उक्‍त-(सं० वि०) कथित, कहा हुआ। 

उक्ति- (सं ०स्त्री०) कथन, वचन, निर्देश । 
उखड़ना-(हिं० क्रि०) निर्मल होना, 
गिरना, रुकना, लड़खड़ाना, लुप्त 
होना, भागना, बेसुरा हो जाना । 

उखम-(हि०पुं०) उष्म, गरमी, ताप । 

उसमज- ( हिं०वि०) उष्मज, गरमी से 
उत्पन्न; (पुं०) उपद्रव । ; 

उखली-(हिं०स्त्री०) पत्थर या लकड़ी 
का वहपात्र जिसमें अन्न डालकर मूसल 
से कूटकर इसकी भूसी अलगाई 
जाती है । हे 


उलाड़-( हिं० पुं०) उखाड़ते का काम, 


छिन्न-भिन्न करता, अछूग करना, 
भेगाना, हटाना, नष्ट करना, भड़- 
काना, असत्तुष्ट करना । 
उगठना-(हिं०क्रि०) उधेड़ना, उपहास 
करना । 


| उगदना-(हि०क्रि०) बोलना, कहना ॥ 


उगना-(हि० क्रि०) प्रकट होता, देख 
पड़ना, जमना, उपजना। 
उगलछूना-(हिं० क्रि०) 
प्रकट करना, वान्ति करना । 
उगलछाना-(हिं० क्रि०) मुँह से बाहर 
निकलवाना, दोष स्वीकार करवाना । 
उगवात्ा-( हि०क्रि०) उत्पन्न कराना। 
उगाना-(हिं० क्रि०) उपजाना, प्रकट . 
कराता। ह | 
उगार, उगाल- (हिं०पुं०) थूक, खलार। 
उगाहना-( हिं० क्रि०) किसानों से 
अन्न-कर इत्यादि अलूग-अलूग लेकर 
इकट्ठा करना । । 
उगिलना, उगिलुवाना-देखो उगलवाना। 


गुप्त बात को 


रू 
हैं 


ननीमिकक वर 
नह ध्य्या 


उग्र प्‌ । ६५ 


उग्र-(सं०वि० ) उत्कट, प्रचण्ड, गरम | 
उग्रह-(सं० पुं०) उद्धार। 
उधघढना-(हिं०क्रि०) उद्घाटन करना, 
खोलना । 
उघटा-(हि० वि०) उद्घाटन करने- 
वाला, उपकार को वारंबार क्‌ 
वाला | 
उधड़ना-( हि०क्रि०) खुलना, नंगा हो 
जाना, प्रकाशित होना । 
उधघाई-(हि० स्त्री०) कर का संग्रह । 
उघाड़ना-(हि०क्रि०) खोलना, कपड़ा 
उतार देना । 
उधाड़ी-(हिं०वि०) प्रकट, प्रकाशित । 
उधाना-(हिं०क्रि०) कर संग्रह करना । 
उधारना-(हिं०क्रि०) देखो उघाड़ना । 
उधारा-( हिं०वि०) खुला हुआ, नंगा । 
उद्धल-(हि० पुं०) देखो अंगुल । 
उचकन- (हि०पुं० )आड़, टेक, उठगन । 
|. (हिं० क्रि०) छीनना, ले 
भागना, कूदना, उछलना । 
उचकाना-(हिं० क्रि०) पंजों के बरू 
खड़ा करना, भागना, ऊपर की ओर 
करना। 
उचक्‍्का-(हि०पुं०) धूतें, वंचक, ठग। 
उचटना-(हि० क्रि०) अलग होना, 
गिरना, भड़कना, विरक्‍्त होना । 
उचटाना-(हि० क्रि०) अरकूग करना, 
घुमाना, हताश करना, भड़काना । 
उचड़ना-(हि०क्रि०) सटी हुई वस्तु का 
अलग होना । 


हने- 


उचरनता-(हि०क्रि०) उच्चारण करना, 


बोलना । 


उचराना-(हिं०क्रि०) कहलाना, उचड़- 
वाना । 

उचाट-(हि० वि०) विरक्त, श्रान्त, 
खिन्न, हताश । 


उच्छुखल 


उचादन-(हि० पुं०) देखो उच्चाटन । 
उचाठना- (हि०क्रि० ) उच्चाटन करना । 
उचाड़ना-( हिं०क्रि० ) उखाड़ना,नोचना 
उचारक- (हिं०क्रि०) उच्चारण करने- 
वाला। 
उचारन- (हिं० पुं०) देखो उच्चारण । 
उचावा-(हि० पुं०) स्वप्न में बकझक | 
उचित-(सं०वि० ) योग्य, कत्तंव्य, व्यव- 
स्थित । 
उचेड़ना, उचेलना-देखो उचाठना । 
उचोहाँ- (हि० वि०) उभड़ा हुआ। 
उच्च-(सं ०वि०) उन्नत, ऊँचा, श्रेष्ठ । 
उच्चण्ड- (सं० वि०) तीव्र । 
उच्चतम्-(सं०वि०) सबसे ऊँचा । 
उच्चतर-(सं०वि० ) दो पदार्थों में ऊँचा । 
उच्चरण-(सं० पुं०) बाहर आने का 
काये, कथन । 
उच्चलित-(सं०. वि०) ऊपर पहुँचा 
हुआ। हक 
उच्चाट-(सं० वि०) देखों उच्चाटन । 
उच्चाटन- (सं ० पुं०) उखाड़, नोच« 
खसोट । 
उच्चार-(सं० पुं०) उच्चारण, कथन। 
उच्चारण- (सं ०पुं० ) कथन, शब्द प्रयोग । 
उच्चावच- (सं ० वि०) ऊंचनीच, भला- 
बुरा । 
उच्छन्न-(सं०वि०) नष्ट, उजाड़ा हुआ । 
उच्छलन- (सं० पुं०) उछाल । 
उच्छव- (हि ०पुं० ) देखो उत्सव, उत्साह । 
उच्छास- ( हि०पुं० ) देखो उच्छवास । 
उच्छाह- (हि०पुं०) देखो उत्साह । 
उच्छिन्न-(सं०वि०) जड़ सहित उखाड़ा 
हुआ । | सं 
उच्छिष्द-- (सं ०वि०) जूठा, दूसरे के व्यव- 
हार में लाया हुआ; (पुं०) जूठा पदार्थ । 
उच्छू खल- (सं ० वि० ) निरंकुश, उद्ृण्ड॥ 


उच्छेद ६६ 


उच्छेद, उच्छेदन-(सं०पुं०) उत्पाटन, 
उखाड़ । 

उच्छवसित- (सं० वि०) विकसित, 
कम्पित, हाँफता हुआ । 

उच्छूवास-(सं० पुं०) ऊपर को खींची 
हुई बवास, विकास, अध्याय । 

उछंग-(हिं० पुं०) उत्सज्भ, गोद, हृदय । 

उछलना- (हिं० क्रि०) फरलांग मारना, 
फाँदना । 

उछार, उछाल- (हि० स्त्री० ) कृद-फाँद, 
उत्तेजना, क्रोव, उछटी, वमन । 

उछालना-(हि० क्रि०) ऊपर की ओर 
फेंकना । 

उछाव- (हि० पुं०) देखो उत्साह । 

उछास- ( हिं० पुं०) देखों उच्छवास । 

उछाह- ( हि० पुं०) देखो उत्साह । 

उजड-(हि० वि०) देखो उजडु । 

उजड़ना-(हिं०क्रि०) जड़ से उखड़ना, 
सूख जाना, नष्ट हो जाना, जनशून्य 
होना । 

उजड़ा-(हि० वि०) नष्ट, अधम । 

उजहु-( हि० वि०) असम्य, अशिष्ट | 

5जला-- ( हि ० वि० ) उज्ज्वल, दी प्ति- 
मान्‌ । 

उजागर- (हि० वि० ) दीप्तिमान्‌, प्रका- 
शित, विख्यात । 

उजाड़-(हिं० वि०) नि्जन, जंगली; 
(पुं०) उजड़ा हुआ स्थान । 

उजाड़ना-( हि० क्रि०) 
नाश करना । 

उजाला- ( हिं० पुं०) प्रकाश, दिन। 

उजेरा, उजेला-(हिं० पुं०) प्रकाश । 

उज्जर, उज्जल-(हिं० वि०) उज्ज्वल, 
श्वेत । 

उज्ज्वल-(सं० वि० ) चमकीला,विमल । 

उज्यड़-(हि० वि०) निवान्त मूढ़। 


उख्ाड़ना, 


उड़न 


उज्चलना-(हि० क्रि०) एक पात्र से 
दूसरे पात्र में ऊपर से गिराना, बढ़ाना, 
उमड़ उठना । 
उटकनाटक-(हि०वि ०) अद्भुत,अनोखा । 
उठंग-(हिं० वि०) बुरी तरह से काटा- 
छाँटा हुआ । 
उठदज-(सं० पुं०) पर्णशाला, झोपड़ी । 
उठेंगन-(हि० पुं०) आड़, ठेक, थूनी। 
उठेगना-(हि० क्रि०) आश्रय लेना, 
टेकना । 
उठंगल-(हिं० वि०) मन्द, मूर्ख । 
उठती-( हि० वि० ) चढ़ती,बढ़ती, जोतचे- 
बोने योग्य । 
उठना-(हिं० क्रि०) आरम्भ होना, 
। निकलना, उगना, उभड़ आना, 
| जागना, उबलना, देख पड़ना, फैलना, 
| किराये पर दिया जाना, स्थापित होना, 
| पूर्ण होना, छोड़ना, किसी प्रथा का 
| दूर होना, व्यय होना, बिकना । 
|उठल्ल-(हिं० वि०) एक स्थान पर न 
रहनेवाला, बिना प्रयोजन इधर से 
| उधर घूमनेवाला । 
[|उठान-(हिं० पुं०)उभाड़, चढ़ाव, वृद्धि, 
| यौवन की अवस्था, बनावट, आरंभ । 
उठाना-( हि० क्रि०) ऊँचा करना, 
स्थापित करना, चुनना, खोलना, 
सहना, छगाना, बन्द करना, भड़- 
काना | उठा न रखना-कसर न छोड़ना । 
उठाव-(हि० १०) देखो उठान । 
[उठाबा-(हि० वि०) उठाने योग्य | 
| उड़-(हि० पुं०) तारा । 


दाल खाई जाती है । 

उड़न-(हि० स्त्री०) उड़ान, उड़न का 
काये । उड़नखटोला- (हिं०पुं०) वायु- 
यान । उड़नगोला- (हि० पुं०) उड़ने 


उड़द-(हि० पुं०) माष,एक अन्न जिसकी _ 


कि न अथ 


उड़ना न्‍ ६७ 


' बाला गोला। उड़नछू-(हि० वि०) 
देख न पड़नेवाला । 

उड़ता-(हिं० क्रि०) आकाश में पर 
की सहायता से चलना, हवा में ऊपर 


उत्कोर्ण 


को आना, नदी-नाछा पार करना, 
निगछ जाना, घटना, कूुम्हलाना, 
वृद्ध होना, समाप्त होना, शरीर के 
जोड़ का हटना, अवतार लेना । 


की ओर उठता, श्षीघ्र दौड़ना, |उतरहा-(हिं०वि०)उत्तर संबंधी,उत्तरी 
भागना, समाप्त होना, बहाना करना, |उतरिन-(हिं०वि०) उतृण, ऋणमुक्त । 


व्यय होना । 


उतसाह-(हि० पुं०) देखो उत्साह्‌। 


डड़वाना-( हि० क्रि०) उड़ाने का काम |उतान-(हिं० वि०) आऑँंधा, चित्त । 


दूसरे से कराना । 


उतायरू-(हि० पुं०) त्वरा, शीघ्रता। 


उड़सना-( हि०क्रि०) ढुंसना,. भरना । |उतार-(हि० पुं०) ऊपर से नीचे आने 


उड़ांक-(6हिं०) देखो उड़ाक्‌ । 
उड़ाऊ-( हि० वि०) उड़नेवाला, अधिक 


, व्यय करनेवाला । 


उड़ाकू, उड़ाका- ( हि०वि० ) उड़नेवाला; 
(१०) वायुयान चलानेवाला । 

उड़ान-(हिं० पुं०) उड़ने का कार्य, 
छलांग । 

उड़ाना-(हि० क्रि०) उड़ने में प्रवृत्त 
करना, हवा में फलना, भगा ले जाना, 
व्यय कर देना, हटाना, चुराना । 

उड-(सं० स्त्री०) नक्षत्र, तारा, पक्षी । 


का कार्य, घटाव, मूल्य का कम होना, 
समुद्र का भाटठा, पानी में हलकर पार 
करने का स्‍थान । उतारन- ( हि० 
पुं०) पहिना हुआ वस्त्र जो पुराना हो 
गया हो। उतारना-(हि० क्रि०)) 
ऊपर से नीचे को लाना, लिखना, 
अके खींचना, नदी पार ले जाना । 
उतारा-(हि० पुं०) प्रेत-बाधा या 
ग्रह-शांति के लिये कुछ पदार्थ किसी के 
शरीर के चारों ओर घुमाकर चौराहे था 
नदी किनारे ले जाकर रखना । 


उड़पति-(सं० पुं०) चन्द्रमा, झगड़ा। |उतारू-(हि०वि०)उतरनेवाछा, उद्यत । 


उड़ स-(हि० पुं०) मत्कुण, खटमल । 

उक्षकन- ( हिं० स्त्री०) आश्रय, सहारा । 

उद्वरी-(हि० स्त्नी०) उपपत्नी, रखनी । 

उत-(हि० क्रि० वि०) उधर, उस ओर, 
वहाँ । 

उतंग-(हि० वि०) ऊँचा, बड़ा । 


| उताबलल-(हिं०स्त्री०) व्यग्रता; (; कि० 


वि०) शीघत्रता से । उतावद्वा-( हिं० 

वि० )व्यग्र, घवड़ाया हुआ"। उत्तावडी- 

(हिं० स्त्री०) शी घ्रता, व्यग्रता । 
उतृण-(हिं० वि०) ऋऋणमुक्त । 
उत-(हिं० क्रि० वि०) उघर, वहाँ पर । 


उलच- (हिं०क्रि०्वि०) उस ओर, उधर । | उत्कड-(सं० वि०) तीत्र, व्यग्न, अधिक, 


उतपज्क- ( हि० वि०) देखो उत्पन्न । 

उतपात-(हि० पुं०) उत्पात । 

उतरंग-(हि० पुं०) द्वार के ऊपरी ढाँचे 
प्र रकखी जानेवाडी लकड़ी । 

उतरन- (हिं० स्त्री ०) वस्त्र जो पहिनते 
पहिनते जीर्ण हो गया हो | | 

उतरना-(हि०क्रि० ) ऊँचे स्थान से नीचे 


विकट ! 
उत्कण्ठा-(सं० स्त्री०) उत्सुकता, तीत्र 
अभिलाषा । 
उत्कर्ष-(सं० पुं०) 
प्रटंसा, अधिकता । 
उत्कीर्णं-(सं०वि०) लिखा हुआ, खोदा 
हुआ। 


श्रेष्ठता, वृद्धि, 


|...) > 3 बम सकंश व सका रयारशाासा २ कथ७++ 3... 


उत्कृष्ट | घट. उत्साह 
उत्कोच-(सं० पुं०) उपायन, घ्स ।  |[उत्तान-(सं०वि० ) मुंह ऊपर किया हुआ। 
उत्कम-(सं० पुं०) व्यतिक्रम, विपरीत |उत्ताप-(सं० पुं०) उष्णता, गरमी, 


भाव । तपन, उत्तेजना । 
उत्कान्त- (सं ०वि०)उभड़ा हुआ, लावा |उत्तीर्ण-(सं० वि०) पार गया हुआ, 
हुआ । लावा हुआ, निकला हुआ, परीक्षा में 


उत्किप्त-(सं० वि०) उछाला हुआ। | सफछ | _ 
उत्तंस- (सं ०पुं०) कान का एक आभूषण।| उत्तू-(हि० पुं०) चुन्नन । 
उत्तप्त-(सं०वि०) तपा हुआ, गरम । |उत्तेजक-(सं० वि०) प्रोत्साहक, उस- 
उत्तम-(सं० वि०) उत्कृष्ट, श्रेष्ठ। | कानेवाछा । उत्तेजन, उत्तेजना- 
उत्तम पद-(सं० पुं०) ऊँचा स्थान या | (सं० पुं० स्त्री०) प्रोत्साहन, भड़काव, 
पद । उत्तम पुरष-(सं० पुं०) श्रेष्ठ | बढ़ाव। -* 
मनुष्य, . व्याकरण , में वह सर्वताम |उत्तेजित-(सं“पुं०)प्रेरित,उभाड़ा हुआ 
जो बोलनेवाले पुरुष के लिये प्रयुक्त |उत्तोल़न-(सं० पुं०) उठाव,. चढ़ाव, 
होता है।. -.- तोलना । 
उत्तमर्ण- (सं ०पुं०) ऋणदाता, महाजन। | उत्थान-(सं० पुं०) उद्नति, उठाव, 
उत्तमाड़-(सं० पुं०) मस्तक, सिर। | निकास । 


. ' उत्तमोत्तम-(सं०वि०) अच्छा से अच्छा। | उत्यित-(सं० वि०) निकला हुआ, 


उत्तर-(सं० पुं०) प्रतिवाक्य; (वि०) | फैला हुआ । 


 छेचा, बड़ा; (क्रि०वि०) पीछे, बाद [उत्पत्ति-(सं० स्त्री०) जन्म, उपज, 


में; (सं० स्त्री०) दक्षिण के सामने | आरम्भ । 


« : « की दिशा । उत्पन्न-(सं०वि०) जन्मा हुआ; प्राप्त । 


उत्तरदाता-(सं० पुं० ) जिसको किसी कार्ये| उत्पल-(सं० पुं०) पद्म, कमल । 
के बिगड़ने पर भछे-बुरे का उत्तर [उत्पात-(सं० पुं०) अशुभ-सूचक देवी 
देना पड़े | उत्तरदायित्व-(सं० पुं०) | दुघेटना, उपद्रव । ह 
भारवाहिता । उत्तरदायी-(सं०वि०) |उत्पादन-(सं० पुं०) उत्पन्न करना । 
भारवाहक । उत्प्रेक्षा-(सं० स्त्री०) उपेक्षा, आरोप, 
उत्तराधिकार- (सं ० पुं०) सम्पत्ति का | उल्टा विचार, एक कांव्यारूुंकार 
क्मिक स्वत्व, बपौती । उत्तराषण- | जिसमें प्रस्तुत वस्तु में अन्य प्रकार 
(सं० पुं०) सूर्य का उत्तर दिश्ञा में | की संभावना की जाती है । 
पमन । उत्तराधे-(सं० पुं०) पीछे का [उत्सद्भध-(सं० पुं०) अंक, गोद, पहाड 


आधा। उत्तरीय-(सं० पुं०) उपरनता, | की चोटी, -ऊपरी भाग, संगम, 


ओढ़नी, चहर; (वि०) उत्तर दिशा आलिगन । 
संबंधी । . |. -/ 
उत्तरोत्तर-(सं० वि०) एक के बाद | पवे, त्यौहार । 


दूसरा; (अव्य०) क्रम-क्रम से । उत्साह-(सं०पुं० ) हष, कल्याण, उमंग) 
। 


उत्सव- (सं ०पुं० ) आनन्दजनक व्यापार, 


गे .  च 


: उत्सुक ६९ - उदिष्ट 


उत्सुक-(सं० वि०) उत्कंठित । उदवेग-(हिं० पुं०) देखो उद्वेग । 
उत्सूष्ट-(सं० वि०)छोड़ा हुआ, त्यागा |उदात्त-(सं० वि०) ऊँचे स्वर से उच्चा- 
हुआ। रण किया हुआ, दाता; (पुं०) मुख 


उत्सेक-( सं० पू०) अहंकार, बुद्धि। | के अरधधभाग से उच्चारण किया हुआ 
उथल-(हिं० वि०) तुच्छ, छिछोरा। | स्वर । 

उथल-पुथलू- (हि० स्त्री०) उलट- |उदायन-(हिं० पुं०) उद्यान, बगीचा | 
पुलट। उदार-(सं० वि०) दाता, श्रेष्ठ, सरल, 
उदंत-( हिं० पुं०) वृत्तान्त । | सीधा, महात्मा, शिष्ट, अनोखा । 
उद-(सं० अव्य०) यह शब्द “ऊपर, |उदारना-(हिं०क्रि०)ओदा रना,गिराना । 
अभाव, दोष, उत्कर्ष, आइचर्य, प्रकाश, | उदास-(सं० वि०) उदासीन, दुःखी, 
शक्ति, प्राधान्यादि” आर्थ में उपसर्ग | निरपेक्ष, तटस्थ । “24४ 

की तरह संज्ञा या क्रिया के पहिले |उदासी-(सं० पूं)) विरक्‍त . पुरुष, 
लगता है । संन्‍्यासी, त्यागी; (सं० वि०) वैरांगी, 
उदउ- (हि० पुं०) देखो उदय । तटस्थ, निष्पक्ष। . | - 
उदक-(सं० पुं०) जल, पानी, हाथी। |उदाहरण-(सं० पुं०) दृष्टान्त */- 
उदकना- (हिं० क्रि० ) निकलना, कूदना । | उदित-(सं० वि०) उन्नत, उठा हुआ। 
उदग्ग- ( हि० वि०) उदग्र, उद्धृत । उदीची-(सं० स्त्री०) उत्तर दिशां। 
उदग्र-(सं० वि० ) विशाल, ऊँचा, उद्धत। | उद्धम्बर-(सं० पुं०) गूलर, देहली, चौखट। 
उदजन-अंग्रेजी हाइड्रोजन के लिये पर्याय || उदे, उदो-(हि० पुं०) देखो उदय । 
उदधि-(सं०पुं०) समुद्र, झील । उद्गत-(सं० वि०) उत्पन्न, . उदित, 
उदबस- (हिं०वि० ) शून्य, सूना, उजाड़ । | निकला हुआ । हल, की 8 
उदबसना-(हि० वि०) उजाड़ देना, |उद्गन-(सं० पुं०) उत्थान, उत्पत्ति : 


भगा देना । का स्थान, ऊध्वंगति । 
उदबासना-(हि० क्रि०) उजाड़ना, |उद्गार-(सं० पुं०) वमन, डकार, 
. भगा देता । टपकाव, थूक, उच्चारण, बढ़ती । 
 उदभट-(हि०वि०) प्रबल, श्रेष्ठ । उद्घटन-(सं० पुं०) आघात, रगड़। 
उदभंव- (हि०पुं०) देखो उद्भव । उद्घटित-(सं० वि०) उन्मुक्त, खुला 


उदमाद- (हि० पुं०) देखो उन्‍्माद । | हुआ। उद्घाठ-(सं० पुं०) पहरा, 
उदय- (सं० पुं०) मंगल, लाभ, उन्नति, | चौकी, चुंगीवर। उद्घाटव-(सं० 


वृद्धि । पुं०) प्रकाशन, खोलाई । उद्घादित- 
|... उदर-(सं० पुं०) जठर, पेट। उदर- | (सं० वि०) प्रकाशित, खोला हुआ। 
* .. ज्वाला-जठराग्नि, भूख । उदहृण्ड-(सं० वि०) भ्रचण्ड, बखेड़िया, 


“उदरना-(हिं० क्रि०) ओदरना, टुकड़े- | उद्धत। . :.६ ु ह 
टुकड़े होना । उदर-परायण-(सं०वि० )|उद्दाम-(सं० वि०) निरंकुश, उद्ृण्ड, 
पेटू,भुक्खड़। उदर-पिशाच-(सं०वि०) | स्वतंत्र, बड़ा, असीम । | 
सर्वान्न-भक्षक । उहिष्ट- (सं ० वि० ) लक्ष्य किया हुआ। 


उद्दीपक- [सं ० वि०) उत्तेजक | 
उद्दीपन-(सं० पुं० ) उत्तेजन, बढ़ावा। 
उद्देश-(सं० पुं०) लक्ष्य, अनुसन्धान, देते । 
उहृइ्य- (सं० पुं० ) उत्पत्ति, बुद्धि, जन्म । 
उद्भास-(सं० वि०) भ्रकाश; चमक, 
शोभा । 
उबभिज, उंदर्मिज्ञ-(सं० वि०) भूमि 
को भेदकर ज़न्म लेनेवाली, वनस्पति, 
वृक्ष, लता इत्यादि । 
उद्भत-(सं० वि०) ऊँचा देख पड़तेवाला 
उद्ज्रान्त-(सं० वि०) व्याकुल, भौ- 
चकका, हंतबुद्धि । 
उद्यत- (सं०वि०) प्रवृत्त, तत्पर,लगा हुआ। 
उद्यम-(सं० पुं० ) उद्योग, प्रयत्न, उत्साह 
व्यवसाय। उद्यमी-- (सं०वि०) उद्योगी 
तत्पर । तो 
उद्यान-(सं० पुं०)) बगीचा, उपवन। 
उद्यापन- (सं० पुं०) आरंभ, किसी 
त्रत के समाप्त होने पर किया जाने- 
वाला धामिक कृत्य ।' 
उद्योग-(सं० पुं०) प्रयत्न, चेष्ठा, परि- 
श्रम, उद्यम । 
उद्व्तित- (सं ० पुं०) विलेपन, उबठन। 
उद्दाह-(सं० पुं०) विवाह । 
उद्वि्न-(सं० वि०) व्याकुल, चिन्तित, 
व्यग्र । ह 
उद्देग-(सं० पुं5) चित्त की व्याकुछता, 
चिन्ता, भय । 
उघड़नता-(हिं० क्रि०) उचड़ना, खुलता, 
उजड़ना, छूट जाना, नष्ट होना । 
उधर- ( हि० क्रि० वि० ) वहाँ, उस ओर 
उधरना-(हिं०क्रि० ) छूटना, अलग होना । 
उधार-(हिं० पुं०) ऋण, देन, मेंगनी । 
उधेड़ना-(हि० क्रि०) खोलना, परत 
अलगाता । 


७0 


“ उद्चिद्र 


उन- (हिं०सर्वे० ) मा प्तान्िता उत्तेक'। | उन-(हिण्सर्व०) 'उस' का बहुवचन । बहुवचन । 
उनका-उन' की षष्ठी का रूप । 
उनचास- (हिं०वि० ) चालीस और नव ; 
(पुं०) चालीस और नव की संख्या ४९॥ 
उनतीस-(हि०वि०) एक कम तीस; 
 (पुं०) बीस और नव की संख्या २९ । 
उनदा,उनदौंहाँ-- (हि०वि० ) निदाता हुआ 
उनचजंद-(हि० वि०) देखो उन्मत्त । 
उनमाद- (हिं० पुं०) देखो उन्‍्माद | . 
उनसान- (हि? वि०) अटकछ, सदुश, 
बराबर; (पुं०). नाप, तौछ, बल, 
सामर्थ्य । 
उनमेख- (हि ०पुं० ) उन्मेष, आँख खुलना, 
फूल का खिलना । 
उनसठ-(हि०वि०) पचास और नव; 
(पुं०) पचास और नव की संख्या ५९। 
उनहत्तर-( हिं० वि०) साठ और नव; 
(पुं०) साठ और नव की संख्या ६९॥ 
उनहार-(हि० वि०) सदूृश, समान, 
बराबर । 
उनहारि- (हि ०स्त्री ० ) समानता,सादृश्य । 
उनाना-(हिं०क्रि०) झुकाना, मोड़ना । 
उनींदा-(हि०वि०) उन्निद्र, ऊंघता हुआ। 
उच्नइस- (हिं० वि०') देखो उन्नीस । 
उन्नत-(सं० वि०) ऊंचा, उठ हुना, 
बड़ा,उठाया हुआ। उद्नति- (सं ०स्त्री०) 
वृद्धि, बढ़ती, ऊंचाई, उभाड़, प्रतिष्ठा, 
सौभाग्य । 
उन्नतोदर- (सं० पुं०) चाप या वृत्तजण्ड 
का ऊपरी तल, वह वस्तु जिसका 
ऊपरी भाग उभड़ा हो । 
उन्चमन- (सं० पुं०) उन्नति, उठाव। 
उन्नासी-(हिं०वि०) सत्तर और नव; 
(पुं०) एक कम अस्सी की संख्या ७४ 
उन्निद्र-(सं०वि०) निद्वारहित, जागता 
हुआ । 


नै 


“उन्नीस 


उन्नीस-(हिं० वि०) दस और नव; 
(पुं०) एक कम बीस की संख्या १९। 


७१ 


उपनिविष्ट 


उपटा-( हि० वि०) नष्ट भ्रष्ट; (पुं०) 
ठोकर, धक्का । 


उन्मत्त-(सं०वि०) मदान्ध, मतवाला | | उपत्यका- (सं ०स्त्री ० )पहाड़ के नीचे की 


उन्माद- (सं ०पुं० ) उन्‍्मत्तता, पागलपन | 

उन्मान-(सं० पुं०) परिमाण, मूल्य । 

उन्‍्मीलन- (सं ० पुं०) विकसित होना, 
खिलना । ह 

उन्मूलन- (सं ० पूं०) जड़ से उखाड़ना । 

उप-(सं०अव्य० ) संज्ञा तथा क्रिया में 
लगाने से अधिकता, समीपता, सादश्य 


सामथ्ये, व्याप्ति, शक्ति, पूजा, मारण | 


तथा उद्योग के अर्थ को प्रकाशित करता है 
उपकण्ठड-(सं० वि०) निकट, पास । 
उपकथा-(सं० स्त्री०) आख्यॉयिका, 
कहानी । 
उपकरण- (सं ०पुं० ) सामग्री, सामान । 
उपकार-(सं० पुं०) साहाय्य, अनुग्रह, 
लाभ । ह 


उपक्रम-(सं० पुं०) कार्य का आरंभ, _ 


वृद्धि, भूमिका, उद्यम, परिस्थिति । 
उपक्रमणिका-(सं० स्त्री०) किसी 
पुस्तक की भूमिका । 

.. उपचय-(सं“पुं०) वृद्धि, उन्नति, अधि- 

.. कता, पुष्टि, संग्रह, समूह । 
उपचर्या- (सं ०स्त्री ०) चिकित्सा, परि- 
चर्या, सेवा । 


उपचार-(सं० पुं०) चिकित्सा, सेवा, 


व्यवहार, प्रयोग । 

उपज- (हि «स्त्री ० ) उत्पत्ति, नई उक्ति। 

उपजाऊ-(हिं० वि०) जिसमें अधिक 
उपज हो, उवेरा । 

उपजीवक- (सं ० वि० ) जीविका चलाने- 
वाला, आश्रय देनेवाला । 

पदन- (हिं० पुं०) चिह्न,साट; देखो 
उबटन | उपटना-(हिं० क्रि० ) उभड़ 
आता, बनना, हटना, नष्ट होता ! 


भूमि, घाटी । 

उपदिज्ञा-(सं० स्त्री० ) दो दिशाओं के 
बीच की दिशा । 

उपदिष्ट- (सं ०वि० ) कहा हुआ, प्रदर्शित । 

उपदेश- (सं ० पुं०) परामरश, आदेश, 
दीक्षा, शिक्षा, हित की बात, सीख, 
मन्त्र, कथन। उपदेशक-(सं० पुं०) 
उपदेश देनेवाला, शिक्षक । 

: उपद्रव- (सं० पुं०) उत्पात, अत्याचार 
ऊधम, आपत्ति । 

उपद्वीप- (सं ०पुं ० ) छोटा टापू, प्रायद्वीप । 

उपधा- (सं ०स्त्री ०) छल, धोखा, उपाय, 
उपाधि, व्याकरण के अनुसार अन्त्य 
वर्ण के पूर्व का वर्ण । 

उपधातु-(सं०पुं०) आठ प्रधान धातुओं 
के समान अन्य धातु ।+ 

उपधान- (सं० पुं०)शिरोधान, तकिया । 

उप नक्षत्र-(सं० पुं०) सत्ताइस- नक्षत्रों 
के छोटे-छोटे तारे । 

'उपनत-(सं०वि०) नम्र, शुका हुआ । 


(।उपनति-(सं० स्त्री०) झुकाव, उप- 

। स्थिति । 

|डपनना-(हिं० क्रि०) उपजना, पैदा 
होता । 


उपनय-(सं० पुं०) समीप पहुँचाने का 
कार्य, बालक को गुरु के पास ले जाने 
का कार्य, उपनयन संस्कार । 

उपनास-(सं० पुं०)) उपाधि, पदवी 
प्यार का नाम । 

उपनिबन्ध- (सं० पुं०) रचना, बनावट 
गूथन । हु 

उपसमिविष्ठ-(सं० वि०) बई आबादी में 

! आकर बसा हुआ । 


उपनिवेश 


७२ 


उपल्ला 


.........0....... ०-3» >3--.०७७५५»५७-७»3+33५3+५++ ७७-3५» »+म 3-33. ५+५+++++333 33433 33333 3+3भ+9++3न-3+33-344-334+++>नन_# 


उपनिवेज्ञ-(सं० पुं०) दूर देश से आकर |उपमित-(सं० वि०) जिसकी उपमा 


ज़ये स्थान में बसना, नगर के पास 
की छोटी बस्ती । 

उपनीत-(सं० वि०) पास लाया हुआ, 

प्राप्त, उपस्थित, पहुँचा हुआ । 
उपनेत्र- (सं० पुं०) आँख में लगाने का 
चद्मा । 

उपंन्यास- (सं० पुं०) वाक्य का प्रयोग, 

वाक्य को आरंभ करना, प्रस्ताव, 
विचार, धरोहर, रोचक कहानी, 
किस्सा । 
उपपति-(सं० पुं०) दूसरे की स्त्री से 
प्रेम किया जानेवाला पुरुष, जार, यार । 

उपपत्ति-(सं०स्त्री०) युक्ति, संगति, 
उपाय, सिद्धि, प्राप्ति, गणित शास्त्र के 
अनुसार प्रमाण, कारण ।- 

- उपपद- (सं ० पुं०) छेश, समीप में 
उच्चारण किया हुआ पद, उपाधि । 

उपपन्न-(सं० वि०) संस्कार-युक्त, 
सम्पन्न, उत्पन्न, प्राप्त । 
उपपादन- (सं० पुं०) सिद्ध करना, 

.. ठहंराना, सम्पादन । 

 उपप्लव-(सं० पुं०) आकाश से तारा 
टूटना, विप्लव, विपत्ति । 

उपभुक्त-(सं० वि०) व्यवहार में छाया 
हुआ, जूठा, उच्छिष्ट । । 

- उपभोग-(सं० पुं०) व्यवहार, सुख की 
सामग्री, किसी पदार्थ के व्यवहार का 
सुख । 

. उपसा-(सं० स्त्री०) तुलना, अर्थालंकार 
का एक भेद जिसमें साधारण धर्मे- 

, विशिष्ट भिन्न जाति की तुलना दो 

वस्तुओं में दिख्खाई जाती है । 
उपमाता- (सं७ स्त्री०) ध्राय, बच्चे को 

. दध पिलानेवा्ी स्त्री,। 


दी गई हो । उपमेय- ( सं ०वि० ) जिसकी 
उपमा दी जावे । 
उपयुकत-(सं० वि०) योग्य, उचित । 
उपयोग-(सं० पुं०) व्यवहार, काम, 
योग्यता, आवश्यकता, प्रयोजन ।* 
उपयोगी-(सं० वि०) योग्य, अनुकूल, 
उपकारी, लाभकारी । 
उपरति-सं० स्त्री०) 
संन्यास, मृत्यु । 
उपरत्न-(सं० पुं०) कम मूल्य के रत्न । 
उपरना-( हिं० पुं०) ऊपरी बस्त्र, 
डुपट्टा, चादर; (क्रि०) उखड़ना। 
उपरवारं-( हि० स्त्री०) उच्च भूमि । 
उपराँठा-(हिं० पुं०) पराँठा, घी लंगा- 
कर तवे पर सेंकी हुई रोटी । 
उपरा-(हि० पुं०) गोल उत्पल, उपला। 
उपरान्त-(सं० अंव्य०) अनन्तर, बाद, 
पीछे । ह ह 
उपरी- (हिं० स्त्री ० ) छोटी गोल गोहरी, 
उपली; (वि०) ऊपरी । 
उपरूपक- (सं ० पूं०) एक छोटा नाटक । 
उपरुकत-(हिं० वि० ) पहिले कहा हुआ | 
उपरोध-(सं० पूं०)) आवरण, ढपना, 
प्रतिबन्ध, रोक, अनुरोध । 


विरति, त्याग, 


_ख्बी 


उपरोछा-(हिं०क्रि०वि०) ऊपर की ओर।. 


उपरोदा-(हिं० पुं)) ऊपरी «भाग, 
ऊपरी पल्‍ला । 

उपरोठा-(हि० वि०) ऊपर का, ऊपरी । 

उपर्युक्त-(हि० वि०) ऊपर कहा हुआ। 

उपलरू-(सं० पुं०) पत्थर, रत्न । | 


उपलब्ध- (सं ० वि० ) प्राप्त, मिला हुआ। 


उपलब्धि- (सं० स्त्री०) ज्ञान, प्राप्ति, 
अनुमान । (5 + 
उपला- (हि० पुं०) गोहरा, कण्डा । 


उपसान-(सं० पुं०) सादृश्य, बराबरी |  उपल्ला-(हि० पुं०)ऊपरीभाग या तह । 
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उपवन ७३े 


उपेखना 
उपवन- (सं० पुं०) छोटा जंगल, उद्यान, (सं० पुं०) पुरानी कथा, 
बगीचा। 5 पूर्ववृत्तान्त, वर्णन, उपन्यास । 
उपवसथ- (सं० पुं०) ग्राम, गाँव । 


उपागत-(संर्णव०) उपस्थित, स्वीकृत । 

उपाज्र-(सं० पुं०) तिलूक, टीका । 

उपाठदना, उपाड़ना-देखो उखाड़ना । 

उपादान--(सं० पुं०) प्राप्ति, वर्णन, 
इन्द्रियों का निग्रह, अभिप्राय, बोध । 

उपाधि-(सं० पुं० ) विशेषण, जाति वंश 
इत्यादि को बतलानेवाले शब्द, उपद्रव, 
उत्पात । 


उपवास- (सं० पुं०) भोजन का अभाव, 
अनशन, वह ब्रत जिसमें भोजन नहीं 
* किया जाता । 
उपविष- (सं० पुं०) हल्का विष । 
उपविष्ट- (सं० वि०) बैठा हुआ । 
उपवीत-(सं० पुं०) बायें कन्धे पर रक्खा 
हुआ यज्ञ-सूत्र, जनेऊ । 
उपवेश- (सं० पुं०) स्थिति, बैठक । उपाधो-(सं० वि०) उत्पाती, ऊधम 
उपदम-(सं० पुं०) निवृत्ति, छुटकारा । | मचानेवाला । 
उपशिष्य- (सं ० पुं०) शिष्य का शिष्य । | उपाध्याय-- (सं ०पुं० ) वेद-वेदा ज्भ पढ़ानें- 
उपस-(हिं ० स्त्री०) दुर्गेन्ध; उपासना-। वाला अध्यापक, ब्राह्मण की एक 
(हिं० क्रि०) दुर्गेन्धि होना, सड़ जाना।| उपाधि । ह . 
उपसागर-( सं ०पुं ०) छोटा समुद्र, खाड़ी || उपान्त-(सं० पुं०) प्रान्त, भाग, तीर, 
उपसाना-(हि० क्रि०) बासी बनाना, | किनारा, कोना, अन्तिम अक्षर के 
सड़ाना । न पहिले का अक्षर । न 
उपस्थ-(सं० पुं०) नीचे का भाग, मेढ़, | उपाय-(सं०पुं०)समीप पहुँचना, निकट 
योनि, मलद्वार, अंक, गोद, पेड़ , स्थिति || आता, साधन, युक्ति । . 
उपस्थान- (सं ० पुं०) उपस्थिति. आग- उपारना-( हि० क्रि०) देखो उपाड़ना । 
मन, उपासना, पूजा के निमित्त निकट ।उपार्जन-(सं० पुं०) कमाई, लाभ, 
: आना । वाणिज्यादि से लाभ । 5 अर 
<. उपस्थित-(सं० वि०) समीप का, के उपालम्भ- (सं०पुं०) निदापूुर्वक तिर- 
हर वर्तमान, याद किया | स्कार, उलाहना । 
बा जज कर हक) उपाव-(हि० पुं०) देखो उपाय । 
उपस्थिति- (सं० स्त्री ०) उपस्थान, उपा- | उपास-(हिं० पुं०) रा उपवास । ! 
सना, स्मृति, पहुँच, वर्तमानता, याददाइत।| उपासक- (सं ० रे ) अर 822 
उपहार- (सं० पुं०) गा आहुति, सम्मान । है? (सं ०स्त्री ० ) परिचर्या, 
-(सं० पं० नसूचक हास, हे 
> हंसी, मर के कक उपासा-( बा पुं०)अन्न जरू न ग्रहण 
. उपही-(हि० पुं०) अन्य देश का पुरुष, उपेशेशना सं ०वि०) उपेक्षा करनेवाला । 
अपरिचित मनृष्य ।_ ; । | उपेक्षा-(सं ०स्त्री ०) उदासीनता, घृणा, 
उपाय, उपाइ-(हिं० पुं०) देखो उपाय | | उ हे 
-(सं० पुं०) संस्कारपुरवेक वेद- | तिरस्कार, अनादर |, . 
उपाकर्म- (सं ० पुं०) संस्कारपु उपेखना-(हि० क्रि०) उपेक्षा करना । 
हरण । ै 


उपेन्द्रवच्ना ७४ उरदे 
उपेन्द्रवज्ञा-(सं०स्त्री ० ) ग्यारह अक्षरों (सं०अव्य० ) दोनों ओर, दोनों 

के चार पद का एक छन्द । तरफ। उभयतोमुख-(सं०वि०) दो 
उपेना-(हिं०वि०)नज्भा, उघाड़ा, खुला | मुखवाला । 

हुआ । उभरना-(हिं० क्रि०) उठना, बढ़ना, 
उपोद्घात- (सं ०पुं०) उपक्रम, भूमिका । चले जाना, प्रकाशित होना, उतरना, 
उपोष, उपोषण-(सं०पुं०) उपवास। | खुलना, उत्पन्न होना । 
उफनना-(हिं०करि० ) फेन देना, झगड़ने |उभाड़-(हिं० क्रि०) उठान, ऊँचाई, 

के लिये उद्यत होना । : बुद्धि । उभाड़ना-( हिं० क्रि०) उत्ते- 
उफान- (हिं०पुं०) फेन, उबाल, झाग । | जित करना, उसकाना, बहकाना । 
उफाल- (हिं० पुं०) लंबी डग । उभाना-(हिं० क्रि०) सिर हिलाते हुए 
उबकना-(हिं० क्रि०) वमन करना, | हाथ-पैर पटकना । 

उगलना । उभार-(हिं० पुं०) उठान, ऊँचाई, 


उबकाई- (हिं०स्त्री ०) ओकाई, मचली। | वृद्धि। | 
उबठढ-(हिं० पूं०) कुमार्ग, ऊँची-तीची |उमंग-(हिं० स्त्री०) आह्लाद, इच्छा, 
भूमि। ु लहर, मौज, पूर्णता, अधिकता। . 
उबटनं-(हिं० पुं०)अम्यंग, अंगराग । |उसड़-(हिं० स्त्री०) चढ़ाव, उठान, 
उबरना-(हि०क्रि०) निस्तार' पाता । | उभाड़, धावा, बढ़ाव, बाढ़, घिराव । 
उबराऊ- (हिं० पुं०) तऊूू । उमड़ना-(हि०क्रि० ) चढ़ना, बह चलना, 
उबलना-(हिं०कि० ) उफनना, उमड़ता | उठकर फेल जाना, चक्कर देना, 
उबहंनु- (हिं० स्त्री ०) पानी खींचने का | फैलना, घेरना, आवेश में आ जाना। 


रस्सा । उमस- (हिं०स्त्री ०) आन्तरिक उत्ताप । 
उबहना-(हिं० क्रि०) शस्त्र उठाना, |उमाह-(हिं० पुं०) उत्सुकता, उमंग। 

उभड़ना, ऊपय की ओर उठना । उसेठन- (हि ०स्त्री ०) ऐठन, बल, मरोड़ । 
उबहनी-(हिं० स्त्री ०) रस्सी । उमेठवाँ-(हि० वि०) ऐंठा हुआ। 
उबाँत- (हिं०स्त्री० ) वमन, कय, उलटी । | उर-(सं० पुं०)वक्षःस्थल, हृदय, छाती, 
उबाई- (हिं०स्त्री० )व्यग्रता । मन, चित्त । ' 


उबार-(हिं«पुं० )मोक्ष, उद्धार, निस्तार || उरक्षत-(सं० पुं०) छाती का घाव, 
उबाल-(हिं० पुं०) आँच लगने पर | क्षयरोग | उरस्थल-(सं०पुं०) हृदय, 
फेन के साथ ऊपर को उठना । छाती । 
उबासी-(हिं० स्त्री ०) जुम्भा, जँभाई। |उरग-(सं० पुं०) सर्प, साँप । 
उबाहना- (हिं० क्रि०) देखो उबहना । | उरझना-(हिं० क्रि०) उलझना, फेंसना, 
उबना-(हि० वि०) जूता न पहिने हुए, | गाँठ डालना । 
नंगे पैर का । उरद-(हिं० पूं०) एक पौधा जिसकी 
उभय- (सं० वि०) हर दो, दोनों । फलियाँ दाल बनाने के काम में आती 
उभयचर-(सं०, वि०) जल तथा स्थल | हैं। उरदी-(हिं०स्त्री०) माष, छोटी 
दोनों में रहनेद्राला । उड़द, सिपाहियों की पोशाक (वर्दी) । 


 उरच्छद-(सं० पुं०) कवच । 


उरला ७५ उस 
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उरला-(हिं० _० वि०) पिछला, जो आगे | उलक-/स० १०) उत्द स्िद्िया ) पिछला, जो आगे उलूक- (सं० पुं०) उल्ल चिड़िया । 
कानहो। उलूखल-(सं० पुं०) ओखली । 

उल्का-(सं० स्त्री०) ज्वाला, मशारू, 
उरसना-(हि० क्रि०) चंचल होना, | आकाश से गिरी हुई अग्नि, टूटता 


हिलना, डोलना । तारा | 
उरसिज-(सं० पूं०) स्तन, छाती । उल्था- (हि०पुं० )भाषान्तर, अनुवाद । 
उरहना-(हि० पुं०) ओलरूहना । उल्लड्भन-(सं० पुं०) अतिक्रमण, 
उरा-(हि० स्त्री ०) उर्वी, पृथ्वी । लाँघना, डाकना । । 
उराउ, उराऊ-(हिं० पुं०) उत्साह | |उल्लसित- (सं० वि०) फड़कनेवाला, 
उराना-( हिं० क्रि० ) चक जाना । उठा हुआ, आनन्दित । 
उरिण, उरिन-(हिं० वि० ) देखो उऋण ।| उल्लास- (सं ०पुं० ) आनन्द, हर्ष, प्रकाश । 
उर्वा-(हिं० पु०) उलक, उल्लू। उल्लिखित-(सं० वि०) खोदा हुआ, 
उरे-( हि० क्रिग वि०) उस ओर, आग, | छीला हुआ, चित्र बनाया हुआ, 
दूर। रँगा हुआ । 


उलठ- (हि०पुं०) परिवर्तेन। उलटना- उल्लू-(हि०पुं० ) उलूक; (वि० ) मू्खे + 
(हिं० क्रि०) ऊपर का नीचे होना, |उल्लेख-- (सं ०पुं ०) लिखना, कथन, लेख, 
पलटना, फेर देना, चित करता, | वर्णन। उल्लेखनीय, उल्लेख्य-(सं० 
बदल जाना, दुदिन आना, लौट जाना, | वि०) लिखने योग्य । 


वात काटना, आज्ञा भंग करना, |उवना-(हिं०क्रि०)उदित होना, निकरक 


विपरीत करना, टूट पड़ना । आना । अं 
उलटा-(हि०वि० ) विपरीत, नीचे का | उवनि- (हि० स्त्री०) उद्दंयं, निकास, 
ऊपर किया हुआ । उठाव | : 


उलटो- (हि० स्त्री०) वमन, कलया | |उज्ञीर- (सं०पुं०) शीत मूछक, खस | 
उलदे-(हिं० क्रि०्वि०) विरुद्ध क्रम से । उष्ट्र-(सं ० पुं०) ऊँट। 


- उलथना- (हिं०क्रि० ) ऊपर-तीचे करना ।| उ्ण- (सं०वि०) तप्त, गरम, तीकत्र; 


उलथा- ( हि० पुं०) अनुवाद । (पुं०) आतप, धूप, गरमी की ऋतु। 
उलद-(हि०स्त्री ०) वर्षा की झड़ी, उँडेल, |उष्ण कटिबन्ध-(सं० पुं०) पृथ्वी का 
गिराव । वह भाग जो कर्क और मकर रेखाओं 


उलूरना-( हिं०क्रि०) फाँदना, कूदना । | के बीच में पड़ता है । 
उललना- ( हि०क्रि०) गिरना, पड़ना। |उष्णीश-(सं० पुं०) पगड़ी, -मुकुठ। 
0) (हि० क्रि०) अंकुरित होना, |उष्म-(सं० पुं०) ग्रीष्मकाछ, उत्ताप, 
निकलना; (पुं०) निन्‍्दा । तीव्रता, क्रोध; श, ष, स, ह-ये चार 
उलार- (हि०वि०) पीछे की ओर भार | वर्ण। के 
से दबी हुई (गाड़ी, इक्का, इत्यादि) । उष्लज- (सं० वि०) गरमी में उत्प« 
उलिचना, उलोचना-(हिं० क्रि०) हाथ | होनेवाला | ाकत ५ 
से जल फेंकना। उस- (दि० सव्वे०)बहड का रूप जो 


उसकतन 


विभक्ति छगने पर यह रूप धारण 
कर लेता है । ु 
उसकन-(हिं० पुं०) उबसन, पात्र 
माँजने का घास-पात का मुठठा, 
उभाड़ । 

उसनना-(हि०क्रि० ) उबालना,पकाना । 
उसमा-(हिं० पुं०) वमसा, उबटन । 

उसरना-(हिं० क्रि०) सरकना, अरूग 
होना । 

उसारना-(हिं० क्रि०) नाश करना, 
मिटाना । 

उसारा-(हि० पुं०) छत्ता, ओसारा। 
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ह ऊनी 

ऊँछना- (हि० क्रि०) कंघी करना। 

ऊँट-( हिं० पुं०) उष्ट्र । 

ऊह- (हि० अव्य०) नहीं, कभी नहीं, 
यह नहीं हो सकता । 

ऊख-(हिं० स्त्री०) इक्षु, ईख, गन्ना; 
(पुं०) गरमी, गुमस; (वि०) गरमी 
से व्याकुल । 

ऊखम-(हि० वि०) देखो ऊष्म । 

ऊखल-(हि० पुं०) उल्खल, ओखली। 

ऊगना-(हिं० क्रि०) जमना, अँखुआ 
निकलना । । 

ऊज-(हिं०पुं० ) उत्पात, उपद्रव, बखेड़ा । 


उसालना- (हि०क्रि० ) उखाड़ना,मिटाना।| ऊजड़- ( हि० वि०) जनशून्य, न बसा 


उर्सास- (हि ०स्त्री ०) उच्छवास, साँस । 


हुआ । 


उप्तीसा- (हिं०पुं०) सिरहाना, तकिया। |ऊजर, ऊजरा-(हिं० वि०) उजला, 


उहवाँ, उहाँ-(हि०क्रि०वि० ) देखो वहाँ । 
उहार-(हि० पुं०) देखो ओहार। 
उहि-(हि० सवं० ) देखो वह । 
उहै-(हि० सवे०) देखो वही । 
ऊ 
ब्क> संस्कृत तथा हिन्दी स्वर वर्ण का 
<४४+छठा अक्षर। यह “उ' का दीधघे 
रूप है, इसका उच्चारण-स्थान ओष्ठ 
है; (पुं० ) महादेव,इन्द्र,रक्षक; (अव्य०) 
ए, अरे, भी; (स्वे०) वह । 
ऊँअना- (हि० क्रि० ) उदय होना,उगना । 
ऊँच- (हि०स्त्री ०) ऊँघाई, झपकी। 
ऊँच,ऊंचा-(हिं० वि०) उच्च, ऊंचा । 
ऊँचा-(हि०वि०) उच्च, श्रेष्ठ, उन्नत, 
हानि-लाभ । ऊँचा सुनना-कुछ बहिरा 
होना। ऊँचाई-(हिं०सत्री ० ) उच्चता, 
गौरव, बड़ाई। 
अचे-(हि०क्रिण्वि०) ऊपर को, ऊंची 
ओर | ऊँचे नीचे पेर पड़ना-बुरे काम 
म॒ प्रवृत्त होना । 


स्वच्छ । 
ऊठकनाटक- (हि ०पुं०) वृथा का काये। 
ऊठपटाँग-(हिं० वि०) बेंढंगा, व्यथे, 
निरर्थंक । 
ऊड़ा-(हिं० पुं०) न्यूनता, कमी, घाटा, _ 
अकाल, विनाश । “पट 
ऊतला-(हि० वि०) उतावला, चंचल । 
ऊताताई-(हि० वि०) उजड़ड, अव्यव- 
स्थित । 
ऊतिम-(हिं० वि०) देखो उत्तिम । 
ऊदबत्ती- (हि० स्त्री०) धूपबत्ती । 
ऊदबिलाव- ( हि०पुं०) जल, स्थल दोनों 
में रहनेवाला नेवले के आकार का 
एक जन्तु । 
ऊदा-(हि० वि०)- लाली मिला हुआ 
काले रंग का, बैगनी । ६ 
ऊघम-(हिं० पुं०) उत्पात, उपद्रव । 
ऊन-(हि०पुं०) भेड़-बकरी का कोमरू 
रोवाँ, जिसके कम्बल और पहिनने के 
गरम कपड़े बुने जाते हें। 
ऊनी-(हि०वि०) ऊन का बना हेआ। . 


“ऊंप 


ऊर्प-( हि० पुं०) अनाज का सूद, जो 
किसान महाजन से बोने के लिये 
अन्न लेने पर उसका सवाई देता है। 
ऊपना-(हिं० क्रि०) सूद पर ( सवाई) 
अन्न का ऋण देना। हे 

ऊपर-(हिं०वि०) उपरि; (क्रि०वि० ) 
ऊँचे स्थान में, आगे, अधिक, अतिरिक्त, 
किनारे पद | ऊपरी-(हिं० वि०) 
बाहरी, बनावटी, दिखौवा । 

ऊब-(हि० स्त्री०) व्यग्रता, उद्देग । 

ऊबढ- (हिं० पुं०) कठिन मार्ग; (वि०) 
ऊँचा नीचा । 

ऊबड़खाबड़-( हिं० वि०) ऊँचा नीचा, 
असमतल्। 

ऊबना-(हिं० क्रि० ) उद्विग्न होना, अकु- 
लाना । 

ऊब्र- ( हि० वि०) अधिक । 

ऊरबना-(हिं० क्रि०) देखो उबरना। 

धभ-(हिं०वि० ) ऊँचा नीचा, उठा हुआ, 
उभड़ा हुआ; (स्त्री०) व्याकुलता। 

ऊरध-(हि० ) देखो ऊष्व । 


. ऊरू-(सं० पुं०) जानु, जांघ । 


ऊर्णयट-- (सं० पूं ०) लूता, मकड़ी । 
अर्ण-(सं० स्त्री०) भेड़ या बकरी का 
बाल, ऊन | 

ऊध्वें- (सं० वि० ) उच्च, ऊेचा, ऊपरी । 
उध्वेंग- (सं० वि०) स्वगंगामी, ऊँचा 
जानेवाछा । ऊध्वेगत-(सं० वि०) 
ऊपर गया हुआ । ऊऋध्वेगति-(सं० 
सत्री०) चढ़ाई, स्वर्गारोहण, मुक्ति। 

ऊध्वेगामी- (सं ० वि०) ऊपर जानेवाला । 
_ऊष्बेलोक- (सं ० पुं०) स्वगे, वैकुण्ठ, 
आकाश । ऊध्वेशायी-(सं० वि०) 
उतान सोनेवाछा । ऊषध्वेश्वास- 
(सं० पुं०) लंबी साँस, मरते समय की 

 इवास | 
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तऋत 


ऊर्ध्वाज्भ- (सं० पुं०)) मस्तक, सिर। 
ऊर्मि- (सं० पुं०) तरंग, लहर । 
अर्वेस्थि-(सं० पुं०) जाँघ की हड्डी। 
ऊषर- (सं० पुं०) नोची भूमि, रेह की 
भूमि, ऊसर । 
ऊषा-(सं० स्त्री०) अरुणोदय, सबेरा। 
ऊष्म-(सं० वि०) गरमी, ग्रीष्मकाल। 
ऊष्स वर्ण-(सं० पुं०) श, ष, स औदय 
ह-ये चार अक्षर व्याकरण में ऊष्म 
कहलाते हैं। ५ 
ऊष्मा- (सं ०स्त्री ०) गरमी, ग्रीप्पकाल | 
ऊसर- (हि० पुं० ) वह भूमि जो नोनी हो 
ऊह-(हि०अव्य० )क्लेश, विस्मय आदि 
सूचक शब्द | हा 
ऊहित- (सं ०वि० )अनुमान किया हुआ । 
अहापोह- (सं ० वि०),तके द्वारा संशय 
मिठाया हुआ । 


ञ्ह्ठ 
स्वर वर्ण का सातर्वा अंक्षर, 
नई “पर्चा स्थान से इसका उच्चारण 
होता है; ( सं० स्त्री० ) देव॑माता, 
अदिति । क 
ऋक-(सं०स्त्री०) ऋग्वेद, स्तुति, पूजा। 
ऋक्ष-(सं० पूं०) नक्षत्र, तारा, राशि, 
भाल्‌ । | 
ऋग्वेद- (सं ० पुं०) चारों वेदों में से 
पहिला वेद । ऋण्वेदी-(सं० वि०)) 
अऋट्रग्वेद का पढ़नेवाला या जाननेवाला | 
ऋचा-(सं०स्त्री० )वेदमन्त्र, स्तुति,पुजा 
ऋजु-(सं० वि०) सीवा, सरल, अनु- 
कूछ, सुगम । .. 
ऋण-(सं०वि०) उधार, गणित में क्षय 
राशि | उंबाई 
ऋत- (सं ० आओ “सत्य, सच्चाई) 
(वि०) सत्य, पूर्जित: ६ 


तऋ्ति 


ऋति-(सं० स्ची०) कल्याण, भरछाई। 
ऋतु- (सं०पुं०) कालविशेष,गरमी, बर- 


सात या जाड़े का दिन। ऋतुचर्या- 
(सं० स्‍त्री०) ऋतुओं के अनुसार 
आहार-विहाद का आचरण । 
ऋत्विक-(सं० पुं०) पुरोहित, वेद के 
मंत्रों से यज्ञ में कर्मकाण्ड करनेवाला। 
ऋद्ध-(सं० वि०) सम्पन्न, समृद्ध । 
ऋद्धि- (सं ० पुं० ) वृद्धि, बढ़ती, समृद्धि । 
ऋतियाँ,ऋनी-(हि०वि० ) देखो ऋणी। 
ऋषभ्भ- (सं०पुं०) वृषभ, बैल, यह शब्द 
के पीछे लगने से श्रेष्ठता सूचित 
करता है। 
ऋषि- (सं ०पुं० ) शास्त्र॑प्रणेता, वेद मंत्रों 
का प्रकाशक, ज्ञान द्वारा संसार पार 
करतेवाला । ह 


नह 


«हिन्दी तथा संस्कृत का आठवाँ 
जे अक्षर जिसका मूर्धा से उच्चारण 
होता हैं; (पुं०) वक्ष:स्थल, छाती ; 
(स्त्री०) देवमाता, स्मृति; (पुं०) 
भरव, महादेव । 


ल्‌ृ 


ली तथा संस्कृत स्वर का 


नवाँ अक्षर, इसका उच्चारण- 
स्थान दन्त हूँ; (स्त्री ०) देवमाता,भूमि। 


तट 


का दसवाँ 


छल वर्ण अक्षर, 


इसका उच्चारण-स्थान दन्त है, 


पाणिनि के अनुसार लकार का दीघे 


नहीं होता; (स्त्री०) दैवनारी, माता, 


कामघैनु; (पुं०) शंकर, महादेव । 


७८... . ._...... एकज 
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ए्‌ 


हस्वर वर्ण का ग्यारहवाँ अक्षर, 
४ इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ और 
ताल है; (पुं०) विष्णु; (हिं० सं० 
अव्य ०). यह संबोधन या बुलाने में 
प्रयुक्त होता है । 
ऐंच-(हि० स्त्री०) न्‍्यनता, विलम्ब। 
एँचना-( हि० क्रि०) लिखना, लकीय 
खींचना, निकालना, सुखाना । 
एँचाताना-(हि० वि०) तिरछा देखने- 
वाला । एँचातानी-(हिं० वि०) 
कठिनता, खींच खाँच, कलह, युद्ध । 
एड्राबेंडा- (हि०वि०) उलट-पुलट, अंड- 
बंड, ऊँचा-नीचा । 
ऐंड्वा-(हि०पुं०) सिर पर बोझ के नीचे 
रखने की कपड़े की गद्दी, बिडुआ। 
एक-(सं०वि० ) प्रधान,अद्वितीय, समान, 
अकेला, अन्य, थोड़ा, कोई, अनुपम । 
एकाध-थोड़ा-सा। एक आँख से देखना- 
पक्षपात रखना । एक एक-प्रत्येक, 
हरएक । एकटक-टकटकी बाँधकर। 
एकतार-सदृश, समान, तुल्य । एक तो- 
पहिली बात तो यह है कि। एकदम- 
तुरत । 
एकंग-( हि० वि०) एकाकी, अकेला । 
एकंत-( हि० वि०) देखो एकान्त । 
एकक-(सं० वि०) असहाय, अकेला । 
एककालीन- (सं ०वि०) समकालीन, एक 
ही समय उत्पन्न होनेवाला । 
एकचित-(सं० वि०) अनन्यचेता, एक 
ही ओर ध्यान लगानेवाला । 
एकछत्न-(सं०वि०)अभिन्न शासन का ; 
(पुं०) अनन्य शासन । 
एकज-(सं० वि०) अकेला उत्पन्न होने- 
वाला, निराला । 


-््-्न्_्य | 


. एकजातल 


एकुजात-(सं० वि०) सहोदर, एक ही 
माँ-बाप से उत्तन्न । 

एकज्या-(सं० स्त्री०) किसी वृत्त के 
व्यासाध का चिह्न। 

एकटंगा-(हि०वि०) एक पैर का,लेगड़ा | 

एकटकी-(हि० स्त्री०) निश्वल दृष्टि, 
टकटकी । 

एकद्ठा-( हिं०वि० ) एकत्र, जमा किया 
आ। | 

एकत-(हिं० क्रि० वि०) देखो एकत्र । 

एकता-(सं० स्त्री०) मेलजोल । 

एकतान-(हि० वि०) एकाग्रचित्त। 

एकतालीस-( हि० वि०) चालीस और 

; एक; (पुं०) चालीस और एक की 


०] 


है एकादशाह 


एकला-(हि० वि०) अकेला, एकाकी ॥ 

एकलीता-(हि०वि० ) अपने माता-पिता 
का एक (पुत्र) । 

एकवचन-(सं० पुं०) एक व्यक्ति का 
बोध करनेवालका व्याकरण का वचन ॥ 

[एकवाक्य- (सं ० पुं०) एक अर्थ बोघक 
बातचीत । 

एकविधघ-(सं० वि०)एक ही प्रकार का, 
साधारण । । 

एकसठ5- (हि० वि०) साठ औरण एक; 
(पुं०) साठ और एक की संख्या । 

एकसर- (हि० वि०) अकेला, एकहरा । 

एकहत्तर-(हि० वि० ) सत्तर और एक; 


संख्या ४१। 
एकतीस-(हि० वि०) तीस और एक) 
(पुं०) तीस और एक की संख्या ३१ । 
एकनत्र-(सं० अव्य०) एक ही स्थान में, 
एक साथ । 
-एकन्रित-(सं०वि० ) इकट्ठा किया हुआ। 
एकदा-(सं० अव्य०) एक बार, किसी 
दिन।.. * 
एकधा-(सं० अव्य ०) साधारण रूप से, 
एक बार, अकेले । 
एकनिष्ठड-(सं० वि० 
ही में लीन । ' 
एकपक्ष-(सं०वि०) पक्षपाती । 
एकपत्ती-(सं० स्त्री०) पतित्ता स्त्री । 
एफपदी- (सं० स्त्नी०) पगडंडी । 
एकपिण्ड- (सं ०वि०) सपिण्ड,नातेदार । 
एकभाव- (सं ०पुं०) समभाव, एकरूप । 
एकसत-(सं० वि०) समान मत का । 
एकरंग-(हि० वि०) तुल्य, बराबर। 
एकरस-(हि० वि० ) एक ढंग का, समान । 
एकरूप- (सं ०वि०). समान आक्ृति का, 
एक ही ढंग का । 


जा 


) एकासक्त, एक 


(पुं०) सत्तर और एक की संख्या । 
[एकह॒त्या-(हि० वि०) एक ही हाथ से 
काम करनेवाला । 
| एकहरा- (हिं० वि०) एक परत का। 
[एका-(हि० पुं०) ऐक्य, मेलजोल |: - 
एकाई- (हि० स्त्री०) . एकत्व, एक का 
मान, नियमित मान, गणना में प्रथम 
स्थान या अंक । 
एकाएक, एकाएकी-(हि० क्रि० वि०) 
अकस्मात्‌, अचानक । 
| एकांश- (सं ० पुं०) एक भाग या हिस्सा । 
(एकाकार- (सं ०वि० ) एक ही आकृति का । 
एकाकी-(सं० वि०)असहाय, अकेला ॥ 
एकाक्ष-(सं० वि०)एक नेत्रवाला, काना । 
(एकाक्षर-(सं० पुं०) एक स्वर वर्ण, 
ओंकार । 
एकाग्र-(सं० वि०) अनन्यचित्त, एक 
ही ओर मन लगाया हुआ । 
एकाग्रचित्त- (सं ० वि०)  स्थिरचित्त । 
 एकादश- (सं ० वि० ) ग्यारह, ग्यारहवाँ । 
एकादशाह- (सं ० पुं०) मरने के दिन 
से ग्यारहवें दिन पर किया ज़ानेवाला 
कृत्य । 


| 


एकादशी 


एकादशी- (सं० स्त्री०) प्रत्येक चान्द्र 
मास के शुक्र तथा कृष्ण पक्ष की 
ग्यारहवीं तिथि । 
एकादेश- (सं ०पुं० ) एक आज्ञा, व्याकरण 
में दो शब्दों या स्थान में एक ही 
शंदेश । 
एकफाधिपति-(सं० पुं०) सम्नाटू, बड़ा 
राजा । 
एकान्त-(सं० पुं०) छिपा हुआ स्थान, 
अकेलापन; (वि०)अकेला, अत्यन्त । 
एकार-(सं० पुं०) स्वर वर्ण का 
एग्यारहवाँ अक्षर ए! ; 
एकार्थे-एकार्यक-(सं० वि०) समाना- 
थेंक, एक ही अथ्थ का । * 
एफाहार-(सं० पुं०) दिन में केवल एक 
बार भोजन | : ० 
.एफ्रोकरण- (सं० पुं०) इकट्ठा करने 
फा काम । 
एकीकृत- (सं०वि० ) इकट्ठा किया हुआ 
एककर- (सं० वि०) एकाकी, अकेला। 
एकोतरसो-(हि० वि०)एक सौ एक । 
' एकोदर- (सं० पुं०) सहोदर | 
एकोदिष्ट- (सं० पुं०) किसी एक मृत 
व्यक्ति के उद्देश्य से किया जाने- 
वाला भ्राद्ध । ः 
एकोझा-(हिं० वि०) अकेला । 
एक्का-(हि० वि० ) अकेला, एक से संबंध 
रखनेवाला; (पुं०) दुपहिया गाड़ी 
जिसको एक बंल या घोड़ा खींचता 
है, ताश का पत्ता जिसमें एक बूटी 
रहती है । े 
एफककी- ( हि० स्त्री०) एक बैल से खींची 
जानेवाली गाड़ी, ताश का वह पत्ता 
जिसमें एक ही बूटी हो । 
एवयानबे-(हि० वि०)नब्बे और एक; 
(पुं० ) नब्बे और एक की संख्या ९१। 


८८0 


हा 
कं 
हि 


एक्पावन- (हि० वि०)पचास और एक; 
(पुं०) पचास और एक की संख्या ५१। 
एक्यासी- (हिं० वि० ) अस्सी और एक; 
(पुं०)अस्सी और एक की संख्या ८१। 


_एड़ी-(हिं० स्त्री०) पा्ि्णि, पैर के पंजे 


के पीछे का उभड़ा हुआ भाग । 
एतदर्थे- (सं० अव्य ० ) इस निमित्त । 
एतदवधि- (सं० अव्य ० ) यहाँ तक । 
एतना-(हि० क्रि० वि०) देखो इतना । 
एतवार-देखो इतवार । ५ 
एता-(हिं०वि० )इस परिमाण का,इतना। 
एतादृश- (सं ०वि० ) ऐसा, इसके सदृद्य-। 
एतावत्‌-(सं० वि० ) इसे परिमाण का । 
एतीक-(हि०वि०)इस परिमाण की,इतनी। 
एरण्ड- (सं० पुं०) रेंड, रेंड्री । 
एला-(सं० स्त्री ०) इलायची । 
एव-(सं० अव्य० ) इसी प्रकार से, ऐसे, 

» मी | 

एवं-(सं० क्रि०वि० ) इसी प्रकार से,ऐसेही 
एवमस्तु-ऐसा ही हो; (अव्य ०)ऐसे ही,और 
एषणा- (हि० स्त्री०) इच्छा । 
एहो-(हिं० अव्य०) संबोधन का शब्द 

भरे, हे, ओ । * >क 

ऐ 


ऋट-संस्क्ृत और हिन्दी की वर्णमाला 
का बारहवाँ अक्षर, इसका उच्चारण: 
कण्ठ ओर ताल से होता है; ( अव्य ०) 

पुष्कर; (पुं०) महादेव । ... 


ऐ-- (हि० अब्य०) किसी बात को भरी 


भाँति समझने के लिये प्रयुक्त होता 
है, एक आदवचये-सूचक अव्यय । 
ऐंचना-(हि० क्रि०) खींचना, तानना | 
ऐंचाताना-(हि० वि०) भेंगा देखने- 
वाला। ऐंचातानी- (हि ०स्त्री ० ) खींचा- 
खाँची । । 


के, 


ऐंचाताना | 
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“एचीला ६ 

ऐंबीला-(हिं० वि०) रूचीला । 

ऐंछना-(हि० क्रि०) झाड़ना, बालों में 
कंघी करना । 

ऐंड-(हि० स्त्री०) रूपेट, मरोड़, अभि- 
मान, अकड़ । 

ऐंठन- (हि० स्त्री०) पेंच, घुमाव, लूपेट, 
खिंचाव, तनाव । 

ऐंडर-(हिं० स्त्री०) अभिमान, तनाव, 
अकड़, पानी का भँवर; (वि०) घूमा 
हुआ, निकम्मा । 

ऐंड्दार- (हिं० वि० ) अभिमानी, गर्वीला 

ऐंड्ना-(हि० क्रि०) अभिमान करना, 
इतराना, घुमाना । 

ऐंडबेंड-(हि० वि०) तिरछा, बाँका, बल 
खाया हुआ । 

ऐंड्रा-(हि० वि०) ऐंठा हुआ, घुमौवा । 

ऐंड्ना-(हिं० क्रि०) अकड़ दिखलाना, 
नाक-भौंव चढ़ाना, शरीर तोड़ना, 
इठलाना । 

एकमत्य- (सं ० पुं०) सम्मान, सम्मति। 

ऐकाहिक- (सं० वि०) एक दिन में होने- 
वाला । 

एऐक्य-(सं०पुं० ) एकता, सादृश्य, बराबरी 

ऐगुन-(हिं० पुं०) देखो अवगुण । 

एंच्छिक-(सं० वि०) इच्छा के अनुसार । 

एतिहासिक- (सं ०वि० ) इतिहास संबंधी । 

ऐन्द्रजालिक- (सं० पुं०) इन्द्रजाल करने- 
वाला, सायावी । 

ऐन्द्रिय-(सं० वि०) इन्द्रिय संबंधी । 

ऐपन- (हि० पुं०) हल्दी के साथ चावल 
को पीसकर बनाया हुआ लेप । 

ऐश्वर- (सं०वि०) शक्तिशाली, शिव- 
सम्बन्धी । 

ऐश्वर्यं-(सं० पुं०0) घन, सम्पत्ति, 
आधिपत्य । एइवर्यवानू-सम्पन्न, वेभव- 
युक्त । 
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जेगरल 


ऐसा-(हिं० क्रि० वि० ) इस प्रकार से, इस 


तरह से; (वि०) इस ढंग का, इस 
प्रकार का। एंसा-तंसा-तुच्छ, निक्ृृष्ट 


ऐसे-(हि० क्रि० वि०) इस रीति या 


प्रकार से । 
एऐहिक-(सं० वि०)इस छोक से संबंध 
रखनेवाला, संसारी । ५ लंड 
ओ 


बी 


संस्कृत तथा हिन्दी वर्णेमालों 
ओ- हे 


का तेरहवाँ अक्ष र, इसका उच्चा- 
रण-स्थान कण्ठ तथा ओ'ए७्ठ है; 
(सं० पुं०) ब्रह्मा; (अव्य०) विस्मय 
तथा आइचर्येसूचक शब्द |] " 


ओं-(सं०अव्य ० )3“कार, प्रणव, तथास्तु, 


बहुत अच्छा । 


ओंकार-(सं० अव्य०) देखो ओं। .. 
ओंगना-(हि० क्रि०)गाड़ी के पहिये के 


धुरे में चिकना रूगाना जिसमें 
सहज में घूम सके । | 
ओआ-(हि०पुं० )हाथी फेंसाने का गड़ढा ) 
ओइंछना- (हिं० क्रि० ) वारना, न्‍्योछावर 
करना । 
ओकना- ( हि ०क्रि०) वमन करना । 
ओकाई-(हिं०स्त्री०) वमन की इच्छा । 
ओकार- (सं० पुं०) ओ' अक्षर । 
ओकारान्त-(सं० वि०) जिस शब्द के 
अन्त में ओ' रहे । 
ओखद- (हि० स्त्री०) औषधि, दवा । 
ओखरी, ओखली-देखो ओखली । 
ओखा-(हिं० पुं०)बहाना, मिस; (वि० ) 
सूखा, टेढ़ा, दूषित, खोटा, विरछ ।_ 
ओग-(हिं० पुं०) कर, चंदा, गान । 
ओगरना- (हि क्रि०) चूना, पसीजना । 
ओगल-(हि०पुं०) ऊसर भूमि,परती भूमि। 


पुहिया 


ओग 


ओग-(सं० पुं०) समूह, ढेर, घनत्व, 
बाढ़, परम्परा। हा 
ओडूुगर-(सं० पु ०) प्रणव, 3“2॥ « 
भोछा-(हि० वि०) क्षुद्र, तुच्छ, छोटा, 
हलका, छिछला, शक्तिहीन । 
ओछाई- ( हिं०स्त्री ०), ओछापन- (हिं ० 
पु०) क्षुद्रता, नीचता, हलूकापन । 
ओज-(सं० पुं०) बल, प्रताप, तेज । 
ओजना- (हिं०क्रि० ) रोकना, भार लेना 
ओजस्विता- (सं० स्त्री ० ) प्रकाश, चमक । 
ओजस्वी-(सं०वि० ) प्रतापी,प्रभावशाली । 
ओझ- (हि० पुं०) उदर, पेट, आँत । 
ओझर- (हि०पुं०) उदर, पेट,पेट की थैली। 
ओझल-(हि० स्त्री०) ओट, परदा, 
आइू; (वि०) छिपा हुआ । 
ओोझा- (हिं० पुं०)भूत-प्रेत उतारनेवाला । 
ओझाई-( हिं० स्त्री०)ओझा की वृत्ति, 
झाड़-फक। . 
ओठ-(हि० स्त्री० ) अवरोध, रोक, आड़, 
घूघद, 0873 5८ ॥ केएर: . 
ओटन- (हिं० स्त्री०) कपास के बिनौले 
'* अछग करने की चर्खी । 
ओटना-(हि० क्रि०) कपास के बिनौले 
अलगाना, बीच बीच में रोकना, 
अपनी ही बात कहते रहना । 
ओठंगन-(हि ० पुं०) आधार । 
ओठंगना-(हि० क्रि०) किसी वस्तु: के 
सहारे बैठना या लेटना । १023 
ओड़न- (हिं० स्त्री०) अवरोध, रुकाव । 
ओड़ना-(हि० क्रि०) रोकना, फैलाना । 
ओड़ा- (हि० पुं ०) टोकरा, खाँचा । 
ओढ़न- ( हिं० स्त्री०) ओढ़ने का वस्त्र । 
ओढ़ना-( हि० क्रि०) लपेटना, वस्त्र से 
शरीर को ढाँपना, अपने ऊपर किसी 
कार्य का भार ले लेना; (पुं०) शरीर 
डॉँपने का वस्त्र, चादर ।? 
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ओरमना'' 

ओढ़नी-(हि० स्त्री ०) स्त्रियों के ओढने 
का वस्त्र, छोटी चादर ! । 

ओढ़र- (हि०पुं०) छल, धोखा, बहाना । 

ओढ़ाना- ( हि०क्रि०) दूसरे के शरीर को 
वस्त्र से ढाँपना । 

ओढ़ौनी-(हिं० स्त्री०) देखो ओढ़नी। 

ओत-(सं० वि०) भरा हुआ, बुना हुआ; 
(हिं० स्त्री ०) सुख, विश्राम । 

ओता-(हिं० वि०) उस परिमाण का, 
उतना। 

ओद-(हिं० पुं० ) तरी, गीलछापन; 
(वि०) गीला, तर । 

ओदन-(सं० पुं०) पका हुआ चावल, 
भात । 

ओदरना- (हिं०क्रि० ) छिन्न-भिन्न होना, 
फटना। 

ओदा-(हिं० वि०) तर, गीला। 

ओदारना-( हिं० क्रि० ) छिन्न-भिन्न 
करना, फाड़ डालना । ै 

ओनचन- (हि० स्त्री ०) खटिया के पाय- 
ताने में कसने की रस्सी, अदवायन । 

ओनचना- (हि 5क्रि०) अदवायन कसना । 

ओना-(हिं० पुं०) गड्ढे, तालाब आदि 
का पानी निकालने का मार्ग । 

ओनासासी-(हिं० स्त्री०) ओं नमः 
सिद्धमू-विद्यारम्भ. समय का मांगलिक 

वाक्य आरंभ। । 


'ओप-(हिं० स्त्री ०) चमक, शोभा, रंग । 


ओपना- (हि० क्रि०) चमकाना। 

ओम्‌- (सं ० अव्य० ) ईश्वर-वाचक शब्द, 
प्रणव । 

ओबरी-(हिं० स्त्री०) छोटी कोठरी । 

ओर- (हिं० स्त्री ०) दिशा, पक्ष, अलंग ; 
(पुं०) छोर, किनारा, अन्त, आरम्भ । 

ओरसता-(हिं० क्रि०) सहारा छेता, 
लटकना । डर 


ओरहँना. | ८३ .. आधा 
झोरहता-(हिं० पूं०) देखो ओलहना। 
ओरा-(हिं० पुं०) देखो ओला | 
ओराना-(हिं० क्रि०) चुक जाता, अन्त 
होना । 
ओरी-(हिं०स्त्री ०) ओलती; (अव्य०) 
संबोधन का शब्द जो स्त्रियों के लिये 
प्रयुक्त होता है । 
ओरोता-(हिं०वि०) अन्त का, चुकौता। 
ओरौती-(हिं० स्त्री०) ओलूती, छप्पर 
से बरसाती पानी गिरने का स्थान । 
ओल-(सं० पुं०) सूरन; (हिं०स्त्री०) 
गोद, आड़, रक्षा, बहाना, शरण । 
ओलती- (हि ०स्त्री ०) छप्पर से बरसाती 
पात्ती गिरने का स्थान, ओरी । 
ओलना-(हि० क्रि०) छिपाना, आड़ 
लगाना, सहन करना, ऊपर लेना, 
भोंकता । 
ओलरना-(हिं० क्रि०) लेट जाना। 
ओलह॒ना-(हिं० पुं०) देखो उरहना। 
ओला-(हिं० पुं०) वर्षा के साथ गिरा 
हुआ हिम का टुकड़ा, मिश्री का बना 
हुआ लड्डू । 
ओलाना-(हिं०क्रि०) भूनना, सेंकना । 
ओली-(हिं० स्त्री०) कोड़, गोदी, 
अंचल । 
ओल्यो-(हिं० पुं०) बहाना । 
ओषध- (सं० पुं०) औषधि, वनस्पति । 
ओषधि- (सं० स्त्री०) देखो औषधि । 
ओष्ठ- (सं ० पुं०) दन्तच्छद, होंठ । के 
थोष्ठय- (सं ० वि०) ओष्ठ संबंधी, होठ 
से उच्चारण किया जानेवाला | 
ओस- (हिं० स्त्री ०) रात्रि में आकाश से 
भूमि पर गिरनेवाला वाष्पीय जलू। 
ओसरा-(हिं० पुं०) अवसर, समय | 
ओसाई- (हि० स्त्री ०) ओसाने का काम। 
ओसानता-(हिं० क्रि०) दाँये हुए गल्‍्ले 


को हवा में उड़ाकर भूसा और अन्न 
अलग करना । 

ओसार-(हि० पुं०) विस्तार, चौड़ाई । 

ओसारा-(हि० पुं०) दालान, छप्पर । 

ओह- (हिं०अव्य ० ) दुःख अथवा आइचर्य- 
सूचक अव्यय, भरे ! हाय ! 

ओहका- (हिं० सर्वे ०) उसका। 

ओहर- (हि० अव्य ०) उस ओर । 

ओहरना-(हि०क्रि०) ऊपर से नीचे की 
ओर आता, घट जाना। 

ओहार-(हिं० पूं०) गाड़ी, पाछककी 
इत्यादि के ऊपर ढाँपने का वस्त्र,परदा । 

ओहो- (हि ०अव्य ० ) विस्मय तथा आनन्द 
प्रकट करने के लिये इस शब्द का 
प्रयोग होता है, भरे | अहो ! आह ! 


* शा 


दिओ।.। 0 


० है 2 स्वर वर्ण का चौदहवाँ 
अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान 
ओष्ठ और कण्ठ है, अन्त, पृथ्वी ; 
(हि० अव्य ०) और । कक « 
ओऑंगना-(हिं० क्रि०) पहिये के धुरे में 
तेल देना। 
ओँगा- (हि०वि० ) मौन, गूंगा, चुपचाप । 
ऑंघ- (हि०स्त्री ०) औंघाई, झपकी । 
ऑंघना- (हिं० क्रि०) झपकी लेना । 
आऔंघाई-(हि०स्त्री ०) ऊंघ, झपकी। 
ऑजना- (हि०क्रि० ) घबड़ाना,अकुलाना। 
ऑटन- (हि ०पुं०) पकाकर गाढ़ा होना । 
ऑंदना- (हि० क्रि०) उबलना । 
आऔंदाना- (हिं० क्रि०) उबालना,पकाना। 
ऑंघना- (हिं० क्रि०) उलट जाना, सुंह 
के बल पड़ना, उलटा कर देना । 
ऑंघा-(हिं० वि०) उलटा, मुँह के बल 
पड़ा हुआ, टेढ़ी ;(क्रिग्वि०) उलटकर ; 


ओनापौना 


(पुं०) मू्खे। ओंधाना- (हिं० क्रि० 
उलटाना । 


आऑनापोौना- (हि०वि० ) चौथा हिस्सा कम । 
औनि-(हिं० स्त्री०) देखो अवनि। 


ओकास- (हिं० पुं०) देखो अवकाश । 

ओखद- ( हि ० पुं०) देखो औषध । 

ओगढ़-(हि० वि०) बेढंगी रीति से 
बताया हुआ । 

ओऔगत-(हि७ स्त्री०) दुर्गति, दुर्देशा । . 

आओगुन- (हि ०*पुं०) देखो अवगुण । 


भओधद- ( हिं०:वि० ) दुस्तर, कठिन, ढालुवाँ 


ओघड़-(हिं० वि०) फूहड़, अनाड़ी, 
उलटा-पुलटा । 
आओघर- (हिं० वि०) विपरीत, अद्भुत । 
आचक-(हि०क्रिण्वि०) अचानक, धोखे 
से; (हि० स्त्री०) कंठिनता, संकट, 
संकुचित स्थान, फेसाव । | 
ओचित्य- (सं० पुं०) उपयुक्तता, सत्य । 
ओपझड़-(हि० स्त्री०) प्रहार, धक्का; 
(क्रि०वि० )झटके के साथ, उछलकर। 
ओडदनं- (हिं० स्त्री०) गरम करने की 
स्थिति, उबाल । औठटना-(हिं०क्रि०) 
उबालना, गरम करके गाढ़ा करना । 
ओदा-(हिं० वि०) खौलाया हुआ, 
उबाला हुआ। ओऔठाई-(हि० स्त्री०) 
औटाने का काम । औठदाना- (हि०क्रि० ) 
पकाकर गाढ़ा करना । 


ओतार-(हिं० पुं०) देखो अवतार।* «5: 


आओत्सुक्य-(सं० पुं०) उत्कण्ठा,उत्सुकता, 
चिन्ता । 

ओऔदसा- (हि० स्त्री० ) अवदशा, दुर्भाग्य । 

औदार्य-(सं० पुं०) उदारता। 

आओदुम्बर-(सं० वि०) गूलर का बना 
हुआ | 

ओऔद्धत्य-(सं० पुं०) धृष्ठता। 

ओऔद्योगिक- (सं० वि०) उद्योग से संबंध 
रखनेवाला।. 
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छः, 


कउठर 


ओघारना-(हिं० क्रि० ) देखो अवधारना। 
ओधि-(हि० स्त्री०) देखो अवधि । 
ओनत-(हिं० वि०) देखो अवनत । 


ओपचारिक- (सं ०वि०) उपचार संबंधी । 
ओपदी- (हिं० वि०) विकट। 
ओपदेशिक- (सं ०वि०) उपदेश से मिला 
हुआ । 
ओपन्यासिक- (सं ०वि० ) उपन्यास संबंधी । 
ओपनिवेशिक-( सं० वि० ) -उपनिवेश 
संबंधी । 
ओपसर्गिक- (सं ० वि०) उपसगे संबंधी । 
ओपाधिक- (सं०वि०) उपाधि संबंधी । 
ओऔर-(हिं० वि०) अन्य, दूसरा, केवल, 
अधिक किन्तु। 
औरस-(सं० पुं०) समान जाति की 
विवाहित भार्या से उत्पन्न पुत्र । 
ओरेब-(हि० पुं०) वक्रगति, उल्टी 
चाल, फेसाव । 
ओऔदशधि-(हिं० अव्य०) देखो अवश्य । 
ओषघ- (सं० पुं०) रोगनाशक द्रव्य । 
ओषधि-(सं० स्त्री०)) दवा। 
ओऔसन- (हिं० स्त्री०) उष्णता, गरमी । 


ओसर- (हिं० पुं०) अवसर । 
ओहत-(हिं०स्त्री ०) दुर्देशा, बुरा हाल । 


वक्ष 


हिन्दी वर्णमाला का प्रथम व्यंजन _ 
दे “वर्ण, इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ 
है; (सं० पुं०) ब्रह्मा, विष्णु, सूे,- 
किरण, मन, शरीर, काल, धन, प्रकाश, 
शब्द, अग्नि, वायु, मोर । 
कइत- (हि ० स्त्री०) किनारा, कपित्य। 7 
कई-(हि०वि० ) कतिपय,अनेक,कि्तनेही । 
कउर- (हि० पुं०) देखो कवर । . 


कंकड़ 


८५ 


कंदा 


कंकड़ (-२)-(हि० पुं०) मिट्टी चने के (हि० स्त्री ०) काँटी, छोटी कील 


योग से बने हुए रोड़े जिनको फंक- 
कर चूना बनता है, किसी वस्तु का 
पिसन योग्य छोटा टुकड़ा, पीने की 
सूखी तमाखू। कंकड़ी-(हिं० स्त्री०) 
छोटा कंकड़, छोटा टुकड़ा । 
फंकड़ीला-( हि०वि० ) कंकड़ मिला हुआ 
कंकाल- ( हि० पुं०) अस्थिपंजर । 
केंखवारी, कंखोरी- ( हि० स्त्री ०) काँख, 
काँख की फोड़िया । 
कंगड़-( हि० पुं०) छोहे का चक्र जिसको 
अकाली सिर पर बाँधते हैं, कंकण । 
कंगन-(हि० पुं०) कंकण । 
कंगला-(हि० वि०) देखो कंगाल । 
फंगही-(हिं० स्त्री ० ) देखो कंघी । 
फंगाल- (हिं० धि० ) निर्धन, दरिद्र,भक्खड़ 


कंगुरिय/- (हि ०सत्री ० ) सबसे छोटी अँगली ' 


फंगरा-(हि०पुं०) प्रासाद की चोटी 
शिखर, मुकुटमणि । 

फंघा-(हि० पुं०) बाल झारने की बड़ी 
कंघी। कंघो- (हि ०सत्री ०) छोटा कंघा, 
जुलाहे का एक यंत्र । 

फंघेरा-(हि० पुं०) कंघा बनानेवाला। 

फंचुक- ( हि० पुं०) कवच, चोली। 

कंचुकी- (हि० स्त्री ०) चोली, कचुली | 


कंचेरा-(हि० पुं०) काँच का काम करने- 


वाला । 
फजड़, कंजड़ा- ( हि० पुं०) एक घूमने- 
... वाली जाति, डरपोक मनष्य, भड़ वा । 
- फंजा-(हि० वि०) कंजई; (पुं०) कंजी 
आँखवाला मनष्य । 

पकंजियाना- (हि० क्रि०) धीमा पड़ना, 
.. मन्द होना । 
कजस-(हि० वि०) कृपण, सूम । 
कंट, कंटक-काँटा, तीत्र वेदना, विघ्न । 


मछली फेँसाने की अँकुसी, लोहे को 
अँकुसियों का गुच्छा जिससे कुवें में 
गिरे हुए गगरे, लोटे इत्यादि निकाले 
जाते है,सिर पर पहिनने का एक आभषण। 


कंटीला-(हि० वि०) काँटेदार। 
कंटोप- ( हि० पुं०) सिर तथा कानों को 


ढाँपने की एक प्रकार की टोपी । 


कंठ- (हि० पुं०) नरेटी, टेटुआ, ध्वनि 


शब्द । 


कंठला-(हि० पुं०) बच्चों के. गले 


पहनान का एक आभूषण । 


कंठा-(हिं० पुं०) गले का चिह्न जो 


तोते के कंठ के चारों ओर पड़ जाता 
है, गले का एक आभूषण-। कंठी- 
(हिं० स्त्री०) “छोटे दाने का कंठा, 
तुलसी आदि की माला 


कंडा-(हि० पुं०) गोबर का पाथा हुआ >' 


लबा टुकड़ा । 


कंडाल-(हि०पुं०) सिघा, तुरही, पानी 


रखने का बड़ा पात्र जिसका .मँह 
खुला होता है । 


कंडो-( हि० स्त्री ०) छोटा कड़ा, गोहरी 


टोकरी, एक प्रकार की टोकरी 
जिसमें पहाड़ी छोग बोझ ले जाते हैं। 
कंडील- (हि० स्त्री ० ) कन्दील, लालटेन । 
कंड-- (6० पुं०) खुजली | 
कंडेरा-(हिं० पुं०) धुनियाँ। 
कंडोर, कंडौरा-(हि० पुं०) कंडा पाथने 
का स्थान, कंडों का ढेर, गोहरौर। 
कंत, कंथ- (हि ०पुं० ) कान्त, प्रभु,मा लिक, 
पति। ि 
कंद-(हि० पुं०) गदेदार जड़ा . 
कंदन- (हि ०पुं०) नाश, विध्वंस करना । 
कंदरा-(हि० स्त्री०) गुहा, गुफा । 


क्षंटर- (हिं०पुं०) काँच का सुन्दर बोतल । कंदा-(हिं० पुं०) शक रकन्द, घुइ्या अरुई। 
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कंदला ८६ कचरनां 
' कंदछा, कदेला-(हि०वि०) मेला-कुचेछा कक्षा सा जा फू कलम 7 (हिं०वि०) | कक्षा-(सं० स्त्री०) काछ, लाँग। 
कंदुक-(सं० पुं० ) गेंद । फखलौरी- (हि ०स्त्री ० ) काँख की फोड़िया । 
कंध- (हि० पुं०) स्कन्ध, कन्धा । कगर- (हि० पं ०) ऊँचा किनारा, सीमा, 
फंघनी-(हिं० स्त्री० ) किकिणी, कमर मेड़; (क्रिग्वि०) किनारे पर, अलग से । . 
में पहिनने का आभूषण । कंगार- ( हिं०पुं०) कगरी- (स्त्री ० ) ऊँचा 
फंघर, कंधा-(हिं० पुं०) स्कंध, मोढ़ा । किनारा, नदी का करारा, टीला | 
कंधियाना-(हिं० क्रि०) कन्धा देना, |कडू--(सं०पुं० )बकुला, यमराज,पाखंडी, 
कंधे पर रखना। ब्राह्मण, चन्दन, क्षत्रिय, एक प्रकार का 
फंघेला-(हिं० पुं०) स्त्रियों के कंधे पर उड़ा आम, अज्ञातवास में युधिष्ठिर 
रहनेवाला । ने अपना नाम कड्छू रखा था। 
कंपकंपी-(हिं० स्त्री ०) कम्प, अरथराहट || कज्ूण- (सं० पुं०) हाथ में पहिनने की 
कंपना-(हि० क्रि०) थरथराना, कंपित चूड़ी, कंगन । 
होना । रे कडूपन्न- (सं० पुं०) बाण, तीर । 
फंपा- ( हि ०पुं० ) छासा छूगी हुई बाँस की |कड्ूमुख-(सं० पुं० ) सँड़सी । 
लग्गी. जिससे चिड़ीमार पक्षियों को |कच- (सं० पुं०) केश, बाल, बन्धन, झुंड, 
फेसाकर पकड़ते हैं । शोभा; (हि० वि०) कच्चा । 
फेंपाना- ( हिं० क्रि० ) इधर-उधर चलना, | केचक- (हिं० स्त्री०) दबने या कुचल 
हिलना, डराना, भय दिखाना । जाने से उत्पन्न चोट । ै 
कंपू-(हि.० पुं०) शिविर, डेरा । कचकच- (हि० पुं०) बकझक । कच- 
कॉवलगट्टा- ( हि० पुं)) कमल का बीज। | कचाना- (हिं० क्रि०) दाँत पीसना । 
कचकड़ (-ड़ा)-(हिं० पुं०) कछुवे की 
खोपड़ी । 


कंस- (सं० पुं० ) काँसा, प्याला, कसोरा । 

कंसकार- (सं० पुं०) कसेरा । 

कंसताल-(सं० पुं०) झाँझ, मजीरा । 

ककड़ी-री- (हि ०सत्री ० ) भूमि पर फैलने- 
वाली एक लता जिसका लंबा फल 
खाया जाता है। 

ककनी- ( हिं० स्त्री ०) छोटा कंगन, इमली: 
का छोटा फल। 

ककराली- (हिं०स्त्री ० ) काँख का फोड़ा । 
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ककहरा-(हिं० पुं०) वर्ण-समूह, क' से 


कचकना- ( हिं० क्रि० ) दबना, कुचलना । 

कचकोल- (हिं० पुं०) कपाल, खोपड़ी, 
खप्पर । 

कचठ-( हिं० पुं०) टक्कर, ठेस । । 

कचड़ा-रा- ( हि० पुं०) झाड़न, भूसी- 
युक्त अन्न । | 

कचपच- (हि० पुं०) भीड़भाड़ । 

कचर-पचर- (हि ०पुं० ) कच्चा फल खाने 
पर मुख से निकलनेवाला शब्द । 

कचरकूट- (हि० स्त्री०) मारपीट, पेट 
भरकर भोजन । कचरघान- ( हिं०पुं० ) 
भीड़भाड़, मारपीट । 

कचरना-(हिं० क्रि०) पैर से कुचलना, 
रोंदना, खूब पेट भर भोजन करना | 


हि 


है तक अक्षर । 
फकही-(हिं० स्त्री ०) कंघी । 
ककुद- (सं० पुं०) बैल के कंघे पर का 
कूबड़, शिखर । ह 
ककुभ- (सं० स्त्री०) दिशा । 
कक्ष-(सं० पुं०) बाहुमूल, काँख । 


है. 


क्चलोन ८७ 


कचलोन- (हि०पुं०) काँच की भटिठयों 
में जमे हुए क्षार से बना हुआ नमक। 
कचवाँसी-(हि० स्त्री०) एक बिस्वे का 


. बीसवाँ भाग । 


कचाई-(हिं०स्त्री ०) कच्चापन, अनभव- 
हीनता । हु 
क्रचाकची- (हि ०सत्री ० ) विवाद, झगड़ा। 
क्चाना-(हिं० क्रि०) साहस हारता। 
कचार्येंध- ( हि ०सत्री ०) कच्चेपन की गन्ध । 
कचायन- (हि ०स्त्री ०) बकझक,कहा-सुनी । 
कचार-(हि०पुं०) नदी के किनारे का 
छिछला पानी । ह 
कचारना-(हिं० क्रि०) कपड़ा घोना। 
कचालू- (हिं० पुं०) घुइयाँ, अरुई, बंडा, 
एक प्रकार की चाट । 
कचास- (हि० स्त्री०) देखो कचाई। 


फचियाना-(हि० क्रि०) सकुचाना, 
लज्जा मानना । 

कचमर-(हिं० पुं०) कुचला, कुचली 
हुई वस्तु । 


फचोटना-(हि०क्रि०) गड़ना, चुभना। 

कघोड़ी, कचौड़ी, कचौरी-(हिं० स्त्री०) 
उड़द की पीठी आदि में मसाला मिला- 
कर आटे की लोई के भीतर भरकर 
घी या तेल में पकाई हुई पूरी। 

कच्चा-(हिं० वि०) अपव्व, हरा, 
बिना रस का, अप्रस्तुत, अस्थायी, 
अयुक्त, न्यून, अपूर्ण, नियम-रहित, 
अनमभ्यस्त, अदृढ़;। (पुं०) दूर दूप 
की सियन, ढाँचा, दाढ, ताँबें का छोटा 
सिक्का, सच्चा वृत्तान्त जिसको कच्चा 


- चिटठा कहते हैं। कच्चा करना-जझूठा 
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साबित करना, डराना। कच्चा ठाँका- 
राँगे का जोड़ा कच्चा | 
बटा हुआ धागा। कच्चा पड़ना-चूठा 
हरना। कच्चा बाना या माल- 


काछरी ८ 
झूठे गोटे का माल। कच्ची पक्‍की- 
दुरवेचन, गाली । कच्ची जबान-अश्लील 
वार्ता; कच्चा चिट्ठा-(हिं० पुं०) 
रहस्य, गुप्त भेद, सच्ची वार्ता । 
कच्ची-(हि०स्त्री०) न पंकी हुई, घी या 
दूध में न पकी हुई रसोई। कच्ची 
घड़ी-(हि०स्त्री ०) चौबीस मिनट का 
कोल । कच्ची चोनी-(हिं० स्त्री०) 
गलाकर स्वच्छ न की हुई चीनी ॥ 
कच्ची बही-(हिं० स्त्री०) पूर्ण रूप से 
निश्चित न किये हुए हिसाब लिखने की 
व्यापारी की बही । कच्ची मिति- 
(हिं० स्त्री०) पक्‍की मिति से पहिले 
की या रुपया मिलने या चुकाने का 
दिन। कच्ची रोकड़-(हिं० स्त्री०) 
प्रतिदिन के आय-व्यय लिखने की बही, 
जिसमें ऐसा हिसाब लिखा जाता है जो 
पूर्ण रूप से स्थिर न हो । कच्ची सड़क- 
(हिं० स्त्री०) कंकड़ पत्थर से 
न पिटी हुई संड़क । कच्ची सिलाई- 
(हिं० स्त्री०) दूर-दूर पर टाँका लगाई 
हुई सिलाई । 
कच्चे बच्चे-(हि० पुं०) छोटे बच्चे। 
कच्छ- (सं ०पुं०) जल के पास की भूमि, 
कछार, अनूपदेश, वस्त्र का अज्चढ। 
कच्छप-(सं०पुं)) कूमे, कछुआ। 
कच्छा-(हिं०स्त्री०) कई लनावों को 
मिलाकर बना हुआ बेड़ा । | 
कच्छी-(हिं० वि०) कच्छ देशीय । 
कच्छ- (हिं० पुं०) कच्छप, कछुवा,खुजली । 
कछना-(हि० पुं०) घुटने तक चढ़ाकर 
पहिनी हुई धोती | कछनी-(हिं ०स्त्री० ) 
छोटी धोती । 
कछरा-(हिं०पुं० ) चौड़ें मुंह का घड़ा । 
कछरी-(हिं० स्त्री०) छोटा कछरा, 
गंगरी । 5 
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कठाव 


कछार-(हि० पुं०) नदी या समुद्र के [कठघरा- (हिं०पुं० ) ज॑गले का बना हुआ 


किनारे की नीची भूमि । 
फछु-(हि० वि०) देखो कुछ । 
फछआ-( हि० पुं०) देखो कच्छप । 
फछुक-(हि० वि०) कुछ, थोड़ा-सा । 
कछुवा-(हि०पुं०) देखो कच्छप । 
फछू-(हि०वि०) देखो कुछ । 
कछोंटा, कछौटा- (6ि०पुं० ) काछ, कछनी, 
लॉग |. 
कजरा-(हि०पुं०) काजल, काली आँख 
का बैल; (वि०) जिसकी आँखें काजल 
लगी हुई देख पड़ें । कजराई-(हिं० 
स्‍त्री०) श्यामता, कालापन । कजरारा- 
(हि० वि०) कज्जलयुक्त । 
कजरी-( हिं०स्त्री ० ) बरसात में गाने की 
एक रागिनी.। . 
कजरोटा-(हि० पुं०) काजल रखने की 
डंडी लगी हुई डिबिया । 
कजली- (हि ०क्रि०) श्यामता, कालिख। 
कजलोटा-(हिं०पुं०) देखो कजरौटा। 
कज्चुकू-(सं० पुं०) साँप की केंचुली, 
चोली, अँगिया, कवच । 
फज्चुकी-(सं० पुं०) राजा के अन्तःपुर 


का रक्षक, सपं; (स्त्री०) चोली, 
अँगिया । 
क्ट-(सं० पु) नरकट की चटाई, 


घासफूस, टट्टी, अरथी, श्मशान । 
कटक-(सं०पुं०) पहाड़ के बीच का 
स्थान, चक्र, चूड़ी, सेना, शिविर, डेरा । 
कठकई- (हिं०स्त्री०) सेना । 
कटकट- (हि०स्त्री०) दाँतों के कड़- 
कड़ाने का शब्द । 
कटकार-(सं० पुं०) शिल्पकार, चटाई- 
वाला । 
कटकुटी- (सं०स्त्री ० ) पर्णशाला, झोपड़ी । 
कफटखना-(हिं०वि०) दाँत काठनेवाला । 


काठ का घर, बड़ा पींजड़ा । 
कटतो-(हि०स्त्री०) बिक्री, माँग । 
कटना-(हिं० क्रि०) दो टुकड़े होना, 
घुसना, महीन चूर्ण होना, बीतना, 
समाप्त होना, छीजना, !खपना, 
मिटना, नष्ट होना। 

कठनास- (हिं० पुं०) नीलकंठ पक्षी । 
कटनि-(हि०स्त्री०) काटछाँट । 
कटनी-(हिं०स्त्री०) कतरनी, कटाई, 

ड़्। 

कटरा- | हिं० पुं०) छोटा चौकोर हाट । 
कटवाँ-(हिं० वि०) कटा हुआ, काटकर 
बना हुआ । 

कटहर-(हिं० पुं०) देखो कटहल। 
कटहरा-( हि० पुं०)) कटघरा । 
कटहल- (हिं० पुं०)) एक वृक्ष जिसमें 
हाथ भर हछूबे काँटदार मोटे फल 
लगते हैं, पनस । 

कटहा-(हि० वि०) दाँत काटने वाला । 

कटा-(हि०वि० ) टूटा-फूटा, कटा हुआ। 

कटाई-(हिं० स्त्री ०) प्रहार, काटने का 
काम, अन्न का काटा जाला, काठने 
का शुल्क । 

कटाऊ-(हिं० वि०) काट-छाँठ किया 
हुआ । 

कठाक्ष-(सं० पुं०) तिरछी चितवन, 
आक्षेप । 

कटांन-(हि०स्त्री ०) काटन का काये । 
कठाना- (हि०क्रि० ) छेद कराना, काठने 
का काम दूसरे से कराना । 

कटार- (हि०पुं०) दोनों ओर की धार 
का छोटा अस्त्र । 

कटारी-(हिं०स्त्री ०) कटार, एक प्रकार 
का छोटा अस्त्र । 


कटाव-(हि०पुं०) काट छाँट, बनावटी 


हर . 


ल्‍ के 


कंटाह 


बेलबूटे जो कपड़ा काटकर बनाये 
जाते हैं । 
कटाह-(सं०पुं०) कछुवे की खोपड़ी, 
तेल या घी रखने का पात्र । 
कटि- (सं० स्त्री०) कमर । 
कटिबद्ध- (सं ०वि० ) उद्यत,तत्पर,तैयार । 
क्टिबन्ध- (सं० पुं०) कमरबन्द, पृथ्वी 
का वह भाग, जो शीतरूता और उष्णता 
के अनुसार निर्धारित होता है। 
क्टिया-(हिं० स्त्री०) पशुओं का चारा 
जो ज्वार, मकई इत्यादि के डंठलों को 
काटकर बनाया जाता है । 
फटिसुत्र-(सं० पुं०) करघनी । 
कटीला-(हि०वि० ) तीक्षण, पैना, प्रभाव- 
दाली, हृदयग्राही, नोकदार। 
फटु-(सं०वि०) कड़वा, अप्रिय, तीक्षण, 
कुत्सित । 
फट्कित-(सं० स्त्री०) अप्रिय वार्ता । 
फटया-(हि० वि०) काटनेवाला । 
फटोरा-(हिं०पुं० ) चौड़ी पेंदी तथा खुले 
मुंह का बड़ा प्याला । 
फटोरी-(हि०स्त्री ०) छोटा कटोरा । 
कटौवा-(हिं०सत्री०) कटने वाला। 
कदौती- (हिं०स्त्री ०) काटकर निकाली 
जानेवाली वस्तु । 
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कठोता 


चिड़िया जिसकी चोंच लंबी होती 
है । यह पेड़ों की छाल को छेदती ओऔय 
इसमें के कीड़े मकोड़े खाती है। 
(हि०पुं०) सौतेला पिता । 
कठबेल-(हि०पुं०) कपित्थ, कैथ। 
कठमस्त-(हिं० पुं०) हृष्टपुष्ट, हट्टा- 
कट्टा । कठसस्ती-(हि० स्त्री०) 
गुण्डई | * 
ठमादी-(हिं०स्त्री ०) कीचड़ की मिट्टी 
जो सूखने पर बहुत कड़ी हो जाती है । 
कठरा-(हि०पुं० )काठ का बड़ा सन्दूक, 
काठ का पात्र, कठौता, कठघरा । 
कठला-(हिं० पुं०) बच्चों के पहिनाने 
का गले का एक आभूषण । 
कठवत-(हिं० पुं०) देखो कठौता। 
कठारा- (हि०पुं०) कछार-। 
कठारी-(हि० स्त्री०) कमण्डल्‌ । 
कठिका-(सं०स्त्री ०) खटिका, खड़िया। 
कठिन-(सं० वि०) दृढ़, कड़ा, कठोर, 
निष्ठुर, तीक्षण, दुःसह । 
कठिनता, कठिनताई- (सं ०सत्री ०) कठो- 
रता, तीक्षणता, कड़ापन, निर्देयता | : 
कठिनाई-(हि०स्त्री०) दृढ़ता, कड़ापन, 
असुविधा । 
कठिनी- (सं० स्त्री ०) खटिका, खड़िया । 


फटौनी-(हिं०स्त्री ० ) अन्न काटने का काम| कठिया- (हिं० वि०) कड़े छिलकेवाला 


फट्टर- (हि० वि० ) हठी अन्धविश्वासी | 
कट्टहा-(हि०पुं) महाब्राह्मण, महापात्र 
फ़ट्टा-(हिं० वि०) स्थूल, मोटा, पुष्ट । 


 फट॒ठा-(हिं०पुं०) भूमि की एक नाप जो 


पाँच हाथ चार अंगुूल होती है। 

 कठ-(हि०पुं०) एक प्रकार्‌ का प्रार्चेति 
बाजा, समासादि में आते से इस शब्द 
का अये 'काठ का बना हुआ होता है 
जैसे कठपुतली । 

कठफोड़वा-- (हिं०पुं०) भूरे रंग की एक 


गेहूँ । । 
कठियाना-(हिं० क्रि०) कड़ा होना, 
सूखना । ४ 
कठुला- (सं० स्त्री ०) बच्चों के गले में 
पहिनने की माला । 
कठवाना- (हिं० क्रि० ) सूखकर कड़ा हो 
जाना, ठंढक से हाथ-पर ठिठुरना। 
कठोर-(सं० वि०) कठित, कड़ा, निरंतर 
दारुण, तीक्ष्ण । 
कठौता-(हिं० पु०) लकड़ी का बड़ा पात्र । 


कड़क 


कड़क-( हि०स्त्री ०) कठोर शब्द, तड़प, 
इन्द्रियों में दाह होने का एक रोग, 
कड़ापन । 

कड़कड़-(हि० पुं०) दो वस्तुओं के पर- 
स्पर टकराने का शब्द, कठोर शब्द । 

कड़क ड़ाना-( हिं० क्रि०) कड़कड़ शब्द 
होना । कड़कड़ाहद-(हिं० स्त्री०) 
ककश शब्द, गरज । 

कड़कना-(हिं० क्रि०) तड़पना, कड़क- 
ड्राना, कड़ा शब्द बोलना, टूटना, फूठना, 
डाटना । 

कड़कनाल-(हि० स्त्री०) चौड़े मह की 
तोप । 

कड़खा-(हि० पुं०) युद्ध संगीत । 

फड़वा-(हि० वि०) देखो कटु । 

कफड़हन- (हिं०पुं०) जंगली धान । 

कड़ा-( हि ०पुं०) हाथ या पैर में पहिनने 
का कंगन; (वि०) रूखा, उग्र, दृढ़, 
तीक्षण, दृष्कर, दुःसाध्य, प्रचण्ड, तीत्र, 
असह्य, ककंश । 

कड़ाका-(हि० पुं०) किसी कड़े पदार्थ 

टूटने का शब्द, उपवास, लंघन । 

कड़ाबीन-(हि० स्त्री०) छोटी बन्दूक, 
तमंचा । 

कड़ाहा-(हि०पुं०) लोहे की बड़ी 
कड़ाही। कड़ाही-(हि० स्त्री०) छोटा 
कड़ाहा । 


कड़ियाली- (हि० स्त्री०)घोड़े की लगाम 


कड़ा-( हि० स्त्री ०) छोटा छल्ला, अड़- 
चन, संकट, दु:ख, गीत का एक भाग; 
(वि०) कठोर । 

कड़ आ-(हिं० वि०) स्वाद में तीखा, 
तीक्षण प्रकृति का, क्रोधी, अप्रिय, कठिन, 
टेढ़ा । 

कड़ आ तेल-(हि० पुं०)सरसों का तेल । 

कड़ आना- (हि? क्रि०) कड़ आ लगना, 
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कतरता: 


क्रोध करना, किरकिराना। कड़ू आहट- 
(हि? पुं०) कटुता। 

कड़ ई-(हि० वि० ) कटु, चर॒परी । 

कड़ - (हि० वि०) देखो कटु । 

कढ़ना-(हि० क्रि०) निकलना, उदय 
होना, देख पड़ना, बढ़ जाना । 

कढ़नी- (हि ०स्त्री ०) मथानी की रस्सी + 

कढ़ाई-( हिं०स्त्री ०) निकालने का काम, 
सूई का काम, कसीदा, कड़ाही । 

कढ़ाना, कढ़वाना-(हिं० क्रि०) बाहर 
कराना, बाहर निकालना। कढ़ाव- 
(हिं० पुं०)) कसीदे का काम । 

कढ़ी- (हि ०स्त्री ० ) एक प्रकार का सालन 8 

कढ़ेया-(हि० वि०) निकालनेवाला; 
(स्त्री०)) कड़ाही । 

कण-(सं० पुं०) किनका, लेश, रवा, 
छोटा टुकड़ा, जलबिन्दु, चिनगारी, 
चावल का महीन टुकड़ा, परमाणु। 

कणिका-(सं० स्त्री०) अत्यन्त सुक्ष्म 
वस्तु, कण, टुकड़ा, किनका। 

कण्ठ- (सं ०पुं०) गरदन के सामने का 
भाग, नरेटी । कण्ठगत- (सं० वि० ) गले 
तक पहुँचा हुआ। कण्ठमाला-[सं० 
सत्री०) गले में पहिनने का आभूषण, 
कण्ठ में का बाहरी फोड़ा। कण्ठस्थ- 
(सं० वि०) याद किया हुआ । 

कत-(हि० अव्य०) किस कारण से, 
किस लिये । 

कतना-(हि० क्रि०) काता जाना; 
(क्रि०ण वि०) कितना । 

कतनी-(हि० स्त्री०) सूत कातने की 
ठेकुरी । 

कतरन-(हि० स्त्री०) कपड़े-कागज 
इत्यादि का कटा हुआ रदी टुकड़ा । 

कतरना-(हि० क्रि० ) कींची से काटना, 
छाँटना, टुकड़े करना | कतरनी- (हि ० 


' क्तरब्योंत 
स्‍त्री०0) बाल, कपड़े आदि काठने 
| की कीची । 
कतरब्योंत-( हि ०पुं०) काटछाँट, उलट- 
पलट, युक्ति । 
कतरा-(हि०पुं०) खण्ड, अंश, टुकड़ा । 
कतराई- ! हि०स्त्री ०) कतरने का काम । 
कतराना-(हि० क्रि०) बचकर निकल 
कजाना । 
कतला-(हि० पुं०)) किसी वस्तु का 
पतला टुकड़ा । 
कतली-(हिं० स्त्री ०) चौकोर कटी हुई 
मिठाई । 
फतवार-(हिं० पुं०) कूड़ा-करकट । 
कतहुँ, कतहँ-( हि०अव्य ०) किस ओर। 


कतौनी । 
फति-(सं० वि०) कौन-सी 'संख्या का, 
कितना, बहुत से, अनगिनत । 


कितना, बहुत-सा, अनेक । कतिपय- 
(सं० वि०) कुछ, कई एक । 
फंतेक--( हि० वि०) कितने, केतिक । 
कतोनी-(हिं० स्त्री०) कातने की क्रिया, 
25. .> प्रतीर्षा:। 
| फत्थ-(हि० पुं०) देखो कत्या । 
| फत्थई-(हि० वि०) खैर के रंग का | 
फत्यक-(हि० पुं०) एक जातिविश्येष, 
॥ ये लोग नाचते गाते हैं। । 
|; कत्था-(हि० पुं०)खैर की लकड़ियों को 
। उबालकर निकाला हुआ सत्व । 
४ फर्य-(सं० अव्य०) किस रीति से, किस 
प्रकार से, क्‍यों, कहाँ से । 
फथक्‍कड़-(हिं० पुं०) किस्से कहानी 
कहनेवाला । 
फंथडचन- (सं ०अव्य० ) 
फथजिचत्‌ - (सं ०अव्य ० 


ञ्ध्य्ज़ बादूपाक्रलमएनाणणए हुहपा पाए कओितणणणइडइघणएणणएणण।ः 


किसी प्रकार से । 


९१ 


फताई-(हि० स्त्री०) कातने का काम, 


कतिक-(हि०वि०) किस परिमाण का, 


“ क्ृषी 
कथन-(सं० पुं०) कथा, वाक्य । 
कथयना-(हिं० क्रि०) बोलना, कहना, 

निन्‍्दा करना । कथनी-(हिं० पुं०) 
बातचीत, बकवाद । 
कथसपि-(सं०अव्य० ) किसी प्रकार से । 
कथरी-(ह०सत्री ० ) पुराने चिथड़ों को 
जोड़कर बनाया हुआ बिछौनां, गुदड़ी । 
कथा- (सं ० स्त्री ० ) किस्सा कहानी, वार्ता, 
प्रसंग, चर्चा, उपन्यास । 
कथित- (सं ०वि० ) उच्चारित, कहा हुआ। 
कथोद्धात- (सं ०पुं०) नाटक की प्रस्ता- 
वना । कथोपकथन-(सं० पुं०) कथा 
पर कथा, विविध वार्ता, बातचीत । 
| कद-(हि०स्त्री ० ) ईर्ष्या, ढ्ेष, हठ, अन- 
| बन; (अव्य ०) कब, किस समय । 
| कदन-(सं० पुं०) पाप, युद्ध, लड़ाई । 
कदन्न-(सं० पुं०) कुत्सित अन्न, मोटा 
। अनाज । ४ - “हम 
कदम-(हि० पुं०) कदमस्‍्ब वृक्ष... 
कदरई-(हि०सत्री ०) भीरुता, कोयरता 
कदरज-(हि० पुं० )कदये, कंजूस व्यंक्ति । 
कदरमस-(हिं० स्त्री०) मारपीट । 
कदराना-(हिं० क्रि०) भयभीत होना, 
डरना | 
कदर्थ- (सं ०पुं०) कूड़ा-करकट; (वि० ) 
निरर्थक । 
| कदली- (सं ०सत्री ०) केला, रंभाफल, एक 
प्रकार का हिरन | 
कदा-(सं० अव्य ०) किस समय, किस 
वक्‍त पर । 
कदाचन-(हि० अव्य ० ) कदाचित्‌, कभी। 
कदाचार-(सं०पुं०) कुत्सित व्यवहार । 
कदाचित- (सं ०अव्य० )एक बार, कभी । 
कदापि- (सं ०अव्य ० ) कमी कभी,जब तक। 
कदुष्ण- ( सं०ण्वि०) थोड़ा गरम । 


)किसी प्रकार से। कधी-(हिं०क्रि० वि०)कभी, किसी समय , 


कतक २ 


कनक-(हिं० पुं०) सुवर्ण, सोना ।.. | कनहार पका सकाद जु - (हिं० पुं०) सुवर्ण, सोना । 
कन-(हि०पुं०) कण, बहुत छोटा टुकड़ा, 
भन्न के दाने का टुकड़ा, बूंद, चावल 
की घूल, कन्ना, यौगिक शब्दों में 'कन' 
से कर्ण' शब्द का बोध होता है, यथा 
कनटोप, कनफटा इत्यादि । 
फनई-(हि० स्त्री०) कनखा, कोपल, 
कीचड़, गीली मिट्टी । 
कनउंगली- (हिं० स्त्री ०) कानी अँगुली । 
फनऊड़- ( हि०वि० ) कनौड़ा, काना, कृतज्ञ 
कनऊड़ी- (हिं०स्त्री० ) दासी । 
कनक-(सं० पुं०) सुबर्ण, सोना । 
कनकटा- (हि०वि०) जिसका कान कटा 
हो, बूचा, कान काटनेवाला । 
कनकना-( हिं० वि०) भंगुर, चुनचुनाहट 
लानेवाला, अंसह्य, खाने में बुरा 
. छगनेवाला, असहनशील । 
_ कतकी- (हिं०स्त्री ०) चावल का महीन 
“टुकड़ां। 
कनकया- (हिं ०स्त्री ०) गुडडी, पतंग । 
कनखजूरा-( हि०पुं०) शतपदी, गोजर । 
कनखना-( हिं० स्त्री०) अप्रसन्न होना । 
कनखिया-( हि ०स्त्री० ) कनखी, कटाक्ष । 
कनखी-(हि०स्त्री ०) कटाक्ष । 
कनटोप-(हिं० पुं०)) दोनों कान को 
ढाँपने की बड़ी टोपी । कनपठ- (हिं० 
पुं०) कनपटी, थप्पड़ | कनपटौ- (हिं० 
स्त्री०) कान और आँख के बीच का 
स्थान | कनफुसकी-(हिं० स्त्री ० ) कान 
में धीरे धीरे बोलता । कनफूल- (हिं० 
पुं०) करनफूल । 
कनसनाना- ( हिं० क्रि० ) सोये हुए प्राणी 
का धीरे-धीरे सचेत होना और हिलना- 
डोलना । 
फनवई, कनवा-(हिं०स्त्री ०) एक छटांक 
का परिमाण । 


कनहार- ( हिं० पुं०) कर्णधार, केवट। 
कनाई-(हि० स्त्री०) कोंपल, शाखा, 
पतली डाछ, टहनी । 

कनागत-( हि० पुं०) पितृपक्ष । 

कनियाँ- (हिं ०स्त्री ० ) करोड़, गोद, उत्संग ) 

कनियाता- (हिं० क्रि०) साथ छोड़ना, 
आंख बचाकर भाग जाना । 

कनिष्ठा-(सं०वि० ) अत्यन्त छूघ बय का। 

कनिष्ठा, कनिष्ठिका-( सं० स्त्री० ) 
कानी अँगुली । 

कनी-(हिं० स्त्री०) * छोटा टुकड़ा, 
किनकीो, हीरे का छोटा कण, चावछ 
का मध्य भाग, बिन्दु । 

कनीनिका- (सं ०स्त्री ० ) आँख की पुतली, 
कन्या, गुड़िया, कठपुतली, कानी 
अँगुली । े 

कने-( हि०क्रिणवि०) निकट, पास, ओर | 

कनेठी-(हिं० स्त्री०) कान उमरेठेने का 
दण्ड । ः 

कनोड़ा-(हिं० वि०) काना, कलूंकित, 
निन्दित, लज्जित । 

कनौती-(हिं० स्त्री ०) पशुओं के दोनों 
कानों का छोर, इनका घूमना-फिरना । 

कन्त-- ( हिं०पुं० ) पति, स्वामी, मालिक | 

कन्था-(हिं० स्त्री०) कथरी, गुदड़ी 

कन्द- (सं ० पुं०) लाहू मूली, गाजर, 
पौधे की जड़ । 

कन्दर- (सं० पुं०) हाथी का अंकुश, 
गृहा। 

कन्दरा- (सं ०स्त्री ०) गुहा, गुफा, खोह । 

कन्दर्प- (सं० पुं०) कामदेव, मन्मथ । 


अनाज की जड़, फल न -देनतेवाले 


कन्दछी-(सं० स्त्री०) कदली, केला। ' के 


कन्दुक- (सं० पुं०) गेंद । । 


कन्ना- (हि० पुं०) पतंग की डोरी का. 


वह भाग जो इसके बीच में बँधा 


' कन्ना 


[3 उाकक 


न फपाट-- ( स०पु० ) 


कन्नी ९३ 


होता है, किनारा, चावल की कनी । 
कन्नी-(हि० स्त्री०) पतंग को सीधी 
रखने के लिये इसके एक ओर बाँधी 
हुईं वस्तु । 

कन्यका-(सं०स्त्री ०) कुमारी कन्या। 

कन्या-(सं०स्त्री ०) दस वर्ष की लड़की, 
अविवाहिता स्त्री, पुत्री, बेटी । 

कन्हाई-(हि०पुं०) श्रीकृष्ण, कन्हैया, 
बड़ा सुन्दर लड़का | 

कन्हेया-(हि० पुं०) श्रीकृष्ण, प्रिय 
व्यक्षित, सुन्दर बालक । 

क्पट-(सं ०पुं० ) मिथ्या व्यवहार, धोखा। 
कपटी- (सं ०थि०) वज्चक, घूते, छली । 
पड़कोट- (हिं० पुं०) शिविर। कपड़- 
छान-(हि० पुं० ) किसी चूर्ण को कपड़े 
में छानने का काम । कपड़मभिट्ठी- ( हि ० 
सत्री०) कपड़ोटी । 

कपड़ा-(हि०पुं०) रूई, ऊन, रेशम या 
सन का बना हुआ वस्त्र । 

कपद, कपर्दक-(सं० पुं०) कौड़ी । 


कपर्दा,कपदिं,कपदिंका- ( सं ०सत्री ० ) कौड़ी। 
.. फपसा-(हिं० स्त्री०) चिकनी गीली 


मिट॒टी । 

किवाड़, द्वार । 
कपार-(हिं०पुं०) देखो कपाल । 
फकपाल-(सं०पुं०) मस्तक, माथा 
खप्पर, घड़े का टुकड़ा, भिक्षापात्र । 


कपास- (हिं०पुं० ) देखो कार्पास ।कपासी- 


(हिं०वि०) कपास के फूल के रंग का, 
हलके पीले रंग का । 


: क्रपि-(सं० पुं०) बन्दर, हाथी, सूर्य । 
... क्पिज्जल- [सं ०पुं०) चातक 


पपीहा 
तीतर । 


कपिल-(सं०वि० ) भ्रा, तामड़ा,मटमंला 


कपिला- (सं०स्त्री० ) शुञ्न वर्ण की गाय; 
(वि०) भूरे रंग का, मटमेला । 


कबाड़ा 

कपिश-(सं० पुं०) मटमेला रंग; 
(वि०) मटमेला, भूरे रंग का । 

कपिस-(हि० युं०) रेशमी वस्त्र | * 

कपुर-(सं० पुं०) एक सफेद रंग का 
सगन्धित द्रव्य जो हवा लगने से उड़ 
जाता है 

कप्री-(हिं० वि०) कपूर के रंग का 
हलके पीले रंग का । 

कपोत- (सं० पुं० ) पक्षी, चिड़िया,कबूतर ; 
कपोतब्नत-(सं०वि० ) दूसरे के अत्या- 
चारों को चुपचाप सहन करनेवाला; 
(पुं०) मौन ब्रत । 

कपोती- (सं० स्त्री० )कबूतरी, पेडुकी । 

कपोल- (सं० पुं०) गण्डस्थछल, गारू । 
कपोलकल्पना-(सं० स्‍्त्री०) अमूलकः 
कल्पना, मनगढ़ंत । - कपोलकल्पित- 
(सं० वि०) असत्य, झूठ । ेृ 

कफ- (सं ०पुं० ) र्लेष्मा, शरीर के भीतर 


. की एक धातु । 


कफनखसोट- (हि० वि०) कपण, दरिद्र 
का धन हरनेवाला । ः 
कफनी- (हि० स्त्री०) साथु के पहिनने: 
का बिना सिला हुआ वस्त्र जिसमें गला 
डालने के लिये एक छिद्र होता है । 
कब-(हि० क्रि० वि०) किस समय । 
कबड्डी-(हि० स्त्री०) बालकों का एक 
खेल जिसमें वे दो दल बनाकर खेलते 
हैँ, कॉपा, कम्पा । | ै 
कबन्ध-(सं० पुं०)जल, पानी; (पुं०) 
उदर, पेट, मेघ, विना मस्तक का धड़। 
कबरा-(हिं० वि०) कर्बुर, रवेत वर्ण 
पर काले, लाल, पीले या दूसरे रंग 
के धब्बे । 
कबाड़-(हिं० पुं०) कूड़ा-करकट ॥ 
कबाड़ा-(हि० पुं०) निरथक व्यापार, 
झगड़ा, झंझट । 


- कबीला ९४ 


जपास्क्कफजमजऊ_ा_-_त_ __  कम्प 
ऋबीला--(अ०सत्री ०) पत्नी,जोड़्‌ ,समूह। कमरद्ठटा- 


कऋबुलवाता, . कबुलाना-(हिं० क्रि०) 
स्वीकार करवाना । | 
कभी-(हिं० क्रि० वि०) किसी समय । 
कभू-(हि९ क्रि० वि०) देखो कभी । 
कस-क्त- ( हि०क्रि०वि०)थोड़ा-थोड़ा । 
'कस्द्भर- ( हि० पुं)) कमान बनाने- 
वाला, हड्डी बेठानेवाला, चित्रकार । 
'कसचा- (हिं०पुं० ) छोटी कमान, सारंगी, 
लचीली डाल। कमची- (हिं० स्त्री ० ) 
बाँस की पतली डाल जिसकी टोक- 
रियाँ बनती हैं । 
'कर्मंचा-(सं० पुं०) बढ़ई का बरमा 
चलाने का डंडा । 
कम्तठ- (सं० पुं०) कछुवा, बाँस, तुम्बी 
या नारियछ का पात्र । 
फसठा-( हिं० पुं०)) चाप, कमान। 
'कम्रठी-(सं० स्त्री०) कछई; (हि० 
स्त्री०) बाँस या लकड़ी की लम्बी 
पतली पट्टी, फटटी। 
कसण्डल- ( हिं० पुं०) देखो कमण्डल | 
'कसण्डलु- (सं० पुं०) काठ या नारियरू 
का बना हुआ संन्यासियों का पात्र, 
तुम्बा । 
'कमती-( हि०स्त्री०) कम, अल्प, घटी ; 
(वि०) अल्प, थोड़ा । 
क्मनीय- (सं० वि०) मनोहर, रुचिकर, 
सुन्दर, प्रिय । 
'कम्नेत- (हिं० पुं०) धनुर्धारी । 
कसरकोट, कमरकोठा- (हि ० पुं०) गढ़ 
के चारों ओर बनी हुई कंग्रेदार भीत 
। जिसमें लक्ष्य लगाने के लिये छेद होते 
हैं, प्राकार । 
'कऋमरख- (हि ० पुं०) एक वृक्ष जिसके 
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फॉकिवाले लम्बे फल होते हैं। कम रखी-- 
(हिं० वि०) फाँकदार । 


(हि०वि०) ढीली कमरवाक्ा । 
कमरा-(हि० पुं०) कोष्ठ, कोठा, कोठरी | 
कसरिया-(हिं० स्त्री ० ) छोटा कम्ब्ध, 

कटि, कमर । कमरी-(हिं० वि० ) 
छोटा कम्बल । । 
कमल-(सं० पुं०) पद्म। कप्तल्गददा- 
(हिं० पुं)) कमल का बीज । 
कमला - (सं०स्त्री०) लक्ष्मी, सुन्दर स्त्री, 
नारंगी। कमलाकर-- (सं० पुं०) पद्म- 
समह। कम्र॒लाकान्त- (सं०पं० ) लक्ष्मी- 
पति, विष्प ॥ # ४ 
ऋमलासन- (सं ० पुं०) 
का पद्मासत । 
कस लिनी- (सं ०स्त्री ० ) छोटा कमलू,कोई॥ 
कमलो- (हि०स्त्री ०) छोटा कम्बलकमरी। 
कसवाना- (हि० क्रि०) दूसरे से कमाने 
का काम कराना । 
कमहा-(हि० वि०) काम करनेवाला, 
श्रमी । 
कमाई-(हिं० स्त्री ०) कमाया हुआ धन, 
कमाने का काम, उद्यम, व्यवसाय । 
कमाऊ- (सं० वि०) कमानेवाला । 
कमाची-(हिं० स्त्री ०) कमान की तरह 
झुकी हुई तीली । 
कम्राना-( हिं० क्रि०) उपार्जन करना, 
परिश्रम करना, सुधारना, मल-मत्र 
उठाना,बोने के लिये भूमि तैयार करना, 
परिश्रम करना । 
कमासुत- (हिं० वि०) 
उद्यमी । हे 
कमेरा-(हि० पुं०) कर्मकार, खेत में 
काम करनेवाला । कक 
कमोरा-(हिं० पुं०) चौड़े मूँह का मिट ) 
का घड़ा, कछरा। कमोरी- (हिं०स्त्री०) 
छोटा कमोरा, कछरी । ५ 
कम्प- (सं ०पुं० ) स्फुरण,थरथ री,कपकपी । 


ब्रह्मा,  हठयोग 


धन कमानेवा ला, 
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कम्पन 
कम्पन-(सं० पुं०) कंपकेपी, हिलना । 
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कम्पा-(सं० स्त्री०) कम्पन, कँपकपी । 
कम्पा सारना-छल द्वारा फेंसाना । 
क्स्पित, कम्पी- (सं ०वि० ) काँपनेवाला । 
क्म्बल-(सं० पुं०) भेड़ के ऊन की बनी 
ऊनी चादर । 
कम्बु-(सं० पुं०) शंख, घोंघा, कौड़ी। 
कम्बुक-(सं० पुं०) नीच पुरुष । 
कस्बू-(सें० पुं०) तस्कर,चोर; (स्त्री० ) 
शंख । 
कम्मल-(हि० - पुं०) देखो कम्बल । 
कर-(सं० पुं०) हाथ, हाथी का संड़, 
काम, महसूल, छल, युक्ति, चौबीस 
अंगुल की नाप, संबंध कारक का 
चिह्न, प्रत्यय की तरह शब्द म प्रयुक्त 
होने से इसका अर्थ “करनेवाला” 
होता है; यथा-कष्टकर, सुखकर 
इत्यादि । 
फरइत-(हिं०पुं०) एक प्रकार का कीड़ा, 
एक प्रकार का सर्प । 
करंजा-(हिं०पुं०) कंजा; (वि०) भूरी 
' आँखवाला । 


करंड-(हिं०पुं०) पिटारा, कोष । 


फरंडी-(हि० स्त्री०) कच्चे रेशम की 


चादर, अंडी । 
फरक-(सं० पुं०) कमण्डलू, करवा; 
(हिं० स्त्री०) देखो कड़क । 


क्रकठ- (हिं० पुं०) असार वस्तु, कूड़ा- 


कतवार । 

करकण्टक- (सं० पुं०): नख । 

फरकना- (हिं० क्रि०) चटचटाना, पीड़ 
होना । 


करकरा-(हिं० क्रि०) खुरखुरा, गड़ने- 


वाला, कठोर । 


करकस-(हिं०वि०) कर्कश, कड़ा । 
करखा-(हिं० पुं०) करूंक, काजल । 


'करदाः 


क्म्पन- (सं० पुं०) कॉपकपी, हिलना। |करगह-(हिं० पुं)) कपड़ा बीनने का _ 


यन्त्र । 

करगहना- (हि० पुं०)पत्थर या लकड़ी- 
का टुकड़ा जिसको द्वार या खिड़की 
के चौखट पर रखकर जोड़ाई 
करते हैं । । 

करग्रह-(सं० पुं०) विवाह, कर लेने का 
काम । 

करघा-(हिं० पुं०) देखो करगह । 

करट- (सं० पुं०) कौवा, दुष्ट-मेनुष्य ७ 
करटक-(सं० पुं०) कोवा । 
करटा-(सं० स्त्री०) दूध दुहाने में छट- 
कनेवाली गाय ॥ 5! 

करण-(सं० पुं०) व्याकरण में वह 
कारक जिसके द्वारा कर्ता क्रिया को सिद्ध 
करता है, तृतीया विभक्ति, इन्द्रिय, 
दरीर, काय्ये, क्रिया, गणित में वह संख्या 
जिसका वगेमूल पूरा-पूरा न निकरू 
सके; (सं०स्त्री०) गणित में जिस 
संख्या का अति सूक्ष्म रूप से वर्गमूल नहीं" 
निकाला जा सकता । 

करणीय-(सं० वि०) करने योग्य । 
करतब- (हिं० पुं० ) कर्तव्य, काम, कला।ः 
करतल-(हिं० पुं०) हथेली । 


. करता-(हि० पुं०) कर्ता, करनेवाला ।: 


करतार-(हिं० पुं०) कर्तार, विधाता। 

करतारी-(हिं०स्त्री ०) हथेलियों से ताली 
बजाने का शब्द । 

| करताल-(सं० पुं०) झाँझ, मजीरा । 

। करती-(हि० स्त्री०) मरे बछड़े क 

| चमड़ा जिसमें भूसा भरकर गाय मैं 

। दिखाकर दूध दूहा जाता है । 

| करतुत, करतुति-(हिं० स्त्री ० ) 
करनी, करतव । 

क्वरदा-(हि ० पुं०) गर्दा, कूड़ा, करकठ 

| अन्न म मिली हुई मिद्‌ठी ६ त्यादि । 


४ 
कर्तव्य ;. 
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करघनी-(हि०स्त्री०) कमर में पहिलने |करम-हि। का कक पता सफ्ाए (हि०स्त्री ०) कमर में पहिनने 
का आभूषण । 

करधर- (हि०पुं०) भेघ, बादल। 

फरधृत-(सं० वि०) हाथ से पकड़ा 

 हुआ। 

फरन-(हि० पुं०) देखो कर्ण । क्रन- 
धार-(हि० पुं०) देखो कर्णघार । 

करनफूल- (हि० पुं०) कान का एक 
. गहना । । 

करता- (हि० क्रि०) समाप्ति पर छाना, 
निबटाना, बनाना, व्यवसाय चलाना, 
पति या पत्नी बनाना, भाड़े पर सवारी 
लेता, इस शब्द को किसी संज्ञा के अन्त 
में लगा देने से उस संज्ञा के अर्थ की 
क्रिया बन जाती है। 

करताल- (हि० पुं०) नरसिंघा, भोंपा । 

फरनी-- (हि ०स्त्री ०) कर्म, कार्य, करतब, 
अन्त्येष्टि क्रिया, राजगीर का वह अस्त्र 
जिससे वे मसाला उठाते और भीत 
पर लगाकर उसको चिकनाते हें । 


हद . करपर-(हि० पुं०) खोपड़ी ; (वि०) 


कृपण । 
फरपल्लव- (सं० पुं०) अँगुली, हाथ । 
करपल्‍लवी-(सं० स्त्री ०) हाथ के संकेत 
की बातचीत । 

करपाल-(सं० पुं०) खड़ग, तलवार । 
करपुट-(सं० पुं०) श्रद्धांजलि, अंजलि । 
करप्रद-(सं० पुं०) कर देनेवाला । 
करप्राप्त-(सं०वि०) हाथ में आया हुआ। 

करबाल-(सं०पुं०) नख, तलवार । 
करबी-(हि० स्त्री ० ) चौपायों का खाता, 
चरी। | 

करभ, करभक्त-(सं० पुं०) करपृष्ठ, 
हथेली के पीछे का भाग, हाथी का 
बच्चा । 

करभणीर-(सं० पुं०) सिंह । 


करम-(हिं० पुं०) कर्म, काम, भाग्य । 
करमकल्ला- (हि० पुं० ) बन्दगोभी, पात- 
गोभी । 
करमठ-(हि० वि० ) कनिष्ठ ! 
करमाल-(हिं० पुं०) कर्म, भाग्य । 
करमाली- (सं० पुं०) सूर्य । 
करसी-(हिं० वि०) कर्मकार, कर्मंठ । 
करमुंहा-(हिं० वि०) कलंकयुक्त । 
करमूल-(सं० पुं०) कलाई । 
कररना, करराना-(हि० क्रि०) ककेश 
शब्द करना, चरचराना । 
कररी-(हिं० स्त्री०) वनतुलसी । 
कररुह-(सं० पुं०) नख, अँगुली, तलवार। 
करवठ- ( हि०स्त्री ०) दहिने या बायें बल 
लेटने को स्थिति । 
करवत-(हि० पुं०) करपत्र, आरा । 
करवा-(हिं० पुं०) धातु या मिट॒टी का 
टोंटीदार लोटा, गड़वा । 


करवाना-(हिं० क्रि०) कोई काम करने | 


के लिये दूसरे को प्रवृत्त करना । 
करवारि, करवाल-(सं० पुं०) कृपाण, 
तलवार । 
करवालो-(हि० स्त्री०) छोटी तलवार, 
करोली । 


करवोर-(सं० पुं०) क्ृपाण, तरवार।. 


करवेया-(हिं० वि०) कर्ता, करनेवाला । 
करशाखा-(हि० स्त्री०) अँगुली । 
करष- (हि ०स्त्री०)कर्ष, खिचाव, तनाव । 
करबना-(हिं० क्रि० )घसीटना, तानना | 
करसना-( हि०क्रि० ) खींचना, घसीटना 
करतान-( हिं० पुं०) कृषाण, किसान । 


करतायर, करसायलू-(सं० पुं०) कृष्ण 


सार, काला हिरन। 

करसी-(हिं० स्त्री०) कंडे का चूरचारा, 
उपछा, उपरी, गोहरी । 

करस्वन-(स ० पुं०) हस्तध्वनि, ताली । 


करस्वन 


करहनी 


करहनी-(हिं० पुं०) एक अगहनी घान। 

कराई-(हि० स्त्री ०) दाल का छिलका, 
श्यामता, कालापन । 

करात-(हिं० पुं०)) चार जब की तौल 
जो सोना-चाँदी तथा दवा तौललने में 
प्रयुकत होती है । 

कराना-(हिं० क्रि०) करवाना । 

करारा-(हि०पुं०) नदी का ऊँचा तठ जो 
जल से काटे जाने पर बनता है, एक 
प्रकार की मिठाई ; (वि०) कठोर, 
कड़ा, तीक्षण । 

कराल-(सं० वि०) भयंकर, डरावना, 
प्रशस्त । 

कराह- (सं ०पुं० )पीड़ा का शब्द, कड़ाह | 

करि-(हि० पुं०) करी, हाथी । 

करिखा-(हिं० पुं०) कालिख, कलंक। 

करिणी-(सं०स्त्री ०) हस्तिनी, हथिनी | 

फरिन्द-(हिं० पुं०) देखो करील्‍्र । 

करिया-(हिं० पुं०) पतवार, कर्णधार । 

कशियाई- (हि ०स्त्री ० ) नीलता,कालापन 

क्रियाद--(सं० पुं०) दरयायी घोड़ा । 

करिल-(हिं० पुं०) कोंपछ, कोमल पत्ता; 

 (वि०) काला । 

करिवर- (सं० पुं०) श्रेष्ठ (उत्तम ) हाथी 

करिष्णु- (सं० पुं०) करनेवाला, करण- 
शील । 

करिष्यमााण-(सं०वि०) करने के लिये 
उद्यत । 

करिहाँव-(हिं० पुं०) कंटि, कमर | 

करीष-(सं० पुं०) सूखा गोबर, जंगल में 
सूखा हुआ गोबर, कण्डा, अरना ॥ 

करुआ- (हिं० वि०) देखो कड़वा । 

करुखी-(हि० स्त्री०) कनखी। 

करुणा- (सं० स्त्री०) दूसरे के दुःख 
हटाने की इच्छा, कृपा । करुणाकर- 
(सं० वि०) अत्यन्त दयालु॥। कदुणा- 


हि 
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| ककेश 
निधान,_ करुणानिधि-[(सं० वि०) 
बड़ा दयालु । 
करुना- (हिं०सत्री ०) देखो करुणा । 
करुर, करुवा-(हि० वि०) कटु, कड्‌ वा । 
करू-(हि० वि०) कटु, कड़ वा । 
करेजा-(हि० पुं०) यकृत, कलेजा । 
करेर-(हि० वि०) कठोर, कड़ा । 
करेला-(हि०पुं० ) कारवेल्ल, एक प्रकार 
की लता जिसमें हरे कड़वे फल लगते 
हैं जो तरकारी बनाने के काम में 
आते हैं । 
करंत-(हिं० पुं०) एक काली जाति का 
बहुत विषला सर्प । 
करेल-(हिं० स्त्री०) एक प्रकार की 
काली मिट॒टी जो गरमी के दिलों में 
तालाब के पानी सूखने पर निकलती है। 
करेला-(हिं० पुं०) देखो करेला । 
करोंट-(हि० पुं०) करवट । 
करोड़-(हि०वि० )एक कोटि, सो लाख _ 


की संख्या । किक लक 
करोदना-(हिं०क्रि० ) खुरचना, करोना |: 


करोघ- (हि० पुं०) देखो क्रोध । 
करोंदा-(हि० पुं०) करमर्द वृक्ष, एक 
कॉटीला पौधा जिसके छोटे खट्ठे फल 
अचार, चटनी इ० में प्रयुवत होते 
हैं। करोंदिया-(हिं० वि०) करींदे 
के रंग का । 

करौली-(हिं०स्त्री ०) नोकदार भोंकने 
की छूरी । | 

कर्कट- (सं ०पुं० ) केकड़ा, कमल की जड़, 
तुम्बी, लोकी । 

ककर- (सं० पुं०)  कंकड़, “” हथौड़ा, 
कुरुन पत्थर; (वि०) दृढ़, कड़ा, उच्द ! 

ककंश-(सं०वि०) निर्देय, कठोर, कड़ा, 
काँदेदार, ऋर | कर्कशा-(सं० स्त्री ० ) 
झगड़ालू स्त्री; (वि०) लड़ाकी । 
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फण- (सं०पुं० ) श्रवणेन्द्रिय, कान, सम- | 


गण त्रिभुज में समकोण के सामने 
को रेखा, नाव का डाॉँड़ा। कर्णक- 
(सं० पुं०) वृक्ष को फोड़कर निक- 
लनेवाला पत्ता, सन्निपात रोग का 
एक भेद, कर्णघार, माँझी । 
कणकटु- (सं० वि०) अप्रिय, कान में 
करकंश लगनेवाला । 
कर्णकिट्ठ- (सं ०पुं०) कान का खूंट । 
फकणकुहर- (सं० पुं०) कान का छेद । 
कर्णणगोचर-(सं० वि०) कान से सुन 
पड़नेवाला । कर्णग्राह-(सं० पुं०) 
कणधार, मल्लाह, माँझी । कर्णधार- 
(सं० पुं०) नाविक, मल्लाह । 
कर्णपूर-(सं०पुं०) कान का आभूषण, 
करनफूल । 
णिंका- (सं ०सत्री ०) कान का एक आभ- 
षण, हाथ की बीच की अंगुली । 
कर्तेन-(सं० पुं०) छेदन, काट-छाँट, 
सूत कातने का काम । कर्तेनी-(सं० 
सस्‍त्री०) कतरनी, कैंची । 
फर्तेरी- (सं० स्त्री०) कतरनी, कैंची, 
कटारी ॥ 
कर्तेव्य-(सं० वि०) करने योग्य, किये 
जाने योग्य ; (पुं०) करने योग्य 
कार्य, धर्म, उचित काम । 
कर्ता-(सं० पुं० ) ब्रह्मा, काम करनेवाला, 
बनानेवाला, ईर्वर, व्याकरण में 
वह कारक जो क्रिया को करता है 
कर्तार-( हि० पुं०) विधाता, परमेश्वर । 
कर्तित-(सं०वि०) काटा छाँटा हुआ 
कर्त्‌ंक- (सं०वि० ) करनेवाला,प्रतिनिधि। 
कतेका-(सं० स्त्री० ) छोटी तलवार 
कटारी । है 
क्तेत्व-(सं० पुं०) कर्ता का धर्म । 
कृतबाचक-(सं० वि०) व्याकरण में 


कर्महीन 


कर्ता का बोध करनेवाला । कतृ - 
वाच्य-(सं० पुं०) क्रियापद द्वारा कर्ता 
को सूचित करनेवाला वाक्य । कर्ता- 
वाच्य क्रिया-वह क्रिया जिससे कर्ता 
का बोध स्पष्ट रूप से विदित हो । 

कर्द-(सं० पुं०) कर्देम, कीचड़, चहला। 

कपेद- (सं ०पुं०) पुराना कपड़ा, गृदड़। 

कर्पटी- (सं० वि०) फटा पुराना वस्त्र 
पहिननेवाला भिक्षक । 

कर्पर-(सं० पुं०) कपाल, खोपड़ी, 
कपोल, गाल, शकरा । 

कप्र-(सं० पुं०) कपूर । 

करबर-(वि० )अनेक वर्ण का, चितकबरा। 

कर्म-(सं०पुं०) कार्य, काम, प्रारब्ध 
भाग्य, व्याकरण में वह शब्द जिस पर 
कर्ता की क्रिया का फल ठहरता है। 
करम्ंकाण्ड- (सं ०पुं० ) धर्म संबंधी कर्म । 
कर्मकार- (सं ०वि० ) काम करनेवाला ; 
(पुं०) लोहार। कर्मंचारी-(सं ०वि० ) 
कार्य करनेवाला । कमेंठ-(सं०वि०) 
काम करने में निपुण । 

कर्ंधारय- (सं ०पुं० ) संस्कृत व्याकरण में 
वह समास जिसमें विशेषण और विशेष्य 
का समान अधिकरण होता है। 

कर्मपाक, कर्मफल-(सं० पुं०) धर्म या 
अधर्म करने से सुख दुःख मिलने का 
परिणाम । 

कमरेखा- (सं ०स्त्री ० ) भाग्य का लिखना । 
कर्मवाच्य क्रिया- (सं ०सत्री ० ) जिस क्रिया 
में कर्म प्रधान होकर मुख्य रूप से 
कर्ता की तरह प्रयोग किया गया हो । 

कमंवान-(सं०वि०) कमेनिष्ठ । 

करंशील-(सं० वि०) यत्न करनेवाला, 
परिश्रमी । 

कर्मशर-(सं० वि०) कार्यदक्ष, चतुर । 

कमहीन- (सं ०वि० ) मन्दभाग्य, अभागा। 
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करमिंष्ठ-(सं०वि०) काम में लूगा रहने- 


वाला, काम करने में चतुर । 

कर्मेन्द्रिय- (सं ० पुं०) कर्म करनेवाली 
पाँच इन्द्रियाँ यथा-हाथ, पर, वाणी, 
गुदा और उपस्थ। 

कलगी-( हि ०स्त्री ० ) मुकुट में लगाने का 
पर । 

कर्ष- (सं ०पुं० ) सोलह माशे का परिमाण, 
अस्सी रक्ती 
काम । 

कर्षक-(सं०वि०) हल जोतनेवाला ! 

कर्षन- (सं ०पुं०) खिंचान, आकर्षण । 

कर्षना-(हि० क्रि०) खींचना । 

कहिं चितु-(सं०अव्य ०) कभी न कभी | 

कल--(हि०स्त्री ०) सुख, चेन, आनेवाला 
या बीता हुआ दिन, बल, अंग, युक्रित, 


पन्‍त्र, विशेष्य की तरह इसका प्रयोग | 


“काला” अर्थ में होता है यधा-कलमुंहा ; 
(क्रि० वि०) भविष्य में, आज से 
पहिले के दिन, बीता हुआ दिन। 


की तौल, खेती का | 


कलस 


| कलझंवा-(हि० वि०) श्याम वण का, 


साँवला । 

कलत्र-(सं० पुं० ) भार्या, पत्नी, स्त्री । 

कलदार-(हिं० वि०) पेंचदार; (पुं०) 
टकसाल का बना हुआ रुपया । 

कलधोत-(सं० पुं०) सोना, चाँदी, 
मीठी त्रोली । 

कलन- (सं० पुं०) चिह्न, दोप, ग्रहण, 
ग्रास,कवर, ज्ञान, आचरण, संबंध, गणित 
की एक क्रिया । 

कलप- (हि ०पुं० ) देखो कल्प । 

कलपना- (हि० क्रि०) विलाप करना, 

। दुःख करना । 

कलपाना-( हि०क्रि० ) तरसाना,रुलाना । 

(|कलूफ-(हिं० पुं०) माड़ी । 

कलबल-(हि० पुं०) उद्योग, उपाय; 
(स्त्री०) कोलाहल । 

कलबूत-(हि० पुं०) साँचा, ढाँचा । 

| कलूभ- (सं ०पुं०) हाथी, ऊंट । 

| कलूसख- (हि० पुं०) देखो कल्मष । 


कलइया-(हिं०स्त्री ०) कलाबाजी,कलैया || कलमना- ( हिं० क्रि०) टुकड़े करना । 


कलकण्ठ- (सं ०पुं०) कोकिल, कोयल; 
(वि०) मीठा शब्द निकालनेवाला । 

फलूकना-(हिं० क्रि०) चिल्लाना । 

फकलकल- (सं ०प० ) कोलाहल, पानी के 
झरने का शब्द, झगड़ा । 


कलमस-(हिं० पुं०) देखो कल्मष। 

| कलमलना-(हिं० क्रि०) कुलबुलाना। 

कलमंहा-(हिं० वि०) काले मुंहवाला, 
कलंकित । 

| कलरव-(हिं० पुं० ) कूजन, मधुर ध्वनि । 


कलकान, कलकानि- ( हिं ०सत्रो ०) कोला- | कलछ-(सं० पुं०) गर्भ में लिपटी हुई 


हल, कष्ट, दुःख । 
कलंक-(सं०पुं०) चिह्न, धब्बा, दोष, 
लांछन । 


कलछा- (हिं० पुं०) बड़ा चम्मच, बड़ी 


डइंडी की करछुल । 


फलछी-(हि ०सत्री ० ) बड़ी डंडी का चम्मच। 


| झिल्ली, जरायु । 

| कलवरिया- (हि० स्त्री०) मद्यशाला । 

कलवार-(हि० पुं०)वह जाति जो मद्य 
बनाती और बेचती है । 

कलद-(सं० पुं०) धड़ा, गगरा, घरों के 
शिखर पर का कगूरा । कलशा-[सें० 


कलजिब्भा-(हि० वि०) काली जीभ- | स्त्री०) छोटा घड़ा, गगरी । 


वाला, जिसकी कही हुई अशुभ बात 
सत्य हो । 


कलूस-(सं० पुं०) देखो कलश; कलसा- 
(हिं० पुं०) पानी रखने का घड़ा 


कलह 


गगरा। कलसी-(हिं० स्त्री०) छोटी 


गगरी, छोटा केंगूरा । 

कलह-(सं० पुं०) विवाद, 
लड़ाई।. 

कलहंस- (सें ०पुं ० ) राजहंस, जलकुक्कुट । 

फलहकार, कल्ूहकारक, कलह॒का ते- 
(सं० वि०) झगड़ाल, विवादश्रिय । 

कलह॒प्रिय- (सं ० पुं०) जिसको कलहे 
बहुत अच्छा लगता हो; (वि०) झगड़े 
से प्रसन्न रहनेवाला । 

कला-(सं०स्त्री०) सूद, ब्याज, शिल्प 
अंश, तीन काष्ठा का समय, वृत्त का 
१८०० वाँ भाग, लेश, अल्प समय 
संख्या, सूयें का बारहवाँ भाग, छटा, 
शोभा, युक्ति, ढंग । 

कलाई-(हि०स्त्री०) हथेली का ऊपरी 

ड़, मणिबन्ध, गट्टा, पूला । 

कलाधर+ (सं ०पुं० ) चन्द्र, चन्द्रमा, शिव । 

कलाप-(सं०पुं०) समूह, ढेर, मेखला 
व्याकरण । 

फलापिनी-(सं० स्त्री ०) रात्रि, मयूरी | 

फलापी- (सं०पुं०) मोर के पर फंछाकर 
नाचने का समय, मोर । 

कलाबत्तू-(हिं०पुं०) रेशम पर लपेटा 
हुआ सोने-चाँदी का तार जो धागे के 
समान पतला होता है। 

कलाबाज-(हि०वि०) नट क्रिया करने- 
वाला । 

कलालाप-([सं० पुं०) भ्रमर, भौंरा । 

कलावती-(सं० स्त्री०) गंगा; (वि०) 
दोभायुक्त । 

फलासी-(हिं०स्त्री०) पत्थर या छकड़ी 
के जोड़ में की रेखा । 

कलिका- (सं ०सत्री०) बिना खिला हुआ 
फूल, कली । 

कलिकाल-(सं० पुं०) कलियुग । 


झगड़ा, 


क्लोौस 


कलित- (सं ०वि०) गिना हुआ, समझा 
| हुआ, कहा हुआ । 
कलिमरू- (सं ० ० ) पाप । 
कलियाना-(हि०क्रि०) की निकलना । 
कलियुग- (सं ०पुं०) चौथा युग, वर्तमान 
यूग । 
कलिल-(सं०वि०) मिश्रित, मिला हुआ । 
कली-(हि० स्त्री०) बिना खिला हुआ 
फूल, कुरते इत्यादि में लगाने का 
तिकोना कटा हुआ कपड़ा । 
कलुख-(हि० पुं०) देखो कल॒ष । 
कलुखाई- (हि ०स्त्री०) देखो कलुषता । 
कलखी-(हि०) देखो कल॒षी । 
कलष-(सं० पुं०) मलिनता, 
(वि०) मलिन, निन्दित । 
कलषता, कलुषाई- (सं ० स्त्री०) मलि- 
नता । 
कलटा-(हि०वि०) बहुत काले रंग का । 
कलेऊ-(हिं० पु० ) कलेवा । 
कलेजा-(हि०पुं०) छाती के भीतर का 


पाप; 


भाग, वक्ष:स्थल, छाती । । 
कलेवर-(सं० पुं०) शरीर, देह, चोला। 
कलेवा-(हि० पुं० ) प्रातराश, प्रात:काल 

का लघु भोजन, जलपान | 
कलेश-(हि० पुं०) देखो क्लेश । 
कलूया-(हि० स्त्री०) नीचे सिर और 

ऊपर पैर करके उलट जाने की क्रिया । 
कलोर-(हि०वि०) जवान बछिया जो 
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ब्याई या गाभिन न हुई हो । * 
कलोल-(हिं० पुं०) क्रीड़ा, आमोद- 
प्रमोद । 


कलोंजी-(हि० स्त्री०) एक प्रकार की 
तरकारी जो परवर, करेला इत्यादि 
के फल को फाड़कर इसमें मसाला 
भरकर तैयार की जाती है । 

कलौस-(हि० वि०) कालापन, कलूंक । 
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सबक 


ब्न्ना 
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 कल्क 

कल्क-(सं० पुं०) चूर्ण, बुकनी, पीठी । 
क्कल्प-(सं० पुं०) विधान, विधि, रीति, 
चौदह मन्वन्तर का काल । 
कल्पक- (सं०पुं० ) अन्यकर्ता; (वि०) 
बनानेवाला, लगानेवाला । 
कल्पकार-(सं०पुं०) नापित; (वि०) 
केश बनानेवाला । 

कल्पतरु, कल्पद्र॒ुम-(सं० पुं०) मूंहमाँगी 
वस्तु देनेवाला । 

कल्पना- (सं ०सत्री ० ) अनुमान, अटकलू । 

कल्पवास- (सं ०पुं० ) माघ मास में गंगा- 
तट पर संगम के समीप झोपड़ी में 
रहना । 

कल्पान्त-(सं० पुं०) प्रलय, उत्पत्ति। 

कल्पित- (सं० पुं०) रचित, कल्पना 
किया हुआ, माना हुआ, ठीक किया 
हुआ, कृत्रिम । 

कल्मष-(सं०पुं०) मलिनता, पाप । 

कल्माष- (सं ०वि०) काला, चितकबरा। 

कल्याण- (सं ०पुं०) शुभ, मंगल, भलाई । 


-कल्यान- (हि० स्त्री ०) देखो कल्याण । 


कल्लर-(हिं० पुं०) काली मिट्टी, रेह । 

कल्लांच- ( हि०वि० ) दुष्ट, दरिद्र, कंगाल 

कलला-(हि०पुं०) अंकुर, जबड़े के नीचे 
का गले का भाग | 


कल्लोल-(सं०पुं०) बड़ी लहर, हर्ष, 


आनंद । 
कल्ह-(हि०) देखो कल । 
कल्हर-(हि० पुं०) वेग। कल्हरना- 

(हिं० क्रि०) पीड़ा का शब्द करना । 
फल्हारना-(हि०क्रि० ) कड़ाही में थोड़ा 

तेल या घी डालकर भूनना । 
कवच-(सं० पुं०) उरच्छद, आवरण । 
कवन-(हिं० सर्व०) देखो कौन । 
कवर-(हि०पुं०) ग्रास, कौर । 
कबरना-(हिं० क्रि०) देखो कौरना। 
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क्द्ष्ट 


कवरा, कवरी- (हि ०स्त्री ० ) चोटी, जूड़ा । 

कवर्ग-(सं० पुं०)ककारादि पाँच वर्णों 
का समूह । 

कवल-(हि० पुं०)ग्रास, कौर, किनारा | 

कवाट-(सं० पुं०) कपाट, किवाड़ा । 

कवि-(सं० पुं०) कविता गान इत्यादि 
का रचयिता, छनन्‍्द बनानेवाला, पंडित, 
सूर्य, ब्रह्मा । । 

कविता-(सं० स्त्री०) पद्यमय वर्णन, 
कवित्व । ह | 

कवित्त-(हिं० पुं०) दण्डक के अन्तर्गत 
चार पद का काव्य जिसके प्रत्येक चरण 
में इकतीस-इकतीस अक्षर होते हैं । 

कवित्व-(सं० पुं०) कविता-रचना की 
दक्ति । 

कविराज-(सं० पुं०) श्रेष्ठ कवि, बंग- 
देशीय वैद्य की उपाधि । कविरांय- 
(हिं० पुं०) देखो कविराज, भाट, श्रेष्ठ 
कवि । ै 

कविलास-(हिं० पुं० ) कैलास, स्वर्ग। 

कविवर-(सं० पुं०) श्रेष्ठ कवि । . 

कवोष्ण- (सं ०वि० ) थोड़ा मगर, गुनगुना 

कव्य-(सं० पुं०) जो अन्न पितरों के 
निमित्त दिया जावे । 

कशिक-(सं० पुं०)नकुल, नेवला । 

कशेरु- (सं ०पुं० ) पीठ की रीढ़ की हड्डी, 


एक प्रकार की घास की जड़ जिसका 


ठोस भाग खाया जाता है। 
कब्चित्‌- (सं ०अव्य ० ) कोई, एक न एक । 
कदमलू-(सं० वि०) मलिन, पापी । 
कष-(सं० पुं०) कसौटी, सान । 
कृषा-(सं० स्त्री०) कशा, चाबुक । 
कृषाय-(सं० पुं०) कसलापन, कल्क, 

काढ़ा, निर्यास । 
कष्ट- (सं० पुं०) पीड़ा, व्यथा, क्लेश । 


कष्टसह 


कब्टसह-(सं० वि०) कष्ट या दुःख 
सहन करनेवाला । कष्टसाध्य-(सं० 
वि०) कष्ट से आरोग्य होनेवाला, 
कठिनाई से होनेवाला | 

कस-(सं० पुं०) कसौटी, जाँच, परीक्षा, 
अवरोध, सार, कसाव । 

कसक- (हि ०स्त्री०) पीड़ा जो आघात 
पड़ने पर हलकी सी उठती है, पुराना 
वर । 

कसकुट- (हि० पुं०) एक मिश्र धातु जो 
ताँबा और जस्ता बराबर भाग में मिला- 
कर बनता है, काँसा । 

कसन- (हिं० स्त्री०) कसने की रस्सी, 
कसने की विधि । 

कसना-(हि० क्रि०) बाँधते समय रस्सी 

, इत्यादि को कसकर खींचना, जकड़ना, 

_ दबाना, बंधन बेठाना, रगड़ना, छच- 
'कना, परीक्षा करना, कष्ट देना, भर 
जाना । 

कसनि-(हि०स्त्री०) बंधन, बँधाई । 

कसनो-(हि ०स्त्री ० ) रस्सी, चोली, बेठन, 
कसौटी, परीक्षा । 

फंसबिन, कसबी-(हि० स्त्री०) वेश्या, 
रंडी । 


फसमसाना- ( हि०क्रि० ) ऊबना,हिचकना । 


कसमसाहठ, 
व्यग्रता । 


कसससी- (हिं० स्त्री०) 


कैसरतोी-(हि०वि० ) व्यायाम करनेवाला । 


फंसाई-(हि० पुं०) बधिक, घातक; 
(वि०) निष्ठ्र, निर्देय,, क्ररहदय । 

कसाना-(हि० क्रि०) किसी पदार्थ में 
कस लापन आ जाना, कसवाना । 

कसार-(हिं० पुं०) घी में भुना हुआ 
तथा चीनी मिला हुआ आटा । 


क ताला-( हिं०पुं० )क्लेश, कष्ट, परिश्रम। 


कप्ताव-( हि० पुं० )कसैलापन, खिंचाव । 


१०२ 
| कसीस- (हिं० पुं०) लोहे का एक प्रकार 


कहा 


का म्रचा । 

कसेरा-(हिं० पुं०) काँसे, फूल इत्यादि 
के पात्र बनानेवाला तथा बेचनेवाला 
बनिया । 

कसेरू- (हिं० पुं०) एक प्रकार के मोथे की 
गठीली जड़ जो खाने में मीठी होती है । 

कसोरा- (हिं०पुं०) मिट्टी का कटोरा । 

कसौटी- (हि० स्त्री०) काला पत्थर 
जिसपर सोना रगड़कर इसके रंग से 
सोने की परीक्षा की जाती है, परीक्षा 
जाँच, परख । 

कस्तूरा-( हि०पु०॥ कस्तूरी संग |: 

कस्त्री-(सं० स्त्री०) मृगनाभि से 
निकलनेवाला एक सुगंधित द्रव्य | 

कहँ-(हि० पुं०) को; (क्रि० वि०) 
कहाँ । 

कहगिल- (हिं० स्त्री०) भीत में लगाने 
की मिट्टी या गारा । 

कहता-(हि० वि०) कहनेवाला । 

कहतृत- (हि ०स्त्री ० ) प्रसिद्ध वार्ता । 

कहन-(हिं० पुं०) कथन, भाषण । 

कहना- (हि ० क्रि० ) वर्णन करना, उच्चा- 
रण करना, संवाद सुनाना, सूचना देता; 
(पुं०) अनुरोध, आज्ञा, कथन । 

कहनूत- (हि ०स्त्री ० ) कहावत, दुष्टान्त । 

कहरना- (हि० क्रि०) देखो कराहना । 

कहल-(हि० पुं०) गरमी, उमस, ताप । 

कहलाना- ( हि० क्रि०) पुकारा जाना, 
सदेश भेजना । 

कहवाँ- ( हि ० क्रि० वि० ) कहाँ, किस 
स्थान पर । 

कहवया-(हि० वि०) कहनेवाला | 
कहा-(हि० पुं०) कथन, बातचीत; 
(क्रि० वि०) कैसे, किस प्रकार से; 
( सर्वे ० ) क्या; ( वि० | कौन । 


ह्‌, 
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काकबनन्‍्ध्या 
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कहाँ-(हिं० क्रि० वि० )किस स्थान पर । 

कहाना-( हिं० क्रि०) कहलाना, कहा 
जाना । 

कहानी-( हिं० स्त्री०) कथा, भिथ्या 
वचन । 

कहावत-(हिं०स्त्री ०) लछोकोक्ति । 
कहिया-(हिं० क्रि० वि०) किस समय, 
कब । 

कहीं-(हि० क्रि० वि० ) किसी अनिश्चित 
स्थान में, यदि, कदाचितू, अधिक । 
काँडयाँ-(हिं०वि० ) धूते, वंचक । 
कहूँ-(हि० क्रि० वि०) कहीं । 
का-(हिं० प्रत्य०) षष्ठी का चिह्न । 

काई -(हि० स्त्री०) जल तथा तरी में 
होनेवाली एक घास, मल । ु 
काईं-(हिं० अव्य०) क्‍यों, किसलिये; 
(स्वे०) किसका । 

काँकर-(हिं०पुं०) कर्कर, कंकड़ । 

काँकरी-(हिं० स्त्री०) छोटा कंकड़ | 

कांक्षा-(सं०स्त्री ०) अभिलाषा, इच्छा । 

काँख-(हिं० स्त्री ० ) बाहुमूल के नीचे का 
गड़्ढा, बगल । 

काँखना- (हिं०क्रि०) पीड़ा की अवस्था 
में दःखसूचक शब्द उच्चारण करना । 

काँच-(हि०स्त्री ० ) गुदा का भीतरी भाग 
जो कभी-कभी काँखने पर बाहर निकल 
आता है। 

काँचरी-(हिं०स्त्री ०) साँप की केंचुली । 

काँचा-(हि० वि०) देखो कच्चा । 

काँछना-(हिं० क्रि० ) लाँग बाँधना । 

काँछा-(हि० पुं० )कमर के पीछे खोंसने 
का धोती का भाग, लूगोट; (स्त्री०) 
भाकांक्षा । 

कॉजी-(हि०स्त्री० ) एक प्रकार का क्‍ 
किया हुआ जल, मट्‌ठा । 


काँटा-(हि०प०) कण्टक, लोहे की कील, | 
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लोहे की झुकी हुई कीलों का गुच्छा, 
कोई नुकीली वस्तु, सोना-चाँदी तौलने 
की छोटी तुला, नाक या कान का एक 
आभूषण, गणित में गुणनफल जाँचने की 
एक विधि, दुःखदायी मनुष्य । 

काँटी-( हिं० स्त्री० ) छोटा महीन 
काँटा । 

काँडना-(हिं०क्रि० ) रौदना, लतियाना । 

काँडी-(हि०स्त्री ०) ओखली का गड्ढा, 
बाँस या लकड़ी का लट्ठा । 

कांत, कांता, कांति-(हिं० ) देखो कान्‍्त, 
कान्‍्ता, कान्ति । 

काँदना-(हिं० स्त्री०) चीख मारकर 
रोना । 

काँदो-(हि०पुं०) कर्देम, कीचड़ । 

काँध-(हिं०पुं०) स्कन्ध, कन्धा, कोल्हू । 

काँधना-(हिं० क्रि०) कन्धे पर रखना, 
उठाना, मानना, बोझ उठाना । 

काँधा-(हि०पुं०) स्कनन्‍्ध, कन्धा, कृष्ण । 

काँप- (हिं०सत्री ०) तीली, पतली छड़ । 

काँपना-(हिं० क्रि०) कम्पित होना । 

काँवर-(हिं०स्त्री ०) बहँगी । 

काँवरा-(हि०वि०) व्याकुल, उहिग्न। 

काँसा-(हिं०पुं०) काँस्‍्य, ताँबे और जस्ते 
को मिलाकर बना हुआ धातु | 

काक-(सं० पुं०) वायस, कौवा । 

काकतालीय-(सं० पुं०)  संयोगवश 
होनेवाला कार्य; (वि०) आकस्मिक + 

काकपक्ष- (सं ०पुं०)- मस्तक के दोतों और 
के बालों की रचना, पट्टा । 

काकपद-(सं० पुं०) एक चिह्नविशेष 
जो छूटे हुए शब्द का स्थान सूचित करने 
के लिये पंक्ति के नीचे लगाया 
जाता है। 

फाकबन्ध्या- (सं ०स्त्री ० ) वह स्त्री जिसको 
एक ही सन्‍्तान उत्पन्न हुई हो । 


कफाकरेजा 
काकरेजा-( हि० पुं०) छाल काला मिले 
रंग का वस्त्र । 
काका- (हि ०पुं०) पिता का भाई, चाचा । 
फाकाकौबा-(हि० पुं०) बड़ा तोता । 
काकी- (सं० स्त्री०) चाची। 
फाकु-(सं० स्त्री०) विरुद्ध अर्थ बोधक 
स्वर, व्यंग, ताना । 
काग-(हि० पुं०) देखो काक, (कारक) 
बोतल में लगाने का डट्टा । 
फागद-(हिं० पुं०) पत्र, कागज । 
कागरी-(हिं० वि०) तुच्छ, ओछा । 
कागारोल- (हि ०पुं० ) काकरव, कोलाहल। 
काच-(सं० पुं०) काछा नमक, शीशा । 
फाचा-( हि० वि०) कच्चा, भीरु, मृदु । 
काछ-(हिं० पुं०) धोती की लाँग। 
काछना-( हि०क्रि०) धोती को कमर में 
खोंसना, तरल पदार्थ को हाथ से किसी 
पात्र के किनारे पर घरना । 
काछनी-(हि० स्त्री० ) जाँघिये के ऊपर 
पहिनने का वस्त्र । 
काज- (हिं०पुं०) कार्य, काम, व्यवसाय । 
फाजर, काजल-(हिं० पुं०) कज्जल | 
काञ्चन-(सं० पुं० ) सुवर्ण, सोना, केशर 
धन, चमक । 
काञची- (सं० स्त्री ० ) मेखला, करधनी । 
काट, काटन-(हिं»स्त्री ०) छेदन, कटाई 
छल, मल, कपट, घाव । 
काटना-(हि० क्ि०) तीखे शस्त्र से 
टुकड़े करना, पीसना, रगड़ना, बनाना 
डस लेना, तोड़ना, बिताना, नष्ट करना 
गणित में एक संख्या से दूसरी संख्या को 
ऐसा भाग देना जिसमें शेष न बचे 
कारावास में समय बिताना । 
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काबिस 


काठिन्य (सं० पुं० ) कठिनता, कड़ापन । 


काठी-(हिं० स्त्री०) घोड़े या ऊँट की 
पीठ पर रखने की खोगीर (गद्दी) । 
काढ़ना-( हि०क्रि० ) खींचना, निकालना, 
सूई से बेल-बूटे बनाना, ऋण लेना । 
काढ़ा-( हि० पुं०) उबाली हुई औषधि । 
काण्ड-(सं० पुं०) टुकड़ा, बाण, ती 
परिच्छेद, प्रस्ताव, विभाग -। 
कातना-(हि० क्रि०) रूई को बटकर 
तागा बनाना, चरखा चलाना । 
कातर- (सं ० वि० ) भयभीत, डरा हुआ । 
कातरता-(सं ०सत्री ० ) व्याकुलता, भीरुता । 
कातिक-(हिं०पुं०) कातिक का महीना । 
कादस्बिनी- (सं ०सत्री ० ) मेघमाला, घटा। 
कादर-( हि०वि०) देखो कातर । 
कान-( हि०पुं० ) सुनने की इन्द्रिय, कर्ण । 
कानन-(सं० पुं०) वन, . जंगल । 
काना-(हि० वि०) काण, एक आँख- 
वाला, कन्ना, टेढ़ा, तिरछा । 
काना- ( फुसकी )-फ्सी-( हिं० स्त्री०-) 
गुप्त बात, कान में धीरे से कही हुई बात । 
कानी- (हि ०स्त्री ० ) एक आँखवाली स्त्री 
सबसे छोटी हाथ की अँगली । 
कान्त- (सं० पुं०) स्वामी, पति। 
कान्ता-(सं० स्त्री०) पत्नी, सुन्दर स्त्री 
मोथा, रेणुका, बाल । 
कान्ति-(सं० स्त्री०) दीप्ति, चमक, 
शोभा, कला। 
कान्दू-( सं ०पुं० ) एक हिन्दू जाति, भूंजा । 
कान्ह-(हिं० पुं०) श्रीकृष्ण । 
कापड़-( हि० पुं०) देखो कपड़ा । 
कापथ-(सं० पुं० ) विपथ, कुपथ, कुमागे। 
कापर-(हि० पुं०) कपड़ा, वस्त्र । 


काठ-(हि०पुं०) काष्ठ, लकड़ी, इन्धन। | कापुरुष-(सं० पुं०) निन्दित पुरुष । 
का ड्रा-(हिं० पुं०) काठ की बनी हुई | काबिस-(हिं० पुं०) एक रंग जिससे 


बडी परात, कठौता । 


रंगकर मिट्टी के बतेन पकाये जाते हैं । 


र है 


कि 


>> * 


“छूने 


काम 


कामदेव, तृष्णा, सहवास की इच्छा, 
धार वर्गों में से एक; (हिं० पुं०) 
कार्य, कर्म, उद्देश्य, व्यवहार, व्यव- 
साय, रचना, प्रयोजन, नककाशी। 
क्रामचोर-(हि० वि०) आलसी, सुस्त । 
कामदानी- (हिं० स्त्री ०) बादले के तार 
या सलमे सितारे का कपड़ों पर 
काम । 

कासदार-( हि० १पु०) राज्य का प्रबन्ध 
करनेवाला कारिन्दा; (वि०) काम- 


१०५ 
काम-(सं० पुं०) यथेष्ट वार्ता, वाञ्छा, 


कारागृह 


| काय- (सं ० पुं०) शरीर, देह, स्वभाव । 

कायर-(हि० वि०) भीरु, कातर, डर- 
पोक । कायरता- (हि ०स्त्री ०) भीरुता । 

कायस्थ- (सं० पुं० ) शरीर में रहनेवाला, 
एक जाति विशेष । 

कायस्था-(सं० स्त्री०) बड़ी इलायची, 
तुलसी, आमला, हर्रे । 

काया- (सं ०स्त्री ० ) तनु, शरीर | काया- 
कल्प- (हि० पुं०) औषधियों के प्रभाव 
से वृद्ध शरीर को युवा बनाने की विधि। 

कायापलूट-(हि० स्त्री०) बहुत बड़ा 


दानी या कलाबत्तू के बेलबूटे बना हुआ । | हेरफेर । 


कामदुघा, कामदुहा-(सं० स्त्री ०) काम- 
धेनु । 

कामदेव-(सं० पुं०) मदन, अनंग । 
कामधाम-(हिं० पुं०) कामकाज, धंधा । 

कामना-(हि० स्त्री०) मनोरथ, इच्छा । 

कामरि, कामरी-(हिं० स्त्री०) कम्बल, 
कमरी, काँवर । 

कामला-(सं० स्त्री०) पाण्डु रोग । 

कामली-(सं० वि०) कामला रोग से 
पीड़ित । 

फासातुर-(सं० वि०) काम के वेग से 
व्याकुल । 

कामान्ध-(सं० वि०) काम के वेग से 
हिताहित का ध्यान न रखनेवाला । 

कामिनी- (सं० स्त्री०) सुन्दरी, भीरु 
स्त्री । 


कामी-(सं० पुं० ) चकवा, कपोत,चन्द्रमा; | 


(वि०) इच्छुक, अभिलाषी, प्रेमी; 
(हिं० स्त्री०) काँसे या अन्य धातु की 
ढली हुईं छड़ । 

कामुक-(सं० वि०) कामी, इच्छुक, 
विषयी । कामुकता-(सं० स्त्री०) 
विषय-वासना । 

कॉम्प-(सं० वि०) कमनीय, सुन्दर । 


' अधीन मम निनिशशयिशशिभिीभिििलिक 


कायिक-(सं० वि०) शरीर संबंधी । 
कार-(सं० पुं०) कार्य, क्रिया, करने 
या बनानेवाला, कोई कर्मपद पूर्व में 
रहने से 'कार' शब्द कर्ता के अर्थ में आता 
है, यथा-कर्मकार, सुवर्णकार, वर्ण- 
माला के अक्षर के बाद जोड़ने से उस 
अक्षर का स्वतंत्र बोध करता है यंथा- 
अकार, ककार इत्यादि।_- 
कारक-(सं० वि०) करनेवाला, यथा- 
आनन्दकारक, हितकारक इत्यादि, 
व्याकरण में क्रिया के साथ संबंध प्रकट 
करनेवाले को कारक कहते हैं | 
कारकर-( हि० वि० ) काम करने- 
वाला । 
| क्ारज-(हिं० पुं०) कार्ये, काम । 
[कारण-(सं० पुं०) हेतु, निमित्त, जड़, 
आदि, कम, काम । 
| कारतुस-(हिं० पुं०) मोटे कागज की एक 
नली जिसमें गोली छर्रा, तथा बारूद 
भरी रहती है । 
कारबारी-(हि० वि०) कार्यकर्ता । 
कारा-(सं० स्त्री०) कारागार, बन्धन । 
कारागार, कारागृह- (सं० पुं०) बन्धन- 
' गृह। 


कारावास 


कारावास-(सं० पुं०) कारावास में बन्द 
रहने की स्थिति । 

कारिका- (सं ०स्त्री ० ) अभिनेत्री, विवरण, 
विशिष्ट कविता, सीमा, किसी सूत्र की 
इलोकबद्ध व्याख्या । ह 

कारिख-(हि० स्त्री ०) कालिमा, काला- 
पन, काजल, कलंक, धब्बा । 

कारित-(सं० वि०) दूसरे के द्वारा 
कराया हुआ । 

कारी-(हि० वि०) करनेवाला, बनाने- 
वाला । 

क्ारु-(सं० पुं०) शिल्पी, शिल्पकार । 

कारुण्य- (सं ० पुं०) करुणा, दया । 

कारो-(हि० वि०) देखो काला । 

कारोंठ-(हिं० स्त्री०) कालिमा; धुएँ 
की कारिख । 

कातिक- (सं ० पुं०) आश्विन और अगहन 
के बीच का महीना । 

कार्पट-(सं० पुं०) पुराने वस्त्र का 
टुकड़ा, चिथड़ा । 

कार्पण्य-(सं० पुं०) कृपणता, कंजूसी । 

कार्पास-(सं० पुं०) रूई का पौधा । 

फार्मार-(सं० पुं०) कर्मकार, लोहार । 

कामिक-(सं० वि०) कर्म में नियुक्त, 
काम में लगा हुआ, निर्मित, बनाया 
हुआ । 

कार्पुक- (सं० पुं०) घनुष, चाप । 

कझार्य-(सं० पुं०) कर्म, काम, कतेंव्य, 
व्यापार, धन्धा, हेतु, फल, प्रयोजन; 
(वि०) करने योग्य, लगाया जाने- 
वाला । कार्यकर-काम चलानेवालहा । 
कार्यकर्ता-(सं० पुं० ) कार्यकारक, काम 
करनेवाला, कर्मंचारी। कार्यकारण- 
(सं० पुं०) मिला हुआ कार्य और 
कारण । 

कार्याध्यक्ष- (सं० पुं०) देखो कार्याधि- 


अल. 
कारी | कार्यार्थं-(सं० वि०) कार्य के 


लिये, काम के लिये। 

काल-(सं० पुं०) समय, अवसर, 
दु्भिक्ष, अन्तिम काल; (हिं० क्रि० 
वि०) करू । 

कालकोठरी- ( हि० स्त्री० )बन्दीगृह की 
एक संकुचित और अँधेरी कोठरी । 

कालक्रम- (सं ० पुं०) समय का प्रवाह । 

कालचक- (सं ० पुं०) समय का उलठ- 
फेर । 

कालज्ञ-(सं०पुं० ) कुक्‍्कु र, मुर्गा; (वि०) 
उचित समय को जाननेवाला; (पुं०) 
ज्योतिषी । 

कालत्रय-(सं० पुं०) भूत, भविष्य तथा 
वर्तमान काल । 

कालदण्ड- (सं० पुं०) मृत्युदण्ड । 

कालधर्म-(सं० पुं०) समय का स्वभाव, 
मृत्यु । ु 

कालनाग-(सं० पुं०) काछा सर्प जिसके 
काटने से अवश्य मृत्यु होती है । 

कालबृत-(हिं० पुं०) काठ का साँचा, 
जूता सीने का मोची का फर्मा | 

कालयापन-( सं० पुं० ) कालक्षेप, 
निर्वाह । | 

कालरात्रि-(सं०स्त्री ०) प्रलूयरात्रि। 

कालरूप-(सं० वि०) मृत्यु के समान। 

कालबाचक, कालवाची-(सं० वि०) 
समय बतलानेवाला । 

कालसार- (सं ० पुं०) काला हरिन । 

कालसिर- (हिं०पुं० ) नाव के मस्तूल का 
सिरा। 

कालसूत्र-(सं० पूं०) फाँसी की रस्सी | 

कालहानि- (सं० स्त्री ०) समय को व्यर्थ 
बिताना । 

काला-(हि० वि० ) कृष्ण, कोयले के रंग 
का, कलषित । 


काला. 
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*. काला-कलूटा 


रंग का। 

कछालाग्नि-(सं० पुं०) प्रछय काल की 
अग्नि । 

काला चोर-(हिं० पुं०) चतुर चोर, 
कापुरुष । 


कालातिक्रम- (सं ०पुं०) समय का उल्लंघन 


कालातीत-( सं० पुं० ) कालातिक्रम, 
समय का टल जाना। 

कालाध्यक्ष- (सं० पुं० ) सूर्य । 

कालान्तक-(सं० पुं०) यम । 

कालान्तर- (सं ० पुं०) दूसरा समय । 

कालाप-(सं० पुं० )सपे का फन,राक्षस | 

काला पानी-( हि० पुं०) देश से निकाले 
जाने का दण्ड । 

कालाभुजज्भरा- (हि०वि० ) अत्यन्त काले 


रंग का । 

कालाभ्र-( सं० पुं०) बरसनेवाला 
काला बादल । 

कालि-(हि० कि०वि०) आगामी दिन, 
कल । 


कालिक-(सं० वि०) समयोचित | 

कालिका- (सं ०सत्री ० ) काली, चण्डिका । 

कालिख-(हि० स्त्री ०) कालिमा,कलौंछ । 

कालिदास-(सं० पुं०) भारत के अति 
प्रसिद्ध महाकवि का नाम । 

फालिन्द- (सं० पुं०) कालिज्ध, तरबूज । 

कालिन्दी-(सं० स्त्री०) यमुना नदी। 

कालिमा-(सं० स्त्री०) कालापन, मरू, 
कलंक, दोष, लांछन । 

कालिय-(सं० पुं०) एक सपें जिसको 
श्रीकृणण ते अपने वश में किया था; 
(वि०) काल संबंधी । 

काली - (सं ० सत्री०) 
कालिका। 

कालीन-- (सं० वि०) काल संबंधी, यह 


दुर्गा, पावेती, 


१०७ 
क्ाला-कलटठा-(हि० वि०) बहुत काले 


शब्द प्रत्यय की तरह इस अर्थ में प्रयुक्त 
होता है, यथा-पूर्वकालीन, उत्तर 
कालीन, बहुकालीन इत्यादि । 

कालोंछ- ( हि० ल्त्री ० ) कृष्ण वर्ण, काला- 
पन, धुर्वें की कारिख, काला जाला। 

काल्पनिक-(सं०वि० )कस्पना से उत्पन्न, 
कल्पित, माना हुआ । 

काल्ह, काल्हि- (हि०) देखो कार । 

कावर-(हि० पुं०) छोटा बरछा । 

कावरी-(हि० स्त्री ०) रस्से का फन्‍्दा, 
मुद्धी । 

काव्य-(सं० पुं०) कविता, ग्रन्थ, रस- 
युक्त काव्य; (वि०) कवि। काव्य- 
चौर- (सं ०पुं० ) दूसरे के रचे हुए काव्य 
को अपना बतलानेवाला। काव्यलिंग- 
'सं० पुं०) एक अर्थाल छ्वार । 

काश-(सं० स्त्री० ) एक प्रकार की घास, 
कास, ख.सी का रोग । 

काशी-( 7० -त्री० 'वाराण वी, वनारस । 

काइमीर-(हि० पुं० ) मोटे ऊन से तैयार 
किया हुआ वस्त्र । काइमीरो-(हिं० 
वि०)कश्मीर देशवासी, क पीर देश 
संबंबी; (स्त्री०) कश्मीर देश की 
भाषा । 

काष्ठ- (सं ० पुं०) लकड़ी, काठ, ईंधन । 

काष्ठा-(सं० स्त्री०) स्थिति, अवधि, 
सीमा, उत्कर्ष, बड़ाई । 

कास-(सं० पुं०) खाँसी, कफ, काँस । 

कासा-(हिं० पुं० )दरियाई नारियल का 
पात्र जो भिक्षुक रखते हैं, कटोरा, 
प्याला ' 

कासार-(सं० पुं०) बड़ा तालाब । 

काह-(हिं० क्रि० वि०) क्‍या, कौन-सी 
वस्तु । 

काहि-(हिं० सवे०) किसको, किसे । 

काही-(हिं० वि० )घास के रंग का, काले 


काहु 


हरे रंग का। काहीं-(हिं० अव्य० ) 
पास, द्वारा । ै 

काहु, काहु-(हि० सर्वे०) किसी । 

काहे-(हि० क्रि० वि०) क्‍यों, किस- 
लिये, किस निमित्त । 

क-(सं० अव्य०) क्‍या । 

किपुरुष- (सं ० पुं० ) किन्नर,नीच मनुष्य । 

किवदन्ती-( हिं० स्त्री०) जनप्रवाद । 

क्िवा-(सं० अव्य०) अर्थात्‌, अथवा । 

किशुक-(सं० पुं०) पलास का वृक्ष, 
ढाक। 

किड्भूणी-(सं० स्त्री०) छोटा घुँघरू | 

किद्धूर-(सं० पुं० ) दास, नौकर, भृत्य । 

किड्भूरी-( सं० स्त्री० ) दासी, नौक- 
रानी । 

किड्धू-तंव्यता- (सं० स्त्री०) यह चिन्ता 
कि क्‍या करना होगा। किड्/ूतंव्य- 
विमृढ़- (सं ०वि० ) कर्तव्य निश्चय करने 
में असमर्थ, व्यग्न, घबड़ाया हुआ । 

किड्विणी- (सं०स्त्री ० ) कमर का आभू- 
षण, करधनी । 


किड्िर-(सं० पुं०) भौरा, कोयल । 


किकियाना- ( हि ०क्रि० ) रोना,चिल्लाना । 


क्ि-(हिं० क्रि० वि० ) कैसे, किस प्रकार, 
क्या, एक संयोजक शब्द जो क्रियाओं 
के बाद प्रयुक्त होता है, अथवा, या, 
तत्क्षण । 

किकियाना-( हिं० क्रि० ) कोलछाहरू 
करना । 

किचकिच- (हि ० स्त्री० )झूठा झगड़ा । 

किचपिच-( हिं० वि० ) क्रम रहित, 
अस्पष्ट । 

किचड़ाना-(हि०क्रि० ) आँखों में कीचड़ 
आना । 

किछ- (हिं० वि०) कुछ । 

किज्चन- (सं० अव्य० ) अल्प, थोड़ा । 


१०८ 


किनारे 


किड्चित्‌ु-(सं ०अव्य ० ) अल्प,कम, थो ड़ा- 
सा। किड्चितमात्र-(सं० वि० )अल्प, 
परिमित, थोड़ा-सा । 

किटकिठ- ( हिं ०पुं ० ) वाद-विवाद,झंझट । 

किटकिना- (हिं० पुं०) वह लिखित 
पत्र जिसके द्वारा ठीकेदार अपना ठेका 
दूसरे के नाम पर कर देता है । 

किट्ट- (सं ० पुं०) धातु की मैल, मोरचा, 
तेल की काइट, कान का खूँट। 

कित-(हिं० क्रि० वि० ) कहाँ, किस ओर, 
किधर । 

कितक-( हिं० क्रि० वि० ) कितना, 
किसका। 

कितना-(हि० वि०) किस मात्रा का, 
किस परिणाम या संख्या का; (क्रि० 
वि०) कहाँ तक, बहुत अधिक । 

कितव-(सं० पुं०) दुष्ट, वंचक, धू्ते । 

कितिक, कितेक-( हि० वि० ) बहुत, 
असंख्य । 

कित-(हिं० क्रि० वि०) कहाँ। 

कितो-(हिं० वि०) देखो कितना । 

कित्ता-(हि० विं०) कितना । 

कित्ति-(हिं० स्त्री ०) कीत्ति, बड़ाई, यश । 

किधर-(हिं० क्रि० वि०) कहाँ, किस 
ओर । 

किधों (हि० अव्य०) अथवा, या, न 
जाने । 

किन- (हि० सर्वे० ) किस शब्द का बहु- 
वचन; (क्रि० वि० ) क्या नहीं,अवश्य । 

किनका-(हि० पुं०) कण, अनाज का 
टुकड़ा । 

किनहा-(हिं० वि०) कृमियुकत । 

किनारी-(हि० स्त्री०) सुनहरा या 
रुपहला गोटा, गोंट । 

किनारे-- ( हि ० क्रि० वि० ) कोर, सीमा 
या तट पर, पृथक्‌ अवस्था में । 
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किन्तु है “है शक +/ न 6 पा किलकार 
किन्तु-(सं० अव्य०) परन्तु, वरनू। . किरपा-(हिं० स्त्रौ०) देखो कृपा । 
किन्नर-(सं० पुं०) देवयोनि विशेष । किरपान-(हिं० स्त्री०) देखो कंपाण । 
क्रिन्निमित्त-(सं० वि०) किस कारण से, |किरम-(हिं० पुं०) कृमि, कीड़ा । 


किसलिये । किरमई-(हिं० स्त्री०) एक प्रकार की 
क्विमु-(सं० अव्य०) क्या, कौन-सा। | हे । , 
क्रिसपि कोई भी । क्विरमाल-(हिं० पुं०) खड्ग, तलवार । 


किमरिक-(हिं० पुं०) एक प्रकार का किरमसिच-(हि० पुं०) एक प्रकार का 
महीन चिकना वस्त्र । महीन टाट या मोदा कपड़ा । 

क्षिमर्थम्‌- (सं० अव्य ०) किस कारण, किराँची-(हिं० स्त्री०) अनाज, भूसा 
यों इत्यादि लादने की गाड़ी, रेलगाड़ी का 


क्‍यों । 
किमसि-(हिं० क्रि० वि०) किस ढंग से, माल लादने का पूरा डिब्बा। | 
कैसे । किरात-(सं० पुं०)एक प्राचीन जंगली 


जाति, व्याध, बहेलिया; (हिं०स्त्री०) 
रत्न इत्यादि तौलने का एक परिमाण 
जो चार जव के बराबर होता है। 
किराना-(हिं० पुं०) प्रतिदिन के उपयोग 
में आनेवाले मसाले जो पंसारियों की 
दूकान पर बिकते हैं । 
किरानी-(हिं० पुं०) किरंटा, दोगला 


किमु-(सं० अव्य०) क्‍यों, किसलिये । 
किमुत-(सं० अव्य०) क्यों, अथवा, या, 

बहुत । 

किम्पुरुष- (सं ० पुं०) किन्नर,बुरा आदमी । 
किम्मत-(हिं० स्त्री ०) चातुरी । 
कियत्‌-(सं० क्रि० वि०) कितना । 
क्रियारी- (हिं० स्त्री ०) खेतों या बगीचों 

में थोड़ी-योड़ी दूर पर दो छोटी-छोटी टराब.-( ऐश 

भेड़ों के बीच की भूमि जिसमें बी किराव-(हिं० पुं०) मटर। 

ही के आज हे पक, आज ज (क्िरिच-( हिं० स्त्री० ) - नोकदार 

या पौधे बोये जाते हूं । टकडा। |... 
किरंटा-(हिं० पुं०) किरानी । किरिन-(हिं० स्त्री०) देखो किरण । 
किरका-(हिं० पुं०) कंकड़, किरकिरी । | किरिस-(हिं० स्त्री०) देखो झमि । 
क्विरकिरा-(हिं० वि०) ककरीला । किरिया-(हिं० स्त्री०) शपथ, सौगन्ध, 
क्िरिकिराना -(हिं० क्रि०) पीड़ा देता, | कतेव्य, काम, मृतकर्म । 

दुलाना | |क्विरीद-(सं० पुं०) एक प्रकार का सिर 
क्विरकिरी-(हिं० स्त्री०) घूल या तिनके | का आभूषण, मुकुट । 

का छोटा टुकड़ा, अपमान, हेंठी । किरोलना-(हि० क्रि०) कंतरना, खुर- 
किरच-(हिं० स्त्री०) एक प्रकार की | चना। 

पतली तलवार ॥ किरोमा-(हिं० पुं०) छुमि, कीड़ा | 
किरची-(हि० स्त्री ०) रेशम का लच्छा। किचें-(हि० पुं०) देखो किरच । 
किरण-(सं० पुं०) सूर्ये की रहिम। | किलका- (हिं० स्त्री०) हर्षष्वनि । 
किरन--(हिं० स्त्री ०) किरण, प्रकाश की | किलकसा-(हिं० क्रि० )हपेघ्वनि करता | 
रेखा, झालर, ज्योति । क्िलक्ार-(हिं० स्त्री ०) हें ध्वत्ति ) 


..................-......लुलल्‍...-ननन-न-पनननननननीननीनीनीन नननननिननीनीनीनाननननानीनिनीनीनीनन ननिननननिन न न नननननननननननननकनननन--तततई38383ल्‍3830ोि७ततत 


छकिलकिल 


किलकिलाना-( हिं० क्रि० ) कोलाहरू 
करना, खुजलाना । 

किलना-(हिं० क्रि०) वश में लाया जाना 
गति में रुकावट होना । 

किलनी-(हिं० स्त्री० ) एक कीड़ा जो 
पशुओं के शरीर पर चिपका रहता है 
भौर इनका लोह चूसता है। 
किलबिलाना- (हि० क्रि० )कुलबुलाना । 

किलवारी- (हिं० स्त्री ० ) पतवार, छोटा 
डाँड़ा । 

किलविष-(हिं० पुं०) किल्विप, पाप । 
किलोल-(हिं० पुं०) देखो ऋललोल। 
किलोनी- (हि० स्त्री ०) देखो किलनी । 

किल्ला-(हिं० पुं०) मेख, खू टा, अंकुर । 

किल्लाना (हिं० क्रि० ) देखो किल- 
किलाना । 

किल्ली- (हिं० स्त्री ० ) कील, मेख, खूंटी । 

किल्विष-( सं० पुं० ) पाप, अपराध, 
रोग । 

किवाड़-(हिं० पुं०) कपाट, द्वार का 
पल्ला । | 

किशल, किशलूय-(सं० पुं० ) कोमल 
पत्ता । 

किशोर- (सं० पुं०) तरुण अवस्था, शिशु, 
लड़का; (वि०) छोटे वय का। 

किस- (हि? स्वे०) “कौन” का रूपा- 
न्तर जो विभक्ति लगने पर यह रूप 
धारण करता है । 

किसनई- (हिं० स्त्री०) कृषि, खेती का 
काम । 

किसल, किसलय-(हिं० स्त्री० ) देखो 
किशल । 

किसानी-(हि० स्त्री०) खेती का काम; 
(वि०) कृषि संबंधी । 

किसी-(हि० सर्वे० वि०) “कोई” का 


॥। 


११० 
किलकिल-(हि० स्त्री०) विवाद, झगड़ा || 


कीच 

वह रूपान्तर जो विभक्ति लगने से इसको 
प्राप्त होता है । 

किसू- (हिं० पुं०) देखो किसी । 

कौ-(हिं० प्रत्य० ) का! का स्त्रीलिज्धका 
रूप; (क्रि०) 'क्रिया' का स्त्रीलिज्भ का 
रूप; (अव्य०) क्‍या, अथवा । 

कीक-(हिं० स्त्री०) चीत्कार, चीख ! 

कीकना-(हिं० क्रि०) किकियाना । 

कीौच-(हिं० स्त्री०) कर्दम, कीचड़ । 

कीचड़-(हिं० पुं०) कर्दम, पंक, आँख 
की मैल । 

कौट-(सं० पुं०) कीड़ा, मकोड़ा, छोहे 
की मेल; (वि०)निष्ठुर; (हिं० पुं०) 
तेल, घी इत्यादि के नीचे बैठा हुआ तलू- 
छट । कीटाणु-(सं० पुं०) अति सूक्ष्म 
कीड़ा जो आँख से देख नहीं 
पड़ता । 

कीड़ा-( हिं० पुं०) उड़ने या रेंगनेवाला 
कीट, कृमि, मकोड़ा । 

कीदृश-(सं० वि०) किस प्रकार का, 
कसा । 

कीनना-(हिं० क्रि०) मोल लेना। 

कीप-(हिं० स्त्री ०) छोटे मुंह के पात्र में 
तरल पदार्थ मरने की छच्छी, टीप । 

कीर-(सं० पुं०) मास; (पुं०) शुक, 
तोता । 

कौरति-(सं० स्त्री ०) देखो कीति । 

कीर्ण-(सं० वि० ) ढेंका हुआ, फैला हुआ, 
छिपा हुआ, भरा हुआ । 

कीतेक-(सं० वि०) वर्णन करनेवाला । 

कीेन-(सं० पुं०) प्रकाशन, गुण-कथन, 
भजन । कीतंनिया-(हिं० पुं०) भजन _ 
गानेवाला, कीत॑न करनेवाला । कीत- 
नीय- (सं० वि०) वर्णन करने योग्य । 
कीति (सं० स्त्री० ) पृष्य, ख्याति, य्ञ 
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जी वतन +जलदी++-.- - -+- -न्‍++- 


: छुंजगली-(हिं० स्त्री ०) पौधों या क्‍ 


कोतिकर १११ कुक्स 


कीतिकर-(सं० वि०) यशकारक। | क्ुजड़ा-(हि० पुं०) एक जाति जो फल 


कीतित- (सं ० वि०) कहा हुआ, प्रसिद्ध । | और तरकारी बेचती है । 
कीतिधर-(सं०वि० ) कीतिमान्‌, प्रसिद्ध। | कुंड-(हि० पुं०) हल चलाने से पड़ने- 
क्वीतिस्तम्भ-(सं० पुं०) किसी की | वाली खेत को गहरी लकीर । 


कीति स्मरण कराने के लिये बनाया 
हुआ स्तम्भ । 

कील-(सं० पुं०) खंटी, परेग, स्तम्भ, 
खंभा, बहुत छोटा टुकड़ा; (हिं०स्त्री० ) 
कुम्हार के चाक की खुंटी, नाक में 
पहिनने का एक आभूषण, फोड़ के ऊपर 
का भाग । 

कीलन- (सं० पुं०) बन्धन, रुकावट । 
कीलना-(हि० क्रि०) कील लगाना, 
मेख ठोंकना । 

कीला-(सं० स्त्री०) कील, मेख, बड़ी 
कील । 

कीलित-(सं० वि०) मन्त्र से बँचा हुआ । 

कीली-(हि० स्त्री०) किसी चक्र के बीच 
में लगी हुई खूंटी, कील, किल्ली । 

कीश, फीस- (हिं० पुं० ) बन्दर, पक्षी, सूर्य । 

कु- (सं० अव्य० ) एक अव्यय जो संज्ञा के 
पूर्व जोड़ने से निन्‍दनीय, कुत्सित, नीच 
आदि का बोघ करता है; (सं० स्त्री०) 
पृथ्वी । कुआशा- (हिं० स्त्री ०) ढुराशा । 

क्रुअर- (हि० पुं० ) राजकुमार, राजपुत्र । 

कुंआरा-(हिं० वि०) अविवाहित। 

कुइयाँ- (हिं० स्त्री ०) छोटा कुवाँ । 

कुई-(हि० स्त्री०) कुमुदनी, कोई । 

कुकुम-(हिं० पुं०) लाख का बना हुआ 
पोला गोला जिसके भीतर गुलालू भर- 
कर होली पर लोग एक दूसरे पर 
फेंकते हैं । 

कुंज-(हिं० पुं० ) पौधों या लताओं से ढँपा 
हुआ स्थान । 


कुँड़रा-( हिं० पुं० ) कुंडा, बड़ा मठका । 

कुंडलिया-(हिं० स्त्री ०) एक छन्द विशेष 
जो दोहा और रोला छन्द के योग से 
बनता है । 

कुंडा-(हिं० पुं०) चौड़े मुंह का जल 
इत्यादि रखने का मिट्टी का बड़ा पात्र, 
द्वार में लगाने का कोहड़ा । 

कुंडी- (हि० स्त्री० )पत्थर या लकड़ी का 
छोटा पात्र, जंजीर की कड़ी । 

कुंदन- (हि० पुं०) परिष्कृत किये . हुए 
सोने का महीन पत्र जो नगीना जड़ने 
के उपयोग में आता है । 

कुंदरू- (हि ०सत्री ० ) १रवल के समान एक 
फल । द 

कुंदा-(हिं०पुं०) लकड़ी का मोटा दुकड़ा, 
बन्दूक का पिछला भाग, मूठ, बड़ी 
मुंगरी; (पुं०) रद्दा, घस्सा । 

कुंदी- (हिं० स्त्री ० )कपड़े की कुटाई जो 
इसके फूलन, सिकुड़न तथा रुखाई दूर 
करने के लिये की जाती है, कड़ी 
मार। 

कुंदेरना- (हि? क्रि०) खुरचना, छीलना, 
खरादना । 

कुमिलाना- (हिं० क्रि० ! मुरझाना। 

कुवर- (हिं० पुं०) देखो कुमार । 

कुआ-(हिं० पुं०) देखो कूप, इँदारा । 

कुआर-(हिं० पुं०) आशिविन मास । 

कुइयाँ-(हिं० पुं०) कूप, कुआँ। 

कुकड़ता-(हिं० क्रि० ) संकुचित होना । 

कुकड़ी-(हिं० स्त्री ० ) अंटी, मुद्‌ठा, खुखड़ी 

कुकर्म-(सं० पुं०) बुरा काम। कुकर्मी- 


से ढेंपा हुआ मार्ग, पतली सँकरी गली । (सं० वि० ) कुत्सित काम करनेवाला ! 


कुकीति 


है 


कुकीति-(सं० स्त्री ०) अपमान, निन्‍दा | |कुछ-(हिं०वि० )किचित्‌, थोड़ा; (सर्व) 


कुबकुर-(सं० पुं० ) कुत्ता । कुबकुरखाँसी- 
(हि० वि०) सूखी खासी जिसमें कफ 
नहीं निकलता । क्ुबक्ुरमुत्ता-(हिं० 
पुं०) छत्रक, एक प्रकार का तीब् गन्ध 
का पौधा । 
कुबकुरी-(सें ० स्त्री ०) इवानी, कुतिया । 
कुक्रिय- (सं० वि०) कुकर्म करनेवाला । 
फुक्रिया-(सं ० स्त्री०) दुष्कायें, बुरा 
काम । 
कुक्षि-(सं० स्त्री ० ) जठर, पेट, कोख । 
छुखेत-(हिं० पुं०) बुरा स्थान, कुठाँव । 
कुर्यात-(सं० वि०) निन्दित । 
कुगति-(सं० स्त्री०) दुर्दशा, बुरी 
अवस्था | | ह 
कुगहनि-(हि० स्त्री०) अनुचित आग्रह, 
बुरी अड़ । 
फुधात- ( हिं०सत्री० ) अशुभ अवसर, छल, 
कपट । * । 
कुंकुम-(सं ० पुं०) केशर, रक्‍तचन्दन, 
रोली । मे 
कुच-(सं० १०) स्तन, स्त्री की छाती । 
कुचना-( हि० क्रि० ) सिकुड़ना, छिदना । 
कुचर-(सं० वि०)नीच कर्म करनेवाला । 
कुचरा-(हि० पुं०) झाड़ , बढ़नी । 
छुचर्या-(सं० स्त्री ० ) निन्दनीय आचरण। 
फुचलना- (हि० क्रि०) पैर से रौंदना, 
दबाना.। 
कुचाल- (हि० स्त्री०) बुरा अभ्यास । 
कुचाली-(हिं० वि०) कुमार्गी, दुष्ट । 
कुचाह- (हि० स्त्री०) अशुभ विषय। 
कुचेष्ट-(सं० वि०) निन्दित कार्य करने- 
वाला । 
कुचेला-(हि०वि० ) मलिन वस्त्रवाला। 
कुच्छित-( हि० वि०) देखो कुत्सित। 


किचितू, कोई; (क्रि० वि०) थोड़े 
परिमाण में, थोड़ा-सा । 

कुंजाति-(सं० स्त्री०) नीच जाति। 

कुजिया- ( हि ०स्त्री ० ) छोटा पात्र, घरिया । 

कुजन-(हिं० स्त्री०) बुरा काल, अति 
काल । 

कुड्चित-(सं० वि०) सिकुड़ा हुआ, टेढ़ा । 

कुझज-(सं० पुं० )पेड़-पौधों से ढँपा हुआ 
पहाड़ी स्थान, हाथी का दाँत । 

कुछझजा-( हि०पुं० ) मिट्टी का पुरवा, जमी 
हुई मिश्री की गोल डली । 

कुट-(हि० पुं०) कलश, गगरा, कोट । 

कुटका-(हिं० स्त्री०) छोटा टुकड़ा । 

कुटज-(सं० पुं०) कमर । कुटजगति- 
(सं०स्त्री ० )तेरह अक्षर का एक्र छन्‍्द। 

कुटनई- (हि ० स्त्री ०) कुटनपन । कुटन- 
पन-(हिं० पुं०) दूती कर्म, झगड़ा 
लगाने का काम । 

कुटनहारी- (हि ०स्त्री ० ) धान कूटनेवाली 
स्त्री । 


कुटना-(हिं०पुं० )बंचक; (पुं०) कूटने- 


पीटने का यन्त्र; (क्रि०) कूटा जाना, 
मारा जाना । 

कुटाई- (हि० स्त्री०) कूटने का काम, 
कटने का वेतन । 

कुटिया-(हिं० छ्त्री०) छोटा घर या 
झोपड़ी । 

कुटिल-(सं०वि० ) बक्र, टेढ़ा, दुष्ट, छली, 
कपटी । 

कुटिहा-(हि०वि० )कट्क्‍क्ति बोलनेवाला । 

कुटी-(हि० स्त्री ०) घास-फूस की बनी 
हुई झोपड़ी, पर्णशाला । 

कुटीचर (सं० पुं०) एक प्रकार का 
संन्‍्यासी; (हि० वि०) छली, कपटी, 
दृष्ट । 


कुटीचर/ ॥ 
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५ 


" हैं 


कुटीर* ८ 
कुटीर-(सं० पुं० ) देखो कुटी । 
कुटुम्ब-(सं० पुं०) कुल, परिवार । 
कुदुम्बी- ( सं० वि० ) गृही, परिवार- 

बाला; (पुं०) परिवार के छोग । 
क्ुदुम-(हिं० पुं०) देखो कुटुम्ब। 
कुटक-(हिं० स्त्री०) बुरा हठ । 
फुटेब-(हिं० स्त्री ०) कुत्सित स्वभाव । 
कुटौनी-( हिं० स्‍त्री०) कूटने का काम । 
कुट्टा- (हिं० स्त्री०) परकटा कबूतर । 
कुट्ठित- (सं० वि०) चूर्ण किया हुआ। 
कुट्टी-(6ि० स्त्री ०) कटाई, कागद जिसके 

अनेक पदार्थ बनते हैं, मैत्री-भज्ध 

(बालक इस अर्थ में प्रयोग करते हैं )। 
कुठला-(हिं० पुं०) अन्न रखने का मिट्टी 

का बड़ा पात्र । 
कुठाँव-(हिं० पुं०) बुरा स्थान । 
कुठार- (सं० पुं० ) कुल्हाड़ी, फरसा, नाश 

करनेवाली वस्तु । 
कुठारी-(सं० स्त्री०) कुल्हाड़ी, टाँगी; 

(वि०) नाश करनेवाली । 
कुठौर-(हिं० पुं०) बुरा स्थान, बुरा 
अवसर। 
कुड़कुड-(हि० पुं०) अव्यक्त शब्द 
कुड़कुड़ाना- (हि० क्ि०) छुढ़ना, ऊई़- 
बुड़ाना । 
कुड़री- (हि स्त्री०) गेंडुरी । 
कुड़ाली-( हि ०स्त्री ० ) कुठारी, कुल्हाड़ी | 
छुड़ौल-(हि० वि०) कुढंगा, भद्दा । 
कुढंग- (हि ०पुं०) बुरा आचरण, कुचा 5 ; 

(वि०) बेढंगा, भद्दा । छुढंगी-(हिं० 

वि०) कुमार्गी । 
कुढ़न- (हि स्त्री०) मन ही मन रहने- 
वाला क्रोध या दुःख, जिंद । 
कुढ़ाना- (हि० क्रि०) क्रोध दिलाना, 
चिढ़ाना । 


११३ | 
ल्‍ (सं० पुं०) अकर्मण्य, मूखे ।. 


कुण्ठित- (सं ० वि० ) लज्जित, सकु- 
चाया हुआ, अयोग्य । 

कुण्ड-(सं० पुं०) जलाशय, जलपात्र, 
होम करने के लिये बनाया हुआ 
गड्ढा । 

कुण्डल- (सं ०पु०) कान का एक अलं- 
कार, मेखला, बदली में सूर्य या चन्द्रमा 
के चारों ओर देख पड़नेवाला प्रकाश 
का घेरा। कुण्डलिका-(सं० स्त्री०) 
मात्रिका छन्‍्द विशेष, हिन्दी को 
कुण्डलिया। 

कुण्डलाकार-(सं० वि० ) वर्तुल, मण्डला- 
कार । 

कुण्डली-(सं० पुं० ) जन्मपत्रिका, सपिणी, 
सर्पवत्‌ बैठने की मुद्रा । 

क्ुण्डिका-(सं० स्त्री० ) कमण्डलु, ताँबे 
का कुण्ड, स्थाली, हाँड़ी । 

कुतना-(हिं० क्रि०) कूता जाना, आँका 
जाना । 

कुतनु-(सं० वि०) बुरे दरीरवाला । 

कुतप-(सं० पुं०) सूर्य, अतिथि, ब्राह्मण + 

कुतरन- (हिं० पुं०) देखो कतरन । 

कुतार-(हिं० पुं०) असुविधा, अड़चन । 

कुतिया-(हिं० स्त्री ०) कुक्कुरी, कुत्ते को 
मादा, कुत्सित स्त्री, बुरी स्त्री । 

कुतूहलू- (सं० स्त्री० ) कौतुक, कीड़ा, 
खेल, आइचये, अचम्भा। 

कुत्ता- (हि पुं०) कुक्कुर, इवान, यब्त्र 
में किसी घूमनेवाले भाग को रोकने का 
लगाया हुआ अवरोध, बंदूक का घोड़ा, 
तुच्छ, नीच मनुष्य । 
त्र-(सं० अव्य० ) कहाँ, किस अवस्था 
में | कुत्नचित-(सं० अव्य० ) किसी 

स्थान में | कुत्सित- (सं०वि० ) निन्दित,. 

गहित, अधम, नीच । 


कुदकक्‍्का 
कुदक्का-(हि० १०) उछलकूद, कृद- 
फाँद । 
कुदाँव-(हि०१० )धोखा, विश्वासघात, 
भयंकर स्थान, मर्मस्थान। | 
कुदान-(सं० पुं०) अयोग्य पुरुष को 
दिया जानेवालछा दान; (हिं०स्त्री०) 
उछलकूद, कुदाई, छलाँग। 
कुदार-(सं०पुं०) भूमि खोदने का एक 
साधन, कुदाली । 
कुदिन-(सं० पुं०) बुरा दिन, आपत्ति। 
कुद्रव-(सं० पुं०) कोद्गव अन्न, कोदो । 
कुधान्य-(सं० पुं०) क्षुद्र धान्‍्य, घास । 
कुधी-(सं० वि०) निर्बोध, निलंज्ज । 
कुनकुना-(हि० वि०) मन्दोष्ण, गुन- 
गुना। 
कुनाई-( हि० स्त्री०) बुरादा, बुकनी। 
कुनाम-(सं० पुं०) अपनाम, दुर्नाम । 
कुन्तल-(स० पुं०) केश, बाल। 
कुपढ़-( हि०वि०)अशिक्षित, अनपढ़ा । 
कुपथ-(सं० पूं०) बुरा मार्ग, बुरा 
आचरण । 
कुपथ्य-(सं० पुं०) स्वास्थ्य बिगाड़ने- 
वाला आहार-विहार । 
कुपना-(हि० क्रि०) क्रोध करनता। 
कुपात्र-(सं० वि०) अयोग्य, अनधि- 
कारी । 
कुपित-(सं० वि०) क्रुद, अप्रसन्न । 
कुपुत्रन- (सं ०पुं०) माता-पिता की आज्ञा 
न माननेवाला बेटा । 
कुप्पा-(हि० पुं०) चमड़े का घी-तेल 
इत्यादि रखने का बड़ा पात्र । 
कुप्पी- ( हि० स्त्री०) तेल-फुलेल रखने 
का चमड़ का छोटा पात्र । 
कुप्रिय-(सं० वि०) अप्रिय । 
कुबजा-(हि० वि०) देखो कुब्जा । 
कुबड़ा-(हि०पृं०) वह मनुष्य जिसकी 


५. 
पीठ टेढ़ी हो गई हो । कुबड़ी-(हिं० 


हा. 


कुमार्ग _ 


+-- 


सत्री०) कुब्जा, टेड्री पीठवाली स्त्री, 
शुकी हुई मूठ की छड़ी, टेढ़िया । 

कुबरी-( हिं ०स्त्री ०) कुब्जा, झुकी मूठ 
की छड़ी । 

कुबानि - ( हिं० स्त्री० ) बुरा 
अभ्यास । 

कुब॒द्धि-(सं० वि०) मन्दबुद्धि, मूर्ख । 

कुबेछा-(हिं० स्त्री०)) बुरा अवसर, 
बुरा समय । 

कुबोलनी-(हि०वि० ) बुरी बात कहने- 
वाली । 


कुब्ज-(सं० वि०) ठेढ़ी पीठवाला, 
कुबड़ा । 

कुमंठी- (हि ०सत्री ०) पतली लचनेवाली 
टहनी । 

कुमकुम- ( हि०पुं०) देखो कुंकुम । कुस- 
कुमा-(हि०पुं० ) छाह का पीछा गोरा 
जिसमें गुलाल भरकर होली के 
त्योहार पर लोग एक दूसरे के ऊपर 
फेंकते हैं । ह 

कुमति-(सं० स्त्री०) मूर्लता; (वि०) 
बुद्धिहीन । 

कुमार-(सं०पुं०) पाँच वर्ष का बालक, 
पुत्र, युवराज । 

कुमारणग-(हि० पुं०) देख कुमार्ग । 

कुमारलूतिका- (सं ०सत्री ०) सात मात्रा 
का एक छन्‍्द । 

कुमारसम्भव- (सं ०पुं० ) महा कवि कालि- 
दास कृत एक महाकाव्यका नाम। 

कुमारिका-(सं० स्त्री०) अविवाहिता 
कन्या, कुमारी, छड़की । 

कुमारी-(सं० स्त्री०) बारह वर्ष की 
कन्या । 

कुसार्ग- (सं ० पुं०) नीतिविरुद्ध कार्य, 
कुपथ, अधप्त, बरी चालूू। कुमार्म- 


अल... अि+- कल, जल पक अल अत 
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. कुमुद 


धर्म भ्रष्ट । 
मुद-(सं० पुं०) कोई, पद्म, कमरू। 
कुमुदिनी-(सं० स्त्री०) चाँदनी । 
कुर्मा- देनीनायक- (सं ० पुं०) चन्द्रमा । 
कुमड़िया-(हि० वि०) वंचक, छली। 
कुम्भ-सं० पुं० ) मिट्टी का घड़ा, हाथी 
के माथे का बिचला भाग। कुम्भकार- 
(सं० पुं०) कुम्हार जाति । 
कुम्भीर-(सं० पुं०) घड़ियाल, नक्र । 
कुम्मंत, कुम्मेद-( हि० पुं०) कालापन । 
कुम्हड़ा- (हि० पुं०) एक फैलनेवाली 
लता जिसका फल बड़ा होता है और 
तरकारी के काम में आता है । 
कुम्हलाना-( हि० क्रि०) मुरझाना । 
कुम्हार-( हि० स्त्री ०) कुम्भकार, मिट्टी 
के पात्र बनानेवाला । 
कुरकुट-( हि० पुं०) छोटा टुकड़ा । 
कुरकुर-( हिं० पुं०) किसी खरी वस्तु के 
दबकर टूटने से उत्पन्न शब्द । 
कुरकुरा-( हि०वि० ) कुरकुर शब्द करने- 
वाला, खरा और करारा । 
कुरड्र-(सं० पुं०) हरिण, मृग, बरवे 
छन्‍्द; (हिं० पुं०) अशुभ लक्षण; 
(वि०) बुरे रंग का। 
कुरज्धगे- (सं० स्त्री० ) हिरनी । 
कुरती-(हि० स्त्री०) पहिनने का एक 
वस्त्र । 
ररी-(सं० स्त्री०) मादा टिटिहरी | 
कुरलू-(सं० पुं०) कुन्तछ, काकुल । 
कुरवना-(हि० क्रि०) ढेर लगाना | 
कुरस- (सं० पुं०) बुरा रस, आसव, 
मदिरा । । 
ऊराज्य-(सं० पुं०) निन्य राज्य । 
फराह- (हि स्त्री ० ) कुमार्ग, बुरा मार्ग । 
ईराहर-((ह० पूं०) देखो कोलाहल । 


कुराही-(हिं० वि०) कुमार्गी । 
कुरिया-( हि० स्त्री०) मड़ई, झोपड़ी । 
कुरियाल-(हिं० स्त्री०) पक्षियों का 
आनन्द से बैठकर पर खुजलाना । 
कुरिल-(हिं० पुं०) चरमंकार, चमार। 
कुरीति-(सं० स्त्री०) कुप्रथा, कुचाल । 
कुरुई-( हि० स्त्री ०) मूंज की डलिया। 
कुरुख-( हिं० वि०) क्ुद्ध, कुपित । 
कुरूप-(सं० वि०) निन्यरूप, भद्दा । 
कुरेदना- ( हिं०क्रि०) खुरचना, खोदना । 
कुरेत- (हि० पुं०) साझी, हिस्सेदार ! 


[कुरेया-( हि० पुं०) राशि, ढेर । 


कुरोना-( हि० क्रि०) राशि, ढेरी । 

कुर्मो- ( हि० पुं०) देखो कुनबी । 

कुल-(सं० पुं० )वंश, जाति, समूह, झुण्ड । 

कुलकना-( हि० क्रि०) प्रसन्न होना । 

कुलकर्ता-(सं० पुं०) वंश संस्थापक । 

कुलक्षण-(सं० पुं०) बुरा 
कुरीति। 

कुलक्षय-(सं० पुं०) वंश का घ्वंस | 

कुलंगरिमा- (सं० स्त्री ०) वंशगौरव । 

कुलघ्न-(सं० वि०) वंश-नाशक । 

कुलच्छन- ( हिं० स्त्री ०) देखो कुलक्षण । 

कुलटा-(सं० स्त्री ० )व्यभिचारिणी स्त्री, 
पुंइ्चली । 

कुलतारन-(हिं० वि०) वंश को पवित्र 
करनेवाला । 

कुलतिलक- (सं ०पुं० ) वंश में सबसे श्रेष्ठ 
व्यक्ति । 

कुलथी-(हिं०स्त्री ०) उड़द के प्रकार का 
एक मोटा अन्न । 

कुलदीप-(सं० वि०) कुलश्रेष्ठ। 

कुलदूषण-(सं० वि०) वंश में दोष 
लगानेवाला । 

कुलना-(हि० क्रि०) पीडित होना, 
टीसना | 


लक्षण, 


कुलपति 


कुलपति-(सं० पुं०) वंश का स्वामी, 


विद्याथियों का भरण-पोषण करनभे- 
वाला तथा उनको शिक्षा देनेवाला 
गुरु । 
कुलपूज्य-(सं० वि०) जो परंपरा से वंश 
में पूजित चला आया हो । 
कुलफी-(हि०स्त्री ०) धातु का बना हुआ 
चोंगा जिसमें दूध आदि भरकर बरफ 
जमाया जाता है, पेंच । 
कुलबुल-(हिं० पुं०) छोटे-छोटे कीड़ों की 
गति का शब्द । कुलबुलाना-( ह॒० 
क्रि०) धीरे-धीरे हिलना डोलना । 
कुलबोरन-(हि० वि०) कुलकर्ंक । 
कुलवन्त-(सं० पुं०) कुलीन । 
कुलवधू-(सं० स्त्री०) भले घराने को 
स्त्री । 
कुलवान-(सं० वि०) कुलछीन, 
कुल का। 
कुलह-(हिं० स्त्री ०) कुलाह, टोपी। 
कुलाँच-(हिं० स्त्री०) उछाल, छलूाँग। 
कुलाचार-(सं० पुं०) वंश का उचित 
धर्मे । 
कुलाचार्य-(सं० पुं०) कुलगुर। 
कुलाल-(सं० पुं० ) कुम्भकार, कुम्हार | 
कुलाहल-(हिं० पुं०) देखो कोछाहड। 
कुलि-(हिं० क्रि० वि०) सम्पूर्ण, सब । 
कुलिक-(सं० वि०) शिल्पकार। 
कुलिज- (सं० पुं०) नख, नहें। 
कुलिश-(सं०पुं० ) वज्र, बिजली, कुठार । 
कुली-(सं० पुं०) ' बोझ उठानेवाला 
मनुष्य, मुटिया । 
कुलीन-(सं० वि०) अच्छे वंश का। 
कुलीरक-(सं० पूं०) छोटा कंकड़ा । 


अच्छे 


कुछल-(हिं० स्त्री०) कल्लोल, खेलकूद || कुसिया-(हिं० स्त्री०) 


कल्माष-(सं० पुं०) कुलथी, उड़द, बाँस । 
जे 


११५ 


र्कः प्र हु 


कुसिया के 


कुल्या-(सं० स्त्री०) नहर, परनाला, 
कुलस्त्री । 

कुल्ला-(हि० पुं०) मुख में पानी भरकर 
तथा चारों ओर घुमाकर बाहर 
फेंकने का कार्य । 

कुल्हड़- (हिं० पुं०) पुरवा, चुक्कड़ । 

कुल्हाड़ा-(हि० पुं०) छकड़ी चीरने- 
फाड़ने का एक अस्त्र, कुठार । 

| कुल्हाड़ी- (हिं० स्त्री ०) छोटा कुल्हाड़ा, 
टाँगी । 

कुल्हिया-(हि० स्त्री ०) छोटा पुरवा या 
कुल्हड़। 

कुबाँ-(हिं० पुं०) कूप, कुआँ। 

कुवाद-(सं० पुं०) परिवाद, बुरी बात । 

कुवार-(हिं० पुं०) आश्विन का 
महीना । 

कुश-(सं० पुं०) काँस जाति की एक 
घास । 

कुशल-(सं० पुं०) कल्याण, मंगल, 
शिव; (वि०) चतुर, शिक्षित, प्रवीण । 

कुशलक्षेम-(सं० पुं०) राजीखुशी । 

कुशा-(हिं० पुं०) देखो कुश । 

कुशील-(सं ० वि०) असम्य । 

कुष्ठ- (सं० पुं०) कोढ़ रोग । 

कुष्माण्ड-(स० पुं०) कुम्हड़ा 

कुसद्भा- (सं० पुं०) कुत्सित संग । 

कुसमय-(सं० पुं०) संकट का समय । 

कुसलई-(हिं० स्त्री ०) क्षेम, निपुणता। 

कुसलक्षेम-(हिं० स्त्री०) देखो कुशल- 
क्षेम । 

कुसली-( हिं० स्त्री० ) 
गुठली । 

कुसहाय-(सं० पुं०) बुरा साथी। 

कुसाइत- (हि० स्त्री ०) कुसमय, ऊुमूहृत । 

बेल-बूटा बनाने 


आम की 


की सूई। 


! #७७ जे 
|: छुसुम 


कुसुम-(सं० पु०) पुष्प, फूल । छुसुस- 
रेणु-(सं० पुं०) फूल का पराग । 
कुसुमांजलि-(सं० पु०) पुष्पांजलि। 
कुसुमाकर-(सं० पुं०) बगीचा, कुंज । 
कुसुमागम-(सं० पुं०) वसन्‍्त काल। 
-कुसुमायुध-(सं० पुं०) कन्दर्प, कामदेव । 


११७ कूटनीति 


कूंखना-(हिं० क्रि०) पीड़ित अवस्था में 


करुणाजनक दब्द निकालना, काँखना । 
कूंचना-(हि० क्रि०) तोड़ना, कुचलना, 
मारना, पीटना । 
कचा-(हि० पुं०) झाड़,, बुहारी। कूंची- 
(हिं० स्त्री०) छोटा कूचा, छोटी झांडू 


कुसुमावल्ली- (सं ०स्त्री ० ) फूलों का गुच्छा । | चित्रकार की रंग पोतने की कलूम । 


कुसुमित-(सं०वि० ) पुष्पित, फूला हुआ । 


कुसुम्भी-(हि० वि०) लाल रंग का । | 


कुस्सा-(सं० पुं०) कुदाल, कुदाली । 
कुहक- (सं ०वि० ) प्रतारक, ऐन्द्रजालिक । 
कुहकना- (हि० क्रि०) मीठा बोलना, 
पिहिकना । कुहकी-(हि० वि०) 
मायावी । 


कुहना- (हि? क्रि०) मार मारकर कचू- 


मर निकालना । 

कुहनी-(हि० स्त्री०) हाथ और बाँह के 
जोड़ की हड्डी, टेढ़ी बनी हुई नली। 

कुहप-(हि० पुं०) रात्रिचर, राक्षस। 

कुहर-(सं० पूं ०) छिद्र, गड़ढा । 

कुहरा-( हिं० पुं० ) जल का अत्यन्त सूक्ष्म 
कण जो ठण्डक पाकर वायु की भाफ 
में जम जाता है और धीरे-धीरे भूमि 
पर उतरता है । 

कुहराम- (हिं० पुं० ) कोलाहल, उपद्रव । 

कुहाना-(हिं० क्रि०) मन हो मन कुछ 
होना, रूठना । 


कुहु-(सं० स्त्री०)) कोयल की बोली । | 


कुहुक-(हि० पुं०) पक्षियों का मधुर 
कूजन । 

कुहु- (सं० स्त्री०) कोयल की ध्वनि । 
फहुक, कुहुकण्ठ-(सं० पुं०) कोकिल, 
कई-(हिं० स्त्री०) कुमुदनी, कोई । 
फकर- (हि० पुं०) क्ुक्‍्कुर, कुत्ता । 
फूख- (हि० स्त्री०) कुक्षि, काँख । 


| कूंचिका-(सं० स्त्री०) छोटी चाभी, 
चित्रकार की कूंची । 
| (हिं० स्त्री०) छोटी झाड़ू । 
कूंड-(हिं० पुं०) युद्ध में पहिनने की छोहे 
। की टोपी, पानी भरने का लोहे या मिट्टी 
का गगरा, पात्र, कठौता, मोमबत्ती 
जलाने की घड़े के आकार की काँच की 
' बड़ी हाँड़ी । 
कड़ा-(हिं० पुं०) गहरा तथा चौड़े मुंह 
का मिट्टी का पात्र । 
कूड़ी-(हि० स्त्री०) पथरी, छोटी नाँद। 
कुथना- (हि० क्रि० )कराहना, काँखना । 
कूज-(हिं० स्त्री०) ध्वनि, बोली। 
[कूजन-(सं० पुं०) चिड़ियों की बोली । 
[कूजना-(हिं० क्रि०) चहकना । 
[कजित-(सं० वि०) शब्द किया हुआ। 
'कूठ-(सं० पुं०)पहाड़ का शिखर, कंगूरा, 
| मुकुट, अग्रभाग, समूह, मिथ्या; झूठ, 
। छल, गढ़ार्थ, व्यंग; (वि०) कत्रिम, 
| बनावटी । कूठकर्मा-(सं० पुं०) छली, 
। कपटी । कूटकार-(सं० वि०) झूठी 
साक्षी देनेवाला | कूटता-(सं० स्त्री०) 
। छल, कपट, झूठापन । 
[कूटना-(हि० क्रि०) ठोंकना, मारना, 
पीटना, टाँकी से छोटे-छोटे गड्ढे बनाना 
कूटनीति- (सं० स्त्री ०) कपटनीति, धोख 
की चाल। कूटशासन-(सं० पुं०) 
मिथ्या शासन, धोखे का राज्य ! 


कंची- (सं ०स्त्री ० ) चित्र बनानेकी लेखनी ; 
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कृष्माण्ड- (सं०पुं०) कुम्हड़े की लता। 


कटसाक्षी-(सं० पुं०) झूठ बोलनेवाला 
साक्षी । 

कूट-(हि० पुं०) एक वृक्ष जिसके फल 
के बीजों का आटा पीसकर फलाहार में 
ब्रत के दिन खाया जाता है । 

कूड़ा-( हि० पुं ० )झाड़न, मल, कतवार । 

फढ़-(हि० वि०) अज्ञान, मूर्ख । 


फूत-(हिं० स्त्री ०) अनुमान, अटकल | | 


क्तन-(हि० क्रि० ) अटकल से किसी वस्तु 
की मूल संख्या, परिमाण इत्यादि 
बतलाना । 


कद- (हि ०स्त्री ० ) कूदने की क्रिया, कुदाई। 


कदना-(हि० क्रि० ) उछलना, फाँदना । 
क्प- (सं० पुं०) कुआँ, इनारा, गते, छेद । 
कूपकार-(सं० पुं०) कुआँ खोदनेवाला । 
कपज-(सं० पुं०) लोम, केश, बाल । 
फपदर्दुर- (सं० पुं०) कुवें का मेढक, 
अनुभवहीन मनुष्य । 
कपी-(सं० स्त्री ०) नाभि, छोटा पात्र । 
कबड़-(हि० पुं०) पीठ का टेढ़ापन । 
फूबर-( हिं० पुं०) कूबड़ । 
कूबा-(हि० पुं०) बड़ेरा रखने की टेढ़ी 
लकड़ी । 
क्रा-(हि० पुं०) राशि, ढेर, भाग, अंश । 
कर्चे- (सं० पूं० ) दोनों भौंहों के बीच का 
स्थान, दाढ़ी-मंछ । 
कचिका- (सं० स्त्री ० ) चाभी, सुई, फूल 
की कली, चित्रकार की कलम । 
कूर्म-(सं० पुं० ) कच्छप, कछुवा, पृथ्वी । 
कूल-(सं० पुं०) नदी का किनारा | 
कलिनी-(सं० स्त्री०) नदी । 
कली-( हि ० पुं० ) देखो कुली |। 
कूल्हना-( हिं० क्रि०) काँखना, कराहना 
क्ल्हा-(हि० १० )पर के दोनों ओर की 
उभरी हुई हडडी । 


छफुपाल 


कह-(हिं०स्त्री ० )हाथी का चिग्घाड़ | 
कुकलास- (सं ० पुं०)गिरगिट। 
कुछ-(सं० पुं०) दुःख, कष्ट, पाप । 
कृत-(सं० वि० ) सम्पादित किया हुआ, 
प्रस्तुत, प्राप्त, अभ्यस्त, पर्याप्त । 
कृतकार्य-(सं० वि०) कार्य साधन करने- 
वालरा । 
कृतघध्न-(सं० वि०) पहिले किये हुए 
उपकार को भूल जानेवाला । 
कृतज्ञ- (सं० वि०) किये हुए उपकार को 
माननेवाला । क्ृतज्ञता-(सं० स्त्री०) 
उपकार मानना । 
कृतापराध-(सं० वि० ) दोषी, अपराधी । 
कृतार्थ-(सं० वि०) जिसका कार्य सिद्ध 
हो चुका हो, सन्तुष्ट । 
कृति- (सं ०सत्री ० ) क्रिया, करनी, काये। 
कृत्य-(सं० वि०) किया जानेवाला, 
कतंव्य, वेदविहित आवश्यक कमे । 
कृत्या-(सं० स्त्री०) अभिचारादि कायें, 
जादू-टोना । 
कृत्रिम- (सं ०वि० ) बनावटी, मिथ्याभूत । 
कृत्स्न-(सं० वि०) सम्पूर्ण, सब । 
कृदन्‍त-(सं० पुं०) धातु में 'कृत' प्रत्यय 
लगाकर बना हुआ शब्द । 
कृन्तन-(सं० पुं०) छेदन, काटछाँट । 
कृपण-(सं०वि० ) कंजूस, सूम, अदाता । 
कृपनाई- (हि० स्त्री ०) कृपणता । 
कृपया-(सं० अव्य०) क्रपापूर्वेक । 
कृपा- (सं ०स्त्री ० ) दया, अनुग्रह, क्षमा । 
कृपाकर-(सं० वि०) दयालु । 
कृपाण-(सं० पुं०) खड़ग, तलवार । 
कृपानिधि-(सं० पुं०) अति दयावान्‌ । 
कृपापात्र-(सं ० पुं०) दयाभाजन । 
कृपायतन- (सं ० पुं०) कृपानिधि । 
कृपारू- (हि० वि०) देखो क्रपालु * 
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कृपालु-(सं० वि०) दयालु । केका-(सं०स्त्री०) मोर की बोली ! 
क्ृपावानू-(सं०वि०) दया करनेवाला | | केकी-(सं० पुं०) मयूर, मोर । 
कृपासिन्धु-(सं० पुं०) दयासागर । केचित्‌-( सं ०अव्य०) कोई कोई । 
कृमि-(सं० पुं०) कीट, उड़नेवाला कोई |केड़वारी-(हिं०स्त्री ०) शाक, फल आदि 

कीड़ा । बोने का बगीचा । हा 
कृश-(सं०वि०) दुबला, पतला, दरिद्र, |केड़ा-(हिं०पुं०)कोंपल,कल्ला,नयापौधा । 

अधूरा ।_ केत- (सं०पुं० )घर, स्थान, बस्ती, ध्वजा। 
कृश्वरा-(सं० स्त्री ०) खिचड़ी । केतक-(सं० पुं०)केवड़ा; (हिं० वि०) 
कुशानु-( सं० पुं०) अग्नि, आग । कितने, बहुत, बहुत कुछ । 


कृशित-(सं०वि० ) दुर्बल, दुबला-पतला । | केतकी-(सं० स्त्री०) केवड़ा । 
क्ुश्ोदरी-(सं० स्त्री०)) पतली कमर- |केतिक-(हि० वि०) कितना । 


वाली स्त्री । केतक- (हिं० वि०) कितना । 
कृषक-(सं० पुं०) किसान, खेतिहर। | केती-(हि० वि०) कितना । 
फ़षि-(सं० स्त्री०) खेती, किसानी। | केन्द्र-(सं० पुं०) वृत्त का मध्यस्थान । 


कफृषीवल-(सं० पुं०) किसान । 


है केन्द्राभिकरषिणी शक्ति-वह शक्ति 
कृष्ठ- (सं ०वि०) कर्षित, जोता हुआ । 


जिसके प्रभाव से द्रव्य केन्द्र की ओर 


फ्ष्ण-(सं०वि०) काला, नीले रंग का; | आकर्षित होता है। 

(पुं०) भगवान्‌ का एक अवतार। . केयूर-(सं० पुं०) बाँह में पहिनने का 
क्ृष्णकाय-(सं० पुं०) भैंसा; (वि०) | आभूषण, भुजबन्ध, अंगद । 

काले दरीर का । क्ैर- (हि ०प्रत्य०) संबंधसूचक विभक्ति 
कुष्णपक्ष-(सं० पुं०) चन्धक्षय का पक्ष, | का भ्रत्यय, का। 

अँधियारा पाख। केरा-(हि० पुं०) देखो केला । 
क्ष्णसार- (सं ०पुं०) काला हिरन ।. | केराना-(हिं०क्रि०)अन्न का छोटा बड़ा 
कृष्णायस- (सं ०पुं० ) इस्पात, लोहा । दाना सूप से अलगाना; (पुं०) हलदी, 
फेंकें-(हि० स्त्री०) चिड़ियों का दुःख- | मिरचा, धनिया आदि मसालछा। 

सूचक शब्द, झगड़े की बोली । 'केरानी- (हि० पुं०) युरेशियन, दोगला 
फेंचुल- (हिं०स्त्री ०) साँप की अपने आप | युरोपियन । 

गिर जानेवाली खाल । केरावच-(हिं० पुं०) मदर । 


केंचुली-(हिं० स्त्री०) देखो केंचुल। [केरी-(हि० श्रत्य०) के विभक्ति का 
केंचुवा-(हिं० पुं०) वर्षा ऋतु का एक | स्त्रीलिंग का रूप। 

कीड़ा, पेट में पड़ जानेवाला कीड़ा, |केला-(हि० पुं०) कदली वृक्ष । 

जो केंचुवा के आकार का होता है। केलि- (सं ०स्त्री ०) परिहास, हँसी-ठट्ठा, 
फेउ-(हि०सवे ०) कोई । | | कीड़ा। 
' क्षेकड़ा-(हिं० पुं०) ककंट, पानी में केवट-(हिं० पुं०) मल्लाह । 
रहनेवाला आठ टाँग और दो पंजेवाला |केवटीदाल-(हि० स्त्री०) दो या अधिक 
एक कोड़ा । प्रकार की एक में मिली हुई दाल । 


केवडई 
केवड़ई-(हि०वि०.) हलके पीले हरे रंग का 
केवड़ा-( हि०पुं० ) श्वेत केतकी का पौधा, 
इस पौधे का फूल । 
केवल- (सं० वि०) एकमात्र, अकेला, 
श्रेष्ठ,-उत्तम, उत्कृष्ट; (पुं०) भ्रान्ति- 
शून्य ज्ञान; (क्रि०वि०) सिर्फ, मात्र । 
केबाड़-( हि० पुं०) किवाड़, कपाट । 
केश- (सं० पुं०) कुन्तल, सिर का बालू 
किरण, रश्मि । केशकमें- (सं० पुं० ) 
बालों के संवारने की कला, केशान्त कम 
संस्कार । केशकलाप- (सं०पुं० ) बालों 
का गुच्छा । केशग्रह- (सं० पुं०) बल- 
पूवंक झोंटा खींचना | केशपाश- (सं ० 
पुं०) बालों की लट। केशसार्जनी- 
(सं० स्त्री ०) कंघी । 
केशर- (सं०पुं०) फूलों के बीच के महीन 
रेशे, सिह या घोड़े की गर्दन पर के बाल, 
. कुछकुम, केसर । 
केशरी-(सं०पुं०) सिंह, घोड़ा । 
फेशव-(सं० पुं०) परमात्मा, विष्णु । 
केशिनी-(सं० स्त्री०) बड़े-बड़े बालों- 
वाली स्त्री । 
क्ेशी-(सं० पुं०) घोड़ा, सिह; (वि०) 
बालदार, किरणयुकत । 
केस- (हि० पुं०) देखो केश । 
केसर-(सं० पुं०) फूलों के बीच के 
महीन तन्‍्तु, कुछकुम, घोड़े या सिंह की 
गरदन पर के बालू । केसरिया-(हिं० 
वि०) पीला, जिसमें केसर मिली हो । 
केसरी-(सं०पुं०) सिंह, घोड़ा । 
केसारी-(हिं०सत्री ० ) मटर की जातिका 
एक अन्न, लतरी, खेसारी । 
केसू-(हि० पुं०) देखो टेसू । 
केहरोी-(हि० पुं०) केसरी, सिह, घोड़ा । 
केहर-(हि० पुं०) मयूर, मोर । 
केहि-(हि० वि०) किस, किसको । 
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कोंछ 

केहँ- ( हि०क्रि०वि०) किस प्रकार, कंसे । 

केह-(हि० सर्वे०) कोई । 

कंचा-( हि०वि० ) टेढ़ी आँखवाला, भेंगा, 
एचा; (पुं०) बड़ी केंची । 

कड़ा-( हिं० पुं० ) ढंग, बनावट, 

चतुराई। 


'कें- (सं०वि० ) कितने,कितना ; (अव्य० ) 


अथवा, वा; (अ स्त्री ० ) वमन, उलटी । 


[कंतव-(सं०पुं०) शठता, छल, धोखा; 


(वि०) जुआरी, शठ, दुष्ट । 

कंथ, कंथा-(हि० पुं०) एक प्रकार का 
क्ष जिसके गोल फल खट्टे होते हैं, 
कपित्थ । 

-(हिं० स्त्री०) एक प्राचीन लिपि 
जो नागरी से बहुत मिलती-जुलती है, 
इसमें अक्षरों पर माथा नहीं बाँधा जाता, 
बिहार प्रान्त में इसका व्यवहार 
होता है। 

कंधों-(हिं० अव्य ० ) वा, अथवा | 

कंया-(हि० पुं०) राँगे से झलने का 

| हथौड़ी के आकार का एक अस्त्र, आध 

| पाव की नाप । 

करव-(सं० पुं०) शत्रु, जुआरी । 

कंलास-(सं० पुं०) हिमालय की एक 
चोटी का नाम | 

कंवर-(हि० पुं०) तीर का फल । 

कंवर्ते- (सं ०पुं०) केवट जाति, मल्लाह। 

कंवल्य- (सं० पुं०) मुक्ति, निर्वाण, 
एकता, शुद्धता । 

कंसे- ( हि० क्रि० वि०)कितत प्रकार से 
किस कारण से, क्‍यों, किस लिये । 

केसो- (हि०) देखो कैसा । 

कोई-(हि० स्त्री०) देखो कुंईं। 

कोंचना-(हि० क्रि०) छेदना, गड़ाना, 
चुभाना । 

कोंछ- (हि०पुं०) स्त्रियों की ओढनी का 
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'कोइना-(हि० पुं०) 
'कोइरौ-(हि० पु०) काछी, कुरमी । 
-कोइली-(हिं० स्त्री०) आम की गुठली। | कोडिज्या-(सं० स्त्री ० ) धनुष के आकार 
कफोई-(हिं०सर्वे०) अज्ञात, वस्तु विशेष, 


कोउ, कोऊ, कोऊक- (हिं० सर्वे०) 


-कोकिरू-- (सं ० पु० ) कोयल, 
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घर 


कोना । कोंछना- (हि० क्रि० ) साड़ी 
के अगले भाग को चुनना। 

कोंथ- (हि०पुं० ) पुरानी भीत के छेदों में 
मिट्टी इत्यादि का भराव। कोंथना- 
(हि० क्रि०) भीत के छेंदों में सनी हुई 
मिट्टी भरना । 

कोंपर, कोंपछ- (हिं० स्त्री०) डाल का 
पका हुआ आम, बाँस का कोमर 
अंकुर । 

कोंवर- (हि० वि०) नरम, मुलायम, 
मृदु, कोमल । 

कोंहड़ा-(हि० पुं०) देखो कुम्हड़ा । 


'कोंहड़ौरी-(हि०स्त्री ०) पेठे को मिला- | 


कर उड़द की बनी हुई बरी । 


दान कारक का चिह्न । 


'कोआ-(हिं०पुं०) कोष, रेशम के कीड़े 


का घर, टसर का कीड़ा, महवे का पका 
हुआ फल, कटहल के पके हुए फल का 
बीजकोष, आँख का ढेला । 


अविशेष, एक भी । 


एक, कुछ । 


१ कोठी 


जलता हुआ अंगारा,-बेर का फल । 

कोको- (हि० स्त्री ०) मादा कौवा; (पुं०) 
कोवे का शब्द । 

कोख-(हि० स्त्री०) पेट, उदर, पेट के 
दोनों ओर का स्थान, गर्भाशय । 

कोचना-(हि० क्रि०) चुभाना, गड़ाना; 
(पुं०) चुभाने का कोई साधन । 

कोचवान-(हि० पुं०) बग्घी हाँकने- 
वाला । । 

कोचा-(हि० पुं०) तलवार इत्यादि का 
गड़ाव, चुभाव । 

कोजागर- (सं ० पुं०) आश्विन मास की 
पूृणिमा, शरदपूर्णिमा, सरदपूनों । 


कोट-(सं० पुं०) दुर्ग, गढ़; (हिं० पुं०) 
-को-(हिं०सर्वे०) कौन, कर्म तथा सम्प्र- | 


कोटि, अनेक । 


कोटदर-(सं० पुं०) पेड़ का खोखला 
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ड् 


भाग । 

कोदि-(सं० स्त्री०) तलवार की धार 
। धनुष का अगला भाग, सो लाख की 
| संख्या, श्रेणी, समूह, जत्या । 

॥ 


मह॒वे के फल की गठली| कोटिक-(हि० वि०) करोड़ों, अन- 


गिनत । 


का क्षेत्र । 

' कोटिश-(सं० अव्य०) करोड़ों, अनेक 
प्रकार से । 

कोठरी-(हिं० स्त्री ० ) भीत से चारों ओर 


कोक-(सं०पुं०) चक्रवाक, चकवा, भेंडा। घेरा हुआ छोटा कमरा । 


-कोकई-(हिं०वि०) गुलाबी, नीला रंग 


कौड़ियाला । 


'कोकनद- (सं० पुं०) लाल पद्म । 
“कोकना-(हि० क्रि०) कच्चा करना 


बखिया करने के लिये सूई से दूर-दूर 
पर तागा डालना । 
फोकाह- (सं० पुं०) श्वेत घोड़ा । 
परभृत, 


कोठा-(हिं० पुं०) लंबी-चौड़ी कोठरी, 

| भण्डारघर, अठारी.। कोठार-(हिं० 

| पुं०) भण्डारघर। कोठारी-(हिं० 
पुं०) भण्डारी । 

कोठिला-(हिं० पुं०) देखो कुठला । 

कोठी-(हि० पुं० ) पक्का बड़ा घर, बंगला, 
कारबार का स्थान, थोक बिक्री की 

| दूकान, कुवें को दीवार, या पुल के खंभ 


कोड़ना 


3 


कोल 


पर की ईंट या पत्थर की जुड़ाई जो 


पानी के भीतर चली जाती है, बाँस का 
मण्डलाकार समूह।  कोठीवाल- 
(हिं० पुं०) महाजन, साहुकार। कोठी- 
वाली-(हि० स्त्री ० ) महाजनी, मुड़िया 
लिपि । 

फोड़ना-(हिं० क्रि०) खेत की मिट्टी को 
गहरी खोदकर उलटना, गोड़ना । 

कोड़ा- (हिं० पूं०) साटा, चाबुक । 


“असुक ॥र पक रत कमल मी 
कोपनीय- (सं० वि०) जिस पर क्रोध 
किया जावे। कोपभवन- (सं० पुं०) 
वह कोठरी जिसमें क्रोध में आकर कोई 
मनुष्य बंठता है। 

कोपर- (हि ० पुं० ढ टपका, डाल का 
पका आम | कोपल-(हिं० स्त्री० 
नई पत्ती जो किसी, पौचे पे रै 
निकलती है। 

कोपित-(सं० वि०) कृपित, क्रद्ध । 


फोड़ी- (हिं० स्त्री ०) बीस वस्तुओं का समूह कोपित-(हिं० वि०) कोप करनेवाला, 


फोढ़-(हिं० पुं०) कुष्ठ । 

कोढ़ी-(हि० वि०) कुष्ठ रोग ग्रस्त । 

क्रोण-(सं० पुं०) नोक,कोना, दिशाओं के 
मध्य की दिशा, दो सीधी रेखाओं के 
परस्पर मिलने का स्थान । 

कोतवाल- ( हि० पुं०) नगरपाल, प्रबन्ध- 
कारक, पंचायत सभा इत्यादि का 
निमन्त्रण देनेवाला । कोतवाली- (हि ० 
स्‍त्री०) कोतवाल के रहने का स्थान, 
कोतवाल का पद । 

कोथला-(हि०पुं') थैछा, उदर, पेट । 

फोथली-(हि० स्त्री० ) लंबी थैली जिसमें 
रुपये-पेसे भरकर कमर में बाँध लेते हैं । 

कोद- (हि० स्त्री ० ) दिशा, ओर, कोना । 

कोदई- (हि० पुं०) देखो कोद्रव । 

कोदण्ड- (सं० पुं० ) धनुष, कमान, भौंह । 

कोदो-(हि० पुं०) कोद्रव, कदन्न । 

कोन-(हि० पुं०) कोण, कोना । 

कोना-(हि० पुं०) कोण, नोकीला 
किनारा, खूंट, पल्‍ला, लंबाई-चौड़ाई 
मिलने का स्थान । 

कोनिया-(हि० स्त्री ० ) छकड़ी या पत्थर 
की पटिया जो वस्तु रखने के लिये भीत 
के कोने पर बैठाई होती है । 

कफोप-(सं० पुं०) क्रोध, रोष। कोपना- 
(हि० क्रि०) क्रोध करना, रोष करना । 


क्रोधी । 

। कोपीन- का स्त्री०) देखो कौपीन । 

। कोबी-(हिं० स्त्री०) गोभी का फल । 

कोमलरू-(सं० वि०) सुकुमार, सुन्दर, 
मनोहर । 

कोय-(हि० सवे०) कोई । 

। कोयर-(हि० पुं०) पशुओं को खिलाने 

| का हरा चारा। 

(कोयल-(हिं० स्त्री०) कोकिल । 

(कोयला-(हि० पुं०)जली हुई रूकड़ी का 

| वह भाग जो पूरी तरह से राख न हुआ 

| हो परन्तु काला पड़ गया हो । 

कोया-(हि० पुं०)आँख का ढेला, आँख 
का कोवा, कटहल का गूदे से भरा हुआ 
बीज-कोप जो खाया जाता है। _ 

कोरंजा-(हिं० पुं०)वेतन में दिया जाने- 
वाला अन्न । 

कोर- (हि स्त्री ०) प्रान्त भाग, किनारा, 
हेष, नोक, धार, श्रेणी, वैमनस्य ! 

को रहा-(हि०वि० ) किनारदार,नुकीला । 

कोरा-(हि० वि०) व्यवहार में न छाया 
हुआ, चिह्न-रहित, निरक्षर, नया, बिना 
धुला हुआ । 

कोरि-(हि०) देखो कोटि । 

कोल-(सं० पुं०) बेड़ा, क्रोड, गोद, 
आलिगन । 
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फोलना 


००. 4 


श्ररे 


को ड़ो 


कोहड़ौरी-(हि० स्त्री०) कोहड़े और 


कोलना-( हि० क्रि०) छेदना, बीच में 


खोदकर पोला करना । 


उडद की बरी । 


कोलाहल-(सं० पुं०) कलकल घ्वनि, |कोह-(हिं० पुं०) क्रोब। 


चिल्लाहट । 


कोहना-(हि० क्रि०) रिसियाना। 


कोलियाना- (हि ०क्रि० ) छाती से लगाना।| कोहनी-(हिं० स्त्री० )देखो कुहनी । 


कोल्हु-(हि०पुं०) तेल या ऊख पेरने का 
यन्त्र । 
कफोविद-(सं० पुं०) पण्डित, विद्वान्‌ । 


कोहबर-(हि० पुं०)वह स्थान जहाँ 


विवाह के समय कुलदेवता की स्थापना 


होती है । 


कोबिदार- (सं ०पुं०) कचनार का वृक्ष । | कोहरा-(हिं० पुं० )घु्वे के रूप में प्रात:- 


कोह-(सं० पूं०) अण्ड, अंडा, फूल को 
बँधी हुई कली, तलवार की मियान, 
समूह, ढेर, आवरण, खोल, संचित घन, 
रेशम का कोया, अकारादि क्रम से 
लिखी हुई पुस्तक जिसमें शब्दों क्रे अर्थ 
दिये हों । कोशकार- (सं० पुं०) 
शब्दकोश बनानेवाला । 


-कोशपाल-(सं० पुं०) कोपाध्यक्ष। 
'कोशवान्‌ू-(सं० वि०) कोशयुक्‍्त | 
-कोशवृद्धि-(सं० स्त्री०) अण्डकोष की 


वृद्धि । 
कोशागार-(सं० पुं०) घनागार । 
'क्षोष-(सं० पुं०)कुड्मल, कली, तलवार 
की म्यान, अण्टा, पात्र, भाण्डार। 


- कोष्ठक- (सं ० पुं०) घिरा हुआ स्थान, | 


काल गिरनेवाली ओस। 

कोहा- (हिं०पुं ० ) चौड़े मूंह का मिट्टी का 
बड़ा पात्र जो खप्पर के आकार का 
होता है । 

फोहाना- (हिं०क्रि० ) क्ुद्ध होना, रिसाना 

कोही-(हि० वि०) क्रोधी । 

कौंध-(हि० स्त्री०) बिजली की दूर की 
चमक । कौंघना-(हिं० क्रि०) दूर से 
बिजली चमकना। 

कौआना-(हि० क्रि०) अंडबंड बकना, 
भौचक्का होना । 

कौट-(सं० पु०) कपट-साक्षी । 

कौटिल्य-(सं० पुं०) कुटिलता, क्र्रता । 
कौड़ा-(हि० पुं०) बड़ी कौड़ी, जाड़े के 
दिनों में गड़ढे में जलाई हुई आग, 


कोसु-(हि० पुं०) कोसनेवाला । 


एक चिह्न जो लिखने में प्रयुकत होता है | अलछाव । 
जिसके भीतर अंक या वाक्य लिखे जाते कौड़िया-(हिं० वि० ) कौड़ी के रंग का। 
कौड़ियाला-(हि० वि०) कोकई, हलका 
रुकावट । नीला जिसमें गुलाबी की कुछ आमा हो ; 
-कोस-(हिं०पुं० ) क्रोश,दो मील की दूरी । (वि०) कृपण, कंजूस । शा 
“कोसना-(हिं० क्रि०) अभिशाप देता, कौड़ियाही-(हिं० स्त्री०) कीौड़ियोँ मं 
| चुकाई जानेवाली मजदूरी । 


हैं। कोष्ठबद्ध-(सं० पुं०) मल की 


गाली देना । कोड. (हि 
-कोसिया-(हिं० स्त्री०) मिट्टी का छोटा | कौड़ी-( हिं० स्त्री०) कपदिका, द्रव्य, 
पात्र । रुपया, पैसा, कर, आँख का ढंला, 


गिलटी जो काँख या जाँघ में होती हे, 
छोटी हड्डी जो छाती के नीचे बीच में 


कोसों-(हि० क्रि० वि०) कई कोस की 
होती है, कटार की नोक । 


दूरी पर । 


कौतिग २ 


कौतिग-(हिं० पुं०) देखो कौतुक । 

कौतुक- (सं० पुं०)) आइचये, अचंभा, 
आनन्द, विनोद । कौतृहल- (सं० पुं०) 
किसी' , नये या अपरिज्ञात विषय के 
जानने- सुनने या देखने का आग्रह । 

कौथ- (हि० स्त्री०) कौन-सी तिथि, यह 
शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरह 
प्रयक्‍्त होता है । 

कौथा-(हि० वि०) किस संख्या का, 
किस स्थान का । 

कौन- (हि० सर्वे०) प्रशनवाचक सर्वनाम 
जिसके द्वारा अभिप्रेत व्यक्ति या वस्तु 
पूछी जाती है, विभक्तिं छगने से “कौन” 
का रूप “किस” हो जाता है, कैसा, 
किस प्रकार का । 

कोपीन-(सं० पुं०) काछा, कफनी । 

कौमार-(सं० पुं०) बचपन । 

कौमुदी- (सं ०सत्री ० ) ज्योत्स्ता, चाँदनी । 

कौर-(हि० पुं०) कवल, ग्रास, कोना, 
चक्की में एक बार पिसने के लिये डाला 
जानेवाला अन्न । 

कोौरना-(हि० क्रि०) थोड़ा भूनता । 

कौरा-(हि० पुं०) द्वार का दोनों ओर 
का पांख'। 

कौरियाना-(हिं० क्रि०) दोनों हाथों से 
पकड़कर छाती में लगाना । 

कोरी-(हि० स्त्री ०) क्रोड़, गोद, अँकवार 


कोल-(सं० वि०) उत्तम कुल में उत्पन्न । | 


कौलिक-(सं० पुं०) जुलाहा । 
कोवा-(हि० पुं०) वायस, काक, कण्ठ 


के भीतर का लटकता हुआ मांस | 


का खण्ड, घाँटी। कोौवारोर-बहुत 
कोलाहल । 

कौशल- (सं० पुं०) कुशलता, चातुरी । 

कोशेय-(सं० प०) रेशमी वस्त्र । 

कोसुम्भ- (सं० पुं० ) जंगली कुसुम,कुसुम्मी 


हर ग _  .ै. रैड |  :... कव्य 

कौहा-(हिं० पुं० ) बड़ेर की आड़ में छगाई 
जानेवाली छकड़ी । 

(क्या-(हि० सर्व०) प्रश्नवाचक शब्द, 
कौन वस्तु, इस शब्द द्वारा किसी विषय 
में प्रश्न किया जाता है, इसमें कोई 
विभकिति नहीं लगती, कितना, ऐसा, 
कैसा, इतना, अनोखा, निराला, अच्छा £ 
(क्रि०्वि०) क्‍यों नहीं, काहे को । 

क्यारी- (हिं० स्त्री०) कियारी । 

क्यों-(हि०क्रि०वि०) किस कारण, किस 
लिये, इस शब्द से किसी व्यापार या 
घटना का कारण वक्तव्य होता है, कैसे, 
किस प्रकार । क्योंकि-(हिं० अव्य०) 
इसलिये कि। क्योंकर-किस प्रकार 
से । क्‍यों नहीं-ऐसा ही ठीक है । 
ऋ्रकच-(सं० पुं०) आरा, केवड़ा । 
क्रकराट-(सं० पुं०) भरद्वाज पक्षी । 
ऋतु-(सं० पुं०) यज्ञ । 

ऋन्‍्व-(सं० पुं०) घोड़े की हिनहिनाहटठ,. 

“४ चीख । ऋन्‍दन- (सं० पुं०) रुलाई। 

|क्म-[सं० पुं० )अनुक्रम, शवित, प्रणाली, 
आक्रमण, पर रखने का काम, आगे- 
पीछे रहने की स्थिति, चाल, परिपाटी । 
ऋमज्या-(सं० स्त्री०) गणित ज्योतिष 
में क्रान्तिज्या। ऋमशः-(सं० अव्य० ) 

 कऋ्रम-क्रम से, धीरे-धीरे । 

ऋमभागत- (सं ० वि० )क्रम से प्राप्त, वंश- 
परंपरा क्रम से प्राप्त। कऋमानुसार-- 
(सं० क्रि० वि०) क्रमानुकूल, क्रम से । 

कऋभिक-(सं० वि०) क्रमयुकत, परंपरा-- 
प्राप्त । 

| क्रय-(सं० पुं०) मोल लेने का काम ! 

क्रमविक्रम- (सं० पूं०) मोल लेने और 
बेचने का काम, वाणिज्य । 

क्रयी-(सं० वि०) क्रेता। 
ऋव्य- (सं० पुं०) मांस । 


र्ड 


अत जे लकक गरज-नमककमहककक़ाण" 


ऋष्याद 


श्र्५ 


_ बलान्त 
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ऋव्याद- (सं ०पुं० ) मांस खानेवाला जीव, 


क्रिस्तान-ईसाई धर्मानुयायी । 


राक्षस, सिंह, इ्येन पक्षी, अग्नि। |क्िस्तानी-(हिं* वि०) ईसाइयों का। 
क्रान्त-(सं० वि०) आक्रान्त,दबा हुआ । |क्रीड-(हिं० पुं०) किरीट, मुकुट । 

क्रान्ति- (सं० स्त्री०) पाद-विक्षेप, नक्षत्र | क्ीड़क-(सं० वि०) क्रीड़ा करनेवालां । 
की गति, राशिचक्र की मध्यरेखा, |क्रीड़न-(सं० पुं०) कीड़ा। ३.० 


विषुवत रेखा से उत्तर कर्कठ क्रान्ति 


तक अथवा दक्षिण में मकर क्रान्ति | 
तक सूर्य की दूरी, परिवर्तन, उलट-फेर | | 
करीत-(सं० वि०) मोल लिया हुआ । 


क्रान्तिक्षेत्र-(सं० पुं०)नक्षत्र की गति 
जानने के लिये खींचा हुआ क्षेत्र । 
क्रान्तिज्या-(सं० स्त्री०) क्रान्ति .वृत्त 
क्षेत्र स्थित अक्षक्षेत्र का एक अवयव । 
कऋ्रान्तिपात-(सं० पुं०) विपुवत्‌ रेखा 


तथा अयन मण्डल के मिलाप का स्थान | 


जहाँ पर पृथ्वी के आने से दिन-रात 
बराबर होते हैं । 
क्रान्तिमण्डल-(सं० पुं०) वह कल्पित 
वृत्त जिस पर पृथ्वी के चारों ओर 
घूमता हुआ सूर्य दीख पड़ता है। 
क्रान्तिदत्त-(सं० पुं०) सूर्य का मार्ग । 
क्रिसि-(सं० पुं० )घुन, कोड़ा । 
(सं० स्त्री०) लाख, लाक्षा। 


- क्रियमाण--(सं० वि०) प्रस्तुत किया 


जानेवाला । 
क्रिया-(सं० स्त्री ० )अनुष्ठान,चिकित्सा, 
प्रयोग, श्राद्ध, प्रयत्न, गति, चेष्टा, 
हिलना, डोलना, व्याकरण में किसी 
व्यापार के होने या करने का अर्थसूचक 
शब्द । क्रियातिपत्ति-(सं० स्त्री०) 


हब. प 


काव्यालंकारमें अतिशयोक्ति का एकभेद | छोधित- (सं०वि०) 
क्रियानिष्ठ-(सं०. वि०) सन्ध्या, तपण 


आदि नित्यकर्म करनेवाला। क्रिया- 


वानू-(सं०वि० ) क्रियायुक्त,कामकाजी । क्लन्द (सं० (०) 


क्रियाविशेषण- (सं० पुं०) क्रिया का 
विशेषण, क्रिया का भाव प्रकाशित 
करनेवाला शब्द । 


क्रिभिजा-. भाग, अंकवार, 


| क्रीड़ा- (सं० स्त्री ० )आमोद-प्रमोद, खेल- 
कूद । क्रीड़ाकानन-उपवन, बगीचा । 
क्रीड़ाकौतुक-खेल-तमाशा । 


'क्रीतक (सं० पुं०) क्रीत पुत्र ॥ _ १६ 
ऋद्ध-(सं० वि०) कोपयुक्त, कुपित । 
ऋष्ट- (सं० वि०) शाप दिया हुआ | 
'ऋर-(सं० वि०) निर्देय, नृशंस, कठिन, 
कड़ा । ऋरता-(सं० स्त्री०) निर्देयता, 
निष्टुरता । 
क्ररात्मा-(सं० पुं०) निर्देय प्रकृतिवाला 
मनुष्य । 
'ऋता-(सं० वि०) खरीदनेवाला । 
[क्रम-(सं० वि०) मोल लेने योग्य । 
| क्रोड़- (सं० पुं०)दोनों बाहु के बीच का 
] गोद । । 
क्रोड़पन्न-(सं० पुं०) अतिरिक्त पत्र, 
पुस्तक या समाचार पत्र का वह अंश 
जो छूटे हुए भाग की पूर्ति के लिये जोड़ 
दिया जाता है। परिशिष्ट । 
'क्रोध-(सं० पुं०)कोप, रोष । ऋरेधवश- 
| (हिं० क्रि० वि०) क्रोध के कारण से । 
ओधान्वित-(सं० वि०) क्रोवयुक्‍त । 
' ऋोधालु-(सं० वि०) क्रोधी । 
क्रुद्ध । कीधी-(सं ० 


वि०) थोड़े में ऋुद्ध होनेवाला । 
ऋद्य-(सं० पुं०) रुलाई, कोस, ढोल । 
रोदन, रुलाई । 
क्लान्त-(सं०वि० ) थका हुआ, मुरज्ञाया 
हुआ । क्लान्ति-(सं० स्‍त्री ०) परिश्रम, 
थकावट | 


क्लिश्न 
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क्षान्ति 


क्लिन्न-(सं० वि० ) आद्रें, तर, भीगा हुआ क्षत्रिया,क्षत्रियाणी- ( क्लिन्न-(सं० वि० )आढे, तर, भीगा हुआ। | क्षत्रिया,क्षत्रियाणी सजीव प्षत्रिय ) क्षत्रिय 


क्लिशित-(सं० वि०) क्लेशयुक्त । 


की स्त्री। 


विलष्ट-(सं० वि०) क्लेशयुक्‍्त, दुखी, | क्षन्तव्य-(सं० वि०) क्षमा करने योग्य । 


कठिन, कड़ा, कठिनाई से समझ में 
आनेवाला । क्लिष्टता-(सं० स्त्री०) 
कठिनाई । 

पलौब-(सं०पुं० ) पुरुष तथा स्त्री से भिन्न, 
नपुंसक, षण्ड । 

ब्लेद- (सं० पुं०) पसीना, गीलापन, कफ, 
गैल, सड़ाव । 

क्लेश-(सं० पुं०) दुःख, कष्ट, पीड़ा, 
वेदना, कलह । क्लेशकारी-(सं०वि० ) 
कष्ट देनेवाला । 

वलेव्य-(सं० पुं० )क्लीबता, नपुंसकता । 

क्लोम-( सं० पुं०) फुस्फूस, दाहिना 
फंफड़ा । 

व्वण- (सं० पुं०) वीणा का शब्द, कलू- 
कल शब्द । 

क्वचित्‌-(सं० अव्य०) कोई भी। 

क्वथित- (सं० वि०) पकाया हुआ। 

क्वाथ-(सं० पुं०) कषाय, काढ़ा । 

क्वारपन-(हि० प्‌०) क्वॉरापन। 

क्वारा-(हि० वि०) अविवाहित । 

क्षण-(सं० पुं०) बहुत छोटा समय, 
अवसर, प्रशस्त मुह॒ते । 

क्षणभंगुर- (सं० वि०) अनित्य, क्षणभर 
में नष्ट हो जानेवाला । 

क्षणिक-(सं० वि०) क्षणमात्र ठहरने- 
वाला, अनित्य, क्षणभंगुर । 

क्षणिका- (सं० स्त्री ०) विद्युत, बिजली । 

क्षन-(सं०वि० ) पीड़ित, घाव छगा हुआ; 
(पुं०) दुःख, पीड़ा, घाव, ब्रण, फोड़ा । 

क्षति- (सं० स्त्री० )हानि, घाटा, नाश ) 

क्षत्र- (सं० पुं०) क्षत्रिय, राष्ट्र, राज्य) 

क्षत्रिय-(सं० पुं०) द्विजातियों के अन्त- 
गेंत दूसरा वर्ण। 


क्षन्ता- (सं० वि०) क्षमा करनेवाला । 
क्षपा-(सं० स्त्री०) रात्रि, रात । क्षपा- 
कर-(सं० पुं०) चन्द्रमा, कर्पूर । 
क्षपाचर-(सं० पुं०) निशाचर, राक्षस । 
क्षपाचरी- (सं० स्त्री ०) राक्षसी, डाइन । 
क्षम-(सं० वि० ) उपयुक्त, योग्य, समर्थ । 
क्षमा- (सं० स्त्री०)क्षान्ति, सहिष्णुता। 
क्षमाई- (हि० स्त्री०) क्षमा करने की 
क्रिया । 
क्षमानत- (हि० पुं०) क्षमा करने का 
अभ्यास । 
क्षमावान्‌-(सं०वि० ) क्षमायुक्त,सहिष्णु । 
क्षमितव्य-(सं० वि०) क्षमा करने योग्य । 
क्षमाशील-(सं० वि०) क्षमावान | 
क्षमी-(सं०.वि०) क्षमाशील, सहिष्णु । 
क्षम्य-(सं० वि०) क्षमा किया जाने 
योग्य । 
क्षय- (सं० पुं०) प्रछय, कल्पान्त, नाश, 
राजयक्ष्मा रोग, समाप्ति, अन्त । 
क्षयित-(सं० वि०) बिगाड़ा या नाश 
किया हुआ । 
क्षयी-(सं० वि०) 
यक्ष्मा का रोगी । 
क्षर-(सं० वि०) नाश होनेवाला । 
क्षरण-(सं० पुं०) टपकाव, चुआव, 
नाश । 
क्षरित-(सं० वि०) चुआया हुआ, टप- 
काया हुआ । 
क्षात्र- (सं० प्‌ ०) क्षत्रियों का कर्म । 
क्षान्त-(सं० वि०) क्षमाशील, सहिष्णु । 
क्षान्ति-(सं० स्त्री०) तितिक्षा, सहन- 
शीलता, क्षमा। क्षान्तिमान-[ सं० 
पुं०) सहनशील पुरुष । 


नष्ट होनेवाला, 


क्षाभ 
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क्षेमकर 


क्षाम-(सं० वि०) छश, क्षीण । 

क्षाम्य-(सं० वि०) क्षमा करने योग्य । 

क्षार-(सं० पुं०) लवणरस। 

क्षारित-(सं० वि०) दूषित, दुर्नाम | 

क्षालन-(सं० पुं०) शुद्ध करने या धोने 
का कार्य । 


क्षिति-(सं० स्त्री०) पृथ्वी, रहने का | 


ठौर। 
क्षितिकम्प- (सं ०पुं० ) भूकम्प, भुईंडोल । 
क्षितिज-(सं०पुं ) वह स्थान जहाँ पर 
पृथ्वी और आकाश मिले हुए दीख 
पड़ते हैं । 
क्षितिदेव-(सं० पुं०) भूदेव, ब्राह्मण । 
क्षितिधर - (सं० पुं०) पर्वत, पहाड़ । 
क्षितिरह- (सं० पुं०) वृक्ष । 
क्षितीश-(सं० पुं०) भूमिपति, विष्णु । 
क्षिपक- (सं ० वि० ) फेंकनेवाला, क्षेपक । 
क्षिप्त-(सं० वि०) त्यक्त, छोड़ा हुआ, 
अपमानित, उगला हुआ, पतित | 
क्षिप्र-(सं० वि०) द्वुत, फेंकनेवाला । 


क्षिप्रकारी-शी क्र काम करनेवाला। | 


क्षिप्रहस्त-शी प्र हाथ चलानेवाला । 
क्षीण-(सं० वि०) निबंल, क्षयप्राप्त, 
घटा हुआ, दुबला-पतला । 
क्षीर-(सं० पुं०) दूध, जल, पानी । 
क्षीरकण्ठ-दूध पीनेवाला बच्चा । 
क्षीरोद-(सं० पुं०) दुग्धसमुद्र । 
क्षीरोदधि-(सं० पुं०) क्षीरसमुद्र । 
क्षीव-(सं० वि०) उन्मत्त, मतवाला | 
क्षुणण-(सं०वि० ) दलित,चोट खाया हुआ, 
टुकड़ा किया हुआ । 
क्षुतु-(सं० स्त्री० ) क्षुधा, भूख । 
क्षुतक्षाम-(सं० वि०) क्लुधा से पीड़ित । 
क्षुद्र-(सं० वि०) कृपण, अधम, तुच्छ, 
अल्प, क्रूर, दरिद्र, खोटा, छोटा । 
क्षुधा-(सं० स्त्री०) बुभुक्षा, भूख ! 


[ शुधातुर- (सं० वि०) क्षुधाते, भूखा । 

क्षुप-(सं०पुं० ) छोटा वृक्ष, पौधा, झाड़ी । 

क्षुब्ध- (सं ० वि० )अधी र, व्याकुल, भय- 
भीत । 

क्षुभित-(सं० वि०) देखो क्षुब्ध। . 

क्ष्‌र- (सं० पुं०) नापित का छुरा, पशु 
का खुर । 

क्षुरिका-(सं०स्त्री०) पालकी, छुरी । 

क्षुरी-(सं० स्त्री०) छुरी, चाकू । 

क्षेत्र-(सं० पुं०) खेत, शरीर, अन्तः- 
करण, भूतल, भूमि, पत्नी, तीर्थ, रेखाओं 
से घिरा हुआ स्थान | क्षेत्रकर-(सं० 
वि०) खेत तैयार करनेवाला । 

- क्षेत्रकमें-(सं० वि०)खेत का काम । 
क्षेत्रणित-(सं० पुं०) वह गणित 
जिसके द्वारा क्षेत्रों की नाप इत्यादि 
की जाती है, क्षेत्रमिति । क्षेत्रफल- 
(सं० पुं०) क्षेत्रान्त्गत स्थान का 
परिमाण । क्षेत्रभुमि-(सं० स्त्री०) 
खेत । क्षेत्रवितृ- (सं० वि०) मर्म को 
जाननेवाला । 

क्षेत्राधिप- (सं० पुं०) खेत का स्वामी । 

क्षेत्री-(सं० पुं०) स्वामी, पति, कृषक । 

क्षेप-(सं० पुं०) निन्‍दा, बुराई, ठोकर, 
पर्व, विलम्ब | क्षेपक-(सं० वि०) 
फेंकनेवाला, मिश्रित, निन्‍्दनीय ; 
(पुं०) किसी ग्रन्थ में ऊपर से मिलाया 
हुआ अंश, गुच्छा | क्षेपण-(सं०पुं०) 
लंघन, अपवाद, विक्षेप, फेंकान, मारण, 
रस्सी का बना हुआ सिकहर, परि- 
त्याग, फन्‍दा । 

क्षेपणी-(सं ०स्त्री ० ) बन्दुक की गोली । 

क्षेपणीय-(सं०वि०) फेंकने योग्य । 

क्षेम-(सं० पुं०) कुशल-मंगल, आनन्द । 

क्षेमकर-(सं० वि० ) मंगलकारक, भलाई 
करनेवाला । 


| 


क्षेण्य 
क्षेण्य-(सं० पुं०) क्षीणता । 
क्षोणि-(सं० स्त्री०) पृथ्वी, भूमि । 
क्षोणिप-(सं० पुं०) पृथ्वीपति, राजा। 
क्षोणी-(सं० स्त्री ०) देखो क्षोणि। 
क्षोदित-(सं० वि० )खोदा हुआ, चूणित। 
क्षोभं-(सं० पूं०) चित्त की चंचलता | 
क्षोभित-(सं० वि०) व्याकुल। 
क्षोभी- ( सं०वि०) चंचल, उहिग्न, व्या- 
कल । 
क्षौर-(सं० पुं०) मुण्डन कर्म | क्षौरिक- 
(सं०.पृ०) नापित, नाऊ। 
क्ष्मा- (सं० स्त्री०) पृथ्वी, धरती । 


खः 


(7 0 कक वर्ण का दूसरा अक्षर, 
इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ 
है; सूर्य, आकाश, शून्य, बिन्दु, सुख, 
कर्म, कुवाँ, गड़ढा, स्वर्ग । 

खंक-खंख-(हि० वि०) खाली, पोला। 

खंग-(हि० पुं०) तलवार, खड़्ग। 
खंगड़-(हि०- वि०) झगड़ालू, गँवार 
(पुं०) कूड़ा-करकट 

खँगना - ( हि०क्रि०) अड़ना, कम होना। 

खेंगाढ़ना - ( हि०क्रि०) केवल जल डाल- 
केर क्लिंसी पात्र को धोना,खाली करना। 

लेंगौ हे, सत्री०) त्रुटि, कमी, घटी । 
लैचना-(हि० क्रि० ) चिह्न पड़ना, खिंच 
जाना, बनना । 

खंजरी-(हि० स्त्री०) डफली की तरहं 
का एक छोटा बाजा । 

खंडना-(हिं० क्रि०) तोड़ना, काटना । 

खेंडरा-(हि० पुं०) किसी वस्तु का बड़ा 
टुकड़ा । 

खंडसार- (हिं० स्त्री०) शक्कर बनाने 
का स्थान । 


१२८ 


- हैंग्रा् 


खंडहर-(हिं० पुं०) टूटा-फूटा घर । 

खंडोरा-(हि० पुं०)) शक्कर का बना 
हुआ लड़ड़ू । 

खंतरा-(हि० पुं० ) छेद, दरार, कोना । 

खंदा-(हि० पुं०) देखो खंदक। 

खंभ-(हि० पुं० ) स्तम्भ, खंभा, सहारा । 

खंभा-( हि० पुं०) स्तम्भ, खड़े बल 
आधार के लिये लगाया हुआ पत्थर या . 
लकड़ी का टुकड़ा । 


खंभार- (हि० पुं०) चिन्ता, व्याकुछता। 


खंभिया- (हि ०सत्री ० ) छोटा पतला खंभा। 

खई-(हिं० स्त्री०) क्षय, नाश । 

खकक्षा-(सं० स्त्री०) आकाशमण्डल 
की परिधि । 

खकक्‍खा-(हि० पुं०) अट्टहास । 

खखरा-(हि० वि०) छिद्रमय, सूखा। 

खखरिया- (हि० स्त्री०) बेसन या मैदे 
की पतली पूरी । 

खखार-(हि० पुं०) गाढ़ा कफ या थूक 
जो खखारने से मुख के बाहर निकलता है। 

खखारना-(हि० क्रि०) वेग से थूकना 
या खाँसना । 

खखोंरना- (हि० क्रि० ) खुरचना, भली 
भाँति ढूँढ़ना । 

खग-(सं० पुं०) सूर्य, ग्रह, चन्द्रमा, 
देवता, बाण, पक्षी, वायु; (वि०) 
आकाश में चलनेवाला। 

खगड्भा-(सं० स्त्री०) आकाशगज्ला, 
मन्दाकिती । 

खगना-(हिं० क्रि०) धँंसना, चुभना। 

खगोल-( सं० पुं०) आकाशमण्डरू 
खगोल विद्या । 

खग्ग-(हि० पुं०) खडग, तलवार । 


खगोलविद्या- (सं ०सत्री ०) गणित ज्योतिष। 


खग्नास-(सं० पुं०) सूर्य या चद्ध का 
सम्पूर्ण ग्रहण । हि 


परत“ किन पति ट शरण च8!त/भथट?्यक कुकी का ननातआायां 


कक. 


या बाँधने को क्रिया । खचना-(हिं० 
क्रि०) जड़ना, अंकित होता । 

खचर- (सं ०पुं० ) मेघ, वायु, सूर्य, राक्षस, 
ग्रह, नक्षत्र, बाण, पक्षी; ( वि० ) 
आकाश में चलनेवाला । 

खचरा-(हि० वि०) दुष्ट, वर्णसंकर, 
दोगला । खचाखच-(हि०क्रि० वि०) 
ठसाठस, बिलकुल भरा हुआ, वेग के 
साथ | खचाना-(हिं०क्रि० ) खींचना, 
बनाना, लिखना । 

खचारी-(सं० वि०) आकाशगामी । 

खचावठढ- (हिं०स्त्री ० ) खींचने की क्रिया । 

खच्चित- (सं ०वि० ) खींचा हुआ, चित्रित । 

खचिया-(हिं० स्त्री०) छोटी टोकरी, 
दोरी । 

खज्चर-(हिं० पुं०) गदहे और घोड़ी के 
संयोग से उत्पन्न पशु । 

 खजल-(सं० पुं०) तुषार, पाला | 

खजूरा-(हिं० पुं०) स्त्रियों की चोटी में 
: बाँधने की डोरी । 

' खजुलाना- ( हिं० क्रि० ) खुजलाना । 

. खजुली-(हिं० स्त्री०) खाज, खुजली । 

खज्र-(हि० पुं०) ताड़ की जाति का 
एक वृक्ष जिसके फल छोहारे के आकार 
के होते हैं, एक प्रकार की सिठाई । 

खज्योति- (सं० पुं०) खद्योत, जुगुन । 


खज्ज-(सं०पुं०) लगड़ा; (वि० )खंडित, 


- टूटा हुआ । 
खज्जन-(सं० पुं०) 
खिड़रिच। 
खट-(हिं० पुं०) दो पदार्थों के टकराने 
का शब्द; (हिं० वि०) अम्ल, खट्टा | 
खटक-(हिं० स्त्री०) खटके का शब्द । 
खटकना-(हिं० क्रि०) खटखट शब्द 


खंजन पक्षी, 


की गा का सा १२९ 
खचन-(हि० पुं०) अंकित करने, जोड़ने 


| खटमुख-(हिं० पुं०) 
| खटबाग-(हिं० पु०) झगड़ा, झंझट । 

[खदढाई-(हिं०स्त्री०) अंम्लता,.खट्टापन । 
| खटाका-(हिं० पुं०) वेग 


| खटाखट-(हिं० स्त्री०) ठओॉक्लमी पे 


| खढाना-(हिं० क्रि० ) 


खदिक 


होना । खठका-(हि० पुं०) आशंका, 


चिन्ता, सिटकनी, काई पेंच जिसके . 
दबान से खट' शब्द होता है। 
खटकीड़ा-(हि० स्त्री०) खटमल। 
खटखट-(हि० स्त्री०) ठोंकने पीटने से 
उत्पन्न शब्द, झंझट, उलझन, बखेड़ा, 
झगड़ा । खटखटाना-(हिं० क्रि० ) 
खटखट करना, खड़खड़ाना, चेताना । 
खठना-(हिं० क्रि० )धन व्यय करना । 
खटपट- (हिं० स्त्री०) लड़ाई, झगड़ा, 
वादा-विवाद | खटपदिया-(हिं०वि-०)*- 
झगड़ालू, लड़ाका । 5 5०8८ 
खटपदी-(हिं० पुं०) देखो षट्पैद । 
खटपाटी- (हि ०स्त्री ० ) खटिया की पाटी । 
खटबुना-(हिं० वि०) चारपाई बीनने- 
वाला । 
खटमल-(हिं० पुं०) एक चिपटा कीड़ा 
जो खाट इत्यादि में उत्पन्न हो जाता है। 


| खटमिद्ठां- (हि०वि० ) मधुराम्ल, खटाई 


और मिठाई दोनों का स्वाद: रखनें- 


बाला । 
देखी पट्मुख । 


का .शब्द; 
2 + 


क्रि० वि०) खटके से न 


का 
निरन्तर शब्द; (हिं० क्रि०) खटखट 
करके, झटपट । 
खटाई आना, 
निभना, ठहरना, निर्वाह होना । 
खटापट, खटापटी- (हिं ०स्त्री ०) खटपट । 
खटास-(हिं० स्त्री० ) खटाई, खट्टापन । 
खटिक- (्‌ हि ० पु० | एक छोटी हिन्दू 
जाति जो प्रायः फल और तरकारी 
बेचते हैं; (स्त्री०) खटकित । 


खटिका १३० 


खटदिका-(सं० स्त्री०) खड़िया मिट्टी । 
खटिया-(हि० स्त्री०) चारपाई, छोटा 
खाट, खटोझा । 


खदान 


जो दिल्ली के आसपास बोली जाती है, 
जिस भाषा में आधुनिक गद्य लिखा 
जाता है। 


खटोलता, खटोला-(हिं० पुं०) छोटी |खड्ग-(सं० पुं० ) एक प्रकार की तलवार ॥ 


चारपाई या खटिया । 


सखट्टा-( हि०वि० ) अम्ल,जिसमें खटाई हो । 


खड्गपत्र-(सं० पुं०)तलूवार की धार। 
खड्गपाणि-(सं०वि०) हाथ में तलछवाय 


खट्वा-(सं ०स्त्री ०)पलंग,चारपाई,खटोला| लिये हुए । 


खड़-(सं० पुं०) तृण, खर, कतवार । 


खड्ड-(हि० पुं०) खात, गड्ढा । 


खड़ंजा-(हिं० पुं० ) खड़ी ईंटों की जोड़ाई | खड़ढा-(हि० पुं०) खात, गडढा ; शरीर 


जो भूमि पर की जाती है। 
खड़क- (हि ०स्त्री ० ) खटक, धीमा शब्द; 
(हि० पूं०) देखो खड॒ग। 
खड़का-(हि० पुं०) देखो खटका । 


में अधिक रगड़ से बना हुआ चिह्न । 
खण्ड-(सं० प्‌ृ०) खाँड़, अंश, टुकड़ा, 

शकरा; (वि०) टुकड़ा किया हुआ । 
खण्डल-(सं० पुं०) काटछाँट, किसी 


खड़काना-( हि०क्रि० ) खटकाना,लड़ाना ॥| सिद्धान्त को अप्रमाणित करने का 


खड़किका-(सं० स्त्री०) खिड़की । 


काम, छेदन, चीर-फाड़ करना । 


खड़खड़िया-(हिं० स्त्री०) एक प्रकार |खण्डित--(सं० वि०)छित्न, कटा हुआ । 


की पालकी, पीनस । 

खड़गी-(हि०विं०) तलवार लिये हुए। 

खड़बड़- (हि ०सत्री ० ) खटपट, उत्तेजना । 

खड़बड़ाना-(हि० क्रि० ) व्याकुल होना, 
उलट-पुलट होना, खटकाना । 

खड़बिड़ा- (हि० वि०)ऊँचा नीचा, जो 
समतल न हो । 

खड़मंडल-(हि० पुं०) व्यतिक्रम, गड़- 
बड़ी । 

खड़ा-(हि० वि०) सीधा उठा हुआ, 
टिका हुआ, तैयार रखा हुआ, उप- 
स्थित, समूचा, अचल, जो टूटा न हो, 
उद्यत । 

खड़ाओं- (6० वि०) पादुका । 

खड़ाका-(हिं० पुं०) खटका । 

खड़िका-(सं० स्त्री०) खड़िया मिट्टी । 

खड़िया- (हिं० स्त्री०) एक प्रकार की 
इवेत मिट्टी, खश्या । 

खड़ी-(हिं स्त्री ० ) खड़िया, खरी मिट्टी । 

खड़ीबोली- ( हिं० स्त्री ०) पश्चिमी हिन्दी 


खतखोढ- (हि ०स्त्री ० )घाव के ऊपर की 
पपड़ी । 

खतरानी- (हिं० स्त्री ०) खत्री जाति की 
स्त्री । 

खतरेटा-(हि० पुं०) खत्री जाति का 
युवा पुरुष । 

खति-(हि० स्त्री०) देखो क्षति। 

खतियाना- (हि०क्रि० ) प्रतिदिन के आय- 
व्यय या क्रब-विक्रय के खाते को अलूग 
अलरूग लिखना । खतियोनी-(हिं० 
स्‍त्री०) खाता, वह बही जिसमें धन- 
संख्या खतियाकर लिखी गई हो । 

खत्ता-(हिं० पुं०) गते, गड्ढा । 

खत्री- (हि० पुं०)भारत की एक जाति, 
ये लोग अपने को क्षत्रिय वर्ण बतलाते हैं । 

खदन- (सं० पुं०) भोजन, खाना । 


खदबदाना- (हि० क्रि० ) उबलना, चुरना ॥ 


खदरा-( हिं० पुं० ) गड़्ढा; (वि०) 
व्यर्थ का। 
खदान-(हिं० स्त्री०) किसी वस्तु को 


_नन्नस्मकं रे पचेाे.. 


. ख़दिर १३१ पि खरहा 
: खोदकर निकालने के लिये बना हुआ |खपरेल-(हिं० पुं०)खपड़े से छाई हुई छत । 


गड्ढा । | खपाची-(हि० स्त्री०) देखो खपची । 
खदिर-(सं० पुं०) खेर का वृक्ष, कत्था । | खपाना-(हिं० क्रि०)व्यय करना, किसी 
खद़॒हा-( हि० पुं०) खोटा मनुष्य । काम में लाना, निर्वाह करना । 


छदेरना-( हि० क्रि०) भगाना, हटाना । खपुआ-(हि० वि०) भीरु, डरपोक । 
खह्ड़, खह्दर-(हि० पुं०) हाथ के कते ख़पुर-(सं० पुं०) गन्धर्व नगर । 

हुए सूत का बिना हुआ कपड़ा, खादी | |खपुष्य-(सं० पुं०) आकाश कुसुम, 
अ सं०पुं० ) जुगनू नामक कीड़ा,सूर्य | असम्भव वात । 

खन- (हिं० पुं०) क्षण, खण्ड (घर का), | खप्पर-(हिं० पुं०)भीख लेने का पात्र। 

रुपये हि शब्द । खब्भड़-( हि० वि०) रूखा, जी । 
खनक-(हिं० पुं०) रुपये का शब्द । |खभभरना-(हिं० क्रि०) क्रम बिगाड़ना । 
खनकना- (हिं० क्रि०) खनखन करना। [खम्ा-(हिं० स्त्री०) देखो क्षमा । 
खनकाना-(हिं० क्रि०) खनखन करना, खिय-(हिं० पुं०) देखो क्षय । 

बजाना । खर- (सं० पुं०) गर्देभ, गदहा, खच्चर; 
खनखना-(हिं० वि०) खनखन शब्द | (वि०) कठिन, कड़ा, तीक्षण । 

करनेवाला । खरकना- (हिं०क्रि० ) खुरखुराना, दुखना । 
खनखनाना-(हिं०क्रि०) खनखन होना, [खरका-(हि० पुं०) सींक या लकड़ी 
बजना। का पतला छोटा टुकड़ा । 
खनना-(हिं० क्रि०) खोदना, गोड़ना । | खरखरा-(हिं० वि०) खुरखुरा। 
खनि- (सं० स्त्री ०) खान | खनिज-(सं० |खरग-(हिं० पुं०) देखो खड्ग । 

वि०) खान से उत्पन्न । खरच-(हिं० पुं०) व्यय । 
खनिन्न-(सं० पुं०) खन्‍ता, गैता । खरतल-(हिं० वि०) उग्र, प्रचण्ड । 
जनिहाना-(हिं० क्रि०) खाली करता | |खरब-(हि० पुं०) सो अरब की संख्या । 
खन्न-(हिं० पुं०) खनखन का शब्द । |[खरबूजा-(हिं० पूं०) ककड़ी की जाति 
खपची-(हिं० स्त्री०) बाँस की पतली | की एक लता जिसमें गोल मीढे फल 

ली। गरमी के दिनों में फलते हैं, इसके फल 

खपटा-(हिं० वि०) वृद्ध, बुड्ढहा, कुछप । | का नाम। 
खपड़ा-(हिं० पुं०) मिट्टी का पका हुआ |खरभर-(हिं० पुं०) खडखडाहठ । 
टुकड़ा जो मकान छाने के काम में आता |खरमिटाव-(हिं०पुं०)प्रातराश, कलेवा | 


है, खप्पर, ठिकड़ा । खरल-(हिं० पुं०) औषधि इत्यादि घोंटवे 
खपड़ी- (हिं० स्त्री०) खोपड़ी । की पत्थर या लोहे की कुड़ी । 
खपड़ेलू-(हिं० पुं०) खपड़े की छत या |खरशब्द-(सं० पुं०) ककंश शब्द। 

फाजन। खरहरा-(हिं० पुं०) एक दाँतेदार कंघी 


लपत, खपती-(हिं० स्त्री ०) समाई,विक्रय।| जिससे घोड़े के रोवें स्वच्छ किये 
खपना-(हिं० क्रि०) लगना, व्यय होना । | जाते हैं।._ 
खपरा- (हि० पुं०) देखो खपड़ा । खरहा-(हिं० पुं०) शशक। 


खरा 
खरा-(हि० वि०) तीखा, विशुद्ध, कुर- 
कुरा, बिना मिलावट का, चिमड़ा, 
निरछल । 
खरांश-[(सं० पुं०) सूर्य, सूरज । 
खराई-(हि० स्त्री ०) खरापन, प्रातः:काल 
देर तक कुछ भोजन न करने से अस्वस्थ 
होना (पित्त विगड़ना) । 
खराद-(हिं० पुं०) एक गोलाई में घूमने- 
वाला यन्त्र जिस पर चढ़ाकर काठ या 
धातु की वस्तु सुडौल और चिकनी 
बनाई जाती है, खरादने का काम, गढ़न, 
बनावट । 
खरादी-( हि? वि०) खरादनेवाला। 
खरापन-( हि० पुं०) सचाई, सत्यता । 
खरायंध- (हि० स्त्री०)मूत्र या क्षार के 
समान दुर्गन्ध । 
खरिया-(हि० स्त्री०) खड़िया मिट्टी । 
खरियाना- (हि० स्त्री०) झोली या थली 
में रखना, अपने अधिकार में ले लेना। 
खरिहान-(हिं० पुं०) कटे हुए अनाज का 
ढेर । 
खरी-(हि० स्त्री० ) खली, खड़िया मिट्टी 
(वि०) खूब सिकी हुई, विशुद्ध, स्पष्ट । 
खरोंच-(हि० स्त्री ० ) छिल जाने या रगड़ 
का चिह्न । 
खरोंचना-(हिं०क्रि० ) छीलना, खुरचना । 
खरोंष्ट्र, खरोष्ठी-(सं० स्त्री०) फारसी 
को तरह लिखी जानेवाली एक लिपि 
जो प्राचीन काल में पश्चिमोत्तर प्रदेश 
में चलती थी । 
खच-(हि० पुं० )व्यय, खपत, किसी काम 
में होनेवाला व्यय । 
खज्र-(सं० पुं०) खजूर का वृक्ष या 
फल | 
खपर- [सं०पुं० ) भिक्षा माँगते का खप्पड़, 
मिट्टी के पात्र का टूटा हुआ भाग । 
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खवबाना. .. 


खर्ज-(सं० पूं०) सो अरब की संख्या;- 
(वि०) छोटा, बौना । 

खबित-(सं० वि०) हृस्व, कटा हुआ । 

खर्राच-(हि० पुं०) अमितव्ययी । 

खर्रा-(हि० पुं०) लम्बा चिट॒ठा । 

खर्राटा-(हिं० पुं०) निद्रा की अवस्था 
में नाक से निकलनेवाला शब्द । 

खलखलाना-(हिं० क्रि०) उबलना, 
खोलना । 

खलड़ी-( हिं० स्त्री ० ) त्वचा, छाल,चमड़ा ) 

खलता-(सं० स्त्री०) दुष्टता, दुर्जनता । 

खलना-(हि० क्रि० ) चुभना, ब्रा लूगना । 

खलबल-(हिं० पुं०) हलचल, गड़बड़ी 
कोलाहल। खलबलाना-(हिं० क्रि०) 
उबलना, खौलना । 

खलबली- (हि० स्त्री०) व्यग्रता, हलचल, 
उबाढू । 

(हि० क्रि०) खाली करना, 
खोदना । 

खलार-(हिं० वि० ) गहरा, नीचा, खाली । 
खलासी-(हिं० पुं०) नाव या पोत पर 
काम करनेवाला मनुष्य । 

खलित-(सं० वि० )चंचल, चलायमान ॥ 

खलियान- (हि ०पुं०)अन्न काट कर रखने 
का स्थान, राशि, ढेर । 

खलियाना- (हि० क्रि०)खाल खींचना । 

खली-(हि० स्त्री०) तेल निकालकर 
बची हुई सीठी । 

खलोता-(हि० पुं०) खरीता, जेब । 

खलु-(सं० अव्य०) निश्चय करके, अब |. 

खल्लड़-(हि० पुं०) वह पुरुष जिसकी 
खाल लटक गई हो । हे 


_खल्व- (सं० पुं०) गंजापन । 


खल्वाट- (हिं० पुं०) गंजा । 
खबाई-(हि०स्त्री० ) खाने-पीने का काम । _ 
सवाना- (हि० क्रि०) भोजन कराना ॥ 


खबेया 
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खानपान 
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खबेया-( हिं० पु०) भोजन करनेवाला। |खाँसना-(।ह० क्रि०) कफ निकालना, 


खसकंत-(हिं ०स्त्री ० ) भाग जाने का कायें। 


खखारना, खोंखना । 


खसकंता-(हिं० क्रि० ) सरकना, हटना । ल्‍ (हि० स्त्री ०) खाँसने का रोग या 


। (हि० वि०) भरभरा । 
खसखास-(हिं० पुं०) देखो खसखस। 
खसरा-(हि० पुं० ) एक प्रकार की गीली 
खुजली । ह 
खसी-(हि० पुं०) बकरा। 
खसोट, खसोटी-(हिं० स्त्री०) झटके से 
तोड़ना । खसोदना-( हिं० क्रि० ) 
नोचन।, उखाड़ना । 
खस्सी-(हिं०पुं० )बकरा; (वि०)बधिया । 
खह-(सं० पुं०) गणित में वह संख्या 
जिसका हर शून्य हो यथा # । 


शब्द, कास रोग। 
खाई-(हि० स्त्री० ) किसी स्थान की रक्षा 
के लिये इसके चारों ओर खोदा हूं 
गड्ढा । 
खाऊ-(हि० वि०) मरभुख, पेट । 
खागना-(हि० क्रि०) खाँगना, चुभना, 
गड़ना। | 
खाज-(हि०स्त्री ०) खूजली। 
खाजा-(हि०पुं० ) एक प्रकार की मिठाई। 
खाट- (सं० पुं०) चारपाई, खटिया। 
खाड़ी-(हि० स्त्री०) तीन ओर भूमि - 


खाँई-(हि० स्त्री ०) किसी स्थान के चारों| से घिरा हुआ समुद्र का भाग । 


ओर खोदा हुआ गडढा 
ख खर-(हि० वि० ) छिद्रयुक्‍त, पोला । 
खांग-(हि० स्त्री०) तीतर आदि के 
पैर के काँटे के समान नख । 


खाँगड़, खाँगड़ा-(हि०वि० ) खाँग रखने- 


वाला । 
खाँगना-(हि० क्रि० ) लँगड़ाना, घटना । 
 खाँगी-(हि०स्त्री ० ) त्रुटि, न्‍्यूनता, कमी, 
घटी । 
 खाँच-(हिं० स्त्री०) गठन, बनावट । 
: खाँचा-(हि० पुं०) झावा, बड़ा टोकरा । 
खचिना-(हि० क्रि०) अंकित करना, 
खाँचना । 
साॉड-(हि० स्त्री०) कच्ची शक्‍कर। 
खांड़ा-(हि० पुं०)खडग,तलवार, छुरा | 
खॉड़ना- ( हि० क्रि०) कूचना, तोड़ना 
चवबांना । 
खाँपना-(हि०क्रि०) खोंसना, अटकाना। 
खॉभना-(हि० क्रि०) लिफाफे में बन्द 
.. करना । 
. खाँवाँ-(हि० पुं०) खेत की चौड़ी मेड़ । 


खात-(सं० पुं०) खोदाई, तालाब, कुंवा 
गते, गड़ढा; (वि०) खोदा हुआ। 

खाता-(हि० पुं०) हिसाब-किताब की 
बही, अन्न रखने का गड्ढा , मद, 
विभाग । 

खाद- (हि ०स्त्री० ) खेतों में उसकी उपज 
बढ़ाने के लिये डाछी हुई वस्तु, पाँस | 

खादक-(सं० वि०) खानेंवाला । 

खादित-(सं० वि० )भक्षित, खाया हुआ। 

खादी-(सं० वि०) भक्षक, खानेवाला, 
शत्रओं की हिसा करनेवाला; (हिं० 
सत्री०) एक प्रकार का देशी मोटा 
वस्त्र । 

खादुक-(सं० वि०) हिंसालु । 

खाद्य- (सं ०वि० ) भक्षणीय, खाया जान- 
वाला; (पुं०)आहार, खाने को वस्तु । 

खान-(हिं० स्त्री०)आकर, जिस स्थान 
को खोदकर पत्थर, धातु इत्याद 
निकाले जाते हैं; (१० ) भोजन, खाना । 

खानपान-(सं० पुं०) खाना-पीना, 
खाने-पीने की रीति । 


जाता 


खाना-(हि० क्रि०) भोजन करना, | क्ित्रत पा हर क्लत्ता हू 7प- (हि० क्रि०) भोजन करना, 
कऊाटना, कुतरना, चबाना, बिगाड़ना, 
उड़ाना, व्यय करना, घूस छेना। 
खानि- (हि ०स्त्री ० )खान, ओर, प्रकार । 
जापट-(हि० स्त्री०) वह भूमि जिसमें 
रेहू का भाग अधिक रहता है। 
खाभा-(हि० पुं०) चौड़े मुंह का मिट्टी 
का पात्र । 
खामना- (हि०क्रि० ) लिफाफे में डालकर 
बन्द करना, गीली मिट्टी या आटे 
से किसी पात्र का मुंह बन्द करना। 
खार-(हि० पुं०) क्षार, नमक, सज्जी । 
खारा-(हिं० पुं०) नमकीन, कड़वा, 
स्वाद में बुरा लगनेवाला । 
खारो-(हिं०स्त्री ० ) एक प्रकार का नोन ; 
(वि०) खारा, नमकीन । 
खारुताँ-(हिं०पुं०) एक प्रकार का लाल 
रंग जो मोटे कपड़ों के रोंगने में 
प्रयुवत होता है, इस रंग से रँगा हुआ 
मोटा कपड़ा । 
खाल-(हि० स्त्री०) त्वचा, चमड़ा, 
भाथी की धौंकनी, नीची भूमि, खाड़ी, 
गहराई, नाला । 
खाला-(हि० वि०) निम्न, नीचा । 
खाव- (हि० स्त्री०) शून्य स्थान, पोत में 
भाल रखने की कोठरी । 
खिचना-(हिं० स्त्री०) घसीटना, निक- 
लना, तनना, चढ़ना, रुकना, अर 
निकलना, प्रवृत्त होना । 
खिचड़वार- ( हि० पु० ) खिचड़ी दान 
करने का दिन, मकर-संक्रांति । 
खिचड़ी-(हि० स्त्री० )दाल और चावरू 
मिलाकर पकाया हुआ भोजन । 
खिच्चड़-(हि० पुं०) देखो खिचड़ी । 
खिजलाना-(हिं० क्रि०) चिढ़ाना, 
छेड़ना । ह 
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खीझ 


खिझना-(हिं० क्रि० ) खीझना, चिढ़ना; 
(वि०) चिढ़नेवाला । 
खिल्लाना- (हिं०क्रि० )चिढ़ाना,तंग करना । 
लिड़कना-(हिं० क्रिग)खिसकना, सरकना । 
खिड़की- (हिं० स्त्री ०) छोटा गुप्त द्वार, 
झरोखा। । 
खिन्न-(सं० वि०) उदासीन, खेदयुवत, 
अप्रसन्न, चिन्तित, असहाय । 
खिपना-(हिं० क्रि० ) लीन होना;खपना। 
खियाना- (हि० क्रि० ) रगड़ खाना,मिटना 
खिरनी-(हिं० स्त्री०) क्षीरिणी वृक्ष ॥ 
खिलखिलाना- (हिं०क्रि० ) सशब्द हसना 
खिलना- (हिं० क्रि०) फूलना, विकसित 
होना, शोभित होना । 
खिलवाड़-( हि “पुं०) हँसी-खेल, ठद्ठा । 
खिलवाना- (हि ० क्रि० ) भोजन कराना। 
खिलाई- (हि ०स्त्री ० ) भोजन की क्रिया । 
खिलाड़ी-(हि० पुं०) खेल करनेवाला । 
खिलाना-(हिं० क्रि०) भोजन कराना, 
विकसित करना, खेल में लगाना । 
खिलोना-(हि० पुं०) कीड़ान्व्य, 
लड़कों के खेलने का पदार्थ । 
खिल्ली-(हि० स्त्री०) हँसी, ठिठोछी, 
पान का बीड़ा । 
खिसकाना- (हिं०क्रि० ) खसकना,हट ह 
खिसियाना-(हिं०क्रि० ) लजाना; (वि०) 
लज्जित होना । 
खिसी- ( हि ० स्त्री० ) लज्जा, ढिठाई । 
खिसोहा-(हिं०वि० ) लज्जित के सदृश | 
खींच- (हिं० स्त्री ० )आकर्षण, खिंचाव ! 


खींचताब-(हिं० स्त्री०) उलट-पलट | 


खींचना-(हिं० क्रि०) घसीटना, निका* 
लना, खोलना। 

खीज-(हिं० स्त्री०) चिढ़, झुँझलाहट । 

खीजना- (हि ० क्रि० ) चिढ़ना,झुझलाना । 

खीझ- (हि० स्त्री०) देखो खीज । 


॥ 


फिर + ता यु 


ढ़ 
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५ 
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छीझना 
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खुरजी 
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खीझना-(हि० क्रि० ) चिढ़ना, खिजलाना ॥ खुड़क- ( हि० स्त्री०)) खटक, खंटका। 


खीन- (६० वि०) देखो क्षीण । 

खीर-(हिं० स्त्री०) एक खाद्य पदार्थ 
जो दूध में चावक पकाकर तथा 
चीनी डालकर बनता है । 

खीरा-(हि० पूं०) ककड़ी की जाति का 
एक फल ॥ 

खील-( सं० पुं०) कील, काँटा; (हि० 
स्‍त्री ० )लाई,लावा, एक प्रकार का गहना 
जो कान या नाक में पहिना जाता हैं । 

खीलना-(हिं०क्रि० ) खीऊ लगाना, गाँठना 


* खीला-(हिं०पुं० )बड़ा काँटा या कीला। 


खीली-(हि० स्त्री०) पान का बीड़ा, 
गिलौरी । 
खीवन-(हि० स्त्री ० ) उन्मत्तता, पागलपन 
खीवर- (हि० पुं०) वीर पुरुष । 
खीस-(हि०वि० ) नष्ट, उजाड़; (स्त्री०) 
चिढ़, क्रोध, बिगाड़, लज्जा । 
खुबख-(हि० वि०) खाली, छूछा । 
खुखड़ी- (हि ०स्त्री ० ) कुकड़ी,नैपाली कटार 
खुचुर- (हि ०स्त्री ० ) व्यर्थ का दोष लगाना 
खुजलाना-(हिं० क्रि०) रगड़ना, नख से 
घिसना, खजुली उठना। 
खुटक-(हि० स्त्री०) खटका, चिन्ता, 
आशंका । 
खुटकना-(हिं० क्रि०) खटका होना । 
खुटका-(हि० पुं०) देखो खटका । 
खुरचाल-(हिं० स्त्री०) बुरी चाल । 
खुरचाली-(हि० वि०) दुष्ट, उपद्रवी । 
खुटना-(हि० क्रि०) खुलना, अलग 
रहना, साथ छोड़ना । 
खुटपन, खुटपना-(हि० पुं०) खोटापन । 
खुटाना-(हि० क्रि०) समाप्त होना। 
खुट्टी-( हि ०स्त्री ० ) रेवड़ी नामक मिठाई। 
खुट - (हि० स्त्री०) घाव पर जमी हुई 
पपड़ी ॥ 


खुत्था-( हिं० पुं०) टुंठ, बोटा, पेड़ को 
काट डालने पर इसका भूमि के ऊपर 
का भाग । खुत्थयी-(हि०सत्री०) ज्वाय 
अरहर इत्यादि के पोबे का वह अंश 
जो पौधा कट जाने पर खेत में रह 
जाता है, खूंटी, रुपया रखने की थैली, 
सम्पत्ति, धन । 
खुदना-(हिं० क्रि०) खोदा जाना | 
खुदरा-(हिं० पुं०) क्षुद्र वस्तु, फुटकर 
पदार्थ । 
खुदवाना-(हि० क्रि०) खोदने का काम 
दूसरे से कराना खुदबाई- ( हि ०स्त्री ० ) 
खोदवाने का काम, खोदवाने का वेतन । 
खुदाई- (हि ०स्त्री ०) खोदने का काम या 
वेतन । । 
खुद्दी-(हिं०स्त्री०)अन्न के छोटे टुकड़े । 
खुनखुना-(हिं० पुं०)बालकों का बजने- 
वाला खिलौना, झुनझुना, घुनघुना । 
खुनस- (हि ०स्त्री ० ) क्रोध, विगाड़,अनबन। 
खुनसाना-(हिं० क्रि०) ऋ्रुद्ध होना । 
खुभना-(हिं० क्रि० ) चुभना, धेंसना। 
खुर-(सं० पुं०) सींगवाले चौपायों के 
पैर की कड़ी टाप । 
खुरक- (हि ०सत्री ०) खटका, सोच-विचार | 
खुरखुरा-(हि० वि०) ऊँचा-नीचा। 
खुराना-(हिं० क्रि०) खुरखुर करना । 
खुरचन-(हिं० पुं०) खुरचकर निकाली 
हुई वस्तु । खुरचना-(हिं० क्रि०) 
किसी सूखी वस्तु को छूरी इत्यादि से 
अलगाना । खुरचनी-(हिं० स्त्री०) 
खुरचने का अस्त्र। 
खुरचाल-(हि० स्त्री ०) बुरा आचरण। 
खुरचाली-(हिं० वि० ) उपद्रवी, बखे ड़िया । 
खुरजी-(हिं०स्त्री ०) घोड़, बैल आदि की 
पीठ पर सामग्री लादने का थैला । 


१३६ 


खोंटनोीा 


ह० पुं०) घास छीलने की 
बड़ी खुरपी । 

जुरिया-(हिं० स्त्री०) कटोरी, छोटा 
प्याला । 

जुलना:-(हि० क्रि०) उद्घाटित होना, 
उधड़ता, फटना, चिरना, कटना, निक- 
लता, अच्छा रूगना, भेद कहना, काये 
आरम्भ होना । 

खुला-(हि० वि०) अवरोध-हीन, स्पष्ट, 
प्रकदक। 

छुल्लभखुल्ला-(हि० क्रि० वि०) प्रकाश्य 
रूप से, सबके सामने । 

खूंट-(हिं० पुं०) प्रान्तभाग, कान की 
मेल; (स्त्री०) रोक-टोक । 

छूंटना-(हिं० क्रि०) टोकना, छेड़ना। 

खूंटा-(हि० पुं०) मेख, पशु बाँधने के 
लिये भूमि में गड़ा हुआ लकड़ी या 
बाँस का टुकड़ा । खूँटी- (हिं० स्त्री ० ) 
छोटा खूँटा, मेख, डंठल, गुल्ली । 
खूँदना-(हिं० क्रि०) पैर उठा-उठाकर 
उसी जगह पटकना । 

खंझा- (हिं०पुं०) फल के भीतर का रेशे- 
दार भाग । 

जूड, खूदड़, खूदर- (हि ०पुं० ) मै, तलछट 

जूष्टान-( हिं० वि०) क्रिस्तान, ईसाई । 

लृष्टीय-(हिं० वि०) ईसाई संबंधी। 

छचर-(सं० पुं०) सूर्य, पक्षी, वायु, 
देवता, बादल, राक्षस; (वि०) 
आकाशगामी । 

जेड़ा-(हि०स्त्री ०) छोटा गाँव । 

खेड़ी-( हि०स्त्री ०) मांस का टुकड़ा जो 
जरायुज शिशुओं की नाल के दूसरे 
छोर में लगा रहता है । 

लेत-(हि० स्त्री०) क्षेत्र, जोतने-बोने 
की भूमि, स्थान, कृषिफल, तलवार 
का फल | ॒ 
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खेतिहर- (हिं० पुं०)) क्ृपक, किसान । 


किसानी । 
खेद-(सं० पुं०) अप्रसन्नता, शोक । 
खेदना-(हिं० क्रि०) खदेरना, भगाना । 
खेना-(हि० क्रि०) नाव चलाने के लिये 
डाँड़े को पानी में चलाना, निर्वाह 
करना । 
खेप- (हिं० स्त्री ०) उतनी वस्तु जो एक 
बार ले जाई जाती है, दौड़, पहुँच । 
खेपना-(हिं० क्रि०) काटना, बिताना । 
खेल-(हि० पुं०) कीड़ा, उछल-कूद । 
खिलवाड़, स्वाँग, अभिनय । 
खेलबाड़- (हिं० पुं०) हँसी, खेल-कूद । 
खेलवाड़ी-(हिं०वि०) बहुत खेल-कूद 
करनेवाला । खलाई-(हि० स्त्री ० ) 
क्रीड़ा, खेल-कद । खेलाड़ी- (हिं०वि० ) 
खेलनेवाला, जुआरी । खेलाना-(हिं० 
क्रि०) खेल में लगाना । 


खेवट-(हिं० पुं)) पटवारी का एक: 


कागज जिससें हर एक पट्टोदार की 
भूमि का हिसाब लिखा रहता है। 
खेवा-(हिं० पुं०) नाव का- किराया, 
भरी हुई नाव । ः 
खेवाई-(हिं० स्त्री०) नाव चलाने का 
काम । 


खेसारी- (हिं०स्त्री ०) दुबिया मटर, रूतरी। 


खेचना-(हिं० क्रि०) खींचना । 
खेर-(हि० पुं०) खदिर वृक्ष । 


खरा-(हि० वि०) खैर के रंग का, कत्थई। 


खोंगा-(हि० पुं०) अवरोध, रुकावट । 
खोंचा-(हिं० स्त्री०) खरोंच । 
खोंची-(हि० पुं०)) खुरचन, फटन । 
खोंट- (हि० स्त्री०) खरोंच । 
खोंटना-(हि० क्रि०) फुनगी तोड़ लेना। 
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&७६६-००००-०००० मन कि: 


खोंडर _ १३७ ह ग्‌ 
खोंडर-(हिं० पुं०) वृक्ष के भीतर का | नारियछ की गरी | खोवड़ो-( हिं० 
पोला भाग । स्‍त्री ०) कपाल, सिर, मस्तक की हड्डी। 
खोंड़ा-(हिं०वि०) जिसके आगे के दो- (हिं० पुं०)) छप्पर या घर का 
चार दाँत टूट गये हों । कोना, नारियछ की गरी का गोरा |. 
खोंता-(हिं०पुं०)नीड़,चिड़िया का घोंसछा।| खोभ-(हिं० पुं०) देखो क्षोम । 
खोंप-(हिं० स्त्री ०) पसूजन, सिलाई का |खोभार-(हिं० पुं०) कूड़ा-करकट फेंकने 
लंबा टॉका, फटन । का गड़्ढा । कक 
खोंपा-(हिं०पुं०)नारियल का आधा टुकड़ा।| खोय- ( हि स्त्री०) स्वभाव, टेव । 
खोंसना- (हिं० क्रि० ) अटकाना, लगाना । | खोया-(हि० पुं०) खूब ओऔठटाया हुआ 
खोआ-(हि० पुं०) देखो खोया । दूध जो पिण्ड-सा हो जाता है । 
खोई-(हिं० स्त्री०) रस निकाले हुए |खोर-(हि० स्त्री०) सँकरी गली। 
:. ऊख के छोटे छोट टुकड़े, धान का लावा। | खोरा-(हि० पुं०) कटोरा, पानी पीने 


खोखर-(हिं० वि०) खोखला, पोलछा । 
खोखला-(हिं० वि०) पोला । 


का पात्र । 


खोरिया-(हिं०स्त्री ० ) कटोरिया,प्याली । 


खोखा-(हि० पुं०) हुण्डी लिखा हुआ |खोल-(हिं० स्त्री०) आवरण, झूल, 


कागद, बालक । 
खोगीर-(हि० स्त्री ०) देखो खुगीर । 
खोज-(हि० स्त्री०) अनुसन्धान, पता । 
खोजना-(हि० क्रि०) पता लगाना । 


खोजी-(हि०वि० ) अनुसन्धान करनेवाला। 


खोट-(हिं० स्त्री०) दूषण, बुराई । 

खोटा-(हि० वि०) दूषित । 

खोटाई-(हिं ०सत्री ० ) दुष्टता, छछ,कपट । 

खोटापन- (हि० पुं०) ओछापन । 

खोड़रा-(हि० पुं०) पुराने वृक्ष का 
खोखला भाग । 

खोदना-(हि० क्रि०) गड़ढा करना, 
खनना, उसकाना, नकाशी करना, 
छेड़ना । खोदनी-(हि० स्त्री० )खोदन 
का छोटा अस्त्र । 

: खोदविनोद-(हिं० स्त्री०) छानवीन । 
खोनचा-(हिं० पुं०) थाल या परात 
जिसमें फेरीवाले मिठाई आदि रख- 

. कर बेचते हैं । 

खोना-(हिं०क्रि० ) पासकी वस्तु गेवाना। 

खोपड़ा- (हि० पुं०) कपाऊ, सिर, 


मोटे कपड़े की चादर । 


खोलना-(हि० क्रि० ) उघाड़ना, स्थापन 


करना, मुक्त करना, प्रकाशित करना, 
गृढ़ बात को प्रकट करना । 
खोली-(हि० स्त्री० ) आवरण । 
खोबा-(हिं० पुं०) देखो खोया । 
खोह-(हि० स्त्री०) गुफा, कन्दरा। 
खौर-(हिं ०स्त्री ०) त्रिपुण्ड,चन्दन का टीका 
खौरहा-(हिं०वि० ) गंजा, जिसके सिर- 
के बाल उड़ गये हों । 
खौरा-(हिं०वि० ) एक प्रकार की खुजली | 
खौलना- (हिं०क्रि०) उबलना। खौलाना- 
(हिं०क्रि०) उबालना । 
खौहा-(हिं०वि० ) पेटू, भुक्खड़,म रभुख । 
र्यात-(सं० वि०) प्रसिद्ध। ख्याति- 
(सं० स्त्री०) प्रसिद्धि। 
]। 
कवग का तीसरा व्यंजन, इसका 
“ उच्चारण-स्थान कण्ठ है । 
ग-(सं० पुं०)गीत, गणेश, गन्धवे, गुरु; 


गंगबरार 


(वि०) गानेवाला, जानेवाला । 
गंगबरार- (हिं०पुं०) गंगा या अन्य नदी 
की धारा या बाढ़ के हटने से निकली 
हुई भूमि । 
गंजिया-( हि० स्त्री ०)घसियारे की घास 
भरते की जालीदार थैली । 
गँजेड़ी- (6ि० वि०) गाँजा पीनेवाला । 
गंठकदा-(हिं० पुं०) गिरहकट । 
गंठबन्धन- (हि पुं०) 
विवाह की एक रीति । 


गेंड़ासा- ( हि०पुं० ) चारा काटने का अस्त्र । 
गेंडरी- (6ि०सत्री ० ) ऊख के छोटे-छोटे खंड। 


गंदला-(हि० वि०) मलिन, अपवित्र । 
गंधाना-(हिं० क्ति०)दुर्गेन्च निकलना । 
गंव-(हि० स्त्री०) अवसर, प्रयोजन । 
गेंबदई-(हि० पुं०) छोटा गाँव । 
गंवाना-( हि० क्रि०) खोना, विसारना। 
गंवार-(हि० वि०) ग्रामीण, देहाती । 
गंवारो-(हिं० स्त्री०) गँवारपन, अज्ञा- 
नता, मू्खेता । 


गंधारू- ( हि०वि० ) प्रामीण,देहाती, बेढंगा। 


गंस-(हि०स्त्री०) हेष, तीर की नोक। 
गंसना-(हिं० क्रि०) कसकर बाँधना। 


गेंसीला-( हि०वि० ) नोकदार,चुभनेवाला । 


गइया- (हि० स्त्री०) गौ, गाय । 

गऊ-(हि० स्त्री०) गाय, गौ, गइया । 

गकार- (सं०पुं०) ग' वर्ण 'ग' अक्षर । 

शगन- (सं० पुं०) आकाश, शून्य स्थान 
अश्रक धातु, मेघ। गगनगति-ह॒वा में 
उड़नेवाला, देवता । गगनचर--आकाश- 
गामी। गगनघूल-एक प्रकार का कुकुर- 
मृत्ता, केवड़े के फूल की धूलि। गगन- 
विहारी-आकाश में घूमनेवाला, पक्षी । 
गगनाड्भना-(सं० स्त्री०) देवाजूना 
अप्सरा । 

पएगतास्खु-(सं० पुं०) बरसाती पानी । 


ग्रन्थिवन्धन, 


गगनेचर- ) देवता, सुर्यादि ग्रह । 
गगरा-( हि० पुं०)कलश, कलसा, घड़ा । 
गगरी-(हि०स्त्री ० ) कलसी,छोटा घड़ा। 
गज्भा- (सं० स्त्री ० ) भारतवर्ष की प्रसिद्ध 
नदी, भागीरथी, 'जाह्वी, सुरतदी। 
जमुनी-( हि० वि० ) दो रंगा, मिला 
हुआ, सोने चाँदी अथवा पीतल ताँबे 
इन दो धातुओं का बना हुआ, काछा 
तथा सफंद। गद्भाजली- (स्त्री० ) वह 
घातु की सुराही या पात्र जिसमें यात्री 
लोग गंगाजल भरकर ले जाते हैं । 
शज्जपपुत्रन-( हि०पुं०) घाटों पर दान 
लेनेवाले ब्राह्मण । 
गड्भाल- ( हि०पुं०) पानी रखने का खुले 
मुह का बड़ा पात्र | गद्भयसागर- (सं ० 
पुं०)) वह स्थान जहाँ गंगा समद्र से 
मिलती है, यह तीर्थ माना जाता है । 
गद्भोदक- (सं०पुं ० ) गड्ाजी का पानी | 
गचना-( हि० वि०) किसी पात्र में कोई 
वस्तु कसकर भरना ॥ 
गचाका-(हिं० पुं०) गिरने का शब्द । 
गछना-(हि० वि०) चलना, चलाना ।_ 
गज-(सं० पुं०) | हाथी । 
गजकुम्भ-( हिं० पुं०) हाथी के मस्तक 
पर का दोनों ओर का उभड़ा हुआ 
भाग । गजगमन-(सं० पुं०) हाथी 
की तरह मन्द गति। गजगामिनो- ( 
सत्री०) हाथी के समान मन्द गति से 
चलनेवाली स्त्री । गजगाह-( हिं० 
पुं०) हाथी की झल, पाखर। गजदान- 
(सं० पुं०) हाथी का मद । गजना- 
(हिं० क्रि०) गरजना। गजपारू- ( हि ० 
सत्री०) एक प्रकार की बड़ी तोप जो 
प्राचीन काल में हाथी से खींची जःती थी । 
गजपुट- (सं ० पुं०) एक हाथ लंबा, एक 
हाथ चौड़ा तया एक हाथ गहरा 


. 
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गज़ 
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गड़ढा जिसमें कंडा जछाकर वैद्य 
लोग धातु का भस्म बनाते हैं। गज- 
मणि-(सं० स्त्री०) गजमुकता, गज- 
मोती । गजमुक्ता-(सं० स्त्री०) एक 
प्रकार का मोती जो हाथी के मस्तक 
में पाया जाता है। गजमोती-(हि० 
पुं०) देखो गजमुक्ता । 

गजर-(हिं० पुं०) पहर-पहर पर घंटा 
बजने का शब्द, पारी । गजरदम-बड़े 
सबेरे, तड़के । 
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गडड 


घुटने में सूजन और पीड़ा होती है। 


गठियाना-(हिं० क्रि०) गाँठ बाँधना । 
गठीला-(हि० वि०) गाँठदार, सुडौल, 


गठा हुआ । 


गठुरा-(हिं० पुं०) भूसे की गांठ । 
गठेत, गठौत-(हिं० स्त्री०) मित्रता, 


घनिष्ठता, मेलजोल । 


गंडन- (हिं० स्त्री ० ) गाड़ने का काम । 
गड़बड़- (हिं० स्त्री०) बादल गरजने या 


गाड़ी के चलने का शब्द । 


गजरवजर-(हिं०पुं०) अंड बंड, गोलमाल । 
गजरा-(हिं० पुं०) फूलों की माला । 
गजराज-(हिं० पुं०) बड़ा हाथी । 
गजा-(हि०पुं० ) नगाड़ा बजाने का डंडा । 


गड़गड़ा- (हि ०पुं० ) एक प्रकार का हुक्का। 
गड़ना- (हि ०क्रि० ) चुभना, घेसना, घुसना 
गड़पना- (हि०क्रि० ) निगलना, खा जाना । 
गड़प्पा-(हि० पुं०) गइढा । 
गड़बड़-(हिं० स्त्री०) ऊँचा, नीचा, 


गज्जह-(हिं० पुं०) हाथी का झुण्ड । 
गठजन- (सं०पुं०) निन्‍दा, तिरस्कार। 
गझ्िन- (हिं० वि०) सघन, घना । 

गटकना- (हिं०क्रि०) खाना, निगलना। 


गठटपट- (हि स्त्री ०) मेल,मिलावट,संयोग । 


गटरमाला-(हिं० स्त्री०) बड़े बड़े दानों 
की माला । 

गद्टा-(हिं० पुं०) कलाई, गाँठ, ग्रन्थि, 
एक प्रकार की मिठाई । 


गट्ठर,गट्ठा-(हिं०पुं०) बड़ी गठरी, बोझा। 
गठकटा-- (हि० पुं० )गाँठ काटकर रुपया 


चुरानेवाला । 
गठन-(हि० स्त्री०) बनावट । 
गठना-(हि० क्रि० ) जुड़ना, सटता । 
गठबन्धन- (हिं० पुं०) विवाह में दुलहा 
दुलहिन के वस्त्र के सिरे को मिला- 
कर बाँध देना । 


गठरी- (हिं०स्त्री ० ) बड़ी पोटरी, बुगची। 
गठबाना-(हिं०क्रि० ) जुड़वाना, सिलवाना 


गठिया-(हि० स्त्री ०) बोरा जिसमें अन्न 
भरकर व्यापारी लोग बैल या घोड़े पर 
लादते हैं, पोटली, छोटी गठरी, वायूरोग 


आपत्ति, उपद्रव, दंगा; (पुं० )अव्यवस्था 


गड़बड़ाना-(हिं०क्रि०) भूल या अम में 


पड़ना, अ्रम में डालना, क्रम भ्रष्ट होना । 


गड़ब्ड़िया-(हि०वि०) उपद्रव करनेवाला 
गड़बड़ी-(हि० स्त्री०) 


अव्यवस्था, 
गोलमाल । 


गड़रिया-(हिं० पूं०) एक जाति जो भेड़ 


पालती और उनके बार के कम्बर 
आदि बनाती है । 


गड़हा-(हिं० पुं०) गतें, गड़ढा । 
गड़हीौ-(हिं०स्त्री०) छोटा गड़हा । 
गड़ा-(हिं०पुं०) ढेर, राशि, समुदाय | 
गड़ाना-(हिं०क्रि०)) घँसाना, चुभाना। 
गड़ारी-(हिं० स्त्री०) वृत्त, घेरा, पास 


पास बनी हुई धारियाँ, घिरनी, कुरवें 
में से पानी खींचने की चरखी । 
गड़ ई-(हिं०स्त्री ०) ठोंटी लगा हुआ पानी 
पीनेका छोटा पात्र, झारी । 
गड़ बा-(हिं०पुं० ) ठोंटी छगा हुआ लोठा 
गड़े रिघा- (हि? पुं०) देखो गड़रिया । 
गड॒ड-(हिं०पुं०) वस्तुओं का ढेर जो एक 


गड्डी 
के ऊपर दूसरा रक्‍्खा हो । 


गडढा-( हि० पुं०) गतें, गड़हा । 

गढ़ंत-(6ि० स्त्री०) कल्पित वार्ता। 

गढ़-(हिं० पुं०)) खाई, कोट । 

गढुन- ( हिं०स्त्री ०) आक्ृति, गठन, बनावट 

गढ़ता-( हि० क्रि०) सुडौल करना, बातें 
बनाना, ठोंकना, मारना, पीटना, 
कल्पना करना । 

गढ़पति, गढ़वे-(हि ०पुं०)कोटाध्यक्ष, राजा । 

गढ़ाई-(हि० स्त्री०) गढ़ने का काम, 
गढ़ने का वेतन । 

गढ़ाना-(हिं० क्रि०) गढ़ने का काम 
दूसरे से कराना । 

गढ़िया-(हिं० पुं०) किसी वस्तु को गढ़- 
कर बनानेवाला । 

गढ़ी-(हि० स्त्री०) छोटा गढ़ । 

गड़ैया-( हिं० वि०) गढ़नेवाला । 
गण-(सं०पुं०) समूह, ढेर, श्रेणी, कोटि। 

गणक-(सं० पुं०) ज्योतिषी । गगकार- 
(सं० वि०) गणना करनेवाला। 
गणन-( सं० पुं०) गणना, गिनती, 
निश्चय । गणना- (सं० स्त्री ० ) गिनती, 
हिसाब, संख्या । 

गणनीय-(सं०वि० ) गिनने योग्य, प्रसिद्ध । 
गणपति-(सं०पुं०) गणेश, शिव । 
गणमुख-(सं० पुं०) गाँव के मुखिया । 
गणराज्य-(सं० पुं०) चुने हुए मुखियों 
के द्वारा चलाया जानेवाला राज्य । 

गणि का-(सं० स्त्री०) वेश्या, रण्डी । 
गणित-( सं० पुं०) गणन, गणना, 
अंकशास्त्र । 

गणेश-(सं० पुं०) पार्वतीनन्दन जिनका 
सिर हाथी का है। 

गुण्ड- (सं० पुं०) कपोल, गाल, हाथी 
की कनपटी, गैंडा | गण्डक-- (सं० पुं०) 
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गड़ा, ग्रन्थि, स्फोटक रोग | 


गड्डी-(हि० स्त्री ०) ढेर, पुंज, राशि । | गण्य-(सं०वि० ) गिनने योग्य, माननीय । 


गत-(सं० वि० )गया हुआ, बीता हुआ, 
समाप्त, पाया हुआ, मरा हुआ; (स्त्री०) 
अवस्था, दशा । 
गतका-(हिं०पुं० ) लकड़ी खेलने का डंडा । 
गति-(सं०स्त्री ० ) गमन, चाल, परिणाम, 
ज्ञान, मुक्ति, मोक्ष, दशा, स्थान। 
गतिया-(हिं० स्त्री०) बच्चों के गले में 
बाँधने का रूमाल । 
गत्ता-( हिं०पुं०) कागज की कई परतों 
को साटकर बनी हुई दफ्ती, कुट । 
गत्तालखाता-( हिं०पुं०) भरप्राप्प ऋण, 
बट्टाखाता । 
गद-(हिं० पुं०) रोग, मेघ का शब्द ॥ 
गदका-( हि० पुं०) देखों गतका । 
गदगद-(हिं० पुं०) पुलकित वचन । 
गंदना-(हि० क्रि०) बोलना, कहना। 
गदराना-( हिं० क्रि०) पकने के समीप 
पहुँचना, जवानी में अंगों का भरना । - 


गदला-(फा० वि०) मटमैला, गन्दा | --- 


गदहपचीसो-(हिं० पुं०) सोलह वर्ष से 
पचीस वर्ष तक की अवस्था जब मनुष्य 
की बुद्धि अपरिपक्व रहती है । 
गदहपन- (हिं० स्त्री०) मूखता । 
गदहा-(हि० पुं०) गर्दभ । । 
गदा-(सं० स्त्री०) एक प्राचीन अंस्त्र 
जिसमें लोहे के डंड के छोर पर एंक 
लट््‌टू लगा होता था। ; 
गदाघधर-( सं ० पुं०) विष्णु भगवान्‌-॥ 
गदाला-(हि० पुं०) मोटा ओढना या 
बविछौना । 
गदेला-(हिं० पुं०) रूई आदि से भरा 
हुआ बहुत मोटा बिछौना । 
गदोरी-(हि० स्त्री ०) हाथ की हथेली । 
गदुगद- (सं ०पुं० ) अस्पष्ट शब्द; (वि०) 


कक 


स्रदंगद 


न नैं: * 


गई 
प्रसन्न, आनन्दित, पुलकित ॥। 
गहु-(हिं० पुं०) कोमल वस्तु पर किसी 
पदार्थ के गिरने का दाब्द, अजीण्ण । 
गहर- (हिं० वि०) अपक्व, अधपका । 
ग़द्दा-(हिं० पुं०)रूई आदि भरा हुआ 
मोटा बिछौना । गद्दी-(हिं० स्त्री०) 
छोटा गद्दा, हाथ या पैर की हथेली, 
व्यवसायी आदि के बेठने का स्थान, 
किसी बड़े अधिकारी का पद, किसी 
राजवंश की पीढ़ी या आचार्य की 
शिष्य-परम्परा । 
गद्य-(सं० वि०) कथनीय, कहने योग्य; 
(पुं०) छन्‍्द-रहित वाक्य । गद्या- 
त्मक-(सं०वि०) गद्य में रचा हुआ । 
गधा-(हिं० पु०) गर्देभ, गदहा । 
गन-(हिं० पुं०) देखो गण । 
गनगनाना- (हिं० क्रि०) शीत से शरीर 
का काँपना या थरथराना । 
गनती-(हिं० स्त्री०) देखो गिनती । 
गनना-(हि० क्रि०) गिनना । 
गनिका-(हिं० स्त्री०) गणिका, वेश्या । 
गन्ध- (सं० पुं०) क्राणेन्द्रिय गुण, बास, 
सुगन्ध, लेश, कण, सम्बन्ध । 
गन्धक-(सं० पुं०) पीले रंग का एक 
उपधातु | गन्धक्की- (हि० वि० ) गन्धक 
के रंग का । 
गन्धमृुग- (सं० पुं०) कस्तूरीमृग । गन्ध- 
राज-(सं० पुं०) मसोगरा, बेला, 
चन्दन, धूना । 


'गन्धर्वे- (सं ० पुं०) देवयोनि विशेष, जो 


देवताओं की सभा में गाते, बजाते 
और नाचते हैं । 

गन्घधवती-(सं० स्त्री ० )पृथ्वी, वसुन्धरा । 

गन्धी-(हि० पुं3) इत्र और सुगन्वित 
तेल बेचनेवाला, अत्तार । 

गन्ना-(हिं० पुं०) ईख, ऊख । 
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गरजना 


सा कअसासतन 


क्‍ (हि «स्त्री ० ) झूठी सच्ची,इध र-उचर 
की बात, बकवाद, झूठा समाचार ॥ 
गपकना- (हिं० क्रि०) चटपट निगलना। 
गपिया-(हिं० वि०) गप मारनेवाला। 
गयोड़,गपोड़ा-( हि० पुं०) झूठी बात । 
गप्प-(हिं० पुं०) देखो गप । .. . 
भप्पी-(हिं० वि०) बकवादी ।-- 
गष्फा-(हिं०पुं०) बहुत बड़ा ग्रास, लाभ। 
गबदी-(हिं० वि०) सुस्त, मूर्ख, बुद्धिहीन । 
गर्भास्ति-(सं० पुं०) किरण, प्रकाश । 
गरभीर-(सं० वि० )गहरा, गहन, घना । 
गभुआर-(हि० वि०) जिस बालक का 
मुण्डन न हुआ हो । 

गम-(सं० पुं०) गमन, यात्रा, पहुँच । 
गमक-(हिं० स्त्री० )सुगन्ध | गसकना- 
(हिं० क्रि०) सुगंध तिकलना; (हिं० 
वि०) सुगन्धित । 

गमन- (सं ०पुं ० ) प्रस्थान, प्रयाण, यात्रा । 
गसनपतन्न-वह पत्र जिसके द्वारा एक 
स्थान से दूसरे स्थान को जाने का 
अधिकार मिलता हो । 

गसाना-(हिं० क्रि०) गँवाना, खोना ॥ 
गमार- (हि? पुं०) गँवार, देहाती । 
गम्भीर- (सं० वि०) गहरा, घना, गूढ़, 
जटिल, कठिन, भारी, सौम्य प्रकृति का । 
गम्य- (सं ०वि०) गमनीय, जानने योग्य । 
गयारल-(हिं० पुं०) वह सम्पत्ति जिसका 
कोई उत्तराधिकारी न हो । 
गर-(सं० . पुं० ) विष; (हि० पुं०) 
गरदन, गला; (प्रत्य०) बनानेवाला 
यथा-बाजीगर, हंवाईगर इत्यादि । 
गरगज-(हिं० पुं०) गढ़ की भीत, तोप 
रखने का शिखर जो गढ़ की भीत परु 
बना रहता है, टीला, फाँसी की टिकडी। 
गरज-(हिं०स्त्री ०) बहुत गंभीर शब्द 
| गरजना-(हि० क्रि० ) वड़पना, फूठना 


गरदना 


गरदना- (हि० पुं० ) मोटी गरदन, झटका 
या धौल जो गरदन पर पड़े । 
शरदनिया- ( हि ०स्त्री ०) गरदन पकड़कर 
किसी मनुष्य को बाहर निकालने की 
क्रिया । 
गरनाल-(हिं० स्त्री०) बहुत चौड़े मुंह 
की तोप । 
गरब-(हि० पुं०)' देखो गयवे। 
गरबित-(हि० वि०) देखो गवित। 
गरभ-(हिं० पुं०) गर्भ । 
गरसाना-(हिं० क्रि०) 
आवेश में आना । 
गरमाहठ- (हिं० क्रि० ) उष्णता, गरमी। 
गररा-(हिं० पुं०) एक प्रकार का भूरे 
रंग का घोड़ा । 
गरराना-( हि० क्रि०) गरजना । 
गरल-(सं० पुं०) विष । 
गरवा-(हि० वि०) भारी, विशाल। 
गरसना-(हि० क्रि०) देखो ग्रसना। 
गरहन-(हिं० पुं०) ग्रहण । 
गराँव-(हिं० पुं०) चौपायों के गले में 
बाँधने का रस्सी का फन्‍्दा । 
गरांड़रो-( हि० स्त्री०) घिरती, चरखी । 
गरारा-(हि० वि०) गर्वयुक्‍त, प्रबल, 
प्रचंड; (पुं०) कुल्ली । 
गरास-(हिं० पुं०) देखो ग्रास, कवर। 
गरासना-( हिं० क्रि०) कष्ट देना । 
गरिमा-(सं० स्त्री०) गुरुता, गौरव, 
भारीपन, महिमा, भार, अहंकार | 
गरियाना-( हिं०क्रि० ) दुवेचन कहना | 
गरियार-(हि०वि०) मट्ठर, आलसी । 
गरिष्ठ-(सं०वि०) बहुत भारी, बहुत 
बड़ा, प्रतिष्ठित । ६" ॥ 
गरी-(हि०स्त्री०) नारियल के फल के 
भीतर का गृदा, बीज के भीतरका 
क्रोमल भाग, मींगी । 


गरम होना, 
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गरोयस- ( सं०वि० ) अत्यन्त भारी, प्रबक। 


गरुआई- (हिं० स्त्री०) गुरुता, भारीपन । 
गरुआना-( हि० क्रि०) भारी होना । 
गरू-( हि० वि०) गुरु, भारी । 
गरेरना-(हिं० क्रि०) घेरता, रोकना ) 
गरेरा-(हि० पुं०) घेरा । 
गर्जन-(सं० पुं०) गरज, क्रोध, रोष । 
गते-(सं०पुं० ) भूमिका, छिद्र, दरार,गड़ढा। 
गर्देन-( हिं० स्त्री०) गरदन, ग्रीवा । 
गर्दभ- (सं ० पुं०) रासभ, खर, गदहा । 
गर्भ-(सं०पुं०) पेट के भीतर का बच्चा, 
अरूण, गर्भाशय, उदर, पेट, भीतरी भाग। 
गर्भकेसर-(पुं०) फूलों में के बाल 
सरीखे पतले सूत । गर्भकोष- (सं ०पुं० ) 
गर्भाशय, बच्चेदानी । गर्भवती- (स्त्री ० ) 
वह स्त्री जिसके पेट में बच्चा हो । 
गभित-(सं०वि० ) पूर्ण, पूरित, भरा हुआ 
गर्भिणी-(हि०वि०) गर्भवती, गाभिन । 
गर्बे-(सं० पुं०) अहंकार, अभिमान । 
गविष्ठ- (सं ०वि० ) गरव॑युक्त, अहंकारी ) 
गर्वो-(हि० वि०) अहंकारी, घमण्डी । 
गर्वोला-(हि० वि०) अभिमान से भरा. 
हुआ, घमंडी । 
गहँण-(सं० पुं०) निन्‍्दा । | 
गहँणीय-(सं० वि०) निन्दनीय ॥) 
गहा-(सं० स्त्री०) निन्‍्दा। 
गहीं-(सं० वि०) निन्‍्दा करनेवाला । 
गरलू-(सं० पुं० ) गला, कण्ठ । गलकंबलू-- 
(सं०पुं०) गाय के गले पर की लटकती 
हुई झालर । 


गलंश- (हि ०स्त्री ०) वह सम्पत्ति जिसका 


स्वामी मर गया हो और उसका कोई 
उत्तराधिकारी न हो । 

गलूका-(हिं० पुं०) एक प्रकार का फोड़ा 
जो हाथ की अँगुलियों के अग्रभाग रे 


होता है । 


हे 


ही 


गलका) | 


4 


रु ध 


गलगंजना 
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गहन 


॥। <--< 275 3-3० 2००-+भभमाकम 
* गलगंजना- (हिं०क्रि० ) कोलाहल करना। ,गला-(हिं० स्त्री०) गरदन, कंठ, गले के 


गलगला-(हिं०वि० ) आदर, भींगा हुआ | 
गलगलाना-(हिं० क्रि०) भिगाना । 
गलगाजना-(हि० क्रि०) आनन्द से 
गरजना । 
गलूगच्छा- ( हि० पुं० )देखो गलमुच्छा । 
गलग्राह-(सं० पुं०) मगर । 
गलछट-(हि० स्त्री०) गलरूफड़ा। 
गलतंग-(हि० वि०) अचेत, बेसुध । 
गलतंस- (हि० पुं० ) ऐसा मनुष्य जो बिना 
सन्‍तति छोड़े मर गया हो ॥ 
गलतकिया-(हिं० पुं०) गालछों के नीचे 
रखने का कोमल गोल तकिया ॥ 
गलतान- (6ि०वि० ) जजेर, फटा-पुराना । 
गलथना- (हिं० पुं०) बकरियों की गर्देन 
की दोनों ओर लटकती हुई थेलियाँ । 
गलथली- (हिं०स्त्री०) बन्दरों के गाल 
के नीचे की थैली जिसमें वे खाने की 
वस्तु भर लेते हैं। 
गलदेश- (सं० पुं० ) ग्रीवा, गला, गरदन । 
गलन-(सं० पुं०) गलकर गिरना, पतन। 
गलूना-(हिं० क्रि०) जीर्ण होना, शरीर 


भीतर की नाली जिसमें से 
निकलता है और आहार पेट के भीतयण 
जाता है, गले का शब्द, पात्र का ऊपरी 
पतला भाग । 

(हि० वि०) गलानेवाला ॥ 

गलाना-(हि० क्रि०) द्रवित करना, 
कोमल करना, धन व्यय करना, 
घीरे-घीरे लुप्त करता । 

गलानि-(हि०स्त्री ०) खिन्नता, खेद, दुःख। 

गरावट- (हि ०स्त्री ० ) गलने का भाव या 
क्रिया । 

गलित- (सं० वि० ) भ्रष्ट, पतित, द्ववित, 
जी, खंडित । 

गलियारा-(हिं० पुं०) घर का संकीण 
मार्ग । 

गलो-(हि०स्त्री०) पतला मार्ग जो दो 
घरों की पंक्तियों के बीच में रहता है। 
गल्प-(हिं० स्त्री०) छोटी कहानी, डींग । 
गलल्‍ल-(हिं० पुं०) गाल। 

गलल्‍ला-(हि० पुं०) कोलाहल, अन्न । 
गर्ष॑- (हि ०स्त्री ०) आशय, घात, अवसर ॥ 


शब्द 


का दुबल होना, ठंढक से हाथ-पैर ठिठुरना| गबन-( हिं० पुं० ) प्रस्थान, चछना,जाना। 


गलरूफड़ा- (हि० पुं०) जलजत्तुओं में 

' पानी के भीतर साँस लेने का अवयव, 
गालों के दोनों जबड़े के बीच का मांस । 

गलबल-(हि० पुं०)कोलाहल, गड़बड़ी । 

गलबाँही, गलबहियाँ-(हि० स्त्री०) 
गले में प्रेम से बाँह डालना । 

गलमुच्छा-(हि० पुं०) दोनों गालों पर 
बढ़ाये हुए बाल । 


गललग्न-(सं० वि० ) गले में लिपटा हुआ । 


गलवाना- (हिं० क्रि०) गलाने का काम 
दूसरे से कराना । 

गलसुअन- (हिं०पुं०) गाल के नीचे का 
भाग सूजने का एक रोग । 


गबय-(सं० पुं०) नीलगाय । 
बयाक्ष- (सं ०पुं० ) झरोखा, छोटी खिड़की । 
गयाँना- (6ि० क्रि० ) नष्ट करना, खोना ) 
यबेबणा-(सं० स्त्री०)अन्वेषण, खोज । 
घबेया-(हि०वि०) गायक, गानेवाला | 
गबहाँ-(हिं० वि०) ग्रामीण, देहाती । 
गव्य-(सं० वि०) गौ से प्राप्त, यथा- 
दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र आदि । 
गसना-(हिं० वि०) जकड़ता, गाँठना । 
गसीला-(हि० वि०) गुथा हुआ । 
गह-(हि० स्त्री०)) पकड़ । 
गहनता- ( हि ० क्रि० ) जालसा से पूर्ण 
होना, लूलकना । ह 


गहगड्ड 


गहगड्- (6० वि० ) गहरा, भारी, घोर । 
गहन-(सं० पुं०) वन, जंगल; (पुं०) 
गहराई; (वि०) दुर्गेम, गहरा, घना, 
अथाह; (हि० पुं०) ग्रहण, दोष, 
कलंक, कंष्ट, विपत्ति । 
गहना-( हिं० पुं०) आभूषण, बंधक; 
(क्रि०) पकड़ना, धरना । 
गहनि-(हि० स्त्री०) टेक, हठ, पकड़। 
गह॒वर-(हि० वि०) विषम, उद्विग्न, 
व्याकुलः । : 
गहरना-(हि० क्रि०) विलंब करना । 
गहरा-(हि० वि० )अधिक भारी, निम्न, 
दृढ़, गाढ़ा, कठिन । 
गहराई-( हिं० स्त्रो० ) गंभीरपन, 
गहरापन । गहराना-(हिं० क्रि०) 
गहरा होना या करना । 
गहराब- ( हिं० पुं०) गहराई, गहरापन । 
गह॒बा-( हि० पुं०) सँडसी । गहवाना- 
(हिं० क्रि०) पकड़ने का काम दूसरे से 
कराना । 
गहाई-(हिं० स्त्री०) पकड़ने का काम । 
गहाना-(हिं० क्रि०) पकड़ाना, धराना | 
गहिराव-(हिं० पुं०) देखो गहराव । 
गहिरी-(हि० वि०) गहरा, गंभीर । 
गहिला-(हिं० वि०) उन्मत्त, पागल । 
गहोर-(हि० वि०) गहरा । 
गहोला-(हि० वि०) अभिमानी । 
गहुआ-(हि० पुं०) छोटे मुख की सडसी । 
गहेला-(हि० वि०) हटठी, अहंकारी । 
गहैया-(हि० वि०) पकड़नेवाला | . 
गहबर- (सं० पुं०) बिक, कन्दरा; 
(वि०) दुर्गम, गुप्त, विषम । 
गाँछना- (6० क्रि०) गाँथना, गूंथना । 
गॉजना- (हिं० क्रि०) ढेर छगाना । 
गाँज्ा-(हि० पुं०) एक पौधा जिसकी 
कडी चिलम पर पी जाती है। 
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गाँठ-( हिं० स्त्री ० ) ग्रन्थि, गिरह, गठरी,. / 
शरीर के अंग का जोड़, पर्व, गदटठा ॥/ 


गॉठना-(हिं० क्रि०)गाँठ देना, मिलाना, 
जोइना, वश्ञ में लाना । 

गाँठी-( हिं० स्त्री ०) देखो गाँठ । 

गाँड़ा-(हिं० पुं०)) ऊख की कटी हुईं 
गड़ेरी जो कोल्हू में पेरने के छिये डाली 
जाती है । 

गाँयना-( हिं० क्रि०) गूंथना, मिलाना । 

गाँव-(हिं० पुं०) ग्राम, छोटी बस्ती । 

गाँस- (हि स्त्री०) ग्रन्थन, बन्धन, बैर, 
र्दर्षा । 

गाँसना-(हिं० क्रि० ) गूँथना, ठसना,भरना । 

गाँसी-(हि० स्त्री०) किसी अस्त्र का 
अगला भाग, गाँठ, छल, कपट । 

गाँहक-(हिं० पुं०) देखो ग्राहक । 

गाई, गाई-(हिं० स्त्री०) गाय । 

गाउधप्प-( हि० वि०) दूसरे की वस्तु को 
अपनानेवाला । 

गागर-(हि० स्त्री ० ) गगरी, छोटा घड़ा । 

गागरी-(हिं० स्त्री०) घड़ा, गगरी । 

गाच- ( हिं०पुं०) महीन जाछीदार कपड़ा। 

गाछ-( हि० पुं०) छोटा वृक्ष, पौधा । 

गाज-(हि० स्त्री०) गरज, बिजली । 


गाजना-( हि० क्रि० ) गरजना, चिल्लाना ॥ 


गाजर-(हिं० पुं०) एक मीठे कन्द -का 
पौधा । 

गाड़-(हि० स्त्री०) गड़्ढा । गाड़ना- 
(हिं० क्रि०) पृथ्वी में ढॉपना, धेंसाना, 
छिपाना । 

गाड़ी-(हिं० स्त्री०)) यात्र, शकट | 

गाड़ीवान-(पुं०) गाड़ी हॉँकनेवारा | 

गाढ़-(सं० पुं०) अतिशय, दृढ़रूप ; 


(वि०) घना, गाढ़ा, गहरा । 


भाढ़ा-( हिं० पुं०)) गहरा, विकट, कठिन; 


(पं०) खहर। 
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गाता. १० 

गाता-(हिं० पुं०) गानेवाला, गवैया। | गासे- हि. झा फा उन (हिं० पुं०) गानेवाला, गवैया। 

गाती-(हिं० स्त्री०) गले में लूपेटने का 
वस्त्र । 

गात्र-(सं० पुं०) शरीर, देह, अंग । 

गायक-(सं० पुं०) गायक, गानेवारा | 

गाथा-(सं० स्त्री० ) स्तुति, गीत, प्राकृत 
भाषा । 

गाद-( हि पुं०) तछछट । 

गादड़-(हिं० वि०) डरपोक; (पुं०) 
गीदड़, सियार । 

गादर-( हि०वि० ) आरूसी, भीरु, डरपोक 

गादा-(हिं०पुं०) खेत का कच्चा या 
अधपका अन्न । 

गादी-(हि० स्त्री०) एक प्रकार का 
पकवान्न, देखो गद्दी । 

गादुर-( हि० पुं०) चमगादड़ 

गाध-(सं० पुं०) लोभ, थाह; (वि०) 
अल्प, थोड़ा, छिछला । 

गान-(सं ०स्त्री ० ) गाने की क्रिया,संगीत । 

गाता-(हि०क्रि०) ताल सुर में मुख से 
मधुर ध्वनि निकालना, स्तुति करना; 
(पुं०) गाने की क्रिया, गान । 

गाभ-(हि० पुं०) पशुओं का गर्भ । 

गाभा-( हि० पुं०) हलके रंग का नया 
निकला हुआ पत्ता, कोंपल । 

गाभिन, गाभिनी-(हिं० वि०) गर्भिणी । 

गाम-(हि० पुं०) गाँव, ग्राम । 
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.. गिद्ढी 
गारो-(हिं० स्त्री०) दुरवंचन, गालों। 
गारुड़-(सं० पुं०) सर्प का विष उतारने 
का मत्र । गाढरुड़िक, गारुड़ी- (सं ० 
पुं०) सर्प का विष उतारनेवाला । 
गारो-(हि० पुं०) गये, अहंकार । 
गाहँस्थ्य--(सं० पुं०) गृहस्थाश्रम । 
गाल-( हि० पुं०)) कपोल, गण्ड | 
गालन-(सं०पुं० ) कपड़े में छानने का काम७५ 
गाला-(हि०पुं० )धुनी हुई रूई का गोला । 
गालित-(सं० वि०) गलाया हुआ । 
गालो-(हि० स्त्री०) दुर्वचन, निन्‍्दा, 
कलंक-सूचक वाक्य । 
गालना-( हि०क्रि० )बोलना,बात करना # 
गावदी-( हि० वि०) अबोध । 
गावछी-(हिं० स्त्री०) दलाली । 
गाह-(हि० पुं०) घात, पकड़। 
गाहक-(हि० पुं०) मोल लेनेवाला:, 
आदर करनेवाला । 
गाहन-(सं० पुं०) सस्‍्नान। 
गाहना-(हि० क्रि०) डुबकी लगाकरु 
थाह लेना, मथना, हलचल मचाना । 
गाहा-(हिं० र्त्री०) कथा, वर्णन । 
गाही-( हि ०स्त्री ० ) पाँच वस्तुओं का समूह» 
गिजना-(हि० क्रि०) हाथ छगने या 
उलट जाने के कारण किसी वस्तु (कपड़े: 
आदि ) का नष्ट हो जाना या करना । 
गिजाई-( हिं०स्त्री ० ) गिज जाने की क्रिया $ 


गामी-(सं०वि० ) चलनेवाला, जानेवाला । गिदौड़ा, गिदौरा-(हिं०पुं०) चीनी को 


गाय-(हि० स्त्री०) गौ, बहुत सीधा- 
सादा मनुष्य । 


. गोयक-(सं० वि०) गवैया, गानेवाला । 


गायन- (सं० वि०) गाने का व्यवसाय । 


ढालकर जमाई हुई मोटी रोटी। 
गियान-(हिं० पुं०) ज्ञान । 
गिटकिरी-(हि० स्त्री०) तान लगाने में 
स्वर का काँपना । 


गारता- (हि०क्रि० ) निचोड़ता,निकालना। गिट्टक-( हि०स्त्री०) कंकड़ जो चिलम सें 


गरा-(हि० पुं०)मिट्टी या चूना सुर्खी 


छिद्र के ऊपर रक्खा जाता हैं। 


आदि में जल मिलाकर बनाया हुआ |गिट्टी-(हिं०स्त्री० )पत्थर या ईंट के छोटे 


भससाला । 


टुकड़े जो छत पर फैलाकर पीठे जाते हैं # 


गिड़गिड़ाहद 
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गुंडई | / 


- 
पैगड़गिड़ाहट- (हि ०स्त्री ० ) /विनतो।। सोना चढ़ाने का काम, एक सफेद 


गिद्ध-(हि० पुं०) गृप्न । 

पशिव्गिनाना- ( हि०क्रि० ) रोमांच होना। 

गिनती-( हि स्त्री०) गणना, संख्या। 

“गिनना-(हि० क्रि०) गणना करना, 
संख्या निश्चित करना। 

पंगर-(हि० पुं०) गिरि, पर्वत, पहाड़ । 


“गिरगिट- (हि ० पुं०) छिपकली के आ- 


कार का एक वित्ता लम्बा एक जन्तु जो 
अपना रज्ज अनेक बार बदलता है। 
“गिरमिटान- (हि० पुं०) देखो गिरगिट। 


'गिरजा (घर)-ईसाइयों का प्रार्थनागृह । 


'गिरघर, गिरघारी-(हिं० पुं०) कृष्ण, 
वासुदेव । 

शिरना-(हिं० क्रि०) नीचे उतरना, 
'प्रतित होना, स्थिरता न रखना, अवनति 
'पर होना । 

गिरवर-(हिं० पुं०) श्रेष्ठ पर्वत । 

'गिरवान-(हिं० पुं०) देवता, देव, सुर। 

“गिरवाना-(हिं० क्रि०) दूसरे के द्वारा 
गिरने का काम कराना । 

“गिरहर,गिरहरा-(हिं० वि० ) गिरनेवाला 

'गिरही-(हिं० पुं०) गृहस्थ, घर, मकान । 

“गिरा-(सं० स्त्री ० )वाणी, जिह्ला,वचन । 
गिराना-(हिं० क्रि०) पृथ्वी पर डाल 
देना, घटाना। 

“गिराव-(हिं० पुं०) गिरने का काये। 

'गिरास-(हि० पुं०) देखो ग्रास, कौर। 


गिरासना-(हि०क्रि० ) ग्रसना, कष्ट देना । 


“गिरि-(सं० पुं०) पवेत, पहाड़। 
गिरी-(हिं० स्त्री०) किसी बीज के 
भीतर का गूदा | 

'गिरेवान-(हिं० पुं०) गले में लपेटने 
का वस्त्र। 

शिरेवा-(हिं० पुं०) छोटी पहाड़ी। 

“गिलूट-(हिं० स्त्री०) किसी धातु पर 


चमकीला हलका कम मूल्य का धातु । , 

गिलटी- (हि० स्त्री ०) शरीर में सन्धि- 
स्थान की ग्रन्थि । 

गिलना- (हि ०क्रि० ) निगलना,मनमें रखना 

गिलहरी- (हि स्त्री ०) चूहे के आकार 
का एक चंचल जन्तु जो वृक्ष पर रहता 
है, चेखुरी । 

गिलान-(हिं० स्त्री०) श्लानि, घृणा। 

गिलास- (हिं० पुं०) पानी पीने का गोल 
लंबा पात्र । 

गिलोरी- (हि० स्त्री०) पान का बीड़ा । 

गिल्ली-(हि० स्त्री०) देखो गुल्ली । 

गींजना-( हि० क्रि०) किसी कोमल 
पदार्थ को हाथों से इस प्रकार मलना 
कि वह भ्रष्ट हो जावे। 

गी-(सं० स्त्री०) वाणी, बोलने की 
दक्ति। 

गीत-(सं० पुं०) गान, गाना, प्रशंसा । 

गीता-(सं० स्त्री०) गुरु तथा शिष्य की 
कल्पना करके कहा हुआ उपदेशात्मक 
ज्ञान, भगवद्गीता, वृत्तान्त । 

गीति-(सं० स्त्री०) गान, गीत। 

गीदड़-(हिं० पुं०) शुगारू, सियार; 
(वि०) भीरु, डरपोक। - 

गीघ- (हि० पुं०) गृप्न, गिद्ध । 

गीर-(सं०स्त्री०) गिरा, वाणी। 

गीर्वाण-(हिं० पूं०) देवता । 

गौला-(हि० वि०) भींगा हुआ, तर । 

गुंगुआना- (हिं० क्रि०) अस्पष्ट बोलना, 
गूंगूँ करना | 

गुंज-( हिं०स्त्री ०) भौंरों की भनभनाहट 

गुंजना-( हि० क्रि०) भनभनाना, गन« 
गुनाना । गुंजार-(हि० वि०) गूंजता 
हुआ। 

गुंडई- (हिं० स्त्री०) गुंडापन, नीचता | 


| 
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गण्य 


गूंडली-(हिं० स्त्री०) कुण्डली, गेंडुरी । गुड़गुड़-(हिं० पुं०) जल में नली आदि 


गंडा-(हिं० वि० ) कुमार्गी, पापी, छेला | 

गंधवा-(हिं०सत्री ० ) जल मिलाकर आटा 
सानना । 

गंधता-(हि०क्रि० ) लड़ी बनाकर बाँधना । 

गंधाई-(हिं० स्त्री०) गूंधने का काम या 
गंधनं का शलक । 

गुंभी- (6ि० स्त्री०) अंकुर, गाभ। 
गदयाँ-( हि०पुं ०) साथी, सहचर, स्त्री । 
गृच्ची-( हिं० स्त्री ०) लड़कों का गल्ली- 
डंडा खेलते समय भूमि में खोदा हुआ 
छोटा गड़ढा; (वि० ) बहुत छोटी,नन्ही । 

गच्छ, गुच्छक- (सं० पुं०) एक में बंधे 
हुए फूल या पत्तों का समुदाय, गच्छा। 

गुजरी-( हिं० स्त्री०) कलाई में पहिनने 
की एक प्रकार की पहुँची । 

गुझज-(सं० पुं०) ध्वनि, शब्द । 

गुझ्जा-(सं०स्त्री० ) घुमची, एक रत्ती 
का परिमाण। 

गुज्जित- (सं०वि०) कलकल शब्द युक्त । 

गुज्झा-(हिं० पुं०) बाँस की कील 
रेशेदार गुद्दा 

गुझिया-(हि० स्त्री०) एक प्रकार का 
पकवान्न । 

गृठकना-(हि० क्रि०) कबृतर की तरह 
शब्द करना, निगल जाना। 

गुटका-(हि० पुं०) छोटे आकार की 
पुस्तक । 

गुृटरगू- (हि० स्त्री ० ) कबूतर की बोली । 

गृटिका-(सं० स्त्री०) वटिका, गोली । 

गृह-(हि० पुं० ) समूह, झुंड, दल, जत्या । 


४ गुड़बा-(हि०पुं०) चीनी में पकाया हुआ 


आम का गदा । 


< गृड़-(हिं० पुं०) कड़ाहे में उवालकर 


गाढ़ा किया हुआ तथा जमाया हुआ 
ऊख का रस । 


द्वारा वायु प्रवेश होने का शब्द 


गुड़गुड़ी-(हि० स्त्री०) एक प्रकार का 


हक्‍का । 


गुड़िया-( हिं० स्त्री ०) कपड़े की बनी हई: 


लड़कियों के खेलने की पुतली । 


गुड़. वा-(हि०पुं०) कपड़े का बना हुआ 


पुतला । 
गुड्डा-( हि० पुं०) बड़ा पतंग। 
गुड्दी-(हि० स्त्री०) पतंग, कनकैया। 
गुण-(सं० पुं०) धनुष की प्रत्यंचा, रस्सी 
धम, प्रकृति के सत्व, प्रवीणता, सद्‌- 
वत्ति, शील, बड़ाई, विशेषण, कला, 
विशेषता, गुना” अर्थ का प्रत्यय यथा 
त्रिगुण इत्यादि। गुणक-(सं०पुं० )वह 
अंक जिससे किसी अंक में गुणा किया जावे 8 
गुणकर-( वि०) लराभदायक । गणकार-- 
( वि० ) रसोई बनानेवाला । गुण- 
कारक, गुणकारी-(वि० ) छाभदायक । 
गुणन-( पुं० ) मन्त्रणा, अभ्यास 
एक अंक को दूसरे से गुणा करना, गुणा, 
सोचना । गृणनफल-(पुं०) वह संख्या 
जो दो अंकों के गुणा करने से प्राप्त 
हो। गुणवाचक-( वि० ) गुण को 
प्रगट करनेवाल/ गुणवानू-( वि० ) 
गुणी । गुणा-(हि० पूं०) गणित की 
एक क्रिया। गुणांक-(पुं०) वह अंक: 
जिसको गुणा करना हो। गुणाद्य- 
(वि०) गुणयुकत | गुणानुवाद-( पुं०) 
प्रशंसा, बड़ाई ! 
गणित-(सं० वि०) गुणन किया हुआ ! 
गणी-(सं० वि०) गुणवान्‌, निपुण। 
गण्ठत- (सं ०पुं०) आवरण, परदा, घरा । 
गंण्ठित- (सं०पुं० ) छिपा हुआ,घेरा हुआ | 
गुण्य-(सं० वि०) गुणयुकत, वह अक 
जिसको गणा करना. हो 


'गण्यांक 


णुण्यांक-(सं० पुं०)वह्‌ अंक जो गुणा 
किया जावे। 

शुत्यम, गुत्था-( हि० पुं० ) उलझाव, 
फेसाव । 

शृत्यी-( हि० स्त्री०) गिरह, उलझन। 

गुधना-(हि० क्रि०) गुथा जाता, टाँका 
लगाना । 

गुदकार-(हि० वि०) गुदेदार, गदारा। 

गुदगुदा-(हि० वि०) गुद्देदार, कोमरू। 

शुदगुदाना-(हि० क्रि०) बच्चों को 
प्रस्ष करने के लिये उनकी काँख 
या पैर के तलवे, पेट आदि को सोह- 
राना । गुदगुदाहट-गुदगुदी । 
दड़िया-(हि० पुं०) गुदड़ी पहिनने- 
ओढनेवाला । 

गुदड़ी-( हिं० पुं०) फटे पुराने, वस्त्र का 
बना हुआ ओढना या बिछौना । 

गुदना-(हि० क्रि०) देखो गोदना । 

गुदरना-(हि० क्रि०) निवेदन करना। 

गृदराना-( हिं० क्रि०) सूचित करना। 

गुृदरी-(हि० स्त्री०) देखो गदड़ी। 

गुदा-(सं० स्त्री०) मलद्वार । 


गुदाना- ( हि०क्रि० ) गोदने की क्रिया करना 


गुदास-(हिं० क्रि०) अनेक पदार्थों के 
रखने का स्थान। 

गुदार-(हि० वि०) गुद्देदार। 

शुद्वा-(हि० पुं०) फल आदि के भीतर 
का ग्‌दा। 

गुन-(हिं० पुं०) देखो गुण । 

शुनकारी- ( हि० वि०) गुणकारक। 

गुनगुना-(हि० वि०) थोड़ा गरम। 

गुनगुनाना-( हि० क्रि० ) नाक से बोलना, 
अस्पष्ट स्वर से गाना । 

आुनना- ( हिं० क्रि०) मनन करना, सोचना, 
विचा रना । 


प्गुनवन्त- (हिं०वि०) जिसमें कोई गुण हो । 
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गुर 


गुना-(हि० पुं०) संख्या सूचित करने के 
लिये शब्दों के अन्त में जोड़ा जाता 
हैँ जिसका अर्थ “उतनी बार” होता है, 
यथा-दस गुना, बीस गना इत्यावि, 
गणित में गुणा करने की क्रिया । 
गतावन- ( हि ० पृ० ) विचार । 
गुनिया-(हि० वि०) गुणी, गुणवान्‌; 
(स्त्री ०) कारीगर का समकोण नापने 
का यन्त्र । 
गनियाला- ( हि ० बवि० ) गणी । 
गुनी-(हि० वि०) देखो गणी | 
गुपचुप-( हि ०स्त्री ० ) एक तरह की मिठाई। 
गुपुत-(हि० वि०) देखो गुप्त । 
गुप्त-(सं० वि०)गूदइ, रक्षित,छिपा हुआ । 
गुप्ति-(सं०स्त्री०) रक्षण, आच्छादन, 
कन्दरा, गडढा । 
गुप्ती-( हिं०स्त्री ०) एक तरह की किरिच 
या तलवार जो छड़ी के भीतर बैठाई 
रहती है। 
गुफा-( हिं० स्त्री०) गुहा, कन्दरा । 
गुबरेला-(हि० पुं०) गोबर में उत्पन्न 
होनेवाला एक प्रकार का कीड़ा। 
गुब्बाड़ा, गुव्बारा-( हि० पुं०) वह गोल 
या रूम्बी थी जिसमें गरम वाय 
या किसी प्रकार की भाफ भरकर 
आकाश में उड़ाई जाती हैं। 
गुसना-(हिं० क्रि०) लुप्त हो जाना। 
गुसाना-( हि० क्रि०) देखो गँवाना। 
गुमानी-( हिं० वि०) अहंकारी, घमण्डी-। 
गुसटी-(हिं० स्त्री ०) घर की सबसे ऊपर 
की छत या सीढ़ी । 
गुम्फ-(सं० पुं०) ग्रन्थि, गाँठ । 
गुस्फित- (सं० वि०) ग्रन्थित, गथा हआ | 
गुस्मा-(हि० वि०) कम बोलनेवालछां, 
चुप्पा। 


गुर-(हि० पुं०) मूलमन्त्र, यक्ति, भेद । 


गुरगा 


» 'गुरगा-(हिं० पुं०) अनुचर, भेदिया, 
| जासूस । 
गुरची-( हि० स्त्री०) सिकुड़न, बल, बटन 
गुरचों-( हि० स्त्री० ) कानाफूसी । 
गुरमुख-(हि० वि०) गुरु से मन्त्र की 
दीक्षा लिया हुआ। 
गुरवी-( हि० वि०) अहंकारी, घमण्डी। 
गुरिया-(हिं० स्त्री ०) माला या लड़ी का 
एक दाना, मनका। 


शक ७. ध्थ 
००-४#०७ «००५ > 


। गुरु- (सं० पुं०) देवताओं के गुरु बृह- 
| स्पति; (वि०)अधिक, भारी, पूजनीय, 


गंभीर, बलवान्‌; (पुं०) मंत्र का उप- 
देश देनेवाला, आचार्य, विद्या अथवा 
कला सिखलानेबाला अध्यापक। 
“इज्आईन, गुरुआनो-(हिं० स्त्री०) गुरु 
की स्त्री, शिक्षा देनेवाली स्त्री। 
पुरआई- (हिं०स्त्री०) गुरु का धर्म या 
कार्य, धूतंता। गुरुकुल-(सं० पुं०) 
शुए का कुल, गुरु का वह स्थान जहाँ 
पर वे विद्यार्थियों को अपने साथ 
। रखकर शिक्षा देते हैं। गुदडजन-(पुं०) 
| आदरणीय मनुष्य । गुरुसम-(वि०) 
अधिक भारी। गुरुता- (स्त्री ० ) गुरुत्व, 
भारीपन, महत्त्व । 
भुरत्वक्षेन्द्र-(सं० पुं०) किसी पदार्थ के 
बीच का वह बिन्दु जिस पर यदि 
उस पदार्थ का संपूर्ण भार सिमटकर 
आ जावे तो आकषर्ण में भेद न हो । 
पुष्त्वलम्ब- (सं ०पुं०) किसी पदार्थ के 
गुरुत्व केन्द्र से सीधे नीचे की ओर खींची 
हुई रेखा । गुरुत्वाकर्षण- (सं० पुं०) 


परथ्वी को आकर्षण शक्ति । गुरुदक्षिणा- 


(सं० स्त्री०) वह भेंट जो अध्ययन 
जमाप्त होने पर गृह को सन्तुष्ट करने 
के लिये चेला देता है। गुरुद्वारा 
(हिं० पुं०)गृरु के रहने का स्थान, 


किलर 
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बला का और मँसी। 


सिक्‍खों का मन्दिर। गृढभाई-(हिं० 
स्त्री०) एक ही गुरु के चेले। 
गुलाबी-( हि० वि०) गुलाब के रंग का, 
थोड़ा हलूका। ० 
गुलिका-(सं० स्त्री०) गुटिका, गोली। 
गुल्फ-[सं०पुं० ) एँड़ी के ऊपर कीं गाँठ। 
गुल्म-(सं० पुं०) प्लीहा रोग, वृक्ष 
जिसमें तना न हो । 
गुल्लक- (हि० पुं०) प्रतिदिगत की आय 
रखने की थैली । 
गुल्लर-( हि० पुं०) देखो गूलर । 
गुल्लो-( हि० स्त्री०) गुठली, -लंबोतरा 
छोटा टुकड़ा, लड़कों का डंडे से खेलने 
| का काठ का छोटा टुकड़ा। 
| गुसाई -(हिं० पुं०) गोसाई, गोस्वामी । 
गुस्सेल-( हि० वि०) चिड़चिड़ा । 
गृह-(हिं० पुं०) विष्ठा। 
गुहना-( हि० क्रि०) गूथना । 
गुहराना-( हि० क्रि० ) चिल्लाकर बुलाना। 
गुहा-(सं० स्त्री ० ) गड्ढा, गुफा, कन्दरा | 
गुहाई-(हिं० स्त्री०) गुथने की क्रिया, 
या वेतन । 
गृहामुख-(सं० पुं०) कन्दरा का द्वार । 
गुहार-( हि०स्त्री०) रक्षा के लिये पुकार। 
गुहाल-( हि० पुं०) गोशाला । 
गुह्मय- ( सं० वि०) गोपनीय, गूढ़ । 
गूंगा-( फ़ा० वि० ) जो बोल न सके, मूक । 
। 


गूंज-( हि० स्त्री०) भौंरों के गूजने का 
शब्द, प्रतिध्वनि, लट्टू की कौर जिस 
पर वह घूमता है, बाली का पतला 
भाग जो इसमें छपेटा रहता हैं । 
गूजना-( हि? क्रि० ) भनभनाना, प्रति- 

, धवतित होता। 

[गू-(हिं० स्त्री०) विष्ठा, मल । 

गझा- ( हि ण्पुं ० ) फल के भातर का 
तन्तु । 


गढ़ 


गढ़-(सं० वि० ) गुप्त, छिपा हुआ, जटिल, 
कठिन । 

गृढ़चारी-(सं० वि०)गुप्तचारी, भेदिया । 

गृढ़ोत्तर-(सं० पुं०) किसी गृढ़ अभि- 
प्राय का उत्तर। 

गथना-(हि० क्रि०) कई वस्तुओं को एक 


डोरे में पिरोना,गाँथना,भद्दी सिलाई करना 


गूदड़-(हि० पुं०) फटा पुराना वस्त्र। 
गू्‌दा-(हि० पुं०) किसी फल के छिलके 
के नीचे का सार भाग, गरी, मींगी। 
गूत-(हि० स्त्री ० )नाव खींचन की रस्सी । 
गूना-(हि० पुं० ) एक प्रकार का पक्वान्न । 
गूलर-(हि० पुं०)एक वृक्ष, पीपल और 
बरगद की जाति का एक बड़ा वक्ष । 
गह-(हि० पुं०) विष्ठा, मल । 
गृप्नसी-(सं०स्त्री ० ) एक वात रोग जिसमें 
कमर, पीठ तथा जाँघ में पीड़ा रहती है । 
गृह-(सं० पुं०) मिट्टी या ईंट का बना 
हुआ वासस्थान, घर, कुट॒म्ब, वंश । 
ग॒हयुद्ध-( सं ० पुं०) देश के भीतर आपस 
में युद्ध होना । 
गृहलक्ष्मी- (सं० स्त्री ०) सच्चरित्र स्त्री । 
गहस्य-(सं०पुं० )गही, खेतिहर,किसान । 
गृहस्थी- (हि० स्त्री ० )गृहस्थ का कतेंव्य, 
घरवार, कृटुम्ब, परिवार, खेती-बारी 
गृहिणी-(सं० स्त्री ० )घर की मालकिन 
भार्या, पत्नी ! | 
गृही-(सं० पुं०) गृहस्थाश्रमी, गृहस्थ । 
गृहीत-(सं० वि०) प्राप्त किया हुआ। 
गेंड-(हिं० पुं०) ऊख के ऊपर का पत्ता । 
गेंडुना-( हि० क्रि०) खावें से खेत घेरना । 
गेंड़ ली-(हि०स्त्री ० ) कुण्डली,फेंटा,गेंड री। 
गेंड॒ री-(हि० स्त्री०) घड़ा रखने का 
मेंड्रा, बिड़वा। 
गेंद- (हि० पुं०) कपड़े, रबर आदि का 
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गोंडरा 


गेंदा-( हि० पुं०) एक प्रकार का पीछे 
रंग के फल का पौधा । 

गंदुर-( हि० पुं०) चमगाद 

गंदुबा-( हि? पुं०) गड़ वा, तकिया ) 

गेंड़ना-( हि०क्रि० ) ऊकीर से घेरना,परि« 
क्रमा करना, चारों ओर घमना । 

गंदा-(हिं० पुं०) चिड़िया का छोटा 
बच्चा जिसको पर न निकले हों। 

गरना-( हि० क्रि०) गिराना, डालना। 

गुझआ-(हि० वि०) गेरू के रज्भ का। 

गरई-( हि०स्त्री० ) कृषिफल का एक रोग 

गंरू-(हि० स्त्री०) खान से निकलने- 
वाली एक प्रकार की छाल मिट्टी । 

गह-(सं०पुं०) गृह, घर । 

गहनी-( हि ०स्त्री ० ) गृहिणी,घरनी,भार्या ) 

गहिनी-(सं० स्त्री०) गृहिणी, भार्या 

गंही-(हिं० पुं०) गृहस्थ । 

गंहुअन-(हि० पुं०) एक बड़ा विषैकता 
भ्रे रंग का सपे, कृष्ण सपपे। 

गहुँआ- (हि०वि० ) गेहूँ के रंग का,बादामी ॥ 


 गेहँ-( हि पुं० )गोधूम, एक प्रसिद्ध अन्न 


जिसका आटा खाया जाता है। 
गेंड़ा- (हि० पुं०) भैंसे के आकार का एक 
पशु जिसकी नाक पर सींग होता है । 
गेंता-( हि० स्त्री ० )भूमि खोदने का एक 
अस्त्र, कुदाल । 
गेन-(हि० पुं०) गैल, मार्ग । 
गेया-(हिं० स्त्री ०) गो, गाय, गऊ | 
गेल-(हिं० स्त्री०) मार्ग, गली । 
गोंइंठा-(हि० पुं०) उपला, गोहरा । 
गोंइंड- (हि० पुं०) गाँव की बस्ती के 
आसपास की भूमि, गाँव की सीमा | 
गोंदयाँ-(हि० पुं०) साथी, सहचर । 
गोंठ- (हि० स्त्री०) गोष्ठ, कमर पर की _ 
घोती की लपेट | गोंठना- ( क्रि० )मोड़ना 


बना हुआ खेलने का गोला, कन्वुक | 'गोंडरा-(हिं० पुं०) परिधि, घेरा। 


। 


गोंडा 

गोंडा-(हिं०पुं० )घेरा हुआ स्थान,बाड़ा । 

शोंद-( हि० पुं०) वृक्षों से निकलने- 
वाला लसदार सेव । 

धोंदरा-( हि? पुं०) कोमलर घास या 
पुआल की बनाई हुईं मोटी चटाई। 

पोंदा-( हिं० पुं०) गारा मिट्टी का खपसा। 

गो-(सं० पुं०) गाय, पृथ्वी, जल, स्वर्ग, 
सूेयें, आँख, बाण, दिशा, किरण, 
इन्द्रिय, घोड़ा, आकाश, बिजली, जीभ, 
बेल, वज्र। गोकर्ण--(सं०पुं०) सर्प, 
खच्चर। गोकुल-(सं० पुं०) गोसमूह, 
गोशाला । 

गोखरू-( हि०पुं०) एक पौधा, गोटे तथा 
बादले गूथकर बनाया हुआ साज,पैर या 
हाथ के तलवे में निकलनेवाला एक रोग 
जिसमें रूखें कड़े दाने पड़ जाते हैं । 


गोखा-( हिं० पुं०) मोखा, झरोखा। 


गोगा-(हि० पुं०) छोटा काँटा या मेख । 

गोचना-( हि क्रि०) रोकना, छेंकना। 

गोचनी-(हिं० स्त्री०) महीन छेद करने 
का यंत्र । 

गोचर-(सं० पुं०) इन्द्रियों द्वारा ज्ञात 
विषय, ज्ञान, विषय । 

गोजई- (हि ०स्त्री ० ) गेहँ-जव मिश्चित अन्न 

गोजर-( हिं० पुं०) कनखजूरा । 

गोजी- (हिं० स्त्री ० ) बड़ी लाठी, लूट्ठ । 

गोटना-( हि० स्त्री०) कपड़े के किनारे 
शोभा के लिये लगाई जानेवाली 
पट्टी, किनारी । 

भोटा-(हिं० पुं०) बादले की बिनी हुई 
सुनहली या रुपहली पट्टी,सूखा हुआ मल । 

गोटी-(हि० स्त्री ० ) लड़कों के खेलने का 
गोल टुकड़ा या कंकड़, चौपड़ का 
मोहरा, उपाय । 


- गोठ- (६० स्त्री० ) गोष्ठ, गोशाला । 


गोड-(हिं०पुं०) पैर, पाँव । 


१५१ क्‍ 
गोड़इत-(हिं० पुं०)गाँव का पहरेदार । 


| गोनिया 


गोड़ा-(हि०पुं० ) पलंग आदि का पाया । 

गोड़ाई-( हिं० स्त्री०) गोड़ने की क्रिया 
या शुल्क । ह 

गोडाना-( हि० क्रि०) गोड़ने का - काम 
दूसरे से कराना । 

गोड़ारी-(हि० स्त्री०) पलंग का वह 
सिरा जिधर पर रहता है। 

गोड़ी-(हि० स्त्री०) लाभ । 

गोत-(हिं० पुं०) गोत्र, कुल । 

गोता-(हि० पुं०) जल आदि में डूबने 
की क्रिया, डुब्बी । 

गोतिया, गोती-(हिं० वि० ) अपने गोत्र 
का भाई-बन्धु । 

गोतीत-(सं० वि०) जो इन्द्रियों से 
जाना जा सके । 

गोत्र-(सं०पुं० ) नाम, जंगल, क्षेत्र, मा्गें, 
समूह, धन, बन्चु, वंश, सन्‍्तति, कुछ । 

गोद-(हि० स्त्री०) उत्संग, वक्षस्थल । 

गोदनहार-(हि० पू० ) शीतछा का टीका 
लगानेवाला | गोदनहारी-(हिं०स्त्री०) 
गोदना गोदनेवाली स्त्री । 

गोदना-( हिं० क्रि०) गड़ाना, चुभाना । 

गोदनी-(हिं ०स्त्री ० ) गोदना गोदने की सुई॥ 

गोदन्ती-(हि० स्त्री०) एक रत्न । 

योदा-(हि० पुं०) बड़, पीपछ या पाकर 
का पका फल । 

गोदाम-(हिं० पूं०) सामग्री सुरक्षित 
रखने का स्थान । 

गोदी-(हि० स्त्री०) देखो गोद। 

गोधूम-(सं० पुं०) गेहूँ । 

गोधूलि-(सं० स्त्री०) संध्या का समय । 

गोन-(हि० स्त्री०) बैलों की पीठ पर 
लादने के लिये अन्न भरने का बोरा । 

गोनिया-(हि० स्त्री०)भीत की सिधाई 
अथवा कोना नापन का एक यंत्र । 
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गोप-(सं० पुं०) ग्वाला, अहीर, गले 
में पहिनने का एक आभूषण । 

गोपन-(सं० पुं०) छिपाव, रक्षा । 

गोपाल-(सं० पुं०) गोरक्षक, श्रीकृष्ण, 
ग्वाला। 

गोपी- (सं० स्त्री०) गोपपत्नी, अहिरिन । 

शोपोचन्दन- (हिं० पुं०) एक प्रकार की 
पीली मिट्टी । 

गोपुर-(सं० पुं०) गढ़ या नगर का 
फाटक, स्वर्ग । 

गोफा-(हिं० पुं०) नया निकला हुआ 
पत्ता, गाभा । 

गोबर-(हिं० पुं०) गौ की विष्ठा, गौ 
का मल । गोबरगणेश-(हि० वि०) 
भद्दा, मूर्खे। गोबरी-( हिं० वि०) 
गोबर का लेप। 

गोभोी-(हि० स्त्री०) एक प्रकार की 
तरकारी । 

गोमण्डल-(सं० पुं०) भूमण्डल, किरण- 
समूह । 

गोसय-(सं० पुं०) गोविष्ठा, गोबर । 

गोमुखी-(सं० स्त्री०) माला रखकर जप 
करने की थैली । 

गोमेंध-(सं०पुं० ) गो-यज्ञ,एक यज्ञ जिसमें 
गो-म्रंस-का हवन होता था। 

गोरखधंधा-(हिं० पुं०) अनेक तारों, 
कड़ियों या काठ के टुकड़ों का समूह, 
झगड़े या उलझन का कारें । 

गोरस-(सं० पुं०) गाय का दूध, दही, 
मठा, छाछ । 

गोरसी-(सं० स्त्री०) दूध गरम करने 
की अँगीठी । 

गोरा-(हिं० वि०) गौरवर्ण, रवेत और 
स्वच्छ रंग का (मनुष्य), यूरोप, अमे- 
रिका आदि का निवासी । 

गोराई-(हि०स्त्री ०) गोरापन,सुन्दरता । 
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गोरू-(हिं०पुं०) सींगवाले पशु, चौपाया। 

गोरोचन-(सं० पुं०)) एक प्रकार का 
पीला द्रव्य जो गौ के पित्त में से 
निकलता है । 

गोलंबर-(हिं० पुं०) गुंबद, गोलाई ॥ 

गोल-(सं० पुं०) वर्तुलाकार पदार्थ, 
गोलाध्याय नामक ग्रन्थ, वृत्त; (पुं०) 
गोलाकार पिण्ड, सब ओर वर्तरू | 

गोलक-(सं० पुं०) गोल पिण्ड, आँख 
का ढेला, प्रतिदिन की आय का धन 
रखने की थैली, गुल्लक । गोलगप्पा- 
(हि० पुं०) एक तरह का खान का 
पदार्थ जो खटाई के रस में डुवाकर 
खाया जाता है । 

गोलमाल-( हिं०पुं० ) अव्यवस्था, गड़बड़ी १ 

गोलयन्त्र-(सं० पुं० ) ग्रह नक्षत्र आदि की 
गति जानने का यन्त्र विद्येष। 

गोला-(हिं० पुं०) किसी पदार्थ का वर्तु- 
लाकार पिण्ड, तोपका गोला, नारि- 
यल की गरी, अन्न आदि रखने का 
गोदाम, घास का गट्ठर, किराने की 
मण्डी, छाजन करने का लंबा लट्ठा, 
सूत आदि की लपेटी हुई पिण्डी ॥ 

गोलायं-(सं० पुं०) पृथ्वी का आधा 
भाग जो उसको एक श्र॒व से दूसरे श्रुव 
तक बीचोबीच काटने से बनता है। 


गोलो-(हि० स्त्री०) वटिका, बटिया, . 


लड़कों के खेलने का काँच या मिट॒टी का 
छोटा गोलाकार पिण्ड, बंदूक में भर- 
कर छोड़ने का सीसे का ढला हुआ 
छोटा गोरू पिण्ड । 
गोलोक-(सं० पुं०) परमधाम । 
गोलोचन-(हि० पुं०) देखो गोरोचन | 
गोविन्द-(सं० पुं०) श्रीकृष्ण । 
गोशाला-(सं० स्त्री०) गौ के रहने का 
स्थान । 
से 
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गोष्ठ-(सं० पुं०) गोशाला, गोष्ठी, 
परामर्श, मण्डली । 
शोष्ठी-(सं० स्त्री०) सभा, वार्तालाप, 
परामरश मण्डली । 
गोसाई-(हि० पुं०) गोस्वामी, जिसने 
इन्द्रियों को अपने वश में कर लिया हो 
साधु, मालिक, प्रभ । 
गोसयाँ-( हि ०पुं० ) मालिक, प्रभ, ईइवर। 
गोह-(हि० स्त्री०) छिपकली की जाति 
का एक जंगली जन्‍्तु। 
| गोहरा-( हि० पुं०)सुखाया हुआ गोबर 
ः जो जलाने के काम में आता है। 
। गोहराना-(हिं०क्रि० ) पुकारना, ब॒लाना । 
| पैहरोर-( हि० पुं० ) पथे हुए कंडों का ढेर 
धर-(हि० स्त्री०) पुकार, दोहाई । 
(हि० पुं०) एक प्रकार का 
र सर्प, क्रृष्णसर्प । । 
$ स्त्री ०) सुयोग, दाँव, घात, 
हइंग, पक्ष । 
री०) गाय, गैया । 
हे ) खिड़की, झरोखा । 
जी । झरोखा, अरवा,आला । 
७ ८६४) .. स्त्री०) जूता । 
(सं० वि०) अप्रधान, अमुख । 
'दुमा-( हि० वि०) गाय की पूंछ के 
आकार का । 
गौन-(हि० पुं०) देखो गमन । 


स्‍त्री जिसका गाने का व्यवसाय हो । 
गौना-(हिं० पुं०) द्विरागमन । 


स्वच्छ, निर्मल । 
गोरता-(सं० स्त्री०) गोराई, गोरापन । 
गौरब-(सं० पुं०) सम्मान, आदर । 
भौरवित-(सं० वि०) पूज्य, आदरणीय । 
गोरांग-(सं० वि०) गोरे शरीरवाला । 
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पोनहारिन, गौनहारी-(हिं० स्त्री०) वह | ग्रहण-(सं० पुं०) स्वीकार, मंजूरी 
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गौरिया-(हि० स्त्री०) सिट॒टी का बना 
हुआ छोटा हुक्‍का । 

गौरी-(सं० स्त्री०) गोरी स्त्री, पावेती 
आठ वर्ष की कन्या । 

गौरेया-( हि० स्त्री०) गौरिया, चटक | 

ग्यान-(हि० पुं०) देखो ज्ञान । 

ग्यारस-( हिं० सत्री०) एकादशी 
तिथि । 

ग्यारह-( हि०वि० )दश और एक; (पुं०) 
दस और एक की संख्या, ११। 

ग्रन्थ-(सं० पुं०) शास्त्र, पुस्तक; सिक्‍खों 


का धर्मंशास्त्र । अज्च। 
ग्रन्थालय- (सं० पुं०) पुस्तकालय । ._- 
प्रन्थि-(सं० स्त्री०) गाँठ, बन्धन । ४ 
प्रस-(हि० पुं०) छल, छिद्र । रे 


प्रसन-(सं० पुं०) भक्षण, निगलना, &;9/ 
पकड़ । ग्रसना-(हि० क्रि०) कष्ट मर 
देना, पकड़ना । पग्रस्त-(सं० वि०) ““*: 
भक्षित, पीड़ित, पकड़ा हुआ। ग्रस्ता- “?/ 
स्‍्त-(सं० पुं०) ग्रहण लगने पर सूर्य 
या चन्द्रमा का बिना मोक्ष हुए अस्त 
होना । ग्रस्तोदय-(सं० पुं०) चन्द्रमा 
या सूर्य का ग्रहण लूगा हुआ उदय होना। 
ग्रह-(सं० पुं० ) सूर्य की परिक्रमा करने- 
वाला तारा। ग्रहकक्षा-[स्त्री०) वह 
वृत्ताकार पथ जिस पर ग्रह भ्रमण 
करता है । 


न 
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ज्ञान, समझ, आदर, राहु द्वारा सूय 
या चन्द्र का आच्छादन ॥ 


बहुत 
जिसमें खाया हुआ अन्न नहीं पक्च। «तेरा- 
का त्यों निकल जाता हैं। अत्यन्त । 
हृदशा-(सं० पुं०) ग्रहों का बिनौला । 
अनुसार किसी मनुष्य (ढ़, गोलमाल | 
बरी अवस्था, अभाग्य 

व्तिथ० 


ब्य4 ++। 2) >> 


प्राम 
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पग्राम-(सं पुं०) गाँव, छोटी बस्ती 


ढर, समूह, संगीत में सातों घ्वरों 


का समृह,सप्तक | ग्राभीण- (हि वि ० ) 
देहाती, गेंवार । 


प्राम्य- (सं० वि०) ग्राम संबंधी, प्राकृत । 


ग्रास-(सं० पूं०) कोर, पकड़, सूर्य था 


चन्द्र ग्रहण लगना, तृण, घास । 
ग्रासना-( हि० क्रि०) पकड़ना, घेरना 
निगलना, कष्ट देना 
पग्राह-(सं० पूं०) ग्रहण, पकड़, मगर 
घड़ियाल, आग्रह । 
प्राहक- (सं० वि०) ग्रहण करनेवाला, 
मोल लेनेवाला, चाहनेवाला । 
ग्रीजम-(हिं० पुं०) देखों प्रीष्म । 
ग्रोवा-(सं० स्त्री ० ) कन्धा, गरदन,गला । 
प्ोष्म-(सं०पुं०) गरमी का ऋतु, गरम । 
ग्रदेयक-(सं०पुं०) हार, माला, हँसुली । 
इलपित-(सं० वि०) लरूज्जित, दग्ध । 
इलानि-(सं० स्त्री०) खिन्नता, अरुचि । 
ब्वाल-(हिं०पुं०) योप, ग्वाल, अहीर । 


घ 


घ हिन्दी वर्णमाछा के व्यंजनों में से 


कदये का चतुर्थ वर्ण, 
उच्चारण-स्थान कण्ठ है। 
घेंघोरना, घेंघोलना-(हि० क्रि० ) हिला- 
कर घोलना 


इसका 


बंट-(हि० पुं० )घड़ा, घंटा, मृतक-फ्रिया 


संबंध में जो घड़ा पीपल के वृक्ष में 
" जाता है । 
ह० पुं०) अढ़ाई घड़ी का समय, 


डु० पुं० ) वह ऊँचानघर जिस 


घोर से देख पड़नेवाली 


थी हो जिसका घंटा 


श्ष्ड 


शेटिया 


दूर तक सुनाई बढ़ता हों । पंटी-- 
(हिल स्त्री०) छोटा चैंटों, लौटिया 
जीभ की जड़ के पाय लडकती 
मांस की छोटी ब्रच्चि, कौचा 

ध-(सं० पुं७) कण्टा, धर्षर अब्द, वर्ष, 

साल ॥ 

(धई-(हिं०स्त्री ०) चक्कर ; (वि७ ) अथाह । 

| घकार- (सं ० पु० ) “ब्” अंज्र | 

|घघरा-(हिं० पुं०) स्त्रियों का लँहगा + 

घट-(सं० पुं०)मिट॒टी का पात्र, घड़ा 
घटक-(सं० पुं०) मध्यस्थ, विचवर्ई ॥ 
घटकार-(सं० पुं० )कुम्मकार, कोंहार + 
घदती-(हि० स्त्री०) न्यूनता, कमी । 

(घटन-(सं० पुं०) योजना, सम्मेलन । 
घटना-(हि० क्रि०) उपस्थित होना 
ठीक से बेठना, मेल में होना, मेल 

| मिल जाना,कम होना, पर्याप्त न होना 

| (स्त्री०) अकस्मात्‌ किसी बात का 

| होना, देवगति । 

घटवाई-(हिं० स्त्री०) कम करवाई । 
घटवार-(हि०पुं०) घाट का कर लेने- 

| बाला, मल्लाह । 

| 

| घटहा-( हिं०पृं०) घाट का ठेकेदार, एक: 
पार से दूसरे पार जानेबाली नाव | 

घटा-(सं० स्त्री०) समह, झण्ड, उमड़ते 

| हुए भेघों का समूह 

| घदाडोप- (सं ० पूं०)आइम्बर, पाखण्ड, 

' भोहार, चारों ओर से बिरो हुईं बादलों 
की घटा । 

घदाना-(हिं० क्रि०) त्यूत करता, कम 
करता। घदाब- ( हिं०पुं ० ) व्यनता,कर्ी $ 

घटिका पच्त्र-(सं० पु) प्थय बतलछाने 
का पत्र । 

घहित-(सं> वि०) रचित, भिर्मित । 

घडिया-(हिं० वि०) कमर मुल्य का, 
सस्ता, तुच्छ, नीच, अधम । 


जी कान. 


घटी श्ण्ष्‌ 
घटी-(सं० स्त्री०) घड़ी, चौबीस मिनट 


का काल, समय-सूचक यन्त्र, छोटा 
घड़ा, गगरी; (हि० स्त्री०) न्यूनता, 
कमी, घाटा, हानि । 

घटठा-(हिं० पुं०)शरीर पर का उभड़ा 
हुआ चिह्न जो रगड़ लगने से पड़ 
जाता है । 

घड़घड़-( हि० पुं०) घड़घड़ाहट, बादल 
गरजने या गाड़ी चलने का शब्द । 


घड़घड़ाना-( हि०क्रि० ) घड़घड़ शब्द होना 


घड़नल-( हिं० पुं०)बाँस में घड़ा बाँघ- 
कर बनाया हुआ ढाँचा जिस पर 
चढ़कर छोटी नदी पार हो सकती है । 
घड़ा-(हिं० पुं०) मिट॒टी का गगरा, 
गगरी ॥ 
घड़िया-( हि? स्त्री०) सोना चाँदी 
गलाने का सुनार का पात्र, मिट॒टी क 
छोटा पात्र । 
घड़ियाल-(हिं० पुं०) घण्टा, एक हिल्र 
जलजसन्तु, ग्राह । 
घड़ी-(हि० स्त्री ० ) समय बतलानेवाला 
यन्त्र समय, काल, अवसर, चौबीस 
मिनट का समय । 
घड़ोंची-(हि० स्त्री०) . भरा हुआ जरूू 
का घड़ा रखने की तिपाई । 
घतिया-(हि० वि०) धोखा देनेवाला । 
घतियाना-(हिं० क्रि०) अपने दाँव 
या घात में छाना, चुराना, छिपाना । 
घन्र-(सं० पुं०) मेघ, समूह, विस्तार, 
लहार का गरम लोहा पीटने का बड़ा 
हथौड़ा, काँसे का बाजा, पिण्ड, दरीर, 
तीन अंकों का गुणनफल, लम्बाई, 
चोड़ाई और मोटाई का विस्तार; 
(वि०) ठोस, घना, गझिन, अधिक । 
घनकोदण्ड-(सं० पुं०) इन्द्रधतुष । 
घनकारा-(हि० वि०) गरजनेवाला । 


घपला 


घनक्षेत्र-(सं० पुं०) वह क्षेत्र जिसको 
लम्बाई, चौड़ाई तथा ऊँचाई बराबर हो । 

घनवघनाना-(हिं० क्रि०) घंटे के समान 
दब्द करना या होना । 


घनघनाहद- ( हि ०सत्री ०) घनघन का शब्द। 


घनघोर-(हिं०पुं०) घनघनाहट ; (वि० ) 
बहुत घना । घनघोर घटा-काली-काली 
घटा । 
घनचदकर-(हिं० पुं०) चंचल बुद्धि का 
| मनुष्य, मूढ़, मूर्ख । 
[घनतिमिर-(सं० पुं०)गहरा अन्धकार। 
| घननाद-(सं० पुं०) गरज । 
घनप्रिय-(सं० पुं०) मयूर, मोर | 
घनफल-(सं० पुं०) लंबाई, चौड़ाई 
। और मोटाई, गहराई या ऊँचाई तीनों का 
गुणनफल, वह गुणनफल जो किसी 
| संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा 
। करने से प्राप्त हो । - 
|[घनमूल-(सं० पुं०)गणित में किसी घन 
राशि का मूल अंक यथा ६४ का घन- 
मूल ४ है । 
। घनवाही-( हि स्‍त्री०)तपे हुए. लोहे को 
। घन से पीटने का काम । 
| घनह्याम-(सं० पुं०) श्रीकृष्ण; (वि०) 
मेघ के समान काछा । 
घना-(हि० वि०) सघन, 
घनिष्ठ, अधिक । 
घनात्मक-(सं० वि०) जिसकी लंबाई, 
चौडाई तथा मोटाई, ऊँचाई या गह- 
राई समान हो । 
घनिष्ठ-(सं० वि०) घना, गाढ़ा, बंहुत 
अधिक । _ 
घनें-(हिं० वि० ) अनेक, बहुत । घनरा- 
अतिशय, बहुत, अगणित, अत्यन्त । 
घनोपल-(सं० पुं०) ओला, विनौला । 
घपला-(हिं० पुं०) गड़बड़, गोलमाल । 


गशिन, 
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घबड़ाना 
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घाऊघप +- 


'घबड़ाना, घबराना-(हिं० क्रि०) व्यग्र ।धरीक-7इि छा का उज् दर (हिं० क्रि०) व्यग्र |घरीक-(हि० क्रि० थि० ) घड़ी भर, 


होना, उद्विग्न होना । 


थोड़ी देर तक । 


घबड़ाहट-( हि०स्त्री०) घरू-( हि ०वि० ) गृहस्थी,सम्बन्धी,घर का । 


घमंका-( हि० पुं०) घंंसा, 
धमंड- (दि ० पुं० ) गवं, अहंकार । 
घमंडी-( हि० वि०, स्त्री० घमंडिन) 
अहंकारी, अभिमानी । 
घम-(हिं० पुं०)कोमल वस्तु पर कड़ा 
आधात पड़ने का शब्द। घमकना- 
(हिं० क्रि०) गंभीर शब्द होना, घूंसा 
मारना, गरजना । 
धमरोल-(हि०स्त्री ०) ऊधम, उपद्रव । 
घमासान-( हिं० पुं०) गहरी लड़ाई, 
भयंकर युद्ध; (वि०) प्रचण्ड, भयंकर । 
घर-(हि० पुं० ) गृह, स्वदेश, जन्मभूमि, 
वंश, कार्यालय, छिद्र, छेद, गृहस्थी, 
. उत्पादक । 
घरउ-(हिं० वि०) निज का, अपना । 
घरघराना-( हि० क्रि०) घरघर शब्द 
करना; (पुं०) परिवार, कुटुम्ब, वंश । 
धरघराहट-घरघर शब्द । 
'घ रघाल, घरघालन-(हिं० वि०) परि- 
वार का नाश करनेवाला । 
घरजाया-(हिं० स्त्री०) घर का दास । 
'घरदासी-(हि० स्त्री०) गृहिणी, भार्या, 
पत्नी । 
घरद्वार- (हि ०पुं० ) ठौर,ठिकाना,गहस्थी | 
घरनी-(हि० स्त्री ० )घरवाली, गृहिणी । 
घरपत्ती-( हि ० स्त्री ० ) बेहरी, अंशदान । 
घरबारी-( हि० पुं०) गृहस्थ, कुटुम्बी । 
घराऊ-( हिं०वि० ) गृहसम्बन्धी, निजी । 
घराती-(हि० पुं०) विवाह में कन्या के 
पक्ष के मनुष्य । 
घराना-(हिं० पुं०) वंश, कुल । 
धरिया-(हि० स्त्री०) देखो घड़िया। 
 घरी-(हि० स्त्री०) घड़ी, तह, परत । 


मुक्‍्का । |घरेल-(हि० वि०) घर में रहनेवाला, 


पलुआ, पालतू, घर का, निज का । 
घरोंदा-घरोंधा-( हि० पुं०) छोटे बच्चों 
के खेलने का कागज, मिट्टी, लकड़ी 
आदि का बना हुआ छोटा घर। 
घर्घेर- (सं० पुं०) घरघराहट का शब्द । 
घर्म-(सं० पुं०) आतप, धूप, घाम। 
घंबिन्दु-पसीना । घर्माश-सूर्य । 
घर्राटा-( हिं० पुं०) गहरी नींद में साँस 
लेने का शब्द 
घर्षण-(सं० पुं०) रगड़, घिस्सा। 
घलना-( हिं ०क्रि० ) फेंका जाना,गिरपड़ना 
घलुआ-( हिं० पुं०)परिमाण से अधिक 
वस्तु जो ग्राहक को (तौल से अधिक) 
दी जाय । 
घसकना-(हिं० क्रि०) देखो खिसकना । 
घसना-(हिं० क्रि०) रगड़ना, घिसना । 
घसिटना-(हि०क्रि० ) रगड़ते हुए खींचना 
घसियारा-([ हिं०पुं०,स्त्री ० घसियारिन ) 
घास छीलनेवाला, घास बेचनेवाला । 
घसीट-(हि० स्त्री०) जल्दी लिखने का 
काम, जल्दी में लिखा हुआ लेख । 
घसीटना-(हि० क्रि०) रगड़ खाते हुए , 
खींचना,जल्दीसे लिखकर कामचालकरना 
घस्सा--(हि० पुं०) घिस्सा, रगड़ । 
घाँघधरा-(हि० पुं०) घाघरा, लहँगा । 
घाँदी-(हि० स्त्री०) गले के भीतर की 
घंटी । कमाने कौआ) । 
घाई-(हि०स्त्री०) ओर, सन्धि, बार । 
घाई-(हि० स्त्री०) चोट, छल, धोखा, 
आधात । 
घाऊवप-(हिं०वि० ) गुप्त रूप से किसी 
का घन हरण करनेवाला । 
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घाए-(हि० अव्य०) भोर । । 

घ-(हि० पुं०) अति चतुर मनुष्य । 
घाघरा-(हिं० पुं०) स्त्रियों का लहँगा । | 
घाट-(हिं० पुं०) नदी आदि का वह | 
स्थान जहाँ लोग नहाते धोते या नाव | 
पर चढ़ते हैं, पहाड़ी स्थान, दिशां, 
डीलडोौछ, रीति, तलवार की धोर, 
बुराई, छल, कपट; (वि०)कम, थोड़ा ; 
(हि स्त्री ० ) हीनता, अप्रतिष्ठता । 
घादय-(हिं० पुं०) हानि, घटी । 
घाटिया-(हिं० पुं०) घाटों पर बैठकर 
दान लेनेवाला ब्राह्मण, गंगापुत्र । 

घाटो-( हिं० स्त्री०)पवेतों के बीच की 
भूमि, पहाड़ का ढालुआ स्थान, दर्रा। 

घात-(हिं० पुं०) धक्का, प्रहार, चोट, 
गणित में गृणनफल, दाँव, ताक । 

घातक-(सं० वि०) हत्यारा, शत्र । 

घातिक-(हिं० पुं०) घातक, ह॒त्यारा । 

घातो-(सं० पुं०) मारनेवाला, घातक 
हत्यारा, संहारक । 

घान-( हिं० पुं०) जितनी वस्तु एक बार 
कोल्हू या चक्‍की में डाली जाती है, 
अथव्य पकाई जाती है। 

घाना-( हि०क्रि० ) मारना, नाश करना, 
पकड़ना । 

घानी-( हि०स्त्री ० ) देखो घान,समूह, ढेर । 

घाम-(हि० पुं०) आतप, धूप । 

घामड़-( हि०वि०) मूर्ख, आछसी । 

न देखो घाव । 

) नाश करनेवाला । 

) नाश करनेवाला । 

$ घालना- ( हि० पुं०) गिराना, डालता, 
रखना, फंकना, बिगाड़ना । 

घालमल-(हि० पुं०) अनेक प्रकार की 
वस्तुओं की एक साथ मिलछावट। 

धाव-(हिं०पुं०) शरीर का वह स्थान क्‍ 


घँघवची! 


पर चोट लगी हो या कट गया हो, क्षत # 
घास-(सं० स्त्री०) भूमि पर उगनेवालाः, 
छोटा तृण, पशुओं का चारा । 
घिगधी-( हिं० स्त्री०) रोते-रोते साँस 
लेने में र्कावट होना, हिंचकी । घिधि- 
पानता-(हिं० क्रि०) गिड़गिड़ाला । .. 
घिचपिच-(हिं० क्रि०) स्थान की संकी- 
ता; (वि०) अस्पष्ट । 
घिन-(हिं० स्त्री०) घृणा, अंरुचि + 
घिनाना-(हिं० क्रि०) घृणा करना । 
घिनौना, घिनावना-(हिं० वि०)घृणित, 
घिनौना । 
घिरत-(हिं० पुं०) देखो घृत, घी । 
घिरना-(हि ०क्रि०) चारोंओरसे वेरा जानए 
घिरनी-( हि०स्त्री ०) गराड़ी, चक्कर । 
घिराई-( हिं० स्त्री० ) घेरने की क्रिया । 
घिराव-(हिं०पुं० ) घेरने का काम, घेरा 
घिरोंची-(हि०स्त्री० ) देखो घिड़ोंची । 
घिराना-( हिं० क्रि० ) धिसना, रगड़ना । 
घिर्राना-( हिं० क्रि० ) घसीटना । 
घिरो-(हि० स्त्री०) देखो घिरनी । 
घिसकना-(हि०क्रि० )सरकना,खसकना ७ 
घिसघिस-(हि० स्त्री०) गड़बड़ी ! 
घिसटना-(हिं० क्रि० ) घसीटा जाना । 
घिसन-( हि स्त्री०) रगड़ । घिसना- 
(हि० क्रि०) रगड़ना । 
घिसपिस-(हिं० स्त्री ०) मेलजोल। 
घिसवाना-(हिं? क्ि०) रगड़वाना। 
घिसाई-( हिं० स्त्री ० ) घिसने की क्रिया ४ 
घिस्सा-(हिं० पुं० ) रगड़, धक्का, ठोकर । 
घींच-(हिं० स्त्री ०) घींचन का काय। 
घी-(हिं० पुं०) घृत, तपाया हुआ 
मक्खन । 
घीकुवाँर-(हि० वि०) ग्वारपाठा । 
घीसा-(हि० पुं०) देखो घिस्सा । 
घुंघची-(हि० स्त्री ०) गुज्जा, गुंजिका ॥ 


घंधनी १५८ __._.... 5 ६ घुसता 
थुंघनी-(हि०स्त्री०)तैल या घी में तछा |घुड़िया-(हिं० स्त्री०) 'दैखों घोड़िया । 

हुआ, भिगाया हुआ अन्न । घुड़कना-( हिं० क्रि०) देखो घुड़कना । 
धुंघरारे, घुंधराले-(हिं०वि०)घूंघरुवा, |[धुण-(सं० पुं०) हि 3 । अल, 

छललेदार (बल खाये हुए) बाल।  |घुन-(हिं० पुं०) छोटा कीड़ा जो अन्न, 


घूंघरू-(हिं० पुं०) धातु की बनी हुई | छकड़ी आदि में छगता का | 
पीली गुरिया जिसके परस्पर टकराने |घुनघुना-(हि० पुं०) देखो शुनझुना। 


से घुनघुन शब्द होता है। घुनना-(हिं० क्रि०) घुन से लकड़ी 
घुंडी- (हि सत्री०)कपड़े का बना हुआ | भादि का खाया जाता, भीतर ही भीतर 
मटर के समान गोल बटन, बाजू । क्षय होना। 


'घुम्घी-( हि० स्त्री०) तिकोना लपेटा िन्ना-(हिं०वि० ) मन में बुरा माननेवाल्ा । 
8आ कम्बल जिसको किसान लोग [घृन्नी-(हिं० वि० ) नन्‍्हीं, छोटी | 
जाड़े से बचने के लिये सिर से ओढ़ते घृष- (हिं० वि०) गहरा (अन्धकार) । 
हैं, घोधी । घुमेंडना- ( हिं०क्रि० ) बादलों का मँड़राना । 
घुष्पू, घुघुआ-(हिं० पुं०) उल्लू, घुग्प। घुमची-(हिं० स्त्री०) गुज्जा, घृंचची | 
घुघआना-(हि०क्रि०)उल्लूकी तरह बोलना घुमटा- (हिं० पुं०) सिर में चक्कर आना । 
घुघरी-(हिं० स्त्री०) देखो घुँघनी । घुमड़-( हि० स्त्री०) बरसनेवाले बादलों 
घुटकना-(हि० क्रि० ) निगल जाना । | का घेरना। 
घुटकी- (हि० स्त्री०) गले की वह नली |धुमना-(वि०) अधिक घूमनेवाला, 
जिसके द्वारा पेट में खाना पानी जाता है। घुमककड़ । 
धघुटना-(हि० पुं०) टाँग और जाँघ के |घुमरी-(हिं०स्त्री ०) भँवर, चक्कर, घुमड़ी । 
बीच की गाँठ, फँसना, रुकना, कड़ा |घुम्राना-( हिं०क्रि० )चक्‍्कर देना,टहलूना । 
“डना, रगड़कर चिकना करना, मित्रता |घुमाव-(हिं० पुं०) घूमन का कार्य। 
होना । घुरकना-(हि० क्रि०) देखो घुड़कना। 
'बुटन्ना-(हिं०पुं० ) घुटने तक का पायजामा। घुरघुरा- (हिं० पुं०) झींगुर। 
'चुटवाना- (हि०क्रि०) बाल मुड़वाना। [घुरघुराना-(हिं०कि० ) कण्ठ से घुरघुर 
'वुटाई-(हिं० स्त्री०) घोटने या रगड़ने | शब्द निकलना । 


का काम। घुसित-(हिं० वि०) घूमता या चक्कर 
'घृट्टी- (हिं०स्त्री० ) छोटे बच्चों को पाचन | खाता हआ। ॥॒ 

के लिये पिछाई जानेवाी औषधि। घूंपना- हि ०क्रि०) तरल पदार्थ का 
धुड़कना-( हि० क्रि०) डॉटना, डपटना। | किसी वस्तु से मिल जाना, गलना। 
घुड़की-(हि० स्त्री० | डाट-डपट । घुलाना-(हिं० क्रि०) गलाना, शरीर 


थुड़चढ़ा-( हि०पुं०) अश्वारोही । घुड़वौड़ -| दुबंल करना, गुख में रखकर रस 
(हिं०स्त्री० ) घोड़ों की दौड़,घोड़ा दौड़ने | चुभलछाना, कोमछ करना । 
क्रा स्थान। घुड़मु हा- (हि० पुं०) लम्बे |[घुबा-(हिं० पुं०)) देखो घुआ। 
भद्दे मुखवाला मनुष्य | घुड़साल--(हि० | घुसना-(हिं० क्रि० ) प्रवेश करना, 
स्त्री०) घोड़ों को बाँधने का स्थान। | चुभना, धेंसना। 


“6... 
नानी 
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१५९ 


घोलकः 


घंघट-(हिं० पुं०) वस्त्र का वह भाग 
जिससे स्त्रियाँ अपना मुख ढाँप लेती 
धूंघर-(हिं० पुं) बालो में पड़ हुए मरोड़ 
या छल ले। 

घूंट-(हिं० पुं०) पानी, दूध इत्यादि द्रव 
पदार्थ का उतना अंश जो एक बार 
गले से नीचे उतारा जाय । 

घूँंटी-(हि० स्त्री०) बच्चों का पाचन 
सुधारने की औषधि। 

घूंस-(हि० स्त्री०) उत्कोच, घूस। 

धंसा-(हिं०पुं०) बँधी हुई मुट्ठी, डुक। 

धआ-(हि० पुं०)म्‌ ज॑ सरकंडे आदि का 
रूई की तरह का फल, एक प्रकार का 
कीड़ा, रोवाँ। 

घ॒क-(हि०पुं०) उल्ल पक्षी, रुरुवा। 

घछ-(हि० पुं०) देखो घुग्घू। 

घटना-(हि० क्रि०) साँस रोकना। 

घमना-(हि० क्रि०) इधर उधर फिरना 
चक्कर लगाना । 

घर-(हि० पुं०) कूृड़ा-करकट। 

घरना-(हि० क्रि० ) आँख गड़ाकर बार- 
बार बुरी दृष्टि से देखना। 


घूस-(हि०पुं०) उत्कोच ! 
घृत-(हिं० पुं०) घी, घीव। 
घेंट-(हि० पुं०) ग्रीवा, गरदन। 


)सुअर का छोटा बच्चा । 
घतल,प्रेतछा-(हि०पुं० ) महाराष्ट्री जूता । 
घेर-(हि० पुं०)चारों ओर का फंलाव । 
घरघार-(हि० पुं०) विस्तार, अनुरोध। 
घेरना-(हि० क्रि०) चारों ओर से 

छेंकना, बाँधना, रोकना, विनय करना । 
घेरा-(हिं० पुं०) चारों ओर की सीमा, 

फंछाव, मण्डछू, घिरा हुआ स्थान। 
घवर- (हि० पुं०) एक प्रकार की मिठाई 
घोंघा-(हिं०१० )शंख के आकार का एक 

ग्रेड़ा जो जलादयों में पाया जाता है। 


। घोंचवा, घोंचा-(हि०पुं० ) स्‍्तबक, गुच्छा 8 


घोंट-(हिं० पुं०) घोंटने का काम । 
घोंटना-(हि० क्रि०) पानी दूध इत्यादि, 
को थोड़ा थोड़ा करके गछे के नीचे 
उतारना । 


घोंपना-( हिं० क्रि०) गड़ाना, घँंसाना । 

घोंसला-(हिं०पुं०) नीड़, खोंता । 

घोंकना-(हि० क्रि० ) पाठ को याद करने 
के लिये उसको बारंबार दोहराना # 

घोट, घोटक-(सं० पुं०) अब्व, घोड़ा । 

घोटना-(हिं०क्रि०) सिल पर बट्दटे से 
रगड़ देना, चमकाना, अभ्यास करना, 
रटना, मूड़ना, गला मरोड़ना; (पुं०) 
घोंटने का औजार | घोटनी- ( हि०स्त्री ० 9 
घोंटन की कोई छोटी वस्तु । 

घोटवाना-(हि० क्रि०) रगड़वाना, सिर 
या दाढ़ी के वार मुड़वाना। 

घोटाई-(हिं० स्त्री०) घोंटने की क्रियः 
या शुल्क । 

घोटाला-(हि० पुं०) गड़बड़, उपद्रव+# 
गेटू-(हि० वि०) घोटनेवाला। 

घोड़चढ़ा, घोड़दौड़-देखो घुड़चढ़ा, 
घड़दौड़। 

घोड़ा-(हि०पुं०) घोटक, अश्व, बंदूक मे 
गोली चलाने का खटठका, शतरंज कः 
एक मोहरा। 

घोड़िया-(हिं० पूं०) भीत में छूगाई 
ख्‌टी, बिराकट । 

घोड़ी-(हि० स्त्री०) मादा घोड़ा। 

घोर-(सं० वि० ) भयंकर, घना, कठिन 
दुर्गंम, अत्यन्त; (स्त्री०) गरज। 

घोरी-(हिं० स्त्री०) घोड़ी । 

घोल-(हिं० पुं०) धोलकर बनाया हुआ 
पदार्थ, मठ्ठा। घोछना--(हिं० क्ि० ) 
किसी द्रव पदार्थ में कोई वस्तु हिलाकरु 
मिलाना । 


घोष 2! ' 
घोष-(सं० पुं०) अहीरों की बस्ती, 
गोशाला । 
'घोषणा- (सं“स्त्री० ) ऊचे स्वर से सूचना, 
मुनादी, डुग्गी, ध्वनि, आवाज । 
घोसी-(हि० पुं०) अहीर, ग्वाला । 
धोद, घौर--(हि० पुं० ) फलों का गुच्छा 
आाण-(सं० स्त्री०) सूंघतने की शक्ति, 
सुगन्ध, नाक । 


छः 


छू वर्ण का पाँचवाँ तथा कवर्ग 
का अन्तिम वर्ण, इसका उच्चारण 
कण्ठ और नासिका से होता है। 

इऊ- (सं०पुं०) प्राण शक्ति, सुगन्ध, 
गौरव, महत्व, गन्ध । 


च 


ज्यु-दिदी वर्णमाला , का बाइंसवाँ 
अक्षर तथा छठवाँ व्यंजन, इसका 
उच्चारण-स्थान ताल है। 
च-(सं० पुं०) कछुवा, चन्द्रमा । 
चंक-(हिं०वि० ) पूर्ण, पूरा, समस्त, समूचा 
चंक्रमण-- (सं० पुं०) टहलना । 
चंग-(फा० स्त्री०) एक छोटा बाजा जो 
डफ के आकार का होता है। 
उंगना-(हिं० क्रि०) कष्ट देना। 
बंगा-(हि० वि०) आरोग्य, स्वस्थ। 
चंगू, चंगुल-(हिं०पुं०) पकड़, पशुओं या 
पक्षियों का पंजा, अँगुल्यों की पकड़ । 
चंगर, चंगरी-(हिं०स्त्री ० ) बाँस की बनी 
हुई छिछली चौड़ी टोकरी । 
” आअंचरी-(हि० स्त्री०) पानी का भँवर, 
होली में गाने का एक गीत । 
चअंचलताई, चंचलाई- (हि० स्त्री०) चप- 
'लता, चंचलता | 
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चउ 


चंचा-(हिं० स्त्री०) पक्षियों के डराने के 
लिये खेतों में रकखा हुआ पुतला । 
चेंचोरना-(हि० क्रि०) चूसना। 
चंट-(हिं० वि०) धूर्त, चतुर। 
चंटाई-(हि० स्त्री०) शीघ्रता, अत्याचार । 
चंडाई-(हिं० स्त्री०) उतावरलापन। 
चंडाल- (हिं० पुं०) श्वपच, डोम। 
चंडावल-(हिं० पुं०) सेना के पीछे का 
भाग, वीर योधा, पहरेदार, चौकीदार । 
चंडाह-(हिं० पुं०) एक प्रकार का 
मोटा वस्त्र। 
चंडू-(हि० पुं०) एक मादक पदार्थ 
जो तमाखू की तरह चिलम पर रख- 
कर पिया जाता है। 


चंदक-(हिं० पुं०) चन्द्रमा, चाँद, 
अर्धचन्द्राकार गहना जो माथे पर 
पहिना जाता है। 


चंदला-(हि० वि०) खल्वाट, गंजा। 

चंदवा- (हिं० पुं०) सिंहासन या गद्दी के 
'ऊपर लगाया हुआ छोटा मण्डय, 
गोलाकार चकती। । 

चेंदिया-(हिं० स्त्री०) कपाल का मध्य 
भाग, खोपड़ी । 

चंपई-(हि०वि० )चंपा के रंग का पीला । 
चंपत-(हि० वि०) अन्‍्तर्धान। 
चेंपना-( हि० क्रि०) भार से दबना, 
लज्जित होना। ह 
चंपाकली-(हि०स्त्री०)) गले का एक 
आभूषण । 

चंबू-(हिं० पुं०) एक प्रकार का धान, 
टोंटीदार छोटा गड़ आ, झारी ) 


चेंवर-(हि० पुं०) चामर, घोड़े हाथी . 


के सिर पर छगाने की कलँगी, फंदना, 
झालर। 

चउ-(हि०) उपसर्ग जो “चौ” के बदले 
अनेक शब्दों में प्रयुक्त होता है। 
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चउह॒ठ ११ 
खज॒ह॒ठ-(हिं० पुं०) चौह॒टूटा, चौराहा। 
घउतरा-(हिं० पुं० ) देखो चबूतरा। 
घक-(हिं० पूं०) चकई नाम का लड़कों 

का खिलौना, चकवा पक्षी, भूमि का 

बड़ा टुकड़ा, पट्टी, गाँव, अधिकार; 

(वि०) 3 व्यग्न ; (पुं०) चोटी 

में बाँधने का सोने का चक्र । 
घकई-(हि० स्त्री०) घिरनी के आकार 

का एक खिलौना। 
घकचकाना- (हि० क्रि०) किसी द्रव 
पदार्थ का रसकर बाहर निकलना। 


घकचाल- (हि० पुं०) चक्कर, भ्रमण । 


चकचुन-(हिं०वि०) चूर्ण किया हुआ । 
चघकच्रना-( हि०क्रि० ) चूर चूर करना। 
चकचोंध- (हिं० पूं०) देखो चकाचौंध । 
चकती- (हि० स्त्री०) पट्टी, धज्जी । 
चकला-(हिं०पुं०) चमड़े के ऊपर पड़ी 
हुई चिपटी सूजन। 
चकताचूर-(हिं० वि०) टुकड़े-दुकड़े 
किया हुआ, अति श्रान्त। 
चकपक, चकबक-(हिं० वि०) चकित । 
चकपकाना-(हिं०क्रि०) भौंचक्‍्क होना । 
चकरा-(हिं० वि०) फैला हुआ। 
चकराना-(हिं० क्रि०) घूमना, चकित 


होना, भूलना, व्यग्र होना, घबड़ाना । 


चक्रानी-(हिं० स्त्री०) दासी। 
चकरी-(हिं० स्त्री०) दाल दरने या 
आटा पीसने की चक्‍की। 
चकला-(हिं० पुं०) पत्थर या काठ का 
तोछ चिकना पटरा जिस पर रोटी 
बेली जाती है, चौका, जिला। 
चकलेदार-(हिं० पुं०) किसी प्रान्त का 
अधिकारी । 
घकवा-(हिं० पुं०)  चक्रवाक पक्षी। 
घका- (हिं०पुं०) चाक, पहिया, चकक्‍का । 


१६: आओ. 


चकाचक-(हिं० स्त्री०) निरन्तर प्रहार | 
का शब्द, ( क्रि०्वि० ) भरपूर, पेटभर। 
चकाचोंध- ( हि स्त्री०) तीब्र प्रकाश के 
कारण आँखों का झिपना, तिछमिलाहटठ। 
चकाना-(हिं० क्रि०) चकराना, चक- 
पकाना । 
चकार-(सं० पुं०) 
अक्षर । हम 
चकित-(सं०वि० ) विस्मित, आइचर्ययुक्त। 
चकोटना- (हिं०क्रि०) चुटकी से काटना। 
चकोतरा- ( हि० पुं० ) एक प्रकार का 
खटमीठा जंभीरी नीबू । 
चकोता-(हिं० पुं०) देखो चकत्ता। 
चकोर-(हिं० पुं०) एक प्रकार का बड़ा 
पहाड़ी तीतर। 
चकोरी-(हि० स्त्री०) मादा चकोर। 
चकोह- (हिं० पुं०) पानी में का भंवर | 
चकौंध-(हिं० स्त्री ०) देखो चकाचोव। 
चक्‍्कर-(हिं० पुं०) गोल घेरा, पहिये 
का अमण, घुमाव, पहिये का केन्द्र पर 
घूमना, जटिलता, सिर घूमना, पानी 
का भँवर, व्यग्रता। 
चक्‍कव-(हिं०वि०) चत्रवर्ती (राजा) । 
चकक्‍का- (हिं०पुं०)पहिये के आकार की 
कोई वस्तु, ईंट या पत्थर का बड़ा चिपठा 
टकड़ा । चक्‍्की-(हिं० स्‍त्री०) दाल 
दरने या आटा पीसने का यन्त्र, जाँता, 
पैर के घुटने की गोल हड्डी । 
चवक्‌- (हिं० पुं०) देखो चाकू । 
चन्क-(सं० पुं०) पहिया, जाँता, चाक, 
वर्तलाकार कोई वस्तु, पहिये के आकार 
का लोहे का एक अस्त्र, जल का भँवर, 
बवंडर, मंडली, समूह, भदेश, राह 
घेरा, घुमाव, चर्वर्केर | चकगोसा- (६ हिं० 
पुं०) राज्यरक्षक, सेनापति । 


वर्णमारला का 'च! 
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बन 


हट 
के चन्नदंष्ट 


चक्रदंष्ट्र-(सं० पुं)) शकर, सुअर । 
६ चक्रपाद-(सं० पुं०) गाड़ी, रथ। 
चक्रपाल- (सं ०पुं० ) सूबेदार, चकलेदार । 
६ चक्रवर्तो-(सं० वि०) सावंभौम राजा। 
" चक्रवाक-(सं० पुं०) चकवा पक्षी। 
” वक्रवात-(सं० पुं०) चक्कर खानेवाली 
: वेग की हवा, बवंडर। 
चकदृद्धि- (सं० स्त्री०) ब्याज को मूल 
में जोड़कर उस पर सूद लगाना। चक्क- 
व्यूह- (सं० पुं०) युद्ध के समय किसी 
' व्यक्ति या वस्तु को सुरक्षित रखने के 
लिये उसके चारों ओर मण्डलाकार 
सेना स्थापित करना। 


“ घक्ांश- (सं ० पुं० ) राशि-चक्र का ३६० 


त 


_ शएणणए--ल. 


वाँ अंश । 


चक्ताकार-(सं०वि० ) मण्डलाकार, गोल | 


चक्रित-(हिं० वि०) देखो चकित । 
चक्षण-(सं० पुं०) कृपादृष्टि, अनुग्रह । 
चल्तु-(सं०पुं० ) देखने की इन्द्रिय, आँख। 
चखचख-(हि० पुं० )झगड़ा, कहासुनी । 
चखचोंध-(हि० स्त्री ० ) देखो चकचौंध। 
चखना-(ह० क्रि०) स्वाद छेते हुए खाना 
चखाचखी-(हि० स्त्री ० ) झगड़ा, विरोध, 
वर । 
चखाना-(हि० क्रि०) स्वाद दिलाना। 
चलु-(हि० पूं०) चक्षु, आँख, नेत्र । 
चगड़-( हि० वि०) धूत, चतुर । 
चचा-(हि० १०) पिता का भाई, पितृव्य 
चचिया-(हि० वि०) चचा से संबंध 
रखनेवाला । 
चची-(हि० स्त्री०) चाचा की स्त्री । 
चचेरा-(हि० वि०) चाचा संबंधी । 
चचोड़ना-(हिं० क्रि०)दाँतों से दबाकर 
चूसना । 
चड-चरोक-(सं० पुं०)भौंरा, भ्रमर। 
चब्चलछ-(सं० वि०) अस्थिर, अधीर, 
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चटनी 
उद्विग्न, चुलबुला । चऊचलता-(स्त्री ० ) 
चपलता । 
चड्चला-(सं०स्त्री ० ) लक्ष्मी, बिजली | 
चज्चु-(सं० पुं०) पक्षी की चोंच । 
चट-(हि० क्रि० वि०) शीघ्र, झटपट, 
तुरंत; (पुं०) धब्बा, कछंक, चटचट 
का शब्द; (वि० ) चाट-पोंछकर कुल 
खाया हुआ। 
चढक-(सं० पुं०) गौरैया पक्षी, चमक । 
चटकदार-( हि०वि०) चटकीला,भड़की छा 
चटकन-(हि० पुं०) टूटनें-फूटने का शब्द | 
चटकना-(हि७ क्रि० ) हलकी चोट से टूट 
जाना, तड़कना, चिड़चिड़ाना, गरमी 
से लकड़ी आदि में दरार पड़ना,खटकना ; 
(पुं०) थप्पड़ । 
चटकनी-(हि० स्त्री० 
करने की सिटकिनी । 
चटकमटक-( हि ०स्त्री ० ) आडम्बर,ठसक । 
चटकवाही-(हि० स्त्री०) शीघ्रता । 
चटका-(हि० पुं०) शीघ्रता, स्वाद । 
चटकाना-(हि० क्रि०) तोड़ना, अलूग 
करना, चिढ़ाना । 
चटकारा- (हि ०वि० 


) किवाड़ बंद 


) चमकीला,चटकीला 
चटकी-( हि स्त्री ० ) चौड़े मुंह की गगरी। 
चटकीला-(हिं० वि०) भड़कीला, 
चमकीला, चरपरा; (पुं०) आभा। 
चटकीलापन- (हिं० पुं० ) चमकीलापन, 
(स्त्री०) शीघ्रता, तौब्ता । 
चटखनी-(हि०स्त्री०) चटकिनी,सिटकिनी 
चटचट- ( हिं०पुं०) चटकने या टटने का 


शब्द; (क्रि० वि०) जल्दी से । 


चटचटाना-(हि० क्रि०) चटचट शब्द / 
करते हुए ट्टना। ४ 
चटनी-(हि० स्त्री०) चाटने की वस्तु, 
अवलेह । | | ६ 


चधट्पट 


तुरत । चढठपटा-(हि० वि० ) तीक्षण 
स्वाद का । चटपटाना-(हि० क्रि०) 
शीघ्रता करना। चटपटी- (हि स्त्री ०) 
आतुरता, शीष्रता, व्यग्रता, बेचैनी । 
चटशाला, चटसार- (हि० स्त्री ० )बच्चों 
को पढ़ाने की पाठशाला। 
घटाई-(हि० स्त्री०) बाँस की फटी, 
ताड़ के पत्ते आदि का बना हुआ बिछा- 
वन, चाटने की क्रिया । 
घटाका-(हि० पुं०) लकड़ी या किसी 
कड़ी वस्तु के टूटने का शब्द । 
चटाचट-(हिं० स्त्री०) किसी वस्तु के 
टूटने का शब्द । 
घटाना-( हि० क्रि०) चाटने का काम 


कराना,तलवार, छरी आदि पर सान देना 


चदटापटी-( हि० स्त्री०) जल्दी, शी घ्रता । 
चटावन-(हि० पुं०) अन्नप्राशन । 
चटु-(हिं० पुं०) प्रिय वाक्य । 
चटुक-(हि० वि०) चपल, चंचल । 
चटुल-(हि० वि०) चंचल । 
चदुला-(सं० स्त्री०) बिजली । 
चटोरा-(हि० वि०) लोभी, लोलुप । 
चट्ट-(हिं० वि०) समाप्त, लुप्त । 
घट्टा-(हि० पुं०) शिष्य, चेला, बाँस की 
चटाई, खुला मैदान जिसमें वृक्ष न हों, 
राशि, ढेर । 
चट्टान-(हि० स्त्री०) पत्थर का लंबा- 
चौड़ा टुकड़ा, शिला-खण्ड । 
चट्टा-बट्ा-(हि० पुं०) लड़कों के खेलने 
का खिलौने का समूह । 
चट्टी-(हि० स्त्री०) पड़ाव, बिना एड़ी 
का स्‍लीपर । 
चट्टू -(हि० वि०) चटोरा। 
घड्डा-(हि० वि०) मूर्ख; (पुं०) जाँघ 
का ऊपरी भाग । 


१६३ 
घटपट-(हिं० क्रि० वि०) शीघ्र, झटपट, 


चंतुर ड्वः 
चढत-( हि०स्त्री ०) किसी देवता की भेंद । 
चढ़ता-( हि० वि० ) आगे को बढता हुआ। 
चढ़त-( हि० स्त्री०) चढ़ने की क्रिया । 
चढना-(हि० क्रि०) ऊपर उठना, 
बढ़ना, उन्नति करना, नदी में! बाढ़ 
आना, दल बाँधकर जाना, देवता या 
महात्मा को भेंट देना, सवार होना, वर्ष, 
मास आदि का आरम्भ होना, बही खाते 
में लिखना, बुरा भाव होना, पकाने के 
लिये आँच पर रखना, लेप होना । 
चढ़ाई-(हि० स्त्री०) चढ़ने की क्रिया, 
ऊपर का चढ़ाव, आक्रमण। 
चढ़ाचढ़ी-(हि० स्त्री ०) चढ़ा-ऊपरी । 
चढ़ाना-(हि० क्रि०) ऊंचाई पर पहुँ- 
चाना, मूल्य बढ़ाना, देवता को अपंण 
करना, पुस्तक में लिखना, पकने के लिये 
आँच पर रखना, मढ़ना । 
चढ़ाव-(हि० पुं०) चढ़ने की क्रिया या 
भाव-वृद्धि । चढ़ाव-उतार-ऊँचा-तीचा 
स्थान । 
चढ़ावा-(हि०पुं०) वर की ओर से कन्या 
को विवाह के दिन पहिनाया हुआ गहना। 
चढ़त-(हि० पुं०) चढ़नेवाला, सवाय 
होनेवाला । 
चण्ड-- (सं ०वि० ) तीक्ष्ण, प्रबल; ॥ पु० ) 
ताप, गरमी। चण्डता-(स्त्री० ) उग्मता, 
प्रबलता, प्रताप । 
चण्डांशु-(सं० वि०) तीक्ष्ण किरणवाला | 
(पुं०) सूर्य । 
चण्डा-(सं० वि०) ककंशा । 
चण्डाल-(सं० वि०) श्वपच | 
चण्डी-(सं ० स्त्री ०) दुर्गा, ककंशा स्त्री । 
चण्डीपति-(सं० पुं०) शिव, महादेव । 
चण्डीदा- (सं० पुं० ) चण्डीपति, शिव | 
चतुर ज्रा- ( सं० वि० ) चार अंगवाला; 
(वि०) शतरंज का खेंल। 
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चतुरज्िणी-(सं० वि०) जिस सेना में |चतुष्पथ-(सं०पुं०) चौराहा, “बौमुहानी । । 


हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सवार हों । |चतुष्पद-(सं० पुं०) चार पैरवांला पश, 
चतुर-(सं० वि०) प्रबीण, निपुण, धू्ते । | चौपाया; (हिं०वि०) चार पैरवाला । 
घतुरई-( हि० स्त्री०) चतुरता । चतुष्पदी-(सं० स्त्री०) चौपाई छन्‍्द, 
घतुरभुज-(हि पुं०) देखो चतुर्भुज । चार पद का एक गीत । 
घतुरसास-(हि० पुं०) देखो चातुर्मास । |चत्वर-(सं० पुं०) चौमुहानी, चौरस्ता, 
चतुरमुख-(हि० वि०) देखो चतुर्मुख । | आँगन। हु 
चतुराई-( हि०स्त्री ०) निपुणता, धूतेता। |चदरा-(हिं० पुं०) देखो चादर । 
चतुर्गण-( सं ०वि० ) चौगुना,चार गुण का || चहुर-(हिं० स्त्री ० ) चादर, किसी धातु 
चतुर्थ- (सं ०वि०) चौथा,चौथी संख्या का| का लंबा-चौड़ा पत्तर । 
चतुरथाश-(सं० वि०) चौथाई भाग । |चनक-(हिं० पुं०) चणक, चना । 


चतुर्थाभ्रम-(सं० पुं०) संन्यास । चनकट-(हि० स्त्री०) तमाचा, थप्पड़ । 
चतुर्थो-(सं० स्त्री०) महीने के किसी |चनकना-(हिं० क्रि०) देखो चटकना ।! 
पक्ष की चौथी तिथि । । चनखना-(हिं०क्रि० ) रुष्ट होना,चिढ़ना । 


चतुर्दंश-(सं० पुं०) चौदह; (वि०) |चनन-(हिं० पुं०) देखो चन्दन । 
चौदहवाँ । चतुर्देशी-(सं० स्त्री०) |चनवर-(हिं० पुं०) ग्रास, कवर । 
महीने के किसी पक्ष की चौदहवीं |चना-(हि० पुं०) चणक, बूट, रहिला । 


तिथि, चौदस । चन्दन-(सं० पुं०) एक वृक्ष जिसके हीर 
घत॒दिकू-(सं० पुं०) चारों दिशायें। | की लकड़ी अति सुगंधित होती है। 
(क्रि० वि०) चारों ओर । चन्द्र-(सं ०पुं० ) चन्द्रमा। चन्द्रक-(पुं० ) 


चघतुर्भुज-(सं०वि०) चार भुजाओंवाला; | चन्द्रमा का मण्डल, चाँदनी | चन्द्रकला- 
(पुं०) वह क्षेत्र या आक्ृति जिसमें | (स्त्री०) चन्द्रमण्डल का सोलहवाँ 
चार भुजायें और चार कोण हों । अंश, चन्द्रमा की किरण। चन्द्रकान्त- 

घतुर्मास-(सं०वि० ) बरसात के चार मास (पुं०) एक रत्न । 

घतुर्मुंख- (सं ० पुं०) चार मुखवाला;- ।चन्द्रकान्ता-(सं० स्त्री०) चन्द्रमा की 


(क्रि० वि०) चारों ओर । सत्री,रात्रि। चन्द्रक्षय-(पुं० ) अमावस्या। 
चतुर्वर्गं-(सं० पुं०) धर्म, अर्थ, काम और |चन्द्रप्रभा-(स्त्री०) चाँदनी । 

मोक्ष । चन्द्रबाण-(सं० पुं० ) अर्धचन्द्र के आकार 
चतुर्वेणं-(सं० - पुं०) ब्राह्मण, क्षत्रिय, | का बाण। चन्धबिन्दु-(सं० पुं०) अधे 

वेश्य और शाद्र । अनुस्वार का बिन्दु जो अक्षर के ऊपर 
चतुष्क-(सं० वि०) चौपहल; (पुं०) | छगाया जाता है । चन्द्रभाग- (सं०पुं०) 

एक प्रकार का गृह, चौक । चन्द्रमा की कला 


चतुष्कर-(सं० पुं०) पंजेवाला पशु॥ [चन्द्रमा-(सं० पुं०) सुधांशु, शशि। 
चतुष्कोण-(सं०वि०) चार कोणवाला । |चल्बहार-[सं० पुं०) गले में पहिनने का 
चं.कोना-(हि० पुं०) जिस आकृति में | एक आभूषण | चन्ब्रहास-(सं० पुं०) 
चार कोण हों | खड्ग, तलवार, चाँदी । 
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बरद्राल्ेक 


खन्द्रालोक- (सं० पुं० ) चन्द्रमा का प्रकाश । 
घब्द्रिका- (सं० स्त्री० )कौमुदी, चन्द्रमा 
का प्रकाश, माथे का एक आभूषण । 
चन्द्रोदय-(सं० पुं०) चन्द्रमा का उदय । 
चरद्रोपल-(सं० पुं०) चन्द्रकान्त मणि। 
घपकन-(हिं० स्त्री०) अंगा, अँगरखा, 
किवाड़ या संदूक में ताला बन्द करने 
की कड़ी । 
घपकना-(हि० क्रि०) देखो चिपकना। 
चपकाना-(हिं० क्रि० ) देखो चिपकाना । 
चपटा-(हि० वि०) देखो चिपटा। 
चघपटाना-(हि० क्रि०) चिपकाना। 
चघपदी-(हि०वि०)चिपटी ; (स्त्री ०)ताली । 
घपड़गदठ्ट -(हि० वि०) आपदुग्रस्त । 
चपड़चपड़-(हि० स्त्री०) जीभ से चट 
चट करने का शब्द । 
उपड़ा-(हि० पुं०) शोधी हुई लछाह का 
पत्तर | चपड़ी-(हि० स्त्री० )पटिया । 


चपत-(हि०पुं०) थप्पड़, तमाचा, धक्‍का। 


चपना-(हि० क्रि०) रूज्जित होना, 
चौपट होना । 

चपरगटट -(हि० वि० ) दुर्भाग्य, अभागा । 

चपरना-(हि० क्रि० ) चुपड़ना, सानना । 

चपरा-(हि० अव्य०) तुरत, झटपट; 
(वि०) झूठा। चपराना-(हिं०क्रि० ) 
झूठा बनाना। 

चपरास- (हि ०स्त्री० ) पेटी या परतले में 
लगाने की पट्टी, आरी का दाहिने-बायें 
झुकाव 

चपरासी-(हिं० पुं०) सिपाही, अर्दली । 


चपरी-(हि० स्त्री ०) एक कदन्न, खसारी 


चपल-(सं० वि०) चंचल, चुलबुला। 
चपलता-(सं० स्त्री०) . चंचलता, 
उतावलापन | 
चपला-(सं० स्त्री०) लक्ष्मी, बिजली, 
चचला, जीभ । 
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चपली-(हिं० स्त्री०) जूती, चट्टी । 
चपाती-(हि० स्त्री०) हाथ से बढ़ाकर 
बनाई हुई रोटी | 
चपाना-( हिं० क्रि० ) दबवाना, फेसाना-। 
चपेट-(हि० स्त्री०) रगड़, घिस्सी, 
आघात | चपेटना-(क्रि०), “दबाना, 
रगड़ देना । रा 
चप्पड़-(हिं० पुं०) देखो चिप्पड़। 
चप्पल-(हिं०पुं०) चिपटी एड़ी का ज़ूता ! 
चबकी-(हिं० स्त्री०) स्त्रियों के बालू 
बाँधने की गुथी हुई डोरी, पराँदा। 
चबवाना-(हिं० क्रि०) चबाने का काम 
दूसरे से कराना । 
चबाना-(हिं०क्रि० ) दाँतों से कुचछना । 
चबूतरा- (हि ०पुं०) चौरस ऊँचा स्थान । 
चबना-(हि० पुं०) सूखा भुना हुआ अन्न, 
चवेण, भूंजा । 
चबेनी-(हि० स्त्री०) कमेंकारों का 
दोपहर का कलेवा । 
चब्बू, चब्भू-(हि० वि०) अधिक भोजन 
करनेवाला । ह 
चब्भो-(हि० पुं०) डुबकी | 
चभक-(हिं० पुं०) किसी वस्तु का पानी 
में गिरने का शब्द । हि 
चभमकना- (हिं० क्रि०) दबाया जाना। 
चभाना-(हि० क्रि०) भोजन कराना । 
चभोकना, चभोरना-(हिं० क्रि०) गोता 
देना । 
चमक-(हिं० स्त्री०) प्रकाश, ज्योति, 
आभा, दीप्ति, कान्ति, झलक, लचक, 
दरीर के किसी अंग की पेशियों ४ 
एकाएक तनना। चमकदसक- (हि ० 
सत्री०)) तड़क-भड़क। चमकदार- 
(हिं० वि०) चमकीला, भड़कीला । 
चमकना- (हिं० क्रि०) कान्तियुक्त 
होना, जगमगाना, प्रकाशित होना, 


चसकीला 


होना, ऊचकना । 

चसकीला-( हि० वि०) चमकदार, भड़- 
कीला। - 

उसकोबर-( हि० स्त्री०) चमकने मट- 
कने की क्रिया । 

घसगादड़-( हि० पुं०) एक उड़नेवाला 
जन्तु जिसकी बनावट चूहे के समान 
होती है, इसको कान होते हैं और यह 
बच्चा देता है, इसका पर झिल्ली का 
बना होता है। 
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(हि० स्त्री०) एक लता जिसमें 
सुगन्धित श्वेत पुष्प होता है । | 

चमोटा-(हिं० पुं०) मोटे चमड़े का छोटा 
टुकड़ा जिस पर नाई छुरे की धार तेज 
करते हूं। 

चमोटी-(हिं० स्त्री ०) कोड़ा, चाबुक । 

चय-(सं० पुं०) ढेर, समूह, गढ़, कोट 

चयन-(सं० पुं०) संग्रह, संचय । 

चर-(सं० पुं०) भेड़िया, चलनेवाला; 
(वि०) अस्थिर, आपसे आप चलते- 4 
वाला, खानेवाला । 


चसचस- (हि० स्त्री० ) छेने की एक प्रकार चरई-(हिं०स्त्री ०) चौपायों का चारा- 


की बँगला मिठाई; (क्रि०वि०) 
घसची- (हि० स्त्री०) 
आचमनी।  .. 
चसटा-(हिं० पुं०) देखो चिमटा। 
चसड़ा-( हिं० पुं०) चमें, त्वचा, खाल, 
छिलका । 

घसड़ोी-(हि०क्रि० ) त्वचा, चमड़ा, खाल । 
चमत्कार-(सं० पुं०) अद्भुत व्यापार, 
विचित्र घटना, विचित्रता । 

चमर- (सं० पूं०) सुरागाय की पूँछ का 
बना हुआ चंवर। 

चघमरशिखा- ( हिं०स्त्री० ) घोड़े की कलेगी । 

चमरी-(सं० स्त्री०) सुरागाय । 

चमाचम- (हि० वि०) 

घमार- ( हिं० पुं०) चर्मकार, चमड़े का 
काम करनेवाला, झाड़ू देनेवाला, 
अन्त्यज । 

चमारनी, चमारिन-(हिं० स्त्री ०) चमार 
की स्त्री । 

चमारी-( हि ०स्त्री ० ) चमार का व्यवसाय 

घमीकर- (सं० पुं०) वह खान जिसमें 
से सोना निकलता है। 


चमाचम| नी देने का गड्ढा। 
छोटा चम्मच, | "रकेंटा-( हिं० पुं० ) तुच्छ मनुष्य । 
५ 


चरकना-(हिं० क्रि०) टूटना, फूटना | 
चरखा-(हि० पुं०) गोल घूमनेवारा 
चक्कर, ऊन, कपास या रेशम कातकर 
सूत निकालने का यन्त्र, कुर्वें से पानी 
निकालने का रहट। चरखी-(हिं० 
सस्‍त्री०) छोटा चरखा, सूत लपेटने 
की फिरकी, एक प्रकार की घूमनेवाली 
अग्निक्रीड़ा । 

चरचराना-(हि० क्रि०) चरचर शब्द ।॥ 
करते हुए टूटना, घाव का सूखकर 
पीड़ा उत्पन्न करना । 

चरचा-(हि० स्त्री०) देखो चर्चा। 


अलकता हुआ। | चरचरी-(हि० वि०) निन्‍्दक, निन्‍दा 


करनेवाला । 

चरजना-(हि० क्रि०) भुलावा देना।_ 
चरण- (सं०पुं० )पग,पाँव,पर,किसी पदार्थ, 
का चौथा भाग, क्रम,गोत्र,गमन, आचार । 
चरणामृत- (सं ० पुं०) वह जल जिसमें 
किसी महात्मा के चरण धोये गये 

हों, पादोदक, एक में मिला हुआ 

दूध, दही, घृत, मधु और हवकर 


चमेलिया- (हि०वि० ) चमेली के रंग का।| जिसमें देवमू्ि स्वान कराई जाती है। ' 


चरणोदक 


घरती-(हिं० पुं०) वह जो ब्रत के दिन 
उपवास न करता हो । 

घरन-(हिं० पुं०) देखो चरण । 

चरनदासी-(हि० स्त्री०) जूता, पनही, 
पत्नी । 

चरता-(हिं० क्रि० ) पशुओं का घूम-घूम- 
कर चारा खाना, इधर-उधर घूमना । 

चरनि-(हिं० स्त्री०) चाल, गति। 

चरनी-(हिं०स्त्री० ) ४ ओं के चरने का 
स्थान, जिस नाँद में चोपायों को खाने 
के लिये चारा दिया जाता है। 


 चरज्नी-(हि० स्त्री०) चवन्नी। 


चरपरा-(हि० वि०) स्वाद में तीखा, 
चटपटा । 
सूखकर पीड़ा होना। घरपरा- 
हट-(हि० स्त्री ०) स्वाद की तीक्षणता । 

चरबन-(हि० पुं०) भूना हुआ अन्न, 
चबना । 

चरबाँक-(हिं०वि० ) चतुर, निर्भय, ढीठ। 

चरम-(सं० वि०) अन्तिम, सबसे बढ़ा 
हुआ; (पुं०) पश्चिम | 

चरमर-(हि० पुं०) किसी तनी वस्तु 
के दबने से उत्पन्न शब्द । 

चरवाई- (हिं०स्त्री०) चराने का कार्य । 

चरवाना-(हि० क्रि०) चराने का काम 
दूसरे से कराना | चरवाहा-(पुं०) 
चौपायों को चरानेवाला । चरवाही- 
(स्त्री०) पशुओं को चराने का काम, 
चराने का शुल्क । चरवया-(हिं० पुं० ) 
चरने या चरानेवाला। 

चरस-(हि० पुं०) गाँजे के पेड़ से 
निकाला हुआ गोंद जिसको छोग गांजे 
की तरह पीते हैं, वन-मयूर, एक प्रकार 
का पक्षी । 

चरसा-(हिं० पुं०) मोट, पुरवट । 
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 घरणोदक-(सं० पुं०) चरणामृत। | चरसी-(हिं० पुं०) चरस पीनेवाला । 


चरपराना-( क्रि०) घाव, 


चर्भट 

चराई-(हिं०स्त्री०) चराने का काम। 
घराचर-(सं० वि०) स्थावर ओऔर 
जंगम; (पुं०) संसार, जगत्‌ । 
चराना-(हि० क्रि०) छलना, धोखा 
देना, बहकाना। 

चरित-(हि० पुं०) आचरण, कृत्य, 
करतूत, चरित्र, किसी मनुष्य की जीवनी 
की विशेष घटनाओं का वर्णन । 

चरितार्थ-(सं० वि० ) कतार्थ, कृतक्ृत्य । 

चरित्तर-(हि० पुं०) धूतंता, बहांना। 

चरित्र-(सं० पुं०) स्वभाव, करनी, कर- 
तृत।॥ चरितवान-(वि०) अच्छ 
चरित्र का, सदाचारी । 

चरित्रवान्‌-(सं० वि०) अच्छे चरित्र 
का, सदाचारी । 

चरी-(हि० स्त्री०) पशुओं के चरने की 
भूमि, पौधे जो चौपायों को काटकर 
खिलाये जाते हैं । 

चरु-(सं० पुं०) हवन के लिये पकाया 
हुआ अन्न। चरुआ-(हिं० पुं०) चोड़े 
मुख का मिट्टी का पात्र । 

चरेर, चरेरा-( हि०वि० ) करककंश, कड़ा । 
चरेया-(हि० वि०) चरानेवाला । 
चर्चेर- (सं० वि०) गमनशीर, चलने- 
वाला । 

चर्चेरी-(सं० स्त्री ० ) वह गान जो वसन्त 
में गाया जाता है, फाग | 

चर्चा-(सं० स्त्री०) वर्णन, वार्तालाप, 
जनश्रुति । 

चचित-(सं० वि०) छगाया या पोता 
हुआ, जिसकी चर्चा की जाती है। 
चर्पट-(सं० पुं०) थप्पड़, खुली हुई 
हथेली; (वि०) अधिक | 

चर्परा-( हिं० वि०) देखो चरपरा । 
चर्भट-(सं० पुं०)ककड़ी । 


५ 34399) 


चर्म 


चर्म-(सं०पुं० ) चमड़ा, ढाल । चर्मकार- 
(सं० पुं०) चमार , रयदास । 

चर्मंचटका- (सं० स्त्री ०) चमगादड़ | 

चर्मपादुका- (सं० स्त्री०) चमड़े का 
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आदि का छूटना, सफल होना, निर्वाह 


चथाव 


होना । 


चलनी-(हि० स्त्री०) आटा आदि को 
महीन छानने की चलनी । 


जूता। चर्मपुट, चर्मपुटक-(सं० पुं०)चमड़े| चलनौस-(हिं० पुं०) चोकर, चालन । 


का बड़ा कुप्पा। 

चर्या-(सं० स्त्री०)) आचरण, वृत्ति, 
व्यवसाय, सेवा, भक्षण,गमन, जीविका । 

चर्राता- (हिं० क्रि०) लकड़ी के टूटते 
समय चरचर शब्द करना, दरीर में 
हलकी पीड़ा होना । 

चर्रो-(हि० स्त्री०) व्यंगपूर्ण बात । 

चर्वण- (सं० पुं०) दाँतों से चबाने का 
कार्ये, भूना हुआ अन्न, बहुरी । 

चवित-(सं०वि० ) दाँतों से चचाया हुआ। 
चवितचर्बंण- (सं० पुं०) किये हुए काम 
को दुबारा करना। 

चलंता-( हि०वि० ) चलताहुआ,चलनेवाला 

चल- (सं० वि०) चलायमान, अस्थिर, 
चंचल; (पुं०) चलचलाव- (हिं० पुं० ) 
यात्रा, प्रस्थान, मृत्यु । 

चलता-(हि० वि०) गतिमान, चलता 
हुआ, काम करने योग्य, व्यवहार में 
निपुण; (स्त्री०) चंचलता। 

चलन-(हिं० पुं०) गति, चाल, व्यवहार, 
रीति, गति, भ्रमण, कम्पन; चलन- 
कलन-(सं० पुं०) ज्योतिष का वह 
गणित जिसके द्वारा पृथ्वी की गति के 
अनुसार दिन के बढ़ने-घटने का हिसाब 
किया जाता हैं। चलन समीकरण- 
(सं० पुं०) गणित की एक विशेष 
क्रिया। चलनसार-(हिं० वि०) 
व्यवहार में प्रचलित । 

घलना- ( हि०क्रि०) गमन करना, जाना, 
व्यवहार में आना, प्रयुकक्‍त होना, 
अच्छी तरह काम देना, तीर, गोला 


चलबाँक-(हि० वि० ) शीघक्षगामी । 
चलविचल-(हिं० वि० ) अव्यवस्थित, 
अंडबंड ; (स्त्री०) व्यतिक्रम । 
चलवया-(हिं० पुं०) चलनेवाला । 
चलाक- ( हि ०स्त्री ० ) दक्ष, पटु । चलाँकी- 
(हि० स्त्री०) दक्षता। 
चलाऊ-(हिं० वि०) बहुत दिनों तक 
टिकनेवाला, पुष्ठ, टिकाऊ। 
चलाचल-(हि० वि०) चंचल । 
चलाचली-(हि० स्त्री०) बहुत से लोगों 
का प्रस्थान, चलने की तैयारी । 
चलान- (हि ०स्त्री ०) अपराधी को पकड़ा _ 
जाकर न्यायालय में न्याय के लिये भेजा 
जाना, सामग्री का एक स्थान से दूसरे 
स्थान को भेजा जाना, एक स्थान से 
दूसरे स्थान को भेजी हुई सामग्री । 
चलाना-( हि० क्रि०) चलने में लगाना, 
व्यवहार करना, व्यापार में वृद्धि होना, 
किसी अस्त्र से मारता, प्रेरित करना, 
आरम्भ करना, प्रचलित करना । 
चलायमान- (सं ०वि० ) चंचल,विचलित । 
चलित-(सं०वि०) चलायमान, अस्थिर। 
चलेया-( हि. वि०) चलनेवाला | 
चवन्नी-(हि० स्त्री०) चार आते के 
मूल्य का सिक्‍का। 
चवर्ग-(सं० पुं०) “च' से ज्य' तकके 
पाँच अक्षरों का समह। 


चवा-(हिं० स्त्री ०) चारों ओर से बहने- . 


वाली हवा। 
चवाव-(हिं० पुं०) प्रवाद, निन्‍दा की 
चर्चा, पीठ पीछे की निन्‍्दा | 
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घष-(हि० पुं०) चक्षु, नेत्र, आँख। 

चघषक-(सं० पुं०)मदिरा पीने का पात्र । 

चषण-(सं० पुं०) भोजन, वध करना, 
क्षय, नाश । 

घस-(हि० स्न्नी०) वस्त्र के किनारे पर 
सिली हुई गोंट। 

घसक-(हिं० पुं०) प्रवाद, निन्‍दा की 
चर्चा, पीठ पीछे की निन्‍्दा। 

घलकना-(हिं० क्रि० ) मन्द पीड़ा होना, 
टीसना । 

चलका- (हिं० पुं० ) दुब्यंसन, छत, चाट । 


छउसना-( हिं०क्रि० ) प्राण त्यागना, मरना । 


चह-(हिं० पुं०) नदी के कच्चे घाट पर 
बल्ले गाड़कर उस पर बनाया हुआ 
मचान जिस पर से मनुष्य नाव पर 
चढते हैं । 

चहक-(हि० स्त्री०) पक्षियों का मधुर 
कलरव। . चहकना-(हिं० क्रि०) 
उमंग में बकवाद करना। 

चहका-(हि० पुं०) पत्थरया ईंट का 
बना हुआ स्थान, चहला, कीचड़ । 

चहकारना- (हि ०क्रि० ) देखो चहकना | 

चहचहा- ( हि 9० ) चहक, हँसी, ट्ट्ठा; 
(वि०) आनन्द उत्पन्न करनेवाला । 

४ एटा-( हि० पुं० ) पंक, कीचड़, चहला । 


>चहनि-(हिं० स्त्री०) चाह, अभिलाषा, 


इच्छा । 
चहबच्चा-(हिं० पुं०) मेले पानी का 
गड्ढा । 

चहर- (हि ०स्त्री०) आनन्द का उत्सव | 
चहल-(हि० स्त्री०) कीच, कीचड़, 
आनन्द का उत्सव । 


चहल-पहल- (हि ०स्त्री ० ) आनन्द की धूम। 


चहला-(हि० पुं०) पंक, कीचड़ । 
चहुं- (हि० वि०) चार, चारों । 
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* ब्शमा-(हिं० पुं०) उपनेत्र । 


चाकना 


चहुँक-(हिं० स्त्री०) देखो चिहुँक। 
चहुँधा-( हिं० क्रि० वि०) चारों ओर । 
चहूँटना-(हिं० क्रि०) सटना, मिलना, 


लगना । 


चहेटना-(हिं० क्रि०) रस 'निचोड़ना, 


चपेटना । 


चाँह पाँ, चाई- (हि ०पुं०) ठगं, उचक्का; 


(वि०) कपटी, छली। 


चाँगला-(हिं० वि०) आरोग्य, चतुर । 
चाँचर, चाँचरी-(हि० स्त्री ०) एक राग 


जो वसनन्‍्त ऋतु में गाया जाता हैँ । 
चाँटा-(हि० पुं०) थप्पड़, तमाचा। 
चाँड-(हि० स्त्री०) भार सँभालने की 
थूनी, टेक, व्याकुलता, संकट, दबाव, 
प्रबल इच्छा, अधिकता । 
चाण्डाल-(सं० पुं०) श्वपच, डोम। 
चाँद-(हि० पुं०) चन्द्रमा, कमरखी, 
घोड़े के सिर पर की भँवरी; (स्त्री०) 
मस्तक के बीच का भाग । की 
चाँदनी-(हि० स्त्री ०) चन्द्रिका, चन्द्रमा 
का प्रकाश, बिछावन की उज्ज्वल चादर। 
चाँदमारी-(हि० स्त्री०) पटरे इत्यादि 
पर बने हुए चिक्तों को लक्ष्य करके 
गोली चलाने का अभ्यास । ह 
चाँदी-(हिं०स्त्री ०) रजत, रौप्य, आर्थिक 
लाभ, खोपड़ी का मध्य भाग। 
चाँप-(हिं० पुं०) दबाव, भूमि पर 
पैर पड़ने का शब्द, धकक्‍का। 
चार्येच्रायं- ( हि०पुं०) व्यर्थ की बकबक। 
चाउर-(हिं० पुं०) देखो चावल। 
चाक- (हिं०पुं० ) कुम्हार का गोल पत्थर 
जिसको घुमाकर तथा मिट्टी का छोंदा 
रखकर वह पात्र आदि बनाता ह, 
गाड़ी या रथ का पहिया । 
चाकना-(हिं०क्रि०) सीमाबद्ध करने के 
लिये चारों ओर रेखा खींचना। 


घाकरनी 


घाकरनी, चाकरानी-(हिं० स्थत्री०) 
नौकरानी, दासी। 
घाका-(हि०पुं०) चीनी का बड़ा बताशा 
घाकी-(हि० स्त्री०) आटा पीसने की 
चक्‍की। 
चाचर, चा्चारि-(हि० स्त्री० ) होली में 
“गाने का गीत, होली के खेल और स्वाँग । 
चाचा-(हि० पुं०) पितृव्य, पिता का 
भाई! चत्वी-(हि० स्त्री०) चाचा 
की स्त्री। 
चाट-(हि०स्त्री०) स्वाद लेने की इच्छा, 
चसका, लालसा। | 
चाटना-(हि०क्रि० ) स्वाद लेने के लिये 
किसी वस्तु को जीभ से उठाना। 
चाटु-(सं० पुं०)मीठी बात, प्रिय वार्ता, 
झूठी प्रशंसा; चाइुकार-झूठी प्रशंसा 
करनेवाला । 
चाड़-(हि० स्त्री०) 
प्रेम, चाह । 
चाण्डाल-(सं० पुं०) श्वपच, डोम ; 
(वि०) कुकर्मी, दुरात्मा 
चातक-(सं० पुं०) पपीहा | 
चातुर-(सं० वि०) चतुर, धूते; (पुं०) 
चार पहिये की गाड़ी । 
चातुरी-(हि० स्त्री ०) चतुराई, धूतता । 
चातुर्मास- (सं०पुं०) वर्षा के चार मास; 
(वि०) चार मास में होनेवाला । 
चातुर्य-(सं० पुं०) चतुराई, दक्षता। 
चादरा- (्‌ हिं० पुं० ) बड़ी चादर । है 
चानस-(हिं० पुं० ) ताश का एक खेल । 
चान्द्र-(सं० वि०) चन्द्रमा संबंधी । 
चान्द्रमास-(सं० पुं०) वह मास जो 
चन्द्रमा की गति के अनुसार विभकत 
किया गया हो । _ 
चानद्रायण-(सं० पुं०) महीने भर में 
समाप्त होनेवाला एक ब्रत । 


तीन्न अभिलाषा, 


ा, 


हक चारा 


गणित में अधंवृत्त क्षेत्र 
चापट- ( हिं ०स्त्री ०) देखो चापड़, चोकर। 
चापड़-(हिं० वि०) समतल, बराबर, 
चौपट; (पुं०) उजाड़; (हिं० स्त्री०) 
चोकर, भूसी। 
चापना-( हि० क्रि०) दबाना, ढकेलना । 
चापर-(हि० वि०) देखो चापड़। 
चाबना-( हि० क्रि० ) दाँतों से कुचछकय 
खाना, चबाना । 
चाबी-(हि० स्त्री० ) ताली, कुंजी । 
चाभी- ॥ हि० स्त्री० ) ताली, कुंजी || 
चास-(हि० पुं०) चर्म, चमड़ा, खाछ। 
चामर-(सं० पुं०) चँवर, मुरछल । 
चासीकर-(सं० पुं०) सुवर्ण, सोना। 
चाय-(हि० स्त्री०)एक पौधा, जिसकी 
पत्तियों को उबालकर इसमें दूध 
और चीनी मिलाकर सर्वत्र लोग पीते हूँ। 
चायक- (हि० वि०) चाहनेवाला, प्रेमी । 
चार-(हि० वि०) तीन और एक की 
संख्या का, अनेक, कई एक, थोड़ा-सा, 
थोड़ा-बहुत; (पुं०) सेवक, दास, रीति । 
चारक-(सं० पुं०) चरवाहा, सहचर, 
भेदिया । 
चारखाना-(हि० पुं०) एक प्रकार का 
कपड़ा जिसमें ताने और बाने के 
रंगीन डोरों से चौखूट खाने बने होते हैं 
चारण-(सं० पुं०) भाटठ, बन्दी। 
चारन-(हिं० पुं०) देखो चारण। 
चारपाई-(हि० स्त्री०) छोटी पहछंग, 
खटिया, खाट । पत्रों 
चारयारी-(हिं० स्त्री०) चार मित्रों की 
मण्डली । ध 
चारा-(हिं० पुं०) पशुओं के खाने की 
घास-पात, जिस वस्तु को बंसी में 
लगाकर मछली फँसाई जाती हैं । 


चाप-(सं० पुं०) धनुष, कमान, रेखा- 
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 चारि-(हिं० वि०) देखो चार।.. | चाशनी-(हिं० स्त्री०) मिश्री, चीनी 
चारित-(सं० वि०) चलाया हुआ। अथवा गुड़ का अग्नि पर पकाकर गाढ़ा 


वारिन्र-(सं० पुं० ) परम्परा का आचार- | किया हुआ रस । हक 
व्यवहार, स्वभाव । चारित्र घिनय- |चासनी-(हिं० स्त्री०) देखों चाशनी। 
(सं० पुं०) शिष्टाचार, नम्अता । |चाह-(हिं० स्त्री०) इच्छा, अभिलाषा। 


बा सं० पुं०) चरित्र। चाहक-(हिं० वि०) चाहनेवाला। 
चारी-(हि० वि०) आचरण या व्यव- |चाहना-(हिं० क्रि०) अभिछाषा करना, 
हार करनेवाला। प्यार करना । 


चारु-( हि०वि० ) सुन्दर, रुचिर, मनोहर । | चाहि-(हिं० अव्य०) अपेक्षा, से । 
चाल-(हि० स्त्री०) गति, गमन, चलने |चाहिए-(हिं०अव्य० )उचित है, ठीक हैं । 
का ढंग, आचरण, रीति, ढंग, कपट। |चाहे-(हिं० अव्य०) इच्छा हो, या तो, 
चालक-(हि०वि० ) संचालक, धूते,चतुर । | होनेवाला हो तो । 
चालचलन- (हि० पुं०) शीलछ, चरित्र॥। |[चिआँ-(हिं० पुं०) इमली का बीज । 
चालढाल- (हि० स्त्री०) व्यवहार,ढंग । |चिउठा-(हिं० पुं०) एक काले रंग का 
चालन-(हि० पुं०) चलन या चलाने | कीड़ा जो मीठे के पास बहुत जाता है 
की क्रिया। ' और उसको जल्दी नहीं छोड़ता । 
चालना-(हि०क्रि०) चलाना, चलनी |चिडेंटी-(हि० स्त्री ० ) चींटी, पिपीलिका। 
में आटा हिलाकर चोकर अलगना | चिनगा-(हिं० पुं०) पक्षी का छोटा 
चालनो-(हि० वि०) आटा चालने की | बच्चा, छोटा बालूक । 
चलनी, छलनी । चिगुरना-(हि० क्रि०) अंग के किसी 
चाला-(हिं० पुं०) प्रस्थान । भाग का संकुचित होना। 
चालान-(हि० पुं०) भेजे हुए माल की [चिदी-(हिं० स्त्री०) टुकड़ा । 
सूची, बीजक, अपराधी का विचार के |चिउड़ा, चिउरा-(हि० पुं० ) हरे घान को 
लिये न्यायालय में भेजा जाना | कूटकर बनाया हुआ चिपटा चावरू। 
चालिया-(हिं० वि०) धूतें, छछठी। |चिकट-(हिं०वि० ) चिपचिपा, रूसलूूसा । 
चालिस-(हि० वि०) देखो चालीस। |चिकना-(हिं०वि०) चिकक्‍्कण, अनुरागी, 
चाली-(हि> वि०) धूते, उपद्रवी। | प्रेमी; (पुं०) स्निग्धतापूर्ण पदार्थे । 
चालीस-(हिं०वि०) तीस और दस की | चिकनाई-(हिं० स्त्री०) है. लि 
संख्या का। चालीसवाँ-(हिं० वि०) | चिकनापन । चिकनाना-(हिं० क्रि०)) 


उनतालीस वस्तु के बाद का। चिकना करना, मोटा होना । 
चाव-(हिं० पुं०) अभिलाषा, छालसा, |चिकनिया-(हिं० वि०) छेला, बाँका। 

प्रेम, चाह । | चिकरना-(हि० क्रि०) चिग्घाड़ना। 
चावड़ी-(हिं० स्त्री ०) चट्टी, पड़ाव। . | चिकवा-(हिं०पुं०) कल 


चावर, चावल-(हिं०पुं०) तण्डुल, धान |चिकार-(हिं० पुं०) चित्घाड़, चीख। 
के भीतर से निकला हुआ अन्न, रत्ती |चिकारा-(हि० पुं०) सारंगी की तरह 
के आठवें भाग के बराबर का परिमाण । | का एक बाजा । 


कं 


दा 


बिकित्सक 


चिकित्सक-(सं० पुं०) रोग हटाने का 


उपाय करनेवाला, वैध, हकी म, डाक्टर । 
चिकित्सा-(सं० स्त्री ०) रोग दूर करने 

तथा छारीर नीरोग करने की विधि। 
चिकित्सालूय-रोगियों की भली भाँति 


दिकोटी-(हिं० स्त्री०) देखो चुटकी। 
चिकक्‍्कट-(हिं० वि०) मैला-कुचेला। 
चिक्कण-( सं० वि०) चिकना। 
चिक्कन-( हि०वि०) चिक्‍्कण, चिकना । 
चिखुरो-(हि० स्त्री०) गिलहरी। 


चिल्लौनो- (हि० स्त्री ० ) स्वाद की थोड़ी 


सी दस्त । 


चित ला 


प्रकार के पशु-पक्षी देखने के लिये पाले 
जाते हैं। चिड़िहार-(हिं० पुं०) बहे- 
लिया, व्याध । 

चिड़ी-(हि० स्त्री०) चिड़िया, ताश का 
एक रंग। चिड़ीमार-(हिं० पुं०) 
व्याध, बहेलिया । 


चिचिड़ी-(हिं०स्त्री ०) किलनी, किल्‍्ली । | चिढ़- (हिं०स्त्री ०) क्रोध सहित अप्रसब्नता, 


चिद्ियाना-(हि० क्रि०) चिल्लाना। 
दिचकना-( हिं०क्रि० ) देखो चुचुकाना । 
खचिजारा-(हि० पुं०) राजगीर, मेमार। 
चिज्चा-(सं० स्त्री ० ) इमली, इमली का 
चिआँ। 

चिझ्वी-(सं० स्त्री०) गुंजा, घुमची। 
चिटकतवा-(हिं०क्रि० ) झुक्षता या गरमी 
से फट जाना । 

चिटकाना-(हिं० क्रि०) किसी सूखे 
पदार्थ को तड़काना, चिढ़ाना। 

चिटनवीस-(हि० पुं०) चिटठी-पतन्नी 
हिसाव-किताब लिखनेवाला लेखक। 

चिट्टा-(हिं० पुं०) झूठा बढ़ावा। 

चिट॒ठा-(हिं० पुं०) हिस्ताब का बही- 
खाता, ब्योरा | 

चिट॒ढी-(हिं० स्त्री०) कागज की वह 


कुढ़न ।  चिढ़ना-(हि०  क्रि०) 
अप्रसन्न होना, कुढ़ना। . चिदाना- 
(हिं० क्रि० ) अप्रसन्न करना, कुढ़ाना । 

चित्‌-(सं० स्त्री०) चेतता, ज्ञान, चित्त- 
वृत्ति; (पुं०) अग्नि, संस्कृत का अनि« 
इचय सूचक शब्द। 

चित-(हिं० पुं०) चित्त, चितवन॥ 
(हिं० वि०) पीठ के बल पड़ा हुआ। 

चितचोर-(हिं० पुं०) मन को लुभाने- 
वाला, प्रिय, मनोहर । 

चितभंग-(हिं० पुं०)) ध्यान न लगना, 
चित्त ठिकाने न रहना । 


चितरना-(हिं० क्रि०) चित्र बनाना। 
चितला-(हि० वि०) चितकबरा, रंग- 
बिरंगा । 


ना ना है... 


| चितरनहार-(हि०पुं०) चित्रण करनेवाला 


है ब्यं 5. नस >- है 
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चितक्छ्ल 


भौं चढ़ाना । चितवना-(हि० क्रि०) 
दृष्टि डालता, देखना । चितवनि-(हिं० 
सत्री०) देखो चितवन। चितवाना- 
(हिं० स्त्री०) दिखाना, तकाना। 

चिता-(सं० स्त्री०) लकड़ी का ढेर जिस 
पर शव जलाया जाता है। 

चितानता-( हि० क्रि०) सावधान करना, 
याद दिलाना। 

चिताभूमि-[सं ०स्त्री ०) श्मशान । 

चितावनता- (हि० स्त्री०) स्मारक । 

चितावनी-( हि० स्त्री ० ) सावधान करने 
की किया । 

चिति-(सं०स्त्री ० ) एकत्र करने का कार्ये । 

चितेरा-(हि० .पुं०) चित्रकार, चित्र 
बनानेवाला । | 

चित्त-(सं० पुं०) अन्तःकरण की एक 
वृत्ति, जी, मन । चित्तवानू-(सं० 
वि०) उदार चित्त का। चित्तविक्षेप- 
(सं०पुं०) मन की चंचलता। चित्त- 
विप्लव-(सं०पुं०) उन्‍्माद। चित्त- 
विश्वम-(सं०पुं०) भ्रम, भ्रान्ति। 
चित्तवृत्ति-(सं० स्त्री०) चित्त को 
अवस्था । 

चित्ति-(सं०स्त्री ०) ख्याति, वृद्धि । 

चित्तो-(हिं० स्त्री०) छोटा धब्बा या 
चिह्न, बुँदकी | 

चित्र-(सं०पुं०) कागज, कपड़े आदि 
पर अनेक रंगों के भेल से बनी हुई 
आकृति। चित्र उतारना-चित्र बनाना। 

चिन्नकण्ठ-(सं०पुं०) कपोत, कबूतर । 

चित्रक, चित्रकार-(सं०पुं०) चित्रकार । 
चित्रकारी-(हिं० स्त्री०) चित्र क्‍ 
की कला। चित्रना-(हिं० क्ि०) 
चित्रित करना, चित्र बनाना। 

चित्रपट- (सं ०पुं०) वह कागज या कपड़े 


सर १७३ 
चितवन-[हिं० स्त्री०) दृष्टि, कटाक्ष, | काट 


च्िमटा 
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टरकड़ा जिस पर चित्र बनाया जाता 
है, छींट। चित्रमुग-(सं० पुं०) चिंत- 
कबरा मुग। 
चिन्तित-(सं०वि०) चिन्तायुकत । 
चिन्त्य-(सं०वि० ) विचारणीय, भावनीय । 
चिन्मय-(सं० वि०) ज्ञानमय; (पुं०) 
परमेश्वर । | 
चिन्हवाना, चिन्हाना-(हिं० क्रि०) पहि- 
चनवाना । . चिन्हानी, - खिन्हाटी- 
(हिं० स्त्री ० )पहिचान, स्मारक जित्न । 
चिन्हार-(हि० वि०) परिचितृ, जान- 
पहिचान का । चिन्हारी-( हिं० स्त्री ० ) 
परिचय । 
चिन्हित-(हि० वि०)देखो चिह्नित । 
चिपकना-(हिं० क्रि०) दो पदार्थों का 
परस्पर जुटना या सटना | 
चिपकाना- (हिं०क्रि० ) चिमटाना, लिप- 
टाना, आलिज्भन करना। 
चिपचिप-(हि० पुं०) लूसदार वस्तु के 
छते से चिपकने का शब्द।॥ चिप- 
चिपा-(हिं० वि०) चिपकनेवाला। 
चिपटना-(हि०क्रि० ) चिपकना, सठना। 
चिपटा-(हि० क्रि०) जिसका तरू दबा 
हुआ तथा बराबर फैला हो। चिपटाना- 
(हिं० क्रि०) चिपकाना, सढाना । 
चिपड़ी, चिपरी-(हिं० स्त्री०) उपडलो, 
गोहरी । के 
चिपिट, चिपिठकू-(हि०वि०) चिपटा ) 
(पुं०) चिवड़ा । 
चिप्पड़-(हि० पुं०) किसी पदार्थ का 
छोटा चिपठा टुकड़ा, पपड़ी। 
चिप्पी-(हिं० स्त्री०) देखो चिप्पड़। 
चिबिल्ला- (हिं०वि०) देखों चिलबिल। 
चिबुक-(सं० पुं०) ढुड्ढी, ठोड़ी । 
चिमठना- (हिं० कि० ) चिपकना, सठ ए। 
चिघ्तटा-(हिं०पुं०) धातु की दो पद्ठियों - 


चिपोदा 


अंगारे इत्यादि को उछाने के काम 
में आता है। चिमदाना-(हिं० क्रि० ) 
सटाना, लिपटाना । चिम्टी- (हि० 
सत्री०) छोटा चिमटा। 
चिसोटा-(हिं० पुं०) देखो चमोटा। 
चिरंजीव- (सं०वि०) अनेक वर्षों तक 
जीवित रहनेवाला; (पुं०) भाशीर्वाद 
का शब्द। चिरंजीवी-(हि० वि० ) 
देखो चिरजीवी । 
चिरंतन-(सं०वि०) पुरातन, बहुत 
पुराता । 
चिर-(सं० वि०) दीर्घाय्‌, चिरायु। 
खचिरई-(हिं० स्त्री ०) चिड़िया, पक्षी । 
चिरकारी-(सं० वि० ) दीघेंसूत्री। 
चिरकालू- (सं० पुं० ) दीघेकाल, बहुत 
समय । 


चिरकुट-- (हिं० पुं०) गूदड़, चिथड़ा। 

चिरजीदो- (सं०वि० ) दीघेंजीवी, अमर। 

चिरना-(हि० क्रि० ) फटना, एक सीधी 
लकोर में कटना। 

चिरबत्ती- (हि० वि० ) टुकड़ा-टुकड़ा । 

चिरवाई- (हि० स्त्री० ) चिरवाने का 
कार्य या पारिश्रमिक। चिरवाना- 
(हिं० क्रि०) फड़वाना। 

चिरस्थायो- (सं० वि०) बहुत दिनों 
तक ठहरनेवाला । चिरस्मरणीय- 
(सं० वि०) बहुत दिनों तक स्मरण 
रखने योग्य । 

चिरहेंटा-(हिं०पुं०) चिड़ीमार, व्याध। 

चिराई- (हि० स्त्री०) चीरने का कारें । 

चिरायंध-(हि०. स्त्री०) चमड़े, बाल 
आदि के जलने से उत्पन्न दुर्गन्ध । 

चिरायु- (सं० वि०) दीर्घायु। 

चिराव-(हिं० पुं०)चीरने का भाव या 
क्रिया) 
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' हु क्षमा कम बल जे सके रू 7 5७_ __ फ/गा 
से बना हुआ अस्त्र जो जल्ते हुए |चिरिया- (( 


ह०स्त्री०) चिड़िया/पक्षी। - 


चिरिहार- (हिं०पुं०) 

चिरी-(हिं० स्त्री० ) 

चिरु- (सं० पुं० )कन्धे 

चिरेया- (हि ० स्त्री०) देखो चिड़िया । 

चिलका--(हिं०पुं०) चमकता हुआ चाँदी 
का रुपया। 


चिलकाना-( हिं० क्रि०) चमकाना । 
चिलड़ा-(हि० पुं०) एक प्रकार का 
पकक्‍वान्न, उलठा। 
चिलबिल्ला-(हिं०वि० ) चपल, चंचल । 
चिल्लड़- (हिं० पुं०) जूँ की तरह का, 
एक सफंद कीड़ा। 
चिल्लपों- (हि ०स्त्री ० 
चिल्लवाना-(हिं० 
प्रवृत्त करना । 
चिल्लाना-(हिं०क्रि० ) हल्ला मचाना। 
चिल्लाहठ-(हिं० स्त्री० ) कोलछाहरू। 
चिहुँटना-(हि० क्रि० ) चिमटना । 
चिहुंटी- (हि० स्त्री०) चुटकी, चिकोटी ॥ 
चिह्न- (सं ० पुं०) किसी वस्तु को पहि- 
चानने का लक्षण । 
चोंचों--(हि० स्त्री०) पक्षियों के बच्चों 
का धीमा शब्द। 
चींचपड़- (हिं० स्त्री०) किसी बड़े के 
विरोध में कुछ करना या कहना । 
चींटा-(हिं० पुं०) देखो चिउंटा। 
चौंटी- (हिं०स्त्री ०) पिपीलिका, चिउेंटी 
चीौतना-(हिं० क्रि०) चित्रित करना । 
चीथना-(हि० क्रि०) फाड़ना। 
चीक-(हिं० स्त्री०) चीत्कार; (पुं०) 
कसाई। 
चीकट- (हि० क्रि०) तेल की मैल, 
तलूछठ । 
चीकना-(हिं० वि०) पीड़ा के कारण 
चिल्लाना । 


व्याधा, बहेलिया । 
देखो चिड़िया । 
और बांह का जोड़ । 


) चिल्लाने का शब्द | 
क्रि०) चिल्लाने में 


4 


कक वन .- +अन्‍>+ापकनबक++क कम क श्दण्ण्ण्क- 
_<>अक+१+क- >> मय मा डर द ही. 


चीखेचा 


किसी पदार्थ को थोड़ा-सा खाना या पीना 
चीखुर-( हि०सत्री ०) चिखुरी, गिलहरी । 
घीतकार-( हि५ पुं०) देखो चीत्कार। 
घीतना-(हि० क्रि०) सोच विचार 
करना, चैतन्य होना । 
घीता-( हि० पुं०) एक प्रकार का बाघ । 
घीत्कार-(सं० पुं०) चिल्लाहट। 
चीथड़ा-(हि० पुं०) फटे पुराने वस्त्र 
का छोटा टुकड़ा । 
घीथता-(हिं० क्रि०) फाड़ना, टुकड़े- 
टकड़े करना। 
चीथरा-(हिं० पुं०) देखो चीथड़ा। 
घोनना-( हि०क्रि० ) चीन्हना,पहचानना । 
चीनी-(हि०स्त्री० ) शक्कर; (वि०) चीन 
देश का, चीन देश या चाइना संबंधी । 
चीन्हना-(हि० क्रि०) पहचानना। 
चीप-(हि० स्त्री०) छोटी फन्‍ती। 
चोसड़-(हि० वि०) चिमड़ा, कचीला | 
चीया-(हि० पुं०) इमली का बीज । 
चीर- (हि० पुं० )पुराने कपड़े का टुकड़ा, 
लत्ता, चिथड़ा | चीरफाड़-ची रने फाड़ने 
का काम । 
चीर, चरम-(हिं०पुं० ) मृगछा ला, बाघं- 
बर। 


 चीरना-(हिं० क्रि०) विदीर्ण करना, 


फाड़ना । 

चीरा-(हि० पुं०) एक प्रकार का 
लहरिया रंगीन वस्त्र जिसकी पगड़ी 
बनती हैं । 

चीणं-(सं० वि०) फटा या चिरा हुआ। 

चील-(हिं० स्त्री०) बाज की जाति की 
एक चिड़िया। चीलझपट्ठा-किसी वस्तु 
को झपटकर ले जाना। 

चीलड़, चीलर- (हिं० पुं०) जूं की तरह 
का एक छोटा कीड़ा । 
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३5४ 
गील्ह-(हिं० स्त्री०) देखो चील। 
ल्‍ (सं०पुं०) संन्यासियों या भिक्षुकों 
का फटा वस्त्र । 
चुंगना-(हिं० क्रि०) देखो चुगना। 
चंगल-(हिं० पुं०) पक्षियों का टेढ़ा 
झुका हुआ पंजा,बटोरा हुआ मनुष्य का 
पंजा । 
चुंगी-(हिं०सत्री ० ) नगर के भीतर आ।े- 
वाली सामग्री पर का कर। 
डी-(हि० स्त्री०) चुटिया। 
री-(हि० स्त्री०) देखो चूनरी। 
री-(हि० स्त्री०) शिखा, चुटेया। 
ना-( हि०क्रि० ) चूना, रसकर बहना । 
आई-(हि० स्त्री०) चुआने या टप- 
काने का काम। चुआना-( हि० क्रि०)' 
टपकाना, बूँद बूँद करके गिराना । 
चुआव-(हि०स्त्री ०) चुआने की क्रिया । 
चुकन्दर- (हिं० पुं०) शलूजम के प्रकाय 
की एक तरकारी । 
चुकचुकाना-( हि० क्रि०) पसीजता । 
चुकता-(हि० वि०) ऋण मृकत किया 
हुआ । 
चुकना-(हि० क्रि०) समाप्त होना। 
चुकवाना-(हि० क्रि०) निबठवाना। 
चुकाई-(हि० स्त्री०) चुकता होने का 
भाव। 
चुकाना-( हिं०क्रि० ) ऋण निःशेष करना । 
चकक्‍्कड़-(हि०पुं० ) मिट्टी का छोटा पात्र। 
सगना-(हि० क्रि०) पक्षी का चोंच से 
दाना उठाकर खाना। 
चचकारना-(हि० क्रि०) चुमकारना। 
चंचकारी- (स्त्री ० ) चुमकारने की क्रिया। 
चुगाना-(हि० क्रि० ) बूँद-बूंद करके टप« 
काना । 
चुचुक-(सं०वि०) स्तन का अग्रभाग या 
घूंडी। 
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कल या ३ चुलबुलाना 
चुचुकना-(सं० पुं०) संकुचित होना। | देना। चुभकी- (हिं० स्त्री ० डुबकी, 
चुटकमा-( हि० क्रि०) कोड़े से मारना, | गोता। और 


: चुटकी से तोड़ना । 

चुटकला-(हि० पुं० देखो चुटकुला । 

चुटकी-(हि० स्त्री०) भेंगूठे और बीच 
की अंगुली के मिलने की स्थिति। 

चुटकुला-(हि० पुं०) कोई विलक्षण 
वार्ता, कोई .विनोदपूर्ण बात, अधिक 
गण करतलेवाली विशिष्ट औषधि। 

चुटिया- (हि ०स्त्री ०) छठ, शिखा, चुन्दी । 

चुटीला:- (हि० वि०) चोट खाया हुआ, 
भड़कोला । 

चुटल-(हि०वि० ) जिसको चोट लगी हो। 

चुड़िहारा-(हिं० पुं०) चूड़ी बनाने और 
बेचनेवाला । 

चुड़ेल- ( हिं० स्त्री ०) प्रेतनी,भूतनी,डायन । 

चुन- (हि०पुं ० )आटा,चूर्ण,बुकनी,पिसान । 

चुनचुना-( हि० वि०) जिसके स्पर्श से 
चुनचुनाहट उत्पन्न हो। 

चुप- (हि० वि० )मूक, मौन। चुपकौ- 

हि स्त्री०) मौनभाव। चुपचाप- 

(हि० क्रि० वि०) मौन रहकर, गुप्त 
रूप से । 

घुपड़ता- (हि० क्रि०) किसी गीली वस्तु 
को फंलाना, दोष छिपाना। 

चुपाना-( हिं० क्रि०) चुप हो रहना, न 
बोलना । 

बुप्पा- (हि० वि०) कम बोलनेवाला, 
जो किसी बात का उत्तर जल्दी से न 
देता हो। 

चुप्पी- (हि० स्त्री०) मौन। 

चुबलाना, चुभलाना-(हिं०क्रि०) स्वाद 
लेने के लिये किसी वस्तु को मुख में 
रखकर जीभ से इधर-उधर डोलाना । 

न्र्‌भकना-(हि० क्रि०) पानी में डूबना । 

चुभकाना-( हि० क्रि०) पानी में गोते 


(हि क्रि०) गुना, धँसना। 

चुभाना-( हि० क्रि०) धैत्ताना, गड़ाना । 

चुभोना-(हिं० क्रि० चुभाना, गड़ाना । 

चुमकार- ( हिं० स्त्री० ) चूमने के समय 
उच्चारित शब्द, पुचकार। 

चुम्बक-(सं० पुं०) पत्थर या धातु का 
यह ढुकड़ा जो छोहे को खींचकर पकड़ 
लेता है । 

चुम्बन-(सं० पुं०) प्रेम में किसी के 
होठों से गाल इत्यादि को स्पर्श करने 
या दबाने की क्रिया। चुम्बित- 
(सं०वि०) प्रेम किया हुआ, चुमा हुआ, 
स्पर्श किया हुआ। 

चुस्मक- ( हि० पुं०) देखो चुम्बक। 

चुम्मा-(हिं? पुं०) चुम्बन । 

चुरकता-(हि० क्रि०) बोलना, चह 
चहाना, टूटना, फूटना। 

चुरकी- (हि “स्त्री ०) चोटी,चुटिया,शिखा 

चुरचुरा-( हि० वि०) थोड़े से दबाव में 
च्रचूर करके टूटनेवाला । चुरचुराना- 
(हि० क्रि०) चुरचुर शब्द करना । 

चुरना-( हिं०क्ि० ) किसी वस्तु का पाती 
में खौलना, परस्पर गुप्त मन्त्रणा 
करना। 

चुरवाना-(हिं० क्रि०) पकाने का काम 
दूसरे से कराना। 


चुराई-(हि० स्त्री०) चुराने की क्रिया 


या भाव, पकने का काम। चुराना- _ 


(हिं० क्रि०) चोरी करना, छोगों की 
दृष्टि से छिपाना । 


चुरिहारा- (हिं० पुं०) देखो चुड़िहारा। . 


चुल-(हिं० स्त्री०) खुजलाहट । 
चुलचुलाना, चुलबुलो-(हिं० स्त्री०) 
खुजलाहट, चुल । 
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चुलबुल श्र १७७ 
चलबल-(हिं० स्त्री०) चंचलता, चप- | 


लता । चुलबुला-(हिं० वि०)चपल 
चंचल । चुदुबुलाना-(हिं० क्रि०) 
चंचल होना, पपलता करना। 
चुलल-(हि० पुं०) एक हाथ की हथेली 
का गड़ढहा। ' 
चवना-(हि०क्ि० )चूना,रसकर बहना । 
खवाना-(हि० क्रि०) बूँद-बंद करके 
गिराना, टपकाना । 
गै+( हि०सत्नी ०) ओंठ से किसी वस्तु 
के पीने की क्रिया, घूंट । चुसाना-(हिं० 
क्ि०) चूसा जाना। चुसनी-(हिं० 
स्त्री०) बच्चों का चूसने का खिलौना । 
चसवाता-(हिं०क्रि० ) -चूसने का काम 
दूसरे से कराना । चुसाई- (हिं०स्त्री० ) 
चसन का काम करना, चूसने देना। 
चुहंटी-(हि० स्त्री०) चुटकी। 
चुहचुहा, चुहचुहाता-( हिं० वि०) चट- 
कीला, रसीला। चुहचुहाना-(हिं० 
क्रि०) चटकीला जान पड़ना। 
चुहटाना-- (हि०क्रि० ) पैरों से कुचछना । 
चुहड़ा- (हिं० पुं०) चाण्डाल, भंगी। 
चुहना-( हि० क्रि०) दाँतों से दबाकर 
रस चूसना । 
घुहल- (हि ०स्त्री ० ) हँसी-ठट॒ठा,ठिठोली । 
बुहिया-(हि०स्त्री ०) मादा चूहा, छोटा 
बहा । 
चू-(हि० पुं०) छोटी चिड़िया के 
बोलने का शब्द । 
चूं करमा-(हिं० क्रि०) कुछ कहना । 
चूंचूँ--(हिं० पुं०) चिड़ियों के बोलने का 
शब्द 
- चूंनी-(हिं० स्त्री०) अन्न का कण । 
चूक-(हि० स्त्री०) भूल, दरार, फटन, 
धोखा। चकना-(हिं० क्रि०) भशुद्धि 
करना, भूल करना । 


चड़, चड़क- (सं० पुं०) शिखा, चोटी । 

चूड़ान्त-(सं० वि०) पराकाष्ठा, अन्तिम 
सीमा तक का। 

चड़ा-(सं०स्त्री ० ) शिखा, चोटी, चुरकी । 
चड़ाकरण-(सं० पुं०) बालक का 
पहिली बार सिर मुण्डन करने का 
संस्कार । 

चड़ामणि-(सं० पुं०) सिर में पहिनने 
का एक आभूषण, शीशफूछ, अग्रगण्य । 

चड़ी-(हि०स्त्री ० ) कोई वृत्ताकार पदाय, 
हाथ में पहिनने का एक ग्ह॒ता. 

चूतड़, चतर-(हिं० पुं०) कमर के नीचे 
तथा जाँघ के ऊपर का मांसल श्राग 
नितम्ब । 

चन-(हिं० पुं०) चूर्ण, आठा, पिसान | 

चनर, चनरी-(हि० स्त्री ० ) देखो चुनरी । 

चना-(हि० पुं०) पत्थर, कंकड़ आदि 
को फेककर बनाया हुआ तीक्ष्ण भस्म, 
किसी वस्तु का ऊपर से नीचे अचानक 
गिरना, छिद्र से रसकर बहना ; 
(वि०) छिद्र द्वारा टपकनेवाला | 

चनी-(हि० स्त्री०) अन्न का कण या 
छोटा टुकड़ा, मणिक रत्न का छोठदा 
टुकड़ा । 

चमना-(हिं० क्रि०) ओठों से शरीर के 
किसी अंग को या किसी पदार्थ को 
दबाना या स्पर्श करना । 

चर-(हिं० पुं०) टुकड़े, महीत कण 
चर्ण; (वि०) निमग्न, छीन, उन्मत्त। 

चरण, चरन-(हिं० पुं०) चूर्ण, महीन 
पिसी हुई औषधि । 

चरना-(हिं०क्रि०) चूर चूर करना। 
च्रमा-(हिं० पुं०) एक पक्‍वान्न जो 
रोटी या पूरी को चूरचूर करके घी 
में भनकर चीनी मिलाकर बनाया 
जाता है। 


च्रमा 
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चूरा-(हि०पुं०) किसी वस्तु का पीसा 
हुआ भाग । 
चूर्ण-(सं०पुं० ) महीन पिसा हुआ पदार्थ । 
चूणित-(सं० वि०) चूर्ण किया हुआ। 
पूर्मा-( हि० पुं०) देखो चूरमा। 
चूल-(हिं०स्त्री०) लकड़ी का वह पतला 
सिरा जिस पर कोई पदार्थ घूमता है। 
जूल्हा-(हि० पुं०) मिट्टी का अथवा छोहे 
का बना हुआ वह पात्र जिसमें आँच रख- 
कर पकाने का काम होता है। 
चूषण- (सं० पुं०) चूसने की क्रिया । 
चूषणीय-(सं० वि०) चूसने योग्य । 
चुसता-( हि०क्रि० ) ओठ और जीभ को 
मिलाकर किसी पदार्थ का रस खींचना। 
डूहड़, चूहड़ा-( हिं० पुं०) श्वपच, भंगी, 
मेहतर । । 
डूहा-(हिं० पुं०) मूषक, मूसा। चूहा- 
दान, चूहेदाली-(हि० पुं०) चूहों को 
फेसाने का पिंजड़ा। 
चर्चे- (हि० स्त्री०) पक्षी के बोलने का 
शब्द । देंचें करना-वृथाकी बकवाद करना 
चेंगड़ा- (हि० पुं०) छोटा बालक, बच्चा । 
चेंगी-(हि० स्त्री०) चमड़े की गोल छेद 
की हुई चकती जो गाड़ी के धुरे पर 
पहिनाई रहती हैं। 
चेंचर-(हि०वि०) बकवाद करनेवाला । 
चेंचें- (हि० स्त्री०) चिड़ियों के बोलने 
का शब्द | 
चेटआ-(हिं० पुं०) चिड़िया का बच्चा । 
चेंपं- (हि० स्त्री०) चींचपड़, व्यर्थ की 
बकवाद । 
चेफ-(हिं० पुं०) ऊख का छिलका। 
चेट, चेटक-(सं०पुं० ) सेवक, दास, पति, 
विदृूषक , भाँड़, दूत । 
चेटिका, चेटिकी-(हिं० स्त्री०) दासी। 
चेटी-(सं० स्त्री०) दासी, लॉंडी। 


१७८ का " रे 
चेदुआ-(हिं० पुं०) चिड़िये की बच्चा । 
चेत-(हिं०पुं०) चित्तवृत्ति,ब़तना, ज्ञान । 


चेतन-(सं० पुं०) है , आत्मा । 
चेतना-(सं० स्त्री०) मुनोवृत्ति, बुद्धि 
चेतनीय-(सं० वि०) #ानने योग्य । 
चेतन्य-(हिं० पुं०) देखो चैतन्य । 
चेतवनि-( हिं० स्त्री.) चितवन। 
चेतावनी-( हि० स्त्री०) सावधान होने 
की सूचना। 
चेतोनी-(हि० स्त्री०) देखो चेतावनी । 
चेप-(हि० पुं०) कोई गाढ़ा चिपचिपा 
रस या छासा, उत्साह। _ 
चेर-(हि० पुं०) दास, सेवक | 
चेरा-(हि० पुं०) नौकर, दास, चेछा | 
चेरि, चेरी- (हिं० स्त्री ० ) दासी, नौकरनी । 
चेला-(हि०पुं०) शिष्य, छात्र, विद्यार्थी । 
चेष्टा-(सं० स्त्री०) इच्छा, कामना, 
प्रयत्न, उद्योग । । 
चे-(हिं० पुं०) जन-समूह, ढेर। 
चत-(हिं० पुं०) चैत्र महीना। 
चेतन्य- (सं० पुं०) चित्‌ स्वरूप, आत्मा 
ज्ञान; (वि०) सचेत, सावधान | 
चेती-(हि० स्त्री०) चैत में कटनेवाला, 
अन्न; (वि०) चैत्र संबंधी । 
चेत्य-(सं० पुं०) मन्दिर, देवालूय। 
चेत्र-(सं० पुं०) चैत का महीना । 
चन-(हिं० पुं०)) आनन्द, सुख । 
चल-(सं० पुं०) वस्त्र, कपड़ा, पहिनावा 
चंला-(हिं० पुं०) कुल्हाड़ी से चीरी। 
हुई लकड़ी का टुकड़ा । 
चेली-(हिं०स्त्री ०) चीरी हुई लकड़ी का 
छोटा चैला। 
चोंकर-(हिं० पुं०) देखो चोकर। 
चोंगा-(हि०पुं०) बाँस, कागज आदि की 
एक ओर बन्द तथा दूसरी ओर खुली 
हुई पोली नली । | । 
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चोंच के न न क रू े पल हु बल कल | 
चोच- (हि स्त्री०) पक्षी के मुख का 
नोकीला ॥ भाग, चड्चु। 


चोंटना-(हिं० फरि०) तोड़ना, खोंदना। 
चोंथ-(हि० पुं०) गाय, भैंस आदि का 
उतना गोबर जितना एक बार गिरे । 
घोंधना-( हि० क्रि०) नोचना, चोथना । 
चोंधर, चोंधरा-( हि०वि०) बहुत छोटी 
आँखवाला, मूख । 

घोआ-(हि० पुं०) तौलने में किसी बाँट 
की कमी पूरी करने के लिये जो कंकड़ 
पत्थर का टुकड़ा प्रयोग किया जाता है। 
घोकर- (हि० पुं०) पीसे हुए अन्न की 
भूसी या छिलका जो आटे के चालने 
पर निकलता है। 

घोखा-( हि ० पुं०) शुद्ध, बिना मिलावट 
का, पैनी धार का, चतुर, बैंगन, अरुई 
आदि का भुरता। 

चोचला-(हि० पूं०) मोहित करने के 
लिये अंगों की गति या चेष्टा, हावभाव । 

चोज-(हिं० पुं०) हँसी-ठट्ठा, व्यंग- 
पूर्ण उपहास । 

चोट-(हि० स्त्री०) टक्कर, मार, घाव, 
आक्रमण, सन्‍्ताप, दुःख ; चोटइल- 
(वि०) चोट खाया हुआ ; चोटहा- 
(वि०) जिसके अंग पर आघात का 
चिह्न हो। 

चोटा-(हि० पुं०) राब का पसेव। 

रे (हि० वि०)चोट पहुँचानेवाला । 

चोटियाना-(हिं० क्रि०) चोट मारना, 
चोटी पकड़ना । 

चोटी- (हि ०स्त्री ०) शिखा, चुन्दी, स्त्रियों 
के एक में एक गुथे बारू। चोटीपोडी- 
(स्त्री०) झूठी बात । 


चोट्टा-(हिं० पुं०) तस्कर, चोरी क्‍ 
वाला | 


२१७९ ह 
चोपदार-(हिं० पुं०) देखो चोबदार। 


चोंध 
चोपना-(हिं० क्ति०) मोहित करना । 
स्ोपी-(हि० स्त्री०) देखो चोप । 
चोभाना-(हिं० क्रि० ) देखो चुभाना 
चोभा-(हि० पुं०) वह पोटलछी जिसमें 
दवा बाँधकर शरीर के कोई अंग सेंके 
जाते हैं । 
चोर-(सं० पुं०) तस्कर, अनिष्टकारक 
पदार्थ; (वि०) छिपाया हुआ, गुप्त । 
चोरकट-(हि० पुं०) चोर, उचक्का। 
चोरखाना-(हि० पुं०) सन्दूक आदि में 
लगा हुआ गुप्त स्थान । 
चोराना-(हिं० क्रि०) देखो चुराना ॥ 
चोरी-(हि० स्त्री०) चुराने का काम ? 
चोला-(हिं० पुं०) साथु का पहिनने का 
ढीला लंबा कुरता । 
चोली-(हि० स्त्री०) स्त्रियों की एक 
प्रकार की अँगिया । 
चोषक- (सं० वि०) चूसनेवारूा। 
चोषण-(सं० पूं०) चूसने की क्रिया ४ 
चोष्य-(सं० वि०) चूसने योग्य । 
चोसा- (हि० पुं० ) छकड़ी रेतने की रेती ४ 
चोंक-(हि० स्त्री०) पीड़ा या भय के 
कारण शरीर का झटके से हिल उठना 
तथा जी घबड़ाना, भड़क, झिझक । 
चौंकना-(हिं०क्रि० ) आइचये, भय, पीड़ा 
आदि के कारण शरीर कप जाना, भड़+ 
कना, चकित होना । 
चौंकाना-(हि० क्रि० ) भड़काना । 
चौंतरा-(हिं० पुं०) देखो चबूतरा । 
चौंतीस-(हि० वि०) तीस और चार की 
संख्या ३४ । चौतीसवाँ-(हि० वि०) 
तेंतीस संख्या के बाद का। 
चौंघध- (हिं० स्त्री ०) दृष्टि की अस्थिरता, 


-चोप- (हि ० पुं०) इच्छा, चाह, उमंग। | तिरूमिलाहट । चोंधना-चमकना । 


चोंधियाना .._ कह, १८० गन जी रथ ) 
चौंधियाना-(हिं० क्रि०) दृष्टि स्थिर 


तन कर सकना । 
घौर-(हिं० पुं०)चेँवर, झालर, फुँदना । 
चौरा-(हि० पुं०)अन्न रखने का गड्ढा । 
घोंरी-(हिं० स्त्री०) मवखी हाँकने का 
छड़ी में बँधा हुआ घोड़े की पूँछ के 
बालों का गुच्छा । 
चौंसठ-(हिं० वि०) साठ और घार की 
संख्या ६४। चौंसठवाँ-(हिं० वि०) 
संख्या में तिरसठ के बाद का। 
चौ-(हिं०वि०) चार; (पुं०) जौहरियों 
का मोती तौलने का एक परिमाण । 
चौआ-(हि० पुं०) चौपाया; (पुं०) 
चार अँगुल की नाप, ताश का वह पत्ता 
जिसमें चार बूटियाँ हों। चौआना- 
(हि०क्कि० ) विस्मित होना, चकपकाना । 
चौक-(हि० पुं०) चौकोर भूमि, घर के 
बीच का चौोखूटा स्थान, नगर का 
चौड़ा मैदान जहाँ बड़ी-बड़ी दूकानें हों । 
चौकठ, चोक्ठा- (हि० पुं० ) देखो चौखटा 
चौकड़-(हि०वि०) उत्तम, बढ़िया, अच्छा 
चौकड़ा-(हिं० पुं०) कान में पहिनने की 
बाली । 
चोकड़ी-(हिं० स्त्री०) हरिन की वह 
गति जिसमें वह चारों पैर एक साथ 
फेंकता हुआ दौड़ता है, चार मनुष्यों 
का गुट, पलथी, चार युगों का समूह, 
चार घोड़े की गाड़ी । 
चोकद्ना-(हि० वि०) सावधान, सजग । 
चोकरी-(हि० स्त्री०) देखो चौकड़ी । 
चोकस-(हि० वि०) सावधान, सचेत । 
चोका-(हि० पुं०) पत्थर का चौकोर 
टुकड़ा, रोटी बंलने का काठ या पत्थर 
का गोल टुकड़ा, चकला, हिन्दुओं 
के रसोई बनाने का स्थान, न्‍ 
के लिये मिट्टी, गोबर का लेप, चार 


बूटियों का ताश का पंत्ता, एक प्रकार । 
का ठस बिना हुआ वस्त्र । १ 
चोौकी- (हिं० स्त्री०) काठथा पत्थर का । 


चार पावे छगा हुआ ,आसन, कुरसी, 

पुलिस का छोटा थानां। चौकीदार- 

(हिं० पुं०) पहरा देनेवाला, गोड़ैत । 
चोकीदारी-(हि० स्त्री०)) रखवाली, 

वह धन जो चौकीदार रखने के लिये 

दिया जावे । 
चौकोन, चौकोना, चौकोर-(हिं० वि०) 

चतुष्कोण, चौखूटा । 4 
चोखट- (हिं०स्त्री०) चार लकड़ियों से... 

बना हुआ ढांचा जिसमें किवाड़ के... 

पहले लगे होते हैं, देहली । | 
चौखानि-(हिं० स्त्री०) चार प्रकार के 

जीव यथा अण्डज, पिण्डज, स्वेदज 

और उद्भिज । | 
चौखूंट-(हिं० पुं० )चारों दिशा, भूमण्डल..... 
चौखूंटा-(हि० वि०) चौकोर। । 
।| चौगुन-(हिं० वि०) चौगुना, चतुर्गुण | 
।चौगुना, चोगून-(हिं० वि०) चतुर्गग । | 

चोगोड़िया-(हिं० स्त्री०)चार पावे की 

ऊँची चोकी। ; 

चौघड़-(हि० पुं०) दाढ़ का चोड़ा दाँत । 

जो चिपटा होता है । | 
चौघड़ा-(हिं० पुं०) एक प्रकार का 

चार खाने का डिब्बा । 
चोघोड़ी-(हिं० स्त्री०) चार घोड़े की 

गाड़ी या रथ। 
चौचन्द- (हिं० पुं०)) अपवाद। | 
चोौजुगी-( हिं०सन्री०)चारयुगों का काछ। | 
सचौड़ा-(हि० वि० )छंबाई से भिन्न दिशा 

में विस्तृत । ४ 
चौतरा-(हिं० पुं०) देखो चबतरा। 
चौतही-( 6० स्त्री०) चार तह करके 

बिछाने की मोटी चाँदनी । 


5 
$ 


' च्ौतारा . 


चार तार छगे होते हैं । 

च्ौथ-(ह० स्त्री०) महीने के प्रत्येक पक्ष 
का चौथा दिन, मराठों का लगाया 
हुआ एक कर जिसमें आय का चौथाई 
अंश राजा को मिलता था। 

बौधिया-( हि? पुं०) चौथे दिन अ,ने- 
वाला ज्वर । 

चौदस-(हि० स्त्री०) किसी पक्ष की 
चौदहवीं तिथि । 

चौदह-(हिं० वि०) जो गिनती में दस 
और चार हो। चोदह॒वाँ-(हि० वि०) 
क्रम में तेरह के बाद का। 

चौधराई-(हिं०स्त्री ०) चौधरी का काम 
या पद । चौधराना-(हिं०स्त्री०) वह 
घन जो चौधरी को उसके काम के 
लिये दिया जाय । 

चौधरी-(हि० पुं०) किसी जाति या 
समाज का मुखिया । 

चौपग-(हि०पुं०) चार पर का प्राणी । 

चौपट-(हिरणव०) चारों ओर से खुला 
हुआ, नष्ट-भ्रष्ट । । 

चोपटहा-(हि० वि०) सर्वेताशी । 

चौपड़-(हि० स्त्री०) चौसर का खेल । 

चौपथ-(हिं० पुं०) चौरा, चौमुहाती । 

चौपद-(हि० पुं०) चौपाया, 

चोपरतना-(हि० क्रि०) कपड़े की तह 
लगाना । 

चौपहरा-(हि०वि०) चार पहर का । 

चोपहल- (हिं०वि०) जिसमें चार पहल 
हों। चोपहुला, चौपहलू-(हिं० वि०) 
वगात्मक, चार पहल का । 

चोपहिया-(हिं० वि०) जिसमें चार 
पहिये हों । 

चोपहलू-(हिं० पुं०) देखो चौपहला । 

चौपाई-(हि० स्त्री०) एक प्रकार का 
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पशु । 


चौम्‌खा 
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छन्‍्द जिसके प्रत्येक चरण में सोलह 
मात्राएँ होती हैं । 

चौपाया-( हिं०पुं०) चार पैरवाला पशु । 

चौपाल-(हिं० पुं०) बैठने-उठने का 
स्थान जो ऊपर से ढपा तथा चारों 
ओर से खुला हो, एक प्रकार की खुली 
पालकी । हे 

चौफला-(हिं०वि०) जिसमें चार फल 
या धार हों । 

चौफेर-(हि०क्रिग्वि०) चारों ओर। 

चौफेरी-(हि०स्त्री ०) चारों ओर घूमना । 

चौबन्दी-(हि० स्त्री०) एक प्रकार की 
मिरजई। . कि 

चौबगला-(हिं० पूं०) कुरता, फतुही 
आदि में बगल के नीचे तथा कली 
के ऊपर का भाग; (वि०) चारों ओर 
का | चौबगलो-( हि ०स्त्री ० ) बगलबन्दी 

चौबाइन- (हिं०स्त्री०) चौबे की स्त्री । 

चौबाई-(हि०स्त्री ०) चारों ओर बहनें- 
वाली हवा, किवदन्ती । 

चौबारा-(हि० पुं०) घर के ऊपर की 
वह कोठरी जिसमें चारों ओर खिड़- 
कियाँ हों; (वि०) चौथी बार। 

चौबिस, चौबीस-(हि०वि०) बीस और 
चार की संख्या का, यह संख्या २४ ॥ 

चौबीसवाँ-(हिं० वि०) संख्या में तेईस 
के बाद का | 

चौबे-(हिं० पुं०) ब्राह्मणों की एक 
शाखा, चतुर्वेदी । 

चौससिया-(हिं० वि०) वर्षा ऋतु के 
चार महीने में होनेवाली; (पुं०) 
चार माशे का बाँट । 
चौसमासा-(हिं०पुं०) चातुर्मास, वर्षा के 
चार महीने । 

चौमुख-(हिं> क्रि० वि०) चारों ओर 
चौमुखा-(हि०वि०) चारों ओर मुखंवाला 


चोौमुहानी 


चौरंगा-(हि० वि०) चार रंग का। 

चोरस-(हि०वि०) जो ऊँचा-नीचा न 
हो, समतल, बराबर । 

चोरस्ता-(हि० पुं०) चौरहा, चौमु- 
हानी । चौरहा-(हि०पुं०) चतुष्पथ । 

चोरा-( हि पुं०) चबूतरा, वेदी । 

चोरानबे-(हि० वि०) नब्बे और चार 
की संख्या का, ९४। 

चौरासो-(हि० वि०) अस्सी और चार 
की संख्या ८४; (पुं०) एक प्रकार का 
बुपुरू। 

चोराहा-(हिं० पुं०) देखो चौरहा । 

चौरो-(हि०स्त्री ० )छोटा चबूतरा या वेदी 

चोरेठा-(हि०पृं० )पानी के साथ पीसा 
हुआ चावरू। 

चौयं-(सं०पं०) स्तेय, चोरी । 
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हु ४ 


छकड़िया 


चोहरा-(हि० वि० ) चार तह या परत 
का, चोगुना । ह 

चौह- (हि ० क्रि० वि०) “चारों ओर । 

च्यवन- (सं० पुं०) टपकनत्ना, चूना,रसना । 


छ 


हढु-हित्दी वर्णमाला में चवर्ग का 
इसरा व्यंजन जिसका उच्चारण 
ताल से होता है; (सं० पुं०) आच्छा- 
दन, घर, खण्ड, टुकड़ा; (वि०) स्वच्छ, 
तरल; निर्मल, (हि०वि०) पाँच से एक 
अधिक संख्या का, गिनती में पाँच 
से एक अधिक | 
छंग-(हिं० पुं०) उत्संग, गोद, अंक । 
छंगा-(हि० वि०) छ अँगुलियों वाला) 


चौलकर्म-(हि०वि०) चूड़ासंस्कार,मुण्डन छिंटना- (हि ०क्रि०) कटकर अछूग होना। 


६5८ 
० 


चोलड़ा-(हि० वि०) जिस माला में 
चार लड़ी हों। 

चौवन-(हि०वि०) पचास और चार की 
संख्या का, ५४। 

चौवा-(हि० पुं०) हाथ की चार अँगु- 
लियों का समूह, चार अंगुलियों में 
लपेटा हुआ तागा, ताद्य का पत्ता 
जिसमें चार बूटियाँ हों । 

चोवालिस- (हि० वि०) चालिस और 
चार की संख्या, ४४। 

चोौसर-(हिं० पुं०) एक खेल जो बिसात 
पर चार रंग की चार-चार गोटियों 
से दो मनुष्यों में खेला जाता है। 

चौहट, चोहट-(हिं० पुं०) वह स्थान 
जहाँ चारों ओर दृकान हों, चौक, 
चौरास्ता, चौमुहानी । 

चोहत्तर-( हिं० वि०) सत्तर और चार 

- की संख्या, ७४॥। 


छेंटवाना- (हि० क्रि०) किसी वस्तु का 
अनावश्यक भाग कटवा देना | छेंटाई- 
(हि० स्त्री०) छाँटने या अऊूग करने 
का काम, चुनने का काम। छेंटान- 
(हिं० पुं०)) छाँटने का काम। 

छेंडुना-(हि० क्रि०) त्यागना, छोड़ना ॥ 

छेंड़ वा-(हि०वि०) छोड़ा हुआ, मुक्त । 

छंद-(हिं०पुं०) युक्ति, चाल, अभिप्राय, 
ढकना, स्त्रियों का हाथ में पहिनने का 
एक आभूषण । 

छंदता- (हि० क्रि०) पैरों में रस्सी लूगा- 
कर बाँधा जाना । 

छई- (हि० स्त्री ०) देखो क्षयी । 

छक-(हिं० स्त्री ०) तृप्ति 

छकड़ा-(हि० पुं०) बोझ छादने की 
दुपहिया गाड़ी । 

छकड़िया- (हिं० स्त्री ०) छः कहारों से 
उठाने की पाछूकी । 


) चारों ओर की सीमा 


लक बा... 22332... 


छ्कड़ी 


छकेड़ी-(हि० स्त्री०) छः का समूह । 
छकना-(हि० क्रि० ) चकराना | 
छकाछक-(हिं० वि०) परिपूर्ण, भरा 
हुआ । है 

छकाना-(हिं० क्रि० ) कष्ट देना, परास्त 
करना । छकीला- (हि० वि० ) छका 
हुआ । हे 

छक्का-(हि० पुं०) छ का समूह, वह 
ताश जिसमें छ बूटियाँ हों। छक्का- 
पंजा-दावपेंच । छव्के छुठना-साहस 
छुटना । 

छगन-(हि० पुं०) छोटा बालक, प्रिय 
बालक । 

छगरी-(हि० स्त्री०) छोटी बकरी । 

छगल-(सं० पुं०) छाग, बकरा । 

छगुनी-(हि० स्त्री०) हाथ की सबसे 
छोटी अँगुली । 

छछुंदर, छछुंदर-(हि० पुं०) चूहे की 
जाति का जन्तु जिसका थूथन अधिक 
नुकीला होता है, एक प्रकार की 
अग्निक्रीड़ा । मु 

छजना-(हि० क्रि०) शोभा देना, अच्छा 
लगना, ठीक जँचता। . 

छज्जा-(हिं० पुं०) ओलती, भीत के 
बाहर निकला हुआ भाग । | 

छठटंकी- (हि० स्त्री० ) एक छठाँक का 
बटखरा, बहुत छोटी वस्तु । 

छटकना-(हि० स्त्री०) वेग के साथ 
निकलछ जाना, अरूग-अकूग रहना, 
उछलना-कूदना । 

छटकाना- (हिं० क्रि०) बलपूर्वक अछूग 
करना । 

छटपट-(हिं० पुं०) पीड़ा के कारण पैर 
पटकने की क्रिया; (वि०) चंचल, 
चपल । छटपटाना-(हिं० क्रि० ) तड़- 
फड़ाना, घबड़ाना । 
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छठपटी-(हि० स्त्री ०) व्याकुलता। 

छठटाँक- (हिं० स्त्री ०) एक सेर का सोल- 
हवाँ भाग । 

छठा-(सं० स्त्री०) प्रकाश, शोभा, 
सौन्दर्य, छवि, बिजली । 

छठाभा- (सं०स्त्री ०) बिजली की चमक । 

छटेल-(हि० वि०) छेटा हुआ, चतुर । 

छठवाँ, छठा-(हिं० वि०) क्रम में 
पाँच वस्तु के बाद का । छठ छमासे- 
कभी-कभी । 

छठी-(हि० स्त्री०) जन्म से छठे दिन 
अथवा छठे मास का पूजन । 

छड़-(हि० स्त्री०) धातु या छकड़ी का 
लंबा पतला टुकड़ा या गज । 

छड़ा-(हि० पुं०) स्त्रियों की पर में 
पहिनने की चूड़ी । 

छड़ी-(हि० स्त्री०) पतली लकड़ी या 
' लाठी; (वि०) अकेली । छड़ी सवारो- 
अकेला, बिना सामग्री की यात्रा । 

छण-(हि० पुं०) देखो क्षण | 

छत-(सं० स्त्री०) चुना, कंकड़ आदि 
डालकर बनाई हुई घर को नूमि, 
पाटन । 

छतना-(हि० पुं०) पत्तों का बना हुआ 
छाता। छतनार-(हि० वि०) छत्ते 
की तरह फैला हुआ । 

छतवंत-(हिं० वि०) क्षतयुकत | 

छतरी-(हिं० स्त्री०) छाती, मण्डप, 
इकक्‍्के के ऊपर की छाजन, कुकुरमुत्ता । 

छतिया- (हिं०स्त्री० ) वक्ष:स्थल, छाती । 

छतीसा-(हिं० वि०) चतुर, सयाना, 
ध्त । छतोसापन-धूतेता । 

छत्ता-(हिं० पुं० ) छाता, छतर, पटाव 
जिसके नीचे से मनुष्य के चलने का 
मार्ग हो, मधुमक्खियों के रहने का 
मोम का बना हुआ घर । 


छतत्तीस 
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छत्तीस-(हिं० पुं०) तीस और छ की | 


संख्या ३६। छत्तीसवाँ-(हि० वि०) 
पैतीस के बाद की संख्या का । 

छत्तीसा-(हि० पुं०) नाई, हज्जाम; 
(वि०) धू्त, चतुर । 

छत्तीसी-(हि० वि०) 
छिनांछ । 

छत्तर-( हि० पुं०) छाता। 

छत्र-(सं० पूं०) छाता, छतरी । 

छत्चक- (सं० पुं०) कुकुरमुत्ता । 

छन्नपत्ति-(सं० पुं०) छत्र का अधिपति, 
राजा । छत्नपत- (सं० पुं०)) भोजपत्र 
का वृक्ष । छन्नभंग-(सं० पुं०)अराज- 
कता। 

छद-(सं० पुं०) आवरण, छाल । 

छदाम-(हि० पुं०) पैसे का चतुर्थाश । 

छद्म-(सं० पुं०) बहाना, मिस, कपट । 

छञ्चवेश-दूसरों .को ठगने के लिये 
धारण किया हुआ वेश । छद्मी-(हिं० 
वि०) कपटी, छली । 

छन-(हि० पुं०) देखो क्षण । | 

छत्क- (हि० स्त्री ०) झनझनाहट, 
भड़क; (पुं०) एक क्षण । छ्कना- 
(हिं० क्रि०) भड़कना । 

छत्तछनाना- ( हिं०क्रि०) झनझनाना । 

छनछबि-(हि० स्त्री०) क्षणप्रभा, 
विजली । 

छनना-(हि० क्रि०) महीन छिठ्रों में से 
किसी पदार्थ का नीचे गिरना, छोटे- 
छोटे छेदों में से होकर आना, छानबीन 
होना; (पुं०) छानने का महीन वस्त्र। 

छनभंगु-(हि० वि०) क्षणभर में नष्ट 
होनेवाला । 

छनाका- (हि० पुं०) झनकार, ठनाका । 

छत्तिकि- (हि०वि०) क्षणिक, अल्प काल 
का; (पुं०) एक क्षण। 


छलछंदवाली, 


छन्न- (सं० या ०) ढपा हुआ, लप्त। 


छन्चमति-(हिं० वि०) मूर्ख,/अज्ञान । 

छना- ( हिं० पुं०) देखो छननीा। 

छनन्‍्द- (सं० पुं०) वेद, वह वाक्य जिसमें 
वर्ण या मात्रा की गणना के अनुसार 
विराम आदि के नियम हों। 

छंदोभंग- (सं० पुं०) छन्द-रचना का 
एक दोष। 

छप-( हि ०सत्री ०) पानी में किसी वस्तु के 
गिरने का शब्द । 

छपका-(हिं० पुं०) सिर में पहिलने का 
डक आभूषण, पानी में हाथ-पाँव 
मारने का काम । 

छपटना- ( हि? क्रि०) चिपकता | छप- 
टाचा-( हि० क्रि०) छाती से रूग़ाना ) 

छपद- ( हि० पुं०) भ्रमर, भौंरा । 

छपत्त- (हिं०वि० ) गुप्त; (पुं०) विनाश, 
 संहार । 

छप्ना- (हि०क्रि०) छापा जाना, अंकित 
होना । 

छपरखट, छपरखाद- (हि० पुं०) मस- 
हरीदार पलंग । 

छपवया- (हि ०वि० ) छपाने या छपवाने- 
वाला। 

छपहीं-(हि० स्त्री०) स्त्रियों के हाथ 
की अंगुलियों में पहिनने का एक 
गहना । 

छपा- (हिं० स्त्री ०) क्षपा, रात्रि। 

छपाई- (हिं० स्त्री०) छापने का काम 
या ढंग, मुद्रण, छापने की मजदूरी । 

छपाकर- ( हि० पुं०)क्षपाकर, चन्द्रमा । 

छपाका-( हि० पुं०) पानी में किसी 
वस्तु के गिरने का शब्द । 

छपाना-(हिं० क्रि०) छापने का काम 
कराना, छापेखाने में मुद्रित कराना। 

छपानाथ- (हिं० पुं०) देखो क्षपानाथ । 


! 
2 
ड 


कारण 
फ्् 


छपाष 


छपाव- (हि० पुं०) देखो छिपाव। क्र.) घाव बर नमक छान मे कक ह० पुं०) देखो छिपाव। 
छप्पन-(हिं+ वि०) पचास और छ की 
संख्या, ५६॥ 


. छप्पय-(हि० पुं०) एक मात्रिक छन्द 


जिसमें छ चरण होते हैं। 
छप्पर- (हि०स्त्री ० ) लकड़ी, फूस आदि की 
बनाई हुई छाजन। 
छब- हि पे देखो छबि। 
छबड़ा-(हिं० पुं०) छितना, झाबा, 
खाँचा । 
छबि-(हिं० स्त्री०) शोभा, सुन्दरता । 
छबीला-(हि०वि० ) सुन्दर, सोहावना । 
उब्बीस-(हि० वि०) बीस और छ की 


संख्या,२६ । छब्बीसवाँ-(हि० वि०) 


संख्या में पचीस के बाद का । 
छब्बीसी- (हि० स्त्री ०) छब्बीस वस्तुओं 
का समूह । ह 
छम्-(हि०स्त्री० ) घैँघरू बजने का शब्द । 
छमक-(हि० स्त्री०) ठसक, ठाटबाद । 
छमकना-( हि०क्रि०) ठसक दिखलाना । 
छम्छम-(हि० स्त्री०) घुँघछ, पायरूू 
आदि के बजने का शब्द; (क्रि० वि०) 
ऐसे शब्द के साथ । 
छमा-(हि० स्त्री०) देखो क्षमा । 
छम्ताछउम-(हिं० स्त्री०) गहने के बजने 
या पानी बरसने का शब्द |... 
उछम्तावान- ( हि० वि०) देखो क्षमावान । 
उमिच्छा- (हिं०स्त्री ०) समस्या, संकेत । 
छय- (हि० पुं०) क्षय, नाश, विनाश । 
् (हिं० क्रि०) नष्ट होना । 
छर- (हि० पुं०) देखो क्षर। 


. छरकना-(हि० क्रि०) छिटकना, बिख- 


रना । 
छरछंद, छरछंदी-देखों छलछंद,छरछंदी । 
छरछर- (हि० पुं०) कणों का वेग से 
निकलने का शब्द | छरछराना-(हिं० 
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छवना 
क्रि०) घाव पर नमक हछगने से पीड़ा 
होना । छरछराहट-(हिं० स्त्री०) 
शरीर के कटे भाग पर क्षार रूगकय 
पीड़ा होना । । 
छरना-(हि०क्रि०) टपकना,चूना, झरना 
छरछरा-(हिं० वि०) क्षीण अंग का, 
हलका । : 
छरा-(हि० पुं०) छड़ा, लड़ी, रस्सी ! 
छरीदा-(हि०वि०) बिना संग-साथ का, 
अकेला । ४2 
छर्रा-( हि० पुं०) कंकड़ आदि का छोटा 
टुकड़ा, बन्दूक में भरने के सीसे के 
छोटे-छोटे टुकड़े । 
छल-(सं०पुं०) धू्तता, बहाना, कपट । 
छलक- (हि० स्त्री०)) छलकने का भाव 
या क्रिया । छलकन-(हिं०स्त्री०) 
उछाल । छलकना- (हि ०क्रि०) किसी 
द्रव पदार्थे का बरतन से उछलऊकदर 
बाहर गिरना । 
छलछंदी-(हि० वि०) घूर्त, कपटी । 
छलछाया- (हि० स्त्री०) कपट जाल | 
छलछिद्र- (सं ० पुं०) कपट व्यवहार । 
छलन-(हिं० पुं०) छल करने का कायें । 
छलना-(हि० क्रि०) धोखा देना । 
छलनी- (हि० स्त्री ०) आठा चालने का 
बरतन, चलती । 
छलाँग-(हिं० स्त्री०) फरलाँग, कुदान, 
चौकड़ी । 
छला- (हिं० पुं०) छल्ला या अँगूठी । 
छलित- (सं० वि०) वंचित, धोखा दिया 
हुआ | छलिया- (हि ०वि० ) छल करने - 
वाला, कपटी | छलली- ( हि ० वि० )कपटी। 
छल्ला- (हिं० पुं०) अँगूठी, मुँदरी, कोई 
मण्डलाकार वस्तु । छल्ली-(हिं०स्त्री०)! 
छाल, छोटा छलला । 
छवना- (हि ०पुं० ) बच्चा,सूअर का बच्चा। 


ल्‍ 


छवाई 


छवाई-(हि० स्त्री०) छाने का काम या 


पारिश्रमिक । 
छवि- (सं० स्त्री०) शोभा,का ौन्ति,सौन्दर्य 
छवया- (हिं० पुं०)छप्पर छानेवाला । 
छह-(हि०्वि०) छ। 


छहरना-( हि० क्रि०) विखरना, फैलना । 


छहराना-( हिं० क्रि०) छितराना । 
छहरोला-(हि० वि०) छरहरा। 
छहियाँ- (हि० स्त्री०) छाहेँ, छाया । 
छाँगुरा- (हि० पुं०) छ अँगुलियोंवाला । 
छांछ- (हि० स्त्री ०) देखो छाछ॑। 
छांट-(हिं० स्त्री०) काटने-छाँटने की 
क्रिया, छाँटने का ढंग, कतरन, अन्न 
की भूसी । छाँटल- (हिं० स्त्री०) अलग 
की हुई बेकार वस्तु, कतरन । 
छाँटना-(हिं० स्त्री०) टुकड़ा अलगाना, 
स्वच्छ करने के लिये अन्न का कूटना, 
चुन लेना, हटाना, संक्षिप्त करना, 
गढ़-गढ़कर बातें करना | 
छाँड़ना-(हिं० क्रि०) त्यागना, छोड़ना । 
छाँद- (हि० स्त्री०) पशुओं के पैर बाँधने 
की छोटी रस्सी । छाँदना-(हिं०क्रि० ) 
रस्सी से वाँधना । 


छाँवड़ा-(हि० पुं०) पशु का छोटा बच्चा । 
छाया, परछाहीं, |छानी-(हि० स्त्री०) छप्पर । 


छाँह- (हि० स्त्री०) 
प्रतिविम्ब । 
छाँहीं- (हि० स्त्री०) देखो छाँह। 

छाई-(हि० स्त्री०) राख, खाद । 

छाग- (हि० पुं०) बकरा। 

छागर- (सं० स्त्री०) छाल, बकरी। 

छागल- (सं ० पुं०) बकरा, स्त्रियों के 
पैर में पहिनने का एक गहना । 

छाछ- (हि० स्त्री०)) मक्खन निकाला 
हुआ दूध या दही । 

छाछठ- (हि० वि०) देखो छासट । 

छाज (-न)-(हि० स्त्री०) छप्पर । 
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... $ 


हामोदरो 


वमन करता । 

छाता-(हिं०पुं०) छड़ी, छतरी, छत्ता । 

छाती- (हि०स्त्री०) वक्ष:स्थल, कछेजा, 
हृदय, मन, तन, कुच, साहस, वृढ़ता । 

छात्र, छात्रक-(सं० पुं०) विद्यार्थी, 
शिष्य, चेला । 

छात्रवृत्ति-(सं० स्त्री०) विद्यार्थियों को 
विद्याम्यास की दशा में आथ्थिक सहा- 
यता । छात्रालूय- (सं० पुं०) विद्या- 
थियों के रहने का स्थान । 

छादन- (सं ०पुं० ) आवरण, ढाँकने का काम 

छादित-(सं०वि०) आच्छादित, ढपा हुआ। 

छाद्मिक- (सं०स्त्री०) पाखंडी, बहुरूपिया। 

छान- (हि ०स्त्री ०) घास-फूस की छाजन, 
खपरेल। 

छानना-(हिं० पुं०) मिली हुई वस्तु को 
अलगाना, जाँचना; पड़ताल करना, 
रस्सी से बाँधना । 

छानबीन- (हिं० स्त्री०) अनुसन्धान, 
जाँच-पड़ताल, पूर्ण विवेचना । 

छाना-( हिं० वि०) ऊपर से आच्छादित 
करना । 

छानबे-(हि० वि०) नब्बे और छ की 
संख्या का, नब्बे से छ अधिक, ९६। 


छाड़ना-(हिं ० क्रि० ) 


छाप- ( हिं० स्त्री०) किसी उभड़े या खुदे 
हुए ठप्पे का चिह्न । 

छापना-( हि० क्रि०) चिह्नित करना। 
मुद्रित करना । 

छापा-( हिं० पुं०) ठप्पा, मुद्रा, मुद्रायन्त्र, 
प्रतिकृति, असावधान शत्रु पर रात्रि में 
आक्रमण । 

छापाखाना- (हिं०पुं०) मुद्रणारूय, प्रेस । 

छाम-(हिं० पुं०) क्षाम, दुर्बल, कृश । 


|छामोदरी- (हि० वि०) कृशोदरी, छोटे 


पेटवाली' । 


| 


+ 


छाय 
छाय- (हि सन्नी ० ) छाया। 


छाया-(सं० स्त्री०) प्रकाश का अभाव, 
परछाई , धतिबिम्ब, अनुहार, अन्धकार, 


फ 


भूत-प्रेत का प्रभाव । 
छायादान- (सं० पुं०) घी या तेल में 
अपने मुख को छाया देखकर इसमें 
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छिदाना 

छिड़ाना-(हि० क्रि०) छीनना । 

छि:-(हिं० अव्य०) घृणा, तिरस्कार 
अथवा अरुचि सूचक शब्द । 

छिगुनी-(हिं० स्त्री०) हाथ की सबसे 
छोटी अँगुली | | 

छिच्छ- (हिं० स्त्री ०) छींटा, बूंद । 


कुछ दक्षिणा डालकर दान करने की विधि| छिछकारना- (हिं० क्रि०) छिड़कना । 


छायायस्त्र- (सं० पुं०) धूपघड़ी । 

छायालोक- (सं० पुं०) 

छार-(हि० पुं०)) वनःपतियों को जला- 
कर इनका निकाला हुआ नमक, क्षार। 

छाल-(हि० स्त्री०) वृक्षों के ऊपर का 
आवरण, वल्कल, बोकला । 

छालदी-(हि० स्त्री०) सन या पटुवे का 
बना हुआ कपड़ा। 

छालना- (हि०क्रि०) छलनी में रखकर 
आटा आदि छानना, चालना। 

छाला-(हि० पुं०) छाल या चमड़े के 

* ऊपर की झिल्ली का उभड़ आना । 

छालिया-(हिं० पुं०) काँसे का प्याला 


जिसमें घी या तेल भरकर छाया- 


दान किया जाता है, सुपारी। 
छाव-(हि० स्त्री०) प्रतिबिम्ब, छाया, 


छिछड़ा-(हि० पुं०) देखो छीछड़ा ॥ 


३० ) अदृश्य जगत्‌ । | छिछला-(हिं० वि०) पानी का तल जो 


गहरा न हो । ; 
छिछोरपन, छिछोरापन-(हिं० पुं०) 
क्षुद्रता, ओछापन, नीचता । 
छिछोरा-(हिं० वि०) क्षुद्र, ओछा । 
छिटकना-(हि० स्त्री०) चारों ओर 
बिखरना, चारों ओर प्रकाश फैलना । 
छिटकाना- (हिं० स्त्री०) विखराना । 
छिटकी- (० स्त्री ० ) छींट, छींटा । 
छिट्टी-(हि० स्त्री०) सूक्ष्म जलकण, 
महीन छींटा । 
छिड़कना-(हिं० क्रि०) पानी के छींटे 
फेंकना । 
छिड़ना- (हि० स्त्री ०) आरंभ होना । 
छिण-(हि० पुं०) देखो क्षीण । 


गर।। छावना-( हिं०क्रि० ) देखो छाना || छितनो- (हिं स्त्री ० ) बाँस की छिछली 


छावनी-(हिं० स्त्री०) पड़ाव, डेरा, 


सेना के ठहरने का स्थान । 


टोकरी । 
छितराना- (हि ०क्रि० ) बिख॒राना, इधर- 


छावरा-(हिं० पुं०)पश्ु का बच्चा, छौना।। उधर डालना । 
टावा-(हिं० पूं०) पुत्र,बेटा, बच्चा | | छिति-(हिं०स्त्री०) भूमि,पृथ्वी; छिति- 


छाछठ- (हि० वि०) गिनती में साठ और 
बे की संख्या ६६। 
छिेंका- (हि ०पुं० ) एक प्रकार का छोटा 
चींटा। छिडकी-(हिं० स्त्री०) एक 
प्रकार की छोटी चींटी । 
छिकाना- (हिं० क्रि० ) छींक लाना । 


पाल-(हिं० पुं०) राजा। छितिरुह- 

(हि०पु०) वृक्ष । छितीस- (हिं०पुं० ) 

क्षितीश, भूषति, राजा । ५ 
छित्वर- (हि० वि० ) धूते, छेदक, वैरी । 
छिदना- (हिं० क्रि० ) छिंद्रयुक्त होना । 
छिदरा-(हि०वि० ) छितरायाहुआ, विरकक 


छिगुनिया, छिगुनी-(हिं० स्त्री ०) कानी | छिदवाना, छिदाना-(हिं० क्रि०) देखो 


अंगुली । 


छेदाना । 


छिद्र- (सं० पुं०) डा, 4 
दोष, त्रुटि । छिद्वान्वेषण- (सं० पुं०) 
दोष ढूँढ़ना, खुचुर निकालना । 

छिद्वित-+(सं० वि०) दूषित, छेदा हुआ। 

छिन- (हि ० पुं०) देखो क्षण । 

छिनक- (हि०क्रि० वि०) क्षण भर, दम- 
भर । छिवकना- (हिं०क्रि०) नाक का 
मेल बाहर फेंकते हुए निकालना । 

छितछवि- (हि स्त्री ० ) विद्युत, बिजली । 

छितना+ (हि० क्रि० ) छीन लिया जाना। 
छिनार, छिवालू-(हि० स्त्री०) व्यभि- 
चारिणी, कुलटा । 

छिन्न - (सं० वि०) खण्डित, काटकर 
अलरूग किया हुआ । छिक्न-भिन्न- 
(सं० वि०.) टूटा-फूटा, नष्ट-भ्रष्ट । 

छिपकली- (हिं० स्त्री०) गोह जाति का 
एक जनन्‍्तु जो घरों में रहता है। 

छिपता-(हिं० क्रि०) देख न पड़ना, 
अदृश्य होना, गुप्त रहना । छिपाना- 
(हिं० क्रि०) ढाँकना, गुप्त रखना, 
प्रकट न करना । 

छिप्र-(हि० वि०) देखो क्षिप्र। 

छिया-(हि० स्त्री ०) घुणित वस्तु, मल । 

छियानबे- (हि० वि०) देखो छानबे । 

छियालिस, छियालीस-(हिं० वि०) 
चालिस और छ की संख्या, ४६। 

छियासी-(हिं० वि०) अस्सी और छ की 

संख्या, ८६। 

छिरकना- (हिं० क्रि०) देखो छिड़कना । 

छिरहा-(हि० वि०) हटठी । 

छिलका- (हि०पुं०) फल कन्द आदि के 
ऊपर का आवरण, फलों की त्वचा । 

छिलना- (हिं० क्रि०) छिलके या चमड़े 
का कटकर अलग होना, उधड़ना। 

छिहत्तर-(हि० वि०)सत्तर और छ की 

संख्या, ७६। 
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छेद, गड़्ढा, बिल, 


छिहरना- (हिं०वि० ) छितरानं],फैलाना। 

छींक-(हि० स्त्री०) वेग के साथ नाक 
से वायू का झोंका निकलना। 

छींट- (हिं० स्त्री०) रंग-बिरंगे बूटे का 
छपा हुआ वस्त्र । 

छींटना- (हि०क्रि०) बिखराना,छितराना। 

छींटा- (हि ० पुं०) बूँद, जलकण, बूँद 
का चिह्न । 

छी-(हि० अव्य०) घृणा-सूचक शब्द । 

छीका- (हिं०पुं० ) रस्सियों का बना हुआ 
गोल जाल जो वस्तुओं को रखने के 
लिये छत में लटका दिया जाता 
है, सिकहर । 

छीछड़ा- (हिं० पुं०) मांस का बेकाम 
लच्छा। 

छीछल-(हि० वि०) देखो छिछला। 

छोज- (हि० स्त्री ०) कमी, घाटा, ठोटा । 

छीजना- (हि० क्रि०) घटना । 

छीति- (हि स्त्री ०) क्षति, हानि, बुराई । 

छीदा-(हि० वि० ) शँंझरा, अनेक छिद्र- 
वांछा। # .- 

छीन- (हि० पुं०) क्षीण, कृश, दुबला- 
पतला । छोनता- (हि स्त्री०) देखो 
क्षीणता । इ 

छोनना- (हि०क्रि०) छिन्न करना, बल- 
पूर्वक किसी की वस्तु हर लेना, 
पुरवट का पाती गिराना | 

छीप- (हिं०वि० ) क्षिप्र, वेगवान्‌; (स्त्री ०) 
छाप, चिह्न, शरीर पर के छोटे चिन्ह । 

छोपी-(हिं० पुं०) वस्त्र पर छींट छापने- - 
वाला । ह 

छीबर-(हि०स्त्री ०) वह वस्त्र जिस पर _ 
बेलबूटे छपे हों । 

छीमो- ( हि०सत्री ० ) मटर आदि की फछी । 

छीर- (हि० सत्नी०) कपड़े का छोर, 
कपड़े के फटने का चिन्ह । 


छीर 
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छीरज- (हिं० पुं०) क्षीरज, दचि, दही । |छत्‌-(हिं० स्त्री ०) क्षवा, भूख। 
छीरथि-- (हि० पुं०) क्षीरसागर । छुतिहर-(हिं०पुं०) वह पात्र जो अशुचि 
छीरसार- ( ०) देखो क्षीससागर। | वस्तु के संसर्ग से अशुद्ध हो गया हो। 
छीलक-(हि०पुं०) छिलका। छुतिहा- (हिं०वि०) अस्पदश्य, कलंकित । 
छीलना-( हि०क्रि०) छिलका उतारना | (हिं० पुं०) देखो क्षुद्र । | 
छुआना- (हि० क्रि०) देखो छुलाना, छधा-(हि० स्त्री०) क्षुधा, भूख । 
स्पर्श कराना । 


छुईमुई-- ( हि०सत्री ०) लजाधुरनामक पौधा। 
छगुत-(हि० पुं० ) घुघरू। 
छच्छा-- ( हि० वि० ) देखो छछा। 
छच्छी-(हि०सत्नी ०) पोली पतली नली | 
छुछकारना- (हिं० क्रि० ) कुत्ते को आखेट 
के पीछे लगाना, रलकारना। 
छछुंदर- (हि० पुं०) देखो छछंदर। 
छुछुआना- ( हि० क्रि०) व॒ुथा का बना- 
वटी प्रेम दिखलाना । 
छुट-( हि० अव्य०) अतिरिक्त, सिवाय। 
छुटकाना- (हि० क्रि०) छोड़ना, छट- 
कारा देना । 
छटकारा- (हिं० पुं०) बन्धन से मुक्ति । 
छुटठपन- (हि० पुं०) लघुता, छोटाई । 
छुटवाना- (हि०क्रि०) देखो छोड़वाना । 
छुटाई- ( हि०स्त्री ०) देखो छोटाई । 
छुटाना- (हि०क्रि० ) बंधन से मुक्त करना । 
छुट्टा- (हि०वि० ) जो लंबा न हो,अकेला । 
छुट्टी- ( हि ०सत्री ० ) मुक्ति, छुटकारा, अव- 
काश, कार्यालय के बन्द रहने का दिन । 
छुड़वाना- ( हि०क्रि० ) - 
छुड़ाइईं- (हि०स्त्री ०) छोड़ने की क्रिया । 
: छुड़ाना-(हि० क्रि०) पकड़ से अलूग 
करना, उलझी हुई वस्तु को पृथक्‌ 
करना, दूसरे के अधिकार से मुक्त 
करना, नोकरी से हटाना। छड़ीती- 
(हिं० स्त्री०) बंधन से मुक्त करने के 
लिये दिया हुआ धन, ऋणशेष जो 
छोड़ दिया जाय। 


छुधित-(हिं० वि०) क्षुधित, भूखा: । 
छुनछुनाना- ( हिं०वि० ) झनझन करना । 
छुनमुन, छुननमुनन- (हिं० पुं०) बच्चों 
के पैर के आभूषण का दब्द |... 5 

छुप-(हि० पूं० ) क्षुप, झाड़ी । 

छुपना, छपाना-देखो छिपना, छिपाना 
छुबुक- (हि० पुं०) चिबुक, ठुडढी | 
छुभित-(हिं० वि०) घबड़ाया हुआ । 
छुरा-(हि० पुं०) नाई का उत्तरा, बेंट 


लगा हुआ एक धारदार आतक्रमण 
करने का अस्त्र। 

छरी-(हि०स्त्री०) फल तरकारी आदि 
काटने का बेंटदार चाक । 


छलछुलाना-(हि० क्रि०) थोड़ा-थोड़ा 
करके पानी डालना। 

छलाना-(हि०क्रि०) स्पशें कराना । 

छवाना-(हि०क्रि०) स्पश कराना। 

छवाव-(हिं० पुं०) संसर्ग, संबंध । 

छहना-(हि० क्रि० ) रँगा जाना, छीपा- 
पोता जाना । 

छुछा- (हि०वि० ) रिक्त, पोला,नि:सार । 
छ- (हिं० पुं०) मन्त्र पढ़कर मुख से 
हवा फेंकने का शब्द, मन्त्र की फूक ४ 
छ होना-चले जाना | छूमंतर होना- 
जल्दी से लप्त होना । 

छछ-(हिं० वि०) मूख । 

छूट-(हिं० स्त्री०) मुक्ति, छुटकारा । 

छटना-(हिं० क्रि०) अलग होना, दूर 
होना, छटकारा होना, शअस्थान करना, 
नद होना, किसी वस्तु का वेग से 


छ्त 


हु] 


भूल से न किया जाना, नौकरी से 
हटाया जाना। 
छूत-(हिं० स्त्री०) 
का संसर्ग । 
छूत्ा-(हिं० क्रि०) स्पर्श होना, थोड़ा 
व्यवहार करना, छीपना, पोतना। 
छूरा-(हि० पुं०) देखो छरा। छ्रो- 
देखो छरी। 

'छेंकना- (हिं० क्रि०) घेरना, रोकना, 
रेखाओं से घेरना, लिखे हुए अक्षर 
या वाक्य को लकीर खींचकर काटना । 

-छेक-(हिं० पुं०) छिद्र, कटाव। 

छेटा-(हिं० स्त्री० ) बाधा, अवरोध, 
रुकावट । 

छेड-(हि० स्त्री० ) चिढ़ानेवाली बात, 

विरोध, आपस का झगड़ा। 
छेड़ना-(हि० क्रि० ) भड़कना, व्य्र 
करना, कुढ़ाना, कोई कार्य आरंभ 
करना । 

छेड़ा-(हिं० पुं०) रस्सी की साँट । 

छत्न- ( हिं० पुं०) देखो क्षेत्र । 

छेद-(सं० पुं०) ध्वंस, नाश, गणित में 
>जिक, खण्ड, टुकड़ा, छिद्र, दोष, 
बिल । छेदक- (सं० वि० ) छेद करने- 
वाला, विभाजक । 

छेदन- (सं० पुं०) काटने या चुभाने की 
क्रिया, नाश । छेदना- (हिं० क्रि०) 
छिद्र करना, बेधना, भेदना, काटता । 

छेना-(हिं० पुं०) फटे दूध का खोया, 
पनीर, कंडा। 

छेनी- (हिं० स्त्री० ) पत्थर, धातु आदि 
काटने का अस्त्र, टॉँकी । 

'छेम-(हिं०पुं०) देखो क्षेम । 

छेरना-(हिं० क्रि०) अपच के कारण 
बारंबार शौच होना । 


स्पर्श, संसर्ग, अस्पृश्य 


; १९० 
निकलना, शेष रहना, किसी काम का | छव 


छोड़ना. 
(हि कु) 
ताली आपत्ति, अनिष्ट | 
टंवना- (हि स्त्री०) ताड़ी; (क्रि०) 
_छिन्न करना, चिह्नित करना, काटना । 
छवर- ( हिं० पुं०) छाला, चमड़ा | 
छेवा-( हिं०पुं० ) छीलने या काटने का काम 
छेह- (हिं०पुं०) देखो छेव, खण्डन, नाश ; 
_(वि०) टुकड़ा किया हुआ। 
छहर-- (हिं० वि०) छाया, साया। 
छ-(हि०वि० ) देखो छ:; (वि० ) देखो क्षय 
छेना-(हिं०वि० ) क्षीण होना,नष्ट होना । 
छेघा-(हिं० पुं०) बच्चों के लिये प्यार 
का शब्द । 
छेल- (हिं० पुं० ) बना ठना सुन्दर मनुष्य, 
बॉका । छेला- (हिं० पुं०) सुन्दर वेष 
पहिना हुआ मनुष्य। 
छो-(हि०पुं०) छोह, प्रीति, दया, क्षोभ। 
छोकड़ा-(हि० पुं०)) बालक, लड़का । 
छोकड़िया, छोकड़ी-- (हिं० स्त्री०) 
लड़की, बेटी । 
छोटका-(हिं० वि०) देखो छोटा । 
छोटपन- (हिं० पुं०) देखो छोटापन । 
छोटा-(हि० वि०) विस्तार या आकार 
में न्‍्यून, अल्प वय का, पद या प्रतिष्ठा 
में कम, जिसमें गम्भीरता तथा शिष्टता 
का अभाव हो । छोटा सोटा-छोटा-सा, 
सामान्य । छोटाई-(हि० स्त्री७ ) 
लघुता, छोटापन, नीचता । छोटापन-> 
(हि० पुं०) लड़कपन। 
छोड़छुट्री- (हि ०स्त्री ० ) नाता या संबंध 
का त्याग। 
छोड़ना- (हिं० क्रि० ) पास न रखना, 
अहग ने करता, छूट देना, छुटकारा 
देना, प्रस्थान करना, दूर तक जाने- 
वाले अस्त्र को फेंकना, भीतर से वेग 
सहित बाहर आता, बन्द करना । 


++-२-+२........ 
) चोट, घाव, आने- 
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छोडवाना 


क्रि०) देखो छुड़ाना । 
. छोनिष- हि ० पुं०) भूपति, राजा। 
. छोनी- (हि स्त्री०) पृथ्वी, भूमि । 
. छोप- (हि० पुं०) मोटा लेप चढ़ाने का 
काम, भरहार, आघात, छिपाव । 
छोपना-(हिं० क्रि० ) मोटी तह चढ़ाना, 
लेप करना, किसी बात को छिपाना, 
आक्रमण से रक्षा करना। 
छोपाई- (हिं० स्त्री०) छोपने की क्रिया 
या पारिश्रमिक । 
छोभ-(हिं० पुं०) क्षोभ। छोभना- 
(हिं० क्रि०) क्षुब्ध होना । 
छोर-(हिं०पुं०) किसी वस्तु का किनारा, 
विस्तार की सीमा, नोक । 
छोरना-(हिं० क्रि०) बंधन मुक्त करना, 
हरण करना । 
छोरा-(हि० पुं०) बालक, लड़का, छोकड़ा 
छोराछोरी- (हि० स्त्री०) नोच-खसोट । 
छोल-(हि० स्त्री ०) छिल जाने का चिह्न 
छोलना-(हि० क्रि०) छीलना। 
छोलदारी-(हि० स्त्री०) एक प्रकार का 
छोटा खेमा । 
छोलनी- ( हि० स्त्री० ) 
खुरचनी । 
छोह-(हि० पुं०) स्नेह, प्रेम, दया, कृपा । 
.._ छोहना-(हिं० क्रि०) प्रेम दिखलाना। 
. छोहरा-(हि० पुं०) बालक, लड़का, 
 छोकड़ा । छोहरी-(हिं० स्त्री०) 
|... बालिका, लड़की । 
है, छोहाना- (हिं० क्रि०) प्रेम दिखलाना । 
छोही- (हि०वि० ) प्रेमी, स्नेही, अनुरागी । 
छोंक- (हिं० स्त्री०) तड़का, बघार । 
छोंकना- (हि० क्रि० ) बघार देना। 
छोना- (हि० पुं०) पशु का बच्चा । 


हलवाई की 


१९१ 
छोड़वाना-(हिं०क्रि०) छोड़ने का काम | छौर-(हिं० पुं०) देखो क्षौर । 
दूसरे से कराना । छोड़ाना-(हि० |छौलदारी-(हि०स्त्री०) एक प्रकार का 
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छोटा तंबू । 
ज 


ज-गी भाषा का एक व्यञ्जन वर्ण, 
जो चवर्ग का तीसरा अक्षर है, 
इसका उच्चारणस्थान ताल है; 
(सं० पुं०) पिता, जन्म, वेग, मुक्ति, 
(वि०) वेग युक्त, जीतनेवाला, 
उत्पन्न करनेवाला । 

जँगरा-(हिं० पुं०) मूंग, मटर, उर्द 
इत्यादि के डंठल, जेंगरा । 

जँंगरेत-(हि० वि०) परिश्रमी ! 

जंगल-(हिं० पुं०) वन । 

जंगला-(हिं० पुं०) छड़ों की पंक्ति, 
कटघरा । 

जंगली-(हि०वि० ) जंगल संबंधी, आपसे 
आप उगनेवाले पौधे । 

जंगारी (-छी )- (हि०वि० ) नीले रंग का, 

नीला। 

जंघा-(हिं० स्त्री०) जाँघ। 

जेंघिया-(हि० स्त्री०) जाँघ तक का 
पायजामा । 

जेंचना-(हि० क्रि०) देखा-भाला जाना, 
प्रतीत होना । 

जँचा-(हि० वि० ) सुपरीक्षित । 
जंजाल- (हि०पुं० ) झंझट, प्रपंच, बखेड़ा, 
बड़े मुंह की तोप | जंजालिया,जंजाली - 
(हि०वि० ) उपद्रवी,झगड़ाल, बखे ड़िया 

जंड-(हिं० पुं०) विवाह के अच्त में 
समधियों का भोज । 

जंतर- (हिं० पुं०) यन्त्र, गले में पहिनने 
का एक गहना, कठुला । 

जंतरी-(हिं०पुं ०) एक प्रकार का तार 
महीन करने का यंत्र,तिथि पत्र,पंजिका । 


भतु १९२ 


जंतु- (6० पृ०) देखो जन्तु। 

जंघ्र-( हि? पु०) कल, यंत्र, ताछाब । 
जंतित-( हि" थि०) बंद किया हुआ । 
जंंबाल- (हि ० पुं०) पंक, कीचछ, रोबार । 
जंबीर-(हिं० पु०) जंबीरी भीषू। 


जच्छ 
जगवश्तक्‌-. ( शौठ ॥। 0 ) मुह, गभ | 
गब-(हिं० १०) रक्षक, पाछक। 
जंगवाधार-- ( 8] ५। ७ ) परपेश्बर, 
धागु, जगदीश । जगबीइबर... ( स॑० पु ०) 
परगष्बर | 


जंबूरा- (8० १०) जिस रखे पर तोप जगद्गुग-(सं० पुं& ) १रोेश्बर, अत्यन्त 


बढ़ाई जाती है, भैवरकली, बाँक । 
जंभ-(हि० पुं०) जबड़ा, दाढ़ । 
जेभाई-(हि० स्ती०) उबासी। 
जेंभाना-(हि० क़ि०) जँँभाई छेना। 
जई-(हिं० पुं०) जब की जाति फा एक 
अन्न । 
जऊ-(हिं& क्रि० बि०) यश्पि। 
जकंदना- (हि कि०) उछाऊ मारना । 
जक- (हि पुं० ) भूत-प्रेत, फ॑जूस; (स्त्री ०) 
हुई । 
जफड़- (हि स्त्री०) जकड़ने फा भाव । 
जकड़ना- (हिं० क्रि०) फसकर बाँधना । 
जफना- ( हि० क्रि०) भौचषका होना । 


जकित- (हिं ०वि० ) बिस्मित,न्कित,व्यग्न । 


जक्ष-(हिं० पुं०) देखो यक्ष । 

जक्षण- (सं० पुं०) भक्षण, भोजन । 

जक्ष्मा-( हिं० स्त्री ०) देखो यक्ष्मा | 

जजेड़ा- (हि० पूं०) समूह, जभाव । 

जग- (हिं० पुं०) जगत, संसार, संसार 
के लोग; देखो पज्ञ | 

जगजगा- (हिं० वि०) जगमगाता हुआ, 
चमकीला । जगणगाना-चगकता । 

जगजोनि- (6० पुं०) णगयोनि, भ्रह्मा । 

जगत्‌-(सं० पुं०) संसार, भुवन । 

जगत- (हिं० स्त्री०) फुवें के ऊपर का 
चारों भोर का चब॒तर। | 


जगतसेठ- ([ह० १० )बहुत बड़ा धतवाव्‌ । 


जगती-(सं० स्थी०) संसार, ' [भी । 
जगलीलण- (श॑० ५० ) भूमि, पृथ्षी । 
जगत्साक्षी- (स० पुं०) शूर्ग। 


पएणनोय पुरुष । 
जगवाता< ( है] ॥। 0 ) भ्रह्मा, विष्णु, महेश । 
जगद्धाभी-(सं० ५०) दुर्गा, रारस्बती । 
जगवभएऊ- ( सं० पु० ) बाय, हवा । 
जगशो सि--- ( र० पुं 0 ) शिव, श्रह्मा, विष्णु, 
पृथ्बी । 
जगद्विनाश- (सं ७ पुं०) प्रछय-काल । 
जगना- ( हिं०क्रि० ) नींद से उठना, सचेत 
होना, जगमगाता । ु 
जगधाथ- (सं० पुं०) संसार का स्वामी, 
विष्णु फी प्रसिद्ध मूर्ति । 
जगमग- (हि ०बि० । प्रकाशित,चमकी छा। 
जगशगासा-( हि० क्रि० ) चमकना, झल- 
फना | जगसगाहुद- (6० वि० ) चमक । 
जगरभाध- (6० पुं०) देखो जगन्नाथ । 
जगरमगर-(हि० जि०) देशो जगमग। 
जगधाना- (हि कि० ) सोते से उठबाना । 
जगह्‌र- ( (० सभी ०) जागने को अवस्था। 
जगात-(हिं० १०) दान, कर। 
जगाना- (6ि०कि० ) भींद छोड़ने फे छिये 
किसी को प्रेरणा करना, चेतस्प करना। 
जग्प-( 6० पुं०) देखो पज्ञ । 
अधन- (सं७ पु०) नितेष, चूतड़ । 
अधम्य-(रं० बिं०) अच्तिभ, क्षुद्र, 
नि%ष्ट; (१०) शूह्व जाति। 
जज्ञम-(से०वि०) चलने-फिरत वाला । 
(४० १०) भरण्प, भांस । 
जंधा- (र० स्थी०)करे, जाँघ, पिडलली। 
जधसा> (।ह० ि० ) देखो जेंचना। 
जञएछ- (8० १०) देखो पक्ष । 


5 ववीकनवीलीती 


जजमान १ 


जजमान- ( हिं० पुं०) देखो यजमान 
जटना- ( हिं० क्रि० ) ठगना। 
जटल-(हिं० स्त्री ०) शूठ मूठ की बात, 
बकवाद । 
जटा-[सं० स्थ्री०) एक में एक उलछकझे 
हुए सिर के बाल, जड़ के पतले सूत्र । 
जटाजूट- (सं० पुं०) जटा का समूह । 
जटाना-( हि० क्रि०) ठगा जाना | 
जटित-(सं० वि०) णड़ाहुआ, खचित । 
जटिल- (सं० वि०) अत्यन्त कठिन । 


वृद्ध, बूढ़ा । 
जठराग्नि- ( हिं० स्त्री ०) अन्न को पचाने 
की पेट में की अग्नि । 
जठेरा-(हि० वि०) जेठा, वय में बड़ा । 
जड़- (सं० वि०) अचेतन, चेष्टाहीन, 
मन्दबुद्धि, गहरा, सरदी से ठिदुरा 
हुआ; (हिं० पुं०)कारण, हेतु, आधार, 
वृक्ष का वह भाग जो भूमि के भीतर 
रहता है, नीच | जड़ता-(सं० स्त्री०) 
मूर्खता, स्तब्धता । 


दूसरे से कराना | 
क्‍ (हिं० स्‍्त्री०) जड़ने का काम । 


जड़ान- ( हिं० स्त्री० ) जड़ाई । जड़ाना- 
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जठर- (सं० पुं०) पेट, कुक्षि; (वि० )' 


जड़हन- ( हिं०पुं० ) एक प्रकार का धान । |जन -(सं० पुं०) 


जड़ाऊ- ( हि०वि० ) जिस पर रत्न जड़े हों।। जन्मदाता, 


जनप्रवाव 

जड़ी-(हिं०सत्री०) औषधि की जड़ जो 
औषधियों में प्रयोग की जाती है। 
जड़ीबूटी-वर्नौषधि । 

ह 8६ (हिं० धि०) णड़वार, जिसमें 
जड़ 

जड़पा- (हिं० स्त्री ०) जूड़ी ज्वर। 

जत-(हिं०बि०) जिस मात्रा का, जितना । 

जतन- ( €हिं० पुं०) देखों यत्न । 

जतलाना, जताना- (हिं०ऊक्रि० )पहिले से 
सूचना देनेवाला, बतलानेबाला । 

जति, जती-( हिं०पु०) यति, संन्‍्यासी । 

जतु-(सं०पुं०) गोंद, छाह, शिछाजीत ! 

जतेक-(हिं० वि०) जितना। 

जत्था- ( हिं० पुं०) समूह, वर्ग । 

जथा-(हिं०क्रि०वि० ) यथा, जिस प्रकाय 
से। ह 

जव- (हिं०क्रि० वि०) जब, जब कमी । 

जदपि-(हिं० क्रि० वि०) यद्यपि । 

जदुपति, जद॒पाल- पे ०पुं०) यदुपति। 

जदुराई- (हि० पूं०) यदुपति, श्रीकृष्ण । 
ज 3 जदुराय, जदुबर, जदुवो र- 


जड़ना- (हि०क्रि० ) बैठाना,पिच्ची करना || (हि० पुं०) श्रीकृष्ण। रे 
जड़वाना-( हिं० क्रि०) जड़ने का काम |जदृपि-(हिं० क्रि० वि०) यद्यपि। 


जहूबहू- (हिं० पुं०) दुरवेचन । न 

लोग, समूह, समुदाय, 
प्रजा, अनुयायी । जनक-(सं० पुं०) 
पिता । जनचर्चा- 


सं० स्त्री०) छोकप्रवाद | जनता- 
(हिं० क्रि०) जणड़ने का काम दुसरे से (सं ० स्प्री०) जनसमूह, सर्वक्ाधारण 
कराना, शीत छगना । लोग । जनवेब-(सं ०१० ) नरपति,राजा। 
जड़ाव-(हि० पुं०) णड़ने का काम । |जनन-(सं०पुं०) उत्पत्ति, जन्म, 0 
णड़ावर- (हिं० पुं०) णाड़े में पहिनने के | भावि। जनता-( हि? कि० ) प्रसव करना 
कपड़े जतती- (सं० स्त्री ०) उत्पन्न करनेवाली 
जड़ित- (हि०वि०) जिसमें रत्न जड़े हों। | माता । हि 
जड़िया-- (हिं० पुं०) आभूषणों में लगीने | जनपब-(सं० पुं० ) देश, देशवासी अजा। 
जड़नेवाला । जनप्रवाद- (सं ०पुं० ) छोकप्रवाद, किवदन्ती 
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जनप्रिय 


जनप्रिय- (सं०वि० ) सर्वप्रियंसबका प्यारा 

जनम-(हिं० पुं०) उत्पत्ति, जन्म, आयु, 
जीवन । जनसमना-(हि० क्रि०) उत्पन्न 
होना, जन्म छेना । 

जनसाना-(हि० क्ि० ) प्रसव कराना । 

जनयिता-(सं० पुं०) पिता, बाप । 

जनयित्नी-(सं० स्त्री०) जन्म देनेवाली 
माता । 

जनरवब- (सं० पुं० ) जनश्रुति, छोकनिन्दा, 
कोलाहलरू। 

जनवल्लूभ- (सं०पूं ० ) जनप्रिय,लोक प्रिय। 

जनवाई- (हि० स्त्री ०) देखो जनाई। 
जनवाना-(हि० क्रि०) प्रसव कराना, 
सूचित कराना । 

जनवास-(सं० पुं०) बरातियों के ठह- 
रने का घर | जनवासा-(हिं० पुं०) 
देखो जनवास | 

जनश्रुत-(सं० वि०) विख्यात, प्रसिद्ध । 

जनश्रुति- (सं० स्त्री०) किवदन्ती । 

जनसंख्या- (सं० स्त्री ०) नगर, देश आदि 
के निवासियों की गणना । 

जना-(हि० वि०) उत्पन्न हुआ। 


 जनाई-(हि० स्त्री०) पैदा कराई। 
. जनाचार-(सं० पुं०)देश या समाज की 


प्रचलित रीति। 


जनाना- (हि०क्रि० ) जनाना,उत्पन्न 


जनाव- (हिं० पुं०) सूचना । 
जनावर-(हिं० पुं०) देखो जानवर । 
जनाशन- (सं० पुं०) मनुष्य-भक्षक । 
जनाश्रय- (सं० पुं०) धर्मशाला । 
जनि-(सं० स्त्री०) उत्पत्ति, जन्मदाता, 
स्त्री, पुत्रवध, भार्या, जन्मभूमि । 
जनिका-(हि० स्त्री०) पहेली, बुझौवल । 
जनित-(सं० वि० ) उत्पन्न, जन्मा हुआ । 
जनिता-(हिं० पूं०) उत्पन्न करने- 
वाला, पिता । 
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जप 


जनित्र-(सं० पुं०)जन्मभूमि | जनित्री- 
(सं० स्त्री ०) उत्पन्न करनेवाली, माता । 
जनियाँ-( हि ०स्त्री ० ) प्रियतमा,प्राणप्या री। 
जनी-(सं० स्त्री०) उत्पन्न करनेवाली, 
माता, स्त्री । 
जनु-(हिं० क्रि० वि०) मानो; (स्त्री० ) 
जन्म, उत्पत्ति । 
जनऊ-(हिं० पुं०) यज्ञोपवीत | 
जनत-(हि० स्त्री ०) वरयात्रा, बारात । 
जूनता- (हिं० पुं०) पिता, बाप । 
जनव-(हिं० पुं०) देखो जनेऊ। 
जनश-(सं० पुं०)भूपति, नरेश, राजा । 
जनया-( हि ०वि० ) जाननेवाला,जानकार 
जनो-(हि०पुं० ) जनेऊ; (क्रिण्वि०) मानों 
जन्तु-(सं० पुं०) जन्म लेनेवाला, जीव, 
प्राणी, जानवर । 
जन्म-(सं० पुं०) उत्पत्ति,जीवन, आवि- 
भाव | जन्मक्षेत्र- (सं ०पुं०) जन्मभूमि । 
जन्मपत्नी, जनमपत्री-(सं० स्त्री०) वह 
पत्र जिसमें किसी की उत्पत्ति के 
समय के ग्रहों की स्थिति, दशा 
अन्तदेंशा' आदि दिये हों। जन्मभमि- 
(सं० स्त्री०) वह देश जहाँ किसी का 
जन्म हुआ हो। जन्मरोगी-(सं० पुं०) 
वह जो जन्म-काल से ही रोगी हो । 
जन्मा-(हिं० पुं०) जन्मवालरा; (वि०) 
उत्पन्न । जन्माना-(हि० क्रि०) जन्म 
देना, उत्पन्न करना । जम्मान्तर- (सं० 
पुं०) अन्य जन्म, छोकान्तर । 
जन्मान्ध-(सं० वि०) जन्म से अन्धा 
जन्य-(सं० पुं०) हाट, बाजार, निन्‍्दा 
संग्राम, युद्ध । 
जप- (सं० पुं०) पाठ, अध्ययन, मन्त्र 
आदि का बारंबार उच्चारण, किसी 
मन्त्र को संख्यानुसार धीरे-धीरे बारं- 
बार उच्चारण करना । 


#* । 


*ः १९५ जर्जर 


जय-(सं० पुं०) जीत । 
जयजीब-(हिं०पुं०) अभिवादन का शब्द | 


जसनिका- (हि ०स्त्री ०) जवनिका, परदा । 


जमवट-(हिं० स्त्री०) लकड़ी का गोल 
चक्कर जो कुवें की पेंदी में रखकर इस 


परई टों की जोड़ाई की जाती है, जमोट । 


जमराज-(हिं० वि०) देखो यमराज । 

जमाई-(हि० पुं०) जामाता, दामाद; 
(स्त्री०) जमने की क्रिया । 

जमाना- (हि ०क्रि० ) गाढ़ा करना, दुढ़ता- 
पूर्वक बैठाना, चोट लगाना, उत्पन्न 
करना, उपजाना। | 

जमामार-(हिं० वि०) अनुचित रूप से 
दूसरे का धन दबा लेनेवाला । 

जमाव-(हिं० स्त्री०) जमने या जमाने 
का भाव | जमावट- (हिं० स्त्री ० ) जमने 
का भाव । 

जमावड़ा-(हिं० पुं०) मनुष्यों की भीड़ । 

जमुनियाँ- (हि० वि० ) जामुन के रंग का । 

जमुहाना-(हिं० क्रि०) देखो जँभाना । 


जमोग-(हिं० पुं०) स्वीकार करने की |जर्जेर-( 


क्रिया। 
जम्बुक- (सं ० पुं०) जामुन, सियार । 


हक 


जम्बूक- (सं ० पु०) श्यगाल, सियार। 


जब-(सं० वि०) जीतनेवाला । 

जयना-(हिं० क्रि०) जीतना । 

जयपत्र- (सं० पुं०) वह पत्र जिस पर 
किसी विवाद के बाद. राजकीय 
मन्तव्य लिखा जाता है। 


, ।जयमंगल- (सं ०पुं०) राजा की सवारी का 


हाथी । 
जयमाल-(हिं० स्त्री०) वह माला 
जिसको स्वयंवर के समय कन्या अपने 
चुने हुए वर के गले में डालती थी । 
जययज्ञ-(सं० पुं०) अश्वमेघ यज्ञ । 
जयलेख-(सं० पुं०) वह पत्र जो हारा 
हुआ पुरुष अपने जीतनेवाले को 
लिख देता है। 
जयश्री- (सं ०सत्री ०) विजयलक्ष्मी, विजय। 
जयस्तम्भ- (सं० पुं०) जयसूचक स्तंभ । 
जयी-(हिं० वि०) विजयी, जयश्ील । 
जर-(सं० पुं०)जरा, वृद्धावस्था; (हिं० 
पुं०) देखो ज्वर । 
जरजर-(हिं० पुं०) देखो जजेर । 
जरन-(हि० स्त्री ०) देखो जलन | 
जरना-(हिं० क्रि०) देखो जलना -। 
जरा-(सं० स्त्री०) वृद्धावस्था, बुढ़ापा । 
जरातुर-(सं० वि०) जीणें, पुराता। 
जराना-(हिं० क्रि०) देखो जलाना । 
जरायु-(सं० पुं०) कलछ, खेंड़ी । 
जरायुज-(सं०पुं०) वह प्राणी जो खेंड़ी 
में लिपटा हुआ गर्भ से पैदा होता है। 
सं० वि०) जीणें, बहुत पुराना, 
टूटा-फूटा । जजेरता-( हिं० स्त्री०) 
जीता । जर्जरित- (सं०वि०) खंडित, 
टूटा-फूटा । 


जलंधर 
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जलस्थात 


हि .......-२२०००-3#>ननन+-3७०न---. 
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जलंधर- (हिं० पुं०) पेट में पानी भर | सं० पुं०) समुद्र । 


जाने का रोग। 

जल-(सं० पुं०) पानीय, पानी, अप । 

जल अलि-(सं० पुं०) पानी का भंवर, 
जल के तल पर तैरनेवाला एक 
प्रकार का काला कोड़ा । 

जलकण्ठक- (सं० पुं०) सिघाड़ा, जल- 
कुंभी । जलकपि-सं० पुं०) शिशुमार, 
सूंस नामक जलजन्तु । जलकर- 
(हिं० पुं०) जल से होनेवाली आय पर 
कर । जलकुंभी-(हिं० स्त्री०) जल के 
तल पर होनेवाली एक वनस्पति । 

जलक्रिया-(सं० स्त्री०) पित्रादि का 
तरपंण । जलक्रीड़ा- (सं० स्त्री०) जल- 
विहार । जलूघड़ी-(सं० स्तत्री०) 
समय जान॑ने का एक प्राचीन यन्त्र 
जिसमें नाँद में भरे जल में एक 
महीन छिद्र की कटोरी डाल दी जाती 
है जो एक घंटे में जल से भरकर डूब 
जाती है। जल्चर-(सं० पुं०) जल में 
रहनेवाला जन्तु । जलतरद्भा-(सं० 
पुं०) धातु की छोटी-बड़ी कटोरियों 
में जल भरकर लकड़ी के डंडे से 
बजाने का एक बाजा । जरूज- 
(सं० वि०) जो पानी में उत्पन्न हो। 
जलडमरुमध्य-(सं० पुं०) दो बड़े समुद्रों 
को जोड़नेवाला समुद्र का पतला भाग । 
जलद-(सं० वि०) जल देनेवाला; (पुं०) 
मेघ, बादल। 

जलधर- (सं० पुं०) मेघ, बादल, समुद्र । 
जलधि-(सं० १०) समुद्र, दस शंख की 
संख्या । 

जलन-(हिं० स्त्री ०) बहुत अधिक ईर्ष्या, 
जलने का कष्ट या पीड़ा । 

जलना- (हिं०क्रि०) दग्ध होना, जलना, 
झुलसना। 


जलपति-(सं० पुं०) समुद्र | जलपथ- 
(सं०प०) जल बहने का माग । 
जलूपान- (हिं० पुं०) प्रातराश, कलेवा | 
जलप्रवान-(सं० पुं०) प्रेत पितय 
आदि का त्पण। ५ 
जलप्रपा-(सं० स्त्री०) पौसरा, सबील। 
जलप्रपात-(सं० पुं०)) किसी नदी के 
स्रोत का ऊँचे स्थान से नीचे को गिरना। 
जलफल-[(सं“पुं०) श्वृद्धाटक,सिंघाड़ा । 
जलभाजन-(सं० पुं०) पानी रखने का 
पात्र । 
जलभू- (सं० पुं०) मेघ, बादल । 
जलभृत- (सं० पुं०) मेघ, बादल। 
जलमय- (सं०वि० ) पानी से भरा हुआ। 
जलमानूष-(सं० पुं०) परारू नामक 
जलजन्तु जिसका नाभि के ऊपर 
' का भाग मनुष्य के समान तथा 
नीचे का भाग मछली के ऐसा होता हैं । 
जलमार्ग- (सं ०पुं०) जलूपथ, पानी बहने 
की नाली । जलूमुच-सं०पुं०) मेघ, 
बादल, कपूर । 
जलयन्त्र- (सं० पुं०) जलूघड़ी । 
जलयान- (सं० पुं०) पोत, नाव आदि | 
जलराशि- (सं०पुं०) जलू-समूह, समुद्र । 
जलरुह- (सं ० पुं०) पद्म, कमरू। 
जलवाद्य- ( सं० पुं० ) जलरू तरंग ॥ 
जलवाना- (हिं०क्रि०) जलाने का काम 
दूसरे से कराना । 
जलवाह- (सं० पुं०) मेघ, बादल । 
जलवाहक- (सं ०पुं०) पानी ढोनेवाला । 


जलशयन,जलशायी- (सं०पुं० ) विष्णु । | 


जलूसुत-(हिं० पुं)) कमल, मोती । 

जलसेना-(सं० स्त्री०)समुद्र में पोत पर 
लड़नेवाली सेना । 

जलस्थान- (सं ० पूं०) जलाशय । 


बा... 


शलॉकर-- (२| ०१०) समुद्र, गदी, जलाशय 
आदि । 

जलार्जलि- (०१०) प्रेत पितर आदि 
को जेल थे तर्षण। 

जलाव- (हिं० ५०) धातक। 

जलाना- (हिं० जि०) प्रज्वलित करना, 
दाकाना, भस्म करना, शुरूसना, 
मब्तप्त करना । 

जलापा-(हिं० पृं०) डाह था ईएगा के 
कारण उत्पन्न हीनेवाला दु/ख । 
छायुका- ' ० स्त्री ०) जलौका, णोंक 

जलाबन-- ( हिं० पुं०) इन्धन, जलाने फी' 

कड़ी । 

जछाबर्त-(स॑० १० 

जलाशय-(सं० (० 
पानी जमा हो । 

जलज, जलजात- (सं ० पुं० ) पद्य, कगछ | 

जलेबा- ( हिं० पुं०) बड़ी जलेबी। 

जलेबी- (६० स्त्री०) इमरती' की तरह 
की एक प्रकार की कुण्डलाकार 
मिठाई, कुण्डली । 

जलेदा- (सं० पुं०) बणण, समुद्र । 

जलोका, जलोफिफा- (सं ०सत्नी० ) जोंक । 

जलोवर-(सं० पुं०) एक रोग जिसमें 
पेट में पानी भर जाता है । 

जलोद्भव-(सं०वि०) णछ में उत्पन्न 
होनेवाला । 

जलीकस, जलीका-(सं० पुं०) णोंक । 

जल्वी- (६० स्त्री ०) शी घ्रता। 

जल्प-(सं० पु०) प्रद्माप, बकबाद । 

जल्पफ- (२० पुं०) अकबादी। 

जल्पन- (सं ० (० | बाचाछता, प्रछ्ाप । 

णजब- (सं ० पु० ) 98॥॥ (हि ० पू० ) य़ब । 

जबन- (6 ०१५० ) भरव देश, देशों यवन । 

जवनिका- (हि ०सत्री ० ) देखो संबनिका । 

जवाई- (६० स्त्री०) णाने की क्रिया । 


पोती का भँवर । 
बहू स्थान जहां 
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जाँवल 


पॉबारा | ह ०१०) जी के हर अंकुर । 
जबया- (ह०वि० )गमनशील, जानेवाल। | 
जसब-(रा० पु०) जस्ता नामक धातु | 
जस- (6० १०) देखी यश; (हिं०%रि०) 
जैसा । । 
जराबंत-(हिं० (०) एक प्रकार का फूल । 
जस्त-(िं० पुं० )देखों जस्ता। जस्तई- 
(॥० बवि०) जस्ते के रंग का । 
जरता- (हिं०१ै०) एक भारी धूसर वर्ण 
का धातु । 
हो (6० %#ि०वि० ) जहाँ, जिस स्थानपर। 
णहेँ शा हिं० क्रि० ) धोखे में पड़ना । 
जह॑वा-- ' हु० पूं०) कीचड़, दखदल । 
उजहना-(हिं० क्रि०) छोड़ना, त्यागना । 
जहरीला-(हिं० वि०) विपेला । 
जा 8० स्त्री ०) ताप, गरमी । 
जहाँ-(हिं० क्रिग्वि०) जिस स्थान पर । 
जहिपा-(हिं०क्रि०वि०) जिस दिन, जब । 
जहीं- (6िं० अव्य०) जिस स्थान पर । 
जॉ-(सं० स्त्री०) माता, मा, देवर को 
स्‍त्री, देवरानी; (वि०) उत्पन्न, जाय- 
मान, संभूत । 
जाँगड़ा- (हिं०पुं०) बन्दी, भाट । 
| 
) 


नम 


जांगर- (हिं० पुं०) शरीर, देह, बल। 

जाँगरा- (हिं०पुं० ) भाट, बन्दी, जाँगड़ा । 

जाँगी-(हिं० पुं०) नगाड़ा । 

जाँघ- (€िं० स्त्री ०) ऊए, जंघा । 

जाँघिया-(हिं० १०) पैजामे की तरह 
का घटने तक का सनीचा पहिनावा। 

जाँल- (6ि०स्त्री ०) परीक्षा, परख, खोज । 

जाँलक- (6० पु०) देखो याचक 

जाँचना- (((० भि०) सचाई-शुठाई का 
पता छगाना । 

जाँत, जाँता- (६६० पुं०) आटा पीकने 
की लबकी' । 

जाँबल- (० क्रि० बि०) जिंतना। 


जाँवर 
जाँवर- (हि पुं०) प्रस्थान। 
जा- (हि० सवं०) जो; (वि०) यह । 
जाइ- (हि० स्त्री०) देखो जाय । 
जाई-( हि स्त्री०) जाया, पुत्री, बेटी । 
जाउर-(हि० स्त्री०) खीर । 
जाक- (हि० पुं०) यक्ष । 
जाखिनी-(हि० स्श्री०) देखो यक्षिणी । 
जाग- (हि० पुं०) यज्ञ; (हिं० स्त्री०) 
जागने की क्रिया, जागरण । 
जागता-(हि०वि० ) प्रकाशित, प्रत्यक्ष । 
जागना-(हि० क्रि०) निद्रा त्यागना, 
उदित होना। 
जागरण-(सं० पुं०) निद्रा का अभाव, 
जागना, किसी पर्व के उपलक्ष में 
रात भर जागते रहना । 
जागरूक-(हिं०वि०) जो जागृत अवस्था 
में हो । 
जागृत-(सं० वि०) जागरण अवस्था 
का, ऐसी अवस्था जिसमें सब बातों 
का ज्ञान हो । 
जाड्भलिक- (सं० पुं०) विषवैद्य, सपे का 
विप उतारनेवाला । 
जाडगुलो- (सं० स्त्री०) साँप का विष 
उतारने की विद्या । 
जाचक- (हिं० पुं०) याचक, भिक्षुक । 
जाचना-(हिं० क्रि०) याचना, माँगना। 
जाज्वल्य-(सं० वि०) प्रकाशयुवत । 
जाज्वल्यमान-(सं० वि०) दीप्तिमान्‌, 
तेजस्वी । 
जा5- (हिं० पुं०) तालाब आदि के बीच 
में गड़ा हुआ लकड़ी का मोटा लट्‌ठा, 
कोल्हू की कूड़ी के बीज में लगाने 
का लट्ठा | 
जाठर- (हि० वि०) जठर संबंधी, जठर 
में उत्पन्न । 
जाड़, जाड़ा-(हिं० पुं०) शीतकाल । 
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जानी 
जाडद्य- (सं० पुं०) जड़ता, मूर्खता। 
जात-(सं० वि०) उत्पन्न, जन्मा हुआ, 
प्रकट, प्रशस्त, देखों जाति । 
जातना- (हिं० स्त्री ०) देखों यातना। 
जाँतपाँत- (6० स्त्री०) जाति। 
जातवेधस- (सं० पुं०) अग्नि, सूर्य । 
जाति-(सं० स्त्री०) जन्म, गोत्र, एक 
प्रकार का छन्द, मालती, चमेली । 
जातिच्युत-(वि०) जो जाति से अछग 
कर दिया गया हो। जातिवर-स्वाभा- 
विक शत्रुता । 
जातीय-(सं० वि०) जाति संबंधी । 
जातुधान- (हिं० पुं०) राक्षस । 
जातन्रा-( हिं० स्त्री०) देखो यात्रा । 
जात्यन्ध- (सं० वि०) जन्म का अन्धा । 
जादव- (हिं०पुं०) देखो यादव । 
जादो-(हिं०) देखो यादव; जादौराय- 
(हिं० पुं०) श्रीकृष्ण। 
जान-(हि० स्त्री०) ज्ञान, अनुमान । 
जानकार-(हिं० वि०) जाननेवाछा, 
चतुर, दक्ष । जानकारी-(हिं०स्त्री ०) 
अनभिज्ञता,परिचय, विज्ञता, निपुणता। 
जाननहार- ( हि०वि०) जाननेवालरा । 
जानना-(हि०क्रि० ) सूचना पाना, परि- 
चित होना,अनुमान करना, पता पाना। 
जानपद-(सं ०पु० ) जनपद संबंधी वस्तु, 
देशस्थ । 
जानपना- ( हिं०पुं० ) जानकारी,बुद्धिमानी। 
जानराय- ( हिं०पुं० ) अत्यन्त ज्ञानी पुरुष। 
जानहु- (हि ०अव्य ० ) मानो । 
जाना-(हिं० क्रि०) प्रस्थान करना, 
गमन करना, दूर होना, खो जाना, 
व्यतीत होना, नष्ट होना । 
जानि-(सं० स्त्नी०) भार्या, पत्नी । 
जानु-(सं० पुं०) ऊरुसन्धि, घुटना । 
जानी- (हिं० अव्य०) मानो, जेसे । 


जा 


! 


७ + ->++ बहा 


जाप 


जञाप-(सं० पुं०) मन्त्र की विधिपूर्वक 
आवृत्ति, जपने की माला या गोमसी । 
जापा-(हि० पुं०) सूतिकागृह, शौरी | 
जापी-(सं० वि०) जप करनेवाला । 
जाघ-(हिं० पुं०) प्रहर, तीन घंदे 
या साढ़े सात घड़ी का काछ | 
जामगी-(हिं० पुं०) तोप या बच्दूक का 
पलीता । 

जामन-(हिं० पुं०) दूध को जमाने के 
लिये प्रयोग में आनेवाला थोड़ा-सा 
दही या अन्य खट्टा पदार्थ । 

जामना-(हि० क्रि० ) देखो जमना। 

जामनी-(हि० स्त्नी०) देखो यामिनी । 

जामाता-(हि०पुं० ) दामाद, कन्या का पति 

जानि-(सं० स्त्री०) बहिन, दुहिता, 
कन्या, पुत्रवध्‌ । 

जामिनी-(हि० स्त्री०) देखो यामिनी । 

जामी-(हि० स्त्री०) भूमि । 

जामुन-( हि० पुं०) एक सदाबहार हक 
जिसके बेर के समान बैगनी रंग के 
मीठे फल होते हैं। जामुनी-(हिं० 
वि०) जामुन के रंग का। 

जामंय-(सं० पुं०) भानजा, बहिन का 
बेटा । 

जामोबर-(हिं० पुं०) दुशाला जिसमें 


#.] ॥. 


सत्र बेलबूटे काढ़े होते हैं । 

जाँय-(हि० वि०) उचित। 

जाया- (सं० स्त्री ० ) पत्नी, विवाहिता स्त्री 

जार-(सं० पुं०) उपपति, यार, परस्भी- 
गामी; (वि०) नाश करनेवाला। 

जारक-(सं० वि०) पाचन करनेवाला । 

जारज-(सं० पुं०) किसी स्त्री की उसके 
उपपति से जन्मी हुई सन्‍्तान । 

जारण-(सं० पुं०) धातु इत्यादि का 
भस्म बनाना, जलाना । 

जारना-(हिं० क्रि०) जलाना। 
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जिवाना 
जारित-(सं० बवि०) शुद्ध किया हुआ । 
जाश- (रां० पुं०) आँवल, खेड़ी । 
जाल-(रां० पुं०) पशु, पक्षी या मछली 
पकड़न के लिये तार, सूत आदि का 
बूर-ठूर पर बना हुआ पट, गवाक्ष, 
शरोखा, फैसाने की युवित, मकड़ी का 
जाला, शूठी काररवाई। 
जालक-(सं० पुं०) गवाक्ष, झरोखा । 
जालफारफ-(सं० पुं०) जाल बनाने- 
बाला । जालकीट- (सं० पुं०) मकड़ा, 
मकड़ी के जाल में फंसा हुआ कीड़ा । 
जालजीबी-(सं० पुं०) धीवर, मछआ । 
जालवार-(हिं० वि०) जिसमें जाल के 
समान बहुत से छेद हों । 
जाला-(हिं० पुं०) मकड़ी का बुना हुआ 
जाल, आँख का एक रोग जिसमें 
पुतली के ऊपर शिल्ली-सी पड़ जाती 
है, माड़ा, पानी रखने का मिट्टी का 
बड़ा पात्र, शरोखा । 
जालिक-(सं० पुं०) धीवर, मछुआ । 
जालिका- (सं० स्त्री ०) कवच । 
जालिया-(हिं० वि०) धोखा देनेवाला; 
(पुं०) धीवर। हि 
जाली- (8० स्त्री०) पत्थर,धातु आदि 
में बने हुए छोटे-छोटे छिद्रों के सम्‌ह, 
एक प्रकार का कसीदे का काम, महोनत 
छेदवाला वस्न्, कच्चे आम की 
गुठली के ऊपर के रेशे । ेृ 
जाएम-(सं०वि०) सीच, पामर, मूख। 
४5० हिं० अव्य०) देखो यावत्‌ । 
जावन- (6० पुं०) देखो जामन । 
जासु- (6० वि०) जिसका। 
जासूसी- हे ०स्प्नी ०) जासूस का काम । 
जाह्नूवी- (सं ०स्त्री ०)जल्लू तनया,गंगानदी 
जिवबासा- (6ि०क्रि०) जिमाना, भोजन 
कराना । 


जिआता 
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जिआना- (हिं० क्रि०) देखो जिलाना । | जितेन्द्रिय-(सं० वि०) जिसने अपनी 


जिउ-(हिं० पुं०) देखो जीव। जिउका- 
(हिं० स्‍्त्री० ) देखो जीविका। _ 
जिगसिषा- (सं ०स्त्री०) गमन करने को 
इच्छा । 
जिगरा-(हि० पुं०) साहस। है 
, जिगीषा- (सं० स्त्री ०) विजय प्राप्त करने 
की इच्छा । 


जिगीषु- (सं० वि०) परिश्रमी, 
मेहनती । 

जिघत्सा-(सं० स्त्री ०) भोजन करने की 
इच्छा, भूख । | 


जिघांसक-(सं० वि०) हिसक, हत्यारा । 
जिघांसु-(सं० वि०) मारनेवाला । 
जिच, जिच्च-(हि० स्त्री०) विवशता, 
शतरंज के खेल में वह स्थिति जब एक 
पक्ष के खिलाड़ी को कोई मोहरा चलने 
की जगह नहीं रहती । 
जिज्ञासन-(सं० पुं०) पूछताछ। 
जिज्ञासमान-(सं० वि०) पूछताछ 
करनेवाला । जिज्ञासा-(सं० स्त्री०) 
जानने की इच्छा । जिज्ञासित-(सं० 
वि०) जिससे पूछा गया हो। जिज्ञास- 
(सं० वि०) जानने की इच्छा रखने- 
वाला, खोजी । जिज्ञास्यवान- (सं० 
वि०) जो विषय पूछा जाता हो । 
जिठानी- (हिं० स्त्री०) पति के बड़ेभाई 
की स्त्री। 
जित्‌-(सं० वि०) पराजित, जीता हुआ । 
जितना-(हिं० वि०) जिस परिमाण का । 
जितनेमि-(सं० वि०) क्रोधशून्य; (पुं०) 
विष्णु । 
जितवाना- (हिं० क्रि०) जिताना। 
जितात्मा-(सं० वि०) जितेन्द्रिय । 
जिताना-(हिं० क्रि०) जीतने में सहा- 
यता देना । 


इन्द्रियों को अपने वश में कर लिया हो । 
जिते-(हिं० वि०) जिस संख्या में । 
जिते-(हिं० क्रि० वि०) जिघर, जिस 
ओर। 
जितेया-(हिं० वि०) जीतनेवाला । 
जितो-( हि०वि०) जितना; (क्रि०्वि०) 
जिस मात्रा में । 
जिधर- (हि०क्रि० वि०) जहाँ,जिस ओर । 
जिन- (हि०अव्य० ) मत, नहीं । 
जिन्ह-(हि० सवे ०) देखो जिन । 
जिब्भा, जिभ्या-(हिं० स्त्री०) देखो 
जिद्धा। 
जिमाना- (हिं० क्रि०) भोजन कराना | 
जिमि-(हिं० क्रि० वि०) ज्यों, जैसे । 
जिमोंदार- (हि० पुं०) भूस्वामी । 
जिम्भा-(सं० स्त्री०) जुम्भा, जँभाई, 
उबासी । ढ 
जिय-(हि०पुं०) चित्त, मन। 
जियन-(हिं० पुं०) जीवन । 
जियरा-(हि० पुं०) जीव । 
जियाना- (हि ०क्रि०) जिलाना, रखना, 
पालना । 
जियारी-(हिं०स्त्री ०) जीवन, जीविका । 
जिलाना-(हि० क्रि०) जीवित करना, 
पालना, पोसना । 
जिलेबी- (हिं० स्त्री०) देखो जलेबी । 
जिव-(हिं० पुं०) देखो जीव । 
जिवाना- (हि० क्रि०) देखो जिलाना | 
जिस-(हिं० वि०) जो' का वह रूप 
जो उसको विभक्ति-युक्त विशेष्य 
के साथ आने से प्राप्त होता है । 
जिहान-(स॒० वि०) जानेवाला। 
जिह्म- (सं ०वि०) कुटिल, कपटी, दुष्ट । 
जिह्यगति-(सं० पुं०) सप्प; (वि०) 
टेढ़ी चाल चलनेवाला, मन्दगति। 


जिह्मगति पु 


3. 
ःय 
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१ : जुअति 


जिह्नल- (सं० वि०) भोजनलोलप, 
चटोरा । जिद्वामूलीप-(सं० पुं०) 
बह वर्ण जिसका उच्चारण जिन्ना के 
। मूल से होता है यथा क, ख, ग, घं, 
। हक का उच्चारण । ५४ क ४ ख- 
|. इसे जिद्वामूलीय कहते हैं। 
जिह्वालौल्य-(सं० पुं०) भुवखड़पन । 
ज्ञी-(हिं० पुं०) चित्त, मन, दम, जीवट, 
इच्छा, संकल्प; (अव्य०) एक सम्मान- 
सूचक शब्द जो किसी व्यक्ति के 
नाम के पीछे लगाया जाता है; यह 
शब्द हामी दिखलाने में प्रयुक्त होता है। 
जीअ, जीउ-(हि० पुं०) देखो जीव । 
जीजा-(हिं० पुं०)बड़ी बहिन का पति। 
जीजी-(हि० स्त्री०) बड़ी बहिन । 
जीत-(हि० स्त्री०) जय, विजय, लाभ । 
जीतना-(हि० क्रि० ) विजय प्राप्त करना 
जीता-(हि० वि०) जीवित, तौल या नाप 
में कुछ अधिक । जीता लोहा-चुम्बक । 
जीति-(सं० स्त्री०) जय, जीत । 
जीन-(सं० वि०) जीणं, पुराना | 
जीना-(हि० क्रि०) जीवित रहना, 
प्रफुल्लित होना । 
जोभ-(हि० स्त्री ०) रसना। 
जीमना-(हि० क्रि०) भोजन करना । 
जीमूत-(सं० पूं०) पर्वत, पहाड़, मेघ । 
जीय-(हि० पुं०) देखो जी । 
. जीयदान-(हिं० १०) प्राणदानं, जीवन- 
/£६ दाने। 
जीरण-(हिं० वि०) देखो जीर्ण। 
, .जीरना-(हिं० क्रि०) जीर्ण होना, मुर- 
झाना | 
जीण-(सं० वि०)पुराना, फटा पुराना । 
जीर्णता-(सं० स्त्री ० ) बुढ़ापा । 
जीव-(सं० पुं०) प्राणी, जीवधारी, 
जीवात्मा । 
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जीवग्राह-(सं० पुं०) बन्दी, कंदी । 
जीवज-(हिं० स्त्री ०) साहस, जिगरा । 
जीवद-(सं०पुं०) वैद्य; (वि०)जीवन- 
दाता | जीवनदाता-(सं०वि० ) जीवन- 
दायीं, जीवन देनेवाला । जीवनदान-- 
(सं० पुं०) प्राण-रक्षा । 
जीबदाता-(सं० पुं०) जीवनदायी । 


जीवन-(सं० पुं०) वृत्ति, जीविका, 


प्राणप्यारा, परमप्रिय । 

जीवनचरित- (सं ०पुं०) जीवनवृत्तान्त- 
ग्रंथ । 

जीवनबूदी, जीवनमूरि-(हिं० स्त्री०) 
संजीवनी नामक पौधा । जीवनवृत्ति- 
(सं० पुं०) जीवनचरित्र, जीवनी; 

जीवनि-(हि०सत्री०) संजीवनी बूटी। 

जीवनी-(हि० स्त्री०) जीवनचरित्र । 

जीवनीय- (सं० वि०) जीविका करने 
योग्य । 

जीवनोपाय- (सं० पुं०) जीविका । 

जीवन्मुकत-(सं० वि०) जो आत्मज्ञान 
से माया के बन्धन से छूट गया हो । 

जीवमन्दिर- (सं ० पुं०) शरीर, देह । 

जीवरा-(हि० पुं०) प्राण | जीवरि- 
(हि०स्त्री०) प्राण धारंण की शक्ति । 

जीवलोक-(सं०पुं०) मत्ये लोक । 

जीववृत्ति- (सं०स्त्री ०) पशु पालने का 
व्यवसाय । 

जीवशन्य- (सं० वि०) जीवरहित। 

जीविका- (सं० स्त्री०) जीवन का 
व्यापार । 

जीवित-(सं०वि०) जीता हुआ । 

जीवितध्न-(सं० वि०) प्राण-नाशक | 

जीवी-(सं० वि०) प्राणधारक, जीने- 
वाला । 

जीह- (हिं० स्त्री ०) देखो जीभ, जिदह्ना । 

जुअति- ( हि० स्त्री ० ) देखो युवती | 


शु्ां 


जूभा- ((० स्त्री०) देखो ज॑ । 

जुआ-- (6० पुं०) बाजी छगाकर हार- 
जीत का खेल, छकड़ी का वह ढांचा 
जो बैल के कन्धे पर रबखा जाता है, 
जति की मुठिया। 

जुआरो-(ह० पुं०) जुआ लेलनेबाला । 
जुभ- (हि पुं०) देखो युग, जोड़ा, दल, 
पीढ़ी । 

जुशजुगाना- (हिं० क्रि०) जगगगाना । 

जुशत-(हिं० स्त्री०) युवित, उपाय, 
ध्यषहार। 

जुगत्‌-(हिं० पुं०) एक प्रकार का बर- 
पाती छोटा कोड़ा, जिसका पिछला 
भाग चिनगारी की तरह रह-रहुकर 
चमकता है, खथोत, पान के आकार 
का एक गहना जिसको स्त्रिया गछे 
में पहनती हैं। 

शणम- (6० थि०) देखो युग्म । 

जुगल- ( हि" वि०) देखो युगल । 

जगबाना ५ ० क्रि०) संचित करना । 

जुगार-(हि० स्न्नी० ' जुगाली । 

जुगाली- (० स्नी०) रोमन्ध, पागुर । 

जुगत-(हिं० स्त्री ०) युवित, उपाय । 

जगुप्सफ-(सं० वि०) दूसरे की' व्यर्थ 
निन्‍दा करनेबाला । जुगुप्सा-(सं० 
स्त्री०) निनन्‍्दा, बुराई, गहंणा । 

जगप्सित- (सं०बि०) घृणित, निन्दित । 

जुगुप्तु-(सं० बि०) निन्दक । 

जुगल- (६० बि० पूण। जोड़ा । 

नुण्झ- (हिं० सती ०) देखो युद्ध । 

मुन्नाधघना- ( 6० क्रि०) छड़ा देना । 

जुक्ञाऊ-( हिं० बिं०) युद्ध संबंधी । 

जुट- (हिं०स्त्री ०) जोड़ी, मण्डली, जत्था, 
दल । 

जुटना-(हिं० क्ि०) सटता, चिपंटता, 
छगा रहुना, एकत्र होना, प्रवृत्त होना। 


२०२ 


जुबारी 

जुटाना-( 6० क्रि०) णीड़ना, सटाना, 
जगा करना | 

जुद्दी-( हि? स्त्री ०) घास, पुआछ आदि 
का मूटठा, अटिया । 

जुदारना-( 6० %ि०) घब्छिष्ट करना। 

जुटिहाबा- (6० १०) णूठा जानेबाला 
गनुष्य । 

जुड्बा-(हिं०वि०) एक ही साथ उत्पन्न 
दो बच्चे, यमछ, युग । 

जुड़ाना- (6० क्रि०) ठंडा होना। 

जुड़वाना-( हिं० फ्रि०) शान्त करना । 

जुत-(हिं० बि०) देखो युवित । 

जुतवाना-(हिं० क्रि०) दूसरे से हल 
चलवाना । जुताई-(हिं० स्त्री०) 

जोतने का काम | जुताना- (हूं ० क्रि०, ) 

देखो जोताना। 


जुतियागा-(हिं० क्रि०) जूतों से मारना। 


निरादर करना । 38० > ४ (हिं० 
स्त्री०) आपस में जतों की मार) 
जुत्थ-- हि ० पुं०) देखो यूथ । 
जुक्ष-( हिं० स््री०) देखो यूथ । 
जुध- (हि० स्त्री ०) देखो, युद्ध, लड़ाई 
जुन्हरी-( हिं०स्त्री ० )ज्वार नामक अज्न । 
जुन्हाई-( 6ि० सभी ०) चन्द्रिका, चाँदनी। 
पुर रो-(हिं० स्भ्ी०) ज्वर की कॉप- 
१५ । 
जुरना-(हिं० क्ि०) देखो जुड़ता । 
जुराना- (6० कि० ) देखो जुटाना। 
जुल- (हि ०पु०) धोखा, छल, दम, पही । 
जुलत्ता- (8० कि०) भेंट फरना । 
जुलाहा- (6० पुं०) कपड़ा बितनेबाला 
गुरालमानत्त, तन्तुकार । 
जुलोफ- (6० पुं०) थुलोक, बैकुण्ठ। 
जुधराज- (6० १०) देखो युवराज । 
जुबा- (6० पु०) देखो यूबा, शूत । 
जुबारी- (6० १०) देखो जुआरी। 


जुहाना 


जहाना-(हिं० क्रि०) एकत्रित करना । 


ज-(हिं० स्त्री०) बालों में पड़नेवाला 
'एक छोटा स्वेदज कीड़ा । 

जूं-(हिं० अव्य० )एक आदरसूचक शब्द । 
जूठ, जूठन-देखो जूठ, जूठा । 
जूआ-(हिं० पु०) हार-जीत का खेल, 
चक्की में लगी हुई वह लकड़ी जिसको 
पकड़कर यह चलाई जाती है। 

जझ- (हि “स्त्री ०) युद्ध, झगड़ा, लड़ाई । 
जूझना-(हिं० क्रि०) लड़ना । 
जूद-(सं० पुं०) जूड़ा, लट। 

जूदि- (हि० स्त्री ०) जोड़ी। 

जठन- (हिं० स्त्री०) उच्छिष्ट भोजन । 
जड़-(हि० वि०) ठंडा, प्रसन्न । 
जड़ा-(हि० पुं०) सिर के बालों की 
ग्रन्थि, चोटी, कलेंगी। 

जूड-(हिं० स्त्री०) जाड़ा देकर आने- 
वाला ज्वर । 

जूत,जूता-(हि० पुं०) पदत्राण, उपा- 
नह, पनही, जोड़ा । जूताखोर- (हिं० 
वि०) जो जूता खाया करे, निर्ंज्ज । 

जूतो- (हिं० स्त्री०) स्त्रियों के पहिनने 
का जूता। जूतीकारी-(हिं० स्त्री०) 
जूतों को मार । जूतीपजार- (हि ०स्त्री०) 
मारपीट, लड़ाई-झगड़ा । 

जूथ-(हि० पुं०) देखो यूथ । 

जून-(हि० पुं०) समय, काल | 

जना-(हि० पुं०) बोझ बाँधने की रस्सी, 
उसकन। 

ज्रा-(हिं० पुं०) देखो जूड़ा। 

जूस-(हि० पुं०) मूँग, अरहर आदि की 
पकी हुई दाल का पानी, उबाली 
हुई वस्तु का रस, युग्म संख्या । 

जूसो-(हि० स्त्री०) खाँड़ का पसेव । 

जह- (हि० पुं० ) देखी यूथ । 


जुम्भ-(सं० पूं०) जँभाई, उबासी, 
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आलस्य | जुम्भण-(सं० पुं०) जँभाई 


जपत्र 


लेना । जुम्भा- (सं ०स्त्री ० ) ज॑भाई,आलस्य 
जेंबना-(हि०क्रि० ) भक्षण करना, खाता । 
जेंबनार-(हिं० स्त्री ० )देखो जेवनार । 
जेंबाना-(हि० क्रि०) भोजन कराना । 
(हिं० स्व ०) 'जो' का बहुवचन । 
जेह, जेउ, जेऊ- (हिं० सर्व०) जो । 
जे5-(हिं० पुं०) वैशाख और आपाढ़ के 
बीच का चान्द्रमास, पति का बड़ा भाई; 
(वि०) अग्रज, वय में बड़ा | जेठरा- 
(हिं० वि०) जेठा, बड़ा । 
जेठा-(हि० वि०) अग्रज, बड़ा । जेठाई- 
(हि० स्त्री०) जेठापन । 
जेठानी-(हि० स्त्री०) पति के बड़े भाई 
(जेठ) की स्त्री । 
जेठौत-जेठीता-(हिं० पुं०) पति के बड़े 
भाई (जेठ) का पुत्र। 
जेतव्य- (सं ०वि० ) जेय,जो जीता जा सके। 
जेता-(हि० वि०) जयशील, विजयी । 
जेतिक-(हि० वि०) जितना, जेते, जितने । 
जेती- (हि० क्रिगवि०) जितना । 
जमन-(सं० पुं०) भक्षण, भोजन । 
जय-(सं० वि०) जीतने योग्य । 
जेवड़ी-(हि० स्त्री०) देखो जेवरी । 
जेवन-(हिं० क्रि०) देखो जीमना । 
जेवनार-(हिं० स्त्री०) बहुत-से मनुष्यों 
का साथ बैठकर भोजन करना । 
जेबरा-(हिं० पुं०) रस्सा। 
जंवरी-(हि०स्त्री ०) डोरी, रस्सी । 
जेष्ठ- (सं०वि० ) जेठ का महीना,अग्रज,बड़ा 
जेहल, जेहुलखाना-देखो जेल, जेलखाना | 
जेहि-(हि० सर्वे०) जिसको, जिससे । 
जै-(हिं०स्त्री०) देखो जय; (वि०) 
जितना, जिस संख्या का। 
जैजेकार-(हिं०स्त्री ० ) देखो जयजयकार 
| जैपन्न- (हिं०पुं०) देखो जयपत्र । 


जंबी 


जंबो-(हि० क्रि०) देखो जाना । 
जमाल-(हिं० स्त्री ०) देखो जयमाल। 
जंब-(सं० वि०) जीवन संबंधी । 
जेसा-( हिं०वि०) जिस आकृति या गुण 
का, जिस प्रकार का, जितना, जिस 


परिमाण का, सदृश,तुल्य, समान,बराबर ; 


(क्रिग्वि०) जिस मात्रा में, जितना। 
जंसो-(हि० क्रि० वि०) देखो जैसा। 
जों-(हि० क्रि० वि०) देखो ज्यों । 
आओंक-(हिं०सत्री ०) एक पानी का कीड़ा, 
जो जीवों के शरीर में चिपककर 
उनका रक्‍त चूसता है। 
जोंकी-(हि०स्त्री ०) दोहरे मुंह का काँटा 
जोंदरी, जोंधरी-(हि० स्त्री०) छोटी 
ज्वार, वाजरा। 
जो-(हि० सवें०) एक संबंध-वाचक 
सवंनाम जिसके द्वारा निर्दिष्ट संज्ञा या 
सर्वनाम के वर्णन में कुछ अधिक वर्णन 


की योजना की जाती है; (अव्य ०) यदि । 


जोइ-(हिं० स्त्री०) जाया, पत्नी, स्त्री; 
(सर्वे०) जो । 

मोइसी-(हि० पूं०) देखो ज्योतिषी । 

जोइईं-(हि० सवं०) देखो जो । 

जोखना-(हि०क्रि०) तौलना, जाँचना । 

जोखा- (हि ०पुं० ) छेखा, हिसाब-किताब । 


जोखिम-(हिं०स्त्री० ) विपत्ति की आशंका 


जोखिता-(हिं० स्त्री०) पत्नी, स्त्री। 

जोग-(हिं० पुं०) देखो जोग; (हिं० 
अव्य० ) के समीप, के वास्ते । 

जोगड़ा-(हि०पुं०) पाखंडी, बनावटी । 

जोगता-(हिं० स्त्री०) योग्यता । 

जोगवाना-(हिं० क्रि०) रक्षित रखना, 
संचित रखना। 
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| जोगिया-(हि०वि० 


। जोत 
) गेरू के रंग का । 
जोगी- (हिं०पुं०) योग करनेवाला, योगी 
जोगीइबर- (हि०पुं०) देखो योगीश्वर । 
जोगू-(सं० वि०) स्तुति करनेवाला। 
जोगेश्वर- (हिं० पुं०) देखो योगेश्वर । 
जोड़-(हिं० पुं०) बन्धन, युग्म, तुल्य, 
समधर्मी, गणित में कई संख्याओं 
का योग, जोड़ने की क्रिया, योग- 
फल, जोड़ने का टुकड़ा, शरीर का 
सन्धिस्थान, समानता, जोड़ा । 
जोड़ती-(हि० स्त्री०) अनेक संख्याओं 
का योग, जोड़। जोड़न-(हिं० पुं०) 
जामन जो दही जमाने के लिये दूध- 
में डाला जाता है। 
जोड़ना-(हिं०क्रि० ) टूटे हुए पदार्थ के 
टुकड़ों को मिलाकर एक करना, 
सामग्री को क्रम से रखना, एकत्र करना, 
संग्रह करना, संबंध स्थापित करना। 
जोड्वाई-(हि०पुं० ) जोड़ने की क्रिया । 
जोड़वाना-(हि० क्रि०) जोड़ने का 
काम दूसरे से कराना । 
जोड़ा-( हिं० पुं० ) एक तरह के दो पदार्थ, 
दोनों पैरों के जूते, एक साथ पहिने 
जानेवाले दो कपड़े, एक आकार को 
वस्तु, स्त्री-पुरुष । 
जोड़वा-(हि०वि०) गर्भ से एक हो साथ 
दो बच्चे, यमज । जोड़ाई-(हिं० 
सत्री०) दो या अधिक वस्तुओं को 
जोड़ने का शुल्क, दोवार बनाने में 
इंटों या पत्थरों के टुकड़ों को जोड़ने 
की क्रिया । 
जोड़ी-(हिं० स्त्री०)) एक ही तरह के 
दो पदाथे, स्त्री-पुर॒ुष, नर-मादा, दो 


जोगिन-(हिं०स्त्री० ) साधुनी, विरवत स्त्री। घोड़ों से खींची जानेवाली गाड़ी, ताल । 


जोग्य-- ( हि ० बि० ) देखो योग्य। 


जोड़ - ( हि० स्त्री ० ) देखो जोरू, पत्नी । 


जोगिनी-(हिं० स्त्री ०) देखो योगिनी । |जोत-(हिं०स्त्नी०) ऊँट,घोड़े आदि जोते 


| 
छ ॥ 


। 
। 


|| 
। 


. भूमि मिली हो। जोतना-(हिं०क्रि० ) 
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जानेवाले पशुओं के गले की रस्सी, । | 
तराजू के पलरे में बंधी हुई रस्सी, 
उतनी का जितनी किसी असामी को 
जोतने बोने के लिय दी गई हो । 

ज्लोतदार- (हि की पुं०) वह असामी 
जिसको जोतने बोने के लिये कुछ 


(हिं०पुं०)अभिवादन, नमस्कार । 

जौ-(हिं० अव्य॑० ) यदि, जो; (हिं? क्ि० 
वि०) ज्यों । 

जौ-(हिं० । (०) गेहूँ की तरह का एक 
अन्न, यव; ( क्रि० वि०)जब; (अव्य०)| 


यदि । 

जोख-(हिं० पुं०) सेना, शुण्ड, जत्था । 

जौचनी- (हिं०सन्नी ०) चना मिला हुआ जब 

जौतुफ- (हिं० पुं०) मौतुक, वहेज । 

जौन-(हिं०सबं०) जो; (वि०) जो । 

जौ पे-(हिं० अव्य०) यदि। 

जौहरी-(हिं० पूं०) रत्न बेचनेवाला, 
रत्नों की परख करनेवाला, गुणग्राहक। 

ज्ञ-यह संयुक्त अक्षर 'ज/ और ज' 
के योग से बनता है। (सं० पुं०) ज्ञानी, 
जाननेवाला, पण्डित । 

ज्ञपित-(सं० वि०) जानाहुआ ॥ ज्ञप्त- 
(सं० वि०) ज्ञापित, जाना हुआ। 

ज्ञप्ति-(सं० स्त्री०) बुद्धि, स्तुति, 
विज्ञापन । 

ज्ञा-(सं०स्त्री ०) जानकारी, कविता की 
आज्ञा । 

ज्ञात-(सं० वि०) विदित, जाना हुआ। 

ज्ञातक-(सं०वि०) विदित, जाना हुआ। 

ज्ञाता-(हिं०पुं० ! जानकार, जाननेवाला। 

ज्ञाति-(सं० पुं०) एक ही गोज् या वंश 

का मनुष्य, बान्धव, गोती । 

जञान-(सं० पुं०) बोध, प्रतीति, जान- 
कारी । शञामचक्षु-(सं० पूं०) पण्श्त, 
विद्ान्‌ । शञानवानू-(सं० वि०) शानी, 
जिसको ज्ञान हो । ज्ञानवृद्ध-(सं० 
वि०) जिसको अधिक ज्ञान हो । 

ज्ञानापप्त-(सं० वि०) शानप्राप्त, शानी, 
बुद्धिमान । 

ज्ञानी- (सं० वि०) ब्रह्मशानी, जिसको 
सच्चा ज्ञान हो । 


रथ, गाड़ी,कोल्हू आदि चलाने के लि 
उसमें बैल आदि बाँधना, हल चलाना। 
जोताई- (हि ०स्त्री ०) जोतने का काम, 
जोतने का पारिश्रमिक । 
जोति-(हि० स्त्री ०) देखो ज्योति। 
जोतिक, जोतिसी-(हि०पुं० ) ज्योतिषी । 
जोती-(हिं० स्त्री०) ज्योति, घोड़े की 
लगाम, तराजू के पल्‍ले की रस्सी । 
जोधा-(हिं० १०) देखो योद्धा, लड़ने- 
वाला । । 
जोना-(हिं० क्रि०) देखना । 
जोनि-(हिं० स्त्री ०) देखो योनि । 
जोह,जोहाई-(हिं० स्त्री०) चन्द्रिका । 
जोप-(हि० पुं०) यदि, यद्यपि। 
जोबना-(हि० पुं०) यौवन। 
जोय-(हिं ०स्त्री ०) जोरू, पत्नी; (सर्वे ०) 
जो, जिस । 
जोयसी-(हिं० क्रि०) देखो ज्योतिषी । 
जोरना-(हिं० क्रि०) जोड़ना, मिलाना। 
जोराजोरी-(हिं० स्त्री०) विवशता; 
(क्रि० वि०) बलपूर्वक। 
जोरू- (हि ०स्त्री ०) भार्या, पत्नी । 
ज्ञोशी- ( हि ० पुं० ) देखो ज्योतिषी । 
जोपी-(हिं० पुं०) ज्योतिषी । 
जोह-(हिं० स्त्री ०) खोज, प्रतीक्षा। 
जोहड-(हिं० पुं०) कच्चा तालाब । 
जोहन-(हिं० स्त्री ०) प्रतीक्षा, खोज । 
जोहना-(हिं० क्रि०) प्रतीक्षा करना, 
ढूंढ़ना । 
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शास्त्र जिससे आकाशस्थित ग्रह, 
भक्षत्र आदि की गति, परिमाण, दूरी 
आंदि का निश्चय किया जाता हैं; 
ज्योतिषी-(हिं० पुं०) ज्योतिः:शास्त्र 
जाननेवाला मनुष्य, दैवज्ञ, गणक । 
ज्योतिष्पघ- (सं० पुं०) आकाश । 
ज्योतिष्मान्‌-(सं० विं०) प्रकाशयुक्‍त; 


शानेच्द्रिय 
ज्ञानेन्द्रिय-(सं० पुं०) वे इन्द्रियाँ क्‍ 
जीवों को विषयों का ज्ञान होता है । 
ज्ञानोदय- (सं० पुं०) ज्ञान की उत्पत्ति । 
ज्ञापफ-(सं० वि०) बोधक, सूचक । 
ज्ञापन-(सं० पुं०) जताने या बतलाने 
का कार्य । ज्ञापनीय-(सं० वि०) 
निवेदनीय । ज्ञापित-(सं० _ वि०) 


सूचित, बतलाया हुआ। . _ (१०) सूर्य । 
ज्ेय-(सं० वि०) ज्ञातव्य, जानने योग्य । ज्योत्सना- (सं ०स्त्री ०) कौमुदी, चन्द्रमा 
का प्रकाश, चाँदनी रात । 


ज्या-(सं० स्त्री०) धनुष की डोरी, 
चिल्ला, किसी चाप के एक सिरे से 
दूसरे सिरे तक की रेखा, पृथ्वी, 
वह लम्ब रेखा जो किसी चाप के एक 
छोर से दूसरे छोर तक गये हुए व्यास 
पर गिरती हो । ज्याघोष-(सं० पुं०) 
घनुष की टंकार। 
ज्यामिति-(सं० स्त्री०) गणित शास्त्र 
का वह विभाग जिसके द्वारा भूमि 
के परिमाण तथा रेखा, कोण, समतल, 
घन परिमाण आदि विषयों का निरू- 
पण होता है । ु 
ज्यायस-(सं० वि० )वृद्ध, जीर्ण, पुराना । 
ज्यारना-(हिं० क्रि०) देखो जिलाना । 
ज्यूं-(हि० अव्य०) देखो ज्यों । 
ज्यष्ठ-(सं० वि०) अति वृद्ध, बड़ा बूढ़ा । 
ज्येष्ठतात- (सं०पुं० ) पिता के बड़े भाई । 
ज्येष्ठत्व-(सं० पुं०) ज्येष्ठता, बड़ाई । 
ज्यों-(हि० क्रि० वि०) जिस प्रकार । 
ज्यों-त्यों-किसी न किसी प्रकार से । 
ज्योति-(सं० स्त्री०) प्रकाश, ज्वाला । 
ज़्योतिक-(हिं० पुं०) देखो ज्योतिषी । 
ज्योतित-(हि० वि०) प्रकाशित । 
ज्योतिर्मेय-(सं० वि०) प्रकाशमय । 
ज्योतिविद- (सं० पुं०) ज्योतिष जानने- 
वाला, ज्योतिषी । 
ज्योतिष- (स० पुं०) वह विद्या या 


ज्योनार- (हि ०स्त्री ०) पका हुआ भोजन, 
रसोई, भोज । 

ज्यौ-(हिं० अव्य०) यदि, जो-यह शब्द 
बहुधा कविता में प्रयुक्त होता है । 

ज्योतिष- (सं० वि०) ज्योतिष संबंधी । 
ज्योतिषक- (सं० पुं०) ज्योतिष झात्त्र 
जाननेवाला । 

ज्वर-(सं० पुं०) शरीर की अस्वस्थता 
में उत्पन्न गरमी | ज्वरध्न- (सं०वि० ) 
ज्वरनाशक । 

ज्वल- (सं० पुं० ) दीप्ति, ज्वाला, प्रकाश । 

ज्वलन्त-(सं० वि० ) प्रकाश मान,जलूता 
हुआ। 

ज्वान-(हिं० पुं०) युवा पुरुष । 

ज्वार-(हिं० स्त्री०) जुँघरी, समुद्र के 
जल का उभाड़। 

ज्वारभाटा-( हिं०पुं ०) समुद्र के जल का 
चढ़ाव-उतार । 

ज्याल-(सं० पुं०) अग्नि-शिखा, अगिनि 
की लौ, आँच। 

ज्वाला-(सं०स्त्री०) आग की लपठ । 

ज्वालाभुसत्रो पबंत-(सं०पुं०) वह पव्व॑त 
जिसको चोटी में से धुआँ, राख तथा 
जले हुए और पिघले हुए पदार्थ 
समय समय पर अथवा निरन्तर 
निकलते रहते हैँ । 
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| 4९:.. संकेत और हिंदी व्यञ्जन वर्ण 
का नरवाँ वर्ण तथा च वर्ग का चौथा 
अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान ताल है । 
झ-(सं० प्‌ ० )वर्षा मिली हुई तीन्न आँधी, 
जल का गिरना, तीजन्र वायु । 
पडआ-(हिं० पुं०) ठोकरा, खाँचा, 
झावा । 
सं-(हिं० पुं०) धातुखण्ड के परस्पर 
टकराने से उत्पन्न शब्द । 
झंकना- (हिं० क्रि० ) देखो झीखना । 
धंकार-(हि० स्त्री ०) झनकार । 
घंकारता- (हि० क्रि०) झनझन शब्द 
उत्पन्न करना या होना। 
झंकृत-(हिं० वि०) ध्वनित। 
झंखना-(हि० क्रि० ) पश्चात्ताप करना । 


झंखाइड-(हि० पुं०) बहुत निक्ृष्ट 
वस्तुओं का ढेर । हा 
झंगरा-(हिं० पुं०) बाँस का गोछ 
टोकरा । | 


झंगा-(हिं० पुं०) देखो झगा। 
झंझ- (हि ०पुं ० ) झाँझ । 
झंझट-(हि० स्त्री०) प्रपंच, टंटा, बखेड़ा 
झंझनाना-(हिं० क्रि०) झंकारना। 
झपझर- (हिं० पुं०) देखो झज्झर । 

शेंझ रा- (हि० वि०) महीन छेदवाला । 


झेंझ री- (हिं० स्त्री०) भीत में बनी हुई 


जालीदार खिड़की । 


झंझा-(हिं० पुं०)वर्षा सहित तीन आँधी 


जंझार-(हि० पुं०) आग की रूपट। 

झंझावात-(हिं० पुं०) देखो झंशा । 

झंझी-(हि० स्त्री०) फूटी कौड़ी । 

झंझोड़ना-(हि० क्रि०) भ्वकोरना, 
झटका देना। 


झंडा-(हि०पुं० ) घ्वजा, पताका, फरहरा 


५.------न-+-++ सन ननम-मन_-+- नमन नी न न++म 


झंप-(हिं० पुं०) फरलाँग, छलांग । 

हंपना- (हि क्रि०) ढाँकना, छिपाना। 

झपड़िया, शपरी-(हिं० स्त्री ० )ओहार । 

झंपान- (हिं०पुं०) एक प्रकार की खटोली 
जो पहाड़ पर सवारी के काम में 
आती है। 

झंपित-(हिं०वि०) छिपा हुआ । 

झंपोला-(हिं०पुं ०) छोटा झाँप, छबड़ा। 

क्षंब-(हिं० पुं०) गुच्छा । 

क्षंबरना- (हि० क्रि०) कुछ काला पढ़ 
जाना, फीका पड़ना । 

झेंवाँ-(हिं० पुं०) देखो झाँवा । 

झेबाना-(हिं०क्रि० ) झ्वाँ के रंग का होना, 
अग्नि का मन्द होना, घटना, कम 
होना, कुम्हलाना । 

झँंसना-(हि०क्रि०) किसी को बहकाकय 
उसका धन छीन लेना । 

झक-(हिं० स्त्री ०) धुन, सनक । 

झकझक-(हिं० स्त्री०) बकवाद ।;| 

झकझका- (हिं० स्त्री०) चमकीला। 

झकझोर-(हिं० पुं०) झटका, झोंका । 

झकझोरना-(हिं०क्रि०) किसी वस्तु को 
पकड़कर झटका देना । झकझोरा- 
(हिं० पुं०) धक्का। 

झकना- (हिं०क्रि० ) व्यर्थ की बात करना ॥ 
झकाझक-(हि० वि०) चमकता हुआ । 

झकार- (सं० पुं०) झ' मात्र वर्ण । 

झकोर-(हिं० पुं०) हवा का झटका । 

झकोरना-(हिं० क्रि०) झोंका मारना । 

झकोरा-(हिं० पुं०) वायु का वेग । 

झषक-(हिं०वि०) चमकीला,जगमगाता; 

झक्कड़- (हिं० पुं०) तीन्न वायु, अन्धड़; 
(वि०) झकक्‍की । 

झवकी-(हिं० वि०) व्यर्थ की बकवाद 
करनेवाला, सनकी । 

झपखना-(हिं० क्रि०) देखो झीखना। 


झख 
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झख-(हिं० स्त्री०) झीखने का भाव या 


क्रिया । 
घखना-(हिं० क्रि०) देखो झीखना । 


झखी- ( हि | स्त्री ० ) मत्स्य, मछली || 
झगड़ना- (्‌ हि ० क्रि० ) झगड़ा करता, 
लड़ना । 
झगड़ा- ( हि ० पु० ) लड़ाई-बखेड़ा, टंठा । 
झगड़ाल- ( हि ० पु० ) कलह॒प्रिय । 
झगराऊ- ( हि ० वि० ) झगड़ालू्‌ । न 
झगला, झगा- ( हि० पुं० ) छोटे बच्चों 
के पहिनने का ढीला वस्त्र । 
झंकार- (हि ०पुं० ) गूंजन, झनझन शब्द है 
झज्झर- (हि ०पुं०) पानी रखने का चौड़े 
मुंह का मिट्टी का पात्र। 
धज्झी-(हिं० स्त्री०) फूटी कौड़ी । 
झपझ्कक-(हि० पुं०) भय की झुंझलाहट, 
दुग्ध, सनक । झझकना-(हिं०वि०) 
झंझलाना, खिजलाना । शझपझकाना- 
(हिं० क्रि०) खिजलाना, भड़काना, 
रोक देना। झझकार-(हिं० स्त्री०) 
झझकारने का भाव या क़िया । 
झपहझकारना- (हिं०क्रि०) डाटना, डपटना 
झज्झन- (सं० पुं०) झनकार। 
झज्झा-(सं० स्त्री०) अंधड़ । 
'झज्झा-वायु-(सं० पूं०) वह आँधघी 
जिसके साथ पानी भी बरसता हो । 
झट-(हि० क्रि० वि०) तत्क्षण, तुरंत। 
झटक-(हि० पुं०) देखो झटकां। 
झटका-(हिं० पुं०) झोंका, झटकने की 
क्रिया। झटकारना- (हिं० वि०) झट- 
कना | 
झटपट-(हिं०अव्य ०) अति शीघ्र, जल्दी 
झटका-(हिं० वि०) देखो शझड़ाका । 
झटिका-(हिं० स्त्री०) झाड़ी । 
झटिति-(सं० अव्य०) झटपट, तत्क्षण । 
झड़-(हिं० स्त्री०) ताले के भीतर का 


पस्तपक 
खटका जो ताली से हूटठता और ताले 
को खोलता है । ; 

धड़त- (हिं० स्त्री०) झड़ने की' क्रिया 
या भाव, झड़ी हुई वस्तु | झंडता-- 
(हिं० क्रि०) कण या बिखु रूप में 
गिरना । 

प़्ड़प-(हिं० स्त्री०) आवेग, लड़ाई, 
मुठभेड़, क्रोध । झडपना-(हिं० क्रि० ) 
वेग से आक्रमण करना, लड़ना, झग< 
डना । 

झड़पाझ्ड़पी- (हि० स्त्री ०) हाथापाई । 

झड़वाना-(हिं० क्रि०) झाड़ने का काम 
दूसरे से कराना । 

झड़ाई-(हिं० स्त्री ०) झड़ने की क्रिया । 

झड़ाक-(हिं० क्रि० वि०) तुरत । 

झड़का-(हिं० पुं०) मुठभेड़, झटपट । 

क्षड़ाश ड-- (हिं० क्रि० वि०) अविरल, 
लगातार। 

झड़ी- (हि० स्त्री०) महीन-महीन बूंदों 
की वर्षा, ताले के भीतर का अंश जो 
चाभी से हटाता बढ़ाता है, निरन्तर 
बहुत-सी बातें कहते जाना । 


झन-(हिं० स्त्री०) किसी धातु-खण्ड 


के आघात से उत्पन्न शब्द । 
झनक- (हिं० स्त्री०) धातु आदि के 
परस्पर टकराने का शब्द । झनकना- 
(हिं० क्रि०) झशनकार का 
करना; चिड़चिड़ाना । 
शनकसनफ- ( हिं० स्प्ी०) 
आदि का दब्द । 
झनकार-(हिं० स््री०) देखो झंकार। 
प्रत्तनन- ( हिं० स्त्नी०) शनकार, झमझन 
) 


शब्द 


ञा भूषण 


शब्द । 
भन्नाहट-(हिं० स्त्री०) झनकार। 
क्षप-(हिं० क्रि० वि०) तुरत, छटपट। 
पपक-(हिं० सन्नी०) बहुत थोड़ा समय, 


झपका श्ड 
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झरशर 


पलक, गिरना, लज्जा। झपकना-(हिं० | शबार-(हिं० स्त्री०) बखेड़ा, टंटा। 


क्रि०) डरना, पलक गिराना, ढकेलना, 
वेग से आगे को बढ़ना, ऊँधना। 
झपका-(हि० पुं०) हवा का झोंका । 


झपकाना-(हि० क्रि०) पलकों का 
बन्द करना । | 
झपकी-(हिं० स्त्री०)) अल्प निद्रा, 


आँख झपकने की क्रिया । झपकौहाँ- 
(हिं० वि०) निद्रा में भरा हुआ । 
झघपट-(हिं० स्त्री०) झपटन की क्रिया 
या भाव । झपठला-(हिं०. क्रि०) 
आक्रमण करना, ले लेना । झपटाना- 
(हिं० क्रि०) उसकाना । 


झपना-(हिं० क्रि० ) पलकों को बन्द क्‍ झमाका-(हि० पुं०) पानी 


झपट्टा-( हि० पुं०) देखो झपट । 


झबिया-(हि० स्त्री ०) छोटा झब्बा,फुंदना । 
कझब्बा-( हि० पुं०) रेशम, कलाबत्तू, सूत 
आदि के तारों का गुच्छा । 
झसक-(हिं० स्त्री०)) चमक, प्रकाश, 
उजाला । झ्षमकना-(हिं० क्रि०) 
चमक उत्पन्न करना। | 
क्रमझम-(हिं० स्त्री०) घूँघकू आदि के 
बजने का शब्द, वर्षा होने का शब्द, 
चमक, दमक; (हिं०) जगमगाता 
हुआ; (हिं० क्रि०) चमक दमक के 
साथ । झमझमाना-( हि०क्रि० ) चमचमाना 
झसमना-(हि० स्त्री०) झुकना, दबना । 
बरसने 
अथवा आभूषणों के बजने का शब्द । 


झपस-(हिं० स्त्री०) गूृंजान होने की |झमाझ्षम-(हि० स्त्री०) घुंघरू आदि के 


क्रिया । झपसना-(हिं० क्रि०) वृक्ष 
या लता की शाखाओं का सघन होकर 
फैलना । 
झपाका-(हिं० पुं०) शीघ्रता, जल्दी; 
(क्रि० वि०) शीघ्रता से । 
झपादा-(हि० पुं०) आक्रमण, धावा । 
झपाना-(हिं० क्रि० ) बन्द करना, मूंदना 
झपित-(हिं० वि० ) मूँदा हुआ, लज्जित, 
नींद में भरा हुआ। 
झपेट- (हि० स्त्री ०) देखो झपट । 
क्षेटना-(हि० क्रि०) दबोचना, धावा 
करके ले लेना। झपेटा-(हिं० पुं०) 
चपेट । 
क्षप्पड-- ( हि ० पुं० ) 


झापड़, थप्पड़ । 


बजने का शब्द; (हिं० क्रि० वि०) 
झमाझम शब्द सहित । 

झसाना-(हि० क्रि०) झपकना, छाना, 
घेरना। 

झमेल-(हि० स्त्री०) देखो झमेला । 

झमेला-(हि० पुं०) झंझट, झगजड़ा, 
बखेड़ा, भीड़भाड़ | झमेलियां-(हिं० 
वि०) झगड़ालू । 

झम्प- (सं० पुं०) उछाल, फलाँग, कुदान । 

झर-(सं० पुं०) पहाड़ से निकला 
हुआ झरना, सोता, झुंड, समूह, छूगा- 
तार वृष्टि, छपट, ताले के भीतर का 
भाग जिसको ताछी. हटाकर 
खोलती है । 


झप्पान-(हिं० १०) चार आदमियों से |झ्तरकना-! हिं० क्रि०) झिड़कना | 


उठाने की एक प्रकार की पहाड़ी 


सवारी । 

प्तबरा-झबरीला-(हिं० वि०) जिसके 
बिखरे हुए लंबे बाल हों । 

झबा- ([हि० पुं०) देखो झब्बा | 


झरझर- (हिं० स्त्री ०) वह शब्द जो पानी 
बरसने, वायू चलने या वर्षा होने 
से उत्पन्न होता है। झरझराना- (हि० 
क्रि०) किसी पदार्थ को किसी पात्र में 


झाड़कर गिरा देना । 


शय्य्् रहा  : 


हल वीक कल नल कलश नल ललवीनवीिनददीनी 


झरत्त 


झरन-(हिं० स्त्री०) झरन की क्रिया। 
झरना-(हिं० पुं०) जल प्रवाह, सोता, 
बड़ी छलनी, सोते का ऊचे स्थान 
से गिरता। 

झरनि-(हि० स्त्री ० ) देखो झरन गा 

झरप- (हि स्त्री०) झकोरा, झोंका । 

झराझर-(हि० क्रि० वि०) झरझर शब्द 
करते हुए। 

झरित-(सं० वि०)गलित, गला हुआ। 

झरी-(सं० स्त्री०) स्रोत; (हिं० स्त्री ० 
दरार, वह कर जो किसी स्थान 
हाट लगाने के लिये दिया जाता है। 

झरोखा-(हिं० पुं०) भीत में बनी हुई 
झरीदार छोटी खिड़की या मोखा, 
गवाक्ष । 

झल-(हि० पुं० ) उत्कट इच्छा, क्रोध, रोष 

झलक-(हि० स्त्री ०) आभा, य्ति, चमक, 
प्रतिबिम्ब । ; 

झलकना-(हि० क्रि०) चमकना। 

झलका-(हि० पुं०)शरीर पर पड़ा हुआ 
छाला, फफोला । | 

झलकाना- (हिं०क्रि० ) चमकाना,आभास 
देना, दिखलाना । 

झलकी-(हि० स्त्री०) देखो झलक । 
झलझल-(हिं० स्त्री०) चमक-दमक । 

झलझलाना-( हि० क्रि० ) चमकना, चम- 
चमाना। झलझलाहट-(हिं० स्त्री०) 
चिड़चिड़ाहट । 

झलना-(हि० क्रि०) किसी पदार्थ से 
हवा लगाना, हवा करने के लिये किसी 
वस्तु को हिलाना, किसी वस्तु को राँगे 
से जोड़ना, देखो झलना । 

झलमल-(हि० पुं०) अल्प प्रकाश । 

झलमला-(हि० वि०) चमकीला । 

झलमलाना-( हि० वि०) रह रहकर 
चमकना | 


) 
में 
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झाँकी 


झलरा-(हि० पुं०) एक प्रकार का 
पकवान । 

झलराना-(हि० क्रि०) 
जाना । 

झलवाना-(हिं० वि०) किसी दूसरे से 
झलन या झालने का काम कराना | 

झलहाया-(हि० पुं०) ईर्ष्या करनेवाला 
मनुष्य । 

झलाझल-(हि० वि०) खूब चमकता 
हुआ | 

झललकण्ठ-(सं० पुं०) पारावत, परेवा 
पक्षी । 

झललरा-(सं० स्त्री०) झाँझ, छोटे 
बच्चों के बाल, स्वेद, पसीना । 

झल्ला-(हिं० पुं०) बड़ी टोकरी, खाँचा, 
वर्षा, बौछार; (वि०) जो बहुत 
गाढ़ा न हो, सनकी, पागल | 

झल्लाना-(हि० क्रि०) 
चिढ़ाना । 

झवर- (हिं० पुं०) झगड़ा । 

झष-[(सं० पुं०) मत्स्य, मीन, मछली । 

झसना-(हि० क्रि०) देखो झँसना। 
झहरना-(हि० क्रि०) झरझर शझब्द 
करना, शिथिल होना, ढीला पड़ना, . 
झिड़कना । झह्राना-(हिं० क्रि०) 
खिजलाना, शिथिल होकर गिरना । 
झा-(हिं० पुं०) मैथिल ब्राह्मणों की 
एक उपाधि । 

झाई-(हिं० स्त्री०) प्रतिबिब, परछाई', 
छल, अन्धकार, प्रतिबिब । 

झाँक-(हिं० स्त्री ० )ताकन की क्रिया या 
भाव । झाँकना-(हिं० क्रि०) आड़ में 
से मुख निकालकर देखना । 
झाँकी-(हिं० स्त्री०) झाँकने की क्रिया, 
दशन, दृश्य। 


फैलकर छा 


खिजलाना, 


झाँगला 


२११ झारना 


धाँगला-( हि० वि० ) ढीलाढीला पोशाक | 

झाँगा-( हि० पुं०) देखो झगा। 

धाँझ-(हि० स्त्री ०) काँसे के ढले हुए दो 
गोलाकार टुकड़ों का जोड़ा जो मजीरे 
से बड़ा होता है । 

धाँझड़ी, साँसन- ( हिं० स्त्री ० ) घुंघरूदार 
पैजनी, पायरू । 

स्‍ांघर-( हि? वि०) जजेर, पुराना, 
छिद्रमय; (स्त्री०) पैजनी, झाँझन । 


धाँझरी- ( हि०सत्री ० ) झाँस नामक क्‍ 


झाँस-(हि० पुं० ) झंझट, बखेड़ा। 
साँझिया-( हि० पुं०)झाँझ बजानेवाला। 
झाँप-( हि० स्त्री ० ) किसी वस्तु को ढाँपने 
की वस्तु, नाद, झपकी । झाँपना- 
(हिं० वि०) ढाँकना । | 
सांरी-(हि० स्त्री ०) ढाँपने की डलिया । 
साँवर-(हिं० स्त्री०) नीची भूमि जहाँ 
पानी ठहरता हो ; (वि०) मलिन, 
मुरझ्ञाया हुआ, शिथिल । 
साँवली-(हि० स्त्री ०) आँख की कनखी। 
,.. भाँवा-(हिं० पुं०) ईंट जो अधिक पकने 
| के कारण काली हो गई हो । 
ः ( हिं० क्रि० ) धोखा देना, ठगना । 
शाँसा-(हि० पुं०) छल, धोखाधड़ी । 
शांसिया-(हिं० पुं०)धोखा देनेवाला। 
सांसू-(हि 
साग-( हि०पुं०) नल आदि का फेन, गाज। 


सागड़-( हि० पुं०) झगड़ा। 


शागना-(हिं० क्रि०)फेन उत्पन्न होना । 
सोड़-(हि० पुं०) छोटा वृक्ष जिसकी 
. डालियाँ भूमि के बहुत पास से निकल- 
$र चारों ओर फैली रहती हैं, प्रकाश 
करने का काँच का झाड़ जो छत में से 
लेटकाया जाता है, गुच्छा, छच्छा, 


साइफक-मंत्रोपचार । 


ह० पुं०)) छल करनेवाला ।- , 


झाड़झंखाड़-( हि० पुं०)व्यर्थ की वस्तुओं 
का समूह । 
झाड़दार-( हि० वि०) काँटेदार, कंटीला 
झाड़न-( हिं० स्त्री ० )धूल इत्यादि हटान 
का कपड़ा,झाड़ देने पर निकली हुई “वस्तु 
झाड़ना-(हि० क्रि०) धूछ इत्यादि 
हटाना, झटकारना, फटकारना, झटके 
से किसी वस्तु को गिराता, भूत प्रेत 
दूर करने के लिये मन्त्रपढ़ कर फूँकना, 
डाँटना, डपटना । 
झाड़फूंक-(हिं० स्त्री०) मन्त्र पढ़कर 
भूत-प्रेत दूर करने की क्रिया । 
झाड़बुहार--( हि ०स्त्री ०) परिष्कार,शुद्धता 
झाड़ा-( हिं० पुं० ) विष्ठा, मैला, पुरीष । 
झाड़ी-(हि० स्त्री०)) छोटा. झाड़, 
अनेक छोटे पेड़ों का समुदाय । 
झाड़ीदार-(हिं० वि०)झाड़ी के समान | 
झाड़ -(हिं० पुं०) काँचा, बोहारी । 
झापड़-(हि० पुं०) थप्पड़, तमाचा। 
झाबर-( हि० पुं०) दलूदली भूमि । 
झावा-( हि० पुं०) टोकरा, खाँचा। 
झास-(हिं० पुं०) झब्बा, गुच्छा, डॉट- 
डपट, घुड़की, छह, कपट, धोखा, 
कुवे' की मिट्टी खोदने का यंत्र । 
झासक-(सं०पुं० ) जली हुई इंट, झाँवा । 
झामर-(सं० पुं०) एक प्रकार का पैर 
का गहना, टेकुआ । 
झामी-(हिं० पु०) छली, कपटी । 
झारयझायं-(हिं० स्त्री ०) झनझन शब्द, 
झनकार, सूनसान स्थान में वायु का शब्द 
कझार-(हि० वि०) एकमात्र, सम्पूर्ण, 
सब; (स्त्री०) ईर्ष्या, डाह, लूपट, 
चरपराहट । 
झारन-(हि० पुं०) देखो झाड़न । 


शाड़ने की क्रिया, डाट-डपट, फटकार। |झारना-(हिं० क्रि०) बालों में कंघी 


करना, अलग करना । 
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शारी-( हिल्‍स्त्री०) एक प्रकार की टोंढी | झिलमिल-(हिं० स्त्री०) प्रकाश 


लगी हुई लोटिया । 
झारू-(हिं० पुं०) देखो झाड़ू । 
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चंचलता, एक प्रकार का सुंदर महीन 
वस्त्र; (वि० ) रह-रहकर चमकनेवाला । 


झाल-(हिं० पुं०) झाँझ, खाँचा, टोकरी, | झिलमिला-(हिं० वि०) झँझरा, झीना, 


तरंग, लहर । 
झालता-(हिं० | 
को टाँका लगाकर जोड़ता । 
झालर-(हिं० स्‍त्री०) लटकता हुआ 
किनारा जो शोभा के लिये लगाया 
जाता है, किनारा, छोर | झ्ञालरदार- 
(हिं० वि०) जिसमें झालर लगी हो । 
झाला-(हिं० पुं०) मकड़ी का जाला। 
झाँदझाव-(हिं०सत्री ०) कलह, बकवाद | 
झिगरता-(हिं० क्रि०) झगड़ना । 
झिझफना-(हिं०क्रि० ) देखो झझकना। 
झिझककार-(हिं०स्त्री ०) देखो झझकार | 
झिप्तकारना-(हि० क्रि०) झटकना । 
झिटका-(हि० पुं०) देखो झटका । 
झिड़कना-(हि० क्रि०) अवज्ञापूर्वेक 
विगड़कर कोई बात कहना, वस्तु को 
दूर फेंक देना । 
झिड़की-(हि० स्त्री०) डाँट-फटकार । 
झिड़झिड़ाना-( हि०क्रि०) चिड़चिड़ाना । 
झिपना-(हि० क्रि०) लज्जित होता । 
झिपाना-(हि० क्रि०) लज्जित करना । 
झिरकना-(हि०क्रि० ) डपटना,फेंक देना। 
झिरझ्िर-(हि० क्रि० वि०) धीरे-धीरे । 
झिरश्ििरा, शझिरक्षिर- (हिं० वि०) बहुत 
पतला, झँझरा, झीना । 
झिरता- (हि० क्रि० ) देखो झुरता; 
(पुं०) छिद्र, छेद | झिराना-(हिं० 
क्रि०) देखो झुराना । 
झिरी-(हि० स्त्री०) छोटा छेद । 


झिलेंगा-(हिं०पुं० ) टूटी हुई खटियाकाबाध झील-(हिं० स्त्री ०) चारों ओर भमि से 


झिलना-(हि० क्रि०) बलपु्वेक प्रवेश 
करना, सन्तुष्ट होना । 


ठहर-ठहरकर हिलता प्रकाश देनेवाला । 


क्रि०) धातु की वस्तुओं | घझिलमिलाना-( हिं० क्रि०) रह-रहकय 


चमकना । 

झिलमिली-(हिं० स्त्री०) अनेक ४ 
आड़ी पटरियों का ढाँचा जो किवाड़ 
में प्रकाश, धूल आदि रोकने के लिये 
जड़ा रहता है । 

झिल्लिका, झिल्ली-(सं० स्त्री०) कीट 
विशेष, झींगुर । 

झिल्ली-(हिं० स्त्री०) किसी वस्तु की 
पतली तह, महीन छाऊू । 

शिल्लीक-(सं० पुं०) झिल्ली, झींगुर । 

झिल्लीदार- (हि० वि०) जिसकी ऊपरी 
तह बहुत पतली हो, जिस पर झिल्ली हो। 

झींकना-(हि० क्रि०) देखो झींखना । 

झींका-(हि० पुं०) अन्न का वह परि- 
माण जो पीसने के लिये चक्की में एक 
बार डाला जाता है । 

झींखना- (हि क्रि०) दुखी होकर पछ- 
ताना और चिढ़ना; (पुं०) दुखड़ा । 

झींगट-(हिं० पुं०) कर्णधार, मल्लाह, 

_ केवट, एक प्रकार के धान का नाम । 
झोंगुर-(हिं०पुं०) एक प्रकार का छोटा 
कीड़ा जो अँपेरे में रहता है, बरसात 
में झन-झन्‌ शब्द करता है, झिल्ली । 
झीना-(हिं० वि०) छिद्रयुक्त, झँसरा, 
धीमा, मन्द । 

झींसी-(हिं० स्त्री ०) छोटी बूंदों की वर्षा, 
फही । 


घिरा हुआ एक प्राकृतिक जलाशय, 
बहुत बड़ा तालाब । 


>> 
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झलना 


कझींवर-(हि० पुं०) कर्णधार, माझी । 
झंझलावा-(हि० क्रि०) चिड़चिड़ाना | 
झंगना-(हिं० पुं०) जुगन । 

झंड-(हि० पुं०) समुदाय, यूथ । 
झुकझोरता-( हि० क्रि०) देखो झक- 
झोरता । 

झकना-(हि० क्रि०) किसी पदार्थ के 
ऊपरी भाग का नीचे को लटकाना, 
तवना, निहुरना । 

झुकमुक- (हि० पुं०) ऐसा अन्धकार जब 

कोई वस्तु स्पष्ट न देख पड़े । 

झकरना-(हि० क्रि० ) ऋद्ध होना, खिज- 
लाना, चिढ़ना | झुकराना- (हि०क्रि० ) 
झोंका देता। झुकवाई-(हिं० स्त्री०) 
झुकवाने की क्रिया। झुकवाना-(हिं० 
क्रि० ) झुकाने का काम दूसरे से कराना । 
झुकाई-( हि ०स्त्री०) झुकाने का काम 
या पारिश्रमिक । झुकाना- (हि०क्रि० ) 
निहुराना । 


झुकार-(हिं० पुं०) हवा का झोंका या 


झकोरा । 5० 
ः (हिं० पुं०0) किसी ओर नवने 
या झकने की क्रिया, झकने का भाव, 
प्रवत्ति । 
झुटपुटा-( हि० पुं०) ऐसा समय जब थोड़ा 
अन्धकार और कुछ प्रकाश हो । 
झुटृंग-(हि० वि०) जटावाला, झोंटवाला 


झुठकाना-(हिं० क्रि०) झूठी बात द्वारा 


दूसरे को धोखा देना । 
झुठलाना, झुठवाना-(हिं? क्रि०) झूठा 
ठहराना, झूठा बनाना । 
झुठाई- (हि० स्त्री ०) असत्यता, झूठापन । 


-झुठाना-(हि० क्रि०) झूठा ठहराना । 


झुठालना-(हिं० क्रि० ) देखो झुठलाना । 
झनक-(हि० पुं०) पैंजनी का शब्द । 
शुनकना- (हि० क्रि०) झुनझुन बजना। 


झुनझुन-( हि० पुं०) नूपुर आदि के बजने 
का शब्द । 

झुनझुना-(हि० पुं०) छोटे लड़कों के 
खेलने का झुनझुन शब्द करनेवाला 
खिलोना । शुनझुनाना-(हिं० क्रि०) 
झुनशझुन शब्द होना या उत्पन्न करना । 

झुनझुनी-(हिं० स्त्री ०) शरीर के किसी 
अंग में उत्पन्न एक प्रकार की सनसना- 
हट । 

झुप्पा-( हिं० पुं०) झब्बा, गुच्छा, झुण्ड । 

झुमका-(हिं० पुं०) एक प्रकार का कान 
में पहिनने का गहना, एक पौधा । 

झुमाऊ-(हि० वि०) झूमनेवाला । 

झुमाना-( हिं०क्रि० ) झूमने में किसी को 
प्रवृत्त करना । 

झुरझुरी-( हि० स्त्री०) कम्प, कपकपी । 

झुरना-(हि० क्रि०) सूखना, दुःखाकुरू 
होता, दुबछा होना, अधिक पछतावा 
करना । 

झुरकुट-(हि० वि०) कुम्हलाया हुआ। 

झुरकुटिया-(हि० वि० )दुबला, पतला । 

झुरमुट-(हि० पुं०) घनी झाड़ी, मनुष्यों 
का समूह । 

झुरवन-(हि० स्त्री ०) किसी सूखे पदार्थ 
से निकला हुआ अंश । 


| झुरवाना-(हि० क्रि०) किसी वस्तु को 


सुखाने का काम दूसरे से कराना । 
झरसना-(हिं० क्रि०) देखो झुऊसना । 
झरहरी-(हि० स्त्री०) देखो झुरझुरी । 
झराना-(हिं० क्ि०) सुखाना, दुबलछा 
होता । 
हरावन-(ह० स्त्री०) किसी वस्तु को 
सुखाने के कारण उसमें से निकला हुआ 
अंश । 
झर्री- (8० स्त्री०) सिकुड़न । 
झुलना-(हिं०पुं०) स्त्रियों के पहिनने का 


धुलनीबीर लिमिवीवीमिक 


ढीला कुरता, पालना, झूला; (वि०) 
झूलनेवाला । 

धलनीबीर-(हिं० पुं०) धान की बाल । 

झलमला-(हि० वि०) देखो झिलमिल । 

झलवा-(हि०पुं०) देखो झूला, पालना । 

झलवाना-(हि० क्रि०) झुलाने का काम 
दूसरे से कराना । 

झलसना-(हिं० क्रि०) झौंसना, अधिक 
उष्णता के कारण ऊपरी भाग सूखकर 
काला पड़ना । 

झलसवाना-(हिं० क्रि०) झुलसने का 
काम दूसरे से कराना । झुलसाना- (हिं० 
क्रि०) किसी पदार्थ के ऊपरी अंश को 
आधा जला देना । झुलाना-(हिं०क्रि० ) 
हिलाना, आसरे में रखना । 

झंकटी-( हि ० स्त्री ० ) छोटी झाड़ी । 

झझना-(हिं० क्रि०) देखो जूझना। 

झूट-(हिं० पुं०) देखो झूठ, असत्य । 

झूठ-(हि० पुं०) जो बात यथार्थ न हो, 
बसत्य बात । 

झूठन-(हि० स्त्री०) देखो जूठन । 

घूठमूठ-(हिं० क्रि० वि०) असत्य रूप 
में, व्यर्थ । 

झूठा-(हि० वि०) असत्य, मिथ्या, झूठ 
बोलनेवाला, कृत्रिम, बनावटी; (वि०) 
देखो जूठा'। झूठों-(हिं० क्रि० वि०) 
नाममात्र के लिये, वथा। 


2 
| झूमर-(हिं० पुं०) सिर में पहिनने का 


झोंकवाना 


एक प्रकार का आभूषण जिसमें घुघरू 
या झब्बे लटकते रहते हैं । 


झर-(हिं० स्त्री०) जलन, दुःख; (वि०) 


शुष्क, सूखा । 

झरना-(हिं० क्रि०) सूचना देना । 

झूरा-(हिं० वि०)शुष्क, सूखा; (पुं०) 
सूखा स्थान, पानी न बरसना । 

झूर-(हि० क्रि० वि०) निरथ्थक, व्यर्थ |, 

झूल-(हि० स्त्री०) चौपायों की पीठ पर 
डालने का चौकोर वस्त्र । 

झूलना-(हिं० क्रि०) इधर-उधर हिलना 
झूले पर बैठकर पेंग छूगाना, अस्थिर 
रहना, आसरे में देर तक पड़े रहना; 
(वि०) झूलनेवाला । 

झूला-(हि० पुं०) हिडोला, एक प्रकार 
का पुल जो पुष्ट रस्सों, जंजीरों या तारों 
का बना होता है। 

झेंपना-(हि० क्रि०) लज्जित होना। 

झेरना-(हिं० क्रि०) आरंभ करता । 

झरा-(हिं० पुं० ) प्रपंच, झंझट, बखेड़ा ।॥ 

झेल-(हि०स्त्री ०) हलका घक्का, हलोरा 


झेलना- (हि ०क्रि० ) सहनकरना,ऊपर लेना 


झोंक-(हि० स्त्री०) प्रवृत्ति, झुकाव, 
प्रचंड गति, बोझ, भार, किसी काय में 
सजावट, ठाटबाट, पानी का हलरा। 
झोंकना-(हि० क्रि०) वेग से आगे की 


हूम-(हि०स्त्री०) झूमने की क्रिया, झपकी। ओर बढ़ाना, बिना सोचे-विचारे अधिक 


झमक-(हि०पुं० ) होली में गाया ल्‍ 


एक गीत जिसको स्त्रियाँ झूम-झूमकर 
गाती हैं, गच्छा । 
झूमका-( हि० पुं०) देखो झुमका। 
झूमसड़-(हि०पुं०) देखो झूमर। झमड़- 
झामड़-(हि० पुं०) निरर्थक प्रपंच। 
झमना-( हि०क्रि० ) किसी वस्तु का इधर- 
उधर हिलना या झ्ञोंके खाना। 


व्यय करना, अधिक कार्यभार किसी 
पर डालना, किसी को आपत्ति में 
डालना, ठलना, ढकेलना । 

झोंकवा-(हिं० पुं०) भट्ठी या भाड़ में 
इन्धन फेंकनेवाला । झोंकबाई-(हिं० 
सत्री०) झोंकन की क्रिया या वेतन । 
झोंकवाना-(हि० क्रि०) झोंकने का 
काम किसी से कराना । 


म हक. 


शोंका 
झोंका-(हि० पुं०) आघात, हवा का 
झकोरा, पानी का हिलोरा । झोंकाई-- 
(हिं० स्त्री०) झोंकने की क्रिया या 
पारिश्रमिक । झोंकिया-(हिं० पुं०) 
भाड़ में पत्ते झोंकनेवाला । 
झोंझ- (हि ०पुं०) घोंसला, खोता, पक्षियों 
के गले की लटकती हुई मांस की थैली । 
झोंझल-( हि०पुं० ) कोध,रोष,कुढ़न,गुस्सा । 
झोंपड़ा-( हि० पुं०) पर्णशाला, कुटी । 
झोपड़ा, झोपड़ी-(हि० पुं०स्त्री ० ) देखो 
झोपड़ा, झोपड़ी । 
| झोपा-(हिं० पुं०) झब्बा, गुच्छा । 
. झोटिंग-(हि० वि०) जिसके माथे पर 
बड़े खड़े बाल हों ।. 
झोरई-(हि० वि०) झोलदार (रसदार) 
तरकारी । । 
झोरना-( हि०क्रि० ) झटका देकर कँपाना 
। या हिलाना । 
| (हि० पुं०) झब्बा, गुच्छा। 
झोरो-(हि० स्त्री०) झोली । 
झोर, झोल-(हिं० पुं०) तरकारी आदि 
का गाढ़ा रसा; (हिं० वि०) ढीला, 
निकम्मा । झोलदार- ( हि० वि०) रस 
भरा हुआ, ढीला ढाला। 


 झोलना-(हि०क्रि० ) जलाना,दाह करना । 
झोला-(हि०पुं०) कपड़े की बड़ी थैली । 
झोझट- (हि ० पुं० ) देखो झंझट । 
झोरना-(हि०क्रि०) गूँजना, गुंजारना । 
झोराना-(हि० क्रि०) झूमना, इधर-उधर 

हिलना । 

झोंलना-(हि० क्रि०) जलाना । 
झोंसना-(हि० क्रि०) देखों झुछसना । 
झोर-(हिं० प्‌ं०) प्रपंच, वाद-विवाद । 
झोरना-(हि०क्रि० ) छोप लेना, दबा लेना 
झोौरा- (हि ०पुं०) झंझट, बखेड़ा । 

: झौरे-(हिं० क्रिण्वि०) संग, साथ, समीप 
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झौवा-(हिं०पुं० ) रहठे की बनी हुई दौरी । 
झोहाना-(हि० क्रि० ) कुढ़ना, चिड़- 
चिड़ाना । 


ञ 
हिन्दी और संस्कृत व्यञ्जन वर्ण का 
“दसवाँ अक्षर, चवर्ग का पाँचवाँ अक्षर, 
इसका उच्चारण-स्थान ताल और 
नासिका है। व्य- (सं० पुं०) गानेवाला, 
घरघर शब्द, बैल । 
व्यकार-(सं० पुं०) न स्वरूप वर्ण । 
ढ 
ट-अस्टत और हिन्दी वर्णमालछा का 
ग्यारहवाँ व्यंजन तथा टवर्ग का 
पहिला अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान 
मूर्धा है । 
टक- (सं०पुं० ) नारियल का वक्ष; (पुं०) 
वामन; चतुर्थांश । 
टेंकना-( हि० क्रि०) जोड़ा जाना, सिला 
जाना, लिखा जाना, कुटना, रेता जाना | 
टकाई-(हिं० स्त्री०) टाँकन की क्रिया 
या वेतन। टकाना-(हि० क्रि०) टाँकों 
से सिलाना, खुरखुर करना, मुद्रा की 
जाँच करना । 


टेंगड़ी- (हि०स्त्री ०) घुटने से लेकर एड़ी 
तक का भाग, टाँग । 

टेंगना-(हि० क्रि०) रलूटकना, चढ़ना 
या लटकाना । 

टंगरी-(हि० स्त्री०) देखो टठेगड़ी | 

टेंगारी-(हिं० स्त्री०) छोटा ठाँगा । 

टेंडिया-(हि० स्त्री ० ) एक प्रकार का बाँह 
में पहिनने का आभूषण । ॥॒ 

टंक-(सं० पुं०) क्रोध, तलवार, टाँकी, 
जंघा, एक तोले चार माझे का परि- 
माण, पत्थर का टुकड़ा । 


वशिनिनिफी नली मिनी जल. *न्‍ < के 


ना 
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टंकक-(सं० पुं०) चाँदी की मुद्रा, लपया। | (हिं० बि०) खरा, चोखा, जँचा हुआ, 

टंकण-(सं० पुं० ) सोहागा । परीक्षित, प्रामाणिक । हक - 

ठंकपति-(सं० पुं०) टकसाल का अधि- |टैकाटकी-(हिं० स्त्री०) देखो टकटकी । 
कारी । टंकशाला-(सं० स्त्री ०) टक- |टकातोप-(हिं० स्त्री ०) जहाज पर लगाने 
साल । को तोप । 

ठेंकार-(सं० पुं०) विस्मय, झनकार, |टकार-(सं० पुं०) ट' अक्षरका स्वरूप। 
ठनाके का शब्द; (हिं० स्त्री०) ठन्ाका, |टकासी-(हिं० स्त्री०)दो पैसे प्रति रुपये 


झनकार। ॥3 ७» हैं, 
टंकारता-(हिं० क्रि०) धनुष की डोरी |टकुआ-(हिं० पुं०) तकली जिस पर सूत 
तानकर ध्वनि उत्पन्न करना । काता ओर लपेटा जाता है। 
टंक्रिका-(सं० स्त्री०) ठाँकी, छेनी । [|टकुली- (हि० स्त्री० ) पत्थर काटने की 
टंकित-(सं० बि०) सिला हुआ। टाँकी । 
टंको-(हि०स्त्री ०) पानी रखने का कुण्ड, | टकत-(हिं०वि०) जिसके पास घन हो । 
ठाँका । टकोर- (हि० स्त्री ० )आघात, ठेस, दब्द, 
टंकोरता-(हिं० क्रि०) धनुष की डोरी | धनुष की टंकार, तीक्षणता, चरपराहट ) 
खींचकर ध्वनि उत्पन्न करना । टकोरना-(हिं० क्रि०) ठोकर लगाना । 


टंच-(हिं० वि०) कृपण, कंजूस, निष्ठुर। |दकोरा-(हि० पुं०) डंके की चोट ॥ 
टंदघंद-(हि० पुं०) मिथ्या आडम्बर, |दकोरी-(हि० स्त्री०) आघात, टक्कर | 


झूठा प्रपंच, काठ-कबार । ठकौरी-(हि० स्त्री०) वह छोटा तराजू 
टंदा-(हि० पुं०) प्रपञनच, उपद्रव, ल्‍ (काँटाी) जिससे सोना-चाँदी को 
झगड़ा । तौलते हैं।... 

टई-(हि० स्त्री०) युक्ति । टक्‍्कर-(हि० स्त्री०) ठोकर, भिड़न्त, 


टक- (हि० स्त्री०) स्थिर दृष्टि । ढक- | क्षेति, हानि । 

टका-(हि० पुं०) स्थिर दृष्टि, टकटकी ।[टखना-(हि०पुं०) एड़ी के ऊपर निकली 
टकटकाना-(हिं० क्रि०) टकटक छब्द | हुई हड्डी, पैर का गद्टा। 

करना । टकटकौ- (हिं० स्त्री०) |टगर-(सं० पुं०) टंकण, क्षार, सोहागा, 


स्थिर दृष्टि । . विलास; (वि०) ऐंचा, भेंगा । 
टकटोना, टकटोरना, टकटोलना-(हिं० |ठगरा-(हिं० वि०) भेंगा, ऐंचाताना । 
स्त्री०) टटोलना, ढूंढ़ना । टंघरना-(हिं०क्रि०) द्रवित होना,पिघ- 


टकटोहन-(हिं० पुं०)छूकर या टटोल- | लना। ठटघराना-(हिं० क्रि०) पिघ- 
कर देखने की क्रिया। टकटोहना- | छाना। 
(हि० क्रि०) टटोलना । टचटच-(हि० क्रि० वि०) धॉाँय-धाँय, 
टकराना-(हि० क्रि०) वेग से ठोकर | धक-धक। 
लगना, भिड़ना, धक्का खाना। टटका-(हिं० वि०) नया, कोरा, तुरत 
टकसाल-(२)-(हिं० स्त्री ०) टंकशाला, | का तैयार किया हुआ । 
मुद्रा ढालने का कार्याछय । टकसाली- |टटिया-(हिं० स्त्री०) देखो ट्ट्टी। 


कक... 


ददियाना 


€टियाता-(हि० क्रि०) सूखकर कड़ा 
जाना । 

टदुआ- (हिं० १०) देखो टढ्दू। 

दर हिं० स्त्री०) छोटी जाति की 


घोड़ी । 

ठटोना, ठठोरना-(हिं० क्रि०) देखो 

टटोलना । 

उटटोल-(हि० स्त्री०) टटोलने का भाव, 
जाँच करना, ' परखना । 

टट्टर-(हिं० पुं०) बाँस की पट्टियों का 
बना हुआ ढाँचा । 

टट्टा-(हि०पुं० ) देखो ट्ट्टूर। ठट्टी-(हिं० 
स्त्री०)' देखो टट्टर, चिक, परदा। 

ट्ट्ट,-(हिं० पुं०)छोटे आकार का घोड़ा, 
टॉगन । 

टठ्या-(हिं» स्त्री०) देखो टाटी। 

टड़िया-( हि स्त्री ० ) बाँह में पहिनने का 
स्त्रियों का एक गहना । 

टन-(हि० स्त्री०) झनकार, टनकार। 

टनकना-(हि० क्रि०) टनटन बजाना, 
गरमी से मस्तक में पीड़ा होना । 

टनटन- (हि स्त्री ०) घंटा बजने का शब्द | 

टनसन-(हिं० पुं०) तन्‍्त्र-मन्त्र । 

टनसना-(हि० वि०) स्वस्थ, चंगा। 

टनाका-(हि० पुं० ) घंटा बजने का शब्द; 
(वि०) कड़ी धूप । 

टनाटन-(हि० स्त्री०) निरन्तर घंटा 
बजने का शब्द । 

टप-(हि० स्त्री०) ओहार, कलंदरा; 
(पुं०) कान में पहिनने का एक प्रकार 
का आभूषण, डिबरी की पेंच बनाने 
का यन्त्र | 

टपक- (हि० स्त्री०) बूँद-बूँंद करके गिरने 
का शब्द, रह-रहकर होनेवाली पीड़ा । 

टपकना-(हि० क्रि०) रसकर बहना, 
चूना, टीस मारना, चिलकना, युद्ध 
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टवर्ग 


में घायल होकर गिर पड़ना। टपका- 
(हिं० पुं० ) बूँद-बूँद कर गिरने का भाव, 
पीड़ा, पककर आप से आप गिरा हुआ 
फल, टपकी हुई वस्तु, रसाव । 

। (हि ०स्त्री ० ) वर्षा की बूँदा- 
बूँदी । 

टपना-(हिं० क्रि०) निराहार रहना, 
व्यथं किसी के आसरे बैठे रहना । 

टपाटप-(हिं० क्रि० वि०) शीत्रता से, 
झटपट । 

टपाना-(हिं० क्रि०) निराहार पड़े रहने 
देना, निष्प्रयोजन आसरे म रखना । 

टप्पर-(हि० पुं०) छाजन, छप्पर। 

टप्पा-(हि० पुं०) दो स्थानों के बीच की 
विस्तृत भूमि, भूमि का छोटा भाग, 
अन्तर, दूर-दूर को सिलाई, बीच-बीच 
में का टिकाव । 

टमाटर-(हि० पुं०) एक प्रकार का 
विलायती बैंगन जो खट्टा होता है। 

टर-(हि० पूं०) ककंश शब्द, अहंकार- 
युक्त वचन, हठ, ऐंठन । 

टरकना- (हि ०क्रि० ) चले जाना,हट जाना 


टरकाना-(हि० क्रि०) हटाना । 


टरकुल-(हि० वि०) सामान्य । 

दरटराना- (हि० क्रि०) बकबक करना, 
टरटर करना । टरना-(हिं० क्रि०) 
देखो टलना । 


टर्रा-(हिं० वि०) धृष्टता से बोलनेवाला। 


टर्राना-(हिं० क्रि०) कठोर वचन 
बोलना । 

टलना-(हिं० क्रि०) हटना, अनुपस्थित 
होना, दूर होना, समय बढ़ना, समय 
बीतना, अन्यथा होना । 

टलहा-(हिं०वि०) खोटा (सिक्का ३०) 

टवर्ग-(सं० पुं०) ठ, ठ, ड, ढ, ण इन 
पाँच वर्णों का समूह । 


दसक्क 
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टाल 


हसक- (हि० स्त्री०) ठहर-ठहरकर होने 
पाली पीड़ा, टीस, चमक, पीड़ा । 

दसकना- (हि ०क्रि० ) हटना, ठीस मारना । 

टसकाना-(हि० क्रि०) खिसकाना। 

टसर-(हि० पुं०) एक प्रकार का मोटा 
रेशम । 

टसुआ- (हि० पुं०) अश्रु, आँसू । 

टहकना-(हि० क्रि०) ठहर ठहरकर 
पीड़ा होना । 

टहना-(हि०पुं०) वृक्ष की शाखा, डालू। 

टहनी-(हि० स्त्री०) वृक्ष की पतली 


डाली । 


_ढाँठ, टॉठा-(हिं० वि०) हृष्ट-पुष्ट 


टाँग-(हिं० स्त्री०) जाँघ॑ से लेकर एँड़ी 
तक का अंग । 

ठाँगन- (ह० पुं०) छोटा घोड़ा, ट्ट्ू, । 

टॉगना-(हि०क्रि० ) छटकाना,फाँसी देना। 

टाँगा-(हिं० पुं०) बड़ी कुल्हाड़ी, बैल 
या घोड़े से खींची जानेवाली एक 
प्रकार की दो पहियावालली गाड़ी । 

टाँगी-( हि ०स्त्री ०) छोटा गँड़ासा,कुल्हाड़ी 

टाँच- ( हि० स्त्री०) दूसरे का काम विग- 
ड़ने को बात | ठाँचना-(हिं०क्रि० ) 
टॉकना, सीना, काटना, छाँटना। 


ज्न्‍्_-म 


टहरू-(हि०स्त्री०) सेवा, शुश्रुषा, चाकरी || टाँडु- (हि० स्त्री०) सामग्री रखने की 


टहूलना-(हि० क्रि०) धीरे-धीरे चलना । 
टहलनो- ( हि० स्त्री ० ) दासी, नौकरानी । 
टहलाना-( हिं०क्रि० ) धीरे-धीरे चलाना । 
टहलुआ-(हि० पुं०) सेवक, चाकर। 
टहलुई-(हि० स्त्री०) दासी, लौंडी। 
टहल-(हि० पुं०) नौकर, सेवक । 
ट्हो-( हि० स्त्री०) प्रयोजन सिद्ध करने 
की युक्ति । 
टहका-(हि० पुं०) पहेली, चुटकुला । 
व्होका-(हि० पुं०) धक्का, झटका । 
टाँक- (हि० स्त्री०) चार माशे की तौल, 
लिखावट, लेखनी की नोक, जाँच । 
टाँकना-(हि० क्रि०) सिलाई करके 
जोड़ना, याद करने के लिये लिख लेना, 
चट कर जाना, उड़ा जाना । 
टाँका-(हि० पुं०) जोड़ मिलाने का काँटा 
या कील, सिलाई का अलग अलग 
भाग, डोभ, वह मसाला जिससे धातु 
जोड़ा जाता है, पानी रखन का खुले 
मुंह का बड़ा पात्र । 
टॉकाटक-(हिं० वि०) जो तौलने में 
ठीक-ठीक हो । 
टॉकी-(हिं० स्त्री० ) पत्थर गढ़ने की छेनी 


पाटन, स्त्रियों का बाँह में पहितने का 
एक आभषण, ढेर, राशि । 
टॉय-टाँय- ( हिं०स्त्री ० )अप्रिय शब्द, दें ठें। 
टाट-(हि० पुं०) सन या पटुवे का बना 
हुआ मोटा कपड़ा, बिरादरी, साह 
कार के बैठने की गद्दी 
टाटिक, ठाटी-(हि०स्त्री०) देखो ट्ट्टी । 
टान-(हि० स्त्री०) फैलाव, तनाव । 
टानना-(हि० क्रि० ) खींचना, तानना । 
टाप-(हि०१० )घोड़े के पर का निचला 
भाग, वह शब्द जो चलते समय घोड़े 
के पैर से उत्पन्न होता है । 
टापड़-(हिं० पुं०) ऊसर मैदान । 
टापदार-(हि० वि०) जिसका ऊपरी 
या नीचे का भाग फैला हुआ हो । 
टापना-( हि क्रि० ) निराहार पड़े रहना 
पछताना । 
ठटापा-(हिं० पुं०) टप्पा, उजाड़ मैदान ) 
टापु-( हि० पुं०) वह भूमिखण्ड जो चारों 
ओर पानी से घिरा हो, द्वीप । 
टाबर-(हि० पुं० ) लड़का,बालूक, छोकरा। 
टासक-( हिं० पुं०) डिमडिम, ड्ुगड़गी । 
टाल-(हि० स्त्री०) बड़ी राशि, ऊँचा 


| 


क्‍ 


स्‍त्री ०) देखो टालमटूल । 
हालना-( हि० क्रि०) न मानना, समय 
व्यतीत करना, तरह देना, बेचा जाना, 
हटाना, सरकाना, दूर करना, मिटाना। 
टालसदूल-(हिं० पुं०) मिस, बहाना । 
टाली-(हिं० स्त्री०) आधे रुपये का 
सिक्का, अरठन्नी । 
टिकटिक-(हिं० स्त्री०) घोड़ा हाँकते 
समय मुख से किया हुआ शब्द, घड़ी 
के चलने से उत्पन्न शब्द । | 
टिकटी-(हि० स्त्री०) लकड़ी का बना 
। हुआ ढाँचा जिसमें बाँधकर अपराधी 
को बेंत लगाई जाती है, अथवा गले 
में फाँसी का फन्‍्दा बाँधा जाता है। 
टिकड़ा- (हिं०पुं० ) किसी वस्तु का गोल 
चिपटा टुकड़ा, आँच पर सेंकी हुई मोटी 
रोटी, बाटी । टिकड़ी-(हिं० स्त्री०) 
छोटा गोल टुकड़ा। _. 
टिकना-(हि० क्रि०) डेरा देना। 
टिकरी-(हि० स्त्री०) टिकिया, एक 
प्रकार का नमकीन पकवान । टिकली- 
(हि०स्त्री ० ) छोटी टिकिया,छोटी बिन्दी 
; (हि० पुं०) कर, महसूल । 
टिकाई-(हिं० स्त्री०) टिकने का भाव। 
विकाऊ-(हि० वि०) टिकनेवाला । 
टिकान-(हिं० पुं०) टिकने का स्थान, 
चट्टी, पड़ाव। दिकाना-(हिं० क्रि०) 
रहने के लिये स्थान देना। टिकानी- 
(हिं० स्त्री०) टिकाव। टिकाव- 
(हिं० पुं०) पड़ाव । 


॥। 


२१९ 
ढेर, कुटना, दलाल | टालदूल-(हिं० | टिक्की-(हिं० स्त्री०) टिकिया, लिट्टी, 


टीक 


बाटी, बिदी, ताश की बूटी । 
टिखटिख- (हि० स्त्री ० ) देखो टिकटिक। 
टिघलना-(हिं०क्रि०) गलना, पिघलना, 
लाना । 
ठिचन-(हिं० वि०) प्रस्तुत, उद्यत । 
दिठकारना-(हिं०क्रि०) टिकटिक करके 
किसी पशु को हाँकना । 
टिट्ठी- (हि ०स्त्री ० ) एक प्रकार का उड़ने- 
वाला कीड़ा जो दल बाँधकर चलता 
है, पेड़ की पत्ती को खाता और कृषि को 
हानि पहुँचाता है। 
टिढ़बिड़ुंगा, टिढ़बिगा-(हि०वि० ) टेढ़ा- 
मेढ़ा । 
टिपका-(हिं० पुं०) पानी का बूंद । 
टिपटिप- (हि ०स्त्री ० ) बूँद-बूँद कर पानी 
गिरने का शब्द । 
टिपवाना-(हि० क्रि०) पिटवाना । 
विपुर-(हि० पुं०) अभिमान, घमंड 
टिप्पणी-(हि० स्त्री०) देखो टिप्पनी ॥ 
टिप्पन-(सं० पुं०) टीका, व्याख्या ! 
टिप्पनी-(सं० स्त्री०) व्याख्या, टीका । 
टिप्पी- (हि ०स्त्री ०) वह चिह्न जो अंगुली 
में रंग पोतकर बनाया जाता है । 
टिमटिसाना-(हिं० क्रि०) कम प्रकाझ 
देना, मन्द-मन्द जलना । 
टिर-(हि० स्त्री०) देखो टर । 
टिरफिस- (हि «स्त्री ० ) प्रतिवाद,विरोध । 
टिर्रना-(हिं० क्रि०) देखो ठर्राना। 
टिल्‍ला- (हिं० पुं० )धवका,ठोकर, चोट । 
टिसुआ-(हिं० पुं०) अश्ुु, आँसू । 


टिकिया- (हि० स्त्री ० ) छोटा गोल टुकड़ा, |टिहुक-(हि० स्त्री०) चमक । 


पा प्रकार की गोल चिपटी मिठाई । 
टकुली-(हिं० स्त्री०) देखो टिकढ़ी । 


टिवकड़- (हि०पुं०) मोटी रोटी, लिट्टी । | दीक- 


टिक्का- (हिं० पुं०) देखो टीका । 


टिहुकना- (हि ०क्रि० ) ठिठकना,चौंकना । 
टिहुनी-(हि० स्त्री ० )घुटना, कोहनी । 
(हिं० स्त्री०) स्त्रियों के गले में 
पहिनने का एक आभूषण । 


दीकन 


टोकन-(हिं० पुं०) टाँड़, खंभा । 

' हीका-(हि० पूं०) तिलूक, आधिपत्य 
का चिह्न, वह भेंट जो असामी राजा 
को देता है, धब्बा, चिह्न, किसी रोग 
से बचने के लिये उसी रोग का रस लेकर 
शरीर में सूई से प्रवेश कराना, विवाह 
संबंध स्थिर करने के लिये वर के मस्तक 
पर तिलक लगाने तथा कुछ धन आदि 
देने की प्रथा; (सं० स्त्री०) व्याख्या, 
ग्रन्थ । 

टीकाकार- (सं० पुं०) व्याख्याकार । 
टीप- (हि ०स्त्री० ) हलका प्रहार, स्मरण 
रखने के लिये किसी बात को टाँक लेने 
की क्रिया। टीपटाप-(हि० स्त्री०) 
आडंबर, ठाटबाट। टीपना-(हिं० 
क्रि०) अंकित करना, ऊँचे स्वर से 
गाना, प्रहार करना। 
टीमटाम- (हि० स्त्री०) श्रृंगार, सजा- 
वट, तड़क-भड़क, पाखण्ड । 
टीला-(हिं०पुं०) पृथ्वी के तल से ऊँचा 
भाग, भीटा, छोटी पहाड़ी | ह 
टीस-(हि० स्त्री०) ठहर-ठहरकर होने- 
वाली शरीर की पीड़ा, चमक। 
टीसना-(हिं० क्रि० )ठहर-ठहरकर पीड़ा 
होना । 
टुंगना-(हिं०क्रि०) कोमल पत्तियों को 
दाँत से कुतरकर खाना, कुतरना। 
टुंच-(हि० वि०) नीच, तुच्छ । 
हुंटा-(हि०वि० ) बिना हाथवाला,छूछा। 
टुड-(हि० पुं०)वह वृक्ष जिसकी शाखा 
कट गई हो, टरंठ, छूछा । 

टुंडा-(हि० वि०) ढूँठा, लूला, लूँजा। 

टंडी-(हि० स्त्री०) बाहुदण्ड, भुजा। 

टुइयाँ- (हि ०स्त्री ० ) छोटी जात का सुग्गा, 
सुगगी; (वि०) नाटा, बौना। 
टुक-(हि०वि० ) किड्चितू,तनिक,थोड़ा । 


२२० 


ट्स 
भिखारी । 


टुकड़गवा-(हि० पुं०) 
(वि०) निर्धन, कंगाल। - 
दुकड़तोड़-(हि० पुं०) पराश्चित मनुष्य । 
दुकड़ा-(हिं० पुं०) काटा हुआ अंश, 
खण्ड, भाग, ग्रास । 
दुघलाना-(हि० क्रि०) चुभलाना । 
दुच्चा-(हि० वि०) तुच्छ, नीच,ओछा । 
दुटका-(हिं० पूं०) देखों टोटका । 
टुटपुंजिया-(हि०वि०) थोड़ी पूँजी का । 
टुड़ी-(हि० स्त्री०) नाभि, ढोंढी । 
दुनगा-( हिं० पुं०) डाल के आगे का 
भाग । दुनगी-(हिं० स्त्री०) टहनी 
का अगला भाग जिसकी पत्तियाँ छोटी 
होती हैं। 
दुनहाया-(हि०वि०) जादू-टोना करने- 
वाला। 
टुन्ना-( हिं०पुं० ) वृक्ष की वह डाल जिसमें 
फल लगता है। 
ट्ुयकना-(हि०क्रि० ) धीरे से काटना या 
डंक मारना, चुगली खाना। 
टुर्र-(हि० पूं०) कण, टुकड़ा । 
ट्सकना-(हि० क्रि०) देखो टसकना | 
देगना- ( हि०क्रि० ) थोड़ा-थोड़ा करके खाना 
टेड-(हि०पुं०) नुकीला अवयव, सींग । 
टूड़ी-(हि०स्त्री०) नाभि, ढोंढी, नोक । 
ट्क-(हिं० पुं०) टुकड़ा, खण्ड । 
टुकरा-(हिं० पुं०) खण्ड, टुकड़ा । 
ट्का-(हि०स्त्री ०) खण्ड, टुकड़ा, भूल ॥ 
टूट-(हि० पुं०) घाटा, टोटठा । दृठना- 
(हि०क्रि० ) टुकड़े-टुकड़े होता, आक्- 
मण करना, अछग होना, टोटा होना । 
टूटा-(हिं०"वि० ) खण्डित, भग्न, निर्धन । 
ट्ठना-(हिं० क्रि०) सन्तुष्ट होना । 
टूठनि-(हिं० स्त्री०) सनन्‍्तोष, तुष्ठि।. 
टूम-(हिं०स्त्री ० ) आभूषण, गहना, व्यंग, 
ताना । ट्सटाम-वस्त्र तथा गहना । 


ट्सना २२१ ॒ टोनहा 
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_ हूसना-(हिं० क्रिं०) ताना मारना। ।टेना-(हि० क्रि०) शस्त्र को पैना करने 
_. टूसा-(हि०पुं०) खण्ड, टुकड़ा, कली । | के लिये पत्थर आदि पर रगड़ना, 
।.. टसी-(हिं० स्त्री०) फूल की कली । 
. 6-(हिं० स्त्री०) सुर्गे की बोली । टें हें 
. क्करना-वृथा की बकवाद करना । 
दें बोलना-मर जाना । 
टेंघुता-(हि० पुं०) घुटना। ढेंघुनी- 
रे ) घुटने पर की चक्की । 
टेंट-(हि० स्त्री ०) कमर पर लपेटी हुई 
धोती की ऐंठन, कपास की ढोढ़ी । 
ढेंटड़, टेंटर-(हि० पुं०)आँख के ढेले का 
उभड़ा हुआ भाग । 
टेंटुवा-(हि० पुं०) गला, घेंटू । 
टेंटें- (हि० स्त्री०) व्यर्थ की बकवाद । 
टेउकी- (हि०स्त्री०) आड़, रोक, ओट । 
टेक- (हि ०स्त्री ० ) खंभा, आश्रय, सहारा, 
थनी, चाँड़, हठ, अम्यास, ऊँचा टीला । 
देकन-(हिं० क्रि०) अटक, रोक, चाँड़ । 
टेकना-(हि० क्रि०) सहारा लेना । 
टेकान-(हिं० पुं०) टेक, चाँड़, खंभा। 
देकाना-(हि० क्रि०) सहारा देने के 
लिए थामना | टेकानी-(हिं० पुं०) 
वह लोहे की कील जो पहिये को रोकने 
के लिये लगायी रहती है । 
टेकी-(हि० पुं०) अपनी प्रतिज्ञा पर क्‍ 
रहनेवाला मनुष्य; (वि०) हटठी | 
टेकुआ-(हिं० पुं०) कते हुए सूत को 
लपेटने की चरखे की तकली । 
टेकुरी-(हिं०स्त्री ०) सूत कातने की तकली 
टेघरना-(हि०क्रि०) पिघलना, गलना । 
टेड-(हिं० पुं०) वक्रता, टढ़ापन, ऐंठन हि 
टेढ़ बिड़ंगा- ( हिं० वि० ) टेढ़ा मेढ़ा । टोटका- (हिं० पु० ) तान्त्रिक प्रयोग, 
टेढ़ा-(हिं०वि०) वक्र, कुटिल, तिरछा, | मन्त्र, टोना, लटका । 
पेचीला, कठिन । टेढ़ी खीर-कठिन कार्य। टोटा-(हिं० पुं०) बस का खण्ड, घाटदा, 
टेढ़ुई, टेढ़ाई-(हिं० स्त्री०) टेढ़ापन | 
टेढ़ा-(हि० क्रिणवि०) पेचीले तरह से। 


मूँछ के बालों को खड़ा करने के लिये 
ऐंठना । 

टेनी-(हिं० स्त्री०) छोटी अँगुली । 

टम- (हि ०स्त्री ०) दीपक की ज्योति,लो। 

टर-(हिं० स्त्री०) गान में ऊंचा स्वर, 
तान, पुकारने का शब्द, बुलाहट । 

टेरना-(हि० क्रि०) तान लगाना, पूरा 
करना, निबाहना । 

टेब-(हि० स्त्री ०) अभ्यास, बान । 

टबना-(हिं० क्रि०) देखो टेना । 

- टवा-(हि० पुं०) वह छग्नपत्र जिसमें 
विवाह की मिति, दिन, घटी, पल 
आदि लिखी रहती है । 

टेसू-(हि० पुं०) पलछाश का फूल । 

टोई-(हि० स्त्री०) अँगुली का पोर । 

टोंका-(हि० पुं०) किनारा, नोक | 

टोंगा-(हिं० पुं०) देखो टाँगा । 

टोंचना-(हि०क्रि०) चुभाना, गड़ाना । 

टोंटी- (हि० स्त्री०) झारी में लगी हुई 
नली, पशुओं का थूथुन | 

टोक-(हिं० स्त्री ०) प्रश्न करके किसी 
बात में बाधा डालना, बुरी दृष्टि का 
प्रभाव । टोकटाक-पूछताछ करके बाधा 
डालना। टोकना-(हिं० क्रि०) बीच 
में बोल उठना, बुरी दृष्टि डालना । 

टोकरा-(हिं०पुं०) खाँचा, झाबा, डला । 

टोकरी- (हि ०स्त्री ० )छोटा डला, झाँपी । 
टोकारा-(हिं० पुं०) स्मरण दिलाने के 
लिये कही हुई कोई बात । 


हानि । हि 
टोनहा- (हिं०वि० ) जादू टोना करनेवाला । 


टोनहाई 
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टोनहाई- (हिं०स्त्री ०) जादू टोना करने- | 5-(सं० 


ठकुरानो 


पुं०) शिव, चन्द्रमण्डल, शून्य । 


वाली स्त्री। ढोना-(हिं० पुं०) मन्त्र [ठंठ-(हिं० वि०) ढूँठा, सूखा, परिवार- 


तन्‍्त्र का प्रयोग; (क्रि०) छना, हाथ 
से टटोलना । कि 
टोप-(हि० पुं०) बड़ी टोपी । 
टोपन- (हि० पुं०) टोकरा, खाँचा । 
टोपा-(हि० पुं०) बड़ी टोपी जो कान 


तक ढाँपने के लिये पहनी जाती है, क्‍ 


टोपी-(हि० स्त्री०) सिर पर का पहनावा। 
टोभ-(हि० पुं०) टाँका। 
टोरना- ( हि० क्रि० ) अलगाना, तोड़ना । 


आँख टो रना-लज्जावश आँख छिपा लेना 


टोरा-(हिं० पुं०) तौलने का तराजू। 

टोर्रा-( हि० पुं०) छिलका-सहित अरहर 
का खड़ा दाना जो दाल में रह जाता है। 

टोरू- (हि० पुं०) देखो टोर्रा। 

टोल-(हिं० स्त्री०) समूह, मण्डली, 
जत्था, झूंड, चटसाल । 

दोला-( हि० पूं०) महल्ला। टोलिया- 
(हिं० स्त्री०) छोटा मोहल्ला, टोली । 

टोलो-(हिं० स्त्री०) बस्ती का छोटा 
भाग, समूह, झुंड, मंडली, जत्था । 

टोवना-(हि० क्रि०) टोना, टटोलना । 

टोवा-(हि० पुं०) पानी की गहराई 
नापनेवाला माँझी । 

टोह- (हि० स्त्री ० ) अन्वेषण, खोज, ढूंढ़ । 

टोहना-(हि० क्रि०) खोजना, पता 
लगाना । दोहाटाई-(हिं० स्त्री०) 
अन्वेषण, छानबीन । टोहिया-(हिं० 
पुं०) भेंदिया, जासूस । 

दौरना-(हि० क्रि०) पता छगाना। 


ठ 


संस्कृत और हिन्दी वर्णमाला का 
” तेरहवाँ अक्षर, टवर्ग का द्वितीय 
वर्ण, इसका उच्चारण-स्थान मूर्धा है । 


शुन्य । 
ठंठनाना-(हिं० क्रि०) ठनठन शब्द 
होना या करना । 
ठंठार-(हि०वि० ) रिक्त, छूछा, खाली । 
ठंठी- (हि ०स्त्री ०) दाना पीटने के बाद 
बालों में लगा हुआ अनाज । 
ठंठपाल-(हि० वि० ) निर्धन, धनहीन । 
ठंड, ठंडक- ( हि ०सत्री ० ) देखो ठंढ, ठंढक । 
ठंडा-( हि०वि० ) देखो ठंढा । 
ठंढ-(हि० स्त्री०) शीत, जाड़ा ठंढक। 
ठंढई-(हिं० स्त्री०) शरीर में ठंढक 
पहुँचानेवाले पदार्थ, भाग । ठंढक- 
(हि० स्त्री०) जाड़ा, तृप्ति, सन्तोष, 
प्रसन्नता । ठंढा-(हि० वि०) शीतर, 
उत्साहहीन, नपुंसक, मन्द, उदासीन, 
धीमा, निरचेष्ट, जड़, मरा हुआ । 
ठंढाई-(हि० स्त्री०) देखो ठंढई। 
ठंढी-(हि० वि०) शीतल; (स्त्री०) 
शीतला रोग, चेचक | 
ठई-(हिं०वि० ) स्थिर की हुई,ठहराई हुई 
ठक-(हिं०स्त्री ० ) दो वस्तुओं के परस्पर 
टकराने का शब्द; (वि०) स्तब्ध । 
ठकठक-(हिं० स्त्री०) प्रपंच, झंझट, 
झगड़ा । ठकठकाना-(हि० क्रि०) 
ठोंकना, पीटना, खटखटाना। 
ठकठकिया-(हि० वि०) बखेड़िया, 
झगड़ाल्‌ । 
ठकार- (सं ०पुं०) “5” स्वरूप वर्ण। 
ठकुरसुहाती-( हि०स्त्री ०) चाट्क्ति । 
ठकुराइन- (हिं० स्त्री ०) ठाकुर की स्त्री, 
स्वामिनी, मालकिन | ठकुराई- (हि ० 
स्‍त्री०)) आधिपत्य, महत्व, श्रेष्ठता। . 
ठकुरानी-(हिं०स्न्नो ०) ठाकुर की स्त्री, 
सरदारिन, रानी, स्वामिनी । 


ठकोरी 


ठकोरी-( हि स्त्री० )साधुओं की कमर 
टेकने की (7) के आकार की लकड़ी । 
ठकक्‍कर- (हिं० स्त्री०) टक्‍कर। 
ठग-(हिं० पुं०) डाकू, छली, चंचल । 
ठगई-(हिं० स्त्री०) ठगों का कार्य, 
छल, धूतंता । 
ठगना-(हिं० क्रि०) धूततता करना, 
छलना, धोखा देना । ठगा-सा-भौं चक्‍का । 
ठगनी-(हिं० स्त्री०) ठग की स्त्री, 
धूते स्त्री । ठगपन, ठगपना-(हिं०पुं०) 
कपट, छल, धूतेंता। ठगमूरी-(हि० 
सत्री०) एक प्रकार की विषैली जड़ी- 
बूटी जिसको खिलाकर ठग छोग 
पथिकों को अचेत करके लूटते थे । 
गाना-(हिं० क्रि०) धोखे में आ जाना, 
'ठगा जाना। ठगिन, ठगिनौ-(हिं० 
स्‍त्री०) वह स्त्री जो दूसरे को धोखा 
देकर उसका धन लूटती है, लुटेरिन । 
ठगिया-(हिं० पुं०) धूते, छली, वंचक । 
ठगी-(हिं० स्त्री ० ) ठग का काम, धूतंता। 
ठगोरी-(हिं० स्त्री०) जादू टोना। 
ठट-(हिं ०पुं०) भीड़, झुंड, समूह, पं क्ति। 
ठठकीला-ठाठदार, तड़क-भड़क वाला । 


ठटना-(हिं० क्रि०) स्थिर करना, ठह- 


राना, सुसज्जित करना । 
ठटनि-(हिं०स्त्री ०) आडंबर, सजावट । 
ठटरी-(हिं० स्त्री०) अस्थिपंजर, किसी 

वस्तु का ढाँचा । 
ठदु-(हि०१० ) ठाटबाट,सजावट, श्ृंगार। 
ठट्ट- (हिं०पृ०) समुदाय, समूह, शुंड । 
ठटठई-(हिं० स्त्री०) हँसी, उपहास । 
ठटटा-(हिं० पुं०) उपहास । 
ठठ5-(हिं० पुं०) झुंड, जमावड़ा, समूह | 
ठठई-(हि० स्त्री०) उपहास । 
ठठक-(हिं० स्त्री०) अवरोध, रुकावट । 
ठठकना-(हिं० क्रि०) सहसता रुकना था 
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ठचठन 


भौंचक रह जाना। 
स्‍्त्री०) रुकावट । 
ठठरी-(हिं० स्त्री०) देखो ठटरी | 
ठठरा-(हिं० पुं०) टट्टर, ओट । 
ठठाई-(हिं० स्त्री०) मारपीट, ठोकाई । 
ठठाना-(हि० क्रि०) पीटना, झोंकना । 
ठठिरिन-(हिं० स्त्री ०) देखों ठठरिन । 
ठठरा- ( हि ० पुं० ) कसेरा । 
ठठेरिन-(हिं० स्त्री०) ठठेरे की स्त्री । 
ठठरी-(हि० पुं०) ठठेरे का काम । 
ठठोल- ( हि० पुं० ) हँसी, उपहास । 
ठठोलिया-(हिं० पुं०) ठट्ठेबाज । 
ठड़कना- (हि० क्रि०) ठठकना | 
ठड़ा-(हिं० वि०) खड़ा हुआ | 
ठढा-(हिं० वि०) लंबमान, खड़ा हुआ । 
ठढिया-(हिं० स्त्री०) काठ की ऊँची 
ओखरी जिसमें धान खड़ होकर कूदा 
जाता है | ठढियाना-(हिं० क्रि०) 
खड़ा होना । 
ठन-(हिं० स्त्री ०) धातु के किसी पदार्थ 
पर आघात का हब्द। ठनक- ( हि० 
सत्री०) ढोल, मुदंग आदि की ध्वनि, 
ठहर-ठहरकर पीड़ा, टीस । ठनकना- 
(हिं० क्रि०) ठन-ठत शब्द होना। 
टीसना । ठनका-(हिं० पुं०) धातु के 
टकड़े पर चोट पड़ने का शब्द, आवात । 
ठनकाना-(हिं० क्रि०) शब्द उलन्न, 
करना, बजाना, रुपये को बा 
परख करना ॥ ठंनेकार- (हिं० पुं०) 
ध्वनि, शब्द । 
ठनगन-(हिं०पुं०) अड़, हठ, मचाह: 
ठनठन- (हि? पुं०) धातु-खण्ड के हां 
का शब्द । ठतठन गोपाल- (हिं०पुं०) 
निर्धभ मनुष्य । ठतठनाता- (हि० ' 
क्रि०)  ठनठन शब्द निकालसा 


ठनठन शब्द होता । 


ठठकान-(हिं० 


ठनना 

ठत्तना-( हि० क्रि० ) दृढ़ संकल्प से किसी 
कार्य को आरम्भ करना, पवका होना, 
उद्यत होना, छगना, निश्चित होना । 

ठनाका-(हि० पुं०) ठनकार । ठना- 

- ठत-(हिं० क्रि० वि०) ठनठन शब्द 
करते हुए। 

ठपका-( हि०पुं० ) ठोकर, आघात,धकक्‍्का । 

ठपना-(हि०क्ति० ) प्रयुक्त करना,लगाना, 
लगना, निश्चित करना, पवक्‍का करना । 

ठप्पा-(हि० पुं०) साँचा, छापा । 

ठमस्क- (हि० स्त्री०) रुकावट, ठहराव, 
रूचक की चाल । ठमकना-(हिं० 
क्रि०) रुकना, ठहरना, ठिठकना । 
उठम्काना, ठसकारना-(हिं० क्रि०) 
ठहराना, रोकना । ' 

ठयना- (हिं०क्रि० ) स्थिर करना, ठानना, 
स्थापित करना, नियुक्त करना, जमना, 
लगना । 

ठरन-(हि० स्त्री०) ठिठुरन, अधिक 
जाड़ा । ठरना-(हिं० क्रि०) ठिठुरना, 
अधिक ठंढ पड़ना । 

ठरमराना-(हि० क्रि०) ठंढ से सिकुड़ 
जाना। 

ठर्रा-(हिं० पूं०) बटा हुआ मोटा सूत, 
अधपकी ईंट । 

ठवना-(हिं० क्रि०) गिराना। 

ठवनी-(हिं० स्त्री०) बैठने का ढंग, 
मुद्रा, स्थिति । 

ठवर-(हि० पुं०) ठौर, स्थान, जगह । 


०. 


ठस- (हिं०वि० ) कड़ा, ठोस, दृढ़, सुस्त, 
मट्ठर, क्पण, खोटा (रुपया ) । 

ठसक- ( हि ०स्त्री ० ) गर्व, अहंकार, ऐंठन । 

ठसकना- ( हिं०क्रि०) टूटना, पटकना । 

ठसका-(हि०पुं०) सूखी खाँसी, धवका, 
ठोकर। 

ठसनी-(हिं०स्त्री ० )ठसने का गज या छड़। 
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३ 
ठसमस, ठसाठस- ( हिं० वि०) टुस कर 
भरा हुआ। 

ठस्सा- (हि पुं०) ठसक, अहंकार । 
ठहक-(हि० स्त्री ०) नगाड़े की ध्वनि । 
ठहना-( हिं० क्रि० ) सँवारना, बनाना । 
ठहर- (हि ०पुं०) ०र, स्थान । ठहरना- 
(हिं० क्रि०) रुकना, टिकना, डेरा 
डालना, टिके रहना, प्रतीक्षा करना, 
थिराना, आसरा देखना । 
ठहराई-(हि०क्रि०) ठहरने की क्रिया 
या मजदूरी। ठहराऊ-(हिं० वि०) 
टिकाऊ । ठहराना-(हिं० क्रि०) 
टिकाना, डेरा देना, स्थिर करना, मूल्य 
स्थिर करना। ठहराई-(हिं० पुं०) 
स्थिरता, दृढ़ विचार। - 
ठहाका- (हि०पुं० )अट्टहास,जोर की हँसी । 
ठहियाँ- (हि० स्त्री०) ठाँव, ठिकाना । 
ठाँई- (हि० पुं०) स्थान; (क्रि० वि०) 
निकट, पास, प्रति, तई । 
ठाउँं- (हिं०पुं०) ठिकाना, ठाँव; (क्रि० 
वि०) समीप, पास, निकट । ' े 
ठाँठ-(हि०वि०) शुष्क, रसह्ीन, नीरस, 
दूध न देनेवाली (गाय, भैंस आदि) । 
ठाँठर-(हि० पुं०) ठठरी। 
ठाँयें- (हि ०सत्री ० ) ठौर, स्थान, ठिकाना, 
बंदूक छटने का शब्द । 


ठाँयें-ठाँयें- ( हि ०स्त्री ) वाक्युद्धक लह,झगड़ा 


ठांव-(हिं०पुं०) ठिकाना, जगह । 
ठाँंसना-(हिं०क्नि० ) दबा-दबाकर भरना, 


मना करना,ठनठन शब्द करते हुए खाँसना 


ठाकुर-(हिं० पुं०)) देवता को मूर्ति, 
परमेश्वर, पूज्य व्यक्ति, स्वामी, सर- 
दार । ठाक्कुरद्वारा-( हि० पुं०) देव- 
स्थान। ठाकुरबाड़ी- ( हि ०स्त्री ० ) देवा- 
लय, मन्दिर । ठाकुरसेवा- (हिं०स्त्री ०) 
किसी देवता का पूजन । 
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शेप 


ठीकेदार 


ठाढ-(हिं०पुं०) ढाँचा, ठठरी, (हिं० पुं० ) घबड़ाहट । 


वेश, आडंबर, दिखावट, ढंग, सामग्री 
उपाय, समूह, झुंड । ह 
ठाठना-(हिं० क्रि०) निर्माण करना, 
बनाना, साजना । 
ठाटबाढ- (हि० पुं०)) शोभा, सजावट, 
श्यूंगार, हि तड़क-भड़क, आडम्बर । 
ठाटर-(हि० पुं०) ट्ट्टी, ढाँचा, टट्ूर, 


ठिठकना-(हिं० क्रि०) ठमकना, स्तव्ध 
होना । * 
ठिठरना-(हिं० क्रि०) ठंढ के कारण 
अकड़ना या सिकुड़ना । 

ठिठुरन- (हिं० स्त्री०) अधिक ढंढ के 
कारण अकड़ या सिकुड़न । 

ठिठुरा-( हि०वि०) पाछे से जकड़ा हुआ 


खश्ुगार। ठिठोलिया- (हि? वि०) उपहासी 
ठा5ठ-( ह पुं०) देखो ठाट। ठिठोली- ( हर ० स्त्री० ' हँसी । | 
ठाड़ा- (हि०वि० ) खड़ा,सीधा,खड़े बल का || ठितकना- (हिं०स्त्री ०) छोटे बालकों का 
ठाढ़, ठाढा-(हिं० वि०) दंडायमान, | ठहर-ठहरकर रोना। 

सीधा, खड़ा, समूचा।_ ठिर-(हि० स्त्री ०) गहरी ठंढ | 
ठान-(हिं०स्त्री ० ) दृढ़ संकल्प, आयोजन, |ठिरना-(हिं०क्रि०) ठंढ पड़ना, ठिठुरना । 

ह्‌ठ । दि ठिलना- (हिं० क्रि०) ढकेला जाना, 
ठानना-(हिं०क्रि० ) स्थिर करना, ठहराना, धँसना, जमना । 

चित्त में कोई विचार स्थिर करना । |ठिलवा-(हिं० पुं०) मिट्टी का घडा। 
ठाना-(हिं० क्रि०) निश्चित करना, |ठिलिया- (हि० स्त्री०) मिट्टीकी छोदी । 


स्थापित करना । 
ठाम-(हिं० पुं० स्त्री ०) थान, ठाँव। 
ठार-(हिं० पुं०) जाड़ा, पाला, हिम । 
ठाला-([ह० पुं०) काम-काज न रहना; 
(वि०) व्यवसायहीन । 
ठाला-(हिं० वि०) रिक्त, निठल्ला । 
ठावे-(हि० स्त्री०) स्थान, जगह । 
ठाहर- (हि ०स्त्री ० ) स्थान, डेरा, टिकान । 
ठिगना-(हि० वि०) छोटे डील-डौल 
का, नाटा । 
ठिकड़ा- (हिं० पूं०) ठीकरा | 
ठिकना-(हि० क्रि०) रुकना, अड़ना । 
ठिकरा-(हिं० पुं०) देखो ठीकड़ा । 
ठिकरी-(हि०स्त्री०) मिट्टी के पात्र का 
छोटा खंड । 
ठिकान-(हि० पुं०)ठिकाना, पता । 
ठिकाना-(हिं० पुं०) निवास-स्थान, 
आश्रय-स्थान, ठौर, सीमा, 


निदचय । | ठीकेदार-(हिं? पुं०) ठीका 


गगरी, मटकी । 

ठिलुया-(हि०वि०) निकम्मा, निठल्ला । 

ठिल्‍ला-(हिं० पुं०) घड़ा, गगरा। 

ठिल्ली-( हि० स्त्री ० ) छोटी गगरी । 

ठीक-(हिं० वि०) युक्त, यथोचित, 
प्रामाणिक, उचित, निश्चित, शुद्ध, 
निर्दिष्ट, पक्का, स्थिर । ठीकठीक- 
(हिं० क्रि० वि० ) उचित रीति से, 
अच्छी तरह से; (हिं० पुं०) व्यवस्था, 
उचित प्रबन्ध; (वि०) भ्रस्तुतत। 

ठीकड़ा, ठीकरा- (हिं० पुं०) मिट्टी के 
पात्र का टूठा-फूठा अंश । ठीकरी-( हिं० 
स्‍त्री०) टूदे हुए मिट्टी के बरतन का 
छोटा टुकड़ा । किन 

ठीका-(हिं० पुं०) किसी व्यक्ति को 
किसी निर्धारित समय में कोई काम 


ने ये ना । 
पूरा करने के लिये उत्तरदायी बन 
रे लेनेवाला . 
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है 3 पी असली जमकर 


न 


र्‌ 


ढीठी 
मनृष्य । ठीकेदारिन-(हिं० स्त्री 
ठीकेदार की स्त्री । 
ठोठी- (हिं० स्त्री०) हँसी का छाब्द । 
ठोलना-(हिं० क्रि०) ढेलना, ढकेलना । 
ठीवन-(हिं० पुं०) थूक, खखार। 
ठीहा-(हिं० पुं०) भूमि में गड़ा हुआ 
लकड़ी का कुन्दा जिस पर रखकर. 
कसेरा, बढ़ई, सोनार आदि पिटने 
से ठोंकने आदि का काम करते हैं, 
बेठने के लिये ऊँचा किया हुआ स्थान, 
सीमा, गद्दी, हद । 
दूंठ- (हिं० पुं०) वृक्षस्तंभ। 
दुकना-( हि०क्रि०) आघात सहना, पीटा 
जाना, गड़ना, दवना । 
टुकराना-(हि० क्रि०) ठोकर मारना, 
तिरस्कार करना, उपेक्षा करना। 
दुकवाना - (हि० क्रि०) पिटवाना। 
दृड्डी, दृड्डी-(हिं० पुं०) चिबुक, निचले 
ओंठ की जड़, दाढ़ी, ठोर्ी । । 
दुनकना- ( हिं०क्रि० ) ठुनुकना, अँगुली से 
ठोंक लगाना । 
दुनक- (हिं०स्त्री०) सुसकी; ठुनकाना- 
(हिं० क्रि०) अँगुली से धीरे धीरे 
चोट पहुँचाना । 
टुनदुन- ( हिं०पुं० ) बच्चों के रोने का शब्द 
दुमक-(हिं०पुं०) बच्चे की उछल-कद 
की गति, ठसक । ठुमकना- (हिं ०क्रि० ) 
कदते हुए चलना । 
टुमका-(हिं०वि० ) नाटा, ठिंगना ; (हिं० 
पुं०) पतंग (गुड़्डी) की डोर में झटका 
देना; ठमकारना-(हिं० क्रि० ) गुड्डी 
की डोरी में झटका देना; ठुमक्षी- 
(हि० स्त्री०) थपका, झटका। 
ठुमरी- ( हिं०सत्री ०) दो बोलका छोटा गीत 
दुर्रो- (हि०स्त्री०) बिना छिलका उतारा 
हुआ भूना दाना । 
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ठ्ला 


) [दुरियाचा-(हिं० क्रि)) सिकुड़ना। 


इसकत्ता- ( हि०क्रि०) ठिनककर रोना । 
दुसना-( हि०क्रि०) कसकर प्रवेश होना 
था भरा जाना । ठुसवाना- (हिं०क्रि० ) 
कसकर घुसवाना। ठुसाना- (हिं० क्रि० ) 
भरवाना, कसाना । 
ढूंठ-(हिं० पुं०)) शाखा तथा पत्रह्दीन 
वृक्ष, कटा हुआ हाथ । 
दूँठा-(हिं० वि०) बिना शाखा और 
पत्तियों का वृक्ष, लूछा । दूँठिया- 
(हि० वि०) लूला, लगड़ा | 
दंठी-(हि०स्त्री०) अरहर, बाजरा आदि 
जड़ से काटने पर बची हुई खूटी । 
ठूसना-( हिं० क्रि०) टूसना, घुसाना । 
ठेउना-(हिं० पुं०) ठेहना, घुटना । 
ठेंगना-( हि ०वि० ) छोटे डील का, नाटा । 
ठेंगा-(हि० पुं०) अंगूठा । 
ठेठी- (हि स्त्री ०) कान की मैल ! 
ठेपी-( हिं० स्त्री ०) ढपनी, ढेंपी । 
ठेक-(हिं० स्त्री०) सहारा, टेक, चाँड़ । 
ठेकना-(हिं०क्रि०) टेकना, सहारा लेना ॥ 
ठेका-(हि० पुं०) देखो ठीको, अड्डा । 
ठेक, बैठक, तबले का बायाँ पट्टा । 
ठेकाना- (हिं० पुं०) निवास-स्थान | 
ठेगना-(हिं० क्रि०) सहारा लेता, 
सहारा लेने की लकड़ी । 
ठेठ- (हिं०वि०) बिना मेल का, स्वाभा- 
विक; (स्त्री०) सीधी-सादी बोली 


जिसमें साहित्यिक शब्दों का प्रयोग न हो 


ठेपी-(हिं० स्त्री०) बोतल, शीजी आदि 
का मुंह बन्द करने का डट्टा । 

ठेलना-(हिं० क्रि०) ढकेलना, रेलना। 

ठेला-(हि० पुं)) टक्कर, धक्का,. एक 
भ्रकार की गाड़ी जिसको आदमी 
ठेलकर चलाते हैं । ठेलाठेल, ठे लाठ ली-« 
(हिं० पुं० स्त्री ०) धवकम-धवका। 


ठवकी हा 
ठबकी- (हि० स्त्री० ) ओट । 

ठ5बना-( हि० पुं०) जानु, घुटना । 
5स-(हि० स्त्री ० ) आघात, ठोंकर, चोट । 
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ठेसना-( हि० क्रि० ) ढूँसना। 
ठेसरा-( हि०वि०) अभिमानी, घमंडी । 
ठहरी-(हि० स्त्री०) आश्रय, सहारा। 
ठेहुना-( हि० पूं०) देखो घुटना। 
ठेनि-(हि० स्त्री०) जगह, स्थान । 
ठेयाँ-(हिं० स्त्री०) स्थान । 
ठेरता, ठेराना-( हि० क्रि०) देखो ठह- 
रना, ठहराना । 
ठेराई-(हिं० स्त्री०) देखो ठहराई । 
उल-(हि० स्त्री०) चोट, ठेंस । 
ठोंक-(हि०स्त्री ०) आघात, प्रहार, चोट । 
ठोंकना-(हि० क्रि०) मारना, पीटना, 
थपथपाना । 
ठोंकबा-(हि० पुं०) मोटी पूड़ी । 
ठोंग-(हि० स्त्री०) चोंच की मार, 
अँगुलियों के पीछे की हड्डी की मार । 
ठोंगना - (हि० क्रि०) चोंच से मारना । 
ठोंठी -(हि० स्त्री ० ) फली, बोड़ी, कोष । 
। ठो-(हि० अव्य० ) संख्या, यह शब्द संख्या- 
>» वाचक दाब्दों के बाद प्रयुक्त होता है । 
ठोकना-(हिं० क्रि०) देखो ठोंकना । 
ठोकर-(हि०स्त्री०) चोट लूगना, ठेस, 
जूते का नुकीला भाग । 
ठोकरा-(हि० वि०) कठिन, कड़ा । 
ठोकराना - (हि० क्रि०) जूते की नोक से 
प्रहार करना, स्वयं ठोकर खा जाना । 
* ठोकवा-(हिं० पुं०) देखो ठोंकवा । 
, ठोट-(हिं०वि०) निःसत्व, नीरस, मूर्ख । 
!  ठोड़ी,ठोढ़ी - (हि०स्त्री ०) चिबुक, ठुड्ढी, 
ठोप-(हि० पुं०) बिन्दु, बूंद । 
ठोर-(हि० पुं०)चंचु, चोंच, एक प्रकार 
का मीठा पकवान । 
ठोस-(हि० वि०) घन, पुष्ट, दृढ़। 


बि.. 


ठौर-(हिं० पुं०) ठिकाना, स्थान, अव- 


सर, एक प्रकार का मीठा पकवान । 
ड़ 
संस्कृत तथा देवनागरी वर्णमाला 
छ- का तेरहवाँ व्यंजन तथा टवगें 
का तीसरा अक्षर, इसका उच्चारण 
मूर्धा से होता है । 
ड-(सं० पुं०) शिव, शब्द, त्रास | 
डंक-(हिं० पुं०) वह विषेला काँटा जो 
बिच्छू, मधुमद्खी आदि कोीड़ों के 
पीछे की ओर रहता है, लेखनी की 
जीभी । 
डंकना-(हि० क्रि०) गरजना । 
डंका-(हि०पुं० ) एक प्रकार का नगाड़ा। 
डंकिनी- (हि० स्त्री ०) देखो डाकिनी । 
डंगर-(हि० पुं०) चौपाया। 
डेंटेया-(हि० वि०) डाँटनेवाला । 
इंठल- (हिं० पुं०), डंठी- (हिं०स्त्री०) 
पौधों की शाखा या पेड़ी । 
डंड-(हिं०पुं०) लाठी, सोंटा, दंड, एक 
प्रकार का व्यायाम जो हाथ-पर के 
पंजों के बल झुककर किया जाता है। 
डंडक-(हिं० पुं०) देखो दण्डक । 
डेंडवारा-(हि० पुं०) खुली हुई नीची 
भीत । हि 
डेंड्हारा- (हिं० स्त्री०) द्वार में ताला 
लगाने के लिये जड़ा हुआ लोहे या 
पीतल का सरकौवा डंडा । 
डंडा-(हिं० पुं०) सोंढा, छाठी, मोटी 


छ्ड़ी। 
_ डंडाल-(हिं० पुं०) दुन्दुभी, नगाड़ा । 


डेंडिया 


साड़ी । 

डेंडियाना-(हि० क्रि० ) दो कपड़ों की 
लंबाई के किनारों को एक में मिलाना । 

डंडी-(हिं० स्त्री०) छोटी पतली लंबी 
लकड़ी, किसी अस्त्र की मुठिया, 
तराजू की वह लकड़ी जिसमें रस्सियाँ 
लटकाकर पल्‍ले बँधे रहते हैं, डंठल, 
नाल, लंबा भाग, वह संन्यासी जो 
दण्ड धारण करता हो; (वि०) 
झगड़ा लगानेवाला, चुगलखोर । 

डेंडोरना-(हिं० क्रि०) ढूंढ़ना । 

डंबर- (हि० पुं०) ढकोसला, आडम्बर । 
सेघडंबर-बहुत बड़ा चेंदवा, दलबादलू । 


डेंवाडोल-(हिं०वि०) चंचल,घबड़ाया 


डंस-(हिं० पुं०) जंगली मच्छड़, डाँस, 
वह स्थान जहाँ पर डंक अथवा विषैले 
कीड़े का दाँत चुभा हो... 
डेंसना-(हि० क्रि०) देखो डसना । . 
डकरना-(हिं० क्रि०) डकार लेना । 
डकराना-(हिं० क्रि०) बैल या भैंस का 
बोलना | | 
डकार- (सं ० पुं०) ड' स्वरूप अक्षर, 
'ड' वर्ण । डकार-(हिं० पुं०) मुख से 
वायु का निकला हुआ उद्गार, 
सिंह, वाघ आदि की गरज । 
डकारना-(हिं० क्रि०) डकार लेना । 
डककंत-(हिं० पुं०) डाकू । डकती- (हिं० 
स्‍त्री०) लूटमार | है 
डग-(हि० पुं०) उतनी दूरी जितने पर 
एक पग से दूसरे पग पर पैर पड़े । 


डगडोलना- (हि०क्रि० ) देखो डगमगाना । 


डगडौ--(हि० क्रि०) देखो डावॉडोल । 

डगना-(हि० क्रि०) हिलना, घसकना, 
भूल चूक करना | 

डगडगाना-(हि० क्रि०) लड़खड़ाना, 


२२८ 
४-5०. 
डेंडिया- (हिं० स्त्री०) एक प्रकार की | थरथराना। डगमगाना 


.] 


डबरी 
० क्रि० 
विचलित होना, स्थिर न हा । | 
डगर- (हि ०स्त्री ० ) मार्ग, पथ । डगरना-- 
हिं० क्रि०) लढ़कना । डगरा- 
हिं० पुं०) मार्ग, टोकरा, छबड़ा । 
डगान।-(हिं० क्रि०) देखो डिगाना । 
डटना-( हिं० क्रि०) स्थिर रहना, अड़ना, 
भिड़ना । डटाना-(हिं० क्रि० ) खड़ा 
करना, सटाना। डटाई- (हि०स्त्री० ) 
डटाने का काम । 
डट्टा- ( हिं०पुं०) काग, ठप्पा, साँचा। 
डड्ढना-( हि० क्रि०) जलाना। 
डड्ढडार-( हि० वि०) बड़ी दाढ़ीवालूा । 
डढ़न- (हि० स्त्री ०) देखो जलन । 
जा डढ़ारा- ( हि०वि०) जिसको दाढ़ी 
हो । 
डढ़ियल-(हिं० वि०) डाढ़ीवाला । 
डपट- (हि ०स्त्री ०) डाँट, झिड़की, घुड़की । 
डपटना-(हि० क्रि० ) डाँटना, वेग से 
दौड़ना । 
डपोरसंख- (हि ०पुं०) अपनी झूठी बड़ाई 
करनेवाला । 
डफ-(हि० पुं०) डफला, चंग बाजा । 
डफला- ( हि० पुं०) डफ नाम का बाजा । 
डफली- ( हि० स्त्री ० ) छोटा डफ, खंजड़ी । 
डफार- (हिं० स्त्री ०) चिस्घाड़ । 
डफा रना-- ( हि ०क्ि० ) जोर से चिल्लाना 
या रोना । 
डब-(हिं० पुं०) थैला, जेब । 
डबकना-( हिं० क्रि०) धातु की चह्र 
को कटोरी के आकार का गहरा बनाना, 
टीसना,लुँगड़ाना । डबकौहाँ- (हि०वि०) 
डबडबाया हुआ । डबडबाना-(हिं० 
क्रि०) अश्रुपृर्ण होना । 
डबरा- ( हि ० पु० ) छिछला गड्ढा, कुंड ॥ऐ 
डबरी-(हिं० स्त्री०) छोटा गड़हा । 


ज अल 


- ऑकमणमननाप 7" ऑययिााटापययाआ अं 
४. अ . 


डबल 

डबल-(हिं० पुं०) पैसा। 

डबला-(हिं०पुं०) मिट्टी का छोटा पात्र । 

डबी- (हि ०स्त्री ० ) देखो डिब्बी, डिबिया । 

डबोता- कह ० क्ति०) ड्बाना, बिगाड़ना । 

डब्बा-(हि० पुं०) किसी वस्तु को रखने 
का ढपनेदार छोटा पात्र, रेलगाड़ी 
की एक कोठरी । 


डब्बू-(6ि० पुं०) एक प्रकार का कटोरा | 
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डाँक़नता 


(हिं० पुं०) खण्ड, अंश, टुकड़ा; 

(स्त्री ॥ झील। 

डलई-(हि० स्त्री०) देखो डलिया ) 

डलना-(हिं० क्रि० ) डाला जाना, पड़ना | 

डलवाना-( हिं० क्रि०) डालने का काम 
दूसरे से कराना । / 

डला-(हि० पुं०) खण्ड, टुकड़ा, दौरा, 
टोकरा । 


डकना-( हि० क्रि०) पानी में डूबना- |डलिया-(हिं० स्त्री ० ) छोटा टोकरा, दौरी 


उतराना। 
डभका-(हि० पुं०) कुवें में से निकाला 
हुआ तुरंत का पानी । 
ड्कौरो-(हि० स्त्री०) उड़द की पीठी 
की बरी। 
डमर-(सं० पुं०) उपद्रव, हलचल । 
डमरी-(सं० स्त्री०) छोटा डफ, खंजड़ी । 
डसरू-(हिं० पुं०) एक बाजा जो बीच में 
पतला तथा किनारों पर चौड़ा होता है। 
डमरूमध्य-(सं० पुं०) भूमि का वह 
संकीर्ण भाग जो बड़े-बड़े दो खण्डों 
को मिलाता हो | जलडमरूमध्य-जल 
का वह पतला भाग जो जल के दो बड़े- 
बड़े भागों को मिलाता हो । ः 
डमख्यन्त्र-(सं० पुं०) दो घड़ों के मुख 
मिलाकर बनाया हुआ यन्त्र जो अर्क 
खींचने के काम में आता है। 
डर-(हिं० पुं०) भीति, भय, आशंका। 
डरना-(हिं० क्रि०) भयभीत होना । 
डरपना-(हि० क्रि०) डरना । 
डरपोक-(हि० वि०) भीरु, कायर | 
डरवाना-(हि० क्रि०) देखो डराना। 
डराना-(हि० क्रि०) भयभीत करनां | 
डरावना-(हिं० वि०) भयानक, भयंकर | 
डरिया-(हि० स्त्री० )देखो डाल, शाख । 


डरील, डरीला-(हिं० वि०) शाखायुकत । | डाँकना-( हिं० क्रि०) के 


डरेला-(हि० वि०) डरावना, भयंकर । 


डली-(हि० स्त्री० ) खण्ड, छोटा टुकड़ा । 

डर्वेरा- (हिं० पुं०)एक प्रकार का बड़ा 
कटोरा। 

डवरा-(हिं० पुं०) एक प्रकार का बड़ा 
कटोरा । 

डवरू- (हि० पुं० )देखो डमरू । 

डसन-(हिं० स्त्री०) डसने की क्रिया या 
ढंग । 

डसना- (हिं०क्रि०) साँप का काटना, डंक 
मारना । डसवाना, डसाना-(हिं० 
क्रि०) दाँत से कटवाना। 

डहकना-(हिं० क्रि०)ठगना, छितराना, 
ललचाना, गरजना । डहकाना-(हिं० 
क्रि०) नष्ट करना, गँवाना । 

डहडहा-(हिं०वि० ) हरा-भरा, प्रफुल्लित, 
टटका । 

डहना-(हिं० क्रि०) भस्म होना, जलता, 
हष करना, कुढना । £फ 

डहर- (हिं० स्त्री ०) पथ, माग । 

डहरना-(हिं० क्रि०) चलना, पूमना, 
फिरना । 

डहराना-(हिं० क्रि०) चलाना, फिराना। 

डहार-(हिं० पुं०) कष्ट देनेवाला । 

डाँडन- (हिं० स्त्री०) राक्षसी, चुड़ल। 

डाँक-(हिं० सत्री०) वमन। 

कद कर पार 

करना, वमन करना । 


डॉगर 


डॉगर-(हिं० पुं०) चौपाया; (वि०) 
कुश, दुबला-पतला। 

डाॉट-(हि० स्त्री०) घुड़की, डपट । 

डटना-(हिं० क्रि०) डपटना, घड़कना । 

डाट-(हि० पुं०) देखो डंठल। 

डॉड-(हि० पुं०) डंडा, भीटा, टीला, 
सीमा, अर्थदंड, बाँस, नाव खेने का 
पटरा लगा हुआ डंडा । डॉड़ना- 
(हि० क्रि०) अर्थदण्ड देना। 

डांडरा- (हि० पुं०) नाव खेने का पटरा 
लगा हुआ बाँस का डंडा, सीमा, कर । 

डांड्रो- (हि० स्त्री०) लंबा, पतला काठ 
अस्त्र की मुठिया, तराजू की डंडी 
पतली शाखा, एक प्रकार की पहाड़ी 
सवारी । 

डाॉघरा- (हि० स्त्री० ) पुत्र, बेटा, लड़का। 

डांवरी- (हि० स्त्री० ) पुत्री, कन्या, बेटी । 

डावरू-( हि० पुं०) बाघ का बच्चा । 

डाँवाडोल-(हि० वि०) चंचल, विचलित 

डॉस- (हिं० पुं०) बड़ा मच्छड़ । 

डाइन-(हि० स्त्री०) कुरूपा स्त्री । 

डाक- (हि० स्त्री०) वह स्थान जहाँ पर 
घोड़ा-गाड़ी बदले जाते हैं, चिटिठ्यों 
के जानें-आने की राजकीय व्यवस्था, 
वमन, उल्टी । 

डाकखाना- (हि० पुं०) डाकघर। 

डाकगाड़ी- ( हि० स्त्री०) वह रेलगाड़ी 
जो डाक को ले जाती है। डाकघर- 
(हिं० पुं०) देखो डाकखाना । । 
डाकना- (हिं० स्त्री०) लाँघना, फाँदना, 
वमन करना | ॒ 

डाका-(हि० पुं०) किसी का धन छीनने 
के लिये आक्रमण या धावा । 

डाकिन, डाकिनी-(सं० स्त्री०) पिशाची, 
डाइन, चुड़ल । 

डाक- (हि ० पुं०) लुटेरा। 
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डासनी 


डागा-( हिं० पुं०) वह डंडा जिससे 
नगाड़ा बजाया जाता है, चोब । 
डाट-(हि० स्त्री०) टेक, चाँड़, डट्टा, 
भाग, देखो डाँट । डाटना-(हिं०क्रि० ) 
चाँड़ लगाना, टेकना, ठेपी लगाना। 
डाढ़-(हिं०स्त्री ०) चबाने के चौड़े दाँत 
दाढ़, वट आदि व॒क्षों की जटा, बरोह । 
डाढ़ना-(हि० क्रि०) जलाना । 
डाढ़ा- (हि ०स्त्री ०) दावानल,जलन,दाह । 
डाढ़ी-( हि ०स्त्री ० ) दाढ़ी, चिबुक,ठुड्डी । 
डाब-(हि० स्त्री०) कच्चा नारियछ । 
डाबर-(हि०पुं०) पोखरी, गड़्ढा, ताल; 
(वि०) मटमेला जरूू | 
डाबा-(हिं०“पुं०) देखो डब्बा । 
डाभ-(हि० पुं०) कच्चा नारियल । 
डाभक-(हि० वि०) टटका । 
डासर- (सं ०पुं० ) आडम्बर,चमत्कार,गवें । 
डासल- (हि ०स्त्री ० ) जीवनपर्यन्तका रागाय 
डासाडोल- (हि ०वि० ) देखो डावाँडोल । 
डायन- (हि ०स्त्री ० ) डाकिनी,पिशाचिनी । 
डार- (हि० स्त्री०) शाखा, डाल । 
डारना-( हि० क्रि०) देखो डालना। 
डाल-(हि० स्त्री०) शाखा, फानूस की 
खूँटी, डलिया । 
डालना-(हिं० क्रि०) नीचे गिराना 
फेंकना, छोड़ना, रखना, मिलाना 
भीतर घुसाना, धारण करना, सौंपना, 
लगाना । 
डाली- (हि ०सत्री ०) फूल-फल या खाने- 
पीने की वस्तु, सजाकर किसी के यहाँ. 
भेजने की टोकरी, छितनी । 
डावड़ा, (डावरा)-(हिं०पुं० )पुत्र,बेटा । 
डावरी-(हिं०स्त्री०) कन्या,बेटी, पुत्री । 
उासन-(हिं० पुं०) बिस्तर, बिछावन। 
डासना-(हिं०क्रि०) फेलाना, बिछाना । 
डासनी- (हिं० स्त्री०) चारपाई, पलंग । 
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डाह 


डाहना-(हिं०क्रि०) कष्ट देना,जलाना । 

डाही,डाहक- (हि ०पुं०) कष्ट देनेवाला। 

डिंगल-(हिं०वि०) दूषित, घृणित, नीच । 

डिसिया-(हि० वि० ) पाखण्डी । 

डिगना-( हिं० क्रि०) हिलना। 

डिगाना-(हि० क्रि०) घसकाना, विच- 
लित करना । 

डिग्गी-( हि० स्त्री०) तालाब, पोखरी । 

डिज्भर-(सं० पुं०) मोटा आदमी, वन, 
घू्ते मनुष्य, ठग । 

डिठार, डिठिर- (हि० वि०) आँखवाला, 
जिसको सुझाई दे । 

डिठैना-(हिं० पुं०) काजल का टीका 
जिसको स्त्रियाँ दृष्टि न लगने .के 
लिये बच्चों के सिर पर लगाती हैं। 

डिण्डिभ-(सं० पुं०) डिमडिमी, डुग- 
डुगिया। 

डिबिया-(हिं० स्त्री०) छोटा डिब्बा । 

डिब्बा-(हि० पुं०) ढपनेदार छोटा पात्र, 
रेलगाड़ी का एक कमरा । 

डिसकना- (हि० क्रि०) मोहित करना । 

डिसडिमी-(हिं०स्त्री ०) डुगडुगिया,ड॒ग्गी 

डिस्ब-(सं० पुं०) भय, डर, गर्भाशय, 
फेफड़ा, भय से उत्पन्न कलह, प्लीहा, कीड़े 

मर का बच्चा, उपद्रव । े 

डम्बज-(सं० पुं०) जिसकी उत्पत्ति 
अंडे से हो । ह 

डिम्बाहव-(सं० पुं०) ऐसी लड़ाई 
जिसमें राजा सम्मिलित न हो । 

डिम्भ, डिम्भक- (सं ०पुं० ) शिशु, बालूक। 

डिल्ला- ( हि ० पु० ) बैल के कंधे पर का 
उठा हुआ कूबड़, ककुत्थ । 

डींग-(हिं० स्त्री०) अपनी बड़ाई की 
झूठी बात । 

डोठ-(हिं० स्त्री०) दृष्टि, देखने की 
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डाह-(ह6ि० स्त्री०) ईर्ष्या, द्वेंघ, जलन । 


शक्ति, ज्ञान,सूझ | डीठना-(हिं०क्रि० ) 
देख पड़ना, दृष्टि लगाना । 
डीठबंध- (हि० पुं०) इन्द्रजाल । 
डीठिमूठि-(हिं० स्त्री ०) जादू, टोना । 
डीबुआ- (हि० पुं०) डबल, पैसा । 
डीसडाम-(हिं०पुं०) ठाटबाट,आडम्बर। 
डील-(हिं० पुं०) शरीर का विस्तार । 
डीलडौल- (हिं०पुं०) शरीर का ढाँचा,काठी 
डुंग-(हिं० पुं०) ढेर, राशि, भीटा । 
डुंड-(हिं० पु०) ढूंठ। 
डुक-(हिं० पुं०) घूसा, मुक्‍का 
डुकियाना-( हिं० क्रि०) घूसा मारना । 
डुगड़गी-(हि० स्त्री०) डुग्गी, डम्मल | 
डुग्गी-(हि० स्त्री०) देखो डुगड़गी। 
डुगडुगाना-( हि० क्रि०) नगाड़ा, ताशा 
आदि को लकड़ी से बजाना । 
डुपटना-(हिं०क्रि०) कपड़े को चुनना । 
डुपट्टा- ( हिं० पुं०) देखो दुपट्टा। 
डुबकी-(हिं०स्त्री०) जल में डूबने का 
कार्य, तली हुई बरी । 
डुबवाना-(हि० क्रि०) डुबाने का काम 
दूसरे से कराना । डुबाना-(हिं०क्रि० ) 
गोता देना, बोरता, नष्ट करना | 
डुबाव-(हिं०पुं०) डूबने भर की जरू 
की गहराई । 
डुबोना-(हिं०क्रि०) देखो डुबाना,बो रना । 
डब्बी-(हि० स्त्री ०) देखो डुबकी । 
डुलना-(हिं० क्रि०) देखो डोलना । 
डुलाना-(हिं० क्रि०) चलाना, घुमाना, 
फिराना । 
डूगर-(हिं०पुं०) खंडहर, टीला, भीटा । 
डुगरी-( हिं० स्त्री ० ) छोटा टीला । 
डंगा-(हिं० पुं०) चम्मच, चमचा। 
ड्बना-(हिं० क्रि०) गोता खाना, दूध, 
”बज्द्रमा ग्रह आदि का अन्त होना। 
सत्यानाश होना, लीन होना । 


डेड़हा 


डेडहा-(हि० पुं०) जल का सर्प । 
डेढ़-(हि०वि०) एक पूरा और आधा | 
डेढा-(हि० वि०) डेढ़ गुना, एक प्रकार 
का पहाड़ा जिसमें प्रत्येक संख्या की 
डेढ़ गुनी संख्या बतलाई जाती है । 
डेरा-(हिं० पुं०) पड़ाव, टिकान, 
छावनी, खेमा, निवासस्थान, मकान, 
नाचने या गानेवालों की मण्डली । 
डेराना-(हिं० क्रि०) डरवाना। 
डेबढ़-(हि० वि०) डेढ़ गुना, डेवढ़ा; 
(स्त्री०) क्रम । ॥ 
डेबढ़ता- (हि०क्रि० ) हिसाब बन्द करना। 
डेवढ़ा- (हि० वि०) एक और आधा, 
डेढ़ गुना । 
डेवढ़ी-(हिं० स्त्री०) देखो डच्योढ़ी । 
डेहरी-(हि० स्त्री०) दहलीज, देहली। 
झोंगर- ( हिं०पुं०) पहाड़ी टीला, भीटा । 
डोंगा-(हि० पुं०) बड़ी नाव । 
डोंगी-(हि०स्त्री०). छोटी नाव। 
डोंड्रो- (हि०स्त्री ० ) पोस्ते का फल जिसके 
छिलके को चीरकर अफीम निकाली 
जाती है। 
डोई-(हिं०स्त्री०) कटोरे में बेंट जड़ी 
हुई करछी । 
डोकर, डोकरा-(हिं० पुं०) 
बुडढा आदमी | 
डोका-(हिं० पुं०) तेल, घी आदि रखने 
का काठ का छोटा पात्र | डोकषिया, 
डोकी- (हिं० स्त्री०) तेल आदि रखने 
का काठ का बरतन। 
डोड़हा-(हि०पुं० ) जल में रहनेवाला सर्प । 
डोड़ी-(हि० स्त्री०) मटर, सेम आदि की 
कच्ची फली । 
डोब, डोबा-(हिं० पुं०) गोता, डुबकी। 
डोबना-(हिं० क्रि०) ड्बाना। 


अशक्त 
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डोम जाति की स्त्री । 

डोमिन- (हिं०स्त्री०) डोम जाति की स्त्री । 

डोर-- ( हिं०पुं० ) डोरा, सूत । 

डोरना- (हिं?क्रि० ) हाथ पकड़कर चलना । 

डोरा-(हिं०पुं०) यूत,तागा,धारी,लकीर । 

डोरिया-( हिं०पुं०) एक प्रकार का सूती 
कपड़ा जिसमें मोटे सूत की रुम्बी 
धारियाँ बनी रहती हैं। डोरियाना- 
(हि० क्रि०) बन्धन रूगाकर पशुओं 
को एक स्थान से दूसरे स्थान को 
ले जाना। 

डोरी-(हि० स्त्री ०) रज्जु, पाद, रस्सी । 

डोरे- (हि०क्रि०वि० ) संग-संग,साथ-साथ । 

डोल-(हि० पुं०) कुर्वे से पानी खींचने 
का लोहे का गोल बरतन, हिडोला, 
झूला, हलूचलू। 

डोलची-(हि० स्त्री०) छोठा डोल। 

डोलना-(हि० क्रि०) चलना, घूमना, 
फिरना, हटना। 

डोला-(हिं०पुं० ) शिविका,पालकी, डोलछी 

डोलाना- (हि०क्रि० ) हिलाना,चलाना | 

डोली-(हि० स्त्री०) शिविका,पालकी | 
डोली फरना-हटाना, दूर करना । 

डॉड़ी-(हिं०सनत्नी ०) ढिंढोरा, घोषणा । 

डोआ-(हिं० पुं०) काठ का बना हुआ 
बड़ा चम्मच। हे 

डौल- (हिं० पुं०) ढाँचा, शैली, ढब, 
प्रकार, उपाय । डौलडाल- ( हि०पुं० ) 
युकति, उपाय । डौलदार-(हिं०वि० ) 
सुन्दर । 

डौलियाना-( हिं०क्रि० )ढंग पर लाना। 

ड्योढ़ा-(हिं० वि०) पूरा और आधा, 
डेवढ़ा; (पुं०) डेंढ़गुनी संख्या का 


डोम-(हि०१० ) भारतवर्ष की एक अस्पृव्य| पहाड़ा। 


2 (रब ८६२४ ४.हतह0........० है... 434० 


ड्योढ़ा है 
--..-२२२२0२....... 
नीच जाति। डोमड़ा-(हिं० पुं०) 
देखो डोम। डोसनी-(हिं० स्त्री० ) 


। 
। 


9 


के बी पका कक लक 


कब को कल कि... 


डयोढ़ी 


पौरी । 
हयोढीवार, ड्योड्रीवान-(हिं० पुं०) 
दरवान, चौकीदार। 


छढ 


8 तथा हिन्दी वर्णेमाला का 
चौदहवाँ व्यंजन वर्ण तथा टवगें 
का चौथा अक्षर, इसका उच्चारण- 
स्थान मूर्धा है। 

ढ-(सं०पुं०) बड़ा ढोल, नगाड़ा,ध्वनि । 

हंकल-(हि० पुं०) देखो ढकक्‍कन । 

ढेंकना-(हि० क्रि०) देखो ढकना। 

ढंग-(हि० पुं०) प्रणाली, पद्धति, शैली, 
बनावट, उपाय, मुक्ति, अवस्था, 
व्यवहार । । 

ढंगी-(हि० वि०) चतुर, धूतें, छली । 

ढंढार-(हि०वि०) बहुत बुड़ढा। 


- ढेंढोर-(हि०पुं०) आग की लपट, लो। 


ढे ढोरना-(हि०वि० ) इधर-उधर ढूँढ़ना। 

ढ ढोरा-(हि०पुं०) डुगड़गी, ढोल बजा- 
कर की हुई घोषणा। ढेंढोश्यि-(हिं० 
पुं०) ड॒ग्गी बजाकर घोषणा करने- 
वाला । 

ढंपना-(हिं०क्रि०) ढेक जाना; (पुं०) 
वह वस्तु जिससे कोई चीज .ढाँकी 
जाती है। 

ढक्ना-(हिं० पुं०) ढाँपने की वस्तु, 
ढककन; (तक्रि०) छिपाना, ढाँकना । 
ढकनिया, ढकनी-(हिं० स्त्री०) ढाँपने 
की वस्तु। है 
ढकेलना- (हि०क्रि० ) 
आगे बढ़ाना । 

ढकोसना- (हिं०क्रि० ) बड़े बड़े घूंट पीना 

ढकोसला-(हि० स्त्री०) पाखंड। 
ढकक्‍का-(हिं० पुं०) बड़ा ढोल, नगाड़ा। 


धक्का देकर 
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ड्योढ़ी-(हिं० स्त्री०) फाटक, चौखट, ढचर--(हिं० पुं०) प्रपंच, बखेड़ा; (वि०) 


ढलकाना 


अत्यन्त जीर्ण तथा दुबेल । 
हंटिंगड़-(हिं०वि०) बड़े डील-डौल का । 
ढट्टी-(हिं०स्त्री ० ) डाढ़ी बाँधने की कपड़े 
की पढ्ी । 


_ ढडढा-(हिं०वि० ) आवश्यकता से अधिक, 


बहुत बड़ा; (पुं०) ढाँचा, आडम्बर। 
ढनमनाना- (हिं०क्रि०) लुढक जाना । 
ढड़ढी-(हिं० स्त्री०) बुड्ढी स्त्री। 
ढप-(हिं०पुं०) देखो ढब, रीति, युक्ति। 
ढपना- (हिं० पुं०) ढक्कन ; (क्रि० ) 
ढेंपा होना। 
ढब-(हिं० पुं०) ढंग, युक्ति, रीति। 
ढसढस- (हि०पुं०) नगाड़ा या ढोछ का 
दब्द । 
ढयना-(हि० क्रि०) घर, मकान आदि 
का ध्वस्त होना या गिर पड़ना। 
ढरकना-(हिं० क्रि०) छलना, गिरकर 
बह जाना । 
ढरका-(हिं० पुं०) चौपायों को दवा 
पिलाने की बाँस की नुकीली नली। 
ढरकाना-(हिं० क्रि०) नीचे तल में 
गिराना, बहाना । 
ढरकी-(हिं०स्त्री०) बाने का सूत फेंकने 
का जुलाहे का एक साधन। 
ढरना-(हिं० क्रि०) देखो ढरूता। 
ढरनि-(हिं० स्त्री०) पतन, चित्तवृत्ति, 
झुकाव, दयाशीलता । 
ढरहना-(हिं०क्रि०) झुकना, गिरता। 
ढरहरा-(हिं०वि०) ढालुवाँ। 
ढराना- (हिं०क्रि०) देखो ढराना, ढर- 
काना । 
ढरारा-(हिं०वि०) गिरकर बह जानेवाला । 
ढर्रा-(हिं०पुं०) शैली, ढं॥, उपाय । 
हसकना- (हि०क्रि०) ढलना, सरकना । 
ढलकाना-(हिं०क्रि० ) बहाना, गिराना। 


ढलसल २३४ ढील 
ढल्सल-(हि० वि०) शिथिल। तलवार, भाले आदि के आक्रमण को 
ढ लता- ( हि० क्रि० ) गिरकर बहना, | रोकने के लिये धारण किया जाता 
बीतना, लुढ़कना, साँचे में ढालकर | है, उतार, तिरछी भमि, ढार। 
बनाया जाना, प्रसन्न होना, प्रवृत्त होना ढालना-(हिं०क्रि०) उँडेलना, मदिरा 
उलवाँ-(हि० वि०) साँचे में ढालकर | पीना, बिक्री करना, कम दाम पर मार 
बनाया हुआ। ढलूवाना-(हिं० क्रि०) | बेचना, ताना मारना, पिघले हुए 
ढालने का काम दूसरे से कराना। धातु आदि को साँचे में ढालकर कोई 
ढलाई-(हि० स्त्री०) ढालने का काम, | वस्तु तैयार करना। 
ढालने का शल्क। ढलाना-(हिं०क्रि०) | ढालवाँ- (हि०वि०) ढालू, ढालदार । 
देखो ढलवाना। ढालिया-(हिं० पुं०) कसेरा। 
ढलवाँ-( हि० वि० ) ढालूकर बनाया हुआ ॥ढालुआँ, ढालू-(हि०वि० ) देखो ढालवाँ ॥ 
ढहना-(हि०क्रि०) घर आदि का गिरना, | ढासना-(हिं० पुं० ) टेक, ओटकन, 
नष्ट होना। ढहरी-(हि०स्त्री०) देहछी | सहारा। 
ढहाना-(हि० क्रि०) मकान आदि को | ढाहना-(हिं०क्रि० ) ढाना, ध्वस्त करना 
घ्वस्त कराना। .. | ढिढोरना-(हिं०क्रि० ) अनुसन्धान करना, 
ढाँकना-(हि० क्रि०) छिपाना। खोजना । 
ढ चा-(हि० पुं०) डौल, ठाट, ठठरी। |ढिढोरा-(हिं० पुं०) डुगड़॒गी, ढोल 
ढाँपना-(हि०क्रि०) देखो ढाँकना। बजाकर की हुई घोषणा । 
ढाँस-(हि०स्त्री०) गले का वह शब्द जो |ढिग-(हिं० क्रि० वि०) समीप, निकट; 
सूखी खाँसी के साथ निकलता है। | (स्त्री०) तट, किनारा। 
ढाँसना- (हि०क्रि० ) सूखी खाँसी खाँसना | ढिठाई- (हिं०स्त्री०) धृष्टता, चपलता।॥ 
ढाई-(हिं०वि०) दो से आधा अधिक, २॥|ढिबरी-(हिं० स्त्री०) वह मिट्टी को 
ढाड़-(हि०स्त्री ० ) चिल्लाहट,गरजचिग्घाड़| कुल्हिया जिसमें बत्ती लगाकर केरा- 
ढाढ़ना-(हिं०क्रि०) देखो दाढ़ना। सिन तेल जलाया जाता है, लोहे का 
ढाढ़स- (हिं०पुं० ) आइ्वासन,परय, सान्त्वना| छेददार टुकड़ा जो पेंच पर कसा जाता है। 
ढाना-(हिं०क्रि० ) ढहवाना, ध्वस्त करना | ढिमका-(हिं० स्त्री०) अमुक, ठेकाना । 
ढापना-(हिं०क्रि०) ढपना, बंद करना। |ढिलढिला-(हिं०वि० )ढीलाढाला,तररू | 


ढाबर-(हि०वि०) मटमला। ढिलाई-(हिं० स्त्री ० ) आलस्य, शिथिलता 
ढाबा-(हिं०पुं०) ओलती, जाल। ढिलाना-(हि० क्रि०) ढीला करना। 
ढामक-(हिं० पुं०) नगाड़े, ढोल आदि [ढिल्लड़-(हिं० क्रि०) मट्ठर, आलसी। 
का दब्द। ढीगर-(हि० पुं०) हृष्टपुष्ट मनुष्य । 


ढार-(हि० पुं०) उतार, ढालुवाँ भूमि। [ढीठ-(हि० वि० )धृष्ट, उदृण्ड। ढीठता- 
ढारना-(हि० क्रि०) ढालना, गिराना। | (हिं० स्त्री०) धृष्टता, ढिठाई। 

ढारस-(हिं० पुं०) आइवासन । ढील-(हि० स्त्री०) शिथिलता , बालों 
ढाल-(हिं० पुं०) थाली के आकार का | में पड़नेवाली जुआँ। ढीलना-(हिं० 


चमड़े का बना हुआ एक अस्त्र जो | क्रि०) छोड़ देना, कुवें में ठटकाना। 


ढीला स्३्५ ढोलकिया 


ढीला-(हिं० वि०) अला-(हि०वि०) जो तना न हो, (हिं० स्त्री०) कपाल, पोस्ते आदि 
जो दुढ़ता से बंँधा न हो। 


[ की फली। 
ढीलापन-(हिं० पुं०) शिथिकता। [ढेंप, ढेपी-(हिं० स्‍त्री०) उभड़ा हुआ 
ढीह-(हिं० पुं०) ऊंचा टीला, भीटा। कोना । 
ढुँढ़-(हिं० पुं०) ठग, चोर, उचक्का। ढेबुबा-(हिं० पुं०) पैसा। 
ढुंढ़वाना-(हि०क्नि०) अन्वेषण कराना। ढिरी-( ०सत्री ० )ढेर, समूह, टाल, राशि । 
छुंढ़ी-(हिं० स्‍त्री०) बाहु, बाँह। 


ढेल-(हिं० पुं०) देखो ढेला। 
ढुकना-(हिं० क्रि०) प्रवेश करना, |ढेलवाँस- (हिं० स्त्री०) ढेला फेंकने का 
घुसना। दुकास-तीत्र प्यास। 


| रस्सी का बना हुआ फनन्‍्दा। 
दुबका-(हिं० पुं०) देखो ढूका। ढेला-(हिं० पुं०) पत्थर, ईंट आदि का 
ढुगैना-(हिं० पूं०) लड़का। 


टुकड़ा । 

ढूरकना-(हि० क्रि०) ढुलकना, झुकना। ढैया-(हिं०स्त्री ०) अढ़ाई सेर तौलने का 
ढुनसुनिया-( हि स्त्री०' ) छुकने की | बटखरा, अढ़ाईगुने का पहाड़ा। 

क्रिया या भाव। ढोंकना-(हि०क्रि ०) पीना, पी जाना। 
ढुरता-(हिं० क्रि०) ढलना, टपकना। ढोका-(हिं०पुं०) पत्थर आदि का अन- 
ढुरहुरी-(हि०स्त्री०) पगडंडी। 


गढ़ा टुकड़ा। 
ढुराना-(हिं०क्ि० ) ढरकाना, टपकाना। ढोंग-(हि०पुं०) पाखंड, ढकोसला। 
ढररी-(हि०स्त्री० ) पतला मांगें, पगडंडी। (ढोंढ़-(हिं०पुं०) कपास, पोस्ते आदि की 
ढ लकना-(हिं०क्रि०) गिरना, लुढ़कना। डोंकली, डोडा। 
ढ. लकाना-(हिं० क्रि०) लुढ़काना। ढोंढ्री-(हिं० स्त्री०) नाभि। 
ढुलूना-(हिं०क्ि०) लुढ़कना, फिसलना, |ढोका-(हिं० पुं०) देखो ढोंका। 
प्रसन्न होना, झुकना, प्रवृत्त होना। ढोंटा-(हिं० पुं०) पुत्र, लड़का, बेटा। 
ढुलबाई-(हिं० स्त्री०) ढोने का काम, ढोटी-(हिं० स्त्री०) पुत्री, बेटी, लड़की। 
ढोने का शुल्क। दुलवाना-(हिं०क्रि० ) ढोना-(हिं० क्रि०) बोझ ले चलना या 
ढोने का काम दूसरे से कराना। पहुँचाना, निर्वाह करना। 
ढुलाना-(हिं०क्रि०) ढालतना, छढ़काना। ढोल-(सं० पुं०)) कान का पहरदा। 
दूंढ-(हिं० स्त्री०) अन्वेषण, खोज। (हिं० पुं०) एक प्रकार का दोनोंओर 
ढूँढ़ुना- (हि०क्रि०) अन्वेषण. करना। चमड़ा मढ़ा हुआ मंडरा जो गले में 
दृह, ढृहा-( हि? पुं० ) अठाला, राशि, | लटकाकर बजाया जाता है। 
ढर। ढोलक-(हिं० स्त्री०) छोटा ढोल। 
ढेंकली-(हिं० स्त्री०) कुवें से पानी |ढोलकिया-(हि० पुं०) ढोल बजाने- 
निकालने का एक यन्त्र, धान कूटने का | वाला मनुष्य ढोलकी-(हिं० स्त्री०) 
एक प्रकार का लकड़ी का यन्त्र । छोटा ढोलक। ढोरना-(हिं० पुं०) 
ढेंकी, ढेंकुली-(हिं० स्त्री ०) अनाज कूटने | ढोलक के आकार का गले में पहनने 
की ढेंकुली। का यन्त्र, छोटा झूला, पालना; (क्रि०)) 
ढेंढ़ुर-(हि० पुं०) आँख का ढेला। ढरकाना, ढालना। 


ढोला 
ढोला-(हिं० पुं०)) गोल मेहराब बनाने 
का डाँट, लदाव। 
डोली-(सं० वि०) ढोल बजानेवाला; 
(हि० स्त्री०) दो सौ पान की गड्‌डी, 
ठिठोली । 
ढोव-(सं० पुं०) डाली, भेंट। 
ढोहना-(हि० क्रि०) खोजना। 
ढोंचा-(हि०पुं०) वह पहाड़ा जिसमें 
प्रत्येक अंक को साढ़े चार गुनी संख्या 
दोहराई जाती है। 
ढोंसना-(हिं०क्रि० ) 
ढोंकन- (सं० पुं०) उत्कोच, घस। 
ण 


हुए... छत तथा हिन्दी के व्यंजन 
वर्णों का पन्दरहवाँ अक्षर तथा 
टवर्य का पाँचवाँ वर्ण, इसका उच्चा- 
रण-स्थान मर्धा है। 
ण्‌-(सं०पुं०) आभूषण, निर्णय, शिव का 
एक नाम, ज्ञान, दान, पानी का घर; 
(हिं०) गुणरहित, गुणशून्य। 
णकार- (सं० पुं०) 'ण” स्वरूप वर्ण। 


त्‌ 


त- हित ओर हिन्दी वर्णमाला का 
सोलहवाँ अक्षर तथा तवर्ग का 


पहिला वर्ण, इसका उच्चारण- 
स्थान दन्‍्त है। 

त-(सं० पुं०) चोर, अमृत, पूंछ, नाव, 
झूठ, पुण्य । ' 


तइनात- (हिं० पुं०) देखो तैनात। 
तई-(हि०) (प्रत्य०) से, प्रति, को; 
(अव्य०) लिये, वास्ते। 

तई-(हि० “स्त्री०) कड़ा लगी हुई 
छिछली कड़ाही | | 

तउ-(हिं० अव्य०) तब, त्यों, उस तरह । 
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 ॥ 
तऊ-(हिं०अव्य०) तथापि, तौ भी, तिस 
पर भी। 
तंतुकीट-(हि०पुं०) रेशम का कीड़ा। 
तेंडुल-(हिं० पुं०) चावल । 
तंतमन्त-(हि० पुं०) देखो तन्त्रमन्त्र । 
तंतु-( हिं० पुं०) सूत, डोरा, तागा, ताँत । 
तंत्र-(हिं०पुं०) ताँत, सूत, कपड़ा, घन । 
तंत्री-(हिं० स्त्री०) वीणा आदि तार के 
बाजे, नस, रस्सी, बाजा बजानेवाला । 
तंदरा-(हिं० स्त्री० ) देखो तन्द्रा । 


आननन्‍्द-ध्वनि करना तंदुल-(हिं० पुं०) देखो तण्डुल, चावल | 


तंदूरी-(हि०पुं०) एक प्रकार का उत्तम 
महीन रेशम; (वि०) तंदूर में बनाया 
हुआ । 

तंदेही- (हिं०स्त्री ० ) प्रयत्न, प्रयास,आज्ञा । 

तंद्रा--(सं०स्त्री० ) ऊँघ, ऊँघाई । तंद्रालु- 
(हिं० वि०) ऊंघनेवाला ॥ 

तबाकू- (हि० पुं०) देखो तमाखू। 

तेंबिया- (हिं०पुं० )ताँव का छोटा तसला । 

तेंबियाना- (हिं० क्रि०) ताँबें के रंग का। 
होना, ताँबे का स्वाद या गन्ध आ जाना 

तंबू- (हि० पुं०) डेरा, शिविर । 

तंबूल- (हिं०पुं०) पान, देखो ताम्बूल । 

तंबोलिन- (हि० स्त्री०) पान बेचनेवाली 
स्त्री, तमोलिन । 

तंबोली-(हिं० पुं०) पान बेचनेवाला 
मनुष्य, बरई। 

तेंबार- (हि० स्त्री०) चक्‍कर, घुमटा । 

तक- (हिं० अव्य०) किसी वस्तु या 
व्यापार की सीमा अथवा अवधि सूचित 
करनेवाली एक विभकित, पर्यन्त । 

तकन- (हिं० स्त्री०) ताकने की क्रिया, 
दृष्टि । 

तकना- ( हिं० क्रि०) निहारना, देखना । 

तकला-(हिं० पुं०) टेकुआ। तकलो- 
(हिं० स्त्री०) छोटा तकला, टेकुरी । 


तकवाना 


दूसरे से कराना । 
तकाई- (हिं०सत्नी ० ) देखने की क्रिया या 
भाव । 


तकान-- (हिं०स्त्री ० ) देखो धकान,धकावट 


तकाना-(हिं०क्रि० ) दिखाना, बतछाना । 
तकार-(सं० पुं०) 'त' स्वरूप अक्षर । 
तक्र- (सं०पुं०) मठा, छाछ | 
तक्षण-(सं०पुं०) बढ़ई, मूति बनाने का 
काम । 
तगड़ा-(हिं०"वि०) बलवान्‌,सबल,पुष्ठ । 
तगना-(हिं०क्ि०) सिला जाना । 
तगाई- (हिं०स्त्री०) सिलाई का काम । 
तगाड़, (-र२), तगाड़ा-(हिं० पुं०) वह 
कुण्ड जिसमें मसाला, चूना भादि 
जोड़ाई करने के लिये साना जाता है । 
तगाना- (हिं० क्रि०) सिलने का काम 
दूसरे से कराना । ' 
तगियाना-(हिं०क्रि०) देखो तागना 
तज़-(सं०पुं०) प्रिय के विरह से उत्पन्न 
सन्‍्ताप, भय । 
तचना-(हि० क्रि०) तपना, जलना । 


तचाना- (हिं०क्रि० ) जछाना,दुखी करना । 


तचित-(हिं० वि०) दुखित। तच्छक- 
(हिं० पुं०) देखो तक्षक । 


तब्छिन- (हि०क्रि०्वि० )तत्क्षण,तत्कालू। 


तच्छील-(सं०वि०) स्वभाव से ही काम 
करनेवाला । 

तजन-(हिं० पुं०) त्याग, परित्याग की 
क्रिया । 

तजना-(हिं० करि०) त्यागना, छोड़ना । 

तज्ञ-(सं० बि०) तरब को जाननेबाछा, 
ज्ञानी । 

तटक- (हिं० ०) कर्णफूल । 

तट-- (सं० पुं०) नदी आदि का किनारा, 
तीर, फूछ । 


तकवाना- (हि० क्रि०) देखने का काम |तटफा-(हिं०्सि०) देखों टटका, ताजा । 
तठनी-(हिं० स्त्री ०) नदी, सरिता । 
तटरुथ-(सं० वि०) निरपेक्ष, उदासीन 


तटाफ- (शं ० १०) 
तटिनी-(सं० स्त्री०) नदी, सरिता । 

तटी-(सं०स्त्री०) तीर, किनारा, नवी । 
तड़्‌- पे पुं०) स्थल, थप्पड़ आदि 


तष्ी 


प्रकृति का । 
सरोबर, तालाब । 


मारने या किसी वस्तु के पटफने से 
उत्पन्न षाब्द । 


तड़क- (हिं०स्री०) तड़कने की क्रिया, 


स्वाद लेने की इच्छा; (पुं०) चमक- 
दमक । तड़कना- (6िं०%० )चटकना । 


तड़का-(हिं०पुं०) प्रभातकाछ, बधार । 
तड़फाना-(हिं० फक्रि०) तोड़ना, क्रोध 


दिखलाना । 


तड़प- (6िं० स्त्री०) चमक, भड़क, 
कदने का काम । तड़पाना-(हिं० 


क्रि०) अधिक पीड़ा के कारण तड़- 

फड़ाना, गरजना । 

तशुबंबी-((6० स्न्री०) जाति अथवा 
समाज में पुथक्‌-पृथक्‌ पक्षों का बनना । 

तड़ाक- (सं० पुं०) तड़ाग; (क्रिं० वि०) 
तड़ाक शब्द के साथ, भटपट । 

तड़ाफा-(सं० स्त्री०) आषात, चोद; 
(क्रि० वि०) तुरत। 

तड़ाग- (सं ०पुं० ) सरोवर, पुष्कल,ताल । 

तड़ातडू-(ह6िं० भि० विं०) पड़ तड़ 
शब्द करते हुए। तड़ाना-(हिं०कि० ) 
ताड़ने के लिये किसी दूसरे को भ्रवृत्त 
फरना । 

तड़ाया-(हिं० स्भी०) आाडम्बर, छल, 
कंपंट । बज 

तड़्ित-- (से० सभी ० ) चिशुत्‌, बेजली । 

तड़िया- (हि०रुभी ० ) सु के तट की वाथु। 

(ड्डी-(॥8० स्भी० ) भपत, धौरू, छल । 


तत्‌ 
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तदृपरान्त 


हत्‌-(सं० पुं०) हेतु, के लिये, ([सवे०। | हल्कार सं द्रद्ाप उऊद्ध दा 
हत्‌-(सं० पुं०) हेतु, के लिये; (सर्वे०) | तत्म्रकार-(सं०क्रि०वि० ) उसी तरह। 


उस, वह। 

तत्‌काल-( हि०क्रि०वि०) देखो तत्काल । 

ततृताथई- (हिं० स्त्री० ) नाचने का छाब्द 
या बोल। 

तताई- (हिं० स्त्री०) उष्णता, गरमी। 


ततारना- (हिं०क्ि० ) गरम पानी से धोना 


तति-(स० स्त्री०) श्रेणी, पंवित। 
ततया-(हिं० स्त्री०) हड्डा, भिड़, बरै ; 
(वि०) तीक् कष्ट देनेवाला। 
तत्कालीन- ( सं० वि० ) उसी काल या 
समय का। 
तत्क्षण- (सं०पुं०) उसी समय, तत्कारू। 
तत्ता-(हि० पुं०) उष्ण, गरम। 
तत्तुल्य-(सं० वि०) उसके समान। 
तत्तोथबी-(हिं० पुं०) बहलावा, बीच- 
बचाव । 
तत्व-(सं० पुं० ) यथार्थता, वास्त- 
विक स्थिति, स्वरूप, सार वस्तु, 
सारांश, पंचभूत। | 
तत्वज्ञ-(सं० वि०) तत्वज्ञानी, जिसको 
ईदइवर-विषयक ज्ञान हो । तत्वज्ञान- 
(सं० पुं०) ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान। 
तत्वज्ञानी-(स० पुं०) तत्वज्ञ, दाशेनिक | 
तत्वतः-(सं० अव्य०) वस्तुतः। 
तत्वविदू-(सं०पुं०) तत्ववेत्ता। 
तत्व-(हिं० वि० ) मुख्य, प्रधान; (पुं०) 
दक्ति, बलू। 
तत्वपद-(सं० पुं०) परमपद, निर्वाण। 
तत्वर- (सं० वि०) उद्यत, सन्नद्ध, तयार, 
निपुण, दक्ष, चतुर । तत्परता-(सं० 
स्‍त्री०) निपुणता, दक्षता। _ 
तत्पुरुष-(स० पुं०) व्याकरण में एक 
प्रकार का समास जिसमें उत्तर पद की 
प्रधानता होती है । 
तत्पुवं-(सं०वि० ) सर्वप्रथम, सबसे पहला। 


तत्न-(सं० क्रि० वि०) उस स्थान पर, 


वहाँ। तत्रभवानू-(सं० व्रि०) पृज्य, 
मान्य, प्रशंसनीय, श्रेष्ठ। 

तत्रापि- (सं०अव्य०) तथापि, ती भी । 

तत्सवृश-(सं० वि०) तथाविध, उसके 
समान। तत्सम-(सं० पुं०) हिन्दी 
प्राकृत आदि भाषा में प्रयुक्त होनेवाला 
संस्कृत का शब्द । 

तथा-(सं०अव्य० ) इसी तरह, ऐसे ही । 
तथाच-(सं० अव्य०) तथापि, तो भी । 

तथापि- (सं०अव्य० )तिस पर भी,तो भी 

तथाभावी- (सं०वि० ) उसी स्वभाव का । 

तथाभूत-(सं० वि०) उसी प्रकार से 
होता हुआ। तथास्तु-(सं० अव्य०) 
वेसा ही हो। 

तथ्य-(सं० पुं०) यथार्थता, सत्य, 
सचाई। तदधिक-(सं० वि०) उसके 
अतिरिक्त | 

तदन्त-(सं०वि०) उसी प्रकार समाप्त 
होना । 

तदन्तर, तदनन्तर-(सं० पुं०) उसके 
उपरान्त। ॒ 

तदनु-(सं० क्रि० वि०) तदन्तर। तदनु- 
सार-(सं० वि०) उसके अनुकूल । 

तदपि-(सं० अव्य०) तथापि, तौ भी । 

तदर्थं- (सं०क्रिगवि० ) उसके लिये, उस 
प्रयोजन से । 

तदवधि-(सं० क्रि० वि०) तब तक। 

तदा-(सं० अव्य०) उस समय, तब। 

तवाकार- (सं०वि०) उसी आकार का । 

तदात्मा-(सं० वि०) उसी के सदृश। 

तदानीं- (सं० अव्य० ) उसी समय, तब 8 

तदीय- (सं० वि०) उससे संबंध रखने- 
वाला, तत्संबंधी, उसका। 
तदुपरान्त-(सं० अव्य०) उसके पीछे ) 


तदुपरि 
हि न 
तदुपरि-( 

तद्गत-([सं० वि०) उससे संबंध रखने- 
वाला, उसके अन्तगेत । 

तद्ित-(सं० वि०) क्ृपण, कंजूस । 
वद्धित-(सं० पुं०) व्याकरण में एक 
प्रकार का प्रत्यय जिसको संज्ञा में जोड़- 
कर नया शब्द बनाया जाता है--जैसे 
भिन्न से भिन्नता। 

तद्भव-(सं०पुं० )संस्कृत शब्द का ; 
रूप जो भाषा में प्रयुक्त होता है जैसे 
चक्र--चक्‍्कर । 

तद्यपि-(हिं० अव्य०) तथापि, तो भी। 

तद्व॒त्‌ू-(सं० अव्य०) ज्यों का त्यों, 
उसकी नाई। 

तद्॒व्यतिरिक्त- (सं ०वि० ) उसके सिवाय। 

तनतना-(हिं० पुं०) क्रोध, प्रभाव। 

तनतनाना- (हि क्रि०) क्रोध करना। 

तनत्राण-(हि० पुं०) कवच। 

तनदिही-(हिं०स्त्री०) उद्योग, प्रयत्त। 

तनधर-(हिं० वि०) देखो तनुधारी। 

तनना-(हिं० क्रि०) किसी पदार्थ का 


फैलाना, वेग से खिचना, अकड़कर 


खड़ा होना, गे से ऐँठता। 
" चनपात-(हिं० पुं०) देखो तनुपात। 
तनपोषक-(हिं० वि०) स्वार्थी । 
तनमय-(हिं० वि०) देखो तन्‍्मय। 
तनय-(सं० पुं०) पुत्र, लड़का, बेटा। 
तनया-(सं०स्त्री०) कन्या, पुत्री, बेटी । 
तनराग-(हिं० पुं०) देखो तनुराग। 
तनरुद्धू-(हिं०पुं०) रोवाँ, पंख । 
तनवाना-(हिं० क्रि०) तानने का काम 
दूसरे से कराना। 
तनाई-तनाउ- (हिं०स्त्री ०) देखो तनाव। 
तनाकु-(हिं०क्रिण्वि०) तनिक, थोड़ा । 
तनाना-(हिं० क्रि०) तानने का काम 
दूसरे से कराना। 


२३९ 
सं० क्रि० वि०) उसके ऊपर। | तनाय, तनाव-(हिं०पुं०)तानने का भाव 


तखालु 


या क्रिया । 
तनि, तनिक-(हिं० वि०) अल्पमात्र, 
थोड़ा, कम; (क्रि० वि०) थोड़ा। 
तनियाँ- ( हिं०स्त्री ० ) लेगोट, कौपीन । 
तनी-(हिं० स्त्री०) अँगरखे आदि में 
पल्‍ला बाँधने के लिये छूगा हुआ बन्द । 
तनु-(सं० स्त्री०) शरीर, देह, चमड़ा, 
त्वचा; (स्त्री०)केंचुली; (वि०) कश, 
दुबला-पतला, अल्प, सुन्दर, कोमल | 
तनुज-(सं० पुं०) पुत्र, लड़का, बेटा। 
तनुजा- (सं ०स्त्री ०) पुत्री, बेटी, छड़की 
तनुता-(सं० स्त्री०) कृशता, दुबेलता, 
छोटाई। 
तनुत्याग-(सं० पुं०) देहत्याग। 
तनुनत्नाण-(सं० पुं०) वह वस्तु जिससे 
दरीर की रक्षा हो, कवच । 
तनुभव-(सं० पुं०) पुत्र, बेटा । 
तनू-(सं० पुं०) पुत्र, बेटा, शरीर। 
तन्‌रह-(सं० पुं०) रोम, रोवाँ, पुत्र। 
तनना, तनेन-(हि०वि० )तिरछा, खिचा 
हुआ, टेढ़ा, करुंद । 
तन-(हिं०पुं०) देखो तनय, बेटा । 
तनोज-(हिं०पुं०) रोवाँ, पुत्र। 
तनोरुह-(हि"पुं०) देखो तनूरुह । 
तन्तु-(सं० पुं०) सूत, तागा, सन्तान, 
ताँत, विस्तार, फैलाव । 
तन्तुकीट-(सं० पुं०) रेशम का कीड़ा । 
तन्तुनाभ- (सं० पुं० ) लता, मकड़ी । 
तन्तुशला-(सं ०स्त्री ० ) वह स्थान जहौ 
प्र कपड़ा बुना जाता है। 
तन्त्र-(सं०पुं०) सामग्री, राज्य, शासन, 
आनन्द, घर, सम्पत्ति, दल, समुदाय, 
उद्देश्य, दृढ़ विचार, उपाय । 
तन्द्रता- (सं ०स्त्री ० )ऊँचाई,ऊंघ,आलस्य । 
तत्रालु- (सं०वि० )आलस्पयुक्‍त, ग्रालसी 


हल 


तदच््रिता २४० तमाक्ष 
तन्द्रिता-(सं०स्त्री० ) निद्रालता,आलस्य । | तपिया-( 84 पता उप्लय_ ः निद्रालुताआआलस्य | |तपिया-(हि० पुं०) तपल्वी।/ 
तन्द्री-(सं० स्त्री०) तन्‍द्रा, ऊँध। तपी-(हिं० पुं०) तपस्वी, ऋषि, सूर्य । 


तन्ना-- ( हि०पुं०) बुनाई में लंबे बल का 
सूत जो ताना जाता है। 

तन्नी -(हि० स्त्री०) तराजू की रस्सी 
जिप्तमें पल्‍ला बँधा होता है। 

तन्सनस्क- (सं० वि०) तनन्‍्मय। 

तन्‍्सय- (सं०वि०) दत्तचित्त, मन लगाये 
हुए, लवलीन। पे 

तप-(सं० पुं०) तपस्या, ग्रीष्मकाल। 

तपकना- (हि०क्रि० ) टपकना, उछलना। 

तपत-(सं० पुं०) सूर्य, भ्रीष्मकारू, 
जलन, दाह, ताप, आँच, धूप। 

तपनसणि-(सं०पुं०) सूर्यकान्त मणि। 

तपना-(हिं०क्रि०) गरम होना, गरमी 
फेलाना, तपस्या करना। 

तपनी-(हि० स्त्री०) वह स्थान जहाँ पर 
बेठकर जाड़े के दिनों में लोग आग 
तापते हैं, कौड़ा। 

तपनूसि-(हि० स्त्री०) तपोभूमि। 

तपवाना-(हि० क्रि०) गरम करने का 
काम दूसरे से कराना। 

तपइचरण, तपइचर्या-(सं० स्त्री०) तप, 
तपस्या । 

तपसालो- (हि०पुं०) तपस्वी । 

तपसी- (हिं० पुं०) तपस्या करनेवाला। 

तपस्था-(सं० स्त्री०) तप, ब्रतचर्या। 

तपस्विनी-(सं० स्त्री०) तपस्या करने- 
वाली स्त्री। 

तपस्वी-(सं० पुं०) तपस्या करनेवाला 
मनुष्य । 

तथा- (सं० पुं०) प्रीष्मऋतु । 

तपाना-(हि० क्रि०) तप्त करना। 

तपान्त- (सं०पुं० ) ग्रीष्म ऋतु का अन्त। 

तपाव-(हि० पुं०) तप, गरमाहटठ। 

तपित-(सं०वि०) तप्त, उष्ण, गरम। 


तपेला-- (हिं० पुं०) भट्ठी । 

तपोड़ी-(हि० स्त्री०) काठ का बना 
हा पात्र। 

तपोबल- (सं०पुं०) तप का प्रभाव या 
शक्ति। तपोवन-(सं०पुं०) मुनियों 
की आश्रय-स्थान। तपोवृद्ध-(सं० 
वि०) जो तपस्या द्वारा श्रेष्ठ हो । 

तप्त--( सं०वि० ) दग्ध, तपा हुआ, गरम, 
दु:खित, पीड़ित। तप्लमुद्रा-(सं० 

०) शंख, चक्र आदि के लोहे या 

पीतल के छापे जिनको तपाकर वैष्णव 
लोग अपने शरीर पर दागते हैं। 

तब-(हिं०अव्य० ) उस समय, इसलिये । 

तबेला-(हिं० पुं०) घोड़सालू। 

तब्बर-(हिं० पुं०) पुत्र । 

तभी-(हि० पुं०) उसी समय, इस 
कारण से । 

तम-(सं० पुं०) अन्धकार, अँधथेरा; 
(पुं०) मोह, अविद्या 

तमक-(सं०पुं०) उद्देग, तीव्रता, कोच । 
तमकना- (हिं०क्रि० ) क्रोध का आवेश 
दिलाना । 

तमगुन-(हि० पुं०) देखो तमोगुण। 

तमड्भ, तमंगक-(सं० पुं०) मचान। 

तमचर- ( हि०पुं०) राक्षस। 

तमतमाना-( हि०क्रि०) अधिक गरमी 
या क्रोध के कारण चेहरा लाल होना, 
चमकना । 

तमता- (सं० स्त्री०) अंधकार, अँधेरा 

तमलेट- (हिं०पुं०) एक प्रकार का टीन 
या लोहे का छोटा पात्र। 

तमस- (सं० पुं०) अन्धकार, अज्ञान। 

तमाँचा- (हिं० पुं०) देखो तमाचा। 

तमाखू-(हि० स्थ्री०) एक प्रकार का 


$-5 


किक व 
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तमाचारी १६ 


प्रसिद्ध पौधा जिसके पत्ते तथा डंठल को 
लोग ख़ाते और जलाकर धूम्रपान करते हैं 
तमाचारी-(सं०पुं०) निशाचर, राक्षस । 
तमारि-(हिं०पुं०) दिनकर, सूर्ये। 
तमिस्न-(सं० पुं०) अन्धकार, क्रोध । 
तमी-(सं० स्त्री०) रात्रि, रात। तमी- 
घर-(सं० पुं०) निशाचर, दैत्य। 
तमीपति, तसीश-(सं० पुं०) चन्द्रमा 
तमोध्न- (सं० वि०) अन्धकार को नाश 
करनेवाला; (पुं०) सूर्य, चन्द्रमा। 
तमोभित्‌-(सं० पुं०) खद्योत, जुगन्‌; 
(वि०) अँधेरा दूर करनेवाला । 
तमोभूत-(सं०वि०) अँधेरा किया हुआ, 
अज्ञानी, मू्खे। 
तमोमय-(सं० वि०) अन्धकारपूर्ण । 
तमोर-(हि० पुं०) ताम्बूल, पान । 
तमोलिन-(हि० स्त्री०) तमोलछी की 
सत्री। तमोली-(हिं० पुं०) तंबोली, 
पान बेचनेवाला । । 
तयना-(हि० क्रि०) देखो तपना। 
तयार-(हि० वि०) बनाया हुआ। 
तरंगा-(हि० पुं०) लहर। ; 
तर-(सं० प्रत्य०) जो गुणवाचक शब्दों 
में दो वस्तुओं में से एक का उत्कर्ष 
या अपकर्प सूचित करने के लिये प्रयुक्त 
होता है; यथा--श्रेष्ठठर, कष्टतर। 
तरई-(हि० स्त्री०) तारा, नक्षत्र । 
तरक-(हिं० स्त्री० ) देखो तड़क; (पुं०) 
सोच-विचार, तक, वह अक्षर या शब्द 


२४१ 


तरराना 


तरखा-(हि०स्त्री० )जल का तीत्र प्रवाह # 
तरज़ञ-(सं० पृं०) लहर, हिलोरा, मन 
की मौज। 
तरज्धिणी-(सं० स्त्री०) सरिता, नदी। 
तरज्वित-(सं०वि०) लहराता हुआ, 
चञूचल,चपल, नी चे-ऊपर उठता हुआ। 
तरजड्भी-(सं०वि० ) तरंगयुक्त, मनमोजी + 
तरजना-(हिं०क्रि०) डाँटना, डपटना । 
तरजील-(हिं० वि०) क्रोधयुक्त । 
तरजनी-(हिं० स्त्री०) अँगठे के पास की 
अँगुली । 
तरण- (सं० पुं०) पानी पर तैरनेवाला 
पटरा, बड़ा; (पुं०) बेड़े पर वैठ- 
कर दूर देश को जाना, नदी पार करने 
की क्रिया, निस्तार, उद्धार । 
तरणि-(सं० पुं०) बेड़ा, किरण, नाव । 
तरणी-(सं० स्त्री०) नोका, नाव। 
तरतम-(सं०वि० ) न्यूनाधिक,थोड़ा-बहुत १ 
तरतराना-(हि० क्रि०) तड़तड़ शब्द 
करना। 
तरन-(हि० पुं०) देखों तरण। तरत- 
तार-(हि०पुं० ) निस्तार, मुक्ति, मोक्ष 
तरनतारन-(हि० पुं०) मोक्ष, निस्तार, 
उद्धार । ह॒ 
तरना-(हिं० क्रि०) पार करना, मुक्त 
होना, उद्धार होना । 
तरनि-(हिं० स्त्री०) देखो तरणि। 
तरनी-(हिं ०सत्री ०) नौका,नाव,मिठाई का 
थाल या खोमचा रखने का छोटा मोढ़ा । 


जो पृष्ठ के समाप्त होने पर उसके|तरन्ती-(सं०स्त्री०) नौका, नाव। 


नीचे किनारे की ओर लिखा जाता है। |तरपन-(हिं० पुं०) 
तरकना-(हिं० क्रि०) तक करना, सोच- | तरपना-(क्रि० वि०) 
तरपर-(हिं० क्रि० वि०) नीचे-ऊपर | 


विचार करना, उछलना, कूदना । 


तरकस-(हिं० पुं०) तीर रखने का चोंगा || तरबूजिया-( हिं०वि० 


तरकी- (हिं०स्त्री०) कान में पहिनने का 
एक प्रकार का गहना । 


देखो तर्पण। 
देखो तड़पना । 


)तरबूज के छिलके 
के रंग का। 


तरराना-(हिं० क्रि०) ऐंठना । 


तरल 
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तरलाई-(हि०स्त्री०) द्रवत्व, चंचलता। 
तरलित-( सं० वि०) थरथराता हुआ। 
तरवड़ी-(हि०स्त्री०) छोटी तराजू का 
पलड़ा | 
सरवन-(हि० पुं०) करनफूल। 
. तरवरिया-(हि०पुं०) खड्ग चलानेवाला। 
तरवा-(हि० पुं०) देखो तलवा। 
तरवाई, सिवाई-(हि० स्त्री०) ऊँची- 
नीची भूमि। 
तरवार-(हि०स्त्री०) करवाल, खड्ग। 
तरस-(हिं०पुं०) दया, करुणा । 
त्तरसाना-(हि० क्रि०) रलूलूचाना। 
तरस्थान- (सं० पुं०) नाव से उतरले- 
चढ़न का स्थान, घाट। 
तरस्वी-(सं०वि०) शूरवीर। 
तरहर-(हि०क्रि०ण्वि०) नीचे की ओर; 
(वि० ) नीचे का, निक्ृष्ट, अधम, बरा। 
सराई-(हिं० स्त्री०) पहाड़ के नीचे को 
घाटी । 
तराबोर-(हि० वि०) भींगा हुआ। 
तरायरा-(हि० वि०) चपल, तीत्र। 
तरारा-(हि० पुं०) उछाल, छलाँग, 
किसी वस्तु पर निरन्तर गिरनेवाली 
जल की धारा। 
तरिका-(हिं० पुं०) कान में पहिनने 
का एक गहना, तरकी । 
तरित-(सं० वि०) पार किया हुआ। 
तरियाना-(हिं० क्रि०) तल में बैठाना। 
तरिवन- ( हिं०पुं ० ) तरकी, करनफूल। 
तरिवर-(हिं०पुं०) देखो तख्वर, श्रेष्ठ 


वक्ष। 

तरिहेत-(हिं०क्रि०्वि०) तल में, नीचे। 
तदद-(सं० पुं०) वृक्ष, गाछ, पेड़ । 
घषज-(सं८ वि०) वृक्ष से उतन्न। 


>तर्पण 
पुं०) पेड़ की जड़। 
तरुण-(सं० वि०) युवा, नूत्त, नया । 
तरुणाई- (हिं०पुं०) युवावस्था, जवानी । 
तरणी-(सं० स्त्री०) यूवती। 
तरुण-(हिं० पुं०) देखों तरुण। 
तरुनाई- ( हिं०स्त्री ० ) युवावस्था, जवानी । 
तरुनापा-( हिं०पुं०) युवावस्था, जवानी । 
तरुबाँही-( हिं०स्त्री०) वृक्ष की शाखा। 
तरुमृग-(सं० पुं०) शाखामृग, बन्दर। 
तरंदा-(सं०पुं०) जल के तरू पर तैरता 
हुआ काठ, बेड़ा। 
2 हिं० क्रि० वि०) नीचे की ओर, 
| 


तरेरना-(हि०क्रि० ) दृष्टि कुपित करना। 

तरोवर-(हि० पुं०) देखो तव्वर, श्रेष्ठ 
वृक्ष । 

तरोंस-(हि० पुं०) तट, कितारा। 

तरौना-(हि० पुं०) स्त्रियों के कान में 
पहिनने को तरकी, कर्णेफूछ, मिठाई 
का खोमचा रखने का सोढ़ा। 

तकं-(सं०पुं०) आकांक्षा, परीक्षा, विचार, 
मीमांसा शास्त्र, तकंशास्त्र, व्यंग, ताना। 
तकंवितरकं-(सं०पुं०) विवेचना, वाद- 
विवाद। तकंविद्या-(सं०स्त्री ०) न्‍्याय- 
द्ास्त्र। 

तकित-(सं० वि०) आहछोचित, विचारा 
हुआ, अनुमान किया हुआ । तर्को- 
(हिं० वि०) तक करनेवाला। 

तकूट-(सं० पुं०) कतेन, कातना। 

तक्‌ठी-(सं० स्त्री०) तकला, ठेकुआ। 

तज्जन-(सं० पुं०) तिरस्कार, फटकार | 

तर्जनी- (सं ०स्त्री ० ) अँगूठे के पास की हाथ 
की अँगुली । 

ताजित-(सं० वि०)अपानम किया हुआ। 

तर्पेण-(सं०पुं०) संतोष होने की क्रिया, 
देवाषि, पितर आदि को सन्तुष्ठ करते के 
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कर 


॥ 


तर्पित 

हमे अंजुली में पानी भरकर जलूदान |तलाब-(हि० १०) तालाब, ताछ। 
देने की क्िया। 

तपित-(सं०वि०) सन्तुष्ट किया हुआ। 


तर्पो-(सं० वि०) सन्तुष्ट करनेवाला | 


तहि-(सं० अव्य०) उस समय, तब। 
तल-(सं० पुं०) घर की छत, थप्पड़, 
तमाचा, अधोभाग, पेंदी, पाताल, हथेली, 
पैर का तलवा। 

तलक-(हिं० अव्य०) पर्यन्त, तक। 
तलकर-(हिं० पुं०)) वह कर या लरूगान 
जो भूस्वामी सूखे ताछाब की भूमि पर 
लगाता है। | 
तलगू-(हि०स्त्री०) तैलंग देश की भाषा । 
तलभरा-(हि० पुं०) भूमिगृह। 
तलछठ-(हि० स्त्री०) किसी द्रव पदार्थ 
के नीचे बैठी हुई मेल, तलौंछ, गाद। 


 तलध्वनि-(सं० पुं०) हथेली (ताली) 


बजाने का दब्द। .. । 
तलना-(हिं०क्रि० )घी या तेल को खौला- 
कर इसमें किसी वस्तु को पकाना। 
तलूप-(हि० पुं०) देखो तल्प। 
तलपट-(हि० वि०) नष्ट, चौपट। 
तलप्रहार- (सं० पुं०) थप्पड़, तमाचा। 
तलफना-(हि० क्रि०) छटपटाना। 
तलबली- (हि०स्त्री ० ) उत्कण्ठा,आतुरता । 
तलमल- (सं० पुं०) तलछट, तरौंछ। 
तलमलाना-(हि० क्रि०) छटपटाना। 
तलमलाहट-(हि० स्त्री०) व्याकुलता। 
तलयुद्ध-(सं० पुं०) मुक्‍्के की लड़ाई 
करने की क्रिया । 

तलवा-(हि०पुं०) पैर के नीचे का भाग। 


तलवार-(हिं० स्त्री०) करवाल, असि, 


खड्ग, कृपाण। 
तलह॒दी- (हि० स्त्री०) पहाड़ की तराई। 
तला-(हिं०पुं०) किसी वस्तु के नीचे का 
तल, पेंदी, जूते के नीचे का चमड़ा। 
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तहरी 

तलाव-(हि० पुं०) तालाब, ताल । 

तलिन-(सं० पुं०) शय्या, पलंग । 

तलिया-(हिं० स्त्री०) समुद्र की थाह । 

तली- (हिं०स्त्री ० ) तल,पेंदी,तलछट,तलौंछ 

तले-(हिं०क्रि०वि० ) नीचे,नीचे की ओर + 

तलेटी-(हिं० स्त्री०) तराई, धाटी । 

तलया-(हि० स्त्री०) छोटा ताल । 

तलोंछ-(हिं० स्त्री०) तलछट । 

तल्प-(सं० पुं०) पलंग, शय्या । 

तलला-(हिं० पुं०) तले की परत, अस्तर | 

तल्लिका-(सं० स्त्री० ) कुड्जिका,कुज्जी ) 

तलली- (सं० स्त्री ० ) नौका, नाव, युवती 

तवनी-(हि० स्त्री०) छोटा तवा। 

तदना-(हि० क्रि०) तपना, गरम होता, 
कुढ़ना । 

तवगं-(सं० पुं०) त,थ,द,घ, न--ये पाँच 
अक्षर | तवगी य-(सं० वि०) तवर्ग 
से उत्पन्न वेण। 

तवारा-(हि० पुं०) दाह, ताप, जलून 

तस-(हि० वि०) तैसा, वेसा । 

तसली-(हि० स्त्री०) छोटा तसला। 

तसू-(हिं० पुं०) इमारती गज का 
चौबीसवाँ अंश जो प्रायः सवा इंच 
के बराबर होता है। 

तस्कर-(सं० पुं०) चोर, चोदा ! 
तस्करी-(सं० स्त्री०) चोर की स्त्री, 
चोरी का काम । 

तस्मात्‌ू-(सं० अव्य०) इस कारण से, 
इसलिये । 

तस्सु-(हिं० पुं०) देखो तसू । 

तहेँ, तहँवाँ- ( हि०क्ति० वि० ) उतस्त स्थान 
पर । 

तह-(हिं०स्त्री ०) परत, तल, पेंदी, थाह, 
झिल्ली, महीन पटल । 

तहरी-(हिं० स्त्री०) बरी और चावरढू 
की खिचड़ी, मटर की खिचड़ी । 


तहाँ 
तहाँ-(हि०क्रि०्वि० ) वहाँ,उस स्थान पर । 
तहाना- (हि ०क्रि० ) लपेटना, तह करना । 
तहिया-( हिं० क्रि०वि०) उस समय, तब । 
तहियाना-(हि० क्रि०) तह छगाना । 
ताहीं-(हि०क्नि०वि० ) उसी स्थान पर, वहीं 
ता-(सं० पुं०)विशेषण तथा संज्ञा शब्दों 
में लगाने का एक भाववाचक प्रत्यय; 
(सवे०) उस; (वि०) उसका। 
ताइ-(हि० स्त्री० ) ताप, जाड़ा, चाची । 
ताई-(हि० अव्य०) पर्यन्त, समीप, 
निकट, पास । 
ताऊ- (हि० पुं०) बड़ा चाचा । 
ताँगा-( हि० पुं०) देखो टाँगा । 
ताँत-(हि० स्त्री० ) चमड़े या पशुओं की 
नसों से बनी हुई डोरी । 
तातड़ो-(हि० स्त्री०) ताँत, तन्‍तु। 
ताँता-(हि० पुं०) पंक्ति । 
ताँति-(हि० स्त्री०) देखो ताँत, तन्तु । 
ताँतिया-(हि० वि०) जो ताँत की तरह 
पतला हो । 
ताँती-(हिं० स्त्री०) पंक्ति, क्रम । 
ताँबा-(हि० पुं०) ताम्र, लाल रंग का 
एक मुलायम धातु जो पीटने से बढ़ 
सकता है। 
तांबूल-(सं० पुं०) पान । 
ताँवर-( हिं० स्त्री०) ताप जूड़ी, मूर्छा । 
ताँसना-(हिं० क्रि०) डाटना, डपटना । 
ताक- (हिं» स्त्री० ) अवलोकन, टकटकी 
प्रतीक्षा । 
ताकझाँक- (हिं० स्त्री ०) देखभाल, छिप- 
कर देखने की क्रिया, अन्वेषण, खोज । 
ताकना-(हिं० क्रि०) देखना, रखवाली 
करना, टकटकी छगाना । 
ताग-(हि० पुं०) देखो तागा। 
तागड़ी-(हि० स्त्री०) कटिसूत्र, करधनी 
त गना-(हिं० क्रि०) सिलाई करना। 
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८ 
>तादूदा 
तागा-( हिं० पं ० ) सूत, डोरा, धागा ॥ 
ताजन, ताजना-( हिं०पुं० ) चाबुक, की ड़ा। 
ताटक- (सं० पुं०) तरकी, करनफूल। 
ताड़-(सं० हे ताड़न, प्रहार, आधात। 
२१% के कग०॥ पर हार करनेवाला । 
ताड़न-(सं० पुं०) आधघात, प्रहार 
शासन, दण्ड, डाँट-डपट, घड़की | 
ताड़ना-(सं० स्त्री०) प्रहार, शासन, 

(हिं० क्रि०) डॉटना, डपटना 
मारना, पीटना, छिपी हुई बात का 
तपता हवगा लेना । 

"ड़नी-(हि० स्त्री०) कोड़ा, चाबक | 
/ड़नीय- (सं० वि० ) शासन करने योग्य 
दण्ड देने योग्य | 

ताड़पत्र- (सं० पुं०) ताड़ का पत्ता । 

ताड़ित-(सं० वि०) दण्डित, दूरीकृत । 

ताड़ी-(हिं०स्त्री ० ) वह मादक रस जो ताड़ 
के फूलते हुए डंठलों में से निकलता है । 
ताडय-(सं० वि०) ताड़न योग्य । 
ताण्डव- (सं०पुं० ) नृत्य,नाच,पुरुष का नाच 
तात-(सं० पुं०) पिता, बाप, प्यार का - 
शब्द जो भाई-बन्ध्‌ विशेष कर अपने 
से छोटे के लिये व्यवहार किया जाता है 

(हि० वि०) गरम, उष्ण। 
ताता-(हिं०वि० )तपा हुआ, गरम, उष्ण । 
ताताथई-(हि० स्त्री०) नाचने मे पाद- 

विक्षेप का शब्द । 

तात्पयें-(सं० पुं०) आशय, अभिप्राय । 

तात्विक-(सं० वि०) तत्वज्ञान सम्बन्धी । . 

तादथिक-(सं० वि० ) उसी अर्थ का उसी 
तरह का । तादात्म्य-(सं० पुं०) 
तत्स्वरूपता । 

तावुश-(सं० वि०) उसी तरह, उसी के 
समान, तत्तल्य । तादुशी-(सं०स्त्री० ) 

उसी के समान, वसी । 


ताधर्म्य 
पाधर्स्प- (सं०पुं०) एक धमे, एक नियमता। | ताम- धर्म, एक नियमता। 
तान-(सं० स्त्री०) विस्तार, फैलछाव, 
खींच, लय का विस्तार, आलाप। 

तानता-(हिं० क्रि०) वेग से खींचना, 
बढ़ाता, प्रहार के लिये अस्त्र उठाना, 
परदा लगाना । 

तानपूरा-(हिं० पुं०) तम्बूरा। 

ताना-(हिं० पुं०) कपड़े की बुनावट में 
वह सूत जो लंबाई के बल में रहता है। 

ताना-(हिं० क्रि०) तपाना, गरम करना, 
जाँचना । 

तावारीरी-(हिं० स्त्री० ) सामान्य गायन । 
तानी-(हिं० स्त्री० )कपड़े की बुनावट में 
वह सूत जो लंबाई के बल हो । 

तान्‍तव-(सं० पुं०) वस्त्र, कपड़ा । 

तान्त्रिक-(सं० वि०) तन्‍्त्र झ्ास्त्र को 
जाननेवाला । । 

त्ाप-(सं० पुं०) उष्णता, आँच की 
लपट, ज्वर, कष्ट, यातना । । 

तापतिल्‍्ली-(हिं० स्त्री०) प्लीहा रोग। 
तापना-(हिं० क्रि०) अग्नि की गर्मी 

: से अपने शरीर को गरम करना, फूँकना, 
नष्ट करना | 

तापमान यन्त्र-(सं० पुं०) गरमी की 
मात्रा नापने का यन्त्र, जिसको अंग्रेजी 
में थर्मामीटर कहते हैं । 

तापस-(सं० पुं०) तपस्या करनेवाला। 

तापसी-(सं० स्त्री०) तपस्या करनेवाली 
स्त्री । 

तापहर-(सं० वि०) ज्वर को दूर करने- 
वाला। 

तापित-(सं० वि०) जो तपाया गया हो, 
दु:खित, पीड़ित। तापी-(सं० वि०) 
ताप देनवाला | 

ताबड़तोड़-(हिं० क्रि० वि०) छगातार, 
क्रम से, बराबर | 
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तारघर 


ताम-(सं० पुं०) बलेश, व्याकुलता, पाप; 
(हिं० पुं०) क्रोध, अन्धकार, अँबेरा। 
तामड़ा-(हिं० वि०) ताँबे के समान रंग 
का; (पुं० ) ऊदे रंग का एक प्रकार का पत्थर। 
तामरस- (सं० पुं०) कमल, सोना, ताँबा । 
तामरसी-(सं० स्त्री०) पद्मिनी, कमलिनी 
तामस-(सं० पुं०) क्रोध, अज्ञान, मोह, 
अन्धकार, अँंधेरा। तामसी-(सं० 
वि०) तमोगुणवाली । 
ताम्बुली, ताम्बूल-(सं० ) नागवल्ली, पान 
ताम्र-(सं० पूं०) ताँबा नामक थातु। 
ताम्रकार-(सं० पुं०) कसेरा जाति। 
ताम्नपट्ट, ताम्रपत्र-(सं० पुं०) ताँबे 
की चहर का टुकड़ा जिस पर प्राचीन 
समय में दानपत्र आदि खुदवाये जाते थे । 
ताँय-(हि० अव्य०) तक । 
ताय-(हिं० पुं०) ताप, गरमी, धय, 
उष्णता, जलन; (सर्व०) देखो ताहि। 
तायना-(हिं०क्रि०) तपाना, गरम करना । 
ताया-(हि० पुं०) पिता का बड़ा भाई। 
तार-(सं० पुं०) रूपा, चाँदी, तारण, 
उद्धार, नक्षत्र, तारा; (वि०) निर्मल, 
स्वच्छ; (पुं०) ऊँचा स्वर, धातु का 
खींचकर बनाया हुआ सूत, वह सूत 
जिसमें से बिजली की सहायता से एक 
स्थान से दूसरे स्थान को समाचार भेजा 
जाता है, सूत्र, तागा, परम्परा, क्रम, 
युक्ति, उपाय, व्यवस्था, सुविधा, 
संगीत का एक सप्तक, करताल, मजी रा। 
तारक-(सं० पुं०) आँख की पुतली; 
(पुं०) नक्षत्र, तारा। ॥॒ 
तारका- (सं० स्त्री०) तारा, नक्षत्र, आंख 
की पुतली। 
तारघर-(हिं० पुं०) वहू घर जहाँ से 
तार द्वारा समाचार भेजा जाता है 
और प्राप्त होता है । 


तारधघाट 
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तावकीन 


तारघाट- (हिं० पुं०) कार्यसिद्ध का योग, 
व्यवस्था । 

तारण-(सं० पुं०) तेली, विष्णु; (वि०) 
उद्धार करनेवाला; (पुं०) पार उतरने 
की क्रिया, उद्धरण । 

तारणि-(सं० स्त्री०) नौका, नाव। 

तारतस्य-(सं० पुं०) न्‍्यूनाधिक्य, कमी- 
बढ़ती का हिसाब। 

तारतार-(हि० वि०) उधड़ा हुआ। 

तारन-(हिं० पुं०) देखो तारण। 

तारना-(हि० क्रि०) पार छगाना, 
उद्धार करना। 

तारपीत-(हिं० पुं०) एक प्रकार का तेल 
जो चीड़ के पेड़ से निकलता है। 

तारबको-(हिं० पुं०)) वह तार जिसके 
द्वारा बिजली की सहायता से समाचार 
पहुँचाया जाता है। 

तारयिता-(सं० वि०)उद्धार करनेवाला। 

तारहार-(सं० पुं०) बड़े-बड़े मोतियों का 
हार। ' 

तारा-(सं० स्त्री०) आँख की पुतली। 
तारा टूटना--उल्कापात । तारा डूबना- 
दुक्रास्त होना । 

ताराधिप, ताराधीद्य, तारानाथ-(सं० 
पुं०) चन्द्रमा। 

तारापथ- (सं० पुं०) आकाश। 

तारामण्डल- (सं० पुं०) नक्षत्रों का समूह। 

धारिणी-(सं० वि० ) उद्धार करनेवाली । 

तारुण-(सं०वि० ) तरुण,छोटी अवस्था का 

तारुण्य-(सं० पुं०) युवावस्था, यौवन । 

तारेद-(हिं० पुं०) चन्द्रमा । 

ताकिक-(सं० वि०) तकंशास्त्र को 
जाननेवालढा । 

ताल-(सं० पुं०) करतल, हथेली, ताली, 
ताड़ का पेड़, उपनेत्र (चश्मे) के पत्थर 


वह शब्द जो जाँघ या बाहु पर हथेली 
मारने से उत्पन्न होता है, नाचने-गाने 
में उसके काल और क्रिया का परिमाण । 
ताल ठोंकना-लड़ने के लिये छलकारना + 
तालपन्न-(सं० पुं०) ताड़ का पत्ता। 
तालबन्द-(हिं० पुं०) वह हिसाब जिसमें 
आय का प्रत्येक मद अछग-अछूग दिख- 
लाया जाता है। 
तालमेल-(हिं०पुं०) मेल-जोल, सुअवसर॥ 
तालरस - (सं०पुं०) ताड़ का मद्य, ताड़ी + 
तालव्य-(सं० वि०) तालु से उच्चारण 
किया जानेवालछा वर्ण, इ, ई, च, छ, ज, 
झ, वव, य और श-ये वर्ण तालव्य हैं १ 
ताला-(हिं० पुं०) किवाड़ संदूक, आदि 
में बन्द करने का वह यन्त्र जो विशिष्ट 
ताली से ही खुलता है।. 
ताला-कुञ्जी-(हि० स्त्री०) वह यन्त्र 
जिससे किवाड़ सन्दूक, आदि बन्द किया 
जाता है, लड़कों का एक खेल। 
तालाब- (हिं० पुं०) जलाशय, सरोवर ) 
तालवेली-(हिं० स्त्री०) व्याकुछता | 
तालिका-(सं० स्त्री०) तारूपत्र अथवा 
कागज का पुलिन्दा, सूची, ताछी-कुंजी । 
ताली-(सं० स्त्री०) कुंजी, मेहराब के 
बीचोबीच का पत्थर या ईंट, हथेलियों 
को परस्पर पीटने की क्रिया । 
तालु-(सं० पुं०) मुख के भीतर ऊपर 
की ओर की पूरी छत । 
ताल-(हिं०पुं०) मुख के भीतर की ऊपरी 
छत । म 
तालेबर- (हि? वि० ) घनादूय, घना । 
ताब-(हिं० पुं०) वह उष्णता जो किसी 
वस्तु को गरम करने या पकाने के लिये 
दी जावे, क्रोध का आवेश, अहंकार, 
कागज का एक तख्ता। 


या काँच का एक पल्‍ला, मजीरा, झाँझ तावकीन- (सं०वि०) त्वदीय, तुम्हारा । 


किन 


तावत्‌ 
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तितीर्षा 


बन्न2३ 2 चल न छल + २7 ८ 
ताबत्‌-(सं० अव्य० ) उतने परिमाण का। | तिखाई-(हिं०स्त्री ० )तीक्ष्णता, तीखापन । 


उतना, उतनी देर तक, वहाँ तक । 


तिखारना- (हि० क्रि०) सहेजना । 


तावबना-(हिं०क्ति० ) तपाना, गरम करना तिखूँदा- (हि० वि०) त्रिकोण, जिसमें 


तावन्मात्र-(सं० वि०) उतने ही परि- 
माण का, उतना । 


तीन कोने हों, तिकोना । 
तिगना-(हिं०क्रि० ) दृष्टि डालना, देखना। 


तावभाव-(हि०पुं० ) परिस्थिति, अवसर । | तिगुना-(हिं० वि०) तीन गुना । 
तावर-(सं० पुं०) धनुष की डोरी, |तिम्म-(सं० वि०) तीक्षण, तेज । तिग्म- 


चिल्ला । 


कर-(सं० पुं०) सूर्य, तेज, प्रकाश । 


सावरी-(हि०स्त्री०) दाह, ताप, गर्म धूप'॥| तिग्मता-(सं० स्त्री०) तीक्षणता । 


तावीष-(सं० पुं०) स्वर, समुद्र, सोना । 
ताश-(हि० पुं०) खेलने के लिये मोटे 
कागज का आयताकार टुकड़ा जिस पर 
लाल या काले रंग की बूटियाँ या तस्वीरें 
बनी रहती हैं। 
तासु-(हि० सवे०) उसका । 
तासों-(हि० सर्वे०) उससे । 
ताहि-(हिं० सर्व०) उसको, उसे । 
ताहीं-(हि० अव्य० ) ता, तई । | 
227 (हि०पुं० ) किसी पुरुष का तीसरा 
वाह । 


ह्‌ ग 
तिकड़ी-(हि० स्त्री०) वह जिसमें तीन 
कड़ियाँ हों । ह 


तिकोना-(हिं० वि०) तीन कोनेवाला, 


एक प्रकार का नमकीन, पकवान, 
समोसा । तिकोनिया-(हिं० वि०) 
तीन कोने का, त्रिकोण । 

तिक्‍्का-(हिं० स्त्री०) वह ताश का पत्ता 
जिसमें तीन बूटियाँ रहती ह। 

तिक्ख- (हिं०वि० )तीक्षण, तीखा, चोखा। 

तिक्‍त-(सं० वि०) तीते रसवाला, तीता, 
कड़वा । तिकतता-(सं० स्त्री०) तीता- 
पतन, कड़वापन । 

तिक्ष-(हिं० वि०) तीक्षण, तीता, चोखा । 

तिक्षता-(हिं० स्त्री०) तीक्षणता, चोखा- 
पन, तेजी । 

तिखटी- (६० स्त्री०) देखो टिकठी । 


तिच्छ- (हिं० वि०) तीक्ष्ण | तिचछन- 
(हिं० वि०) तीक्षण । 
तिजरा-(हि० पुं०) तीसरे दिन आने- 
वाला ज्वर, तिजारी । 
तिजोरी-(हि० स्त्री ०) लोहे की सनन्‍्दूक । 
तिड़ी-(हि० स्त्री०) ताश का वह पत्ता 
जिसमें तीन बूटियाँ हों। तिड़ी करना- 
(हिं० क्रि०) हटा देना । 
तिड़ीबिड़ी- (हि०वि० ) छितराया हुआ । 
तित-(हिं० क्रि० वि०) तहाँ, वहाँ, इघय 
की ओर, उस ओर ? 
तितउ-(सं०पुं०) छलनी, चलनी, छाता । 
तितना-(हिं० क्रि० वि०) उतने परि- 
“का दो गे 
तितर बि०९-(हिं० वि०) अव्यवस्यित । 
तितली-(हि० स्त्री०) एक उड़नेवाला 
रज्भबिरज्गे पर का कीड़ा या फर्तिगा। 
तितलौआ-(हि०पुं० ) कड़ वा कद्दू, तित- 
लौकी । 
तितिक्ष-(सं० वि०) सहनशील। 
तितिक्षा-(सं०  स्त्री०) सरदी-गरमी 
सहन करने का सामथ्य, क्षमा, शान्ति । 
तितिक्षु-(सं० वि० ) क्षमाशील, सहिष्णु । 
तितिर-(सं०पुं० )तीतर नाम का पक्षी । 
तितीर्षा-(सं० स्त्री०) तैरने की अभि- 
लाषा,तर जाने की इच्छा, तितीषुं- (सं० 
वि०) तैरने की इच्छा करनेवाला, 


तित्तिर 
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तिर॒पाई 


जो निस्तार प्राप्त करने की इच्छा 
करता हो । 
तित्तिर-(सं० पुं०) तीतर नामक पक्षी । 
तिते-( हि०वि० ) उतने, उतनी संख्या का। 
तितेक-( हि० वि०) उतना। तितै- 
(हि० क्रि० वि०) वहाँ, उधर, वहीं । 
तितो-(हि० क्रि० वि०) उतना। 
तिथि- (सं० स्त्री०) चान्द्रमास के अछग- 
अलग दिन। 
तिदरी-(हि० स्त्री०) वह कोठरी जिसमें 
तीन खिड़कियाँ हों । 
तिधर- (हि० क्रिग्वि०) उस ओर,उधर । 
तिच- (हि०सवे० ) 'तिस” का बहुवचन ; 
(पुं०) तृण, तिनका । 
तिनकना-(हिं०क्रि० ) चिढ़ना,क्रुद्ध होना । 
तिनका-(हि०पुं०)तृण, सूखी घास का 
टुकड़ा । 
तिनगना-(हिं० क्रि०) देखो तिनकना । 
तिनधरा-(हिं० स्त्री०) एक प्रकार की 
तिकोनी रेती । 
तिनपहल, तिनपहला-(हिं०वि० ) जिसमें 
तीन पहल हों, तीन पहलवाला । 
तिनूका-(हि० पुं०) तृण, तिनका । 
तिन्ना-(हि० पुं०) तिन्नी नामक धान । 
तिन्नी- (हि० स्त्री०) तालों में होनेवाला 
एक प्रकार का छोटा धान । 
तिन्‍्ह-(हि० सववे०) देखो तिन । 
तिपति-(हि०स्त्री ०) देखो तृप्ति । 
तिपल्‍ला-(हिं० वि०) जिसमें तीन परत 
हों। 
तिपाई-(हिं०स्त्री ० ) तीन पावे की छोटी 
ऊँची चोकी, तीन पल्‍्ले की कोई वस्तु । 
तिबारा-(हिं०वि० ) तीसरी बार; (पुं०) 
वह घर या कोठरी जिसमें तीन द्वार 
हों, तीन बार उतारा हुआ अके या 
मद्य । 


कि प"--__#---- 
तबासी-(हिं० वि०) वह खाद्य पदार्थ 
कस तीन दिन का बासी हो । 
तम-(हिं० पुं०) ढकक्‍्का, नगाड़ा, डंका । 
तिमि-(हिं० अव्य०) उसी प्रकार से । 
तिमिज्जिल- (सं०पुं० ) ह्वेठ नामक मछली 
तिमिर- (सं० पुं०) अन्धकार, अँथेरा । 
तिमिरारि- (सं० पुं०) सूर्य । 
तिमुहानी- (हि० स्त्री० )वह स्थान जहाँ 
ऐ तीन सड़कें मिली हों। 
तय-(हिं० स्त्री०) स्त्री, पत्नी । 
तिया-( हिं० पुं०) वह ताश का पत्ता 4 
जिसमें तीन बूटियाँ हों । । 
तिरकाना- (हिं०क्रि० ) रस्सा ढीछा करना 
तिरखा-(हिं० स्त्री०) तृषा, प्यास । 
तिरखित-(हि० वि०) देखो तृषित । 
तिरखूँटा-(हिं० वि०) तिकोना । 
तिरछाई- (हि० स्त्री०) तिरछापन । 
तिरछा-(हि० वि०) तियंक्‌, तिरहचीन, 
जो ठीक सामने न जाकर इधर-उधर 
फिर गया हो। तिरछाई-(हिं० स्त्री ०) 
तिरछापन । तिरछाना-(हिं० क्रि०) 
तिरछा होना । 
तिरछी-(हि० स्त्री०) रहर के तिरछे दाने $॥ 
तिरछोंहा-(हिं० वि०) जो कुछ तिरछा- . ! 
पन लिये हो । तिरछोंहें- (हि क्रि० 


वि०) वक्रता से, तिरछापन लिये हुए । 


तिरना-(हिं० क्रि०) पानी के तल के 
ऊपर रहना, तराना, मुक्त होना । 

तिरनी-(हि० स्त्री०) घाघरा बाँचने 
की डोरी, त्तीवी । 

तिरपठ, तिर॒पटा-(हिं० वि०) तिरछा, 
टेढ़ा, ऐंचा । 

तिरपन-(हिं० वि०) पचास और तीन 
की संख्या का; (पुं०) यह संख्या ५३ । 
तिरपाई-(हिं० स्त्री०) तीन पावे की 
छोटी ऊँची चौकी । ह 


किक | 


तिरपाल २४९ तिलकमुद्रा 
पिरपाल-(हिं० पुं० ) रंग चढ़ा हुआ टाट। सं० १०) अन्तर्थान, अदर्शन । 
तिरपित-(हिं० वि०) देखो तृप्त, संतुष्ट | तिरोधायक-( हे ३ ) छिपानेवाला । 
तिरपौलिया- (हि०पुं०) वह बड़ा स्थान |तिरोभाव-(सं०पुं०) अदर्शन,आच्छादन । 
जिसमें तीन बड़े फाटक हों । तिरोभूत- (सं०वि० ) गुप्त, छिपा हुआ । 
तिरबेनी-(हिं० स्त्री०) देखो त्रिवेणी ।॥ |तिरोहित-(सं०वि०) अन्तहिंत, अदृष्ट । 
तिरशूल-(हिं० पुं०) देखो त्रिशुल | |तिरोंछा-(हिं० वि०) तिरछा, तियेक्‌ । 
तिरश्चीन-(सं० वि०) तिरछा, टेढ़ा। |तिर्यक-(सं० वि०) वक्र, तिरछा, टेढ़ा । 
तिरसठ-(हिं० वि०) साठ और तीन की | तिर्यग्गति-(सं० स्त्री०) वक्रगति, तिरछी 
संख्या का; (पुं०) साठ और तीन की | चाल। तिर्यग्योनि-(सं० स्त्री०) पशु- 
संख्या ९३२। पक्षी आदि जीव । 
तिरस्करिणी-(सं० स्त्री ०) परदा, कनात, |तिर्यग्जाति-(सं० स्त्री०) पशु-पक्षियों 
चिक, ओट, आड़। तिरस्करी-(हिं० | की जाति। हु 
सत्री०) परदा, चिक। तिर्यग्घार-(सं० पुं०) तीव्र धारवाला । 
तिरस्कार-(सं० पुं०) अनादर, अपमान । 


और तियंग्नासा-(सं०वि०) टेढ़ी नाकवाला | 
तिरस्कारी-(सं०वि०) अपमान करने- | तियंग्योनि-(सं० स्त्री०) पशु, पक्षी, स्पे 
वाला। तिरस्कृत-(सं० वि०) अप- 


आदि। 
मान किया हुआ | तिरस्क्रिया-(सं० |तिलंगा-(हिं० पुं०) अंग्रेजी सेना का 
सत्री०) तिरस्कार, अपमान । देशी सिपाही, एक प्रकार की बड़ी 
तिरानबे-(हिं०वि० ) नब्बे और तीन की | कनकया या पतंग । 
संख्या का; (पुं०) नब्बे और तीन की | तिल-(हिं०पुं०) एक पौधा जिसमें काले 
संख्या ९३। / 


| या सफेद दानें होते हैं, इसको पेरकर 
तराना-(हिं० स्त्री०)पानी के तल पर 
ठहरना, उतराना । 


तेल निकाला जाता है जो “मीठा तेल” 
कहलाता है, शरीर पर का काले रंग 
तिरास-(हिं० पुं०) देखो त्रास | तिरा- 
सना-(हिं० क्रि०) कष्ट देता । 


का छोटा धब्बा, गोदना जो काली बिन्दी 

हि के आकार का होता है, आँख की पुतली 
तरासी-(हि० वि०) अस्सी और तीन 
की संख्या का; (पुं०) अस्सी और तीन 


के बीच की गोल बिन्दी । 
की संख्या ८३। / 


तिलक-(सं० पुं०)ललाट आदि स्थानों 
हि ५ में चन्दनादि द्वारा धारण करने का 
तराहा-(हिं० पुं०) तिरमुहानी । चिह्न, राज्याभिषेक, स्त्रियों के मस्तक 
तिरिन-(हिं० पुं०) तृण, घास । 
तिरिया-(हिं० स्त्री०) स्त्री । 


पर धारण करने का एक आनूषण, 
रि विवाह-संबंध स्थिर करने को एक रोति, 
तरीछा- (हिं० वि०) देखो तिरछा । 

तिरेंदा-(हिं० पुं० ) ४ पुद्र में तैरता हुआ 


किसी ग्रन्थ की अर्थवोधक व्याख्या; 
(वि०) श्रेष्ठ, शिरोमणि। 
पीपा जो संकेत के लिये रखा जाता है । 
तिरोगत-(सं० वि) अदृश्य । तिरोध- 


तिलकना- (हिं० क्रि०) ताल आदि की 
( 


मिट्टी का सूखकर फट जाना। 
हिं० स्त्री०) /अन्तर्धान । तिलकमूद्रा-(सं० पुं०) चन्दन आदि का 


तिलका 


२५० 


तिसाना 


नया बापजबाका जयकाकन जा ूइ- परकककन आल ग् जाना "ाऋणामान्‍्ममम्म्मड बकमऋ5 । न हाय <_ 
टीका और शंख, चक्न आदि का छाप | का एक अंग जो शव के जल जाने के 


जिसको वेष्णव लोग छगाते हैं । 
तिलका- (सं “स्त्री ० )कण्ठ में पहिनने का 
एक प्रकार का आभूषण । तितकालक- 
(सं०पुं०) शरीर पर के तिल के आकार 
का काला चिह्न । 
लिलकिट्ट-(सं० पुं०) तिल की खली । 
तिरूकित-(सं०वि० ) अंकित, छापा हुआ 
तिरूकी-(सं०वि० ) तिलक लिगाये हुए। 
तिलकुट- (हिं० पुं०) तिल को कूटकर 
चीनी मिलाकर बनाई हुई एक प्रकार 
की मिठाई । 
तिरूखलि- (सं०सत्री०) तिल की खली । 
तिल्‍लूचावल्तो-(हिं० स्त्री०) तिलक और 
चावल की खिचड़ी । 
लिलचूणं- (सं० पुं०) तिलकुट । 
तिलछना-(हि० क्रि०) व्यग्र होना। 
तिलूज- (सं० पुं०) तिल का तेल। 
हिलड़ा-(हि० वि०) तीन लरवाला । 
तिलड़ी- (हि०स्त्री०) तीन लड़ियों की 
बनी हुई माला । 
तिलपट्टी, तिलपपड़ी-(हि० स्त्री ० ) खाँड़ 
या खुड़ में पागे हुए तिलों की पपड़ी । 
तिलपिष्टक- (सं ०पुं०) तिल की पीठी । 
तिलमिल-(हिं० स्त्री०) चकाचौंध । 
लतिलमिलाना-(हिं०क्रि० ) चकाचौं ध होना 
तिलमोदक-(हि० पुं०) तिल का बना 
हुआ लड्डू । 
तिलरस- (सं० पुं०) तिल का तेल । 
तिलवट- (हि०पुं० ) तिलूपट्टी,तिछ पपड़ी । 
तिलवा-(हि०पुं०) तिल का लड्डू । 
तिलद्ञकरी-(हि०स्त्री०) तिल पपड़ी । 
तिलस्नेह- (सं०पुं०) तिल का तेल। ३ 
तिलहन-(हिं०पुं०) वे पौध जिनके बीजों 
से तेल निकाला जाता है । 
तिलाञजलि- (सं०स्त्री ० ) मृतक संस्कार 


बाद स्नान करते समय किया जाता है, 
इसमें अँजुली में पानी भरकर इसमें 
तिल डालकर मृतक के नाम पर छोड़ा 
जाता है। 
तिलानब्न-(सं० पुं०) तिछू की खिचड़ी । 
तिलाम्बु-(सं० पुं०) तिल मिला हुआ 
तिलावा-(हि० पु 
तलावा-(8हि० पृं०) बडा कुवाँ । 
तिलिया- (हिं० पु० ) सरपत, सरकंडा | 
तिली-(हि०. स्त्री०) तिल, तिल्ली । 
तिलोक-(हि० पुं०) देखो त्रैछोक । 
तिलोकपति-(हि० पुं०) त्रैलोक्यपति, 
विष्णु। तिछोकी-(हि० पुं०) देखो 
त्रिछोकी। तिलोचन- (हि०पुं०) महादेव 
तिलोदक- (सं० पुं०) तिरू मिला हुआ) 
जल, देखो तिलाञ्जलि। 
तिलौंछना-(हिं० क्रि०) तेल पोतकर 
चिकना करना । तिलोछा-(हिं०वि० ) 
जिसमें तेल लूगा हो, जिसमें तेल का 
स्वाद हो । 
तिलौरी-(हि० स्त्री०) तिल मिलाकर 
बनाई हुईं बरी। 
तिल्‍्ली- (हिं० स्त्री०) प्लीहा, पिलही, 
तिल नाम्‌क्र अन्न। 
तिबास- (हिं०पुं०) तीन दिन का काल । 
तिबासी-(हिं०. वि०) देखो तिबासी । 
तिष्ठना-(हिं० क्रि०) ठहरना । 
तिस- (हिं० सवे०) का, ता, तिस पर, 
एँसा होने पर, ऐसी स्थिति में । 
तिराना-(हिं? स्त्री>? देखों तृष्णा | 
तिसरायत- (हि० र4० ) तीसरा होने 
का भाव। तिसरंत-(हिं० पुं०) एक 
तीसरा मनुष्य जो 'झगड़ा तय करता 
है, मध्यस्थ, तीसरे अंद्य का मालिक । 
तिसाना-(हिं० क्रि०)९ प्यासा होना। 
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तिहत्तर २५१ 


.. तिहरा-( हा वि०) देखो तेहरा। 
तिहवार-(हिं० पुं०) त्योहार, पर्व का 


दिन; तिहवारी-(हिं०स्त्री ०) मिष्टान्न, | 


फल आदि जो उत्सव के दिन संबंधियों 
के घर भेजे जाते हैं। 

तिहाई-(हि० पुं०) तृतीयांश । 

तिहायत- (हि० पुं० ) तिसरैत, मध्यस्थ । 
तिहारा, तिहारो-(हिं०सवे० )तुम्हारा । 

तिहाव-(हिं० पुं०) रोष, क्रोध, झगड़ा 
तिहि-(हि० सवं० ) देखो तेहि। 

तिहें- (हि० वि०) तीन, तीनों । 

तिहैया-(हि० पुं० )तृतीयांश,तीसरा भाग 

ती-(हि० स्त्री०) स्त्री, पत्नी । 

तीक्षण, तीक्षतय-(हि० वि०) तीक्षण । 

तीक्ष्ण-(सं० वि०) उग्र, प्रचण्ड, तीत्र, 
प्रखर, तीखा, तेज धारवाला, असह्य । 
तीक्ष्णद्ष्टि-(सं० स्त्री०) सूक्ष्म दृष्टि, 
जिसकी दृष्टि सूक्ष्म से सूक्ष्म बात पर 

। पड़ती हो । 
!. तीक्ष्णघार-(सं० पुं०) खड़ग, तलवार; 

(वि०) पैनी घारवाला । तीक्ष्णाग्र- 
(सं० वि०) तीखी नोकवाला, जिसकी 
नोक तेज हो । तीक्ष्णायस- (सं० पुं०) 
क्‍्का लोहा, इस्पात । 

तोख-(हि० वि०) देखो तीक्ष्ण, तीखा । 

तीखन- (हि० वि०) देखो तीक्षण । 

तोखा-(हि० वि०) जिसकी नोक या 
धार पैनी हो, प्रचण्ड,उग्र स्वभाव का । 

तोखुर, तीखल-(हिं० पुं०) तवक्षीर, 
हल्दी की जाति का एक प्रकार का 
इसकी जड़ से आराझूट तैयार किया 
जाता है। 


तिहराना-(हिं०क्रि०) तिबारा करना। | 


तीवरी 


थ। 

तीतर-(हिं० पुं०) एक वेग से दौड़ने- 
वाला छोटा पक्षी । 

तीता-(हि० वि०) तिक्‍त, तीखे-चरपरे 
स्वाद का, कटु, कड़वा । 

तीतुरी-(हि० स्त्री०) देखों तितली । 

तीतुल- (हि० पुं०) देखो तितल, तित्तिय 

तीन-(हि० वि०) जो दो से एक अधिक 
हो; (पुं०)दो और एक के योग से बनी 
ई संख्या । 

तीनि-देखो तीन । 

तीय, तीया-(हि०स्त्री०) स्त्री, औरत । 

तीर-(सं०पुं०) नदी आदि का किनारा, 
तट | - 

तीरथ-(हिं० पुं०) देखो तीथे । 

तीरवर्ती-(सं०वि० ) तट पर रहनेवाला ॥ 

तीरस्थ-(सं० वि०) तीरस्थित, तीर 
पर रहनेवाला । 

तीरा-(हि० पुं०) देखो तीर । 

तीरान्तर-(सं० पुं०) दूसरे पार। 

तोीर्ण-(सं०वि० ) जो पार गया हो, हराया 
हुआ । 

तीर्थ- (सं० पुं०) पुण्य स्थान, मन्त्री, 
गुरु, पात्र, शास्त्र, यज्ञ, क्षेत्र, राष्ट्र 
को अठारह सम्पत्तियाँ, तारक, मोक्ष 
देनेवाला, संन्‍्यासियों की एक उपाधि, 
अवसर। तीर्थंपद-(सं० पुं०) हरि। 
तीर्थराज-(सं० पुं०) प्रयाग तीर्थ 
तीर्थंसेवा-(सं० स्त्नी०) तीर्थ-यात्रा । 
तीर्थसेबवी-(सं०वि० ) तीर्थे-यात्रा करने- 
वाला । 

तीर्थाटन- (सं०पुं० ) तीर्थयात्रा,तीर्थंसेवा । 

तीवर-(सं० पुं०) मछवा, बहेलिया । 

तीवरी - (सं०स्त्री ०) तीवर जाति की स्त्री 


तीन 


तीव-(सं० वि०) अत्यन्त तीक्षण, बहुत 
गरम, असह्य, तीखा, प्रचण्ड, कड़ आ । 

तीव्रता- (सं० स्त्री०) उष्णता, तीक्षणता। 

तीत्न बेदता-(सं० स्त्री०) अत्यन्त पीड़ा । 

तीस-(हि० वि०) बीस और दस की 
संख्या का; (पुं०) बीस और दस की 
संख्या ३० । 

तीसर/-(हिं०वि०) जो दो के बाद आता 
हो। 


तोसी-(हि० स्त्री०)एक प्रकार का तिल- 
हन अनाज, अछसी । 

तु-(सं० अव्य० ) निरथ्थंक पादपूरक शब्द, 
तो। 

तुंदेला- (हि० वि० ) लम्बोदर, तोंदंवाला । 

ठुअ-(हि० सववे०) तुव, तव, तुम्हारा । 

छुअना-( हिं० क्ति०) गिर पड़ना। 

ठुअर-(हिं० पुं०)) अरहर, आढकी । 

तुई-(हि० स्त्री०) कपड़े पर बनी हुई 
एक प्रकार की बेल । 

ठुक-(हि० स्त्री०) मैत्री, अन्त्यान॒प्रास 
पद्य के दोनों चरणों के अन्तिम अक्षर 
का परस्पर मेल । 

तुकान्त-(हि०स्त्री ० ) पद्म के दोनों चरणों 
के अन्तिम अक्षरों का परस्पर मेल। 

तुकार- (हि० स्त्री०) अशिष्ट संबोधन 
तू तू करके बोलने की रीति। 

तुकारना-(हि० क्रि०) तू तू करके 
पुकारना । 

तुक्कड़-( हि० पुं०) वह जो भद्दी कविता 
बनाता हो । 

तुख-(हि० पुं०) छिछका, भूसा। 

तुड्र- (सं० वि०) उन्नत, ऊँचा, उग्र 
प्रचंड, प्रधान । तुद्भता-(सं० स्त्नी०) 
उच्चता, ऊँचाई । 

तुद्भधत्व-(सं० १०) तुज़जुता। तुज्जमुख- 
(सं० पुं०) गण्डक, गेड़ा । 


१र 


तुदना 


तुच्र, तुचा- (हि० स्त्री०) खोत्वचा । 
तुच्ार- (हि० वि०) तीखा, पैना । 
तुच्छ- (सं०» वि० ) क्षुद्र, नि:सार 
खोखला, अल्प, थोड़ा । तुच्छता-(सं० 
सत्री०) नीचता, अल्पता, ओछापन । 
तुच्छत्व-(सं० पुं०) ओछापन । 
तुजह-(हिं० स्त्री०) धनुष, कमान | 
तुझ-(हिं० सर्व०) ' तृ' शब्द का वह स्वरूप 
जो प्रथमा और षष्ठी विभक्ति के 
सिवाय अन्य विभक्तियों के पहिले 
लगाया जाता है। तुझे-(हिं० सर्व ० 
“तू” का कर्म और सम्प्रदान का रूप। 
तुठ- (हि० वि०)अल्प मात्रा में, थोड़ा-सा 
तुट्ना-(हि० क्रि०) सनन्‍्तुष्ट करना 
प्रसन्न होना । 
तुड़वाना-(हिं० क्रि०) तोड़ने का काम 
दूसरे से कराना । तुड़ाई-(हि० स्त्री ० 
तोड़ने की क्रिया या भाव । 
तुड़ाना-(हि० क्रि०) तोड़ने का काम 
किसी दूसरे से कराना | 
तुड़म- (हिं० पुं०) तुरुही, बिगुल । 
तुण्ड- (सं० पुं०) मुख, मुंह, चोंच, थूथुन । 
तुण्डिका-(सं० स्त्री०) नाभि, ढोंढ़ी । 
तुण्डिल-(सं० वि०) तोंदीला । 
तुण्डी-(सं० वि०) चोंचवाला, मुखवाला 
थूथुनवाला; (स्त्री०) नाभि ढोंढ़ी । 
तुतरा-(हिं० वि०) देखो तोतला । 
तुतराना-( हि० क्रि०) तुतलछाकर 
बोलना । तुतरोहा-(हि० वि०) देखो 
तोतला । 
तुतलना-(हि० क्रि० ) शब्दों तथा अक्षरों 


का शुद्ध उच्चारण न करना, अस्पष्ट 


टूटे-फटे शब्द बोलना। 

तुत्थ-(सं० पुं०) तूतिया नामक उप- 
धातु, नीलाथोथा । 

तुदना- (सं०पुं० ) पीड़ा देने की क्रिया, व्यथा 


| 


तुनीर २५३ तुलना 
तुनीर-(हिं० पुं० ) देखो तूणीर। [तुरगारोह- (सं० पुं०) अश्वारोही । 
तुल्द-(सं० पूं०) उदर, कं पेट । तुन्दी- तुरगीय-(सं० वि०) अश्व संबंधी। 
सं० स्त्री०) नाभि, ढोंढी । [तुरगुला-(हिं० पुं०) छोलक, कर्णफूल ।' 
तन्दिक, तुन्दिकर-(सं० वि०) तोंदवाला, |तुरज्भ, तुरज्ञक-(सं० पुं०) घोड़ा; 
बड़े पेटवाला । (वि०) शीघ्र चलनेवाला । 
तुन्दिका-(सं० स्त्री०) नाभि, ढोंढ़ी । |तुरज्जञम-(सं०पुं०) घोड़ा, चित्त; (वि०) 


हुन्दित-(सं० वि०) उभड़े हुए पेटवाला | शीघ्र चलनेवाला। तुरज्ञमशाला- 
चु न्नि 


तुन्दिभ, दी तुन्दिल-(सं० वि०) स्थूलो- 
दर, ते । 

तुन्न-(हिं० वि०) पीड़ित, दु:खित, फटा 
हुआ । 

तुपक-(हिं० स्त्री०) छोटी तोप या 
बन्दूक, कड़ाबीन । 

तुभना-(हि० क्ति०) स्तब्ध रहना। 

ढ (हिं० सवे०) तु शब्द का बहु- 
वचन का रूप । 

तुमड़ी- (हि० स्त्री०) सूखे कह का बना 
हुआ बाजा जिसको सँपेरे बजाते हैं, 
महुवर । 

तुमरा-(हि० सवे०) देखो तुम्हारा। 
तुमल-(हि० वि०) देखो तुमुल, प्रचण्ड । 
तुमाना-(हि० क्रि०) रुई के तुनने का 
काम दूसरे से कराना । 

तुमुर, तुमुल-(सं० पुं०) सेना का कोला- 


अश्वशाला । तुरद्भमेघ-अश्वमेव । . 
तुरत-(हि० अव्य०) तत्क्षण, शी त्र। 
तुरपई-(हिं० स्त्री०) एक प्रकार की 

कपड़ा मोड़कर सीने की विधि । 

तुरपन-(हि० स्त्री०) एक प्रकार की 
सिलाई । तुरपना-(हि० क्रि०) तुर- 
पन की सिलाई करना । 
तुरही-(हि० स्त्री०) मुँह से फुलाकर 
बजाने का एक बाजा | 

तुराई-(हि० स्त्री ० )रई से भरा हुआ गद्दा 
तुराना-(हि० क्रि० ) व्यग्न होना,वबड़ाना । 
तुराय-(हिं० क्रि० वि०) आतुरता से । 
तुरास-(हि० पुं०) वेग । 
तुरीय-(सं० वि०) गतियुक्त, चतुर्य, 

उद्धार करनेवाला । 

तुरुप- (हिं०पुं० )ताश का एक खेल जिसमें 

कोई एक रंग प्रधान मान लिया जाता है 


हल, लड़ाई का शब्द ; (वि० ) प्रचण्ड,उग्र तुरुपना-(हिं० क्रि०) देखो तुरपना। 
तुम्बा-(सं० स्त्री०) कड़वा कद्दू, कद्दू तुरुही-(हि० स्त्री०) देखो तुरही। 


का बना हुआ जलपात्र । 
तुम्बी-(सं० स्त्री०) छोटा कह । 


तुम्ह-(हि० सर्व०) देखो तुम । तुम्हारा- तुर्या-(सं० स्त्री०) 


(हि० सर्व०) तु! का सम्बन्ध कारक 


का रूप। तुम्हें-(हिं० सवे०) तुमको । |चुल-(हि० वि०) 


तुरंग-देखों तुरग । 

तुरंत-(हि०क्रि०वि० ) झटपट, जल्दी से । 
तुर-(सं० वि०) वेगवान्‌ | 
तुरग-(हिं० पुं०) घोड़ा; (वि०) शी घ्र- 


गामी ) 


तुयें- (सं० वि०) चतुर्थ, चौथा। तु्यंगोल- 
समय जानने का एक प्राचीन यन्त्र । 

वह ज्ञान जिससे 

मुक्त प्राप्त होती है । 

देखो तुल्य, बराबर। 

तुलना-(हिं० क्रि०) तौला जाना, पूरित 
होना, भरना, तुल्य होना, तौल में 
बराबर होना, गाड़ी के पहिये के धुरे 
में घी, चर्बी आदि भरना; (सं० स्त्री०) 
सादुश्य, उपमा, समता, बराबरी । 


तुलबुली 


शक 


तूठना 


सुलबुली-(हि० स्त्री०) शीघ्रता। 


श्रमिक, पहिये को औंगने का शुल्क । 
शुलवाना-(हि० क्रि०) तौल कराना, 
गाड़ी के पहिये को औंगवाना । 


जिसको हिन्दू लोग अति पवित्र मानते हैं। 
तुलसीदल-तुलसी की पत्ती । तुलसी- 
दास-भारतवर्ष के एक सर्वेप्रधान भक्त 
कवि जो सरयूपारीण ब्राह्मण थे। 
सुला-(सं० स्त्री०) सादृश्य, तुलना, 
त्तराजू। तुलाई-(हिं० स्त्री०) तौलने 
का भाव या काम, रूई भरा हुआ दोहरा 
कपड़ा, दुलाई । 
-तुलाकठ-(सं० स्त्री०) तौलने में कसर 
करनेवाला, डाँड़ी मारनेवाला। 
चुलाकोटि-(सं० स्त्री०) तराजू की 
- डंडी जिसके दोनों ओर रस्सी में पलड़े 
बंधे होते हैं । 
ुलादण्ड-(सं० पुं०) मानदण्ड, नापने 
की डंडी। तुलादान-(सं० पुं०) एक 
महादान जिसमें किसी मनुष्य के तौल 
के बराबर द्रव्य का दान होता है। 
'तुलाना-(हि० क्रि०) पूरा होना, गाड़ी 
के पहिये में चिकना देना। 
तुलाग्रह-(सं० पुं०) तुलादण्ड, तराज्‌ 
में बँधी हुई डोरी। तुलामान-(सं० 
पुं०) तुलादण्ड, बाँठ, बटखरा । 
घुलायन्त्र- (सं ० पुं०) तराजू । 
तुलासूत्र-(सं० पुं०) तराजू की रस्सी 
जिसमें पलड़े बँधे रहते हैं । 
'तुलि-(सं० स्त्री०) जुलाहे की कूंची, 
चित्रकार की कूची । 
छुलिका-(सं० स्त्री०) कूंची। 
तुलित-(सं० वि०) तुला हुआ । 
सुल्य-(सं० वि० )सदृश, समान, बराबर। 


तुल्पाकृति-(सं० वि०) जो देखने में 
सुलवाई-(हिं० स्त्री०) तौलने का पारि- _ 


समान आकृति हो । 


तुब-(हि० सर्व०) देखों तव । 
तुबर-(सं० पुं०) कसैलछा रस; (वि०) 


 कसैलछा, तीता । 
सुलसी-(सं० स्त्री०) एक छोटा पौधा 


। 

तुषाग्नि, तुषानल-(सं० पुं०) भूसी या 
करसी की आँच | 

तुषार-(सं० पुं०) हिम, हिमकण, पाला; 
(वि०) जो स्पर्श करने में अति शीत 
जान पड़े । तुषारकाल-शीतकारू । 
तुषारकिरण-चन्द्रमा । तुघारपाषाण- 
ओला । 

तुष्ट-(सं० वि०) सन्तुष्ट, तृप्त, प्रसन्न । 
तुष्टना-(हिं० क्रि०) सन्तुष्ट होना, 
तृप्त होना। 

तुष्टि- (सं० स्त्री०) सन्‍्तोष, तृप्ति । 

तुस-(सें० पुं०) तूप, भूसी । 

तुसार-(हि० पुं०) देखो तुषार । 

तुसी-(हि० स्त्री०) छिलका, भूसी। 
तुहार-(हि० सव्वे०) तुम्हारा। 

तुहि-(हिं० सवे०) तुझें, तुमको। 

तुहिन-(सं० पुं०) हिम, पाला, कुहिरा । 
तू-(हि० स्वे०) यह शब्द उस पुरुष के 
साथ प्रयुकत होता है जिसको सम्बोधन 
करके कुछ कहा जाता है; (स्त्री०) कुत्ते 
को पुकारने का शब्द । 

तू-(हि० सवे०) देखो तू । 

तूबना-(हि० क्ि०) देखो तुमना। 

तूँबा-(हि० पुं०) गोल छोकी, तित- 
लौकी । तूँबी- (हि? स्त्री०) सूखे कह 
का बनाया हुआ जलपात्र । 

तूख-(हिं० पुं०) तिनके या सींक का 
टुकड़ा । 

तूटना-(हिं० क्रि०) देखो टूटना । 


तुष-(सं० पुं०) अन्न के ऊपर का छिलका, 
भूसी 


| 


लक कक जी 


(] 
| 


तुठना 


कक 


तृष्ण ।६ 


तूठना-(हिं०क्ि०)तृप्त होना, प्रसन्न होना | तृष्णीभूत-(सं० वि०)मौन, चुपचाप । 


तृण-(सं० पुं०) तृणीर, तरकश। 
तृणी, तूणीक- (सं० पुं०) देखो तूण । 
तूणी-(सं० स्त्री०) तरकश । 
तृणी र-( हि पुं०) तरकश । 
तृतिया-(हि० पुं०) नीलाथोथा । 
तूनीर-(हि० स्त्री०) देखो तृणीर। 
तूबर- (सं०पुं० ) बिना सींग का बैल, 
बिता दाढ़ी मूंछ का मनुष्य, कसैला 
रस; (वि०) जिसमें कसैलापन हो । 
तुसड़ी-(हि० स्त्री०) देखो तुम्बी । 
तृमना-( हि०क्रि०) रूई के गोले के रेशों 
को अलग-अलूग करना । 
तुृय-(सं० पुं०) जल, पानी, श्षीघ्रता। 
त्र-(सं० पुं०) नगाड़ा, तुरही नामक 


» बाजा; (हिं» स्त्री०) जुलाहे के कर- 


गह की लंबी लकड़ी, अरहर का पौधा । 
त्रण, त्रन-(हि०क्रि०वि० ) देखो तूर्ण । 
तुतं-(हि० पुं०) शीघ्रता, जल्दी । 
तुल-(सं० पुं०) आकाश, कपास, 
सेम्हर आदि के ढोंढ़े के भीतर का घुआ; 
(हि० पुं०) एक प्रकार का छाल रंग 
का कपड़ा, गहरा रंग; (हिं० वि०-) 
तुल्य, सदृश, समान | तूलता-(हि० 
सत्री०)) समता, बराबरी | तुलना- 
(हिं० क्रि०) गाड़ी के पहिये के धुरे 
में चिकना पोतना, बराबर होना । 
तुलनलिका, तृलनाली-(सं० स्त्री०) 
पिजिका, प्यनी । 
तुला-(सं० स्त्री०) कपास, रूईं । 
तूली, तुलिका-(सं० स्त्री०) चित्रकार 


. की रंग भरने की कूंची । 


तूबर- (सं० पुं०) कसैछा रस; (वि०) 
कर्सले रस का । 

तृष्णी-(सं० अव्य०) मौन, चुप। 

तृष्णीक-(सं० वि०) मौन साधनेवाला। 


तूस-( हि० पुं० ) भूसी, भूसा, पहाड़ी बकरे 
का ऊन । 
तुसना-(हिं० क्रि०) सन्तुष्ट करना। 
तृखा-( हि० स्त्री०) देखो तुषा, प्यास + 
तृजग-(हिं० वि०) देखो तिय्यंक, टेढ़ा ॥ 
तृण-(सं० पुं०) नरकट, सरपत, घास । 
तृणकुटी-(सं० स्त्री०) तृणसे छाई 
हुई मड़ई। तुणप्राय-(सं० वि०) 
निक्ृष्ट, निकम्मा | तुणराज- (सं०पुं० ) 
नारियल या ताड़ का वृक्ष, बाँस । 
तृणाग्नि- (सं० पुं० )घास-फूस की आग । 
तृणान्न-(सं० पुं०) तिन्नी का चावक । 
तृणोका- (सं०स्त्री ० ) घास-फूस की मसालू ४9 
तृणमान- (सं० वि०) तृणयुक्त । 
तृतीय-(सं० वि०) तीसरा | तृतीयक- 
(सं० पुं०) तीसरे दिन आनेवालरा 
ज्वर, तिजरिया । तृतीयांझ-(सं०पुं० ) 
तीसरा भाग या हिस्सा। तृतीया-(सं० 
सत्री०) प्रत्येक पक्ष की तीसरी तिथि, 
तीज, व्याकरण में करण कारक । 
तृतीयाश्रम- (सं०पुं० ) वानप्रस्थ आश्रम । 
तृपति-(हि० स्त्री०) देखो तृप्ति । 
तृपित-(हि० वि०) देखो तृप्त, संतुष्ट 
तृपिता-(हि० स्त्री०) तृप्ति । 
तृप्त-(सं०वि० ) तप्तियुक्त,अघाया हुआ 
तृप्ताना- (हि० क्रि०) तृप्त होना । 
तुप्ति-(सं० स्त्री०) सनन्‍्तोष । 
तृफला-(हिं० स्त्री०) हर्रा, बहेड़ा और 
आमला ये तीत फल । 
तृषा-(सं० स्त्री०) आकांक्षा, अभिलाषा,. 
इच्छा, लोभ, प्यास । तृषाल, तृषातु- 
(सं० वि०) पिपासित, प्यासा। तुषा- 
वंत-(हि० वि०) प्यासा। 
तृषित-(सं०वि० ) प्यासा,लोभी,लालची । 
!तष्णा- (सं ०सत्री ० ) प्यास, छोभ, लालच । 


श््ग्‌ 


तेईस 


तेईस-(हि० वि०) बीस और तीन की 
संख्या का; (पुं०)) बीस और तीन की 
संख्या, २३ । तेईसवाँ-(हि०वि०) जो 
क्रम से तेईस के स्थान पर हो । 
तें-(हि० प्रत्य०) से, द्वारा । 
सेंतालिस-(हि०वि०) चालीस और तीन 
की संख्या का; (पुं०)) चालीस और 
तीन की संख्या ४३। तेंतालिसवाँ- 
(हिं० वि०) जो क्रम में तेंतालिस के 
स्थान पर हो । 
सेंतीस-(हि० वि०) तीस और तीन की 
संख्या का; (पुं०) तीस और तीन की संख्या 
३२३ । तेंतीसवाँ- (हि० वि०) जो क्रम 
से तेंतीसवें स्थान पर हो । 
ब्ते-(हिं० अव्य० ) वे; (सवे०) वे लोग । 
सेखना-(हिं० क्रि०) रोष दिखलाना। 
तेज, तेजस-(सं० पुं०) दीप्ति, चमक, 
प्रभाव, बल, पराक्रम, प्रताप, साहस, 
सामथ्ये । 
सेज:पुञुज-(सं० पुं०) आभा का समूह । 
तेजधारो- (हि० वि०)तेजस्वी, प्रतापी । 
-तेजवन्त, तेजवान- (हि० वि०) तेजस्वी, 
वीयंवानू, बछी, चमकीला । 
तेजस-(सं० पुं०) देखो तेज । 
तेजसी-(हि० वि०) तेजयुक्त, तेजस्वी । 
तेजस्कर- (सं०वि०) तेज की वृद्धि करने- 
वाला । 
'तेजस्विता-(सं० वि०) तेज की वृद्धि; 
(सं० स्त्री०) प्रभावशालिता । 
तेजस्वी- (सं० वि०) तेजयुकत, प्रतापी । 
जसेजोधातु- (सं० पुं०) पित्त | तेजोमय- 
(सं० वि०) ज्योतिर्मय । तेजोमूति- 
(सं० पुं०) सूच;। (वि०) जिसमें 
भ्रधिक तेज हो, तेज से परिपूर्ण । तेजो- 
राशि-(सं० पुं०)तेज का समूह । 


२५६ 


तेवहार 


तेतना-(हिं० वि०) तितना, उतना । 

तेता-(हि०वि०) उस प्रमाण का, उतना । 

तेतीस-(हि० वि०) देखो तेंतीस । 

तेतालीस-- ( हि० वि० ) देखो तेंतालिस । 

तेतिक- (हिं०वि० )उसका,उस प्रमाण का। 

तेतो-(हिं० वि०) देखो तेता । 

तेरस-(हि० स्त्री०) किसी पक्ष की तेर- 
हवीं तिथि । 

तेरह-(हिं० वि०) दस और तीन की 
सख्या का; (पुं०) दस और तीन की 
सख्या १३ | तेरहबाँ-(हिं० वि०) जो 
क्रम में तेरह के स्थान में हो । 

तेरा-(हिं० सर्व०) संबंध कारक सर्वे- 
नाम का मध्यम पुरुष एकवचन | 

तेरो-(हि० सर्व०) तेरा । 

तेल-(हिं०पुं०) किसी बीज या वनस्पति 
आदि से निकाला हुआ स्तिग्ध पदार्थ । 

तेलहंडा-(हिं० पुं०) तेल रखने का बड़ा 
पात्र | तेलहंडी-(हि० स्त्री०) तेल 
रखने का छोटा पात्र | तेलहन-(हिं० 
पुृ०) वे बीज जिनमें से तेछ निकाला 
जाता है। 

तेलहा-(हि० वि०) तेलयुक्त, जिसमें 
तेल पड़ा हो । 

तेलिन-(हि० स्त्री०) तेली की स्त्री। 
तेलिया-(हिं० वि०) जो तेल की तरह 
चिकना और चमकीला हो; (पुं७) 
काला चमकीला रंग, काले चमकीले 
रंग का घोड़ा । 

तेली-(हिं० पुं०) हिन्दुओं में एक शूद्र 
जाति जो सरसों, तीसी, तिल आदि 


पेरकर तेल निकालने का व्यवसाय: 


करती है । 
तेबरना-(हिं० क्रि०) श्रम में पड़ना। 
तेवहार- (हि० पुं०) त्योहार, उत्सव | 


तेवान १७ 


( हिं० क्रि० ) चिन्ता करना, सोचना, 
विचारता । 
तेह-(हि० प्‌ृ०) क्रोध, अहंकार, घमंड । 
तेहरा-(हि०वि० ) तीन परत किया हुआ, 
त्रिगुणित, तिगुना। तेहराना-(हिं० 
क्रि०) तीन बार करता । 
बाप हिं० पुं०) देखो त्योहार । 
लेहा-(हि० पुं०) घमण्ड, अहंकाय। 
तेहि-(हि० सवे०) उसको, उसे। 
तेही-(हि० वि०) अभिमानी, घमंडी। 
तेतालिस-(हि० वि०) देखो तेंतालिस। 
तेंतीस-(हि० वि०) देखो तेंतीस । 
|. क्रि०वि०) से, तें; (सवं०) तू। 
तें-(हिं० वि०) जिसका निर्णय हो चुका 
हो, समाप्त, जो पूरा हो चुका हो। 
तेखाना-(हिं० पुं०) भूमिगृह। 
तेतिक्ष-(सं० वि०) क्षमाशील। - 
तंतिर-(सं० पुं०) तीतर पक्षी । 
तेतिल-(सं० पुं०) गण्डक, गैंड़ा । 
तेत्तिर- (सं० पुं०) तीतर पक्षी, गैंड़ा । 
तेनाती-(हिं० स्त्री०) नियुवित । 
तेयारी-(हि० स्त्री ० ) तत्परता, समारोह, 
सजावट, धूमधाम । 
तेरता-(हि० क्रि०) पानी के ऊपर 
उतराना, हाथ-पैर हिलाते हुए पानी में 
चलना। तेराई-(हिं० स्त्री०) तैरने 
की क्रिया। तेराक-(हिं० वि० तैरने- 
वाला । तेरना-(हि० क्रि०) तैरन 
.का काम दूसरे से कराना । 
तेथं-(सं० वि०) तीथे सम्बन्धी । 
तलकार- (सं० पुं ०) तेल पेरनेवाला, तेली । 
तेलकिट्ट- ( सं० पुं०) तेल का मैल, खली। 
तलयन्त्र- (सं० पुं० ) तेल पेरने का कोल्ह। 
तलाकत- (सं० वि०) जिसमें तेल पोता 
हुआ हो। 


२५७ 
| तैेबान-(हिं० पु०) 


तोड़ा 
तेलिक- (सं० पुं०) तेल पेरनेवाला, तेली। 
तेलिन-(सं० वि०) तैलयुकत । 
तैसा-(हि० वि० हा प्रकार का, वैसा । 
तैसे- (हि०क्रि०वि० ) उस प्रकार से, वैसे । 
तों-(हि० क्रि० वि०) देखो त्यों । 
तोंद-(हिं० स्त्री०)पेट के आगे का बढ़ा 
हुआ भाग, पेट का फुलाव | तोॉदल- 
(हिं० वि०) तोंदवालछा । 
तोंदा-(हि० पुं०) तालाब का पानी 
निकालने का मार्ग, लक्ष्य का अम्यास 
करने के लिये मिट्टी की भीत या टीला, 
राशि, ढेर । 
तोंदी-(हि० स्त्री०) नाभि, ढोंढ़ी । 
तोंदीला, तोंदेल- (हि० वि० )देखो तोंदल । 
तोंबा-(हि० पुं०) देखो तुम्बा। तोंबी- 
(हिं० स्त्री०) देखो तुम्बी | 
तो-(हिं० सवे०) तेरा; (अव्य०) उस 
स्थिति में, तब; (अव्य०) जोर देने के 
लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है । 
(सर्वे० )तुझ (ब्रजभाषा में प्रयुक्त होता है) 
तोइ-(हिं० पुं०) तोय, जल, पानी । 
तोख-(हिं० पुं)) सन्‍्तोष | तोखना- 
(हिं० क्रि०) सन्तुष्ट करना । 
तोदका-(हिं० पुं०) देखो ढोटका। 
तोड़- (हि० पुं०) तोड़ने की क्रिया, नदी 
की तीज धारा, प्रतीकार । 
तोड़न-(सं० पुं०) चीरने का काम, 
मारते का काम | तोड़ता-(हिं० पुं०)) 
टुकड़े करना, किसी संस्था या संगठन _ 
को नष्ट करना, दूर करना, किसी 
वस्तु के खरीदने के लिये दाम घटा« 
कर तय करना । 
तोड़, तोड़ा-(हिं० पुं०) सोने या चांदी 
की चौड़ी लच्छेदार सिकड़ी जो हाथों में 
पहिनी जाती है, रुपया रखने की टाठ 
की थैली,किनारा,तट,घाटा, ठोटा, कमी । 


जि 


/ 
॥। 
७.३ 


तोड़ाई २५८ तौलना 
तोड़ाई-(हिं० स्त्री०) देखो तुड़ाई। | की क्रिया। तोलना-(हिं० क्रि० ) देखों 


तोड़ाना- (हि० क्रि०) देखो तुड़ाना । 

घोण-(हिं० पुं०) तृण, तरकश । 

घोत-(हिं० पुं०) राशि, ढेर। तोतकर-- 
(हिं० पुं०) पपीहा। 

होतर, तोतरा- (हिं० वि० ) देखो तोतला । 
तोतराना-(हिं० क्रि० ) देखो तुतलाना । 
तोतलरा-(हि० वि०) तुतरा कर 
बोलनेवाला । 

धोती-(हिं० स्त्री०) सुग्गी । 

तोद- (सं० पुं०) व्यथा, पीड़ा; (वि० ) 
कष्ट पहुँचानेवाला | तोदन-(सं० पुं०) 
चमोटी, चाबुक । ' 

तोपना- (हि० क्रि० ) ढाँपना, बन्द करना | 

तोपाना-(हि० क्रि०) ढाँपने का काम 
दूसरे से कराना। 


.. घोौभ- (हि० पुं०) समूह, ढेर । 


ते 
रे 
त्रेः 


चाः 


हे 
| 4 


| 


| घोमर-(सं० पुं०) भाले की तरह का 


भारत का एक प्राचीन - अस्त्र । 
घोय- (सं० पुं० ) जलू, पानी । -तोयकर्स- 


जलक्रीड़ा । तोयचार, तोयधारा-(सं० 
पुं०) मेघ, वादल । तोयधि-(सं० पुं०) 
समुद्र, सागर । तोयनिधि-(सं० पुं०) 
समुद्र, सागर ! 
तोयाल्य-(सं० पुं०) समुद्र, सागर। 
घोर-(हिं० पूं०) अरहर। 
तोरण- (सं०पुं०) किसी घर या नगर का 
बाहरी फाटक, बन्दनवार । 
घोरन- (हिं० पूं०) देखो तोरण । 
तोरना-(हि० क्रि०) देखो तोड़ना । 
पतोरा-(हि० सर्व०) तेरा। 
तोराना-(हि० क्रि०) देखो तुड़ाना। 


तौलना । तोलबाना-(हि०क्रि०) देखों 
तौलवाना । _ 
तोला- (हिं० पुं० ) बारह माशे या छान 
रत्ती की तौल, ईंस तौल का बाँट । 
तोष-(सं० पुं० ) सन्‍्तोष, तृप्ति, प्रसन्नता; 
(वि०) अल्प, थोड़ा । तोषक-(सं० 
वि०) तुष्टिकारक । तोबण-(सं० 
पुं०) सन्तुष्ट करने की क्रिया। तोषना- 
(हिं० क्रि०) सन्तुष्ट होना या करना, 
तृप्त होना । 
तोषित-(सं० वि०) तृप्त , सन्तुष्ट । 
तोषी-(सं० वि०) तृप्त करनेवाला । 
तोष्य- (सं० वि० ) सन्तुष्ट करने योग्य । 
तोस-(हिं० पुं०) देखो तोष । 
तोसक- (हिं० पुं०) रूईदार गद्दा। 
तोहरा-(हिं० सर्वे०) तुम्हारा । 
तोहि- (हि०सर्वे० ) तुझको, तुमको, तुझे । 
तोॉंस-(हि० स्त्री०) धूप से उत्पन्न प्यास 
जो किसी तरह न बुझे । तौंसना- 


(सं०पुं० )तपंण। तोयक्रीड़ा-(सं०स्त्री०)| (हिं० क्रि०) गरमी के कारण सन्तप्त 


होना । तौंसा-(हिं० पुं०) अधिक 
गरमी या ताप । 
तौ-(हि० क्रि० वि०) तो । 
तौन-(हि० सर्वे०) वह, जो । 
तोनी- ( हि०स्त्री० ) रोटी सेंकने का छोटा 
तवा, तई । 
तौरा-(हिं० पुं०) वह रस्सी जिससे 
मथानी घुमाई जाती है, नेमी । 
तोरि-(हि० स्त्री०) घुमरी, चक्कर । 
तौल-(सं० पुं०) तुला, तराजू। 
तौलना-(हि० क्रि०) जोखना, तार- 
तम्य जानना, साधना । तोछाई-(हि० 


तोरावानू- (हि० वि०)तीन्न, तेज, वेगवान्‌ || स्त्री०) तौलने का कार्य, तौलने का 
_ तोल-(हि०स्त्री०) देखो तौल | तोलन- 


शुल्क । तौलाना-(हि० क्रि०) तौलने 


(सं० पुं०) तौलने की क्रिया, उठाने | का काम दूसरे से कराना । 


तोलिया 
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त्रिकुटी 


पततौलिया-(हिं०स्त्री०) शरीर पोंछने के ल्‍ पलिया- (हिं०स्त्री०) शरीर पोंछने के [त्रयी-(सं०स्त्री०)तीन वस्तुओं का समूह। 


काम में आनेवाला मोटा अँगौछा । 
पतौसना-(हिं० क्रि०) गरमी के कारण 
व्याकुल होना । 
ध्यकत-(सं०वि० )त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ । 
ध्यजन-(सं० पुं०) त्याग, छोड़ने का 
काम । त्यजनीय-(सं० वि०) त्याग 
करने योग्य । त्यज्यप्तान-(सं० वि०) 
. जो छोड़ दिया जावे ।..' 
ध्याग- (सं०पुं० ) उत्सगे, छोड़ने का काम, 
सम्बन्ध न रखने की क्रिया। त्यागना- 
(हि० क्रि०) त्याग करना, छोड़ना । 
ध्यागपत्र-(सं० पुं०) दानपन्न, वह 
पत्र जिसमें किसी तरह के त्याग का 
उल्लेख हो। त्यागवान्‌-(सं०“वि०) 
त्यागी, जिसने त्याग किया हो । 
धव्यागशील- (सं०वि० ) दानशील, उदार। 
त्यागी-(सं० वि०) सांसारिक सुख को 
छोड़नेवाला, विरक्‍त, शूर । 
त्याज्य-(सं० वि०) छोड़ने योग्य । 
त्यार-(हि० वि०) देखो तैयार। 
त्यूँ, त्यों-(हिं० क्रि० वि० )उसी प्रकार, 
उसी तरह से, उसी समय, तत्काल । 
त्योरी-(हि० स्त्री०) दृष्टि, चितवन, 
अवलोकन । 
त्योहार-(हिं० पुं०) उत्सव-दिन, परे 
का दिन । 
त्योहारी- (हिं०स्त्री ० )त्योहार के उपलक्ष 
में मिठाई, धन इत्यादि देना। 
त्यौ- (हि० क्रि० वि० ) देखो त्यों, उस 
प्रकार से | ं 


त्रयोदशी- (सं० स्त्री०) प्रत्येक पक्ष की 


तेरहवीं तिथि, तेरस । 
ज्षष्ठा-( सं० पुं०) तष्टा, तश्तरी । 
असन- (सं० पुं०) उद्गेग, भय । 
त्रसाना-( हिं० क्रि०) धमकाना, डराना। 
तअसित-(सं०वि० ) भयभीत, डरा हुआ। 
तआ्राण-(सं० पुं०) रक्षा, बचाव, कवच; 
त्रात-(सं० वि०) रक्षा किया हुआ । 
त्रातव्य-(सं० वि०) रक्षा करने योग्य। 
न्नाता, त्रातार-(सं० पुं०) रक्षक, बचानें- 
वाला । 
त्रायक्ाण-(सं०वि० ) रक्ष्ममाण,बचानेवा ला 
त्रास-(सं० पुं०) डर, भय, कष्ट । 
आ्रासक, त्रासकर-(सं० पुं०) भयभीत 
करनेवाला, डरानेवाला । 
त्रासन- (सं० पुं०) भयोत्यादन, डराने 
का काम | त्रासनीय-(वि०) ताड़- 
नीय, दण्ड देने योग्य । त्रासना-(हिं० 
क्रि० ) भय दिखलाना, डराना । त्रसित- 
(सं० वि०) त्रस्त, भयभीत | 
त्राहि-(सं० क्रि०) रक्षा करो, बचाओ। 
न्रि-(सं० वि०) तीन । त्रिकाल-भूत, 
भविष्य, वर्तमान |. निभुवत-स्वर्ग, 
मत्ये, पाताल त्रिगुण-सत्व, रज, तम । 
त्रिक-(सं० पुं०) तीन का समूह, क॒ठि 
भाग, तीसरे दिन आनेवाला ज्वर । 
त्रिकदु- (सं० पुं०) सोंठ, मिचे, पीपछ 
ये तीन कटु पदार्थ । 
त्रिकण्टक-(सं० पुं०) गोखरू, तिशूल । 
त्रिकाम, त्रिकाय- (सं० पुं०) बुद्धदेव । 


त्यौहार- (हिं० पुं० ) देखो त्योहार, पे दिन || त्रिकाल-(सं० पुं०) भूत, भविष्य तथा 


त्यौहारी- (हिं० स्त्री ० ) देखो त्योहारी । 
त्रपा- (सं ० स्त्री०) लज्जा, छाज । 
त्रपु-(सं० पुं०) सीसा नामक धातु। 
श्रय-(सं०पुं०) त्रितय, तीसरी संख्या । 


वर्तमान काल, प्रातः मध्यात्ञष और 
सन्ध्या। त्रिकालज्ञ-(स० पुं०) कं । 
न्रिकुटी-(सं० स्त्री०) दोनों भौंहों के 
बीच के ऊपर को स्थान । 


वि लडकी अ कक अजीत जनक कक 
० रद अकब 


जि श्रिक्ट 


त्रिकृट- (सं०पुं०) तीन शिखरवाला पर्वत ।| त्रिपुटक- (सं० पुं०) 
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त्रिलोचन 


त्रिकोण-(सं० पुं०) त्रिभुज क्षेत्र, तीन 
कोनवाला क्षेत्र । 

त्रिखा-( हिं० स्त्री ०) देखो तुषा, प्यास । 

त्रिगण-(सं० पुं०) धर्म, अथे और काम, 
त्रिवग । 

त्रिगुण-(सं० पूं०) सत्व, रज तथा तम 

. इन तीनों गुणों का समूह । 

* त्रिगुणित-(सं० वि०) त्रिरावृत, तिगुना 

किया हुआ । 


त्रिमुज। ; 
त्रिपुण्ड- (सं० पुं०) भस्म की तीन -आड़ी 


रेखाओं का तिलक जो बैव लोग ललाट 


पर लगाते हैं । 
श्रिपुरुष- (सं० पुं)) पिता, पितामह 
और प्रपितामह, शिव, महादेव । 
त्रिपीलिया- (हिं० स्त्री०) देखों तिर- 
पीलिया । 
त्रिफला-(सं० स्थ्री०) हर्रा, बहेड़ा और 
आमले का फल । 


त्िजासमा-(हि०स्त्री० ) देखो त्रियामा, त्रिवल्ि- (सं० स्त्री०) पेट में पड़नेवाली 


त्रिज्या-(सं० स्त्री०) वह रेखा जो किसी 
वृत्त में केन्द्र से परिधि तक खींची गई 
हो, व्यासार्ध रेखा । 

त्रितय-(सं० पुं०) सन्निपात ज्वर; 
(वि०) तीन प्रकार का ! 

त्रितल- (सं०वि०) तीन खण्ड का घर। 

त्रिदश-(सं० पुं०) देवता; (वि०) तीस । 
ब्विदिव-(सं० पुं०) स्वर्ग, आकाश, सुख । 
ब्रिदिवेद-(सं० पुं०) देवता । 

. त्रिदोष-(सं०पुं०) वात, पित्त और कफ । 
त्रिधा-(सं० क्रि० वि०) तीन प्रकार से । 


. तीन बल या रेखा । 

ब्रिभाग- (सं० पुं०) तृतीय भाग । 

त्रिभुज-(सं० पुं०) तीन भुजाओं का 
क्षेत्र, वह समतल जो तीन रेखाओं से 
घिरा हो; (वि०) तीन पद या भुजयुक्त | 

त्रिभुवन-(सं० पुं०) त्रिकोक । 

न्रिमान्रिक-(सं० वि०) जिसमें तीन 
मात्रा्यें हों। 

त्रिमार्ग- (सं० पुं०) तिरमुहानी। 

त्रिमुकुट- (सं० पु०) जिस पहाड़ में तीन 
शिखर हों । 


त्रिघातु-(सं० पुं०) सोना, चाँदी और |त्रिमूतति-(सं० पुं०) अह्मा, विष्णु ओर 


घाँवा ये तीनों घातु । 
त्रिधयारा-(सं० स्त्री०) तीन पहलवाला 
सेहुड़ | ' 
ब्रिन-(हि० पुं०) 
ब्रिनयन (नेत्र )-( 
त्रिनाभ-(सं० पुं०) विष्णु। 
त्रिपय-(सं० पं०) तिरमुहानी । त्रिप- 


देखो तृण, तिनका । 


थगा, त्रिपयगामिनी-(सं०स्त्री० ) गंगा। 


त्रिपादिका-(सं० स्त्री०) तिपाई। 

त्रिपिताता-(हिं० क्रि०) संतुष्ट होना 
था करना । ॥॒ 

त्रिपिष्टप- (सं० पुं०) स्वग, आकाश । 

त्रिपुट- (सं० पुं०) तीन किनारा । 


शिव ये तीन देवता। हे 
त्रिमूर्ध- (सं०वि० ) जिसके तीन मस्तक हों । 
त्रियम्बक-(सं० पुं०) जिनेत्र, महादेव । 
त्रिया-(हिं० स्त्री०) स्त्री, औरत । 


सं०पुं०) शिव, महादेव ।| त्रियामा-(सं० स्त्री०) निशा, रात्रि। 


त्रियूग-(सं० पुं०) वसन्‍त आदि तीन 
ऋतु, सत्य युग, भ्रेता और द्वापर ये 
तीन युग । ््ि 

ब्रिलोक- (सं० पुं०) तिभुवन, स्वगे, मर्त्य 
और पाताल ये तीनों लोक । 

त्रिकोकीनाथ- (सं० पुं)) परमेश्वर, 
ईदवर । 


त्रिलोचन-(सं० पुं०) शिव, महादेव । 


है, 


शिव) 


त्रिवर्ग- (सं०पुं०) धर्म, अर्थ और काम 
त्रिफला, त्रिकदु, वृद्धि, स्थिति और 
क्षय, सत्व, रज और तम ये तीनों गुण, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये प्रधान 
जातियाँ । | 
त्रिवर्ग-(सं०प०) तीन प्रधान रंग, काला, 
लाल और पीछा रंग । 
त्रिवत्संगा-(सं० स्त्री ०) त्रिपथगा, गंगा। 
त्रिवर्षीय-(सं० वि०) तीन वर्ष का, तीन 
वर्ष ठहरनेवाला । 
श्रिवार-(सं० वि०) तीन बार । 
श्रिविध-(सं० वि०) तीन प्रकार का। 
त्रिविष्ठप-(सं० पुं०) स्वर्ग । 
त्रिवेणी-(सं० स्त्री०) तीन नदियों का 
सद्भम, प्रयाग में वह स्थान जहाँ गंगा, 
यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। 
त्रिदेद- (सं०पुं०) ऋक,.यजु और साम 
ये तीनों वेद । । 
त्रिवेनी-(हिं० स्त्री०) देखो त्रिवेणी । 
त्रिशधत-(सं० पुं०) तीन सौ। 
त्रिशाख-(सं०वि०) तीन शाखायुकत । 
त्रिशिख- (सं० पुं०) त्रिशूल, किरीट । 
त्रिशूल- (सं० पुं०) एक प्रकार का अस्त्र 
जिसके सिर पर तीन फल होते हैं। 
त्रिषित- (हि० वि०) देखो तृषित। 
त्रिसद्भम-(सं० पुं०) तीन नदियों के 
मिलने का स्थान | 
त्रिसन्ध्य-(सं० पुं०) प्रातः, 
ओर सन्ध्या ये तीन कार । 
त्रिसर्ग-(सं० पुं०) सत्व, रज और तम 
ये तीनों गुण, सृष्टि । 
त्रिल्लोता-(सं० स्त्री०) गंगा नदी । 
त्रुटि- (सं० स्त्री० )न्यूनता,अभाव, संशय । 
त्रुटित- (सं० वि०) टूटठा-फूटा हुआ । 
तऋ्रुटिस्वीकार- (सं० पुं०) दोष की 
स्वीकृति । 


मध्याह् 
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त्रुटी- (हिं० स्त्री०) देखो त्रुटि । 
त्र-( हि? वि०) तीन । 

त्रेका लिक-(सं० वि०) तीनों काल में 
अर्थात्‌ सर्वदा रहनेवाला । 
त्रेगणिक-(सं० वि०) तीन बार गुणा 
किया हुआ । 

त्रंघध-(सं० अव्य०) तीन प्रकार से। 

त्रेमासिक- (सं० वि०) तीन महीने का, 
हर तीसरे महीने होनेवाला । 

त्रराशिक-(सं० पुं०) गणित की वह 
क्रिया जिसमें तीन ज्ञात राशि से चौथी 
अज्ञात राश्षि निकाली जाती है । 

त्रेलोक, तेलोक्य-(सं० पुं०) स्वर्ग, मर्त्यं 
और पाताल । 

त्रेविद्य-(सं० पुं०) तीनों वेदों का 
जाननेवाला । 

त्रोटक-(सं० वि० ) छेदक, भेदक; (पुं०) 
दृश्य काव्य का एक भेद । 

त्रोण, त्रोन-(हि० पुं०) तरकस । 

व्यंश-(सं० पुं०) तिगुना अंश, तिगुना 
भाग । 

व्यक्षर-(सं० पुं०) प्रणव, ओंकार | 

व्यध्वगा-(सं० स्त्री०) गज्भा। 

ज्यम्बक-(सं० पुं०)) शिव, महादेव । 

त्रयाह- (सं० पुं०) तीन देन का काल । 

ज्यायूष- (सं० पुं०) बाल्य, यौवन और 
स्थविर ये तीन अवस्थायें । 
उ्याहिक-(स० पुं०) तीसरे दिन आने- 
वाला ज्वर। 

त्वकू- (सं० पुं०) छिलका, छाल, खाल, 
चमड़ा, स्पर्श करने की इन्द्रिय । 

त्वचकना-(हि० क्रि०) पचकना । 

त्वचा- (सं०स्त्री० )चमड़ा, छाल, वल्कछू, 
केंचुली । 

त्वकृत-(सं० बि०) तुमसे किया हुआ । 

त्वदीय-(सं० स्त्री०) तुम्हारा । 


त्वरा 
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ह्वरा-(सं० स्त्री०) शीक्रता, जल्दी । 


ध्वरारोह- (सं० पुं०) पारावत, कबूतर । 

ध्वराबान- (सं० पुं०) शी क्रता करनेवाला 

ध्वरित्त-(सं० पुं०) शीघ्र, जल्दी; (क्रि० 
(वि०) जल्दी से। 

स्वष्ठा-(सं० पुं०) विश्वकर्मा, बढ़ई । 


थे 


थ- की तथा संस्कृत वर्णमाला का सत्र- 

हवाँ व्यंजन तथा तवगगे का दूसरा 
अक्षर,इसका उच्चारण-स्थान दन्तमूल है। 

थ- (सं०पुं० ) पर्वत, भय, आहार; (वि०) 
भयरक्षक । 

थंका-(हि० पुं०) थोक में | 


थरथराहुद 


थति-(हिं० स्त्री०) देखो थाती । 
थत्ती-(हिं० स्त्री०) राशि, ढेर, पुंज । 
थन- (हि० पुं०) चौपायों का स्तन। 
थनी-(हिं० स्त्री०) बकरी के गले की 
लटकती हुई स्तन के आकार की मांस 
की दो थेलियाँ । 


थनैला-(हिं० पुं०) स्त्रियों के स्तन पर. 


होनेवाला एक प्रकार का फोड़ा | 
धनंत-(हिं० पुं०) गाँव का प्रधान पुरुष । 
थपकन- (हिं० पुं०) वह आघात जो प्रेम 
से किसी, के शरीर पर किया जाय । 
थपकना-(हि० क्रि०) स्नेहवश किसी 
के दारीर पर धीरे-धीरे हाथ मारना, 
पुचकारना, ढाढ़स देना । 


थंब, थंभ-(हि० पुं०) स्तम्भ, खंभा, |थपका-(हिं० पुं०) थकक्‍्का। थपकौ- 


सहारा । ः 
धंभन-(हि० पुं०) स्तम्भन, रुकावठ । 
थंभना-(हि० क्रि०) देखो थमना। 
थंभित-(हि० वि०) स्थिर, निर्चल । 
थक-(हि० पुं०) देखो थाक। 
थकना-(हि० क्रि०) शिथिरू होना, 
अशक्त होना । 
थकान-(हिं० स्त्री०) शिथिलता, थका- 
वट | थकाना- (हि०क्रि० ) शिथिल करना। 
थकार-(सं० पुं०) थ' स्वरूप अक्षर । 
थकाव, थकावढ-(हिं० स्त्री०) शिथि- 
लता, थकान का भाव; (हिं० वि० ) 
श्रान्त, शिथिलल, थका हुआ । 
थकिया- (हिं०स्त्री०) वह मोटी तह जो 
किसी गाढ़ी वस्तु के जमने से बन 
जाती है। 
थकौहाँ- (हि? वि०) शिथिल। 
थवका-(हि० पुं०) जमा हुआ कतरा, 
किसी गाढ़ी वस्तु की मोटी तह । 
थगित-(हि० वि०) ठहरा हुआ । 
थड़ा-( हि० पुं# ) बैठने का स्थान, बैठक । 


हिं० स्त्री०) आघात, जो प्रेमवश 
हथेली से धीरे-धीरे पहुँचाया जाता है। 
थपन-(हि० पुं०) स्थापन, ठहरने का 
काम । थपना-(हि० क्रि०) स्थापित 
होना, ठहरना । 


थपुआ-(हि० पुं०) चौरस, छोटा छाजन। 


थपेड़ना-(हि० क्रि०) थप्पड़ मारना। 
थपेड़ा- (हि० पुं० ) थप्पड़, ठोकर, टक्कर । 
थपोड़ी, थपोलो-(हिं० स्त्री०) हथेली । 
थसम-(हिं० पुं०) खंभा। 
थमकारी-(हि० पुं० ) स्तम्भन करनेवाला। 
थमना-(हिं० क्रि०) ठहरना, रुकता। 
थर-(हि० स्त्री०) तह, परत। 
थरकना-( हि० क्रि०) भय से काँपना, 
थर्राना । 
थरकोंहा-(हि० वि०) काँपनेवाला । 
थरथर-(हि० स्त्री०) भय के कारण 
कम्पन; (क्रि० वि०) काँपते हुए। 
थरथरात्रा-( हिं० क्रि०) भय से काँपना । 
थरथराहद- (हिं० स्त्री०) भय से उत्पन्न 
कँपकेंपी । 


| 


" # 
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थरना 


थरना-(हिं० क्रि० ) काँटी आदि की नोक 
को हथौड़ी से पीटकर चौड़ी करना । 
धरहरी-(हि० स्त्री०) भय से उत्पन्न 
कपकपी । 
थरिया-(हिं० स्त्री०) देखो थाली । 
थर्राता-(हि० क्रि०) भय से काँपना । 
थल-(हिं० पुं०) स्थल, ठिकाना, स्थान । 
थलकना-(हि० क्रि०) झोल होने के 
कारण ऊपर से नीचे हिलना। 
थलूचर-(हि० पुं०) स्थलूचर, भूमि पर 
रहनेवाला प्राणी । 
धलथल-(हि० वि०) मोटाई के कारण 
हिलता हुआ। 
धलथलाना-(हि० क्रि०) मोटाई के 
कारण शरीर के मांस का 
हिलना । । 
थलपति-(हिं० पुं०) भूपति, राजा । 
थली-(हिं० स्त्री०) स्थली, स्थान, 
ठिकाना, भूमि । ' । 
थवई-(हि० पुं०) स्थपति, मकान बनाने- 
वाला, राज । । 
थहना-(हि० क्रि०) थाह छगाना। 
थहराना-(हि० क्रि०) थाह लेता | 
थहरि-(हिं० स्त्री०)) भूमि। 
थहाना-(हिं० क्रि०) थाह लगाना, किसी 
के आश्रय को जानने का प्रयत्न करना । 
थांग-(हि० स्त्री०) अनुसन्धान, खोज, 
पता, गुप्त रूप से किसी बात का पता 
लगाना, भेद । 
थागी- (हि० पुं०) चोरों का भेदिया, 
जासूस, चोरों का सरदार। 
थॉस- (हि० पुं०) खंभा, थूनी, चाँड़ । 
था-(हि० क्रि०) है” शब्द का भूतकाल 
का रूप, रहा। 
थाई-(हि० वि०) स्थायी, स्थिर रहने- 
वाला; (पुं०) बैठने का स्थान, बैठक । 
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झूलकर 


थाल 


थाक-(हिं० पुं०) गाँव की सीमा या 
सरहद, राशि, ढेर, समूह । 
थाकना-(हिं० क्रि०) ठहराना | 
थाति-(हिं० स्त्री०) स्थिरता, टिकाव। 
थाती-(हिं० स्त्री० )धरोहर, संचित धन, 
अमानत । | 
थान-(हिं० पुं०) स्थान, ठिकाना, 
घोड़े या चौपायों के बाँधने का स्थान, 
मन्दिर, देवालय, संख्या, कपड़े, गोट 
आदि का पूरा टुकड़ा । 
थाना-(हि० पुं० )अड्डा, टिकान, पुलिस 
की बड़ी चौकी | 
भथानी-(हि० पुं०) स्थान का मालिक । 
'पनेत-(हि० पुं०) देखो थानेत। 
थानेदार-(हि० पुं०) थाने का प्रधान 
अधिकारी । थानेदारी-(हि० स्त्री०) 
थानेदार का पद या कार्य । 
थानेत- (हिं०पुं० ) किसी स्थान का स्वामी 
थाप-(हि० स्त्री०) मृदद्भ, तबले आदि 
' पर पूरे पंजे का आघात, ठोंक, महत्व 
प्रतिष्ठा, धाक, थप्पड़, छाप, स्थिति । 
थापन-(हिं० पुं०) स्थापित करन की 
क्रिया । थापना-(हि० क्रि०) स्था- 
पित करना, बैठाना; (पुं०) किसी 
प्रतिमा का स्थापन या प्रतिष्ठा । 
थापा-(हिं० पुं०) पंजे का छापा। 
थापिया-(हिं० पुं०) थापनेवाला । 
थापी-(हिं० स्त्री०) कुम्हार का कच्चा 
घड़ा पीटने की मुगरी, गच पीठटने को 
राज की चिपटी मुँगरी। 
थाम-(हि० पुं०) स्तंभ, खंभा | 
थासना-(हिं० क्रि०) लेना, सभालना, 
सहारा देना । 
थायी-(हिं० वि०) स्थायी, स्थिर, दृढ़। 
थार-(हिं० पुं०) बड़ी थाढी । 
थाल-(हिं० पुं०) आलवाल, थांवला। 


थाली 


. २६४ 


थोथरा 


थाली-(हिं० स्त्री०) छोटा थालू | 
यावर-(हिं० वि०) देखो स्थावर। 
थाह, थाव-(हिं०स्त्री०) जल की गहराई 
का अंत, जलाशय का तल भाग, 
परिमिति, हद । थाहना-(हिं० क्रि० ) 
गहराई का पता लगाना, अनुमान 
करना । थाहरा-(हि० वि०) कम 
गहरा, छिछला । 

थिगली-(हि० स्त्री०) किसी फठे हुए 
वस्त्र के छेद पर लगाने की चकती, 
पेवन । 

थित-(हिं० वि०) स्थित, ठहरा हुआ, 
रखा हुआ। थिति-(हिं० स्त्री०) 
अवस्था, दशा। 

थिर-(हि० वि०) स्थिर, अचल, स्थायी, 
शान्त, दृढ़, टिकाऊ । 

घिरता, थिरताई-(हिं०स्त्री०)स्थिरता । 

थिरना-(हिं० क्रि०) जल का क्षुब्ध न 
रहना । संपर्क 

थिरा-(हि० स्त्री०) स्थिरा, पृथ्वी 


थिराना-(हिं० क्रि०) किसी तरल पदार्थ: 


को स्थिर करना । 
थोी-(हिं० क्रि०) “था” का स्त्रीलिज्ध 
का रूप । 
थीता-(हि० पुं०) स्थिरता, शान्ति । 
थीर-(हि० पुं०)) स्थिर। ... ... 
धुकवाना-( हि० क्रि०) देखो थुकाना । 
थुकाई- (हि० स्त्री०) थूकने का काम । 
थुकाना-(हि० वि०) उगलवाना, तिर- 
स्‍्कार या निन्‍दा करना । 
थुड़ी-(हिं० स्त्री० ) तिरस्कार और घृणा 
सूचक दब्द, धिक्‍कार । 
धुत्कार-(सं० पुं०) वह शब्द जो मुख 
से थूक निकलते समय उत्पन्न होता है । 
थुथना-(हिं० पुं०) देखो थूथन। 
थुन्नी- (हि०स्त्री ० ) स्तम्भ, खंभा, चाँड़ । 


थुरना-( हि०क्रि० ) मारना, पीटना, कटना 

थुरहथा-(हि० वि०) मितव्ययी । 

थू-(हिं० अव्य०) तिरस्कारसूचक शब्द, 
छि:, थूकने का शब्द। थ्‌ थ्‌ करना- 
धिक्‍्कारना । 

थूक-(हि० पुं०) निष्ठीवन, खखार । 

थूकता-(हिं० क्रि०) तिरस्कार करना, 
धिक्‍्कारना । 

थूथन-(हिं० पुं०) मुख का अग्रभाग जो 
आगे से निकछा हुआ हो। 

थूनी- (हिं०स्त्री०) स्तम्भ, खंभा, चाँड़ । 

थूरना-(हि० क्रि०) पीटना, कूटना । 

थूल-(हि० वि०) स्थूछ, भारी । 

थूला-(हि० वि०) हृष्ट-पुष्ट। 

थूहा-(हि० पुं०) टीला, राशि, ढेर। 

थही-(हि० स्त्री०) मिट्टी का ढेर, मिद्री 
का खंभा जो कुववे पर बनाया जाता है, 
जिस पर लकड़ी रखकर पानी खींचने 
के लिये गड़ारी लगाई जाती है। 

थेहर- (हि० वि०) श्रान्त, थका हुआ। 

थेइ, थेई- (हि० वि० ) तारू-सूचक आघात 
और मुद्रा । 

थेगली-(हि० स्त्री०) देखो थिगली। 

थेला-(हिं० पुं०) कपड़े या टाद का 
बना हु आ झोला। थेली-(हिं० वि०) 
छोटा थेला, रुपयों से भरा हुआ कोष, 
तोड़ा। 

थोक-(हिं० पुं०) राशि, ढेर, समूह, 
एकत्रित वस्तु, इकठ्ठा बेंचने की वस्तु, 
भूमि का टुकड़ा । 

थोड़ा-(हिं० वि०) नन्‍्यून, अल्प, कम 
परिमाण का; (क्रि० वि०) तनिक, 
थोड़ा बहुत, बिलकुल नहीं । 

थोथ- (हिं० स्त्री ०)पोलापन, तोंद, पेटी । 

थोथरा-(हिं० वि० ) निःसार, पोलछा, 
व्यर्थ का। 
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का ०. जाया 


थोथा-( गे था-(हिं० वि०) निःलार। | 


थोपड़ी-( हि० स्त्री ० ) थप्पड़, चपत,धौल । 

धोबड़ा-(हि०क्रि०) मिट्टी आदि का 
मोटा लेप चढ़ाना,आरोपित करना। 

थोबड़-थोबड़ा-(हि० षु०) पशुओं का 
थूथन । हि 

थोर, थोरा-(हि० वि०) देखो थोड़ा । 

घोरिक-(हिं० वि०) थोड़ा-सा, अल्प 
मात्रा में । 


द 


दि तथा हिन्दी वर्णमालछा का 
अठारहवाँ व्यंजन, तवर्ग का तीसरा 
अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान दन्त- 
मूल है। । 
द-(सं० पुं० ) अचल,पवेत,दाँत; (स्त्री०) 
भार्या; (वि०) दाता, देनेवाला। 
दइत-(हि० पुं०) देखो देत्य । 
दई-(हि० पुं०) दैवयोग, प्रारब्ध । 
दईमारा-(हि० वि०) हतभाग्य,अभागा । 
दंगलो-(हि० वि०) झगड़ाल । 
दंगा-(हि० पूं०) उपद्रव, झगड़ा। 
दंगेत-(हि० वि०) उपद्रवी, लड़ाका । 
दड-(हि० पुं०) डंडा, सोंठा । 
दंत-(सं० पु०) देखो दाँत । 
देतिया, देंतुरिया- (हिं० स्त्री० ) छोटे-छोटे 
दाँत । 
देंदुला- (हि० वि०) बड़े-बड़े दाँतवाला। 
दंद-(हिं० स्त्री०) किसी पदार्थ से 
निकलती हुई गरमी; (पुं०) लड़ाई- 
झगड़ा । 
दंदी-(हि० पुं०) उपद्रवी, क्षगड़ाल्‌ । 
दवरी-(हि० स्त्री०) अन्न के सूख डंठलों 
में से दाने अलगाने के लिये बैंलों के 
खुरों से रौंदवाने का काम । 


|. दंवारी- (हिं० स्त्री०) देखो दावाग्नि। 


३५ 


दक्षिणेतर 


दंश-(सं० पुं०) गोमक्षिका, दाँतों से 
काटने की क्रिया, साँप के काटने का 
घाव, द्वेष, वर, दाँत, विषेले जन्तुओं 
के डंक, कटूक्ति । वंशक-(सं० वि०) 
दाँत से काटनेवाला। 

वंशन-(सं०पूं०) दाँत काँटना, डँसना । 

दंष्ट्र-(सं० पुं०) दाँत, शकर। 

दंष्ट्रा- (सं० स्त्री०) दाढ़, चौघड़। 

दंष्ट्रायुथ-(सं० पुं०) वराह, सुअर। 

दंस-( हि० पुं०) देखो दंश । 

दकार- (सं० पुं०)तवर्ग का तीसरा अक्षर 
दा 

दक्खिन-(हिं० पुं०) सूर्य की ओर मुख 
करके खड़े होने पर दाहिने हाथ की 
ओर पड़नेवाली दिज्ञा; भारत के 
दक्षिण की ओर का भाग । दक्खिनी- 
(हिं० वि०)जो दक्षिण दिशा में हों; 
(पुं०) दक्षिण देश का रहनवाला | 

दक्ष-(सं० वि०) निपुण, चतुर, कुशल । 

दक्षता-(सं० स्त्री०) निपुणता, योग्यता । 


| दक्षाय्य-(सं० पुं०) गरुड़ पक्षी, मृत्न । 


दक्षिण-(सं० वि०) उत्तर के सामने की 
दिशा, अपसव्य, दाहिना, अनुकूल, 
निपुण, चतुर, दक्ष, समर्थ | 

दक्षिण गोल-(सं० पुं०) वे छ राशियाँ 
जो विषुवत्‌ रेखा के दक्षिण में हैं। 

दक्षिणा-(सं० स्त्री०) दक्षिण दिशा, 
प्रतिष्ठा, सम्मान, पुरस्कार, भेंट, 
ब्राह्मण को दिया जानेवाला दान । 

दक्षिणायन- (सं० पुं०) सूर्य की दक्षिण 
की ओर की गति, सूर्य की कर्क रेखा 
से दक्षिण मकर रेखा की ओर गति । 

दक्षिणी-(हि० स्त्री०) दक्षिण देश की 
भाषा, मराठी; (वि० ) दक्षिण देश संत्रंधी। 
दक्षिणेतर- (सं० वि०) दाहिने से इतर, 
बायाँ । 


२६६ दण्डी 


दखिन मम अर अधललल लिन न कल ल पी लि हक लग लक 
दण्ड-(सं० पुं०) यष्टि, छाठी, डंडा, 


बिना, 7 
दख्खिन-(हिं० पुं०) देखो दक्षिण । ै 
हि दमन, शासन, २४ मिनट का समय, घड़ी | 


खिनहा-(हिं० वि०) दविखन का, 
वी. दण्डक-(सं० पुं०) एक छन्द जिसके 


- दक्षिणी । 
दगड़-(हिं० पुं०) बड़ा ढोल, जो लड़ाई | प्रत्येक चरण में सत्ताइस अक्षर होते 
के मैदान में बजाया जाता है। हैँ, डंडा । दण्डकी- (सं०स्त्री ० ) ढोलक । 
दगहता-- (हिं० स्त्नी० ) सच्ची बात पर | दण्डग्रहण- ( स० पु० ) संन्यास आश्रम 
विश्वास न करता । ग्रहण करना । दण्डडक्का-(सं० स्त्री०) - 
दगदगाना- (हि०क्रि० ) चमकता, दमकना दुन्दुभि, नगाड़ा। 
दगदगी-(हिं० स्त्री०) भय, सन्देह। |दण्डघधर-(सं० वि०) डंडा धारण करने- 
दगघ-(हिं० पुं०) दाह-क्रिया, दःघ। | वाला; (पुं०) यमराज, शासनकर्ता, 
दगधना-(हिं० क्रि०) जलना, जलाना । | राजा, संनन्‍्यासी। 
दगना-(हि० क्रि०) बन्दूक या तोप का | दण्डन-(सं० पुं०) दण्ड देने की क्रिया, 
छुटना, दागा जाता । शासन । दण्डनायक-(सं० पुं०) सेना- 
दगर, दगरा-(हिं०पुं० ) विलम्ब, देर,मार्ग || पति। दण्डनीति-(सं० स्त्री०) वह 
दगवाना-(हिं० क्रि०) दागने के काम | शास्त्र जिसमें राज्य-शासन के संबंच 
में किसी दूसरे को लगाना । के नियम और उपदेश हों । दण्डनीय-- 
दगहा-(हि० वि०) दागवाला, जिसने | (सं० वि०) दण्ड देने योग्य । दण्ड- 
मृतक का दाहकर्म किया हो । पाल-(सं० पुं०) द्वारपाछ । दण्ड- 
दगल-(हिं० वि०) जिसमें कुछ दोष हो; | प्रणाप्र-(सं० पुं०) भूमि पर डंडे के 
(पुं०) छली, कपटी । समान पड़कर प्रणाम करना । 
दःर्घध-(सं०वि० )जला हुआ, जलाया हुआ ।| दण्डवतू- (सं> वि०) दण्ड के समान; 


दग्थाक्षर-(सं० पुं०) पिद्धल के अनु- 
सार झ, ह, र, भ और प ये पांच अक्षर 
जिनसे किसी छंद का आरम्भ करना 


(स्त्री०) पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम 
करना । दण्डस्थान-(सं० पुं०) शरीर 
का वह अंग जहाँ पर दण्ड दिया जा 


मना है। | सकता है। दण्डा-(हिं० पुं०) देखो 
दग्धेष्टका- (सं० स्त्री०) झाँवाँ। डंडा। दण्डादण्डि-(सं०अव्य०) डंडों 
दचक-(हि० स्त्री०) दवाव। की मारपीट । 
दचकना-(ह्ि० क्रि०) दब जाना, झटका | दण्डायमान-(सं०वि०) जो डंडे की तरह 
खाना, झटका देना । सीधा खड़ा हो। दण्डाल्य-(सं०पुं० ) 
दचका-(हिं० पुं०) धक्का । वह न्यायारूय जहाँ पर दण्ड देने का 
दचना-(हिं० क्रि०) गिर पड़ना। विधान हो। दण्डिक-(सं० स्त्री०) 
तक ( क 0 बे | ; है+43, रस्सी । 
द्‌ -(हि० स्त्री० दक्षिणा । | दण्डित- (सं० वि७० वह॒ जिसको दण्ड 
दच्छिन-(हि० क्रि०) देखो दक्षिण । | मिला हे | कक 
दढ़ना-( हि० क्रि०) जलना । दण्डी-(सं० पुं० ) हिन्दुओं का एक उपा- 
बढ़ियड-(हि० वि०) दाढ़ीवाला। सक सम्प्रदाय, ये छोग दंड कमण्डलु लिये 


दतवन 


इधर-उधर घूमते हैं। 
वि०) दण्डनीय । 
दतवन-(हि० स्त्री०) देखो दतुवन। 
दतिया-(हि० स्त्री०) छोटा दाँत । 
दतुअन, वतुबन-( हि० स्त्री० ) बबूल, 
नीम आदि की पतली टहनी, 
दाँत स्वच्छ करने की क्रिया । दर्तोंच- 
(हिं० स्त्री०) देखो दतुवन। 
दत्त-(सं० वि०) रक्षित, बचाया हुआ, 
दाव दिया हुआ; (पुं०) दान, दत्तक । 


दण्ड्य- (सं ० 


दत्तक-(सं० पुं०) गोद लिया हुआ बटा । 


दत्ती-(हिं० स्त्री०) दृढ़ संबंध, सगाई । 
ददरा-(हि० पुं०) छानने का कपड़ा, 
छ्न्ना। ४ 

ददा-(हि० पुं०) देखो दादा । 

दिया ससुर-(हिं० पुं०) ससुर का पिता। 
ददिया सास-(हि० स्त्री०) पति या 
पत्नी की दादी । ददिहाल-(हिं० पुं०) 
दादा का घर । 
ददोरा-(हि० पुं०) 
हुआ चकोता । ' 
दद्ग- (सं० पुं०) कच्छप, कछुआ, दाद । 
दधि-(सं० पुं०) जमाया हुआ दूध, दही। - 
दधिचार-(सं० पुं०) दही मथने की 
मथानी । 

दधिज-(सं० पुं०) नवनीत, मक्खन । 

दधिरुण्ड-(सं० पुं०) दही का पानी । 

दध्यज्न-(सं० पुं०) दही मिला हुआ 
अन्न । । 

दध्योदन- (सं० पुं०) दही मिला हुआ 
भात । 

दनदना-(हि० क्रि०) आनन्द करना। 

दनादन-(हिं० क्रि० वि०) दनदन शब्द 
के साथ, तुरत। 

दनन्‍त-(सं० पुं०) दाँत । बन्तक- (सं०पुं० 
पहाड़ की चोटी । दवन्तकथा- (सं० 


दरीर पर उभड़ा 
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दबक 


स्‍त्री०) सुनी हुई बात, जनश्रुति। 
दन्तकर्ष- (सं० पुं०) दाँत किरकिराना । 
वन्तच्छद- (सं० पुं०) भोष्ठ, ओठ ॥ 
वन्तजात-(सं० वि०) दाँत निकलने 
योग्य । वन्‍्तधावन-(सं० पुं०) दाँत 
धोने या स्वच्छ करने की क्रिया। 
बन्तप्रक्षालन- (सं० पुं०) दाँत स्वच्छ 
करने का काम | दवन्तशुद्धि- (सं० 
स्‍त्री०) दाँतों की स्वच्छता | वन्तझूल- 
(सं० पुं०) दाँत की पीड़ा । दन्तसंघर्ष- 
(सं० पुं०) दाँत किरकिराना। 

दन्ताग्र-(सं० पुं०) दाँत की नोक या 
अग्रभाग । दन्ताघात-(सं० पुं०) दाँत 
का आधात या चोट। दन्तादन्ति- 
(सं० स्त्री०) एक दूसरे को दाँत काटने 
का युद्ध । 

दन्‍्ती-(सं० स्त्री०) हाथी, गज। 

दन्तुर-(सं० वि०) जिसके दाँत आगे को 
निकले हों, दँतूला | 

दन्तोष्ठय-(सं० पुं०) वह वर्ण जिसका 
उच्चारण दाँत और आओंठ से हो । 
 दन्‍्त्य-(सं० वि०) जिसका उच्चारण 


- दाँत की सहायता से हो, तवर्गे। 


दन्न-(हिं० पुं०) तोप आदि के छूठने 
का दन' शब्द । 
दपट-(हिं० स्त्री०) डपट, घुड़की । 
दपेटना-(हिं० क्रि०) डाटना, घुड़कना । 
दपेट- (हिं० स्त्री ० ) देखो दपठ, झिड़की । 
दपेटना-(हिं० क्रि०) झिड़कना, चपे- 
टना। 
दफला-(हिं० पुं०) देखो डफला। 
दबंग-(हि० वि०) प्रभावशाली । 
दबक- (हिं० स्त्री०) छिपान का भाव, 
दबने की क्रिया, सिकुड़न। दबकना- 
(हिं० क्रि०) छिपना, लुकना। दब* 
कनी-(हिं० स्त्री०) भाथी का छिद्र 


दबकाना 
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दयावान 


जिसमें से होकर हवा भीतर जाती है। 
दबकवाना-(हिं० क्रि०) दबकानमें 
किसी दूसरे को प्रवृत्त करना । 
दबकाता-( हिं० स्त्री० ) ढॉपना, 
छिपाना । 

दबाना-(हिं० क्रि०) भार से नीचे को 
आना, संकोच करना, धीमा पड़ता, 
किसी के दबाव से बिबश होना, पीछे 
को हटना । 

दबवाना- (हि० क्रि० ) दबाने के काम में 
दूसरे को लगाना । 

दबाई-(हिं० वि०) दबाने का कार्य। 
दबाऊ-(हि० वि०) दबानेवाला । 

दबावा- (हि० क्रि० ) धँसाना, भार देना, 
छिपा रखना, विवश करना, धरती में 
गाड़ना, अनुचित रीति से किसी का 
मार ले लेना, लाना, दमन करना, 
शानन्‍्त करना । 

दबाव-(हि० पुं० ) दबाने की क्रिया,चाँप । 


दबला- (हि? वि०) जिस पर दबाव 


पड़ा हो, शीघ्र होनेवाला । 
'दइबोचना-(हिं० क्रि०) किसी को अक- 
स्मात्‌ पकड़कर दवा लेना, छिपाना। 
दबोरना-(हिं० क्रि०) देखो दबाता। 
दमभ्य-(सं०वि० ) हन्तव्य, मारने योग्य । 
दम-(सं० पुं०) दण्ड, दमन, इन्द्रियों को 
वश में करना । 
दमक-(हि० स्त्री०) द्युति, चमक। 
दमकना-(हिं० क्रि०) चमकना। 
दमकला-(हि० पुं०) वह यन्त्र जिसके 
द्वारा किसी तरल पदार्थ का फौवारा 
बड़े वेग से दूर तक फेंका जाता है। 
दमचूल्हा-(हि० पुं०) एक प्रकार का 
चूल्हा जिसके बीच में जाली होती है 
ओर बगल में हवा देने के लिये एक 
बड़ा छेद होता है। 


दसड़ी- (हिं० स्त्री०) एक पैसे का आठवाँ 
भाग। 
दसन-(सं० पुं०) दबाने की क्रिया, 
दण्ड | 
दमनशील- (सं० वि०) दमन करनेवाला । 
दसना- (हिं० क्रि०) दमन करना | 
दमनीय-(सं० वि०) दमन करने योग्य 
दसाद- ( हि० पुं०) जामाता। 
दसादम-(हिं० क्रि० वि०) लगातार, 
बराबर। 
दसमारि- (हिं० पुं०) वन की आग | 
दमित-(सं० वि०) वहा में किया हुआ । 
दमी-(हि०. वि०) दम छगानेवाला | 
दमंया-(हि० वि०) दमन करनेवाला । 
दसोड़ा-(हि० पुं०) मूल्य । 
दम्पति-(सं० पुं०)) पति और पत्ती ॥ 
दम्भ-(सं० पुं०) कपट, छल, धोखा । 
दम्भक- सं० पुं०) पाखंडी। 
दम्भन-(सं० पुं०) लुभान की क्रिया। 
दम्भी-( सं० वि० ) अभिमानी, पाखंडी | 
दम्य-(सं० वि०) दमन करने योग्य । 
दयंत-(हिं० पुं०) देखो दैत्य। 
दय-(सं० पुं०) दया, कृपा, करुणा। 
दया- (सं० स्त्री०) करुणा। 
दयाना-(हिं० क्रि०) दयाल होना । 
दयानिधान, दयानिधि- (स० पुं०) अति 
दयालु । दयापात्न-(सं० वि०) वह 
जिस पर दया करना उचित हो । 
(सं० वि०) दया से पूर्ण । 
दयात्॑-(सं० .वि०) दयापुण, दयालु । 
दयाल- (हि० वि०) दयाल, कृपाल । 
दयालु- (सं० वि०) दयावान्‌, कृपाल । 
दयालता-(सं० स्त्री०) दया करने की 
प्रवृत्ति। दयावन्‍त-(हिं०वि०) दयालु। 
दयावान- ( हि० बवि० ) कपाल । दया- 
शील-(सं० वि०) दयाल, कृपाल । 


री 


दपासागर 


दयासागर-(सं० पुं०) अत्यन्त दयालु 


मनुष्य । 
इथिता-(सं० स्त्री०) पत्नी, भाँयों । 
दपिताधीन-स्त्री के वशीभूत । 

वर-(हिं० पुं०) सेना, समूह, दल, 
ठिकाना; (वि०) थोड़ा-सा । 

दरक-(सं०वि० ) डरपोक, कायर, भीरु; 
(हिं० स्त्री०) वह दरार जो दाब पड़ने 
से उत्पन्न होती है । 

दरकच-(हि० स्त्री०) कुचल जाने से 
लगी हुई चोठ । 

दरकटी- (हि० स्त्री०) किसी वस्तु के 
भाव का ठहरना । 

दरकना-(हि०क्रि० ) विदी्ण होना,फटनां । 

दरका-(हिं० पुं०) दरर। 

दरकाना-(हि० क्रि०) फटना, फाड़ना । 

दरज-(हि० स्त्री०) दरार, फटन । 

दरजन- (हि० पुं०) बारह का समूह । 

दरजिन-(हि०स्त्री०) दरजी की स्त्री । 

दरजी-(हि० पुं०) कपड़ा सीने का व्या- 
पार करनेवाला । | 

दरण-(हि०पुं० ) ध्वंस, नाश, पीसने की 
क्रिया 

दरदरा-(हिं० वि०) जिसके कण मोटे 
हों, जो महीन पिसा न हो । दरदराना- 
(हिं० क्रि०) बहुत महीन न पीसना। 

दरह-(हिं० पुं०) पीड़ा । 

दरन-(हि० वि०) नाश करनेवाला । 

दरना-(हिं० क्रि०) मोटा पीसना, नष्ट 
करना । 

दरज-(हि० पुं०) देखो दर्ज । 

दरपन- (हि० पुं०) दर्पण । 

दरपना-(हिं० क्रि०) अहंकार करना । 

दरपनो- (हिं० स्त्री०) छोटा दर्पण । 

दरब-(हि० पुं०) धन, धातु । 

दरभ-(हि० पुं०) दर्भ/ कुश । 
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दर्पे 


दरराना- (हिं० क्रि० ) वेग से आ पहुँचना। 
बरबी-(हि० पुं०) सँड़सी, करछुल, 
पौना । वरवीकर-सर्प, साँप । 
वरद-(हिं० पुं०) देखो दर्श। दरशन+-- 
(हिं० पुं०) देखो दरशन। 
दरशाना-(हिं०क्रि० ) दरसाना, दिखलाना ॥ 
दरस-(हिं० पुं०) दर्शन, भेंट, सुन्दरता, 
छवि । वरसन-(हिं० पुं० ) दर्शन, भेंट । 
वरसना-(हिं० क्रि०) देखना । 
दरसनीय- (हिं० स्त्री०) देखो दर्शनीय । 
दरसान-(हि०१ु०) प्रकाश, चमक । 
दरसाना, दरसना-(हिं० क्रि०) दिखाब* 
लाना । 
दरारा-(हिं० पुं०) धक्का, रगड़, दरेरा | 
दरि-(सं० स्त्री०) गुहा, कन्दरा । 
दरित-(सं० वि०) भयभीत, डरपोक । 
दरिद्र-(सं० वि०) निर्वेत, कंगाल । 
दरिद्रता-(सं० स्त्री०) निर्धतता। 
दरी-(सं० स्त्री ०) पवत की गुहा, खोह; 
(हिं० स्त्री०) एक प्रकार का मोटे 
दल का बिछौना, जो मोटे सूत से 
बनाया जाता है । ह 
दरेंती-(हि० स्त्री०) अनाज दरने की 
छोटी चक्‍की। 
वरेरना-(हिं० क्रि०) रगड़ते हुए धक्का 
देना, पीसना, रगड़ना । दरेरा-(हिं० 
पुं०) धक्का, रगड़, तोड़ । 
दरेस-(हिं०स्त्री० ) एक प्रकार की छींट । 
दरेसी-(हिं० स्त्री०) तैयारी । 
दर॑या-(हिं० पुं०) दाल दरनेवाला । 
दर्जन- (हिं० पुं० )बारह वस्तु का समूह । 
दर्वुर- (सं० पुं० ) भेक, मेढक, मेघ, बादल । 
दर्पे- (सं० पुं०) गवे, अहंकार, अभिमान। 
दर्षण- (सं० पुं० ) उत्तेजना, आइना, 
आरसी । दर्पद-(सं० वि०) अभिमान 
उत्पन्न करनेवाला । दपित-(सं० वि० )) 


दे 
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वशदिकपाल 


(20 मप्र लिन म लि ले ल ननज पक की 
अहंकार से भरा हुआ । दर्पी-(सं०वि०)| वलबादल-(हिं० पुं०) बादलों का समूह, 


अहंकारी, घमंडी । 


बड़ी सेना । 


दर्भ-(सं० पुं०)कुश, डाभ, कुश का बता | बलसलूना-(हिं० क्रि०) कुचलना । 


हुआ आसन । 
दर्भासन-(सं० पुं०) कुशासन । 
दर्राता-(हिं० क्रि०) बेधड़क किसी 
स्थान में प्रवेश करना । 
दर्षि- (सं० स्त्री०) करछी। 
दर्वी- (सं०स्त्री० ) करछी,चम्मच,चमचा । 
दर्शक-(सं० पुं०) द्वारपाछ॒ं; (वि०) 
देखनेवाला, दिखानेवाला । हे 
दर्शन-(सं० पुं०) नयन, दर्पण, भेंट 
साक्षात्कार, ज्ञान, वह शस्त्र जिसके 
द्वारा यथार्थ तत्व का ज्ञान होता है। 
दर्शनपथ- (सं० पुं०) दृष्टिपथ । 


बलवाना-(हि० क्रि० ) दूसरे से दलने का 
काम कराना । 

बलवाल-(सं० पुं०) सेनापति । 

वबलवंया-( हि० वि०) कुचलनेवाला । 

दलहन-(हिं० पुं०)) वह अन्न जिसकी 
दाल बनाई जावे । 

दलान-(हिं० पुं०)) ओसारा । 

दलित-(सं०वि० )विदीणं, कुचला हुआ । 

दलिया-(हिं० पुं०) वह अन्न जो दकूकर 
टुकड़े-टुकड़े किया गया हो । 

दलेपंज-(हि० पूं०) बुड़ढा मनुष्य । 

दलल्‍्लाल- (हि० पुं०) देखो दारू । 


दर्शनीय-(सं०वि० ) देखने योग्य, सुन्दर । | दल्‍्लाली-(हि० स्त्री०) देखो दछालछी | 
इशंयिता-(सं०वि० ) दर्शक,दिखलानेवाला ।| दर्वरी- ( हि० स्त्री०) देखो देंवरी । 


दर्शाना-(हि० क्रि०) दिखलाना। - 
दशित-(सं० वि०) दिखलाया हुआ। 
दर्शी- (सं० वि०) देखनवाला, भेंट 
करानेवाला । 

दल- (सं० पुं०) खण्ड, टुकड़ा, झुण्ड 
समह, फल की पंखड़ी, मण्डली, सेना । 
दलक-(हि० स्त्री०) थरथराहट, शरीर 
की वह पीड़ा जो रह रहकर उठती है। 
दलकन- (हि०पुं०) दल्कन की क्रिया । 
दलकना- (हिं० क्रि० ) डराना, केपाना। 

दलदल-(हि० स्त्री०) वह भूमि जो 
बहुत गहराई तक गीली और मदद 
हो, कीचड़ । 

बलदार-( हि० वि० ) मोटी तह या 
परत का । 

दलन-(सं० पुं०) विनाश, संहार, नाश। 


दव-(सं० पुं०) वन, जंगल, वह अग्नि 
जंगलों में आप से आप छग 
' जाती है। । 
दवदहन-(सं० पुं०) जंगल की आग । 
दवना- (हि०क्रि० ) दग्ध करना, जलाना । 
दवनो- (हि० स्त्री०) देखो देवरी । 
दवागिन-(हिं० स्त्री०) देखो दावाग्नि। 
दवाग्नि-(सं० पुं०) वत में लगने- 
वाली अग्नि । 
दवादरपन- (हि० पुं०) औषधि। 
दवारि- (हि० स्त्री० ) वनाग्नि, दावानल । 
दश-(सं० वि०) पाँच की दूनी संख्या, 
दस । दशकण्ठ-(सं० पुं०) रावण। 
दशकन्ध, दशकन्धर- (सं० पुं०) रावण । 


दशकमं-(सं०पुं० ) द्विजों के दस संस्कार । ५ - 


दह्ग्रीव-(सं० पुं०) रावण । 


दलना- (हिं० क्रि० ) चूर्ण करना, कुचलना ।| दशदिक्‌- (सं० स्त्री०) दसों दिशा । 
दलपति- (सं० पुं०) सरदार, सेनापति । |दशदिक्पाल-(सं० पुं०) दसों दिशा 


दलबल- (सं० पुं०) सन्य-सेमूह। 


की रक्षा करनेवांले दस देवता। 


॥ 


। 

| 

ट 
५ 


दशह्वार 


दशधा-(सं० अव्य० ) दस प्रकार से । 

दशन-(सं० पुं०)दाँत, शिखर, कवच । 

दशनास-(सं० पुं०) संन्‍्यासियों के दस 
भेद । दशनासी-(हिं० पुं०) संन्‍्या- 
सियों का एक वर्ग । 


| इशस-(सं० वि०) दसवाँ। दशमलब- 


(सं० पुं०) गणित में वह भिन्न जिसके 
हर में दस या उसका कोई घात होता है । 
दक्मांश- (सं० पुं०) दसवाँ भाग । 
दशमी-(सं० स्त्री०) चान्द्रमास के 
किसी पक्ष की दसवीं तिथि। 
दशमु ख-(सं० पुं०) रावण। 
दशरथ-(सं० पुं०) रामचन्द्र के पिता। 
दशवकत्र- (सं० पुं०) रावण । 


दशवाजिन्‌-(सं० पुं०) चन्द्र, चन्द्रमा। 


दशवाधिक- (सं० वि० ) दस वर्ष में होने- 
वाला । ईमा, 
दशविध-(सं० वि०) दस प्रकार का। 
दशहरा- (सं०स्त्री० ) ज्येष्ठ शुक्ल दशमी । 
दशा-(सं० स्त्री०) अवस्था, चित्त, 
कपड़े का किनारा, दिये की बत्ती । 
दरशानन- (सं० पुं०) रावण। 
दशान्त-[सं० पुं० ) बत्ती का पिछला भाग । 
दद्मा्ध- (सं० पूं०) दस का आधा भाग । 
दद्ाह-(सं० पुं०) मृतक के कृत्य. का 
दसवाँ दिन । | 
दष्ट-(सं० वि०) दाँत से काटा हुआ । 
दस-(हि० वि०)जो गिनती में नव और 
एक हो, पाँच का दुगुना; (पुं०)पाँच 
की दूनी संख्या, १० । 
दसन-(हि० पुं०) देखो दशन । 
दसना- (हि० क्रि०) फैलना, फैलाना । 
दसमाथ- (हिं० पुं०) दशशिर, रावण । 
दसमी-(हि० स्त्री०) देखो ददामी । 
दसवाँ- (हि० वि० ) गिनती में दसवें 


ह सा २७१ 
इृशद्वार-(सं० पुं०)शरीर के दस छिद्र । | स्थान का । 


दसा-(हि० स्त्री०) देखो दशा । 

वसाना-( हिं० क्रि०) बिछाता । 

दसी-(हि० स्त्री०)वस्त्र के किनारे का 
पल्ला । 

दसोतरा-(हिं० वि०) दस अधिक | _' 

वस्यु-(सं० पुं०) डकंत, डाकू, चोर, 


म्लेच्छ, असुर, दैत्य; . (वि०) 
उपेक्षा करनेवाला । दस्युता-(सं० 
स्‍त्री०)) छलुटेरापन, डकती, भय । 


दह-(हिं० पुं० ) नदी के भीतर का गड्ढा । 
वहक- (हिं० स्त्री०) धधक, ज्वाला, रपट, 
लज्जा। बहकत-(हि० स्त्री०) दह- 
कते की क्रिया । दहकना-(हिं०क्रि० ) 
ज्वाला के साथ जलना, शरीर का 
गरम होना । वहकाना-(हिं० क्रि०)) 
धधकाना, क्रोध दिलाना । 
दहन- (सं० पुं०) अग्नि। 
दहना-(हिं० क्रि०0) जलना, 
भस्म होना या भस्म करना, 
दिलाना; (वि०) दाहिता। 
दहनि- (हिं० स्त्री०) जलछाने की क्रिया । 


जलाना, 
क्रोव 


_दहनीय- (सं० वि०) जलने या जलाने योग्य 


दहुनोपछ-(सं० पुं०) सूयकान्त मणि । 

दहपटना-(हि० करि० ) ध्वस्त करना । 

दहर-(हि० पुं०) नदी का गहरा स्थान, 
पाल, कुण्ड । 

बहरदहर-(हि० क्रि० वि० ) धधकते हुए । 

दहरना-(हि०क्रि०) दहलूना, दहलाना। 

दहल- (हि० स्त्री०) भय से काँप उठने 
का कार्य । दहुलना-(हिं० क्रि०) डयण 
से काँप उठना। 

दहुलाना-(हिं० क्रि०) भयभीत करता ) 

दहाड़-(हिं० स्त्री०) चिल्लाहट, आते- 
नाद. । वहाड़ना-(हिं० क्रि०) गुर्राना, 
गरजना । 


दहिना 
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दादा 


दहिना- (हि०वि० )अपसब्य,बायें का उलटा| दाख- (हि०स्त्री ० )द्राक्षा, मुनक्का, अंगूर 


दहिन-(हिं० क्रि० वि०) दाहिनी ओर | 
दही- (हि०पुं०) खटाई डालकर जमाया 
हुआ दूध । 


दाग-( हिं० पुं०) दग्ध, मृतक का दाह 
कर्म । दाग देता-मुतक का दाह-कर्मे 
करना । ह 


दहु--( हि०अव्य ० ) किवा,अथवा,कदाचित्‌ | दागना- (हि? क्रि०) जलाना, तपे 


दहुँगर- (हि० पुं० ) दही का घड़ा । 
इहेंडी-(हि० स्त्री०)) दही रखने का 
मिट्टी का पात्र 

दह्ममान-(सं० वि०) जो जल रहा हो । 

दाइज, दाइजा-(हि० पुं०) दहेज । 

दाईं-(हि०वि० ) दाहिनी; (स्त्री० )बार। 

दाई- (हि० स्त्री०) धात्री, धाय । 

दाऊ- (हि० पुं०) बड़ा भाई | 

दाऊदी- (हि० पुं०) सफेद नरम छिलके 
का गेहूं । ह 

दाँकता- (हि० क्रि०) गरजना। 

दाँक- (हि० पुं०) डंका, नगाड़ा । 

दाँज-(हि० स्त्री०) समता, तुलना, 

बराबरी । 

दॉडना- (हि० क्रि०) दण्ड देता । 

दाँडिक-(हि० पुं०) घातक | 

दाँत-(हि० पुं०) मुख में की नुकीली 
हड्डी जो आहार को काटने तथा 
चबाने के काम में आती है। 

दाँता-(हिं०पुं०) एक प्रकार का नुकीला 
केगूरा । दाँताकिठकिट- (हिं० स्त्री० ) 
वास्युद्ध, कहासुनी । 

दाना, दाँवना-(हि० क्रि०) पकी हुई 
उपज के डंठलों में से दाना अलछगान 
के लिये बलों से रॉदवाना । 

दाक- (सं० पुं०) दाता, यजमान । 

दाक्षायण-(सं० वि०) दक्ष से उत्पन्न । 

दाक्षिण-(सं० वि०) दक्षिण संबंधी । 


दाक्षिणात्य-(सं०वि० ) दक्षिण देश संबंधी । 


दाक्षिण्य- (सं० पुं०) ३६%: लता, उदा- 
रता, सुशीलता; (वि० )दक्षिण संबंधी । 


हुए लोहे से शरीर पर चिह्न छगाना, 
रजक में आग लगाना, बंदूक, तोप आदि 
छोड़ना । 

वाघ- (सं० पुं०) दाह, जछान, उष्णता ॥ 

दाजन- (हिं० स्त्री०) जलन | दाजना-- 
(हिं० क्रि०) दाह करना, जलाना | 

दाड़िम-(सं० पुं०) अनार । 

दाढ़- (सं ०स्त्री ०) भयंकर शब्द, चोबड़ । 
दाढ़ना-( हि० क्रि०) जलाना, दुःखीं 
करना । 

दाढ़ा-(सं० स्त्री०) दुंष्ट्रा, चोघड़, 
प्राथना; (हिं० स्त्री०) दावानरू । 

दाढ़ी- (हि० स्त्री० ) चिबुक, ठुंडडी और 
दाढ पर के बाल । 

दाण्डिक-(सं० पुं०) दण्ड देने के लिये 
नियुक्त पुरुष । 

दात-(सं० वि०) काटा हुआ, छिन्न । 

दातव्य-(सं० वि०) दान देने योग्य; 
(पुं०) उदारता । 

दाता-(सं० पुं० ) दानशील, दान देनेवाला। 

दातापन- (हि पुं०) दानशीलता । 

दातार-(हि० पुं०) दाता, देनेवाला । 

दातु-(सं० पुं०) दान । 

दातुन-(हिं० स्न्नी०) देखो दतुवन । 

दातु-(सं० वि०) दान देनेवाला | 
आर सं० पुं०) दानशीलता । 

बातोन-देखो दतुवन । ४ 

दाद-(हिं० स्त्री०) एक प्रकार का चम- 
रोग, दद्रु । 

दादा-(हिं० पुं०) पिता का पिता, बड़ा 
भाई, एक आदर-सूचक शब्द जो बड़े 


दादी १८ २७३ दारण 
ब्ढ़ों के लिये प्रयुवत होता है। (हिं० क्रि०) देखों दबाना। 


ददी-(हिं० स्त्री०) पिता की माता। 
दाढु-(हिं० स्त्री ० ) ददु, दाद नामक चर्म- 
रोग 4 हिं० पृ ५ 
दाुर- दि पुं०) मेढ़क, भेक । 
दाहू-(हिं? पुं०) दादा के प्रति प्यार का 
शब्द, एक साधारण संबोधन का छाब्द । 
द्ाधिक-(सं०वि०) दही में बना हुआ । 
दाध-(हिं० स्त्री०) दाह, जलन । 
दाधना-(हिं०क्रि० ) जछाता,भस्म करना । 
दाव-(सं० पुं०) हाथी का मद, राज- 
तीति के चार उपायों में से एक 
कार्य, त्याग, धर्मार्थ काये । 
दानपति-(सं० पुं०) सदा दान देने- 
बाला। दानपत्र-(सं० पुं०) वह लेख- 
पत्र जिसके द्वारा कोई सम्पत्ति किसी 
को दांव के रूप में दी जावे । 
दानव-(सं० पुं०) भसुर, राक्षस | 
दानवगुरु- (सं ० पुं०) दानवों के गुरु 
शुक्राचाय । 2 वर 
दानवी-(सं० स्त्री०) राक्षसी; ( हिं० 
- वि० ) दानव संबंधी । 
दानवीर-(सं० पुं०) अत्यन्त दान देने- 
वाला । 
दानशील-(सं० वि०) दाता, दानी । 
दानशीलता-(सं० स्त्री०) उदारता। 
दानाध्यक्ष- (सं० पुं०) दान किये हुए 
धन को बाँटनेवाला अधिकारी । 
दानुद-(सं० वि०) दान देनेवाला । 
दानो-(हि० पुं०) देखो दानव । 
दान्त-(सं०वि०) जिसने अपनी इन्द्रियों 
को वश में कर लिया हो । 
दाप-(हिं० पुं०) दर्प, अहंकार, गये । 
दापनीय-(सं० वि०) दण्ड देने योग्य । 
दापित-(सं० पुं०) दंडित । 
दाबदार- (हि०वि०) प्रभावशाली,प्रतापी । 


दाबा-(हिं० पुं०) वृक्ष की कलम बाँधने 
की एक विधि। 

दाभी-(सं० स्त्री०) अनिष्टकारक । 

वाम्य- (सं०वि० ) शासन किये जाने योग्य ४ 

दास-(सं० पुं०) हार, माला, समूह, 
अनुसन्धान, खोज, धन द्वारा शत्रु को 
वश में करने की राजनीति; (हिं० पुं० )| 
एक दमड़ी का तीसरा अंश, धन, रुपया- 
पैसा, मूल्य । 

दासनी-(सं० स्त्री०) रस्सी, डोरी | 

दामार, दामरी-(हिं०स्त्री ०) रस्सी, डो री 

दाभिनी-(सं० स्त्री०) विद्युत, बिजछी । 

दाम्पत्य- (सं० पुं०)दम्पति संबंबी कर्म । 

दास्मिक- (सं ०वि० ) दम्भयुकत, पाखंडी ॥ 

दाय-(सं० पुं०) उत्तराधिकारियों में 
बाँटी जानेवाली संपत्ति। दायक- 
(सं०वि०) दाता | दायजा-(हिं० पुं०) 
यौतुक, दहेज | दायबन्धु-(सं० पुं०) 
आता, भाई। दायभाग-(सं० पुं०) 
पैतुक धन का पुत्र-पौत्र तथा संबंधियों 
में विभाग । ' 

दायाँ-(हिं० वि०) दाहिना। 

दायागत- (सं० वि०) बाँट में आया 
हुआ पैतृक अंश । ; 

दायाद-(सं० पुं०) कुदुम्बी; (पुं०) 
अंशभागी पुत्र । 

दायिनी-(सं० वि०) देनेवाली । 

दायी-(सं० वि०) दाता, देनेवाला । 

दायें- (हिं० क्रि० वि०) दाहिती ओर। 

दार-(सं० पुं०) पत्नी, भार्या । दारक-- 
(सं० पुं०) पुत्र, बेटा, लड़का; (वि०) 
विदारक,  फाड़नेवाला । दारकमं- 
(सं० पुं०) विवाह । चोरने ड़ 

दारण-(सं० पुं०) -फाड़ने का 
काम । दारपरिग्रह- (सं० पुं०) विवाह ॥ 


दारन 
' दारन-(हिं ४) 
दारना-(हि० क्रि०) विदीर्ण करना । 
दारा-( हि स्त्री०) भार्या, पत्नी। 


दाराधीन-(सं० वि०) जो स्त्री 


अधीन हो । 


दारि-(सं० वि०) दारक, फाड़नेवाला; 


(हि०) दाल । 


दारिउं- (हिं० पुं०) दाड़िम, अनार । 


दारिका-(सं० स्त्री०) कन्या, बेटी, 


बालिका । 
दारित-(सं० वि०) फाड़ा हुआ । 
दारिद-(हिं० पुं०) दरिद्वता। 


दारिद्च्-[सं० पुं०) दरिद्वता, निर्धनता। 
दारीजार-(हि० पुं०) छौंडी का पति। 


दारु-(सं० पुं०) काठ, लकड़ी । 


दावण-(सं० वि०) प्रचण्ड, भयंकर, 
विकट, कठिन । दारुणता- (सं० स्त्री ० ) 


कठोरता || 


दारुपात्र-(सं० पुं०) काठ का बना 


हुआ पात्र। ' 

दाववह- (सं० पूं०) छूकड़ी ढोनेवाला। 
दारुसार- (सं० पुं०) चन्दन । 
दादुरिक- (सं० वि०) कुम्हार । 
दायॉ-(हिं० पुं०) दाड़िम, अनारा। 
दार्वी-- (सं० स्त्री०) देवदार । 


दार्शनिक- (सं० पुं०) दर्शनशास्त्र जानने- 
(वि०) दर्शन- 


वाला, तत्वज्ञानी; 
शास्त्र संबंधी । 
दाल-(हिं० स्त्री०) दल्ा हुआ अन्न जो 
सालन की तरह खाया जाता है, 
दाल के आकार की कोई वस्तु । 
दालमोट-(हिं० स्त्री०) घी, तेल आदि में 
तली हुई तथा नमक, मिर्च मिलाई 
हुई दाल । 
दाँव- (हिं०पुं०) कार्य साधन का उपाय, 
युक्ति, जाल, छल, खेलने की बारी । 
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(हिं० वि०) देखो दारुण । |बांवना-(हिं० क्रि०) 


डंठलों का भूसा अलगाने के लिय बैढों 
के परों से रोदवाना । 


दाँवरी- (हिं० स्त्री० ) रस्सी, डोरी । 
दाव-(सं०पुं०) वन, जंगल, बड़वानल । 
दावन- (हिं०पुं०) 


प्य दमन, नाश, खुखड़ी, 
हँसिया । 


दावना- ( हिं०क्रि०) देखो दाँवना, दमन 


करना, नष्ट करना । 


दावनी-(हिं० स्त्री०) देखो दाँवरी | 
दावाग्ति, दावानछू- (सं० पुं०)) बन में 


लगनेवाली आग। 


दाश- (सं० पुं०) धीवर, केवट | 
दशरथ, दाशरथि- (सं० पुं)) दशरथ 


पुत्र श्री रामचन्द्र । 


दास-(सं० पुं०) शूद्र, सेवक। दासता, 


दासत्व- (सं०) सेवावृत्ति । 


दासा-(हिं० पुं०) वह चबतरा जो 


आँगन के चारों ओर भीत से सटाकर 


उठाया जाता है। दासानुदास- (सं० पुं०) 


सेवक का सेवक, अति तुच्छ सेवक | 


_ दासिका, दासी-(सं० स्त्री०) दास की 


पत्नी, टहलनी । 


दाल्य- (सं० पुं०) दासत्व, सेवा । 
दास्यमान-(सं० वि०) दान दिया जाने- 


वाला पदार्थ । 


दाह- (सं० पुं०) भस्म करने या जलाने 


की क्रिया, शव जलाने की क्रिया, 
सन्‍्ताप, अत्यन्त दुःख, ईर्ष्या। दाहक- 
(सं० वि०) जलानेवाला। दाहकर्म- 
(सं० पुं०) शव फूंकने का काम । 
दाह॒क्रिया-( सं० स्त्री० ) दाहकम। 
दाहध्न- (सं० पुं०)) शरीर की जलन 
मिटानेवाली औषधि । दाहना-(हिं० 
क्रि०) भस्म करना, जलाना, फूँकना; 


(हिं० वि०) दाहिना। 


दाह 
. सूखे हुए अन्न के 


दाहिना 
दाहिना-(हिं० वि०) दक्षिण, बायाँ का 
उलटा, अनुकूल । दाहिने-(हि० क्रि० 
वि०) हब हाथ की ओर । 
दाही-(हिं० वि०) जलाने या भस्म 
करनेवाला । 
दिअरी, दिअलो-(हि० स्त्री०) मिट्टी 
का बहुत छोटा दिआ, दिउली । 
दिआ-(हि०पुं० ) देखो दिया । दिआना- 
(हिं० क्रि०) देखो दिलाना । दिआ- 
सलाई-(हिं०स्त्री ० ) देखो दियासलाई। 
दिकक- (हि० वि० ) देखो दिक । 
दिक्चकऋ- (सं० पुं०) आठों दिज्ञाओं का 
समूह । 
दिकपालू-(सं० पुं०) दसो दिश्ञाओं के 
पालन केरनेवाले देवता । : 
दिक्षा- (हि० स्त्री०) देखो दीक्षा |: 
दिखता-(हि० क्रि०) दिखाई पड़ना । 
दिखलूवाई-(हि० स्त्री०) 
के बदले में दिया जानेवाला धन । 


दिखलवाना-(हि० क्रि०) दिखलाने 


के 


में दूसरे को प्रवृत्त करना । दिख- 


लाना-(हि०क्रि० ) दृष्टिगोचर्‌ कराना, | 
दूसरे को देखने में प्रवृत्त करना। 


दिखाई-(हि० स्त्री०) देखने का 
काम, दिखाने का भाव | दिखाऊ- 


| बनावटी' । दिखावा-(हिं०: 
पुं०) आडंबर, ऊपरी तड़क-भड़क । 
दिखेया- (हि० वि०) देखने या दिख- 
लानेवाछा । दिखौबा-(हिं० वि० ) 
दिखावटी, बनावटी । 

दिगंश-(सं० पुं०) क्षितिज वृत्त का 
२७ सौ साठवाँ अंश । 

देगन्त-(सं० पुं०) दिशाओं का छोर, 
अन्त,क्षितिज; (हिं०पुं० ) आँख का कोना 
दिगन्तर- (सं० पुं०) दिशाओं के बीच 


/ऑ 
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दिग्ज्ञान- (सं० पुं०) 


(हिं० वि०) दर्शनीय, देखने योग्य, 


दिठानः 
का स्थान, विपरीत दिशा । 


दिगम्बर-(सं० पुं०) शिव, महादेव; 


(वि०) नंगा, नग्न । 


दिगू- (हिं० स्त्री०) दिशा । 
दिग्गज-(सं० पुं०) आठों दिशा के आठ 


हाथी जो पृथ्वी को दबाये रखते हैं; 
(वि०) बहुत भारी या बड़ा । 

वह ज्ञान-साधन 
जिससे सभी दिशाओं का ज्ञान हो । 


दिग्घ-(हि० वि०) दी, लंबा, बड़ा । 
दिग्दशेक-यन्त्र-(सं० पुं०) शीशा छगी 


हुईं डिबिया के आकार का यन्त्र 


। जिससे दिशा का बोध होता है। 
दिग्ददोन-(सं०पुं०) अभिज्ञता, जो कुछ 


उदाहरण के रूप में दिखाया जाय । 


दिग्दाह-(सं० पुं०) एक उत्पात - विद्येष 


जिसमें सूर्यास्त होने पर भी दिशायें 
लाल जलती हुई देख पड़ती हैं । 


- | दिग्देवता-(सं० स्त्री०) दिकपारू। 
दिग्पति, दिग्पाल-(हि० पुं०) देखो 


दिकपाल । 


दिग्विजय- (सं ० पुं०) युद्ध द्वारा चारो 


दिशाओं की विजय । दिग्विजयी- 
( सं० वि० ) जिसने दिग्विजय 
किया हो । 


विग्विदिकू- (सं० पुं०) सब दिशायें । 
दिग्विभाग- (सं० पुं०) दिशा, ओर। 


दिग्व्यापी- (सं०वि०) जो सब दिशाओं 
में व्याप्त हो । 

विखमूढ़-(सं० वि०) जिसको दिशा 
का भ्रम हुआ हो, मूर्ख । 

दिच्छित- (हिं० पूं०) _देखो दीक्षित । 

दिजराज-(हिं० पुं०) देखो ह्विजराज | 

विठवन- (हि० स्त्री०) देखो देवोत्थान । 

दिठादिठी-(हिं०स्त्री ० ) देखो देखादेखी । 
दिठाना- (हि०क्रि०) बुरी दृष्टि लगाना। 


... 


दिढ़ि २७६ दिवस 
दिठौना-(हिं०पूं०) काजरू का क्‍ विनेश्वर- (सं० पुं०) दिनेश, सूर्य । 
जो बालक के माथे पर कुदृष्टि न पड़ने |विनॉधी-(हिं० स्त्री०) आँख का वह रोग 
के लिये ऊगाया जाता है । जिसमें सूर्य के तीब्र प्रकाश में अच्छी 
विढ़-(हि० वि०) देखो दृढ़, पुष्ठ । | परह नहीं देख पड़ता । 
दिढ़ाना-(हिं० क्रि०) दृढ़ करना । | विपति- ( हिं० स्त्री०) देखों दीप्ति । 
दिदृक्षा-(सं० स्त्री०) देखने की अभि- | विपना-( हिं०क्रि०) चमकना । दिपाना-- 
- लाषा । दिदृक्षु-(सं० वि०) जो देखना रच (हिं० क्रि०) चमकाना। 
चाहता हो । वेब-(हिं० वि०) देखो दिव्य । 
दिन-(सं० पुं०) सूर्योदय से लेकर (ड कम 4 2 मात्रावाल्ता । 
सूर्यास्त तक का समय, साठ दण्ड, | (स० वि०) देय, देने योग्य | 


स्त्री है| 
परिमित काछ, समय, काल, नियुक्त वि का ) देखो दीयट। | 
काल, निश्चित समय । ०) चमकाना | | 


* < दिया-(हिं० पुं०) देखो दीया । 
दविवभर-(हिं० पुं०) दितकर, सूर्य । | दियाबत्ती-(हि० स्त्री०) दिया जलाने 
दिनकंत-- ( हि० पुं० ) दिनकर, सूय । 


का काम । 
दिनकर्ता-(सं० पुं०) सूर्य । दिनचर्या- | दियासलाई-(हिं० स्त्री०) वह छकड़ो 
(सं० स्त्री०) दितभर का काम-धंधा । 


जो रगड़ने से जल उठती है। 

दिननाथ, दिननायक-(सं० पुं०) |दिरद-(हिं० पुं०) देखो द्विरद । 

सूयें, दिवकर। दिननाह-(सं० पुं०) |दिरानी-(हिं० स्त्री०) देखो देवरानी । 
दिननाथ, सूर्य । दिनप, दिनपति- |दिरिस-(हिं० पुं०) देखो दृश्य । 

(सं० पुं०) सूर्य, अक, वृक्ष । दिनमान- | दिलवाना-(हिं० क्रि०) देखो दिलाना । 
(सं० पुं०) सूर्योदय से लेकर |दिलवेया-(हिं० वि०) दिलानेवाला ।- 
सूर्यास्त तक के समय का मान। |दिलाना-(हिं० क्रि०) देने का कार्य 
दिनमुख-(सं० पुं०) प्रभात, सबेरा । 


दूसरे से कराना । 
दिनराज-(सं० पुं०) सू्यें, दिनकर । | दिलासा-(हिं० पुं०) आश्वासन, ढाढस । 
दिनाइ-(हिं० पुं०) दद्ुु, दाद का रोग । 


दिलो-(हिं० वि० ) हादिक, अति घतिष्ठ । 

दिनागम-(सं० पु०) प्रातःकाछ, तड़का। |दिल्ला-(हिं० पुं०) किवाड़ के पल्ले में 

दिनाती-(हिं० स्त्री०) कर्मकारों का | जड़ा हुआ लकड़ी का चौखटा, दिलाहा । 

एक दिन का वेतन । दिल्‍लीवाल- (हि०वि०) दिल्‍ली नगर का, 

दिनाधीश-(सं०पुं० )सूर्य,मदार का वृक्ष । | एक प्रकार का दिल्‍ली का बना हुआ जूता। 
दिनानन्‍त-(सं० पुं०) सन्ध्याकाल | 


' पुं० दिव- (सं०स्त्री०) आकाश, दिन; (पुं०) 
दिनानतक- (सं० पुं०) अन्धकार, अँधेरा । 


वन, जंगल । 
दिनियर- (हिं० पु०) दिनकर, सूर्य | |दिवद्धम-(सं० वि०) आकाशगाप्ी, 
दिनी-(हिं०वि० ) बहुत दिनों का पुराना । | स्वगंगामी । 
दिनेर-(हिं० पुं०) दिनकर, सूर्य । दिवरानी- (हिं० स्त्री०) देखो देवरानी । 
दिनेश-(सं० पुं०) आदित्य, सूर्य । दिवस-(सं० पुं०) दिन, वासर | 


दिवा 
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दिस्दी 


दिवा-(सं० पुं० ) दिवस, दिन । 
दिवाचर-(सं० १०) पक्षी, चिड़िया । 


(दिवाचारी- (सं०वि० ) दिन में चलनेवाला।। धाक्य-देववाणी ॥। 


दवान- (हिं० पुं०) दीवान, मन्‍्त्री । 
306 हिं० क्रि०) दिलवाना । 
दिवानाथ-(हिं० पुं०) सूर्य । 
दिवानिशि-(सं० स्त्री०) दिन-रात। 
दिवास्थ-(सं० पुं)) उल्लू; (वि०) 
जिसको दिन म॑ न सूझता हो । 
दिवाभीत- (सं० पुं०) उल्लू। 
दिवासणि-(सं० पुं० ) सूर्य । 
दिवामध्य- (सं० पुं०) मध्याक्ष, दोपहर । 
दिवामुख-(सं० पुं०) प्रभात, सबेरा। 
दिवाल-(हि० वि०) देतेवाला । 
दिवाला-(हि० पुं०) महाजन की वह 
अवस्था जब उसके पास अपना ऋण- 
चुकाने के लिये धन न रह जाय। 
दिवालिया-(हि० वि०) जिसके पास 
ऋण चुकाने के लिये धन न बचा हो । 
दिवाली-(हि० स्त्री० ) देखो दीपावली । 
दिवावसान-(सं० पुं०) सन्ध्या, शाम । 
(सं० पुं०) दिन की निद्रा । 
दिवास्वापा-(सं० स्त्री०) बगुला पक्षी । 
दिविचर, दिविचारी-( सं० वि० ) 
आकाशगामी । 
दिविष्ठ- (सं०वि०) स्वर्ग में रहनेवाला । 
दिवेया- (हि०वि० ) देनेवाला,जो देता हो । 
दिवोदभव-(सं० वि०) स्वर्ग में उत्पन्न; 
(सं०पुं०) देवता । ५ 
दिवौकस्‌- (सं०वि० ) स्वर्ग में रहनेवाला । 
दव्य-(सं० वि०)' स्वर्गीय, प्रकाशमान्‌, 
पमकीला, अति सुन्दर, अलौकिक, 
अच्छी तरह स्वच्छ किया हुआ | विव्य- 
पक्षु-(सं० पुं०) ज्ञानचक्षु | विव्यता- 
(सं० स्त्री०) उत्तमता, सुन्दरता । 
दिव्यदर्शो-(सं० वि०).. अलौकिक 


पदार्थों को देखनेवाला । विव्यवृष्ठि- 


(सं० स्त्री०) अलौकिक दृष्टि | दिव्य- 

दिव्यसरित-- 
(सं० स्त्री०) आकाश गड्ा। दिव्यस्त्री- 
(सं० स्त्री०) देवाज्भना, अप्सरा । 

दिव्याद्भना-(सं० स्त्री०) अप्सरा । 

विव्यांश-(सं० पुं०) दिवाकर, सूर्य । 
विव्यास्त्र-(सं० पुं०) देवताओं का 
दिया हुआ अस्त्र, मन्त्रों की शक्ति 
से चलनेवाला अस्त्र । 

दिव्योदक- (सं० पुं०) वर्षा का पानी । 

दिदज्ञा-(सं० स्त्री०) ओर, क्षितिज, वृत्त 
के चार कल्पित विभागों में से एक 
विभाग या विस्तार । 

दिशि-(हि० स्त्री०) देखो दिशा। 

दिष्ट- (सं० पुं०) भाग्य, काल; (वि०) 
दिखलाया हुआ, उपदेश किया हुआ, 
दिया हुआ । 
दिष्दबन्धक-(हिं० पुं०) वह 
जिसमें महाजन को केवर झुपये का 
सूद मिलता है और बंधक की हुई 
वस्तु पर कोई अधिकार नहीं होता ॥ 
दिष्टि- (सं० स्त्री० )हषे, उपदेश-कथन | 
दिसंतर-(हि० पुं०) देशान्तर, विदेश, 
परदेश । 

दिस- ( हि० स्त्री० ) दिशा । 
दिसना-(हिं० क्रि०) दिखाई पड़ना । 

दिसा-( हिं० स्त्री० ) देखो दिशा, 
मलत्याग। 

दिसावर-(हिं० पुं०) देशान्तर, परदेश । 
दिसावरी-(हिं० वि० )विदेश से आया 
हुआ। ' रे 

दिसेया-(हिं० वि०) देखने या दिख- 
लानेवाला । 

दिस्टी- (हिं० स्त्री ० )देखो दृष्टि । दिष्टी- 
बंध-(हिं० पुं०) इन्द्रजाल, जाहू। 


बचक 


दि्स्ति 


दिहाड़ा- (हिं०पुं० ) दुर्गेति, बुरी अवस्था । 
दिहात-(हिं० स्टत्री०) देखो देहात । 
दिहाती-( हि० वि०) ग्रामीण । 
दिहातीपन- (हि पुं०) ग्रामीणता । 
दिहुड़ी-(हि० स्त्री०) देखो डच्चोढ़ी । 
दिहेज- (हि० पुं०) देखो दहेज । 
दोअढ- (हि स्त्री०) देखो दीयट । 
दीआ-(हि० पुं०) देखो दीया। 
दीक्षक-(सं० वि०) दीक्षा देनेवाला, 
उपदेश देनेवाला, शिक्षक । दीक्षण- 
(सं० पुं०) दीक्षा देने की क्रिया । 
दोक्षा-(सं० स्त्री०) संकल्पपू्वक अनु- 
प्ठान, सन्त्र का उपदेश, गुरु से नियम- 
पूर्वक मन्त्र ग्रहण करना, गुरुमन्त्र । 
दीक्षित-(सं० वि०) जिसने आचार्य से 
विधिपूर्वक दीक्षा छी हो; (पुं०) 
ब्राह्मणों की एक उपाधि। ; 
दोखना- (हिं० क्रि०) देख पड़ना । 
दीघी-(हि० स्त्री०) तालाब, पोखरी। 
दोच्छा-(हि० स्त्री०) देखो दीक्षा । 
दीठ, दीठि-(हिं०स्त्री ० ) नेत्र की ज्योति, 
देखने की शक्ति, खुली हुई आँख, किसी 
अच्छी वस्तु पर ऐसी दृष्टि डालना 
जिसका बुरा प्रभाव पड़, देखभाल। 
दीठबंद- (हिं० पुं०) इन्धजाल, जादू। 
दीठबंदी- (हिं० स्त्री०) जादू । 
दीति-(सं० स्त्री०) दीप्ति, प्रकाश । 
दीदी-(हि० स्त्री०) बड़ी बहिन को 
पुकारने का शब्द | 
दीधिति- (सं० स्त्री० ) सूर्य, चन्द्रमा आदि 
की किरण। दीधितिमानू-सूर्य । 
दीन-(सं०वि०) दुःखित, दरिद्र, उदास, 
विनीत । 
दीनताई-(हिं० स्त्री०) दीनता, विनीत 
भाव | दीनदयालु-(सं०वि०) दुखियों 
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दिसता-(हि० पुं०) देखो दस्ता। 


बवीपित 


पर दया करनेवाला; (पुं०) परमेश्वर 

का एक नाम। वीनबन्धु-(सं० पुं०) 

वह जो दुखियों की सहायता करता 
है, ईढ्वर का एक नाम । 
वीनानाथ-(सं० पुं०)) दुखियों का 
रक्षक, परमेश्वर । 

दीनार-(सं० पुं०) सुवर्ण-मुद्रा, सोने 
की मोहर । 

वीप--(सं० पुं०) जलती हुई बत्ती, दीया; 
(हि० पुं०) देखो द्वीप । 

दीपक-(सं० पुं०) दीया; (वि०) 
प्रकाश फैलानेवाठा, पाचन-दक्ति 

तीव्र करनेवाला, उत्तेजक । 

दीपकवृक्ष- (सं० पुं०) एक प्रकार का 
दीवट जिसमें दिया रखने के लिये 
अनेक शाखायें होती हैं। दीयकसुत- 
(सं० पुं०) कज्जल, काजल । दीप- 
काल-(सं० पुं०) सन्ब्या समय, दीया 
जलाने का समय । 

दीपदान-(सं० पुं०) किसी देवता के 
सामने दीपक जलाने का कायें। 

दीपदानी-(हि० स्त्री9)) थी को बोरी 
हुई बत्ती रखने की डिबिया । 

दीपन-(सं० पुं०) क्षुधा को तीज़ करना, 
उत्तेजन; (वि०) भूख को बढ़ानेवाला | 

दीपना-(हिं० क्रि०) प्रकाशित होना, 
चमकना । ४ 

दीपनोय-(सं० वि०) उत्तेजित करने 
योग्य । 


दीपपादप- (सं० पुं०) दीपवृक्ष, दीवट । 
दीपभाला- (सं० स्त्री०) जलते हुये 
दीपकों की पंक्ति। दीपमालिका- 
(सं० स्त्री०) जछूते हुए दीपकों की 
पंक्ति, दीवाली । दोपसाली- (हिं० 
सत्री०) दीवाली । 

दीपित-(सं०वि०) प्रकाशित, प्रज्वलित। 
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दीप्तांशु-(सं० पुं०) सूर्य, अक॑ वृक्ष । 

दीप्ताज़-(सं०वि०) जिसका अज्भ चम- 
कता हो, मोर । 

दीप्ति- (सं ० पुं० ) द्युति, प्रकाश, उजाला, 


प्रभा, चमक । दीप्तिसान-(सं० वि०) 


दीप्तियुकत, चमकता हुआ । 
दीप्तोपल-(सं० पुं०) सूर्यकान्त मणि । 
दीप्यमान-(सं० वि०) चमकता हुआ । 
दीबो-(हिं० पुं०) देखो देना । 
दीयट-(हि० पुं०) देखो दीवट । 
दीयसान-(सं०वि०) जो देने योग्य हो । 
दीया-(हि० पुं०) वह बत्ती जो प्रकाश 
के लिये जलाई जाती हो, दीपक; 
(स्त्री०) वह पात्र जिसमें तेल डारूकर 
बत्ती जलाई जाती है । । 
दीयासलाई-(हिं० स्त्री०) लकड़ी की 
छोटी सींक जिसके छोर पर मसाला 
लगा होता है जो रगड़ने से जले 
उठती हो । 
दोरघध-(हिं० वि० ) देखो दीघे। 
दीघे- (सं० वि०) आयत, लंबा, बड़ा । 
दीर्घकष्ठ- (सं० पुं०) बकुला; (वि०) 
जिसकी गर्दन रूवी हो। दीघेकाय- 
(सं० वि०) लछूंबे-चोड़े शरीरवाला । 
दीघंकाल- (सं० पुं)) अनेक दिन। 
दीघंकेश-(सं० पुं०)) भालू ; (वि०) 
जिसके बाल लंबे हों । 
दीघंगति- (सं ० पुं० ) उंट; (वि० ) 
लंबी डग मारनेवाला । दीर्धेजिल्ी- 
(सं० पुं०) कुककुर, कुत्ता । वीघं- 
जीवी-(सं० वि०) बहुत दिनों तक 
जीनेवाछा । दीघंतन्तु-(सं० पुं०) 
लबा तागा। दीर्घता-(सं० स्त्री०) 
लबाई। दीघंदर्शिता-(सं० स्त्री०) 
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बोपोत्सब-(सं० पुं०) दीपावली, दीवाली । दुरदशिता । बीबी (सं०पुं०) वह 
दीप्त-(सं०वि० )प्रज्वलित, जलता हुआ। | जे 


बुंढुह 


सब बातों का परिणाम सोच लछेता 
है। दीर्घवृष्टि-(सं० पुं०) वह जो दूय 
तक की बात सोचता हो, पण्डित। 


| दीघनिद्वा- ( सं० स्न्नी० ) बहुत देर तंक 


रहनेवाली नींद, मृत्यु दीर्घरद-(सं० 
पूं०) शूकर, सूअर; (वि० ) जिसके दाँत 
लम्बे हों। दीर्घरोगी-(सं० वि० ) बहुत 
दिनों का रोगी। दीर्घरोम-(सं० पुं०) 
भाल; (वि०) बड़े-बड़े बाकोंवाछा । 
वीर्घलोचन-( सं० वि० ) बड़ी-बड़ी 


आँखोंवाला | दीर्घबमश्रुत- (सं० वि०) 
बड़ी दाढ़ीवाला । दीघेश्रु- (सं० वि० ) 
जो दूर तक सुन पड़े, जिसका नाम 
दूर तक प्रसिद्ध हो | दीघंसुत्रता-(सं० 
स्त्री०) प्रत्येक कर्म में विछंब करने का 
अभ्यास । दीघंसूत्नी- (सं०वि०) विलंब 
करनेवाला। दीर्घेस्वर-(सं० पुं०) वह 
स्वर जिसमें दो मात्रायें हों । 

दीर्घास्य- (सं० वि०) बड़े मुखवाला । 

दीधिका-(सं० स्त्री०) छोटा तालाब, 
बावली । 


दीघोच्चारण- (सं० पुं० ) गुर उच्चारण । 
दीवट- (हिं० स्त्री०) दीया रखने का 
धातु या लकड़ी का बना हुआ आधार 
दीवाला-(हिं० पुं०) देखो दिवाला । 
दीवाली-(हिं० स्त्री०) एक उत्सव जो 
कातिक की अमावस्या के दिन होता 
है जिसमें सन्ध्या के समय नगर में 
तथा घर के बाहर जलते हुए दीपकों 
की पंवित रबी जाती है । 
दीसना- ( हिं० कक देख पड़ना । 
दीह-(हिं० वि०) दीघे, लंबा, बड़ा । 
दब. हि. पु) युष्ण,' जोड़ा, इन 
नगाड़ा । लि 
बुंबुह- (हिं० पुं० ) जलसपं, डड़हा । 


ताप 


दुःख 


२८० दुख 
दरिद्र। दुःस्थिति-(सं० स्त्री०) दुर्देशा । 


दुःखदाता-(सं० वि०) क्लेश पहुँचाने- |दरुआदस-(हिं० वि०) द्वादश, बारहवाँ । 


वाला। दुःखदायक, दुःखदायी-(सं० 
वि० ) बलेश देनेवाला । दुःखप्रद-(सं० 
वि०) कष्ट देनेवाला । 
(सं० वि०) दुःख भोगनेवाला । 
दुःखशील-(सं० वि०) 


दुआर- (हि० पुं०) द्वार । इआरी-(हिं० 
स्‍त्री०) छोटा द्वार । 


दुःखभाग- दुआली- ( हि ०स्त्री० ) वह आरा जिसको 


दो आदमी चलाते हैं। 


जो सर्वेदा |दुइ-(हिं० वि०) दो संख्या, दो । 


दुःख भोगता हो । दुःखसाध्य- (सं० वि० हे (हिं०स्त्री०) किसी पक्ष की दूसरी 


जिसका करना कठिन हो । 
दुःखाकर- (सं० पुं०) दुःख की खान । 
दुःखान्त-(सं० पुं०)क्लेश की समाप्ति; 
(वि०) जिस नाटक आदि के अन्त में 
दुःख का वर्णन हो । 
दुःखातं-(सं० वि०) दुःख पीड़ित । 
दुःखित-(सं० वि०) जिसको दुःख हो । 
दुःखो-(सं० वि०) क्लेशित, पीड़ित । 
दुःशकुन- (सं० पुं०) बुरा शकुन । 
दुःशासन-(सं० वि०) जिस पर शासन 
करना कठिन हो । 
दुःशील-(सं० वि०) बुरे स्वभाव का। 


तिथि। 
दुऊ- (हिं० वि०) दोनों । 
दुकड़हा-(हि० वि०) जिसका दाम दो 
दमड़ी या एक छदाम हो, तुच्छ, 
नीच । ढुकड़ा-(हिं०पुं०) एक में रूगी 
हुई दो वस्तु, एक पैसे का चौथा 
अंश । दुकड़ी-(हि० वि०) जिसमें 
किसी वस्तु का जोड़ा हो; (स्त्री०) वह 
ताश का पत्ता जिसमें दो बूटियाँ हों । 
दुकना- (हि? क्रि०) छिपना। 
दुकाल-(हिं० पुं०) दुष्काल, अकाल ॥ 
दुकूल- (सं ० पुं०) महीन वस्त्र । 


दुःशीलता- (सं ०स्त्री०) दुष्टता, अविनय || ुकेला-(हि०वि०) जो अकेला न हो । 


दुःशोध-(सं० वि०) जिसका शोधन 
या सुधार कठिनता से हो । 

दुःसंकल्प- (सं० पुं०) दुष्ट विचार | 

दुःसंग-(सं० पुं०) कुसंग । 

दुःसह-(सं० वि०) जिसका सहना कठिन 


दुकेलि-(हि० क्रि० वि० )दूसरे व्यक्ति 
को साथ लिये हुए। 
दुक्कड़- (हिं०पुं०) एक प्रकार का बाजा 
जो तबले की तरह का होता है, दो 
नावों का बेड़ा जो एक में एक जुटी 


हो । दुःसाध्य-(सं०वि०) जिसका सहन होती हैं । 


करना कठिन हो, जिसका उपाय 

कठिन हो । 
दुःसाहस-(सं० पुं०) 
दुःस्त्री- (सं० स्त्री० ) दुष्ट स्त्री । 
दुःस्थित- (सं०वि० ) दुःख में अवस्थित, 


दुक्‍्का-(हिं० वि०) जो अकेला न हो, 


जोड़ा । 


अनुचित साहस । |दुखंडा-(हिं० वि०) जिस (घर) में दो 


खण्ड हों । 


(बुख-(हिं० पुं०) देखो दु:ख । इखड़ा- 


दुखारा 


हे० पुं०) ढुख की कथा, विपत्ति | 


का वर्णन । दुखदाई- दिल वि०) कष्ट 
देनेवाला । ढुंखना-(हि० क्रि०) पीड़ा- 
युक्त होना । > हिं० पुं०) देखो 
दुखड़ा। ढुखवाना- (हि०क्रि० ) दुखाना। 
दुखाना-( हि? क्रि०) कष्ट पहुँचाना । 
हुखारा, इुखारी-(हिं०वि० )दुःख-पीड़ित । 
दुखित-(हिं० वि०) दुःखित, पीड़ित । 
दुखिया-(हिं० वि०) दुःखी, पीड़ित । 
दुखियार-(हिं० वि०) जिसको किसी 
बात का दुःख हो, रोगी । 
दुखी-(हिं०वि०) जिसको कोई कष्ट हो। 
दुखीला-(हिं० वि० ) दुःखपूर्ण । दु्खोंहाँ- 
(हिं० वि० ) दुःखदायी । 
दुगदुगी-(हि० स्त्री०) धुकधकी, गले 
में पहिनने का एक गहना । 
दुगुना-(हिं० वि०) द्विगुण, दूना । 
दुगुण-(हि० वि०) देखो दिंगुण, दूना । 
दुगुन-(हिं० वि०) दिगुण, दूना। 
दुगूल-( हिं० पुं०) देखो दुकूल। 
_दुग्य-(हिं० पुं०) देखो दुगे। 
दुग्ध-(सं० पुं०) दूध । दुग्धदा-(सं० 
वि०) दूध देनेवाली ॥ 


२८१ 
दुटप्पी बात-(हिं०पुं०) संभ्रिप्त वार्ता । 
५ 


दुनरना 


दुदुक, दुटूक-(हिं०वि०) दो टुकड़ों में 
किया हुआ । 
दुण्डुभि-(सं० पुं० ) देखो दुन्दुभि, नगाड़ा । 
बुतू-(हि०अव्य०) तिरस्कार-सूचक शब्द 
जो हटाने के लिये प्रयुक्त होता है । 
बुतकार-(हिं० स्त्री०) धिक्‍कार, तिर- 
स्‍्कार । दुतकारता-(हिं०क्रि०) तिर- 
स्कार करना । 
दुति- (हिं० स्त्री ०) द्युति, आभा, चमक ! 
दुतिमान-(हिं० वि०) देखो द्ुतिमान । 
दृतिय-(हिं० वि०) देखो द्वितीय, दूस”ा | 
दुतिया-(हि० स्त्री०) द्वितीया । 
दुतिबंत-(हिं०वि०) द्युतिमान, चमकीलछा । 
दुतिय-(हि० वि०) द्वितीय, दूसरा । 
दुतिया-(हिं०स्त्री० ) देखो द्वितीय, दूज । 
दुदल-(हि० वि०) द्विदल; (पुं०) दालू। 
दुदकाना- (हिं० क्रि०) दुतकारना । 


दुबहँडी-(हिं०स्त्री ०) दूध रखने का मिट्टी 


का पात्र । 
बुघमुख-(हिं० वि०) दूध पीता हुआ । 
दुधहंडी, ढुधहाँडी-(हिं०स्त्री ०) दूध रखने 
या गरम करने का पात्र । 


दुघड़िया-(हिं०वि०) दो घड़ी का (मुह॒ते) दुर्धांड़ी-(हिं० स्त्री०) देखो इंबहँडी । 


दुचित-(हि० वि०) अस्थिर चित्त । 


्। 


दुधार-(हिं० वि०) दूध देनेवाली । 


दुचितई, ढुचिताई-(हिं० स्त्री०) चिन्ता, |दुघारा-(हि० वि०) जिसमें दोनों ओर 


द्विविधा, शंका । 
दुचित्ता-(हिं० वि० ) 
चिन्तित । 
दुज़-(हि० पुं०) देखो द्विज । 
दुजन्मा-(हि० पुं०) देखो द्विजन्मा । 
इुजपति-(हि० पुं०) देखो द्विंजपति । 
इंजाति-(हिं० पुं०) द्विज । 


अस्थिर चित्त, 


दुजान-(हिं०क्रि०वि० ) दोनों जाँघ के बछ ।| दुघैल-(हिं० वि०) हि 


दुजीह- (हि० पुं०) द्विजिह्न, से । 
इजेश- (हि० पुं०) देखो द्विजेश । 


धार हो; (पुं०) तलवार, खाँड़ा । दुधारी- 
(हिं० वि०) दूध देतेवाली, जिसमें 
दोनों ओर धार हो । 
दुधारू- (हिं० वि०) देखो दुधार। 
दुधिया-(हिं० वि०) दूध मिला हुआ, 
सफेद रंग का, दूध की तरह सफद; 
०) खड़िया मिट्टी । 
व (दूध देनेवाली । 
दुनरता, द्ुतववा-( हिं० क्रि०) लचककर 
दोहरा हो जाना ! 


दुनाली 
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दुनाली-(हि० वि०) जिसमें दो नाली | 


लगी हों; (स्त्री०) दुनाली बंदूक जिसमें 
एक साथ दो गोलियाँ भरी जा सकें । 
दुनी-(हि०स्त्री०) संसार, दुनिया। 
दुन्दुभ-(सं० पुं०) दुन्दुभि, नगाड़ा । 
दुन्दुभि-(सं० पुं०) बड़ा ढोल, नगाड़ा । 
दुषटा,दुपट्टा- ( हि०पुं० )दो पाठ की चहर, 
वह लम्बा वस्त्र जो कन्धे या गले 
पर से ओढा जाता है। 
दुपद- (हिं० पुं०) देखो द्विपद। 
हुपरदो- ( हिं० स्त्री०) मिरजई । 
दुपलिया-(हि० वि०) दो- पल्‍लेवाली । 
दुपहर, दुपहरी- (हि० स्त्री० ) देखो दोप- 
हर। दुपहरिया- (हि० स्त्री० ) मध्याह्र, 
दोपहर । 
दुफसलो-(हि० वि०) दोनों फल्‍लों में 
(अर्थात्‌ रवी और भदई दोनों में) 
उत्पन्न होनेवाला; “(वि०) सन्दिग्ध, 
अनिश्चित । . 2 
दुबधा- (6ि० स्त्री०) अनिद्िचत, -अस- 
मंजस, चिन्ता, संशय । 
दुबरा-(हि० वि०) देखो दुबला। 
दुबराना-(हिं० क्रि०) दुर्बल होना । 
दुबला- ( हि० वि० ) दुर्बंछ, कृश । दुबला- 
पन-(हि० पुं०) दुबलता । 
दुबाइन- (हिं० स्त्री०) दूबे की स्त्री । 
दुबारा-(हि० क्रि० वि० ) देखो दोबारा। 
दुबाहिया-(हि० वि०) वह योद्धा जो 
दोनों हाथों से तठछवार चलाता हो । 
दुबें- (हि० पृं० ) ब्राह्मणों की एक उपाधि। 
दुभाषी- ( हिं० पुं०) देखो द्विभाषी । 
दुभाषिया, दुभासी-(हि० पुं०) वह जो 
दो भाषाओं को जानता हो । 
दुमन-(हि० पुं०) अप्रसन्न, खिन्न । 
दुमाता-(हि० वि०) सौतेछी माता । 
दुमाला-( हि? पुं०) पाश, फन्दा । 


इमुहाँ-(हिं० वि०) दो मुखवाला । 

दुरंगा-(हिं० वि० )दो रंग का, दो तरह 
का। 

वुरत, दुरंव-(हिं० बि०) दुर्गम, कठिन, 
भारी, दुष्ट । 

बुर-(सं० अव्य०) क्रिया के साथ लगाने 

इस शब्द का अर्थ “दुष्ट, बुरा, 

निषेध, दु:ख, थोड़ा संकट तथा दुबला 
होता है”; (हिं० अव्य० ) तिरस्कार- 
पूर्वक हटाने के लिये इस शब्द का 
व्यवहार होता है | इसका अर्थ है 
“दूर हो”। दुरढुर करना-तिरस्कार- 
पृवेक हटाना । 

दुरजन- (हि० वि०) दुज्जन, दुष्ट । 

दुरतिक्रम-(सं० वि०) अपार, प्रबल । 

ढुरत्यय- (सं० वि० )दुस्तर, जिसका पाद 
करना कठिन हो । 

दुरद- (हि० पुं०) देखो द्विरद । 

ढुरदाम- (हि० वि०) कष्टसाथ्य । 

दुरढुराना-( हिं० क्रि०) तिरस्कार दिख- 
लाते हुए दूर करना । 

दुरदृष्ट-(सं० पुं०) अदृष्ट, दुर्भाग्य 

ढुरधिग, दुरधिगम्य-(सं० वि०) कठि- 
/ नेता से मिलने योग्य । | 

दुरधीत-(सं० वि०)बरी तरह से अध्य- 
यन किया हुआ । 

बुरध्यय-(सं० वि०) अध्ययन करने में 
अशक्य । द्ुरध्यवसाय-(सं० पुं०)बुरा 
काम करने की चेष्टा । 

बुरध्व-(सं० पुं०) कुपथ, कुमार्ग । 

बुरना-( हि० क्रि०) आड़ में होना, छिप 
जाना । 

दुरन्त-(सं० वि०) जो पहिले अच्छा जान 
पड़े परन्तु जिसका अन्त बुरा हो । 


, बुरबार-( हिं० वि०) अठल। 


दुरबास-( हिं० पुं७) दुर्गेन्ध । 


दूरभेव 

डुरभेव-( हिं० पुं०)दुर्भाव, मनमोटाव । 

दुरमुस-( हि पुं०) गदा के आकार का 

यन्त्र जिससे कंकड़ या मिट्टी पीटकर 
बैठाई जाती है। 

डुरवस्थ-(सं० वि०) जो दुर्देशा में हो, 
जिसकी दशा अच्छी न हो । 

दुराकांक्षा- (सं० स्त्री०) बुरे विषय 
की अभिलाषा । 

दुराकृति- (सं० स्त्री०) बुरा स्वरूप । 
छुराक्सम-(सं० वि०) जो बड़ी कठिनता 
से आक्रमण किया जावे । 

डुरागौन-(हि० पुं० )वधू का दूसरी बार 
ससुराल को जाना, द्विरगमन । 

दुराग्रह-(सं० पुं०) किसी विषय में बुरी 
तरह से हठ करना | दुराग्रही-(हि० 
वि०) जो बिता उचित-अनुचित विचार 
किये हुए अपने मत पर अड़ा रहता है, 
हठी । 

छुराचरण-(सं० पुं०) बुरा व्यवहार। 

दुराचार-(सं० पुं०) बुरा आचरण । 

दुराज-( हि० पुं०) दुष्ट शासन । 

दुरात्मा-(सं० वि०) नीच प्रकृति का, 
खोटा । 

दुराढरी-( हि० पुं०) गोपन, छिपाव । 

इराधार-(सं० वि०) जो कठिनता से 
सहारा पा सके। 


दुराना-(हिं० क्रि०) हटना, छिपना, द 


टूर करना । 

दुराप- (सं० वि० )दुष्प्राप्प, कठिनता से 
मिलने योग्य । द 

इराम्नाय-(सं० वि०) जो बड़ी कठि- 
नता से वश में छाया जा सके । 

इराराध्य- (सं० वि० ) दुष्प्राप्प, जो कठि- 
नेता जे प्राप्तहो सके | दुराराध्य- 
(सं० हा ) जिसको सन्तुष्ट करना 

। 
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दुरालाप-(सं० पुं०) कटुबचन, गाली- 
गलौज । 

ठुराव- (हि० पुं०) किसी से बात गुप्त 
रखने का भाव, कपट, छल । 

दुराश-(सं० पुं०) जिसको अच्छी आशा 
न हो । दृराशय-(सं० वि०) जिसका 
अभिप्राय बुरा हो । 

दुराशा-(सं० स्त्री०) व्यर्थ की आशा । 

दुरासद-(सं० वि०) दुष्प्राप्प, जिसका 
मिलना कठिन हो । ह 

दुरित-(सं० पुं० )पातक, पाप । 

दुरुकत- (सं० पुं०)कटुवचन, अपशब्द । 

दुरुक्ति- (सं० स्त्री०) कटुवाक्य, कठोण 
वचन | ' 

दुरुत्तर- (सं० वि०)दुस्तर, जिसको पार 
करना कठिन हो, अनुत्तर, जिसका 
उत्तर देना कठिन हो ; (पुं०) बुरा 
उत्तर या जवाब। . 

दुरुदहह- (सं० वि०) दुःसह । 

दुरुपचार-(सं० पुं०) बुरा व्यवहार । 

दुरुपयोग-(सं० पुं० ) अनुपयुक्त व्यवहार । 
दुरुपाय-(सं० पुं०) बुरा विचार। 
दुरंफ- (हि० पुं०) देखो द्विरिफ। 

दुर्गं-(सं० पुं० ) कोट, गढ़ । 

दुर्गंत-(सं० वि०) दुददेशाग्रस्त, दरिद्र; 
(स्त्री०) देखो दुर्गति। 

दुर्गतरणी-(सं०स्त्री ०) एक देवी का नाम 

दुर्गति-(सं०स्त्री० )बुरी स्थिति, दुदंशा। 

दुर्गग्ध-(सं० पुं०) बुरी गन्ध; (वि०) 
बुरी गन्ध का। दुर्गन्‍्धी-(सं० वि०) 
जिसकी गन्ध बुरी हो हि 

दुर्गंपति- (सं० पुं० ) दुर्गरक्षक । दुर्गंगाल- 
(सं० पुं०) ढुर्गे का रक्षक । 

दुर्गंभ-(सं० वि०) जहाँ पहुँचना कठिन 

हो, जिसका जानना कठिन हो, ढुस्‍्तर, 

विकट । 


: दुर्गेरक्षक 
 दुर्गेरक्षक-(सं० पुं०) गढ़पति । 
दुर्गा-(सं० स्त्री०) आदि शक्ति । 
दुर्गाधिकारी-(सं० पुं०) दुर्ग का रक्षक 
दुर्गण- (सं० पुं०) बुरा गुण, दोष, बुराई । 
दुर्गंश-(सं० पं०) दुर्ग का अध्यक्ष । 
दुग्रेहई- (सं० वि०) जो कठिनता से पकड़ा 
जा सके। दुर्घ्ह्म-(सं० वि०) कठि- 
नता से पकड़े जाने योग्य । 
दुघेट-(सं०वि० ) कठिनता से होने योग्य । 
दुर्घेटना-(सं० स्त्री०) अशुभ घटना, 
विपत्ति । 
दुर्जत-(सं० पुं०) दुष्ट मनुष्य । दुजे- 
नता-(सं० स्त्री०) खोटापन, दुष्टता । 
दुर्ज॑य-( सं० वि० ) जिसको जीतना 
कठिन हो । 
दुर्जात-(सं० वि०) जिसका जन्म बुरी 
तरह से हुआ हो, नीच, अभागा । 
दुर्जोब-(सं० पुं०) बुरा जीवन । 
दुर्जेय-(सं० वि०) जिसका जीतना 
कठिन हो । 
दुज्ञेय-(सं० वि०) दुर्बोध, जो सहज में 
समझ में न आ सके । 
दुर्णोत-(सं० स्त्री०) देखो दुर्नीत । 
दुर्दम-(सं० वि०) प्रचण्ड। दुर्देम्य- 
(सं०वि०) जो श्षीघत्र जीता न जा सके। 
दुर्दश-(सं० वि०) भयंकर रूप का । 
दुर्दशा-(सं०स्त्री०) बुरी अवस्था, बुरी 
दवा, दुर्गति । 
दुर्दान्त- (सं० वि०) प्रचण्ड, प्रबल । 
दुदिन- (सं० पुं०) ऐसा दिन जब बादल 
छाये हों, बुरा दिन, कष्ट का समय । 
दुृदिवस-(सं० पुं०) दुदिन, बरसात का 
दिन । 
दुर्देव-(सं०पुं० ) दुर्भाग्य,पाप,बुरा संयोग । 
द्रुम-(सं० १०) पहलाण्डु, प्याज । 
दुर्घर- (सं०वि०) कठिनता से होने योग्य, 
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प्रचण्ड, दुज्ञेय । 
दुर्भय-(सं० वि०) प्रबल, प्रचण्ड । 
दुर्नंय-(सं० पुं०) नीति विरुद्ध आचरण । 
बुर्नाव- ( सं० पुं० ) अप्रिय ध्वनि । 
दुर्नाम- (सं० पुं०) दुर्वचन, गालीगलौज । 
दुनिित-(सं० वि०) जो बुरे विचार से 
फक दिया गया हो । 
दुनिवार्य- (सं०वि०) जो जल्दी से हटाया 
ने जा सके । 
दुर्नात-(सं० पुं०) बुरी नीति, कुचाल । 
दुबंचन- ( हि०पुं० ) दुवंचन, कुवाक्य, गाली । 
दुबद्व-(सं० वि०) बुरी तरह से बाँधा 
हुआ । 
दुर्बहड- (सं०वि० ) बलहीन, दुबला-पतला, 
कृश । दुर्बेहता-(हिं०स्त्री ० )दुबछापन । 
दुर्बृद्धि- (सं० स्त्री०) दुर्मति, कुबुद्धि; 
(वि०) मन्द बुद्धिवाला, दुष्ट । 
दुबंध- (सं०वि०) गढ़, कठिन, क्लिष्ट। 
दुर्भक- (सं० वि०) जो जल्दी से खाया 
न जा सके, खाने में जो अच्छा न लगे । 
दुर्भभ्य- ( सं० वि० ) जिसका खाना 
कठिन हो । 
दुर्भ- (सं० वि०) अभागा । 
दुर्भर- (सं० वि०) दुःसह, भारी । 
दुर्भागी- ( सं० वि०) मन्दभाग्य, अभागा। 
दुर्भाग्य-(सं० पुं०) मन्दभाग्य, पापी; 
(वि०) हतभाग्य, अभागा । 
दुर्भाव-(सं ० पूं ०) बुरा भाव, द्वेष, मनो- 
मालित्य । दुर्भावना-( सं० स्त्री० ) 
बुरी भावना । 
दुर्भाषित- (सं० पुं०) बुरा कहा हुआ । 
दुर्भाषी- (सं ०वि० ) कदु वचन बोलनेवाला ॥ 
बुभिक्ष-(सं० पुं०) अकाल। दुरभिच्छ- 
(हिं० पुं०) दुर्भिक्ष, अकाल । 
दुभिद-(सं०वि०) जो जल्दी से भेदा न 
जा सके | 


शा 
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दुर्भद 


भेंदा या छेदा न जा सके । 
दुर्मति-(सं० स्त्री०) दुर्बद्धि । 
दुर्मद-(सं० वि०) मद में चर, अभिमान 
में भरा हुआ। 
दुर्मततू-(सं० पुं०) बुरा मन या चित्त; 
(वि०) खिन्न, उदास । 
हुमन्त्र, दुर्सन्‍्त्रणा-(सं०पुं ० ) बुरा परामर्श । 
हुर्मन्त्रित-(सं० वि०) जिसने बुरी मन्त्रणा 
दी हो । दुर्सेन्न्रि-(सं० पुं०) कुमन्त्री, 
दुष्ट मन्‍्त्री । 
दुर्सर-(सं० वि०) जिसकी मृत्यु बड़े 
कष्ट से हो । 
हुर्मरण- (सं० हनी ) बुरी तरह से ( बड़े 


कष्ट से) होनेवाली मृत्यु । 
दुर्मंषं- (सं० पुं०) जिसको सहन करना 


कठिन हो । 
दुर्मंेण- (सं० पुं०) वह जो कठिनाई से 
सहन किया जावे । दुमेंषिंत-(सं० वि० ) 
जो वर का बदला लेने के उद्योग में हो । 
इसित्र-(सं० पुं०) अमित्र, दात्रु । 
दुर्मुत- (हि० पुं०) लोहे या पत्थर का 
डंडा लगा हुआ गदा के आकार का एक 
| जो मिट्टी या कंकड़ पीटने के काम 
में आता है, दुरमिस । 
इुमहतं-(सं० पुं०) बुरा समय । 
दुर्मेल्य-(सं० वि०) महँगा । 
दुमंधस-(सं० वि०) मन्दबुद्धि 
दुयश-(सं० पुं०) अपयश, अपकीति । 
दुर्योग- (सं० पुं०) दुर्भाग्य-सूचक योग । 
इलक्षण-(सं० पुं०) अशुभ लक्षण । 
इलभ-(सं० वि०) दुष्प्राप्प, अनोखा। 
इललित-(सं० पुं०) दुष्कर्म, पाप; 
(वि०) चंचल, चपल | 
सं० पुं०) निन्दित लेखपत्र; 
जिसको लिखावट बुरी हो। 
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दुर्भेद, दुर्भश-(सं० वि०) जो सहज में 


दुलहन 
दुर्वेच, दुर्वचचन-(सं० पुं०) कटु वचन, 
गाली-गलौज । 
दुर्वह-(सं० वि०) जिसको उठाकर ले 
जाना कठिन हो । 
दुर्वाच्य-(सं० पुं०) अपकीति, निन्‍्दा + 
रस पुं०)) अपकीत्ति, निन्‍्दा। 
दुर्वार-( सं० वि०) जिसका निवारण 
करना या हटाना कठिन हो । 
दुर्वासना-(सं० स्त्री०) बुरी आकांक्षा | 
दुविनय- (सं० पुं०) बुरा शिष्टाचार । 
दुविपाक- (सं०पुं० )बुरा फल, दुर्घटना । 
दुविभाग-(सं० पुं०) वह जिसका 
विभाग जल्दी से न हो सके । 
दुविभाष्य-(सं० वि०) दुर्बोच् । 
दुर्वक्ता-(सं० पुं०) कटुमाषण करनेवाला 9 
दुविषह- (सं० वि०) असह्य । 
दुव त्त-(सं० पुं०) निन्दित आचरण; 
(वि०) दुर्जन । ढुबूं त्ति- (सं० स्त्री०) 
निन्दित आचरण । 
दुर्वेद-(सं० वि०) दुष्प्राप्य, दुर्लभ । 
दुव्यंवस्था- (सं०स्त्री ०) कुप्रबन्ध । दुच्ये- 
वस्थापक- (सं० पुं०) कुप्रबन्ध करने- 
वाला । 
दुव्यंवहार- (सं० पुं०) दुष्ट आचरण । 
दुह द-(सं० पुं०) शत्रु, बैरी। 
दुलकना- ( हिं०क्रि० )अस्वीकार करना + 
ढुलखना-(हि०क्रि० ) बार-बार बतलराना 
या कहना । ह 
बुलड़ा-(हि० वि०) दो लड़ों का । 
दुलड़ी- (हिं०स्त्री ०) दो लड़ों की माला + 
ढुलना-( हि० क्रि०) देखो डुलना। 
दुलभ-(हि० वि०) देखो दुर्लभ । 
दुलरा-(हि० वि०) दुलारा। 
दुलराना-(हिं० क्रि०) छाड़ करना । 
दुलरी-(हि० स्त्री०) देखो दुलड़ी । 
दुलहन- (हि०स्त्री ०) नवविवाहिता वधू # 


इुलहा 
लहा, दुल्हा-(हि० पुं०) देखो दूल्हा । 
अलहिए- हि ० स्त्री०) देखो दुलहन। 
दुलाई-(हि० स्त्री०) रूई भरा हुआ 
ओढ़ने का दोहरा कपड़ा । 
दुलाना-(हिं० क्रि०) देखो _ डुलाना । 
दुलार-(हिं० पुं०) अनुराग, प्रेम, लाड़- 
प्यार । दुलारना- ( हि० क्रि० ) लाड़ 
करना, प्रेम दिखलाना । दुलारा-(हिं० 
वि०) प्रिय, प्यारां। दुलारी-(हिं० 
वि०) प्रिय कन्या । ५ 
छुल्लभ- ( हि० वि० ) देखो दुलभ । 
दुब-(हिं० वि० ) दो संख्या का, दो। 
डुवन-(हिं० पुं०) दुर्जन, बुरा मनुष्य । 
डुवादस-(हि०वि० ) देखो द्वादश, बारह । 
डुवाली-(हिं० स्त्री०) परतला में लगा 
हुआ तस्मा जिसमें तरहूवार आदि 
लटकाई जाती है। 
डुवार-(हिं० पुं०) देखो द्वार । 
दुविधा-(हि०स्त्री ०) देखो दुबधा । 
डुबो-(हिं० वि०) देखो दोनों; (वि०) 
वेरी, शत्रु । हा 
डुइ्चर-(सं० वि०) - दुष्कर, दुर्गम । 
दुश्चरित- (सं० पुं०) बुरा आचरण, 
पाप, कुचाल; (वि० ) बुरे आचरण का। 
डुइ्चरित्र-(सं० वि०) बुरे चरित्र या 
आचरण का; (पुं०) बुरा आचरण । 
'इश्चलन- (हिं० स्त्री०) बुरा आचरण । 
दुश्चिकित्स्य-(सं०वि०) जिसकी चिकि- 
त्सान हो सके । 
दुश्चित-(सं० पुं०) व्यग्रता, घबड़ाहट । 
दुद्दिचन्ता-(सं० स्त्री०) आशंका। 
डुड्चेष्टा-(सं० स्त्री०) कुचेष्टा। 
दुब्चेष्टित- (सं० पुं०) पाप, दुष्कर्म । 
दुष्कर-(सं० वि०) अत्यन्त दुःख से करने 
योग्य, दुःसाध्य । 
दुष्करमं-(सं.पुं.) कुकर्म, पाप। 
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ढुसूती 


दुष्कर्मी- (हि. वि०) दुराचारी । 
दुष्कलेवर- (सं० पुं०) बुरा शरीर । 
वुष्काल- (सं०पुं० ) कुसमय, दुर्भिक्षषअकाल ! 
वृष्कीति- (सं० स्त्री०)) अपयश | 
दुष्कुल-(सं० पुं०) निन्दित कुल । 
दुष्कृत- (सं० पुं०) नीच कार्य । 
दुष्कृति-(सं० पुं०) कुकर्म, बुरा काम । 
दुष्क्रीत- (सं०वि० ) महँगा, महँगे दाम का। 
दुष्ट-- (सं० वि०) दोषयुक्त, द्राचारी, 
उजन। दुष्टाचारी-(सं० वि०) बुरा 
आचरण करनेवाला । दुष्दता-(सं० 
स्त्री०) दुर्जनता । दुष्हपना-(हिं०पुं० ) 
दुष्टता। दुष्टसाक्षी-( सं० वि० ) 
कूट साक्षी। दुष्टाचार-(सं० पुं०) 
कुकर्म, कुचाल । दुष्टाचारी-(सं०वि० ) 
कुकर्मी । 
दुष्टात्मा- (सं०वि०) खोटी प्रकृति का । 
दुष्टान्च- (सं० पुं०) कुत्सित अन्न, बासी 
अन्न, पाप की कमाई का अन्न । 
दृष्ठपरीक्ष- (सं० वि०) जिसकी जाँच 
कठिनता से हो । 
दुष्पुत्न-(सं० पुं०) कुपुत्र, नीच लड़का । 
दृष्प्रकृति- (सं० वि०) बुरे स्वभाव का; 
(स्त्री०) खोटा स्वभाव । 
दुष्प्राप्प-(सं० वि०) दुलेभ, जो कठि- 
नता से प्राप्त हो सके । 
दुसह-(हिं० वि०) असह्य, जो सहन ने 
हो सके । 
दुसाखा-(हि०पुं०) एक प्रकार का प्रदी- 
पक जिसमें दो शाख निकली होती हैं । 
दुसार- (हिं० पुं०) आरपार छेद; (क्रि० 
वि०) है )) न 
दुसासन- (हिं० पुं०) देखो दुशासन । 
इुंसुती- (हि० ही ) एक प्रकार की मोटी 
चादर जिसमें दो तागों का ताना 
और बाना रहता है। 


। 


कद व्पक0>-। 


अकंटें5 3. 7 कई 


दुसेजा 


हुप्तेजा-( हिं० पुं०) परूंग, दो आदमियों 
के सोने की खाठ । 
दुस्तर-(सं० वि०) दुघेट, विकठ । 
दुस्सह-(हि० वि०) देखो दुःसह। 
दुहता-(हि० पुं०) दोहिता, नाती । 
दु हत्था-( हि०वि० ) दोनों हाथों से किया 
हुआ। 
दुहता-(हिं० क्ि०) स्तन में से दूध 
निकालना, निचोड़ना, तत्व निकालना । 
दुहनी-( हिं०स्त्री०) वह पात्र जिसमें 
गाय, भेंस आदि का दूध दुहा जाता है। 
दुहरा, दृहराना-देखो दोहरा, दोहराना । 
दुहाई-(हि० स्त्री०) सहायता के लिये 
पुकार, गाय भेंस आदि को दुहने का 
काम, दुहते की मजदूरी । 
दुह्मगिन- ( हिं० स्त्री०) विधवा स्त्री । 
दृहागी-(हि० वि०) अभागा, दुर्भाग्य । 
इृहाजू-( हिं० वि० ) वह मनुष्य जो 
दूसरा विवाह करे। 4 
दुह्ता-( हि० क्रि०) किसी अन्य पुरुष 
से दृहने का काम कराना । 
| (हिं० स्त्री०) ढुहितृ,. कन्या, 
लड़की, पुत्री । | 
दुहेल-(हि० पुं०) संकट, क्लेश |. 
दुहेला-(हि० वि० )दुःसाध्य, दुःखदायी । 
दुहोतरा- (हिं०पुं० ) कन्या का पुत्र, नाती; 
हम ) पे । अधिक । 
इंह्मय-(सं०वि० ) दुहने योग्य । दह्ममान-- 
(सं० वि०) जो दृहा जाय हा 
दृद-(हिं० पुं०) ऊधम । 
दृदना-( हिं० क्रि०) ऊधम करना। 
इंइज- (हि०स्त्री०) किसी पक्ष की दूसरी 
तिथि, दूज । 
इृक-(हि० वि०) दो-एक, एकाध। 
दुखन-(हिं० पुं) दोष । 
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श्यण्ज्भ्म 


दृज-(हिं०स्त्री०) किसी पक्ष की दूसरी 
तिथि, द्वितीया । 

इृजा- (हिं० वि०) दूसरा । 

दृत-(सं० पुं०) संवाद पहुँचानेवाला 
चर | वृतर-(हिं० वि०) दुस्तर । 

वृतावास-(हिं०पुं० ) दूत के रहने का स्थान # 

दूति, वृतिका- (सं० स्त्री०) दूती, कुटनी # 

दृत्ती- (सं० स्त्री० ) संचारिका, कुटनी । 

वृत्य-(सं० पुं०) दूत का काम । 

दृध-(हिं० पुं०) दुग्ध, दूध के समान 
वह तरल द्रव्य जो अनेक पौधों के डंठरू 
तथा पत्तियों में से निकलता है ॥ 
दूध पुत-(हि० पुं०) धन और सनन्‍्तति । 
दृधमुहा-(हि० वि०) जो अभी तक 
माता का दूध पीता हो, शिशु, बारूक,. 
छोटा बच्चा | दूधमुख-(हिं० वि०) 
छोटा बच्चा, शिशु । 

दृधाभाती-(हिं० स्त्री०) विवाह की 
एक रीति जिसमें वर कन्या को तथा 
कन्या वर को दूध-भात खिलाते हैं । 

दृधिया-(हिं०वि० ) दुग्ध संबंधी, जिसमें 
दूध मिला हो, दूध के रंग का, सफेद + 

दून-(हि०स्त्री०) दूने का भाव, साधा- 
रण से कुछ जल्दी-जल्दी गाना । 

दूना-(हि० वि०) दिगशुण, दुगुना। 

इनॉ- (हि० वि०) दोनों । 

दुबअ-(हि० स्त्री०) एक प्रकार की प्रसिद्ध 
घास, दूर्वा । 

वृबरा-(हि० वि०) दुर्बेल, दुबला। 

दृभर-(हिं० वि०) दुःसाध्य, कठिन ॥ 

दूमना- ( हि० क्रि०) हिलना, डोलना। 

वृर- (हि० क्रि० वि०) अनिकट । 
दृरगत, बुरगामी-(सं० वि०) जो बहुत 
दूर तक चला गया हो। है 

द्रज्भम-(सं० वि०)बहुत दूर तक जाने- 


इंखना- (हि०क्रि० ) दोष लूगाना,पीड़ा होना। वाला । 


दूरता २८८ . बुश्यकाव्यं 
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दूरता-(हिं० स्त्री०) दूरत्व। दूरत्व- (सं० वि०) दोष लगाने (निन्‍्दा 
(सं० पुं०) दूर होने का भाव, अन्तर। | करने) योग्य, नीच, तुच्छ । 

डरद्शक-(सं० वि०) देखो दूरदर्शी; |दुसना-(हिं० क्रि०) देखो दूषना । 
(पुं०) द्रदशंक थन्त्र-दूरवीन । |दूसर, वदूसरा-(हिं० वि०) द्वितीय । 
दरदशिता-(सं० स्त्री०) दूर की बात |दृहना-(हिं० क्रि०) देखो दुहना। 
सोचने का गुण । दूरदर्शी-(सं०वि०) [|दृकू-(सं० पुं०) नेंत्र, आँख। 
दूरदशक, बहुत दूर की बात सोचनेवाला; [दुककर्ण-(सं० प्‌०) सर्प, साँप । 

(पुं०) पंडित, बुद्धिमान्‌ । दूरवृष्ठि- दृकक्षेप-(सं० पुं०) दृष्टिपात | 

(सं० स्त्री०) भविष्य को विचार। [दुकपात-(सं० पुं०) अवलछोकन । 
डृरवा-(हिं० पुं०) देखो दूर्वा । दुगंचल-(हिं० पुं०) आँख की पलक । 
ड्रवर्ती-(सं० वि०) जो दूर का हो। |दृग-(हिं० पुं०) दृष्टि, देखने की शक्ति । 
द्रवीक्षण-(सं०पुं०) वह यन्त्र जिससे दूर |दृग्गणित-(सं० पुं०) ग्रहों का वेध करने 

की वस्तु बहुत पास और बड़ी - देख | का गणित । 

पड़ती है। दृग्गोचर-(सं० वि०) जो आँखों से देख 

-:द्रवेघी-(सं० पुं०) वह जो दूर से लक्ष्य | पड़े। 
लगाता हो । :.. बढ़-(सं० वि०) स्थूल, मोटा, बलवान, 

द्रावस्थित-(सं० वि०) दूरवर्ती। स्थायी, _ पक्का, कठिन, निडर, ढीठ। 

दरी-(हिं० स्त्री०) दूरत्व। दूरीकरण-[ दृढ़ता-(सं० स्त्री०) पुष्ठता। दुढ़ 
(सं० पुं०) बाहर निकारू देने की | निडचय-(सं० पुं०) वह जो अपने 
क्रिया | दूरीकष-(सं० वि०) जो दूर | संकल्प पर दृढ़ रहे । 
निकाल दिया गया हो। दूरीभूत-(सं० [दृढ़प्रतिज्-(सं०वि०) जो अपनी प्रतिज्ञा 
वि०) बाहर निकाला हुआ | पर अटल रहे। 

'दर्वा-(सं० स्त्री०) दूब नाम की घास | [बृढ़ाद्भ--(सं० वि०) जिसके अज्भ पुष्ठ 

चडुलन-(हिं० पुं०) देखो दोलन । हों, हट्टा-कंट्टा । दृढ़ाई-(हि० स्त्री०) 

इूलह-(हिं० पृं०) दुलहा, पति, स्वामी । 

:दूषक-(सं० वि०) दोष छगानेवाला; 
(पुं०) वह पदार्थ जो दोष उत्पन्न 
करे । 

-डूघण- (सं० पुं०) दोष लगाने की क्रिया 
या भाव,अवगुण । दृषणीय- (सं०वि० ) 
दोष लगाने योग्य । दूषना-(हिं०क्रि० ) 
कलंक लगाना । 

दुषिका- (सं ०स्त्री ०) चित्रकार की काँची ; 
(वि०) दोष लगानेवाली । हे 

चूषित-(सं० वि०) दोषयुक्‍त, जिसमें 
दोष हो । 


करना, पक्‍का करना, पकक्‍का होना । 
दृत-(सं० वि०) आदर किया हुआ। 
दृत्य-(सं० वि०) आदरणीय । 
दुन्‍्भू-(सं० पुं०) वज्च, सूर्य, राजा। 
दृष्त- (सं० वि० ) प्रबल, प्रचण्ड, घमण्डी। 
दृश-(सं० पुं०) आँख, ज्ञान, दर्शन ।॥ 
दुश्य-(सं० वि०) दर्शनीय, जो देखने 
योग्य हो, जो देखने में आ सके, मनोहर, 
सुन्दर । 

दृष्यकाव्य-(सं० पुं०) वह काव्य जो 
माट्यशाला में नट लोगों से दिखलाया 


दृढ़ता । वृढ़ता-(हिं० क्रि०) दूढ़' 


। 


दृष्ट.. १९ २८९ देवढ़ी 
जाता है। दृश्यमान-(सं० वि०) जो |देन-(हिं०स्त्री०) देने की क्रिया या भाव, 


देख पड़ता हो। 'औुः | दान की हुई वस्तु। वेनवार-( हिं० 
दृष्ट-(सं०वि० ) देखा हुआ, गोचर,प्रकट, | पुं०) ऋणी, दानी । बेनवारी-( हिं० 
. प्रत्यक्ष । सत्री०) ऋणी होने की अवस्था | 
दृष्टान्‍्त-(सं० पुं०) उदाहरण । देनलेन-(हिं० पुं०) महाजनी का व्यव- 


दृष्टार्थ-(सं०वि० ) जिसका अर्थ स्पष्ट हो | साय । 

बृष्टि-(सं० स्त्री०) अवलोकन, चक्षु। |बेनहारा-(हिं० वि०)देनेवाला । 
दृष्टिगत-(सं० पुं०); (वि०) जो देख |बेना-(हिं० क्रि०) किसी वस्तु को अपने 
पड़े । दृष्ठिगोचर-(सं० वि०) जो | अधिकार से हटाकर दूसरे के अधिकार 
देख पड़ सके। दृष्टिपय-(सं० पुं०) | में स्थापित करना, सौंपना, लगाना, 
दृष्टि की पहुँच। दृष्ठिपात-(सं० पुं०) | डालना; (पुं०) ऋण। 
अवलोकन, ताकना । दृष्टिबन्ध-(सं० |देय-(सं० वि०) दातव्य, देने योग्य । 
पुं०) इन्द्रजाल, जादू । देरी-(हि० स्त्री०) विलम्ब । 
दृष्टिरोग-(सं० पुं०) नेत्ररोग । देव-(सं० पुं० ) देवता, राजा, पूज्य व्यक्ति । 

दृष्टिवन्त-(हिं० स्त्री ०) देखने की क्रिया |देवकर्मे-(सं० पुं०)वह कर्म जो देवता को 

प्रसन्न करने के लिये किया जाय ॥। 


या भाव । । 
देई-(हिं० स्त्री०) स्त्रियों के लिये एक |देवकार्यं-(सं० पुं०) देवताओं को प्रसन्न 

आदरसूचक टाब्द, देवी । करने के लिये किया हुआ कम । देवकुल- 
देखनहार- (हि० वि०) देखनेवाला। (सं० पुं०) देवताओं का वंश, देवता- 


देखना-(हि० क्रि०) अवलोकन करना, | समूह | देवकुल्या-(सं० स्त्री०) गंगा 
ढूंढ़ना, परीक्षा करना, अनुभव करना, | नदी । । 

समझना, ताकते रहना, विचारना । |देवक्षेत्र-(सं० पुं०) पुण्यस्थान, स्वर्ग । 
देखभाल-(हि० स्त्री०) निरीक्षण, जाँच- |देवगण-(सं० पुं०) देवताओं का समूह, 
पड़ताल । किसी देवता का अनुचर । 
देखरेख- (हि० स्त्री ० ) निरीक्षण, देखभाल ।| देवगति-(सं० स्त्री०) स्वर्ग लाभ । 
देखाऊ-(हि० वि०) झूठी तड़क-भड़क- |देवगिरा-(सं०स्त्री० )देववाणी, संस्कृत । 
वाला, दिखौवा । देवगुरु-(सं० पुं०) देवताओं के गुर 
देखादेखो- (हि०स्त्री ० ) साक्षात्कार, दर्शन || बृहस्पति । देवगृह-(पुं०) देवालूय, 
देखाना-(हि० क्रि०) देखो दिखाना। | मन्दिर । 

"खाब-(हि० पुं०) बनावट, तड़क- [देवचर्या-(सं०स्त्री०)देवताओं के निमित्त 
भड़क | देखावट-(हिं० स्त्री०) तड़क- | हवन आदि । 

भड़क । देखावना-(क्रि०) देखो |देवजन-(सं० पुं०) देवताओं के सदुश 
दिखाना । देखौबा-(हिं० वि०) देखो | मनुष्य, गन्धवे । 

दखाऊ । देवठान-(हिं० पुं०)कारतिक सुदी एका- 
देदीप्यमान-(सं० वि०) चमकता हुआ, | दशी। 

अत्यन्त प्रकाशयुकत । देवढ़ी-(हिं० स्त्री०) देखो डयोढ़ी। 


देवतर 


म् रे 5 ऐड 
देवतर-(सं० वि०) बहुत चमकीला । 


देवता- (सं० स्त्री०) स्वगे में रहनेवाला 


देव, सुर, निजेर | देवतागृह- (सं०पुं० ) 
देवालय, ठाकुरद्वारा । 

देवतीर्थ- (सं० पुं०) भँगूठे को छोड़ 
अन्य अँगुलियों का अग्रभाग । 

देवत्व-(सं० पुं०). देवता का भाव, 
देवता का धमम। 

देवदीप- (सं० पुं०)वह दीपक जो देवता 
के निमित्त जलाया गया हो। देवदूत- 
(सं० पुं० ) देवताओं का दूत | देवदूती- 
(सं०स्त्री०) अप्सरा। देवदेवेश-(संं० 
पुं०) शिव, महादेव । 

देवधास-(सं० पुं० ) देवस्थान, तीर्थस्थान। 

देवघुनि-(सं० स्त्री०) गद्भा नदी। 

देवनागर, देवनागरी-(सं०पुं०) भारत- 
वर्ष की वह प्रधान लिपि जिसमें संस्कृत, 
हिन्दी, मराठी आदि भाषाएँ लिखी 
जाती हैं। 5 कक 

देवनिकाय-(सं० पुं०) देवस्थान, स्वर्ग 
देवनिगंगा-(हिं० स्त्री०) गंगा। देव- 
निर्मित- (सं० वि०) देवता से बनाया 


हुआ । 

देवपति-(सं० पुं०) देवताओं के स्वामी 
इन्द्र । देवपथ-(सं० पुं०)देवताओं का 
मार्ग, आकाश । 

देवपर- (सं ०पुं०) वह जो आपत्ति में पड़ने 
पर केवल देवता के भरोसे बैठा रहे । 

देवपद्ु- (सं० पुं०)वह पशु जो देवता के 
नाम पर छोड़ा गया हो । 


देवपुजा-(सं० स्त्री० ) देवताओं का पूजन । 


बेववधू-(सं० स्त्री०) अप्सरा । 

देवभवन-(सं० पुं० ) स्वर्ग, देवालय । 

देवभाग-(सं० पुं०) किसी संपत्ति या 
वस्तु का वह भंश 
निकाला गया हो । 


देवा: 


देवभू-(सं० पुं०) देवता, स्वर्ग । बेव“ 
भूसि-(सं० स्त्री०) स्वर्ग । 

देवसन्विर- (सं० पुं०) देवालय, ठाकुर- 
द्वारा । 

देवयान- (सं० पुं० )देवताओं का विमान! 

देवयुग-(सं० पुं०) सत्ययुग । 

वेवयोनि-(सं० पुं०) देवजाति जिनके 
अन्तर्गत विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, 
राक्षस, गन्धवे, किन्नर, पिशाच, गुह्यक 
और सिद्ध हैं। : । 

देवर-(सं० पुं०)पति का छोटा भाई । 

देवरा-(हिं० पुं०)छोटा देवता, देवर । 

देवरानी-(हिं० स्त्री०) पति के छोटे 
भाई की स्त्री। 

देवषि-(सं० पुं०) नारद, अन्रि, मरीचि, 
भारद्वाज आदि ऋषि । 

देवल-(सं० पुं०) देवताओं की पूजा 
करके जीविका निर्वाह करनेवाला, 


देवलोक-(सं० पुं०) स्वर्ग । | 


देववरत्मे-(सं० पुं०) आकाश । 


देववाणी-(सं० स्त्री०) संस्कृत भाषा । 
देवशत्रु- (सं० पुं०) असुर । . 
देवशिल्पी-(सं० पुं०) विश्वकर्मा । 
देवसख-(सं० पुं०) देवताओं का मित्र । 
देवसग्य-(सं० पु०) देवस्थान, देवालय । 
देवसदन-(सं० पुं०) देवालूय, स्वर्गं। 
देवसरित-(सं० स्त्री०) गंगा नदी। 
देवसातू-(सं० अव्य०) देवता के निमित्त 
अर्पण किया हुआ। 


देवस्थान-(सं० पुं०) देवालय, देवमन्दिर, 
ठाकुरदवारा । _ देवस्व-(सं० पुं०) 
देवप्रतिमा के लिये अर्पंण की हुई संपत्ति । 


जो देवता के लिये देवा-(हिं० वि०) देनेवाला। देवा- 


ज़ूना-(सं० स्त्री०) अप्सरा। 


देवभाषा- (सं० स्त्री०) संस्कृत भाषा | 


पुजारी; (हिं०पुं० ) देवमन्दिर,देवालय ।_ 
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देवाना 


देवाना-( हिं० वि०) देखो दीवाना। 
देवान्न-(सं० पुं०) चरु, हवि। 
देवायतन- (सं० पुं०) देवमन्दिर, 
ठाकुरद्वारा। 
देवायुध- (सं० पुं० ) इन्द्रधनुष । 
देवारी-( हिं० स्त्री०) देखो दिवाली। 
देवाल-(हिं० वि०) दाता, देनेवाला। 
देवालय-(सं० पुं०) देवगृह, ठाकुरद्वारा । 
देवाला-( हि० पुं०) देखो दिवाला। 
देवालिया-(हिं०वि०) देखो दिवालिया । 
देवी-(सं० स्त्री०) देवपत्नी, देवता की 
स्त्री, दुर्गा, पटरानी । 
देवेन्द्र-( सं० पुं० ) देवताओं के राजा इन्द्र । 
देवेया-(हि० वि०) <देनेवाला, दाता। 
देवोत्तर- (सं० पुं०) वह सम्पत्ति जो क्‍ 
देवता के नाम पर अलग निकाल दी गई हो । 
देवोत्थान-(सं० पुं०) कार्तिक शुक्ला 
एकादशी, डिठवन एकादशी । 
देश-(सं० पुं०) पृथ्वी का वह भाग 
जिसका कोई विशिष्ट नाम हो और 
जिसके अन्तर्गत अनेक नगर, ग्राम आदि 
हों, जनपद। $० १ 
देशक-(सं० वि०) उपदेश करनेवाला। 
देशज-(सं० वि०) देशजात, देश में 
उत्पन्न। देशज्ञ-(सं० पुं०) वह जो देश 
की वार्ता जानता हो । देशधर्म-(सं० 
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देहातीत 


देशिक-(सं० पुं०) यात्री, पथिक, बटोही । 

देशित- (सं० वि०) जिससे उपदेश लिया 
गया हो। बेशिनी-(सं० स्त्री०) अँगूठे 
और मध्यमा के बीच की अँगूली। 

देशी-(हिं० वि०) देश का, देश संबंधी, 
अपने देश का बना हुआ, स्वदेश में 
उत्पन्न। 

देस-(हिं० पुं०) देखो देश । 

देसावर-(हिं० पुं०) देशान्तर, परदेश । 
देसावरी-(वि०) बाहरी। 

देसी- (हिं०वि० ) स्वदेशी, अपने देश का | 

देह-(सं० पुं०) शरीर, तनु, शरीर 
का कोई अज्भ । देहकर्ता-(सं० पुं०)) 
ईइवर। देहकोष-(सं० पुं०) त्वचा, 
चमड़ा। देहक्षय- (सं० पुं०) शरीर का 
नाश, रोग। देहज-(सं० पुं०) तनुज, 
पुत्र, बेटा; (वि०) जो शरीर से उत्पन्न 
हो। देहत्याग-(सं० पुं०) प्राणनाश, 
मृत्यु। देहपात-(सं० पुं०) मृत्यु। 
देहभाज-(सं० वि०) जीवधारी। 
देहयात्रा- (सं० पुं०) देह के रक्षण के 
उद्यम । देहर-(हि० स्त्री०) नदी के 
किनारे की नीची भूमि। देहरी-(हिं० 
स्‍्त्री०) देखो देहली | देहलुक्षण- (सं० 
पुं०) सामुद्रिक शास्त्र, शरीर के ऊपर 
का चित्न। 


हु 
पुं०) देश की रीति के अनुसार व्यवहार । | दे हे (सं० स्त्री०) द्वार के चौखठ के 


देशस्थ-(सं० वि०) देश में रहनेवाला । 

देशाचार- (सं० पुं०) देश की चाल या 
व्यवहार । 

देशाटन-(सं० पुं०) देशभ्रमण, अनेक 
देशों में यात्रा । 

देशान्तर- (सं० पुं०) परदेश, विदेश, 
भूगोल में उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव 
तक गईं हुई मध्य रेखा से पूरब या 
पच्छिम की ओर की दूरी, लम्बांश। 


नीचे लगी हुई लकड़ी । 

देहवना-(हि० वि०) शरीरधारी; (पुं०) 
देह धारण करनेवाला मनुष्य । बेहवान्‌- 
(सं० वि०) दशरीरधारी; (पुं०) 
सजीव प्राणी । 

देहातीत-(सं० पुं०) वह ज्ञानी जिसको 
शरीर की ममता न हो। देहान्त- (सं० 
पुं०) मृत्यु । देहांतर-(सं० पुं०) दूसदे 
शरीर की प्राप्ति, मृत्यु। “ 


| 
। 


देहेश्वर ०254 मद शिकिज, हजार नदी /3॥४* 
ल्‍ (सं० स्त्री०) देवता संबंधी, देव 


देहेइ्बर-(सं० पुं०) शरीर का अधि- 
ष्ठाता, आत्मा। 

होदभव-(सं० वि०) शरीर से उत्पन्न। 

देष्य-(सं० पुं०) छंबाई। 

देत्य-(सं० पुं०) असुर, राक्षस, अति 
बलवान्‌ मनुष्य, दुराचारी व्यवित। 

देन-(सं० पुं०) दीन होने का भाव, 
दीनता; (वि०) दीन सम्बन्धी। देन- 
न्दिन- (सं० वि०) प्रतिदिन का, प्रति- 
दिन होनेवाला; (हिं० पुं०) देन्य, 
दीनता। 

दंनिक-(सं० वि०) प्रतिदिन होनेवाला, 
प्रतिदिन का; (पुं०)एक दिन का वेतन । 
देन्य-(सं० पुं०) दीनता, दरिद्वता। 
देया-(हिं० पुं०) दई, देव। 


देव-(सं० वि०) देवता सम्बन्धी; ((वि०) 


बोतला 


कृत, आकस्मिक, प्रारब्ध से होनेवाली । 


देवोपह्तक-(सं० वि० ) हतभाग्य, अभागा । 
देशिक- (सं० वि०) देश संबंधी । 
देहिक-(सं०वि०) शरीर संबंधी,शारीरिक । 
बोंकना-( हिं० क्रि०) गुर्राना। 
बोंचना-(हिं० क्रि०) दबाव में डालना । 
दोंकी-(हि० स्त्री०) धौंकनी । 

दो-(हि० वि०) तीन से एक कम, एक 


और एक। 


दोइ-(हि० वि०) दो संख्या का, दो । 
दोउ, दोऊ#-(हिं० वि०) दोनों । 
दोकोंहा-(हि० पुं०) वह ऊँट जिसकी 


पीठ पर दो ककुद (कूबड़) हों। 


दोख-(हि० पुं०) देखो दोष। 
दोखना-(हि० क्रि०0) दोष लगाना। 


प्रारब्ध, भाग्य, विधाता, ईश्वर, आकाश || दोखी-(हि० वि०) देखो दोषी । 


देवगति-(सं० स्त्री०) ईश्वरी घटना, 
प्रारब्ध, भाग्य । 

देवदुविपाक-(सं० पुं०) देव की प्रति- 
कूलता, अभाग्य । 

द्वपर-(सं० वि०) भाग्य पर भरोसा 
करनेवाला | 

देवयोग-(सं० पुं०) आकस्मिक फल 
संयोग । 

देववद्य-(हि० क्रि० वि०) देवयोग से। 

दे ववद्ातू-( हि० क्रि० वि०) अकस्मात्‌। 
देववाणी-(सं० स्त्री०) आकाशवाणी 
संस्कृत वाक्य । देववादी-(सं० वि०) 
निरुद्योगी, आलसी । 


देवहीन-(सं० वि०) जिसके भाग्य में कोई 


शुभ लक्षण न हो । 


देवागत-(सं० वि०) सहसा होनेवाला, 


आकस्मिक । 
दवात्‌ू-(सं० अव्य०) अचानक । 
देविक-(सं० वि०) देवता संबंधी। 


दोगा-(हि० पुं०) छपे हुए मोटे देसी 


कपड़े का ओढ़ना, छहने के लिये. पानी 
में घोला हुआ चूना। 


दोगुना-(हि० वि०) देखो दुगुना । 


दोग्धा-( ०) ग्वाला, अहीर; 
(वि०) दुहनेवाला, दुहने योग्य । 
दोग्ध्री-(सं० स्त्री०) दुधार गाय। 
दोघ-(सं० पुं०) दुहनेवाला मनुष्य । 
दोच- (हिं० स्त्री०) असमंजस, दुबधा। 
दोचन-(हिं० स्त्री०) दुबिधा, असमंजस । 
दोचना-(हिं० स्त्री०) आग्रह करना, 
दबाव देना । 
दोचित्ता-(हिं० वि०) उद्विग्त चित्त का) 
दोचित्ती-(हिं० स्त्री०) उहिग्नता। 
दोज-(हिं० स्त्री०) किसी पक्ष की दूसरी 
तिथि, द्वितीया । 
दोजानू- (हिं० क्रि० वि०) घटने के बल। 
दोतला, दोतल्‍ला-(हिं० वि०) दो खण्ड 
का (घर) 


| 
। 
| 
। 
| 
] 
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ठोस 


दोतही-(।ह०सत्रा० ) एक प्रकार का चादर । (ह० पु०) वह स्थान जहा श्ष 


 दोदता-(हिं० क्रि०) कही हुई बात को 


अस्वीकार करना। 


.. दोधार-(हि० पुं०) भाला, बरछा। 


दोधारा-( हि० वि० ) जिस शस्त्र के दोनों 
ओर धार हो । 

दोन-(हि० पुं०) दो नदियों का संगम 
स्थान, दो वस्तुओं का भेल। 

दोनला, दोनली-(हिं० वि०) दो नाल या 
नलीवाला।_ 

दोना-(हि० पुं०) कटोरी के आकार का 
पत्तों का बना हुआ पात्र। दोनियाँ- 
(हि स्त्री०) छोटा दोना। 


आगे की ओर दो मार्ग जाते हों । 
बोज्धा-(सं० पुं०) भुज के आकार की 
ज्या । 
वोर्दण्ड- (सं० पुं०) भुजदण्ड। 
दोर्मध्य-(सं० पुं०) बाहु का मध्य भाग | 
दोर्मल-(सं० पुं०) कक्ष, कोख। 
दोल-(सं०पुं०) हिंडोला, दोलना, झला । 
बोलड़ा-(हि० वि०) जिसमें दो लड़ें हों । 
वोलत्ती-(हिं० स्त्री०) देखो दुरूत्ती | 
दोला-(सं० स्त्री०) हिंडोला, झूला, 
डोली । दोलायमान- (सं०वि० ) झूलता 
हुआ, हिलता हुआ | 


दोनों-(हि० वि०) उभय, एक और दूसरा|दोलिका-(सं० स्त्री०) झूला, हिंडोला, 
डोली । 


दोपट्टा-(हि० पुं०) देखो दुपट्वा। 
दोपल्ला-- ( हि० वि०) दो पलल्‍ले का। 
दोपल्ली-(हि० वि०) दो पल्लेवाला; 
(स्त्री०) दो टुकड़े कपड़ों को एक में 
सिलकर बनाई हुई टोपी । 
दोपहर-(हिं० स्त्री०) मध्याह्लकाल। 
दोपहरिया-(हि० स्त्री ०) देखो दोपहर। 


- दोपीठा- (हि० वि०) जिस वस्त्र के दोनों 


ओर समान रंग रूप हो; (पुं०) 
कागज के ताव को एक ओर छापने के 
बाद दूसरी ओर छापना । 
दोबल-(हि० पुं०) अपराध, दोष। 
दोवा-(हिं० पुं०) द्विविधा । 


दोलित-(हिं० वि०) चंचलरू, दोलायमान | 
दोली-(सं० स्त्री०) देखो डोली। 
दोष-(सं० पुं०) दूषण, अवगुण, पराया- 
पन, अभियोग, कलूंक । ह 
दोष-(सं० पुं०) पाप, शरीर का विकार 
जो वात, पित्त, कफ के कुपित होने से 


उत्पन्न होता है। दोषग्राही-(सं० वि० ) 


दुजेत, दुष्ट ।- दोषध्न-(सं० वि०) 


कुपित दोषों को शान्‍्त करनेवाछी . 


औषधि । दोषज्ञ-(सं० पुं०) चिकि- 
त्सक, वैद्य। दोबता-(सं० स्त्री०) 
दोष का भाव । दोषज्नय-(सं० पुं०) 


दोमट- (हि ०स्त्री ०) बालू मिली हुई मिट्टी || वात, पित्त और कफ। 
दोमुंहा-(हि० वि०) जिसके दो मुख हों, |दोषन-(हिं"पुं०) दृषण, दोष, अपराध । 


दोहरी चाल चलनेवाला, कपटी। 
दोय-(हिं० वि० ) दो, दोनों। 
दोरंगा-(हिं० वि०) जिसमें दो रंग हों, 


. दो रंगवाला, दोनों ओर चलनेवाला। 


दोरद” /- (हिं० वि०) देखो दुद्देण्ड। 


दोषना-(हिं० क्रि०) अपराध छगाना॥। 

दोषपतन्न-(सं० पुं०) वह कागज जिसमें 
अपराधी के अपराधों का विवरण लिखा 
रहता है। 

दोषिन- (हिं०स्त्री ० ) पाप करनेवाली स्त्री। 


दे” .-(हिं० वि०) जिसमें दो तरह का |दोषी-(सं० वि०) दोषयुक्त, अपराधी 


“स्वाद या रस हो। 


दोस- (हि ० पुं० ) देखो दोष । 


दोसाला 


दोसाला-(हि०वि० ) दो वर्ष का पुराना। 

दोसाही-(हि० वि०) जिस वर्ष में दो 
फसल होती हों । 

दोह-(सं० पुं०) दोहन, दुहने का काम, 

अर द्रोह । 

दोहता-(हि० पुं० ) कन्या का पुत्र, नाती । 

दोहत्यड़-(हि० स्त्री०) वह थप्पड़ जो 
दोनों हाथों से मारा जाय। दोहत्था- 
(हिं० क्रि० वि० ) दोनों हाथों से, दोनों 
हाथों के द्वारा; (वि० ) जो दोनों हाथों 
से किया जाय । 

दोहद- (सं० स्त्री०) गर्भवती की अभि- 
लाषा या इच्छा, उकौंना । ः 

दोहना-(हि० क्रि० ) दोष या ऐब निका- 
लना। दोहनी-(सं०स्त्री०) दूध दुहने 
का सिट्टी का पात्र, दूध दुृहने का काम । 


दोहर- (हि० स्त्री०) दो परतों की बनी 


हुई ओढ़ने की चादर। 
दोहरना-(हि० क्रि०) दूसरी आवृत्ति 
होना, दोबारा होना, दो परत किया 
जाना । 23 ई 
दोहरा-(हि० वि०) जिसमें दो परत या 
तहें हों, दुगुता । दोहराना-(हिं० क्रि० ) 


किसी बात को दुबारा करना, तह करना। 


दोहा-(हि० पुं०) हिन्दी का एक मात्रा- 


वृत्त छनन्‍्द । 
दोहाई-(हि० स्त्री०) देखो दुहाई। 
दोहाक, दोहाग-(हि० पुं०) दुर्भाग्य, 
अभाग्य । दोहागा-( हि०वि० )अभागा । 
दोहित-(सं० वि०) दूृहा हुआ; (हिं० 
पुं०)) दोहिता, नाती। दोही-(सं० 
वि० ) दृहनेवाला; (पुं०) गोप, ग्वाला। 
दोंकना- (हिं०क्रि० ) दमकना, चमकना | 


दौंचना- (हिं०क्रि० ) दबाव डालकर लेना । 


दौंरी-(हि० स्त्री०) खेती की उपज के 
डंठलों में से दाना अलगाने के लिए 
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दयुसिन्धु 
इसको बैल के खुरों से कुचलवाना | 

दौ- (हिं०स्त्री ०) जंगल की अग्नि, संताप, 
जलन । 

दोड़-(हिं० स्त्री० ) द्रुतगमन, धावा, 
चढ़ाई, गति की पहुँच, विस्तार, लंबाई, 
सिपाहियों का वह दल जो अपराधियों 
को पकड़ने के लिये एक साथ जाता है, 
बुद्धि की गति, अधिक से अधिक जो 
उपाय किया जा सके। 

दौड़ना- (हिं०क्रि०) द्रुत गति से चलना, 
उपाय करना, उद्योग फैलाना, छा जाना, 
चढ़ दौड़ना,धावा करना । दौड़ादौड़ी- 
(हिं० स्त्री०) व्यग्रता, आतुरता। 

दोड़ान- (हि० स्त्री०) दौड़ने की क्रिया 
या भाव, वेग । दोड़ाना-(हिं० क्रि०) 


. जल्दी-जल्दी चलाना, बार-बार आने 


जाने के लिये विवश करना, चलाना, 
फेलाना । 

दौत्य-(सं० पुं०) दूतकर्म, दूत का काम । 
दौन-(हिं० पुं०) देखो दमन। 
दोौरा-(हि०पुं० ) एक प्रकार का टोकरा । 
दौरी-(हि० स्त्री० ) छोटी टोकरी। 
दौजन्य-(सं० पुं०) दुजनत्व, दुरजनता, 
दुष्टता,. बुरा व्यवहार । 

दौबेल्य-(सं० पुं०) दुबेलता! 

दोमनस्य-(सं० पुं०) कुमन्त्रणा, बुरा 
विचार | 

दोवारिक- (सं०पुं० ) द्वारपालू, ड्योढी- 
दार। 

दोहिम्र-(सं०पुं० ) लड़की का पुत्र, ताती। 

द्युति-(सं० स्त्री०) कान्ति, चमक, 
शोभा, किरण। 

द्ुपति-(सं० पुं०) सूर्य, इच्ध । छुपथ- 
(सं० पुं०) स्वर्ग का माग। 

हुसरित्‌, छुसिन्धु-(सं० स्त्री०) मन्दा- 
किनी 


__ “थी 


>>. 


झ्य्त 
7. चूत- (सं० पुं०) दाँव बदकर खेलां 
हुआ खेल, जुआ। दयतकर- (सं० पुं०) 
जुआ खेलनेवाला, जुआरी । शत्त- 
कारक-(सं० वि०) जुआ खलनेवाला | 
छूत-(सं० वि०) क्षीण। 
|! द्यो-[सं» पुं०) स्वगें, आकाश। 
|. ्लोत-(सं०पुं०) प्रकाश, आतप | च्योतक- 
(सं० वि०) प्रकाश करनेवाला । 
! शोतन-(सं० स्त्री०) प्रकाशन। द्योति- 
है. (हिं० स्त्री०) कान्ति। द्योतित-(सं० 
वि०) प्रकाशित । 
द्रग-( हि० पुं०) दूग, नेत्र । 
द्रव-(सं० वि०) आढद्रे, गीला, तरल, 
पिघला हुआ। द्रवण-(सं० वि०) 
| बहाव, गरमी, पिघंलने की क्रिया, हृदय 
पर करुणापूर्ण प्रभाव पड़ने का भाव | 
द्रवता-(सं० स्त्री०) पानी की. तरह 
पतला होना या बहना। 
द्रवरस-(सं० पुं०) गीला रस |: 
द्रवीकरण-(सं०पुं० ) गलने की क्रिया। 
, . द्रवीकृत-(सं० वि०) गलाया हुआ ॥ 
के द्रवीभाव- (सं० पुं०) गलने का भाव । 
. द्रवीभूत-(सं० वि०) कृपाल, दयालु । 
।.. द्रव्य-(सं० पुं०) वस्तु, धन,' सामग्री, 
जतु, लाह। द्रव्यवान्‌ू-(सं० वि०) 
धनवान, धनी । 
द्रष्टव्य-(सं० वि०) देखने योग्य । 
द्रष्टा-(सं० वि०) द्ंक, देखनेवाला । 
द्राक्षा-(सं० स्त्री०) दाख, अंगूर । 
द्राधिमा-(सं० स्त्री०) दीर्घता, लंबाई, 
भूमध्य के समानान्तर पूर्व और पश्चिम 
की ओर की वे कल्पित रेखायें जो 
अक्षांश को सूचित करती हैं। 
द्राव-(सं० पुं०) बहाव, गमन, गरमी, 
उष्णता, पसीजकर बहने की क्रिया । 
द्रावक-(सं० वि०) हृदयग्राही । 
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दादशाह 


द्रावित-(सं० वि०) द्रवित, गलाया हुआ । 


ब्रुत-(सं० वि०) शीघ्रगामी, भागा हुआ। 

बरुतगति-(सं०स्त्री०) तीत्र गति; (वि०) 
शीघ्र चलनेवाला । द्रुतगामी- (सं०वि० ) 
शीघ्र चलनेवाला। ब्रुतविरूम्बित- 
(सं० पुं०) एक छनन्‍्द का नाम। 

द्रति-(सं० स्त्री०) द्रव, गति । 

ब्रुसम-( सं० पुं०) वृक्ष, पेड़ । 

हुह-(सं० पुं०) वृक्ष, पुत्र, बटा; (वि०) 
द्रोह, करनेवाला । 

द्रही-(सं० स्त्री० )दुहिता, कन्या, बेटी । 

द्रोणग- (सं० पुं०) कठवत, लकड़ी का रथ, 
'डोम, कौवा, बिच्छू, नाव, डोंगा । 

द्रोणि- (सं० स्त्री०) कठवत, डोंगी, दो 
पव॑तों के बीच की भूमि, एक सौ अट्ठा- 
इस सेर का प्राचीन पंरिमाण । 

द्रोणी-(सं० स्त्री०) काठ का बना हुआ 
पात्र, कठवत । 

द्रोह-(सं० पुं०) द्वेष, वैर। 

द्रोही-(सं० पुं० ) द्रोहक, द्रोह करनेवाला। 

हन्द, दन्द्र-(सं० पुं०) मिथुन, जोड़ा, 
युग्म, दो मनुष्यों का परस्पर लड़ना, 
जोड़, कलह, झगड़ा । 

हन्दर-(हि० वि०) झगड़ाल । 

हन्द्युद्ध-(सं ० पुं० ) दो पुरुषों का परस्पर 
युद्ध । ल्‍ 

दन््-(सं० पुं०) युग्म, जोड़ा, लड़ाई, 
एक प्रकार का समास॒ जिसमें सब शब्द 
जो जोड़े जाते हैं प्रधान रहते हैं और उनका 
अन्वय एक ही किया के साथ होता है। 

दय-(सं० पुं०) दन्द्, युग्म, दो ; (वि०) 
दोहराया हुआ । ेल्‍ 

द्वादश- (सं०वि० ) दस और दो की संख्या; 
'(पुं०) बारह की संख्यछ! ने 

दादशाह-(सं० पुं०) बारह दिलों में 
किया जानेवाला एक यज्ञ, वह श्राद्ध 


ह्ादशी 


जो किसी के निमित्त उप्तके मरने के 
बारहवें दिन किया जाता है। 


द्वादशी-(सं० स्त्री०) किसी मास के 


किसी पक्ष की बारहवीं तिथि । 

दापर-(सं० पुं०) चार युगों में से तीसरा 
युग । 

द्वार-(सं० पुं०) मार्ग था छेद, साधन, 
उपाय । द्वारचार-(सं० पुं०) विवाह 
की एक रीति जो बरात के कन्या के 
द्वार पर पहुँचने पर होती है। द्वार- 
छेकाई-(हि० स्त्री०) विवाह की एक 
रीति जिसमें जब वर-वध्‌ घर पहुँचते 
हैं तव वर की बहिन मार्ग रोकती है और 
उसको कुछ नेग दिया जाता है, यह 
नेग । 

द्वारपति, द्वारपाल-(सं०पुं०) प्रतिहारी । 

द्वारपूजा-( हि० स्त्री०) विवाह की एक 
रीति जो कन्यावाले के द्वार पर तब 
की जाती है जब वर बरात के साथ 
पहिले-पहिल कन्यावाले के घर आता है। 

द्वारयन्त्र-(सं० पुं०) तालूक, ताला । 

द्वारा-(हि०पुं०) फाटक, मार्ग; (अव्य० ) 
साधन से। द्वाराध्यक्ष-(सं० पुं०) 
द्वारपाल, ड्योढ़ीवान । 
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द्विपक्ष 


द्विगुणित-(सं०वि०) दो से गुणा किया 
हुआ, दुगुना, दूना । .. 

ज-(सं० पुं०) ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वश्य जिसका उपनयन संस्कार हुआ 
हो, अण्डज प्राणी, पक्षी; (वि० ) जिसका 
दो बार जन्म हुआ हो । 

ह्विजन्मा-(सं० पुं०) ब्राह्मण, दाँत, पक्षी, 
वेश्य; (वि०) जिसका दो बार जन्म 
हुआ हो । 

हिजराज- (सं० पुं०) देखो द्विजपति । 

द्विजषभ-(सं० पुं० ) द्विजश्रेष्ठ, ब्राह्मण । 

द्विजवर- (सं० पुं०) द्विजश्रेष्ठ, ब्राह्मण । 

हिजाति-(सं०पुं०) ब्राह्मण, क्षत्रिय औद 
वेश्य । 

हिजालय-(सं० पुं०) कोटर | 

द्िजिह्न-(सं० पुं०) सर्प, साँप, पिशुन, 
दृष्ट, चोर । 

हिजन्द्र, द्विजेश-(सं० पुं०) द्विजश्रेष्ठ, 
ब्राह्मण । 

द्विजोत्तम-(सं० पुं०) ब्राह्मण । 

हिजोपासक- (सं ०पुं० ) द्विज-सेवक, शूद्र । 

हिजसेवा-(सं० स्त्री ०) द्विज की सेवा । 

द्वितिय-(सं० पुं०) दो की संख्या; 
(वि०) दोहरा। द्वितीय-(सं० वि०) 


हारिका-(सं० पुं० )द्वारपाल, ड्योढ़ीदार || दूसरा; (पुं०) पुत्र, बेटा । द्वितीया- 


द्वारी-(हिं० स्त्री०) छोटा द्वार, दुआरी । 
द्वास्य-(सं० पुं०) द्वारपाल, दरवान। 
द्वि-(सं०वि०) द्वित्व, दो संख्या का, दो । 


(सं० स्त्री०) स्त्री, प्रत्येक पक्ष की 
दूसरी तिथि। द्वितीयाश्रम-(सं० पुं०) 
गाहुेस्‍थ आश्रम । 


द्विक-(सं०वि० ) द्वय, दो, दूसरा, दो बार ।| द्वि्ब-(सं० पुं०) दोहरा होने का भाव । 


द्विकर-(सं०) दो भुजा, दो हाथ । 

द्विकर्मक-(सं० वि०) वह क्रिया जिसमें 
दो कम हों। 

द्िगु- (सं०पुं०) जिसके पास दो गाय हों, 
वह कर्मंधाडूय समास जिसका पूर्वेपद 
संख्यावाचक शब्द हो । 

द्विगुण-(सं० पुं०) दुगुना, दूना । 


ह्विदल-(सं० वि०) दो पत्तोंवाला, दो | 
पंखड़ियोंवाला; (पुं०) वह अन्न जिसमें 


दो दल हों, दाल । 

द्विदश- (सं० वि०) बीस की संझुया । 
द्विधा-(सं० अव्य०) दो प्रकार । 
द्विप-(सं० पुं०) हस्तो, हाथी । 
द्विपक्ष- (सं० पुं०) पक्षी, चिड़िया, एक 


न 


बल --श कबकूनल्र, स्प्ुप्न 
+ ढ्् 
है + ८ «» हा 


मनन पी की 3 मु कु 


: जिसके दो पैर हों । 


द्विपथ 


महीना; (वि०) जिसके दो पक्ष हों, 
दो पक्षवाला । 


:.. द्विषथ-(सं० पुं०) दो माग । 
* ह्विपमद-[(सं० पुं०) हाथी के मद का जल 


ह्िपाद- (सं० पुं०) मनुष्य, पक्षी; (वि०) 
ह्िबाहु-(सं० पूं०) मनुष्य आदि दो बाहु- 
वाले जीव; (वि० ) जिसके दो बाहु हों । 
द्विभाग-(सं० पुं०) दो भाग, दो अंश । 
द्विभाषी-(सं० पुं०) दो भाषा जानने- 
वाला मनुष्य । 
द्विनुज-(सं० वि०) दो हाथवाला । 
ह्िमुख-(सं० वि०) जिसके दो मुख हों । 
हिर-(सं० पुं० )भौंरा, शहद की मक्खी । 
द्विरद-(सं० पुं०) हाथी; (वि०) दो 
दाँतवाला । द्विरसन- (सं० पुं०) सप।. 
हिरागसन- (सं० पुं०) विवाह के बाद 
वधू का पति के घर पर दुबारा आना । 
द्विरात्र-( सं०पुं०) दो रात में होनेवाला 
यज्ञ; (पुं०) दो रात । . 
द्विककत-(सं०वि०) दो बार कहा हुआ । 
द्विवचन-(सं० पुं०) संस्कृत व्याकरण 
में किसी विभकति का वह रूप जो दो 
व्यक्ति के लिये प्रयोग किया जाता है। 
द्विविध-(सं० वि०) दो प्रकार का। 
द्िशीर्ष- (सं० पुं०) अग्नि, आग; (वि० ) 
जिसके दो सिर हों । 
द्विष-(सं० पुं०) वैरी, शत्रु; (वि०) 
विरोध या दष करनवाला । 
हद्िहृदया-(सं० स्त्री०) गर्भवती स्त्री । 
दोप-(सं ० पुं०) भूमि का वह भाग जो 
चारों ओर जल से घिरा हो, टापु; 
(पुं०) बाघ का चमड़ा। 
द्वीपवर्ती- (सं ०स्त्री ०) भूमि। द्वीपिनख- 
(सं० पुं०) व्याप्न नख | 
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बेंसान 


दधा-(सं० अव्य०) दो प्रकार के । 

दष-(सं० पुं०) शत्रुता, वैर, विरोध । 
दषी-(सं० वि०) विरोध करनेवाला। 

ढत-(सं० पुं०) भेद, भ्रम, भज्ञान, 
दुविधा । 

देध-(सं० अव्य०) दो प्रकार से; (वि०) 
परस्पर का विरोध । 

दवराज्य-(सं० पूं०) वह राज्य जो दो 
राजाओं में विभक्‍त हो । 

देविध्य-(सं० पुं०) भ्रम, दुविधा । 


थे 


ध-दिती तथा संस्कृत वर्णेमाला का 

उन्नीसवाँ व्यंजन तथा तब का 
चौथा अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान 
दन्तमूल है। 

ध-(सं० पुं०) धन, ब्रह्मा, कुबेर, 
धकार वर्ण । 

धंका-(हि० पुं०) धक्का । 

धंगर- (हि०पुं० ) ग्वाल,अहीर,चरवाहा । 

धंध, धंधक- (हिं०पुं०) जंजाल, बखेड़ा । 

धंधरक- (हि ०पुं० ) काम-धंघे का आडंबर॥ 

धंधला-(हि० १० ) झूठा आडम्बर, ढोंग, 
बहाना । धंधलाना-(हि० क्रि० ) झूठा 
आडम्बर रचना, ढंग करना । 

धंधा-(हि० पुं०) व्यवसाय, कामकाज, 
उद्यम । हे 

धेंस-(हिं० पुं०) इबकी, गोता। घेंसन- 
(हिं०स्त्री ०) धँसने की क्रिया । धेंसता- 
(हिं० क्रि० ) घुसना , गड़ना, बेठ जाना, 
पैठना, नष्ट होना । 

धेंसान-(हिं० स्त्री०) धँसने को क्रिया 
या ढंग, उतार । धेंसाना- (हिं० क्रि ०) 
गड़ाना, चुभाना, पैठाना । धंसाव- 
(हिं० पुं०) धँसने की क्रिया, दलदल । 


नेक 


या शब्द, उमंग, उठ्गेग; (क्रि० वि०) 
अचानक । धकधकाना-(हिं० क्रि०) 
दहकना, भभकना, जरूता । घकधका- 
हठ-(हि० स्त्री०) आशंका, धड़कन, 
खटका । घकधकी-(हि०स्त्री०) हृदय 
की घड़कन । 
घकपक-(हि०स्त्री० ) कलेजे की धड़कन; 
(क्रि० वि०) डरते हुए। धकपकाना- 
(हि० क्रि०) डरना, दहलना। 
घकार- (सं० पुं०) ध' अक्षर का रूप । 
घक्ता-(हि० पुं०) देखो धक्का । 
धकाना-(हि० क्रि०) धधकाना । 
घकियाना- (हि० क्रि० ) धक्का देता, 
ढकेलना । घकेलना-(हिं० क्रि०) 
ठेलना, धक्का: देना । घकेल-(हिं० 
पुं०) घक्का देनेवाला । घकंत-(हिं० 
वि०) घक्का देनेवाला। 


घक्कपक्क- ( हि० स्त्री० ) देखो धकपक | . 


घक्कसघकक्‍्का-(हिं०पुं०) बहुत से मनुष्यों 
में आपस में घकका देन का काये । 
घक्का-(हिं० पुं०) आघात, टक्कर, 
झोंका, हानि, टोठा । घक्कामुक्की- 
मुठभेड़, मारपीट । 

घग्गड़- ( हि० पुं०) देखो धगड़ | - 

घचका-(हिं० पुं०) आघात, धक्का, 
झोंका । ' ' 

धज-(सं०स्त्री०) सुन्दर रचना, आकृति, 
शोभा । सजधज-तैयारी । 

धजा-(हि० स्त्री०) घ्वजा, पताका। 

धजीला-(हिं० वि०) सुन्दर ढंग का, 
झंडा । 

धज्जी-(हि०स्त्री ०) कपड़ा या कागज का 
लम्बा पतला टुकड़ा, लोहे की चहर 
या लकड़ी ॥ पतली चीर या पढ्टी । 

घटपरोक्षा- (सं० स्त्री० ) देखो तुला- 
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धक-(हिं०स्त्री ०) हृदय धड़कने का भाव 


«  षेड़ा- ( हि्‌ ० पु० ) 


बड़ाघड़ 
परीक्षा । 

घटी-(सं० स्त्री०) कपड़े की चीर। 

घड़ंग-(हि० वि०) वस्त्रहीन, नंगां। 

धड़-(हि० पुं०)शरीर का बिचलछा मोटा 
भाग, कमर के ऊपर का भाग, वृक्ष 
का जड़ से ऊपर का भाग, तना, पेड़ी ; 
(स्त्री०) किसी वस्तु के वेग से भूमि पर 
गिरने का शब्द | 

घड़क- (हिं० स्त्री०) हृदय का स्पन्दन, 
खटका । धड़कन- (हिं० स्त्री०) हृदय 
का स्पन्दन | कलेजा घड़कना-(हिं० 
क्रि०) हृदय का स्पन्दन करना । 

धड़ाका-( हि० पुं०) खटका, साहस | 

घड़काना-( हिं० क्रि० ) दहलाना, 
डराना। 

घड़वका-(हिं० पुं०)) देखो घड़ाका | 

धड़ट्टा-(हि० वि०) जिसकी कमर झुक 
गई हो, कुंबड़ा। 

घड़धड़-( हि० स्त्री०) किसी भारी वस्तु 
के चलने से उत्पन्न, तीत्र शब्द; (क्रि० 
वि०) बेधड़क, बिना रुकावट के । 

घड़धड़ाना-( हि० क्रि०) घड़ घड़ शब्द 
करना । 

घड़लला-(हिं०पुं०) घड़धड़ शब्द, घ का, 
भीड़भाड़। 

धड़वाई- (हिं० पुं०) 


किसी वस्तु को 
तौलनेवाला । 


तराजू के पछड़े पर 
किसी पात्र आदि के भार को बराबर 
करने का तौल, बाँट, बटखरा, तुला, 
तराजू, चार सेर की तौल। 
घड़ाका-( हि०पुं०) धड़घड़ शब्द करता । 
घड़ाघड़-( हि० क्रि० वि०) घड़धड़ शब्द 
के साथ, बिना रुकावट के । घड़ाबन्दी- 
(हिं०स्त्री०) घड़ा बाँधने का काम । 


>न्ध 


"कक. -_ 


घड़ाम 


धड़ाम-(हि० पुं०) किसी वस्तु के गिरने 
का छाब्द । 


” -धत्‌-(हिं० अव्य०) तिरस्कार के साथ 


हटाने का शब्द । 


. घत-(हिं० स्त्री०) बुरा अम्यास, बुरी 


लत। घतकारना-(हिं० 
धिक्कारना, दुरदुराना । 
घता-(हिं० वि०) दूर किया हुआ। 
धतिया-(हि० वि०) कुटेव का । 
धततींगड़-( हि० पुं०) मोटा मनुष्य । 


क्रि०) 


9 हि 
. धधक-(हि० स्त्री०) आग की लूपट का 


ऊपर उठना। घधषकना-(हिं० वि०) 
आग भड़कना, दहकना । धधकाना- 
(हि० क्रि०) दहकाना । 

धन-(सं० पुं०) द्रव्य, सम्पत्ति, अति 
प्रिय वस्तु, पूंजी, गणित में जोड़ का 
चिह्न (+)5 (हिं०वि० ) देखो धन्य । 

घधतक-(हि० पुं०) धनुष, कमान टोपी में 
लगाने का गोटा । 

धनकुवेर- (हिं० पुं०) बड़ा धनी, धनाढ्य 
मनुष्य । । । 

घनक्षय-(सं० पुं०) धन का नाश । 


है पतञु्जय-(सं० पुं०) अग्नि, आग । 
: पनतेरस-(हिं० स्त्री०) कारतिक कृष्ण 


त्रयोदशी । 
धनद-(सं० पुं०) कुबेर; (वि०) धंन 
देनेवाला । घनदण्ड-(सं० पुं०) धन 
रूप में दण्ड, जुर्माना । 
घनदेव- (सं० पुं०) घन के देवता, कुबेर। 
पनधान्य- (सं० पु) घन और अन्न 


॥ आदि, सामग्री, सम्पत्ति। घनधाम- 


स० पुं०) रुपया-पैसा और घरबार। 
अनपत्र- (सं० पुं)) हिसाब लिखने का 
बहीखाता । 
घनलोभ- (सं ०पुं०) घन की अभिलाषा । 
| भनवन्त-(सं० वि०) देखो घनवान्‌ । 
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धनुहाई 


धनवान्‌-(सं०वि० ) जिसके पास धन हो । 
धनशाली-(सं० वि०) धनवान, धनी । 
धनसंचय- (सं० पुं०)धन इकट्ठा करना। 
धनस्पूहा-(सं०स्त्री ० ) धन की अभिलाषा। 
धनहर-(सं० वि० ) तस्कर। घनहीन- 
(सं० वि०) निर्धन, कंगाल, दरिद्र । 
धनाकांक्षा-(सं० स्त्री०) धन की 
अभिलाषा । 
घनागम-(सं० पुं०) घन की. प्राप्ति । 
धनाढ्च-- (सं० वि०) धनवान्‌ | घना- 
घिकारी-(सं०  पुं०) कोषाव्यक्ष, 
भण्डारी । 
धनाधिप-(सं० पुं०) कुबेर, घनरक्षक, 
भण्डारी । घनाधिपति, घनाध्यक्ष- 
(सं० पुं०) धनरक्षक, कुबेर । 
धनार्थ-(सं०वि० ) धन के लिये । घनार्थो- 
(सं० वि०) धन चाहनेवाला। 
धनार्थी-(सं० स्त्री०) धन का लोभी। 
घना-(सं० वि०) जिसके पास घन हो। 
धनिक-(सं० वि०) जिसके पास घन हो । 
वनिष्ठ-(सं० वि०) बहुत बड़ा घनी । 
धनो-(हि० वि०)जिसके पास घन हो; 
(पुं०) धनवान्‌ पुरुष । 
धनु-(सं० पुं०) धनुष, कमान। घनुआ- 
हि० पं०) धनुष, कमान, रूई धुनने 
की धुनकी। घनुई-(हिं०स्त्री०) छोटा 
धनुष । घनुक-(हिं०पुं ) इच्द्रधनुष । 
धनुर्गुण- (सं ०पुं० ) धनुष की डोरी, चिल्ला । 
धनुधर- (सं० पुं०) धनुर्धारी। घनुर्घारी- 
(सं० वि०) देखो धनुधेर । 
धनुवेंद-(सं० पुं०) धन्‌विद्या बोधक 
द्यास्त्र । 
घनुष-(सं० पुं०) कमान। 
धनुष्कर- (सं० पुं०) धनुष बनानेवाला । 
धन॒हाई-(हिं० स्त्री०) धनुष की लड़ाई, 
खेलते का कमान । 


धर्नेस 
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घरनी 


घनेस-(हिं०पुं०)धन का स्वामी, कुबेर । पर्स (हि०पृ०) धन का स्वामी, कुबेर । | धमाका-(हिं० १०) किसी भारी वर (हिं० पुं०)किसी भारी वस्तु 


घन्ना-( हि०पुं० ) देखो धरना; (वि० ) पन्‍य। 
घन्नासेठ-(हि०पुं०) बड़ा धनाढ़्य मनुष्य । 
घन्नी-(हि०) एक जाति । 
न्‍्य-(सं० वि०) पुण्यवान्‌, इ्लाघ्य । 
घन्यवाद-(सं० पुं०)साधुवाद, कृतज्ञता- 
सूचक शब्द । 
घन्वन्तर-(सं० पुं०) चार हाथ की ताप । 
घन्वा-(हि० पुं०)धनतुष, कमान, चाप। 
घन्वाकार-(सं०» वि०) कमान के 
आकार का । 
घन्दी-(सं०पुं० ) धनुधेर, वीर, निपुण । 
घप्-(हि० स्त्री०) थप्पड़, तमाचा | 
घपना-(हिं० क्रि०) वेग से चलना, 
झपटना । छप्पा- (हि० पुं०) धौल, 
थप्पड़, क्षति, हानि। 
छबला-(हिं० पुं०)एक प्रकार का ढीला 
पहनावा । (हें 
घब्बा-(हिं० पुं०) कलंक, दोष । 
धम्-(हि० स्त्री०) किसी भारी वस्तु के 
गिरने का छाब्द, घमाका। घसक- 
(हिं० स्त्री०) किसी भारी वस्तु के 
गिरने का शब्द, आघात | धमकना- 
(हिं० क्रि० ) धमाका करना, रह-रहकर 
पीड़ा होना। घमकाना-(हिं० क्रि० ) 
भय दिखलाना, डराना । 
धमकी-(हिं०स्त्री० ) डाँट, डपट, घुड़की । 
घमगरज-(हिं० पुं०) उत्पात, उपद्रव । 
घमघमाना-(हिं० क्रि०) घमधम शब्द 
करना । 
घमधुूसर- ( हि०वि० ) भद्दा, मोटा आदमी 
धप्तना-(हिं० क्रि०) धौंकना, फेंकना । 
धमनी-(सं० स्त्री ० ! नाड़ी आदि का 
संचार करनेवाली छोटी या बड़ी नली । 
धमसा-(हिं० पुं०) नगाड़ा, धौंसा। 


के गिरने का शब्द, बन्दूक का शब्द, 
आधात । ॥ 
धमाचोकड़ी- (हि० स्त्री ० )उपद्रव,उछल- 
कूद, ऊधम । धमाधम-(हि० क्रि० 
वि० ) प्रहार के छाब्दों के सहित । 
घमार-(हिं० स्त्री ०) उत्पात, उपद्रव । 
धमारिया- (हिं० पुं०) उछल-कृद करंनें- 
वाला, नट; (वि०) उपद्रवीं ! 
घमारी-( हिं० वि० ) उत्पाती, उपद्रवी । 
घम्‌का-( हिं० पुं)) आघात, प्रहार । 
धम्तेख-(हि० स्त्री ०) बुद्ध के का का । 
घयना-(हिं० क्रि०) दौड़ना, घूपना । 
धघरंता-( हि० वि०) पकड़नेवाला । 
घर-(सं० पुं०) पर्वत, पहाड़; (वि०) 
धारण करनेवालां । घरपकड़-अप- 
राधियों को पकड़ने का काम । 
धरक-(हि०पुं० ) देखो धड़क। घरकना- 
(हिं० क्रि०) घड़कना । 
धरण-(सं०पुं० )धारण करने की क्रिया 
धरणि-(सं० स्त्री०) पृथ्वी, धमनी ॥ 
घरणिघर-(सं० पुं०) पव॑ंत, पहाड़, 
दोषनाग । धरणिरुह-(सं०पुं०) वृक्ष । 
घरणी-(सं०स्त्री ० ) पृथ्वी, नाड़ी, मेदा | 
धरणीधर- (सं०पुं०) देखो धरणिधर । 
धरता-(हिं० पुं०) ऋणी, देनदार । 
घरती-(हिं०स्त्री ० ) धरित्री, पृथ्वी,संसार । 
घरन-(हिं० स्त्री०) धरने की क्रिया 
या भाव, टेक, हठ, कड़ी, घरनी । 
धरना-(हिं० कि०) स्थापित करना 
ठहराना, बन्धक रखना, आश्रय छेना, 
ग्रहण करना, स्वीकार करना, आरो 
पित करना, धारण करना, पहिनना; 
(हि० पुं०) अड़े रहना । 
घरनि-(हिं० स्त्री०) देखो धरणि । 
घरनी-(हिं० स्त्री०) देखो धरणी। 


घरनंत 
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धरनेत-(हि० पुं०) धरना देनेवाला | धर्मक्षेत्र-(सं०पुं० ) कर्मभूमि, भारतवपे । 


« मनुष्य । 
घरम-(हिं० पुं०) धर्म। धरमघड़ी- 
(हिं० स्त्री०) लंगर पर चलनेवाली 
भीत पर लगी हुई बड़ी घड़ी । 

घरवाना-(हिं० क्रि०) पकड़ाना । 

घरसना-(हि०क्रि० ) डर जाना, दब जाना | 

घरहर-(हि० स्त्री०) धरपकड़, रक्षा, 
बचाव, धीरज, तय। 

घरहरा-(हि०पुं०) ऊँचा बुर या मकान 
जिसमें चढ़ने के लिये भीतर की ओर 
सीढ़ियाँ बनी रहती हैं। 

धरहरिया- (हि० पुं०) बीच-बचाव 
करनेवाला । 

घरा-(सं०स्त्री०) पृथ्वी, धरती, संसार, 
बटखरा । 

घराऊ-(हि० वि०) बहुत दिनों का 
रखा हुआ, पुराना। । 

घरातलू-(सं० पुं० ) धरती, पृथ्वी, लंबाई 
और चौड़ाई का गुणनफल । 

घराघर-(सं० पुं० ) पर्वेत, विष्णु, शेषनाग । 

घराधिप, घराधिपति, धराधीश-(सं०पुं ०) 
नूप, राजा । 

घराना-(हि० क्रि० ) पकड़ाता । 

घरासुर-(हि० पुं०) ब्राह्मण । 

धरित्री-(सं० स्त्री० ) पृथ्वी, भूमि । 


घरेया-(हि०वि० ) धरने या पकड़नेवाला घमराई 


घरोहर-(हि० स्त्री०) न्यास, थाती । 

धर्ता-(सं० पुं०) धारण करनेवाला, 
अपने ऊपर किसी का भार लेनेवाला। 

धर्म-(सं० पुं० ) सत्कमे, पुण्य, संदाचार, 
कोई विशिष्ट व्यापार, प्रकृति, नियम, 
नित्य नियम । धर्म कप्ताना-धर्म कार्ये । 

धर्मकर्म-(सं० पुं०) वह कर्म जिसका 
करना किसी पधर्मग्रन्थ में आवश्यक 
बतलाया गया हो । 


धर्मचारी-(सं०वि०) धर्म का आचरण 
करनेवाला । धर्मज्ञ-(सं० वि०) 
धर्म को जाननेवाला । घर्मंतः-(सं० 
अव्य० ) धर्म का ध्यान करते हुए, धर्में- 
को साक्षी रखकर। घम्मनिष्ठा- 
(सं० स्त्री०) धर्म में विश्वास। 
धर्मपत्नी-(सं० स्त्री०) विवाहिता 
स्‍त्री । घर्मपरायण-(सं० वि० ) सर्वंदा 
धर्मकार्य॑ का यथाशक्ति अनुष्ठान 
करनेवाला । घर्मपुत्र-(सं० पुं०) 
धरम के अनुसार स्वीकृत किया हुआ 
पुत्र । घर्मबुद्धि-(सं० €्त्री०) धर्मजान, 
भले-बुरे का विचार। घर्मंभगिनी- 
(सं० स्त्री० ) बर्मे के अनुसार मानी हुईं 
बहिन, गुरु की कन्या । 
घर्म श्राता-(सं० पुं०) भाई के समान 
एक ही आश्रम में रहनेवारा । घर्मे- 
भति-(सं०वि०) धामिक, पुण्यात्मा। 
धर्ममहामात्य-(सं०पुं०) धर्म विषयक 
मंत्री । 
धर्मयुग-(सं० पुं०) सत्ययुग। बर्म- 
युद्ध-(सं० पुं०)वह युद्ध जिसमें किसी 
प्रकार का अन्याय अथवा नियम भंग 
नेहो। 
पराइ-(हिं० पुं०) देखो धर्मेराज । 
धर्मराज-(सं०पुं०) नृपति, राजा, राजा 
युधिष्ठिर, न्यायाधीश, यम, धर्म का 
पालन करनेवाला, न्यायकर्ता । धर्मराय- 
(हिं० पुं०) देखो धर्मराज ) 
घर्मवीर-(सं० पुं०)वीर रस के अनुपार 


वह पुरुष जो धर्म करते में साहसी 
हो । धर्मशाला-(सं० स्त्री०) 


यात्रियों के लिये धर्मार्थ बना हुआा 
गृह, सन, विचारालय । धर्मशासन- . 


५ शनिविभनसटानन-नप मजे. 


धर्मागस 
आई: ३* 26 /»मलन शत मिल लक जकीलल लक हक  > 
(सं० पुं०) धर्मशास्त्र । धर्मशास्त्र- 
(सं० पुं०) वह ग्रंथ जिसमें समाज के 
शासन के निमित्त नीति और सदाचार 
संबंधी नियम लिखे हों। धम्मशास्त्री- 
(सं० पुं०) वह जो धर्मशास्त्र के 
अनुसार व्यवस्था देता हो । धर्मशील- 
(सं०वि०)धामिक । धर्मसंकट- ( हिं० 
पूं०) एसी स्थिति का आ पड़ना 
जब किसी काये के करने या न करने 
पर धर्म का आघात पड़ता हो । 
घसंसभा- (सं०स्त्री ०) वह स्थान जहाँ 
प्र बैठकर न्यायाधीश न्याय करे । 
घर्मागस्त-(सं० पुं०) धर्मेशास्त्र । 
घर्माचार्य-(सं० पुं०) धर्मेशिक्षक । 
घ॒र्मात्मा-(सं० वि०) घर्म करनेवाला, 
घामिक । मु 
घर्माघसें- (सं० पुं०) पुण्य और पाप । 
धर्माघिकार- (सं० पुं०) न्याय . और 
अन्याय के विचार का अधिकार । 


धर्माधिकारी- (सं० पुं०) धर्म, अधर्म की 


व्यवस्था देनेवाला, न्यायाधीश । 
घर्माध्यक्ष- (सं० पुं०) धर्माधिकारी। 
धर्मार्थ-(सं० क्रि० वि०) धर्म के निमित्त, 
परोपकार के लिये। 
घर्मावतार-(सं० पं०) साक्षात्‌ धर्मे, 
अत्यन्त धर्मात्मा, अच्छी तरह न्याय 
कार्य करनेवाला । 
घर्माश्नित- (सं ०वि० ) धर्मशील, धारमिक । 
धर्मासन-(सं० पुं०) न्यायाधीश के 
बेठने का आसन। 
धर्मिणी- (सं० स्त्री० ) पत्नी, स्त्री । 
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घाक 


धर्ष-(सं० पुं०) क्रोध, अविनय, अनादर ' 
धर्षक-(सं० वि०) 


/ 


६, 


अपमान करनेवाला । का 


धर्षण-(सं० पुं०) अनादर, अपमान । /_ 


घर्षणा-(सं० स्त्री०) अवज्ञा, अपमान 

धर्षणीय-(सं० वि०) दबाने या हराने 
योग्य । धर्षित-(सं० वि०) अपमानित 
किया हुआ । 

घव-(सं० पुं०) पति, स्वामी । 

घवरहर, धवराहर-(हिं० पुं०) देखो 
धरहरा । 

घबरा-(हि० वि०) उजला, सफेद । 

घवल-(सं०वि०) सफेद, उजला, निर्मल, 
सुन्दर । 

घवलता-(हिं०स्त्री ०) सफेदी, उजलापन 

घवला-(सं०स्त्री० ) सफेद गाय; (वि०) 
उजली। धवलाई-(हिं०स्त्री० ) उजछा- 
पन, सफेदी । धवलित-(सं० वि०) 
सफेद किया हुआ । घवली-[सं० 
स्त्री०) सफेद गाय। घवबलीभूत-(सं० 
वि०) जो सफेद किया हुआ हो । 

घवलोत्पल- (सं० पुं०) कुमुद । 

धवाना-(हिं० क्रि०) दौड़ना। 

धस-(हिं० पुं०) गोता, डुबकी । घसक- 
(हिं० स्त्री०) सूखी खाँसी, ईर्ष्या, 
डाह । धसकना-(हिं० क्रि०) नीचे की 
ओर धेंसना, दबना, डाह करना । 

धाँधल-(हिं० स्त्री०) उपद्रव, ऊधम, - 
धोखा । धाँधलूपन-उपद्रव, पाजीपन । 

धाँधली-(हि० वि०) उपद्रवी 
धाँय-(हि० स्त्री ०) देखो धायें। 
धाँस-(हिं० स्त्री ०) मि्चे, तमाखू आदि 


घर्मिष्ठ- (सं०पुं० ) पुण्यात्मा,अत्यन्तधारमिक। की तीज गन्ध जिससे खाँसी आने 


घर्मी-(सं० वि०) धामिक। 


लगती है । 


धर्मपदेदा-(सं० पुं०) धर्मशास्त्र, धर्म की |धा-(सं० वि०) धारण करनेवाला । : 
दिक्षा। धर्मोपदेशक-(सं० वि०) धर्म |धाई-(हिं० स्त्री०) देखो धाय, धातु । 


का उपदेश देनवाला । 


धाक-(हिं० पुं०) दबदबा, प्रसिद्धि । 


ट हु | 


्ञआ 


लनन- 


। 


कै कक न्कक्ल क्र 7-(हिं० पुं०) बठा हुआ सूत, तागा,. 


। 
धाड़-( 6० स्त्री०) डाकुओं का धावा, 
शुण्ड, जत्था, दहाड़ । 
का हिं०.स्त्री०) देखो ढाढ़स । 
धात-(हिं० स्त्री० ) देखो धातु । 
घाता-(सं० पुं०) विधाता, ब्रह्मा । 
घातु-(सं० पुं०) परमात्मा, शरीर को 
धारण. करनंवाला, द्रव्य, शब्द 
का वह रूप जिससे क्रिया बनती है, 
वे खान से निकलनवाले द्रव्य जो भारी 
हों, जो गलाये जा सकें, जिनमें गुरुत्व 
हो, जिनको पीटकर बढ़ाया जा सके 
तथा जिसका तार खींचा जा सके, 
यथा-सोना, चाँदी आदि । 
घातृ-(सं० वि०) धारण करनेवाला, 
के : (पुं०) ब्रह्मा, विष्णु, आत्मा, 
कु कि 


घात्री-(सं० स्त्री० ) माता, स्‍त्री, बच्चे 


का पालन-पोषण करनेवाली स्त्री, 


घाय | । 
धात्वर्थ- (सं० पुं०) किसी शब्द का धातु 
से निकलनेवाला अर्थ। . 
घात- ( हि० पुं० ) तृण' जाति का एक 
पौधा जिसके बीजों का छिलका 
हटाने पर चावल होता है । क 
धानपान-(हिं० पुं०) विवाह के पहिले 
को एक रीति जिसमें वश पक्ष की 
ओर से कन्या के घर धान और हल्दी 
भेजी जाती है; (वि०) पतला । 
धाता-( हिं० क्रि०) दौड़ना, भागना । 
घानो-(सं० स्त्री०) आधार, वह जिसमें 
कोई वस्तु रखी जावे, स्थान; 
(हिं० स्त्री०) धान की पत्ती के समान 
रंग का। ' 
धानक- (हि० पुं०) धनुर्धारी । 


ई. 
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धारथिन्नी 


धान्य-(सं०पुं०) छिछका-सहित चावछ, . 


धान, कोई भी अन्न, चार तिल का एक 
परिमाण, धनिया । 

धान्यमण्ड- (सं० पुं०) धान की बनाई 
हुई मदिरा । 

धाप-(हिं० पुं०) छंबा-चौड़ा मैदान, 
दूरी की नाप जो एक या दो मील मानी 
जाती है; (स्त्री०) तृप्ति, संतोष । 

धापना-(हिं० क्रि०) सन्तुष्ठ होना, 
अधघाना, दोड़ना, भागना । 

धाभाई-(हिं० पुं०) देखो दूधभाई । 

घाम-(सं० पुं०) घर, शरीर, शोभा, 
किरण, स्थान, जन्म, तेज, देवस्थान, 
अवस्था, स्थिति, गति, स्वर्ग । 

धामा-( हि० पुं०) भोजन का नेवता। 

धार्य- (हि० स्त्री ०) तोप, बंदुक आदि के 
छुटने का शब्द, गिरने का शब्द । 

धाय-(हि०स्त्री०) वह स्त्री जो दूसरे के 
पुत्र को दूध पिलाती है तथा उसका 
पालन-पोषण करती है। 


धायतवा-(हिं० स्त्री०) दौड़ना, धूपना ) 


घार-(हिं० स्त्री०) निरन्तर जलू का 
प्रवाह, पानी का सोता, किसी काठने- 
वाले हथियार का पैना किनारा, 
आक्रमण, दिशा, किनारा, छोर ॥ 

धारक-(सं० वि०) धारण करनेवाला, 
रोकनेवाला । 

धारण- (सं० पुं० ) प्रहण,थामना,अपने ऊपर 
लेना,पहिनना,सेवा, रक्षा, स्थापन, ऋण। 

धारणा-(सं० स्त्री०) स्मरण-शक्ति, 
पक्का विचार, स्मृति । 

धारणीय-(सं० वि० ) धारण करने योग्य 

घारन-(हिं० पुं० ) देखो धारण । धारना- 
(हि? क्रि० )धारण करना, ऋण लेना । 

धारयित्नी-(सं० स्त्री०) धारण करने 
वाली, पृथ्वी । . 


घारा 


धारा-(सं० स्त्री०) पानी आदि का | निलंज्जता। धिगाधिगी- (हिं०स्त्री०) 


बहाव, हथियार की धार, कीति, यश, 
उन्नति, समृह, झुूंड, अधिक वर्षा, 
पानी का झरना । घारागृह- (सं० पुं०) 
वह घर जिसमें जलयन्त्र लगे हों। 
घारांकुर-(सं० पुं०) वर्षा की बूंद । 
घाराड्र-(सं० पुं०) खडग, तलवार। 
घारायन्त्र-(सं० पुं०) फुहारा। 


'रि०ण्ढं 


धीम 


उपद्रव । घिगान-(हिं० क्रि०) ऊधम 
मचाता, उपद्रव करना । ु 
घिआ-(हिं० स्त्री ०) धिय, कन्या, बेटी । 
घिआन-(हिं० पुं०) देखो ध्यान । 
घिआना-(हिं० क्रि०) देखो ध्यावना ) 
धिक्‌ू-(सं० अव्य०) घृणासूचक शब्द, 
भत्संना, तिरस्कार, निन्‍्दा | 


घारावाही-(सं० वि०) धारा रूप में |धिकना-(हिं० क्रि०) गरम होना । 


(बिना रुकावट के) आगे को बढ़ने- 
वाला । घारासार- (सं० पुं०) जल की 
सतत वृष्टि । | 
घारिणो-(सं० स्त्री०) धरणी, पृथ्वी, 
भूमि । 


घिकाना-(हि० क्रि०) आँच पर गरम 
करना । 

धिक्‍्कार- (सं० पुं०) भत्सेना, तिरस्कार, 
अनादर । धघिकक्‍्कारना-(हिं० क्रि०)' 
तिरस्कार करना । 


घारो-(हिं० स्त्री० ) सेना, समूह, झूंड, |धिगु-(हिं० अव्य०) देखो घिक्‌ । द 
रेखा; (वि०) ऋण लेनेवाला। धारीदार-| घिया- (हि० स्त्री ० ) कन्या, बेटी, लड़की 
(हि० वि०) वह वस्त्र जिसमें लूंबी- |धिरकार-(हिं० स्त्री०) देखो धिवकार । 


लंबी रेखा व धारी हों । 


घिरवना, धिराना-(हिं० क्रि० ) डराना । 


घारोष्ण-(सं० पुं०)) थन से निकला |घिषणा-(सं० स्त्री०) बुद्धि, प्रशंसा । 
हुआ ताजा दूध जो कुछ गरम होता है । |धींग-(हिं० पुं०) हृष्टपुष्ट मनुष्य; 


घारमिक-(सं० वि०) धर्माचरण करने- 


(वि०) पापी, उपद्रवी । 


वाला, पुण्यात्मा, धर्मशील, धर्मात्मा। [घींगा-(हिं० वि०) उपद्रवी, पाजी। 


घार्मिकता-(सं० स्त्री०) धर्मशीलता । 


घायं-(सं० वि०) धारण करने योग्य; 
(पुं०) वस्त्र, कपड़ा । 
धावक- (सं० पुं०) हरकारा, धोबी । 


घींगाधींगी-(हि० स्त्री०) उपद्रव, 
बलप्रयोग । घोंगाड़ा-(हि० वि०)' 
दुष्ट, हृष्ट-पुष्ट, हट्टा-कट्टा । 

धोंवर- (हि० पुं० )देखो धीवर,मल्लाह । 


धावन- (सं० पुं०) शीघ्रगमन, वेग से |धी-(सं०स्त्री०) बुद्धि, ज्ञान, मन, कम; 


दौड़कर जाना, धोने या स्वच्छ 


करने का काम । 


हिं० स्त्री०) लड़की, बेटी । घीगुण- 
सं० पुं० ) बुद्धि का गुण। 


घावना-(हिं० क्रि०)दौड़ना, भागना । |धीजना-(हिं० क्रि०) अंगीकार करना। 


घावरी- (हि० स्त्री० )सफेद रंग की गाय धघीति-(सं० स्त्री०) प्यास, अनादर, 


घावा-(हि० पुं०) आक्रमण, चढ़ाई । 


आराधना । 


धाह- (हि० स्त्री०) चिल्लाकर रोना। |धीदा-(प्रा०स्त्री० ) कन्या, कुमारी, बेटी; 


घिग-(हि० स्त्री०) ऊधम, उपद्रव । 


(सं० वि०) बुद्धिदायक । 


घिंगा-(हि० वि०) उपद्रवी, निर्लज्ज । |धीन्द्रिय-(सं० पुं०) ज्ञानेन्द्रिय। 
घिगाई-(हिं० स्त्री०) ऊधम, उपद्रव, |धीम-(हि० वि०) देखो धीमा । 


5 3 आक 


व 
धीमत्‌ २० ३०५ घुनकी 
धीमत्‌-(सं० वि०) बुद्धियुक्त। (हिं० पुं०) घुंघहापन | - 
धीमर-(हिं० पुं०) धीवर, मल्‍लाहू। | घृधुवाना-(हि० क्रि०) धुआँ देना, ब्रु 
धीमा-(हिं०"वि०) जिसका वेग मन्द हो । | देकर जलना। 
घीमान्‌-(सं० पुं०) बुद्धिमान्‌ । धुँधला-(हिं० पुं०) दुष्ट, छली । 
घोष, धीया-(हि०स्त्री ०) दुहिता,लड़की । | धुआँ-(हि०पुं०) धूम्र, बड़ा समूह, उर- 
घीर-(सं० वि०) धघैयेचित्त, विनीत, | ड़ती हुई वस्तु | धुआँकश-(हिं० पुं०। 
नम्र, गंभीर, धीमा, मनोहर, सुन्दर । | भाफ से चलनेवाली नाव। धुआदार- 
घीरज-(हिं० पुं०)देखों घैये। धीरता- | (हिं० पूं०) छत में धुआँ निकलने काः 
(सं०स्त्री०) चित्त की दृढ़ता, संतोष। | छिद्र | धुआँधार-(हिं० वि०) घोर, 
धीरत्व-(सं० पुं०)धीरता । प्रचण्ड, भड़कीला, गहरे रंग को; 
घोरे-(हिं० क्रि० वि०) मन्‍्द गतिसे। | (क्रि० वि०) बड़े वेग से | घुआँना-- 
धीर्ष-(हिं० वि०) कातर, डरपोक। | (हिं० क्रि०) अधिक धुरय्में में रहने के 
धीलटि-(हिं० स्त्री०) दुहिता, लड़की । | कारण स्वाद या गन्ध का बिगड़ जाना । 
घीवर-(हिं० पुं०) मल्लाह, मछुआ । | घुआँएँध-(हिं० वि० )थुएँ के समान गन्वः 
धीर्वार-(सं० स्त्री०) मल्लाहिन । का। 
घीशक्ति-(हिं० स्त्री०) बुद्धि का गुण। |धुकड़पुकड़-(हिं०पुं० )व्यग्रता,वबड़ाहट | 
घीसचिव-(हिं० पुं०) बुद्धिमान मंत्री । |धुकड़ी-(हिं० स्त्री०) छोटी थैली याः 
घु-(हिं० स्त्री०) कंपकपी, थरथराहट । | बदुआ। 
घ॒ुआ-(हि० पुं०) धूम्र । _ . धुकधुकौ-(हिं० स्त्री०) छाती के बीत 
धुंकार-(हि० स्त्री०) गड़गड़ाहट । का गहरा स्थान, हृदय की घड़कन । 
. घुगार-(हिं० स्त्री०0) बघार, तड़का, |घुकाना-(हिं० वि० ) झुकाना, पटकना, 
छोंक। : | ढकेलना। 
घुंगारना-(हिं० क्रि० ) बघारना,छौंकना | |धुकार-(हिं० स्त्री०) नगाड़े का शच्द। 
धृद-(हिं० स्त्री०) देखो धुंध । :. धुगधुगी-(हि० स्त्री०) देखो धुकधुकी । 
घुंदा-(हि० वि०) अन्धा, नेत्रहीत। |धुजिनी-(हिं० स्त्री० ) सेना | 
धुंध-(हि० स्त्री०) वायु में उड़ती हुई |घुड़ंगा, घुड़ंगी-(हि० वि०) वस्त्रहीन । 
धूल, आँख का वह रोग जिसमें कोई |धुतकार-(हिं० सत्री०) देखो दुतकार १ 
वस्तु स्पष्ट नहीं दीख पड़ती । बृुतकारना- (हिं०क्ि० ) देखो दुतकारना 
धृंधका- (हिं०पुं० ) धुआँ निकलने का छिद्र | घुताई-( हिं० स्त्री० ) धूतेता । 
ध्‌ंघकार- (हिं० पुं०) अन्धकार, अँधेरा । | धुघुकार-(हि० स्‍त्री०) ककंश शब्द । 
धुंधभार- (हिं० पुं०) देखो धुन्धुमार। | धुन-(हिं० सत्री०) किसी काम को 
घुंधघला-(हि० वि०) धुवें के रंग का, | निरन्तर बिता सोचे-समझे करने कीः 
अस्पष्ट, थोड़ा भँधरा | धुँघलई-(हिं० | प्रवृत्ति, मन की तरंग। 
सत्री०) धृँधलापन; धुधलाना-(हिं० |धुनकना- पर क्रि०) धुनना। 
क्रि०) धुँघला पड़ जाना । घुंधचापन- |घुनकौ-(हिं० स्त्री० )धनुष के आकार क॥ 
(हिं० पुं०) अस्पष्ट होने का भाव रूई धुनते का साधन । 


5 


घुनना 
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करना । 

चुनियां-(हिं० पुं०) 
करनेवाला, बेहता । 

घुनी-(हि० वि०) निरन्तर किसी काम 
मे लगा रहनेवाला । 

घुनेहा- (हि० पुं०) देखो धुनिर्या,बेहना । 

घुपना-(हि० क्रि०) धुलना, धोना । 

चुपाना- ( हि० क्रि०) धूप दिखाना । 

बुपेली-(हि० स्त्री०) गरमी के दिलों में 
पसीने से निकलनेवाली फुन्सी । 

थुसिलाना- (हिं० क्रि०) घूमिल करना। 
घुस्तिता-(वि०) घुंधला । धुरंधर- 
देखो घुरन्धर | 

घुर-(सं० पुं०) गाड़ी या रथ का धुरा, 
अघान स्थान, धन, भूमि की एक नाप 
जो एक बिस्वे के बराबर होती है, 
भाग, अंश; (वि०) दृढ़ । 

घुरना-(हिं० क्रि०) मारना, पीटना। 

घुरन्धर- (सं० पुं० ) बोझ ढोनेवाला मनुष्य 
या पशु; (वि०) भार ढोनेवाला, 
श्रेष्ठ या प्रधान । 

धुरा-(हि० पुं०)वह लोहे का डंडा जिस 
पर गाड़ी आदि का पहिया घूमता है। 

धुरियाना-(हिं० क्रि०) किसी वस्तु को 
घूल से ढाँपना । 

घुरी-(हिं० स्त्री०) छोटा धुरा। 

घुरीण-(सं० वि०) बोझ ले जानेवाला, 
मुख्य, प्रधान । 

घुरेटना-(हिं० क्रि०) धूल छगाना। 

घुररा-(हि० पुं०) किसी वस्तु का बहुत 
छोटा भाग, कण । 

चलना- ( हि० क्रि० ) धोया जाना । 
“लवाना- (हिं० क्रि०) धोने का काम 
किसी दूसरे से कराना; (हिं० स्त्री०) 
घोने का काम या शुल्क । 


रुई घुनने का काम 


३०९६ 
चुनना-(हिं० क्रि०) धुनकी से रई स्वच्छ | 


धूप 
) धुआँ निकलने का 
(हिं० स्त्री०) उड़द 


) देखों धुछाना । 
) टीलो, बाँध । 
पु०) मोदे ऊन की बनीं 


धुर्वारा-- ( हिं० पुं० 
छिद्र । धुर्वांस- 
का आटा । 
पुवाता- (हि० क्रि० 
घस्स- ( हि ० पुं० 
धुस्सा- (हि० 
हुई लोई । 
पू-(हिं० पुं०) ध्रुव तारा, घुरी। 
आ(हिं० पुं०) देखो धुऑँ, धूम्र । 
शअधार-(हिं०पुं०) देखो धआँधार। 
पत-(हि० वि०) कम्पित, कॉचता हुआ, 
देखो धू्ते । 
धूतना-(हि०क्रि० ) ठगना, धोखा देना । 
पूतपाप- (सं० पुं०) जिसका पाप दूर हो 
गया हो । 
पूतू-( हि० पुं०) तुरही बाजा । 
बूधू- ( हि०पुं० ) आग में दहकने का झब्द | 
धून-(सं०वि०) कम्पित, काँपता हुआ। 
धूनन-(सं०पुं० )कम्प, थरथराहट । 
धूनना-( हि०क्रि०) रुई के रेशे को 
अलगाना। ह 
घूनी-(हिं० स्त्री०) देवपूजन अथवा 
सुगन्ध के लिये कपूर, अगर, गुगुल, 
आदि सुगन्धित द्रव्यों को जलाकर 
उठाया हुआ धुआओँ, साथुओं के तापने 
की आग । 
धूप-(सं० पुं०) मिश्चित गन्धद्रव्यों का 
धुआँ, जो देवपूजन या सुगनन्‍्ध के 
लिये जलाई जाती है, सूर्य का प्रकाश, 
धाम । घृपघड़ी-(हि० स्त्री०) एक 
प्रकार का यन्त्र जिसमें सूर्य के प्रकाश 
से समय का ज्ञान होता है । धपछाह- 
जिसमें ताने और बाने का विभिन्न 
रंग होता है। घृपदानी-(हिं० स्त्री०) 
छोटा धूपदान | घृपना-(हि० क्रि० ) 
गन्ध-द्वव्य जलाना,धृप देना। धपबत्तो- 


धपित ३०७ धोटा 
हि० स्‍्त्री०)) मसाछा लपेटी ल्‍ (सं० स्त्री०) मिट्टी, रेत आदि का 
हुई सींक या बत्ती जिसके जलाने | महीन चूर्ण । 
| से सुगम्धित धुआओं उठकर फेलता है। |धूली-(सं० स्त्री०) धूल । 
 छषित-(सं० वि०) धूप दिया हुआ | धूबाँ-(हिं० पुं०) देखो धुआँ । 
धम-(सं० पुं०) धूम्र, धुआँ । धूम- |घूसर-(सं० पुं०) मटमैला रंग | धूसरा- 
(हि पूं०) आन्दोलन, उपद्रव, उत्पात, | (हिं० वि०) धूल छगा हुआ, मटमैला । 
समारोह, भसिद्धि । घूमकधैया- |घृसला-(हिं० वि०) देखो धूसरा । 
( हिं० स्त्री० ) उत्पात, उपद्रव, |धुत-(सं० वि०) धारण किया हुआ, 
क्‌दफाँद, हल्ला । धूमकेतु-(सं० पुं०) | निश्चित । 
। पुच्छछ तारा । धघृसधड़कका-(हि० |घृति-(सं० स्त्री०) धारण करने या 
। पू०) समारोह, भारी आयोजन । | पकड़ने की क्रिया, सन्‍्तोष, तृप्ति । 
घमघमाम-(हिं० पुं०) समारोह, घृतिमतु-(सं० वि०) घेर्यय॒क्त । 
ठाटबाट ।  घूमपान-(सं० पुं०) |धुष्ट-(सं०वि०) निर्लज्ज, उद्धत, निर्देय | 
ओऔषधियों का धुआँ जो नली द्वारा पान |धृष्टता-(सं० स्त्री०) ढिठाई, निर्लंज्जता 
कराया जाता है, तमाखू, बीड़ी आदि |धृष्णु-(सं० वि०) प्रगल्भ, उद्धत, ढीठ। 
पीने का काम। धूमपोत-(सं० पुं०), धेन-(हिं० स्त्री०) देखो घेनु, गाय । 
अग्तिबोट, धुआँकस । घेनु-(सं० स्त्री०) गाय, हाल की ब्याई 
घूमल-(सं० पुं०) कृष्ण लोहित वर्ण; | हुई गाय । ँ 
(वि०) घुएँ के रंग का। घमला- |धेय-(सं० वि०) धारण करने योग्य ॥ 
. (हिं० वि०) धुंधघछा, मलिन। . धेलचा, घेला-(हि० पुं०) आधे पैसे के 
| घूमिल-(हिं० वि०) धुँधला, धुएँ के | मूल्य का ताँबे का सिक्‍का। 
रंग का । । ८ धेलो- ( हि०स्त्री ० ) आधा रुपया, अठजन्नी 8 
। घूत्र-(सं० पुं०)धुआँ, लकाई लिये काला |घैथे-(सं० पुं०) चित्त की स्थिरंता, 
। घूमत्रलोहित-(सं० पुं०) शिव, | धीरता। घैयच्युत-(सं० वि०) अस्थिर, 
महादेव, कालापन लिय हुए छाल रंग। | धैयेहीन । घै्येशाली-(सं० वि०) 
घूर-(हि० स्त्री०) घूलि, धूल । घैयेयुक्त, शान्त । के 
घूरत-(हि० वि०) देखो धू्ते। धोंडाल-(हि० वि०) जिसमें कंकड़ 
घ्रदानी-(हि० स्त्री०) धूर का ढेर । | पत्थर के ढोंके हों । के 
घूरा-(हिं०पुं० ) घूल, च्रा, चूर्ण, बुकनी । | घोंधा-(हिं० पुं०) पिण्ड, लोंदा, भद्दा। 
घ्रे-(हि० क्रि० वि०) पास में । घोई-(हिं० स्त्री०) उड़द या मूँग की 
पत-(सं० वि०) मायावी, वंचक, घोखा | छिलका निकाली हुई दाल । 
देनेवाला । घोकड़-(हिं० वि० ) हंट्टा-कट्टा । 
ववता-(सं० स्त्री०) शठता, ठगपन । | घोका-(हिं० पुं०) देखो धोखा। 
पद (हिं० स्त्री०) मिट्टी रेत आदि का | धोखा-(हिं० पुं०) छल, भुलावा, भ्रम, 
कण, रेणु, रज । भ्रान्ति उत्पन्न करनेवाली वस्तु । 
घुला- (हिं० पुं०) खण्ड, टुकड़ा । घोटा-(हिं० पुं०) देखो ढोटा। 


घोती: 
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प्रुवता 


ज्प्रापदा--पतजप्-ज्++प_न....__ ४ | 


घ्योती- (हि० स्त्री० ) वस्त्र जिससे भारत- 
वासी हिन्दू लोग कमर से लेकर पैर 
तक का शरीर का भाग इडापते हैं 
तथा स्त्रियाँ सर्वांग ढाँपने के लिये 
कमर से बाँध लेती हैं । 
योना-(हि० क्रि०) जल से स्वच्छ करना, 
पखारना, हटाना, मिटाना । 
थोप- (हि० स्त्री०) खडग, तलवार । 
घोब-(हि० पुं०) धोये जाने का काम। 
'छोबिघटा-(हिं० पुं०)) वह घाट जहाँ 
'धोबी कपड़े धोते हैं। धोबित-(हिं० 
'स्त्री०) धोबी की स्त्री। घोबी-(हिं० 
पुं०) मेले कपड़ों को धोकर स्वच्छ 
करनेवाला, रजक। 
घोम-(हि० पुं०) धूम्र, धूम, धुआँ। 
ओर-(हि० स्त्री०)निकटता, सामीप्य । 
'धोरो-(हि० पं०) भार उठानेवाला, 
बड़ा जादमी, सरदार । 
घोरे- (हि० क्रि० वि०) पास में।. 
'धोलाना-(हिं० क्रि०) देखो घुलाना । 
'बोवत-(हिं० पुं०) घोबी । 
ध्योवना-(हि० पुं०) धोने या पखारने की 
क्रिया। घोवाना-(हिं० क्रि०) धुलने 
का काम किसी दूसरे से कराना । 
घों-(हि० अव्य०) “मालूम नहीं, न 
जाने, अथवा, या अच्छा तो, भला, 
कि” अर्थों में यह शब्द प्रयुक्त होता है। 
-धोंक-(हि० स्त्री०) आघात, ताप, 
हवा का वेग । घौंकना-(हिं० क्रि० ) 
“आय सुलगाने के लिये उस पर हवा के 
आघात पहुँचाना, दण्ड आदि लगाना, 
भार डालना या पहुँचाना। धौंकतनी- 
(हिं० स्त्री०) आग फ्कन की धातु या 
'बाँस की सोनार की पोली नही, 
भाथी । धौंका-(हि० पुं०) वायु का 
:झोंका, लू, तीत्र वायु। धोंकिया- 


(हिं० पुं)) आग फूँकनेवाला, भाथी 
चलानेवाला । 

धोंज, धोंजन-(हिं० स्त्री०) ब्यग्रता, 
घबड़ाहट । 

धोंजना-(हिं० क्रि० दौड़-धूप करना । 

धोंताल-(हिं० वि०) चतुर, साहसी, 
निपुण । ध 

धौंस- ( हिं० क्रि० ) घुड़की, धमकी, डाँट- 
डपट, कपट, धोखा। धौंसना-(हिं० 
क्रि०) दण्ड देता, धमकी देना, मारना, 
पीटना, डराना। धौंसपट्टी- (हिं “स्त्री ० ) 
धोखा, भुलावा । 

धोंसा-(हि० पुं०) डंका, बड़ा नगाड़ा। 
धोंसिया-(हिं० पुं०) डाँट-डपट से 
काम लेनेवाला, नगाड़ा बजानेवाला। 

घोत-(सं० वि०) धृला हुआ, स्वच्छ 
किया हुआ, नहाया हुआ । 

धौरा-(हि० वि०) उजला। 

घोल-(हि०वि० ) थप्पड़, तमाचा, चाँठा; 
(हिं० पुं०) उपद्रव, दंगा, मारपीठ। 
धोौलहर-(हिं० पुं०) देखो घोरहर 

घोौला-(हि० वि०) धवरू, उजला, 
सफेद । धौलाई-(हि०स्त्री ० ) उजलापन। 

ध्यात-(सं० वि०) ध्यान किया हुआ, 
विचार किया हुआ। 

ल्‍ (हिं०वि०) ध्यान करनेवाला । 

ध्यान-(सं० पुं०) चित्त की एकाग्रता, 
सोच, विचार, धारणा, स्मृति, बुद्धि, 
भावना, विचार, एक विषय में चित्त 
एकाग्र करना । 

ध्यालना-( हि० क्रि०) विचार करना । 

ध्येय-(सं० वि०) जिसका ध्यान किया 
जाय, ध्यान करने योग्य, जो ध्यान 
का विषय हो । 

श्रुव-(सं० वि०) दृढ़, निश्चित, स्थिर । 

ध्रुवता-(सं०स्त्री ० ) दृढ़ता,स्थिरता,निश्चय 
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प्रुवतारा ३०९ नउका 
प्रवतारा-(हिं०स्त्री०) मेरु के अग्रभाग |* ) मेरु के अग्रभाग (हिं०पुं०) नंगापन; (वि०) नंगा। 
में स्थित वह तारा जो सवंदा उत्तर में |नंगधड़ंग-(हिं० वि०) जिसके शरीर पर 
रहता हैं । एक भी वस्त्र न हो। नंगपरा-(हिं० 
थ्रववर्शक- (सं० ए०) सप्त्षि-मण्डल । | वि०) जिसके पैर में जूता न हो । 
ध्रवरेखा-(सं० स्त्री०) विषुवत्‌ रेखा। | नंगर-(हिं० पुं०) देखो रंगर। 
ध्वंस-(सं० पुं०) विनाश, क्षति, हानि। |नंगा-(हिं० वि०) नग्न, वस्त्रहीन, 
ध्वंसक-(सं० वि०) नाश करनेवाला । 


बिना ढपन का, दुष्ट, नि्ंज्ज, एक 
ध्वंसलला-(सं०स्त्री ०) ह॒त्या। ध्वंसन- | पर्वत | नंगाझोरी, नंगाझोली-(हिं० 
(सं० पुं०) नाश करने की क्रिया । 


स्‍त्री०)) किसी छिपाई हुई वस्तु 
ध्वंसित-(सं० वि०) नाश किया हुआ। | का पता लगाने के लिये किसी मनुष्य 
ध्वंसी-(सं० वि०) नाश करनेवारा । | के वस्त्र को उतरवाकर अथवा वस्त्र 
ध्वज-(सं० पुं०) ध्वजा, चिह्त, गवं, | को भलछी भाँति हाथों से टटोलकर 
अभिमान, खाट, झंडा। ध्वजगृह- | देखना । नंगा-लुच्चा, नंगा-बुच्चा- 
(सं० पुं०) वह घर जिस पर झंडा फह- | _(हिं० वि०) अति दरिद्र, कंगाल । 
राया जाता है। सेंगियाना- (है० क्रि०) नंगा करना ॥ 
ध्वजा-(सं० स्त्री०) पताका, झंडा। [चंदना-(हिं०स्त्री०) पुत्री, लड़की, बेटी । 
ध्वजारोपण-[सं० पुं०) देवालय तथा |नंदोई-(हिं० पुं०) पति का बहनोई। 
अट्टालिकाओं पर पंताका फहराना । 


नंबरदार- (हि० पुं०) गाँव का वह भू- 
ध्वजी-(हिं० वि०) ध्वजयुकत, ध्वजा- | स्वामी जो अपनी पट्टी के तथा हिस्से- 
वाला । 


 दारों का कर आदि लछेता हो तथा 
ब्वन-(सं० पुं०) शब्द | ध्वनन-(सं० सरकारी कर जमा करता हो। 
पुं०) अव्यक्त शब्द । .._|नंबरी-(हिं० वि०) जिस पर नंबर या 
ध्वनि-(सं० पुं०) मुंदंगादि शब्द, नाद, | संख्या लिखी हो। नंबरी गज--(हिं० 
गुंजन, रूय, गूढ़ार्थ आशय । ध्वनित- 


पुं०) तीन फुट का गज | नंबरी सेर- 
(सं० वि०) शब्द किया हुआ, प्रकट (हि० पुं०) अस्सी रुपये की तो का 
किया हुआ । 


लोहे का अंग्रेजी सेर । 
ध्वसनि-(सं० पुं०) मेघ, बादल । नंस-(हिं० पुं०) घ्वंस, नाश । 
ध्वस्त-(सं० वि०) नष्ट-अष्ट । 


न-(सं० अव्य०) निषेघसूचक् शब्द, 
ध्वाहक्ष-(सं० पुं०)काक, कौवा, बगछा। | मत, नहीं, या नहीं, कि नहीं। 
ध्वान-(सं० पुं०) शब्द। नइहर- (हिं० पुं०) स्त्रियों की माता का 
धघ्वान्त-(सं० पुं०) अन्धकार, अधेरा। | ॥ऐ सायका। 

नें 


नई-(हिं० वि०) “तया” शब्द का स्त्री 
लिज्ज का रूप। 
न्‌-दिंदी तथा संस्कृत व्यंजन वर्ण का | बउ-(हिं० वि०) नव, नो, तया। 
बीसवाँ वर्ण तथा तवर्ग का पाँचवाँ 
अतर, इसका उच्चारण-स्थान दन्‍्त है ! 


नउआ-(हिं० पुं०) नापित, नाऊ। 
नउका- ( हिं० पु०) देखो नौका, नाव । 


| 


। हु 


ह ३१० तखानखि 


नउत-(हिं० वि०) वह जो नीचे की नवका-(हिं० पुं०) सुई का छेद, नाका, _ 


ओोर झुका हो। ताश के पत्ते में की एक्की, कौड़ी । 
नउलि-(हि० वि०) नवीन, नया | नवकार- ( हिं० पुृं० ) तिरस्कार, अपमान । 
नउरंग- (हिं० स्त्री०) नारंगी। नक्‍की- ( हि ०स्त्री० )ताश के पत्ते की एक्की 
सउर- ( हि० पुं० ) देखो नेवला, नेउर तकक्‍क्‌- ( हि० बि० ) बड़ी नाकवाला, 
नओढ़-(हि० वि०) देखो नवोढ़ा। | सबसे भिन्न आचरणवाला | 
नककटा-(हि० वि०) जिसकी नाक कटी | नकक्‍्त- (सं० पुं०) रात्रि । 
हो, निर्ंज्ज | नककठी-(हिं० स्त्री०) |नक्‍तचर-- (सं० पुं०) रात को घूमनेवाला, 
नाक काटने की क्रिया, दुर्देशा। नक- | राक्षस, उल्लू । नक्‍तचारी-बिल्ली, 
घिसनी-(हि० स्त्री०) अति दीनता। उल्लू, राक्षस । 
नकचढ़ा-(हि० वि०) चिड़चिड़ा । नक्त-(सं० पुं०) मगर, घड़ियारू । 
तकटा- (हिं० पुं०)वह जिसकी नाक कट | नक्षत्र-(सं० पुं०) तारों का वह गुच्छा 
गई हो । या समूह जो चन्द्रमा के पथ में घमता है। 
नकना-( हिं० क्रि० ) नाक -में दम | नक्षत्रपति-(सं० पुं०) चन्द्रमा। 
होना । , |नक्षत्रराज-(सं० पुं०) नक्षत्रों का 
लकफूल-(हिं० पूं० )नाक में पहिनने का | अधिपति, चन्धमा ।  नक्षत्रविद्या- 
एक प्रकार का आभूषण | । (सं० स्त्री०) ज्योतिषविद्या । 
नकबानो-(हि० स्त्री०) व्यग्रता, दमा । |नक्षत्रवृष्डि- (सं० पुं०) उल्कापात, तारा 
नकसा-(हि० पुं०) मानचित्र । टूटना । 
नकसोर- (हि० स्त्री० )आप से आप नाक 
से लह् बहना। 
नकाना-(हिं० क्रि०) ताक में दम: 
होना । 
नकार- (सं० पुं०) “न वर्ण स्वरूप । 
तकारना- (हि० क्रि०) अस्वीकार 
करना । ' 
नकिचन- (सं० वि०) दरिद्र, कंगाल । 
नक्रियाना- (हिं०क्रि० ) नाक से बोलना । 
नकुटी- (सं० पुं०) नासिका, नाक । 
नकुल- (सं० पुं०) नेवला । 
नकुली- (सं० स्त्री०) नेवली, नेवले की 
मादा । 
नकुवा- (हिं० पुं०) नासिका, तराजू की 
डंडी में का छेद । 
नकेल-(हि० स्त्री०) छेंट की नाक में 
बँंधी हुई रस्सी । 


में उत्पन्न हुआ हो । 

नख-(सं० पुं०) अँगुली के अगले भाग 
की कोमलछास्थि, कररुह । 

नखकतेनी- (सं० स्त्री०) नाखून काठने 
की नहरनी । 

नसक्षत-(सं० पुं०)) नह॒गड़ाने से 
बना हुआ चिह्न । 

नखत, नखतर- ( हिं० पुं०) देखो नक्षत्र । 

नखतेस- (हि० पु०) चन्द्रमा । 

नखतारण-(सं० पुं०) नहरनी । 

नखना-( हि० क्रि०) नष्ट करना । 

नखशिख्न-(हिं० पुं०) नख से लेकर 
शिखा तक सब अंग । नखहरणी-( हि० 
पुं०) नहरनी। 

नखानखि-(सं० अव्य० ) परस्पण नख के 

भ्राघात का युद्ध। 


नक्षत्री-(हिं० वि०) जो शुभ नक्षत्रों . 
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नखास | 
नखास-(अ० पुं०) वह बाजार जिसमें 

चौपाये और विशेषकर घोड़े बिकते हैं। 

. प्खियाता-(हिं० क्रि०) नह गड़ाना । 
तखेब-(हिं० पू०) निषेध । 
नखोदना-(हिं० क्रि०) नख से सोचना । 
तग-(सं० पुं०) पवेत, पहाड़, पेड़; 

(वि०) स्थिर, अचल । 
नगण्य-(सं०वि० )तुच्छ, घृणा करने योग्य। 
तगन-(हि० वि०) नग्न, नंगा, जिसके 

शरीर पर वस्त्र न हो। नगना-(हिं० 
स्त्री०) नग्ना, नंगी । 
नगपति-(सं० पुं० ) हिमालय पवववेत, शिव, 

मेरु पवेत । न 
तगर-(सं० पुं०) मनुष्यों के रहने की 

वह बस्ती जो गाँव और कस्बे से बड़ी 
हो, जिसमें अनेक जातियाँ रहती हों । 
नगरताथिका, नगरनारी-(हिं० स्त्री०) 
वेश्या, रंडी । नगरपति-(सं० पुं७) 
नगर का अध्यक्ष । 
तगरपाल-(सं० पुं०) 

चौकीदार । ह 
तगरप्रान्‍्त- (सं० पुं०) नगर के समीप 
का स्थान। नगरवासी-(सं० वि०) 
पुरवासी, तागरिक । हैः 
नगराई-(हि० स्त्री०) नागरिकता, 
चतुराई । ह 
नगराधिप- (सं० पुं०) नगरपालक । 
नगाड़ा-(हिं० पुं०) डंका, धौंसा । 
नगाधिप-(सं० पूं०) हिमालय पर्वत । 
| (सं० पुं०) इन्द्र । 
नगिचाना- (हिं० क्रि०) समीप आना । 
नगी-(हिं० स्त्री०) रत्न, मणि, नगीना । 
नगीच- (हिं० क्रि० वि०) पास । 
गेगन्द्र, नगेश- (सं० पुं०) हिमालय पर्वत । 
नान-(सं० वि०) विवस्त्र, नंगा । 


नगर-रक्षक, 
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नग्नता-(सं० स्त्री०) नंगापन । 

नग्ना-(सं० स्त्री०) नंगी स्त्री । 

नग्न-(हि० पुं०) देखों नगर । 

नघना-(हिं० क्रि० ) रांघना, पार करना | 

तघाना-(हिं० क्रि०) उल्लंघन करना 

नचना-(हिं० क्रि०) नाचना, इधर-उधर 
घूमना । नचनिया-(हि० वि०) नाचने- 
वाला । नचाना-(हिं० क्रि०) नाचने 
का काम दूसरे से कराना, किसी वस्तु 
को इधर-उधर घुमाना । 

नचीला-(हिं० वि०) चंचल । 

नचेत्‌ू-(सं० अव्य०) नहीं तो, ऐसा न 
हो कि। 

नचोंहाँ- (हि० वि०) स्वेदा इबर-उघय 
घूमनेवाला । 

नछश्न- (हि० पुं०) देखो नक्षत्र 

नछल्नी-(हि० वि०) प्रभावशाली, भाग्य- 
वान्‌ । 

नजराना-(हिं० क्रि०) बुरी दृष्टि का 
प्रभाव होना या लगाना; (पुं०) भेंट, 
उपहार । 

नजिकाना-(हि० क्रि०) समीप पहुँचना । 

त्जोक- (हि०क्रि०वि० ) समीप, पास । 

नट-(सं० पुं०)नतेक, नाट्य करनेवाला । 

नटई- (हि० स्त्री०) गला, गरदन । 

नटखट-(हि० वि०) उपद्रवी, चंचल ॥ 
नटखटी-(हिं० स्त्री०) उपद्रव । 
नठता-(सं० स्त्री०) नठत्व, नट का 
भाव, नट का काम । 

नठन-(सं० पुं०) नृत्य, नाच। 
नटना-(हिं० क्रि०) अस्वीकार करना, 
कहकर बदल जाता, नाचना, _ नष्ट 
करना; (हिं० पुं०) रस छानने की 
छ़लनी । 

नलटनि-(हिं० स्त्री०) नृत्य, नाच, अस्वी- 
कार । नठनी-(हिं० स्त्री०) नठ की 


तटसार 


करना, नाटक दिखलाना । नठबर- (सं० 
पुं०)) नाट्य कला में बहुत चतुर 
मनुष्य; (वि० )बहुत चतुर या चालाक । 
नटसार-(हि० स्त्री०) नाट्यशाला । 
नटिन-(हि० स्त्री ०) नट को स्त्री । 
नटी-(सं० स्त्री०) नट जाति की स्त्री, 
नाचनेवाली स्त्री, अभिनय करनेवाली 
स्त्री। 
लठना- ( हि०क्रि० ) नष्ट करना या होना । 
नढ़ता- ( हि०क्रि० ) बाँधता, पिरोना,गूंथना । 
चतस-(हि० वि०) बाँका । 
नतर,चतरु- (हि० क्रि० वि०) 
नहीं तो । 
नतांश-(सं० पुं०) वह वृत्त जिसका 
केन्द्र भूकेन्द्र पर रहता हैं और जो 
विषुवत्‌ रेखा पर रूम्ब होता है। 
चति-(सं० स्त्री०) झुकान, 
नमस्कार, विनती । - | 
नतिनी- (हिं० स्त्री० ) लड़की की लड़की । 
नतु-(सं० अव्य०) अन्यथा, नहीं तो । 
नतेत-(हिं० पुं०) सम्बन्धी, नातेदार। 
नत्य-(हि० स्त्री०) देखो नथ, नथिया । 
नत्थी- (हिं० स्त्री०) कागज, कपड़े आदि 
के टुकड़ों की एक, साथ सिली हुई 
गड्डी, इस प्रकार नथे हुए पत्र । 
नथ-(हि० स्त्री०) बाली की तरह का 
एक आभूषण जिसको स्त्रियाँ नाक 
में पहिनती हेँ। नथना-(हिं० पुं०) 
नाक का अग्रभाग, नाक का छेद । 
नद-(सं० क्रि०) स्तुति करना, पूजा 
करना; (पुं०) बड़ी नदी । 
नदना-(हिं० क्रि०) रंभाना । 
नदर-(सं० वि०) भयशून्य, निडर । 
नदराज- (सं० पुं०) समुद्र, सागर । 
नदि-(सं० पुं०) स्तुति, प्रशंसा । 


अन्यथा, 


नमन, 
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स्त्री । नटवना- (हिं० क्रि०) अभिनय 


| _ नम 

नवी-(सं० स्त्री ०) किसी पर्वत या जर्ला- 
शय से निकलकर बहनेवाला जरूू 
तर बड़ा प्राकृतिक प्रवाह जो वर्ष 
भर होता रहता है । नवीपति- [सं० 
पु०) समुद्र । 

भन्‍्दन-(सं० पुं०) इन्द्र का बगीचा जो 
सवा में हैं; (पुं०) बेठा, लड़का; 
(वि०) आनन्द देनेवाला । 

ननन्‍्दरानी-(हिं० स्त्री०) ननन्‍द की स्त्री, 
यशोदा । नन्दलाल-(हिं० पुं०) नन्‍्द 
के पुत्र, श्रीकृष्ण । 

नन्दित-(सं० वि०) आनन्दित, प्रसन्न । 

नन्दिनी-(सं० स्त्री०) गंगा, ननद, 

कन्या, पुत्री । 

ननन्‍्योरा-(हिं० पुं०) ननिहाल, नाना 
का घर । 

ननन्‍हा-(हि० वि० ) छोटा । ननन्‍हाई- (हिं० 
सत्री०) छोटाई, अप्रतिष्ठा । 

नपाई- (हिं० स्त्री०) नापने का काम 
या शुल्क । 

तपुंसक- (सं० पुं०) क्लीब, हिजड़ा; 
(वि०) कायर, डरपोक। नपुंसकता- 
(सं० स्त्री०) नपुंसक होने का भाव। 

नपुआ- (हिं० पुं०) नापने की वस्तु । 

नपुत्री- (हिं० वि०) देखो निपुत्री । 

नप्ता-(हि० स्त्री० ) लड़की या लड़के का 
लड़का, नाती या पोता । 

नप्न्री-- ( से० स्न्नी० ) पोती, नातिन । 

नबड़ना- (हि० क्रि० ) झगड़ा तय करना, 
समाप्त करना । 

नबेड़ा- (हिं० पुं०) न्याय, निपटारा | 

नब्बे- (हिं० वि०) जो गिनती में अस्सी 
और दस के बराबर हो; (पुं०) यह 
संख्या ९० । ह 

नभ-(सं० पुं०) आकाश, शत्य स्थान | 

नभःकेतन, _ नभःपन्‍्थ-(सं०  पुं०) 
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है 
है, "मिली नि नील शलिर कस, ५. गज कक नल 
सूमे । नभः्प्राण-(सं० पुं०) पवन | 
पभःसद-(सं० पुं०) देवता, पक्षी । 
नभश-(सं० पं०) पक्षी, पवन, मेघ; 
(वि०) आकाश में विचरनेवाला, 
अभागा। नभ्गासी-(हिं० पुं०) सूरये, 
तारा, देवता, चन्द्रमा । नभइचर- (सं० 
वि०) गगनचारी । 
पतभस्थल-(हिं० पुं०) आकाश | नभ- 
स्थित-(हि० वि०) नभःस्थित । 
नभीत-(सं० वि०) भयरहित, निडर । 
तभोसणि- (सं० पुं० ) सू्ें । नभोसण्डल- 
(सं० पुं०) गगनमण्डल । 
तसन-(सं० पुं०) प्रणाम, नमस्कार, 
झुकाव । नसना-(हिं० क्रि०) झुकना, 
नमस्कार करना। नमनीय ([सं०वि०) 
झुकने या झुकाने योग्य, नमस्कार 
करने योग्य, आदरणीय । 
नसस्कार-(सं० पुं०) प्रणाम, झुककर 
अभिवादन करने की क्रिया | नमस्‍्ते- 


(सं०) एक वाक्य जिसका अर्थ है-- 


आपको नमस्कार । 

नमित-(हिं० वि०) झुका हुआ । 

नमाना-(हि० क्रि०) झुकाना । 

नमुचि-(सं० पुं०) कन्द्पे । 

नम्य-(सं० वि०) झुकने योग्य । 

नम्न-(सं० वि०) झुका हुआ, विनीत । 
नम्नता-(सं० स्त्री०)विनय; नम्नत्व- 
(सं० पुं०) नम्रता। नम्नप्रकृति-(सं० 
वि०) विनीत स्वभाव का । 

नय-(सं० पुं०) नीति, न्याय, नम्नता। 

नयकारी-(हि०  पुं०) नाचनेवाला 
मनुष्य, नचनियाँ । 

नयन-(सं० पुं०) चक्षु, नेत्र, आँख । 
नयनगोचर-(सं० वि०) समक्ष, देख 
पड़नेवाला, जो आँख के सामने हो। 
नयनपट- (सं० पुं०) आँख की पलक । 
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बढ ऊन व न जज---+-+- 


नरकेहरि 


का 2. ..ल2..824-9--7 

नयनपथ-(सं० पुं०) जितनी दूरी तक 

दृष्टि जा सके । नयनपुट-(सं० पुं० ) 

आँख की पलूक । 

सयनवारिं,_ नयनसलिल-(सं० पुं०) 
नेत्रजल, आँसू । 

सयना-(हिं० क्रि०) छटठकना, झुकना; 
पुं)) नयन, आँख । नयतागर- 
(सं० वि०) नीतिकुशछ | नयनाऊजन- 
(सं० पुं०) काजल, सुरमा । नयना- 
भिरास-(सं० वि०) आँखों को प्रिय 
लगनेवाला, सुन्दर । 

नयनी-(सं० स्त्री०) आँख की पुतली । 

नयनू-(हि० पुं०) मक्खन, एक प्रकार 
की मलमल जिस पर सफेद बूटियाँ 
बनी होती हैं । 

नयर-(हिं० पुं०) देखो नगर । 

नयवत्मं-(सं० पुं०) नीति-मार्ग । 

नया-(हिं० वि०) नूतन, नवीन | नया- 
पन-(हि० पुं०) नया होने का भाव, 
नवीनता । 

नर-(सं० पुं०) पुरुष, परमात्मा, विष्णु; 
(हिं० पुं०) पानी का कल, नरकढ | 

नरकंत-(हिं० पुं०) राजा, नूप । 

नरक-(सं० पुं०) हिन्दू धर्मशास्त्र तथा 
पुराणों के अनुसार वह स्थान जहाँ 
जाकर मनुष्य की आत्मा को अपने 
किये हुये पाप का फल भोगना पड़ता 
है। नरककुण्ड-(सं० पुं०) पापियों के 
कष्ट भोगने का एक स्थान । 

मरकचतुर्देशी-(सं० स्त्री०) कार्तिक बदी 
चौदस ' नरकट-(हिं० पुं०) बेंत की 
तरह का एक पौधा। नरकपाछ- (सं० 
पुं०) मृतक की खोपड़ी । 

नरकल, नरकस- ( हि०१० ) देखो नरकदठ। 

नरकुल- ( हि० पुं० ) देखो नरकट । 

नरकेहरि-(हिं० पुं०) नरसिह। 


नरता 
नरता-(सं० स्त्री०) मनुष्यत्व । 
घरतात- (सं० पुं०) नृपति, राजा । 
मरत्व-(सं० पुं०) मनुष्यत्व । 


नरदात- ( हि०स्त्री ० ) नाद करना, गरजनां 


नरदारा-(सं० पुं०) नपुंसक, हिजड़ा । 
नरदेव-(सं०पुं० ) नृपति, राजा, ब्राह्मण । 
नरदिष-(सं० पुं०) राक्षस, असुर। 
नरनाथ, नरतायक-(सं० पुं०) नृपति, 
राजा । 
चरतारायण- (सं० पुं०) नर और नारा- 
यण नाम के दो ऋषि। 
चरनाह-(हि० पुं०) नृप, राजा । 
नरनाहर-(हि० पुं०) नूसिह भगवान्‌ । 
चरपति-(सं० पुं०) नृपति, राजा । 
चरपद- (सं० पुं०) नगर, देश । 


नरपशु-(सं० पुं०) जिस मनुष्य का 


जाचरण पशु के सदृश हो । 

नरपारू- (सं० पुं०) राजा। 

नरपिशज्ञाच- (सं० पुं०) अति दुष्ट, नीच 
मनुष्य । 

नरपुद्धव-(सं० पुं०) मनुष्यों में श्रेष्ठ । 

नरपुर-(सं० पुं०) भूलोक, मनृष्यछोक । 

नरबल्ि-(सं० पुं०) देवता की वह पूजा 
जिसमें नर की हत्या की जाती है। 
नरमेध । 

नरभक्षी- (सं० पुं० ) देत्य, दानव, राक्षस । 

नरस-(हि० वि०) कोमल, लचीला, 
मृदु । वरमाई-(हिं०स्त्री०) कोमलता । 
मरसाना-( हि० क्रि०) कोमल करना, 
शान्त करना | 

नरमेध-(सं० पुं०) देखो नरबलि। 

नरयान-(सं०पुं०) मनुष्य से खींची जाने- 
वाली सवारी या गाड़ी । 

नरराज-(सं० पुं०) नरश्रेष्ठ । नररूप- 
(सं०वि० ) मनुष्य के समान आक्ृति का । 


३१४ 


नलाना 

नरसल- (हिं० पृं०) देखो नरकट | 

नरसिंगा-(हिं० पुं०) देखो नरसिघा । 

मर्रासघ-.- ( हिं० पुं० ) देखों' नरसिह । 

नरसिधा-(हिं० (०) मुख से फूँककर 
बजाया जानेवाला एक बाजा । 

नरसों-(हिं० क्रि० वि०)परसों से पहिले 
या बाद का दिन । 

नरहर-(हि० स्त्री०) पैर की पिंडली 
के ऊपर की हड्डी । 

नराच-( हिं० पुं०) नाराच, तीर, बाण ॥ 

नराठ- ( हि० पुं० ) नृपति, राजा । 

नराधम-[(सं० पुं०) नीच मनुष्य । 

नराधिप- (सं० पुं०)) राजा । 

नरियर-(हिं० पुं०) देखो नारियल । 

नरिया-(हिं० पुं०) अर्ध॑वृत्ताकार मिद्ठी 
का खपड़ा। नरियाना-(हिं० क्रि०) 
चिल्लाना । 

नरेन्द्र-(सं० पुं०) नरेश, राजा। 

नरेश- (सं० पुं०) नरेन्द्र, राजा, नप॥ 

नरोत्तम-(सं० पुं०) मनुष्यों में श्रेष्ठ ॥ 

नके-(हिं० पुं०) देखो नरक। 

नर्कंट- (हिं० पुं०) देखो नरकठ । 

नतें, नतेक-(सं० १०) नठ, नाचनेवाला, 
बन्दीजन । 

नर्तेन- (सं० पुं०) नृत्य, नाच । 

नर्तना-(हि० क्रि०) नाचना । 

नरमंद-(सं० वि०) आनन्द लेनेवाला; 
(पुं०) ठिठोलिया, भाँड़ । 

नर्मेसचिव- (सं० पुं०) विदूषक । 

नल-(सं० पुं०) पद्म, कमल, नरकट; 
(हिं० पुं०) कोई लंबी पोली वस्तु, 
धातु की बनी हुई पोली वस्तु, परनाली, 
शरीर में की मूत्र निकालने की नाछी। 

नलवा-(हि० पुं०) गाय, बेल को दवा 
पिलाने की बाँस की ढरकी । 


नरव्याप्न-(सं० पुं०) मनुष्यों में श्रेष्ठ। |नछाता-(हिं० स्त्री०) बोने के खेत से 


नलिका 
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नवदस्य 


का ः 
निरर्थक घास आदि दूर करना, निराना। (हिं० क्रि०) झुकना, नम्न होना । 


तलिका- (सं०स्त्री० ) जल बहने की नाली, 
नली के आकार की कोई वस्तु, चोंगा, 
तीर रखने का तरकस । नलिकायसन्त्र- 
(सं० पुं०) नली के आकार का जलोदर 
का पानी निकालने का एक प्राचीन यन्त्र । 
घलिन-(सं० पुं०) पद्म, कमल, पानी, 
नील । 

तलिनी-(सं० स्न्नी०) कमलिनी । 

सलिनीरुह- (सं ० पुं०) कमर की नाल । 

नली-(हि० स्त्री०) छोटी पतली नली, 
चोंगा, नल के आकार की हड्डी, बन्दूक 
की नली जिसमें से गोली छूटती है, 
पिंडली । 

तलुआ-(हि० पुं०) बाँस का पोर, छोटी 
नली । . ः 

तब-(सं० पुं०) स्तोत्र; (वि०) नवीन, 
नूतन, नया; (हिं०वि० ) दस से एक कम 
की संख्या का; (पुं०)आठ-और एक की 
संख्या ९। कं + 2 के 2 

नवका- (हि० स्त्री०) देखो नौका । . 

: नवछाजन्न-(सं० पुं०):नवीन विद्यार्थी । 

नवछावरि- ( हि०स्त्री० ) देखो न्‍्यौछावर। 

नवत-(हि०वि० ) नवीन, तया । नवता- 
(हि० पुं०) ढालुआँ भूमि, नयापन; 
(सं० स्त्री०) चित्रकार की रंग भरने 
की कंची । | 

| पुं०) नया पत्ता। 

नवद्वीप- (सं० पुं०) बंगाल के नदिया 
नामक नगर का प्राचीन नाम । 

नवधा- (सं० अव्य० )नवगुणा, नव बार । 
नवधाभक्ति-(सं० स्त्री०) नव प्रकार 
की भक्ति, यथा श्रवण, कीत॑न, स्मरण, 
पादसेवन, अर्चन, वन्दन, सख्य, दास्य 
और आत्मनिवेदन । 

नवन-(हि० पुं०) देखो नमन। 


लवनि-(हिं० स्त्री०) विनीत भाव, 
दीनता, नम्नता । 

नवनी, नवनीत-(सं०स्त्री ०पुं०) मक्खन । 

नवपदवी-(सं० स्त्री०) चौपाई या जन« 
करी छन्द । 

नवम-(सं० वि०) जो गिनती में नव के 
स्थान में हो, नवाँ । 

नवमल्लिका-(सं० स्त्री०) चमेली या 
नेवारी का फूल । 

नवमी-(सं० स्त्री०) चान्द्रमास के किसी 
पक्ष की नवीं तिथि। 

नवयुवक, नवयुवा-(सं० पुं०) तरुण, 
युवक । नवयोवन-(सं० पुं०) तरुण 
अवस्था, जवानी । 

नवरंग-(हिं० वि०) रूपवान्‌, सुन्दर, 
नये ढंग का । नवरंगी-(हि० वि०) 
प्रति दिन नया आनन्द लेनेवाला; 
(हिं० स्त्री०) देखो नारंगी । 


- नवरत्न-(सं० पुं०) नो प्रकार के 


रत्न । ल्‍ 

नवरस-(सं० पुं०) श्वृद्भार आदि काव्य 
के प्रधान नौ रस। 

नवरात्र-(सं० पुं०)) आशिविन शुक्ल 
प्रतिपदा से लेकर नवमी तक के नौ 
दिन, चैत्र शुक्र प्रतिपदा से लेकर 
नवमी पयेंनत नौ दिन। 

नवल-(सं० पुं०) नवीन, नया, सुन्दर । 

नवलता-(हि० स्त्री०) नयापन | 

नववधू-(सं० स्त्री०) वह स्त्री जिसका 
विवाह हाल में हुआ हो । 

नववर्ष-( सं० पु० ) नया वर्ष, नई 
वर्षा । 

लववस्च्र- (सं० पुं०) नया वस्त्र । 

-नवविधि-(सं० वि०) नव श्रकार का । 
नवशस्य-(सं० पुं०) नया अन्न । 


नवशिक्षित ३१६ तप पा हछरुर-7.ढ . :  नमसेतों 
नवशिक्षित-(सं० वि०) नवसिखुआ, |नश्वर-(सं० वि० होनेवाला 
आधुनिक रीति की शिक्षा प्राप्त किया " ), नष्ट होनेवाला । . 


हुआ । 
नवसप्त-(सं० पुं०)) नव भर सात 
अर्थात्‌ सोलह शाृज्भार। 
नवसर-(हि० पुं०) नव लड़ी का हार । 
नवससि- (हि०पुं० ) द्वितीया का चन्द्रमा । 
नवसिखा-(हि० पुं०) नव शिक्षित । 
नवा-(हि० वि०) आठवें के बाद तथा 
दसवें के पहिले का, नौवाँ । 
तवाई- ( हिं०स्त्री० ) विनीत होने का भाव। 
नदागत-(सं०वि०) नया आया हुआ । 
लवाजना-(हि०क्रि०) दया दिखलाना । 
लवाना-(हि० क्रि०) विनीत करना, 
झुकाना । 
चदाक्नष- (सं० पुं०) नया अन्न । 
नवासी-(हि०वि०) अस्सी और नव की 
संख्या का; (पुं०) अस्सी और नव 
की संख्या ८९। 
नवाह-(सं० पुं०) नव दिन । 
नवि-(हिं०स्त्री० ) गाय को दृहते समय 
बछड़े का गला बाँवने की रस्सी । 
नदीन- (सं० वि०) नूतन, नया, विचित्र, 
तरुण । । 
नवीनता-(हिं० स्त्री०) नयापन। 
नवेद-(हि० स्त्री०) निमन्त्रण, न्‍्यौता । 
नवेला-(हिं०वि०) नवीन, नया, तरुण । 
नवोढ़ा-(सं०स्त्री० )नव विवाहिता स्त्री । 
नवोदक-(सं० पुं०) नया पानी । 
नवोद्धृत-(सं० वि०) तुरंत निकाला 
हुआ; (पुं०) नवनीत, मक्खन । 
नव्य-(सं० वि०) नूतन, नवीन, नया। 
नशना- (हिं० क्रि०) नाश होना । 
नद्ञाना-(हिं० क्रि०) नष्ट करना । 
नद्यावन-( हि० वि०) नष्ट करनेवाला। 
भद्योहर- (हि०वि०) नाश करनंवाला । 


नह्वरता- (सं० स्त्री०) नाश । 
तष्द- ( संग्वि० ) जो देख न पड़े, अधम, 
नीच, पामर, निष्फल, व्यर्थ, जिसका 
नाश हो गया हो! नष्टचित्त-- (सं०वि०) 
टन्मत्त, मतवाला। नष्टचेष्ट-(सं० 
वि०) जिसमें हिलने-डोलने की शक्ति 
न रह गई हो । नष्टजन्मा- (सं० पुं०) 
वरगसकर, दोगला। नब्दता-(सं० 
स्‍त्री०) नाश। नष्टदृष्टि- (सं० वि०) 
' दृष्टिहीन, अन्धा । नष्टबुद्धि-(सं०वि०) 
बुद्धिहीन, मूढ़, मूर्ख । नष्ट-अ्रष्ट- (सं० 
वि०) जो बिलकुल नष्ट हो गया हो 
अथवा टूट-फूट गया हो। 
नष्टाग्नि-(सं० पुं०) वह अग्निहोत्री 
जिसकी अग्नि बुझ गई हो। नष्टात्मा- 
(सं० वि०) दुष्ट, खल। नष्दार्ये- 
(सं० वि०) निधन, दरिद्र । 
नसंक-(हिं० वि०) निःशक, निर्भय । 
नस-(हि० स्त्री०) शरीर के भीतर के 
तन्तुओं का वह लरच्छा जो पेशियों के 
छोर पर रहता है और दूसरी पेशियों की 
अथवा हड्डी आदि को बाँघे रहता है, 
रक्‍्तवाहिनी नली, पत्ते के बीच का तन्तु । 
नसकटा- ( हिं० पुं०) नपुंसक, हिंजड़ा। 
नसना-(हि० क्रि०) नष्ट होना । 
नसहा-(हि० वि०) जिसमें नस हों । 
नसाना, नसावना-(हिं० क्रि०) नष्ट 
होना । 
नसीठ- (हिं०पुं०) अपशकुन, असगुन । 
नसीनी-(हिं० स्त्री०) निसेनी, सीढ़ी । 
नसीबा-(हि० पुं०) भाग्य । 
नसीला-(हि० वि०) नसदार । 
नसूढ़िया-(हि० वि०) जिसके दर्शन 
मात्र से हानि या दोष हो । 


, नसेनी- (हिं० स्त्री०) सीढ़ी । 


$्र 


झ_ की 


। 
नस्य-(सं० पुं०) सूंघनी । नस्यधानो- 
. (सं&स्त्री०) सुँघनी रखने की डिबिया । 
-न्स्वर-(हिं० वि०) देखो नश्वर । 
नहें-(हिं? पुं०) नख। 
नहन-(हिं० पुं०) पुरवट खींचने की 
मोटी रस्सी, नार । 
नह॒ना-(हिं० क्रि०) काम में लगाना । 
नहरनी-(हिं"स्त्री ० )नख काटने का यन्त्र। 
नह॒ला-(हिं० पुं०) ताश का वह पत्ता 
जिसमें नौ बूटियाँ रहती हैं । 
महलाई-(हिं० स्त्री०) नहलाने की क्रिया 
या भाव, नहलाने के बदले में दिया 
को धन । नह॒लाना, नहल- 
घाना-(हि० क्रि०) स्‍्तान कराना। 
तहा-(हिं०पुं० ) पहिये के बीच का छिद्र । 
तहान-(हिं० पुं०) नहाने की क्रिया, 
स्‍्तान का पवं। नहाना-(हिं०क्ि० ) 
स्‍्तान करना । मिल 
ताहि- (सं० अव्य०) कभी नहीं। नहीं- 
(हि० अव्य०) निषेध या अस्वीकृति- 
सूचक अव्यय | नहीं तो-इस बात के 
.. न होने पर। नहीं सही-कुछ चिन्ता नहीं । 
नाउ-(हि० पुं०)) देखो नाम । 
नाँगा- (6० वि०) देखो नंगा । 
नाँचना-(हि० क्रि०) उछलकर एक 
पार से दूसरे पार जाना । | 
नाँठना-(हिं० क्रि०) नष्ट होना । 
माँद-(हिं० स्त्री०) चौड़े मुंह का मिट्टी 
का बड़ा पात्र । 
नाँदना-(हिं० क्रि०) 
न्दित होना । 


नाँवें-(हिं० पुं>)) देखो नाम । 
नाह-(सं० पुं०) नाथ, स्वामी, मालिक। 
ना-(सं० अव्य०) अस्वीक्ृति या निषेध- 
पूचक दब्द, न, नहीं । 
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दाब्द करना, आत- |नाखना-( हिं० क्रि० ) 


न्ागः 


ल्‍ (हिं० पुं०) देखो तायक। 
नाइन- (हिं० स्त्री०) नाई की स्त्री । 
नाई-(हिं० स्त्री०) समान दशा या' 
स्थिति; (वि०) तुल्य, सदृश, समान # 
नाई-(हिं० पुं०) नापित, नाऊ । 
नाउन-(हिं० स्त्री०) देखों नाइन । 
नाऊ-(हिं० पुं०) नाई, नापित। 
नाक-(सं० पुं०) स्वर्ग, आकाश, किसी 
अस्त्र का एक आघात; (हिं० पुं०) 
नास, नासिका, नाक से निकलनेवाला 
मल, शोभा की वस्तु, मान, प्रतिष्ठा; 
मगर की जाति का एक जन्तु | _ 
नाकचर-(सं० पुं०) आकाश में भ्रमण 
करनेवाले ग्रह, देवता आदि । 
नाकड़ा-(हि० पुं०) नाक का एक रोक 
जिसमें नाक के छिद्र के भीतर फोड़ 
हो जाता है । 

नाकना-(हिं० क्रि०) उल्लंघन करना / 
नाका-(हि० पुं०) प्रदेश, नगर अथवा 
गढ़ का फाटक, एक अस्त्र, सूई का 
छेद, वह प्रधान स्थान जहाँ निरीक्षण 
करने के लिये अथवा कर लेने के लिय 
सिपाही नियुक्त रहते हैं । 
नाकाबन्दी-(हि० स्त्री०) जाने-आने के 
मार्ग का छेका जाता, चौकीदार. 
पहरेदार । 

नाकेदार- (हिं० पुं०) फाटक पर रहने-- 
वाला सिपाही; (वि०) जिसमें नाका 
या छेद हो । 

बिगाड़ना, 
गिरानता। 


नाँयें-(हि०पुं० ) देखो नाम; (अव्य० ) नहीं। नाग-(सं० पुं०) सीसा, सर्पे, हाथी ४ 


नागदन्त, नागदन्तक- (सं० पुं०) हाथी- 
दाँत, भीत में लगान की खूंटी। नाग 
धर-(सं० पुं०) शिव, महादेव। नाग- 
नग-(हिं० ) गजमुक्‍्ता; (सं०पुं० )नागः 


नागमती 


३१८ 


ताड़ीमण्डल 


का अधिपति। नागर्षचभी पाया 7 ह | ज्ाचना- हि. क्र 77 7 उऊ्ऊ ४ 
का अधिपति | नागपंचसी-श्रावण -(हिं० क्रि०) कूदना तथा अंगों 


पंचमी । 
का पत्ता । 
नागसती- (सं० स्त्री०) काली तुलसी । 
नागयष्टि- (सं०स्त्री०) तालाब के बीचो- 
बीच खड़ा किया हुआ खम्भा | 
तागर- (सं०वि०) नगर सम्बन्धी, नगर 
में रहनेवाला । नागरता-- (सं० स्त्री०) 
नगर की रीति और व्यवहार । 
नागरबेल-(हिं० स्त्री०) ताम्बूल। 
नागराज- ( सं० पुं०) शेषनाग, ऐरावत । 
नागरिक-(सं० वि०) नगर संबंधी | 
नगरनिवासी, चतुर, सम्य। नागरि- 
कता-(सं० स्त्री०) नगर के अधिकारों 
से युक्त होने की अवस्था । नागरी- 
(सं० स्त्री०) स्त्री, भारतवर्ष की वह 
प्राचीन लिपि जिसमें संस्कृत तथा हिन्दी 
लिखी जाती है, देवनागरी। 
नायलोक- (सं०पुं०) पाताल । 
नायवल्लरी, तागवल्लिका-(सं० स्त्री० ) 
पान की छता । । 
नागवारिक- (सं० 
महावत । 
नागा-(हिं० पुं०) शैव सम्प्रदाय के वे 
साधु जो वस्त्र धारण नहीं करते, एक- 
दम नंगे रहते हैं । 
नायिन- (हिं० स्त्री०) मादा सर्प । 
नागेन्द्र, नागेदवर- (सं० पुं० ) ऐरावत, 
दोषनाग, बड़ा हाथी, बड़ा सर्प । 
'नागोद--(सं० पुं०) छाती पर पहिनने 
का लोहे का कवच | 
“नाच-(हि०पुं०) अंगों की वह गति जो 
चित्त की उमंग के कारण उत्पन्न 
हो, नाट्य, खेल, क्रीड़ा, काम-धंधा । 
नाचकूद- ( हि० स्त्री०) प्रयत्न, आयो- 
जन | नाचघर- (हि०पुं०) नृत्यशाला । 


नागपतन्न-(सं० पुं०) पान 


पुं०) हस्तिपालक, 


में तरह-तरह की आकृति बनाना; 
कर मारता, इधर-उधर घूमना, 
स्थिर न रहना, काँपना, थर्राना। 
नाचरंग-(हिं० पुं०) आमोद-प्रमोद । 

साचार- (हि०वि० )असहाय, व्यर्थ, तुच्छ 
नाज-(हिं० पुं०) अन्न, अनाज | 
नाठ-(सं० पुं०) नृत्य, नाच । 
नाटक-(सं० वि०) नर्तंक, नट, नाट्य 
पर अभिनय करनेवाला; (पुं० ) रंग- 
शाला में नटों के हाव-भाव, वेष, वचन 
आदि द्वारा घटनाओं का प्रदर्शन। 
नाटकीय-(सं०वि०) नाटक सम्बन्धी । 
नाटना-(हिं० क्रि०) अपनी प्रतिज्ञा पर 
दृढ़ न रहना । 

नाटा-(सं० वि०) छोटे डीलू-डोल का; 
(पुं०) छोटा बैछ । 

नाटित-(सं० वि०) जिसका अभिनय 
हुआ हो । 

नाटचकार- (सं०पुं०) नाटक करनेवाला, 
नट। नाटबज्माला- (सं० स्त्री० )नाठक- 
घर । 

नाठ-(हिं० पुं०) नाश, घ्वंस, हानि । 

नाठना-(हिं० क्रि०) नष्ट करना या 
होना । नाठा-(हिं० पुं०) वह जिसका 
कोई उत्तराधिकारी न हो । 

नाड़-( हिं० स्न्नी०) ग्रीवा, गरदन | 

नाड़ा-(हि० पुं०) सूत की मोटी डोरी 
जिससे स्त्रियाँ घाघरा या धोती बांधती 
हैं, नीवी, बिना बठा हुआ (कच्चा ) 
सूत। 

नाड़ि-(सं० स्त्री०) देखो नाड़ी । 

नाड़िया-(हिं० पुं०) चिकित्सक, वैद्य । 

नाड़ी-(सं० स्त्री०) देहस्थित शिरा, 
रक्‍्तवाहिनी नालियाँ। 

नाड़ीमण्डल- (सं० पुं०) विषुवत रेखा । 


शी __ ४ >> पा 
नात-(हिं” पुं०) नातेदार, सम्बन्धी, | 
सम्बन्ध, नाता । ह । 
नातर-(हिं० अव्य०) अन्यथा, नहीं तो । | 
माता-(हिं? पुं०) ज्ञाति सम्बन्ध, कुटुम्ब | 
की धनिष्ठता, सम्बन्ध, लगाव । । 
धातिदीर्घ-(सं० वि०) जो अधिक लंबा _ 
नहों। । 
मातिन- (हि०स्त्री ०.) लड़की की लड़की । 
तात्युष्ण-(सं० वि०) गुनगुना । 
नाती-(हिं० पुं०) बेटी का बेटा। 
ताते-(हि० क्रि०वि० ) सम्बन्ध से, वास्ते, 
लिये। नातेदार- (हि० वि०) संबंधी । 
नाथ-(सं० पुं०) अधिपति, प्रभु, स्वामी, 
पति, भैंसे आदि की नाक छेंदकर 
उसमें बँधी हुई रस्सी; (स्त्री०) लड़ी 


के रूप में जोड़ने की क्रिया, नत्थी। 


नाथत्व-(सं० पुं०) प्रभुता, प्रभुत्व । 
ताथना-(हि०क्रि०)) बैल, भेंसे आदि की 
नाक छेदकर उसमें रस्सी डालना, 
नकेल लगाना, नत्थी करना । 
ताद-(सं० पुं०) शब्द, अनुस्वार के समान 
उच्चारित होनेवाला वर्ण, अधचन्द्र । 
नादना-(हिं० क्रि०) शब्द करता, 
बजना, चिल्लाना, गरजना । 
नादविद्या-(सं० स्त्री०) संगीत शास्त्र। 

. नादित-[सं० वि० ) बजता हुआ। 

,.. नादी-(हिं० वि० ) शब्द करनेवाला, 
बजनंवाला । ह 
नाधना-(हिं० स्त्री०) बैल या घोड़े को 
जोतना, जोड़ना, सम्बन्ध करना, गूंथना, 

। आरम्भ करना । 
नानकीन-(हिं० पुं०) एक प्रकार 

| मटसले रंग का सूती कपड़ा । 

.. ज्ञानस-(हिं० स्त्री०) सास की माता । 


नानसारा-(हिं० पुं०) पति या स्त्री 
की नानी । 


का 
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नाभिच्छेदन' 


नाना-(सं० अव्य०) अनेक प्रकार के, 
बहुत तरह के, अनेक, बहुत; ( हि० 
पुं०) माता का पिता, मातामह, माँ का 
बाप । 
नामाप्रकार- (सं०वि०) बहुविधि, अनेक 
प्रकार से । नानारूप-(सं० पुं०) 
विविध प्रकार की आक्ृति। सानार्थे- 
(सं० वि०) वह शब्द जिसके एक से 


| अधिक अर्थ हों | नानावर्ण-(सं० वि० ) 


। 


जिसमें कई एक रंग हों। नानाविध- 
(सं० वि०)अनेक प्रकार या तरह से। 
नानाशब्द-संग्रह-(सं० पुं०) अनेक शब्दों 
का संग्रह, शब्द-कोष । 
नानिहाल-(हिं० पुं०) नाना नानी के 
रहने का घर। नानी-(हिं० स्त्री०) 
माता की माता, मातामही । 
नानुकर-(हिं० पुं०) अस्व्रीकार, नहीं । 
सान्‍्दी-(सं०स्त्री ० ) नाटक का मंगलाचरण 
नान्‍ह- (हिं०वि०) छोटा, महीन, पतला | 
नान्हा-(हि० वि०) नन्‍हा, छोटा । 
नाप-(हि० स्त्री०) परिमाण, माप, 
किसी निर्दिष्ट लंबाई को एक मानकर 
यह स्थिर करना कि अमुक वस्तु का 
विस्तार कितना है, मानदण्ड । नाप- 
जोख-(हिं० स्त्री०) नापने या तौलने 
की क्रिया, परिमाण या तौल जो नाप- 


कर तौलकर स्थिर की जावे । नापतौल-- 


(हिं० स्त्री०) नाप जोख । नापना- 
(हिं० क्रि०) अनुमान करता, पता 
लगाना, मापना । 
नापित-(सं० पुं०) नाई, नाऊ। 
नाभ-(हिं० स्त्री०) नाभि, ढोंढी । 
ताभि- (सं० पुं०) पहिये का बिचला 
भाग; (स्त्री०) ढोंढी, धुच्ी, तुण्डी । 
नाभिच्छेदन- (सं० पुं०) नवजात शिशु 
की नाल काटने की क्रिया । 


नाभी 


साभी-(सं० स्त्री०) देखो नाभि। 
लाभ-(सं० अव्य०) संभावना, क्रोध, 


३२० सारी 


काव्य में वर्णत किया जावे । नायका- 
(हि०स्त्री० ) वेश्या की माँ, कुटनी,दूती । 


विस्मय, स्मरण, विकल्प आदि अर्थ 
में प्रयुक्त होता है, विभव्तिहीन शब्द; 
(हिं० पुं०) वह छशाब्द जिससे किसी 
व्यक्ति, वस्तु या समूह का बोध हो, 
संज्ञा, प्रसिद्धि । 

लासक-(सं०वि०) नाम से प्रसिद्ध, नाम 
धारण करनेवाला । 

सासकरण-(सं० पुं०) एक संस्कार 
जिसमें बालक का नाम रकक्‍्खा जाता है, 
ताम रखने का काम। नासकीतंन- 
(सं० पुं०) भगवत्‌ का भजन। नाम- 
आ्रास-(सं० पुं०) नाम और पता। 
नासघराई-( हि० स्त्री०0) अपकीति, 
'निन्‍दा । नामधास-(हि० पुं०) पता- 
'ठिकाना । नामघारी-(हिं० वि०) 
नामवाला, नामक । नासधेय-(सं० 
पुं०) नाम का, नामवाला। 


नायन- ( हि० स्त्री०) नापित की स्त्री। 

नायर-(हि० पुं०) बड़ी नाव। 

नायिका-(सं० स्त्री ०) वह स्त्री जिसके 
चरित्र का वर्णन किसी काव्य या नाठक 
में किया गया हो । 

नार-( हि०स्त्री०) गरदन, गला, नाला, 
मोटा रस्सा । 

नारकी-(सं०वि०) नरकभोगी, पातकी । 

नारज्भी-(हिं०स्त्री०) नीबू की जाति का 
एक वृक्ष जिसमें मीठे रसदार सुगंधित 
फल लगते हैं,नारज्जी के छिलके के समान 
पीलापन लिये हुए छाल रंग; (वि०) 
ऐसे रंग का । । 

नारना-(हि० क्रि०) थाह छेना, पता 
लगाना। 


| नारा-(हि० पुं०) सूत की डोरी जिससे 


स्त्रियाँ घाघरा बाँधती हैं, नीवी, बर- 


.. सामरूप-(सं० पुं०) जिसका केवल नाम 


साती पानी बहने की नाली, छाल या 
पीला रँगा हुआ सूत जो देवताओं को 
चढ़ाया जाता है, मौली | 

नाराच-(सं० पुं०) लोहे का बना हुआ 
बाण, दुदिन | 

नारायण-(सं० पुं०) परमात्मा, विष्णु । 

नारायणी-(सं० स्त्री०) दुर्गा, लक्ष्मी, 
गंगा, सतावर। 

नारि-(हिं० स्त्री०) देखो नारी। 

नारिकेर, नारिकेल- (सं०पुं०) नारियल । 

नारियल-(हिं० पुं०) खजूर की जाति 
का एक वृक्ष जो खम्भे की तरह पचास- 
साठ गज ऊँचा होता है, नारियल के 
फल का बना हुआ हुक्‍्का । 

नारियली-(हिं० स्त्री०) नारियछ को 
खोपड़ी । 

तारी-(सं० स्त्री०) अबला, वामा, स्त्री, 


कमा 


मात्र अस्तित्व ज्ञात हो । 
'नामलेवा-(हि० पुं०) उत्तराधिकारी, 
सन्तति, नाम लेनेवाला । 
नामशष-(सं०वि०) जिसका केवल नाम- 
मात्र बच गया हो । 
जामा-(सं०वि०) नामधारी, नामवाला। 
सामावली-(सं० स्त्री०) नामों की सूची । 
तामिक-(सं० वि०) नाम सम्बन्धी। 
नामित-(सं० वि०) झुकाया हुआ। 
व्लामी-(हि०वि०) नामवाला, नामधारी | 
तायें-(हिं० पुं०) देखो नाम; (अव्य०) 
नहीं ' 
ब्लाय-[सं० पुं०) नय, नीति, युक्ति। 
ब्लायक-(सं० पुं०) नेता, अगुवा, श्रेष्ठ 
पुरुष, सुमिरनी, सेनापति, वह श्रधान 
'पुरुप जिसका चरित्र किसी नाटकया 
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देखो नाड़ी, नाली। 
नारीयान- (सं०पुं० ) स्त्रियों की सवारी। 
:, भारू-(हिं? पुं०) जूं, ढील। 
लाल-(सं०पुं० ) कमलदण्ड, गर्भस्थ बालूक 
की नाभि से मिली हुई भमज्जातन्तु की 
बनी हुई रक्त की नली। 
पालकी-(हि० स्त्री०) धनन्‍्वाकार छाजन 
की दोनों ओर से खुली हुई पालकी । 
घाला-(हि० पुं०) वर्षा का जल बहने 
की चौड़ी नाली। 
घाली-(सं०स्त्री०) नाड़ी, धमनी; (हिं० 
सत्री०) मोरी, पनाला, चौपायों को 
दवा पिलाने का ढरका | 
नालौट-(हिं० वि०) अपनी प्रतिज्ञा भंग 
करनेवाला । 
तावें-( हि० पुं०) देखो नाम । 
लाव-(हि० स्त्री०) जल के ऊपर तैरने- 
वाली लोहे या लकड़ी आदि की बनी हुई 
सवारी, जल्यान। 
वावक- ( हिं०पुं०) मल्लाह, माँझी,केवट | 
नावघाद-(हि० पुं०) नावों के ठहरने 
का घाट। 
नावना-( हिं० क्रि०) झुकना, नवाना, 
झुकाना, गिराना, डालना । 
नावर-(हिं० पुं०) नाव, नौका । 
नाविक-(सं० पुं०) कर्णधार, माँझी । 
नाश-सं०पुं० ) ध्वंस, अदर्शन, पलायन । 
नाशक-(सं० वि०) ध्वंसक, नाश 
करनेवाला, वध करनेवाला। 
नाशपाती-(सं० स्त्री०) एक मझोल़े 
आकार का वृक्ष जिसकी पत्तियाँ अम- 
रूद के पत्तों के समान होती हैं इसका 
गाल फल कुरकुरा और खटमीठा 
होता है। 
नाशवान्‌ू-(सं० वि०) नह्वर, अनित्य । 
नाशित-(सं० वि०) नाश किया हुआ। 
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निकंटक 
नाशी-(सं० वि०) नाश होनेवाला, 
नष्ट होनेवाला | 


नास-(हिं० क्रि०) सूघनी। 

तासवान-(हिं० पुं०) सूँघनी रखने की 
डिबिया । 

नासना-(हिं० क्रि०) नष्ट करना। 

तासा-(सं० स्त्री०) नासिका, नाक, 
नथना। नासाग्र-(सं० पुं०) नाक का 
अगला भाग। 

नासाविवर-(सं० पुं०)नाक का छेद। 

नासिका-(सं० स्त्री० ) ध्राणेन्द्रिय, नाक, 
नासा । नासिकाग्र-(सं० पुं०) नाक 
का अगला भाग । नासिकामरलू- (सं ० 
पुं०) नाक का मर, नेटा; नासिका- 
दाब्द-(सं० पं०) नाक से निकलने- 
वाला शब्द | 

नास्ति- (सं ०अव्य० ) अविद्यमानता, नहीं। 
नास्तिक-(सं०पुं०) वह जो ईश्वर का 
अस्तित्व नहीं मानता। 

नाह-(हि० पुं०) नाथ। 

नाहनू्‌ह- (हि? स्त्री०) अस्वीकार, नहीं 
नहीं का शब्द। 

नाहर-(हि० पुं०) सिंह, शेर, व्यात्र। 

नाहरू-(हिं० पुं० )नहरुवा नामक रोग। 

माहिने-(हि० अव्य०) नहीं। 

नाहीं- (हि० अव्य०) नहीं। 

नि-(सं० अव्य०) एक उपसगे जिस 
दब्द में छूगने से निषेध, संशय, 
समीप, बन्धन, अचन्तर्भाव, समूह, 
अधोभाव आदि” अर्थ होते हैं । 
निअर, निअरे-(हिं० क्रि० वि०) निकठ, 
पास में । 

निअराना-(हिं० क्रि०) निकट जाना। 

निआउ-(हिं० पुं०) देखो न्‍्याय । _ 

नियान-(हिं०पुं० ) अन्त; (अव्य० )अन्तम 
निकंटक-(हिं० वि०) देखो निष्कंटक। 


निर्कंदन 
निकंदन-(हि० पुं०) नाश, ध्वंस। 
निकंदना- (हि० क्रि०) नाश करना। 
निद-(हि० वि० ) देखो निनन्‍्य । निदना-- 
(हि०क्कि० ) निन्‍दा करना। निदरना- 
(हि०क्रि०) निन्‍दा करना। 
निदरिया-(हि० क्रि० ) निद्रा, नींद । 
लिदासा-(हि० वि० ) जिसको नींद आती 
हो $ निदिया-(हि०स्त्री ० ) निद्रा, नींद । 
निः-(सं०अव्य० ) “चिहीन” अथे का एक 
उपसगे। निःकपट-(हिं० वि०) देखो 
निष्कपट । निःकास-( हि० वि० ) देखो 
निष्काम । 
निःशेष-(सं० वि०) संपूर्ण, समूचा। 
निःश्रेणि, निःश्लेणीं-(सं० स्त्री०) काठ 
की सीढ़ी, खजूर का वृक्ष । निःद्वास- 
- (सं० पुं०) प्राणवायु का नाक या 
मुख से निकलना, नाक से निकली 
हुई वायू। 
निःसंकोच- (सं ०क्रि०वि० ) बिना संकोच 
के, बेघड़क । निःसंशय- (सं० वि०) 
जिसमें सन्देह नहो। निःसन्देह- 
(सं० वि०) जिसमें सन्देह न हो; 
(क्रि०्वि० ) बिना संदेह के । निःसत्व- 
(सं० वि०) जिसमें तत्व या सार न 
हो । निःसन्तान-(सं० वि०) जिसके 
संतान न हो । निःसंशय-(सं०वि० ) 
बिना सन्देह का । निःसारित-(सं०वि० ) 
बाहर निकाला हुआ । निःस्नेह- (सं० 


वि० ) रसहीन,प्रेम रहित,जिसमें चिकनाहट 


न हो । निःस्पन्द-(सं०वि० ) निश्चल । 
निःस्पह- (सं०वि० )आशाशून्य, इच्छा- 
रहित । निःस्वार्थ- (सं० वि०) वह जो 
अपना अथ्थे न साधता हो । 

निकट-(सं०वि०) समीप का, पास का, 
(क्रि०वि० ) पास, सन्निकट । निकटता- 
ससं० स्त्री०) समीपता । 
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निकार 


निकटवर्ती-(सं० वि०) निकट का, 
समीप का । निकटस्थ- (सं० वि०) 
पास का, समीप का। ह 

निकटागत-(सं० वि०) जो पास में आ 
गया हो । 

निकन्दन- (सं ० पुं०) ध्वंस, नाश । 

निकम्मा-( हि० वि०) जो कोई व्यवसाय 
न करता हो। 

निकर- (सं ० पुं०) समूह, झुंड, राशि । 

निकरना- (हि० क्रि० ) निकलना । 

निकर्मा-( हि० वि०) जो काम-धंधा न 
करता हो, आलसी। 

निकरल्ूंक- (हि? वि०) निर्दोष। 

निकलना-( हिं० क्रि०) भीतर से बाहय 
आना, पार होना जाना, व्यतीत होना, 
प्रकाशित होना, हिसाब करने पर कुछ 
धन बाकी देने को होना, प्राप्त होना, 
अलग होना, अछूग हो जाना, शरीर पर 
उत्पन्न होना, छूटना, उत्तीर्ण होना, 
खुलना, उदय होना, निश्चित होना, 
देख पड़ना, किसी प्रश्न का ठोक 
उत्तर प्राप्त होना, प्रचलित होना, 
कहकर अस्वीकार करना, खपना। 

निकलवाना-(हिं० क्रि०) निकलने का 
काम दूसरे से कराना। 

निकघ-(सं० पुं०) कसौटी, सान चढ़ाने 
का पत्थर । 

निकस-(सं० पुं०) निकष, कसौटी । 

निकसना- (हिं० क्रि०) देखो निकलना। 

निकाई- ( हि० पुं० ) देखो निकाय। 

निकाज-(हि० वि०) निकम्मा, बेकाम । 
निकाम- (हि० वि०) निकम्मा, बुरा; 
(क्रि०्वि०) व्यथे, निष्प्रयोजन । 

निकाय-(सं० पुं०) समूह, झुंड, ढेर। 

निकार-(हिं० पुं०) निकालने का काम, 
निकास । 


निकाल 
निकाल-( हि०पुं० ) 
(हिं० क्रि०) भीतर से बाहर करना, 
उपस्थित करना, ठहराना, 
करना, खोलना, घठाना, आविष्कार 
करना, घोड़े बल आदि को गाड़ी में 
चलने की शिक्षा देना, पता लगाना, 
प्रकाशित करना, फैलाना, संकट से 
छुटकारा देना, बेचना, खपाना, नौकरी 
से छूड़ाता। निकाला-(हिं० पुं०) 
निकालने का काम, बहिष्कार, किसी 
स्थान से निकाले जाने का दण्ड। 
तिकास-(हिं० पुं०) क्रम, द्वार, आय, 
वह॒ स्थान जिसमें से होकर कोई 
वस्तु निकले, मूलस्थान, संकट, छुट- 
कारे का उपाय, आय का ढंग। निका- 
सना-(हिं० क्रि०) देखो निकालना। 
निकासी-(हिं० स्त्री०) बिक्री, खपत, 
चुंगी, भरती, रूदाई, प्राप्ति, आय । 
निकियाना-(हि०क्रि०) नोचकर धज्जी- 
धज्जी अहूग करना। 
निकिल्विष-(सं० पुं०) पाप का अभाव। 
निकिष्द-(हि० वि०) देखो निक्ृष्ट। 
निकुज्ज-(सं० पुं०) लतागृह, वृक्षों 
अथवा लताओं से घिरा हुआ मण्डप। 
निकृति-(सं० स्त्री० ) तिर॒स्कार, अपकार, 
शठता, नीचता। हर 
निकृन्तन-(सं० वि०) काटनेवाला; 
(पुं०) छेदन, खण्डन। 
निकृष्ट-(सं० वि० )अधम, नीच, तुच्छ। 
निद्चष्टता-(सं० स्त्री०)) अधमता, 
नीचता । 
निकेतन- (सं० पुं०) गृह, घर । 
निकोसना-(हिं० क्रि०) दाँत पीसना । 
निकौनो- (हि० स्त्री०) निराई का काम 
या शुल्क । 
निक्‍का-(हिं० वि० ) छोटा, नन्‍हा। 


३२३ 
निकास । निकालना- | निक्षिप्त-( सं० वि०)त्यक्त, छोड़ा हुआ, 


निगदित 


किीयणय 5 


रखा हुआ (धरोहर) । 


प्रकट |निक्षेप-(सं० पुं०) फेंकने की क्रिया 


या भाव, धरोहर, थाती। निक्षेपक- 


(सं० पुं०) फेंकनेवाला । निक्षेपण- 
(सं० पृं०) त्यागना, छोड़ना । 
निक्षेपी-(हि० वि०) फेंकनेवाला, 


छोड़नेवाला, धरोहर रखनेवाला । 
निखट्टर- (हि. वि०) निष्ठर, निर्देय। 
निखट॒दू-( हि० वि० )जो कोई काम-काज 
न करता हो, आलसी, निकम्मा। 
निखनन-(सं० पुं०) खनना, खोदना । 
निख्वरना-(हि० क्रि०) स्वच्छ होना, 
निर्मल होना । निखरबाना- ( हि०क्रि० ) 
धुलवाना | 
निखरी-(हि० स्त्री ० ) घी में पकाया हुआ 
भोजन द्रव्य । 
निखर्व-(सं० पुं०) वामन, बौना। 
निखार- (हि पुं० ) निर्मेलता, स्वच्छता । 
निखिल- (सं० वि० )समग्र, संपूर्ण, सब । 
निखुटना-(हि० क्रि०) घटना, समाप्त 
होना । 
निर्खंध- (हि० वि०) देखो निषेध । नि्खें- 
धना-(हि० क्रि०) मना करना | 
निखोट-(हिं०वि० ) निर्दोष,स्पष्ट, स्वच्छ) 
(हि०क्रि०वि० ) बिना संकोच के । 
निखोड़ा-(हिं०वि० ) कठोरहृदय,निर्देय 
निखोड़ता-( हि० क्रि० )नख से नोचना 
निगंध-(हिं०वि० ) देखो निर्गन्ध,गन्धहीन । 
निगड़-(सं० पुं०) हाथी के पैर में 
बाँधघने की लोहे की सिकड़ी, आँदू । 
निगड़न-(सं० पुं०) सिकड़ी से 
बाँधने का काम । निगड़ित-(सं०वि० )) 
सिकड़ी से बँधा हुआ। 
निगद-(सं० पुं० ) भाषण, कथन। 
निगदित-(सं०वि०) भाषित,कहा हुआ। 


निगस 
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नितंत 


निकल अमल लक कक ला ुमुरुुबरणयाााारमन्य आरा खाना "अन्त कर "या चाका" चााााऋम का 
लिगस- (सं० पुं०) वाणिज्य, व्यापार । नछान- (हिं०वि० ) विशुद्ध, बिना मिला- 


निगसागस- (सं० पुं०) वेदशास्त्र। 


वट का; (क्रि० वि०) एकदम । 


निगर-(सं०पुं०) भोजन; (हि०वि० ) सब । निछावर-(हिं० स्त्री० ) उत्सर्ग, उतारा, 


तिगरण-(सं० पुं०) भोजन, भक्षण। 
. तिप्नही-(हि० वि० ) रोकनेवाला, दबाने- 
वाला, दण्ड देनेवाला; निप्नहीतव्य- 
(सं० वि०) जो दण्ड देने योग्य हो। 
निघण्द- (सं० पुं०) निघण्दु, सूचीपत्र । 
. निघष्टु-(सं०पुं० ) वैदिक शब्दों की सूची । 
निघरघट-(हि० वि०) जिसको कहां 
रहने का ठिकाना न हो, निलल्‍ंज्ज। 


निघरा-(हिं० वि० ) जिसके घरबार न हो। 


निध्न-(सं० वि०) घायल, 
(गणित में) गुणा किया हुआ । 
लिचय- (सं० पुं०) समूह, निश्चय,संचय । 
निदचर-(हि० वि०) देखो निरचल। 
निद्चला-(हि० वि०) नीचे का, नीचे- 
वाला । निचाई-(हिं० स्त्री०) नीचा- 
पन, नीचा । | 
निचुड़ना- (हि० क्रि० )ठपकना या चना, 
रसहीन होना । । 
निर्चे- (हि० पुं०) देखो निचय। 
निचोड़-(हि० पुं०) सार वस्तु, सत्व, 
तात्पयें, सारांश। निचोड़ना-(हि० 
क्रि०) निकालना, गारना, सार भाग 
अरूग करना, सर्वस्व हरण करना । 
निचोना-(हिं०क्रि०) देखो निचोड़ना । 
निर्चोहा- (हि०वि० )नीचें की ओर किया 
हुआ या झुका हुआ। निचौहें-(हिं० 
क्रि० वि०) नीचे की ओर। 
निछक्‍्का-(हिं० पुं०) एकान्त । 
मिछत्न-(हि० वि०) छत्तहीन, बिना 
छ्त्र का। 
निछल-(हि० वि०) बिना छल-कपट 
का। निछला-(हिं० वि०) बिना 
मिलावट का । 


निर्भर, 


त्तग। 


निछोहू, निछोही-(हि० वि०) निर्देयी, 
निष्ठर। 


निज-(सं० वि०) स्वकीय, अपना, 


मुख्य; (अव्य०) ठीक ठीक, विशेष 
करके। निजकाना-(हिं०क्रि०) समीप 
आना, निकट पहुँचना | निजन-(हिं० 
वि०) देखो निर्जन । 

निजी-(हिं० वि०) स्वयं, अपना । 

निज-(हि० वि०) निज का, अपना । 

निजोर- (हि० वि०) बलहीन, निर्बेछ । 

निश्चरना-(हि०क्रि०) झड़ जाना, दोष 
से मक्‍त होना। 

निश्चाना-(हि० क्रि०) छिपकर देखना । 
निटर-(हि०क्रि० ) जिसमें कुछ दम न हो । 

निटोर-(हि० पुं०) ठोला, मुहल्ला। 

निठल्ला, निठल्लू-(हिं० वि०) व्यवसाय- 
रहित । 

निठाला-(हिं० पुं०) ऐसा समय जब 
कोई काम धंधा न हो! 

निठुर-(हिं० वि०) निष्ठर, क्र, निर्देय । 

निठरता-(हिं० स्त्री०) निर्देयता, करता । 
निठराव-( हिं० पुं०) निठुराई। 
निठौर- (हि? पुं०) बुरी अवस्था। 
निडर-(हिं० वि०) निर्भय, साहसी। 
निडरपन, निडरपना-( हिं० पुं० ) 
निर्भयता, साहस । 

निड़े-(हिं० क्रि० वि०) निकट, समीप, 
पास। 

निढाल-(हिं० वि०) अशकक्‍्त, शिथिल। 
निढिल-(हिं० वि०) जो ढीला न हो, 
कसा हुआ । 

नितंत-(हिं० क्रि० वि०) देखो नितान्त ) 


नित 
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निन्दा 
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नित-(हिं०अव्य० ) सदा, नित्य, प्रति- | निव्रा-(सं० स्त्री०) स्वप्न, नींद, सुपुष्ति 
दिन । 


दिन । नित नित-प्रतिदिन 
मितम्बं-(सं० पुं०) स्त्री का कमर के 
पीछे का उभड़ा हुआ भाग, चूतड़, 
किनारा । .भड 
नितान्त-(सं० वि०) अधिक, सर्वथा। 
तिति-(हिं० अव्य०) नित, प्रतिदिन। 
नित्य-(सं० वि०) सतत, प्रतिदिन का; 
(अव्य० ) प्रतिदिन, हरदिन, सवंदा। 
नित्यश+- (सं० अव्य० ) प्रतिदिन, स्वंदा । 
नित्य समास- (सं०पुं०) कु” शब्द तथा 
आदि' शब्द के साथ जो समास होता है 
वह नित्य समास कहलाता है।. 
निर्यंभ-(हि० पुं०) स्तम्भ, खंभा। 
तिथरता-(हिं० क्रि०) घुली हुई वस्तु 
का नीचे बैठकर जल आदि का स्वच्छ 
हो जाना । । | 
निधार-(हिं० पुं०) पानी के स्थिर होने 
से उसके जल में बैठी हुईं वस्तु। 
'नियारना, निथालना-( हिं० क्रि० ) 
घुली हुई वस्तु को नीचे बेठाकर जल 
को स्वच्छ करना। 
निदई-(हि० वि०) देखो निर्देयी। 
निदरना-(हिं० क्रि०) अपमान करना। 
निदर्शक- (सं० वि०) दिखलानेवाला। 


निदर्शन-(सं० पुं०) प्रकाशित करने 


या दिखलाने का काम, उदाहरण, 
हि. | 
नदह॒ना-(हि० क्रि०) जछाना। 


निव्राकुल-(सं०वि०) निद्रा से पीड़ित । 
निव्राक्रान्त-(सं० वि०) निद्राकुछ | 
निद्राग्रस्त-(सं० वि० ) निद्राकुल, निद्रा- 
लु। निद्राभज्ञ-(सं० पुं०) नींद 
टूटना । निद्रालु-(सं० वि०) निद्रा 
शील, सोनेवाला । निद्रित-(सं० वि०) 
निद्रागत। सोया हुआ। * 
निधड़क- (हि०क्रिग्वि०) बिना संकोच 
के, निःशंक, बिना भय या चिन्ता के। 
निधन-(सं० पुं०) मरण, नाश; (वि०)।| 
धनहीन, दरिद्र । निर्धनता-(सं०स्त्री० ) 
दरिद्वता, कंगाली । 
निधनी-(हिं० वि०) धनहीन, दरिद्र। 
निधान-(सं०पुं८) आश्रय, आधार, निधि 
निधि-(सं०पुं०) समुद्र, आधार । निधि- 
सान-(सं० वि०) धनाढ्य। 
निनरा-(हिं०क्रि० ) न्‍्यारा, अछूग, दूर। 
निनाद-(सं० पुं०) शब्द मात्र । 
निनादी-(सं० वि०) शब्द करनेवाले । 
निनान-(हि०वि० ) घोर, निक्ृृष्ट, बुरा; 
(क्रि० वि०) अन्त में, 
निनारा-(हि०वि० ) भिन्न, न्‍्यारा, अलग । 
निनावाँ-(हि० पुं०) महीन लाल दाने 
जो जीभ और मसूढ़ पर निकल आते हैं । 
निभौना- (हिं०क्रि० ) नवाना, झुकाना; 
नीचे करना। 
निर्नोरा- (हि०पुं० ) नाता नानी का घर । 
निन्‍्दक- (सं० वि०) दूसरों का दोष 


निदाघ- (सं०पुं० ) ग्रीष्म काल, घाम, धूप या बुराई कहनेवाला। निन्‍्दतीय- 


निदान-(सं० पुं०) रोग की पहिचान, 


(सं० वि०) निन्यय, निन्‍दा करने योग्य । 


अन्त, कारण; (अव्य०) अन्त में । |निन्‍्दा-(सं० स्त्री०) अपवाद, दुष्कृति, 


निदेश-(सं०पुं०) शासन, आज्ञा, कथन | 
निदेस-(हि० पुं०) देखो निर्देश । 
निदोष-(हि० वि०) देखो निर्दोष। 


निद्धि-(हिं० स्त्री०) देखो निधि । * 


आक्षेप, जुगुप्सा । निन्दाकर-(सं०पुं० )| 
अपवादक । निन्दान्वित-(सं० वि० )). 
निन्दित । निन्दित-(सं०वि०) निन्‍्दा 
किया हुआ | । 


| 


निन्हझ 


करने योग्य । 
निन्‍्यानबे-(हि० वि०) एक कम सौ की 
. गणना का; (पुं०) नब्बे और नव 
संख्या ९९। 
निन्यारा-(हि० वि०) देखो न्यारा। 
तिपजना-(हि० क्रि०) उपजना, उगना। 
तिपजी-(हि० स्त्री०) लाभ, उपज; 
(हिं० अव्य०) निरा, नितान्त। 
तिपट-(हि० वि०) निरा। निपठना- 
(हि० क्रि०) देखो निबटना। 
तिपतन-(सं० वि०) अशिक्षित । 
निपतन-(सं० पुं०) अधःपतन, गिराव | 
निपतित-(सं०वि० )पतित,गिरा हुआ । 
तिपत्न-(हि० वि०) पत्रहीन। 
निपात-(सं० पुं०) पतन, गिराव, नाश, 
मृत्यु, अधःपतन, विनाश, वह शब्द 
जो व्याकरण में दिये हुए नियम के 
श्रनुसार न बना हो; (वि०) बिना 
पते का । निपातना-(हिं० क्रि०) 
गिराना, नष्ट करना, वध करना। 
निपातित-(सं० वि०) जो नीचे फेंक 
दिया गया हो। 
निपुड़ना- ( हि०क्रि०) खोलना, उघारना। 


निपुण-(सं० वि०) कार्य-कुशल, दक्ष, 


विद्वान्‌ ।. निपुणता-(सं०स्त्री०) कुश- 
लता । निपुणाई- (हिं० स्त्री० ) दक्षता । 
निपुत्री- (हि० वि० ) नि:सन्‍्तान, निपूता । 
निपुन-(हि० वि०) देखो निपुण, दक्ष । 
निपुनई-(हि० स्त्री०) निपुणता, दक्षता । 
निपुत, निपुता-(हिं०वि० ) अपुत्र, जिसके 
सन्‍तान न हो । 
निपीड़ना-(हिं० क्रि०) दाँत निकालना । 
निफन-(हिं०विं०) निष्पन्न, पूर्ण, पूरा; 
(क्रि०वि०)अच्छी तरह से, पूर्णरूप से । 
निफरना-(हि०क्रि०) चुभकर इस पार 


३२६ 
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ः ल्‍ 


निबिड़ 


से उस पार निकल जाना । 
निफल- (हिं० वि०) देखो निष्फल । 

निफारना- ( हि० क्रि० ) खोलना, स्पष्ट 
करना । 

निफालन- (सं० पुं० ) दर्शन, दृष्टि । 

निफोट-(हि० वि०) स्पष्ट, स्वच्छ | 

निबकौरी-(हिं० स्त्री०) नीम का फल 
या बीज । 

निबटना-(हि० क्रि०) निश्चित होना, 
छुट्टी पाना, समाप्त होना, अन्त होना । 
निबटाना-(हिं० क्रि०) पूरा करना, 
भुगताना, चुकाना । निबटाव-(हिं० 
सत्री०) निणय । निबटेरा-(हिं० 
पुं०)) झगड़े का निर्णय, निश्चय । 

निबड़ना-( हिं० क्रि०) देखो निबटना। 
निबद्ध-(सं० वि०) गुथा हुआ, बंठाया 
हुआ, जड़ा हुआ। 

निबन्ध-(सं० पुं०) पुस्तक की टीका, 
बंधन, लेख । 

निबर-(हिं० वि०) देखो निबेल। निब- 
रना-(हिं०क्रि०) अलग होना, छूटना, 
निर्णय होना, समाप्त होना, अवकाश 
पाना, सुलझना, अन्त होना, दूर होना । 

निबल-(हिं०वि०) देखो निर्बेख। निब- 
लाई-(स्त्री० ) दुबेंलता। 

निबह- (हिं०पुं० ) देखो निबेह, समूह,झुण्ड | 

निबहना- (हिं० क्रि०) छुटकारा पाना । 

निबहुर-(हिं० पुं०) यमद्वार जहाँ से 
कोई छौटकर न आवे। 
निबहुरा-(हि०वि०) जो जाकर फिर 
न लौटे । 

निबाह-(हिं० पुं०) निर्वाह, निरन्तर 

व्यवहार । निबाहक- (हि० वि०) 

निर्वाव करनेवाला । निबाहना- 


(हिं०क्रि० ) निर्वाहकरना, चरितार्थ करना 


निबिड़-(हिं० वि०) बँधा हुआ। निबि- 


; 


. 4 


कै 


निबकना 
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नियतेन्दिय 


डुना-(हि० क्रि०) बन्धन आदि से |निमाना-(हि० वि०) नम्र, विनीत।.. 


मुक्त करना, अलरूग करना। 
निबुकना-( हि०क्रि० ) बंधन से मुक्त होना 
निबेड़ा-( हि० पूं०) देखो निबेरा। 
निबेरना-(हि० क्रि०) निबठाना, दूर 
करना, हटाना । 
नित्रेरा-( हि० पुं०) मुक्ति, छुटकारा । 
निभना-( हि? क्ि०) निर्वाह होना। 
निभरस-(हि०वि०) भ्रमरहित; (क्रि० 
वि० ) बेधड़क । 
निभरोस-( हि० वि०) निराश, हताश। 
निभरोसी-( हि० वि०) निराश्रय। 
निभागा-( हि०वि० ) अभागा, हतभाग्य । 
निभाना-( हि० क्रि०) निर्वाह करना । 
निभृत-(सं० वि०) धरा हुआ, रक्‍्खा 
हुआ, भरा हुआ, निश्चित। 
निमंत्रना-(हि० क्रि०) नेवता देना। 
निमक-(हि० पुं०) देखो नमक। 
निमकी- (हि०स्त्री०) नीबू का अचार । 
निमकौड़ी-(हि०स्त्री ० ) नीम की फली। 
निमग्न-(सं० वि०) डूबा हुआ, तनन्‍्मय। 
निमछड़ा-(हि० पुं०)अवकाश | 
निमज्जक-(सं०वि ०) डुबकी या गोता 
लगानेवाला । निमज्जन-(सं० पुं०) 
अवगाहन । निम्ज्जना-(हिं० क्रि० ) 
गोता लगाना, स्नान करना। 
निमटना-(हिं० क्रि०) देखो निबटाना। 
निमटेरा-(हिं० पुं०) देखो निबटारा। 
निमंत्रक- (सं० पुं०) निमन्त्रण या 
नेवता देनेवाला । 
निमंत्रण-(सं०पुं०) भोजन का बुलावा, 
न्योता । निमंत्रित-(सं० वि०) जिसको 
न्योता दिया गया हो। 
निमन्यु- (सं० वि०) क्रोध-रहित । 
निमान-(हिं० पुं०) मूल्य, दाम; (हिं० 
वि०) नीचा, ढालुआँ, विनीत। - 


न 


निमि- (सं० पुं०) निमेष, आँख का 
मिचना । 

निमिख-(हिं० पुं०) देखों निमिष। 

निमित्त-(सं० पुं०)) चिह्न, लक्षण, 
हेतु, कारण, शकुन, उठ्देश्य । 

नि्िष-(सं० पुं०) आँख मिचना, पलकों 
का गिरना। 

निमीलन-(सं० पुं०) निमेष, 
मारना, मरण | 

निर्मी लित- (सं० वि०) बंद किया हुआ, 
'ढपा हुआ । 

निर्महाँ-(हि० वि०) जिसको बोलने का 
मुंह न हो। 

निर्मृद-(हि० वि०) बन्द किया हुआ। 

निमूल-(हि० वि०) मूल-रहित। 

निरमेख-(हि० पुं०) देखो निमेष। 

निमेट- (हि० वि०) न मिलनेवाला। 

निमेष-(सं० पुं०) पछक मारने भर का 
समय, पल, क्षण। 

निमोना-(हि० पुं०) पिसे हुए हरे चने 
या मटर के दानों को भूनकर बनाया 
हुआ एक व्यंजन । 

निम्न-(सं०वि० ) नीच, नीचा । निम्तग- 
(सं० वि०) नीचे नीचे जानेवाला | 
निम्नगत-(सं० वि०) जो नीचे की 
ओर गया हो । निम्तगा, निम्नदेश- 
(सं० स्त्री०) सरिता, नदी । 

निम्नदेश- (सं० पुं०)तल देश, निचला भाग 

निम्ब-(सं० पुं०) नीम का वृक्ष । 

नियत-(सं०वि०) संयत, स्थिर, 5हराया 
हुआ, नियोजित, स्थापित, परिमित | 
नियतमानस- (सं०वि०) जितेन्द्रिय । 

नियति-(सं० स्त्री०) नियम, बन्धेज, 
स्थिरता । 

नियतेन्द्रिय-( सं० वि०.) जितेन्द्रिय । 


पद्धक 
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तिमन्तव्य- (सं०वि०) दमन या शासन |नियोगी-(सं० वि०) जो नियुक्त किया 
करन योग्य । | गया हो। नियोगपत्र-(सं० पुं०) 
नियन्‍्ता-(सं० वि०) विधायक, कार्य | वह पत्र जिसमें किसी की नियुक्ति के 
चलानेवाला, नियम बाँधनेवाला । विषय में लिखा हो। 

नियम-(सं० पुं०) प्रतिज्ञा, विधि या |नियोगविधि-(सं० पुं०)किसी को किसी 
निश्चय के अनुसार प्रतिबन्ध, निश्चय, | कार्य में नियुक्त करने की विधि। 
व्यवस्था, पद्धति, परम्परा, क्रम, शासन। |नियोग्य-(सं० वि०) नियोग करने 
नियसन-(सं० पुं०) नियमबद्ध करने का | योग्य । 

काये ; नियसपज्न-(सं० पुं०) प्रतिज्ञापत्र || नियोजक-(सं० पुं०) कार्य में नियुक्त 
नियमबद्ध-(सं० वि०) नियमों के अनु- | करनेवाला । नियोजन-(सं० पुं०) 
कूल ।नियसभंग-(सं० पुं०) प्रतिज्ञा- | नियोग, प्रेरणा। 

भंग, नियम का उल्लंघन । नियोजित- (सं०वि० ) नियुक्त किया हुआ । 
नियर-(हि० लव्य०) पास, समीप । | नियोज्य-(सं० वि०) जो नियुक्त 
नियराई-(हिं० स्त्री०) निकटता । | करने योग्य हो। 
नियराना-(हि०क्रि०) निकट आना । |निर-(सं० अव्य०) यह शब्द वियोग, 


नियरे-(क्रि०वि०) समीप। अतिक्रम, निषेध आदि अर्थ में उपसर्ग 
नियाई-(हिं० वि०) देखो न्‍्यायी। | की तरह प्रयुक्त होता है! 
नियाज-(हि० पुं०) प्रार्थना । निरंश-(सं० पुं०) बिना अक्षांश का। 


नियान-(हिं०पुं० ) निदान,परिणाम,अन्त । | निरकेवल- (हिं०वि० ) बिना मेल का,स्वच्छ 
नियासक-(सं०वि०) नियम या व्यवस्था | निरक्षदेश-(सं० पुं०) भूमध्य रेखा के 


करनेवाला, मारनेवाला। उत्तर तथा दक्खिन के वे देश जहाँ 
नियार-(हिं० पुं०) जौहरी या सोनार | दिन-रात बराबर होते हैं। 

की दूकान में का कृड़ा-करकट। निरक्षन-(हिं० पुं०) देखो निरीक्षण। 
लियारना-(हिं० क्रि०) अलगाना। : |निरक्षर-(सं० वि०) अनपढ़ा, मूर्खे। 


नियारा-(हि०वि० )पृथक्‌, अलग, न्यारा। | निरक्षरेखा-(सं० स्त्री०) करान्तिवृत्त 
नियारिया-(हिं० पुं०) सुनारों. या |निरखना-(हिं० क्रि०) देखना, ताकना। 
जौहरियों की दुकान के कूड़ा-करकट में |निरगुन-(हि० वि०) देखो निर्गुण । 
से माल निकालनेवाला,चतुर मनुष्य। ।निरंकुश-(सं० वि०) बिना अंकुश या 


नियारे-(हिं० अव्य०) देखो न्यारे। प्रतिबन्ध का, स्वेच्छाचारी । 
नियाव-(हिं० पुं०) देखो न्याय । .. |निरज्ध-(सं० वि०) अंगहीन। निरंग- 
नियुक्‍्त- (सं० वि० ) अधिकार दिया | (हिं० वि०) बिता रंग का, उदास, 
हुआ, लगाया हुआ, प्रेरित। फीका । 

नियोक्‍्ता-(सं० पुं०) नियोजित करने- |निरच-(हिं० वि०) निश्चिन्त । 

वाला, किसी काम में छगानेवाला। निरच्छ-(हि० वि०) चक्षुहीन, अन्धा । 
नियोग-(सं० पुं०) प्रेरणा में नियुवित, | निरजर-(हिं० वि०)जो कभी जी न हो । 
आज्ञा, निम्चय । निरजल-(हि० वि०) देखो निर्जल । 


. 
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निरजिन 


निरजिन-(सं० पुं०) जिसको चमड़ा न हो। 


निरजोस-(हिं० पुं०) निचोड़, सारांश। 
निरजोसी-(हि० वि० ) निर्णय करनेवाला । 
निरझर-(हि० पुं०) देखो निश्चर। 
तिरञ्जन-(सं० वि०) काजल-रहित। 
निरत-(सं० वि०) नियुक्त, तत्पर, लीन, 
तनन्‍्मय | 

निरति-(सं० स्त्री०) अत्यन्त प्रीति। 
निरदई-(हिं० वि०) देखो निर्दयी । 
तिरधन-देखो निर्धन। 

निरधार-(हिं० पुं०) देखो निर्धार। 

निरधारना-( हि० क्रि०) निरचय करना, 
स्थिर करना। 

निरध्व-(स० वि०) जो अपना मार्ग भूल 
गया हो । 

निरनुक्रोश- (स० पुं० ) निर्देयता, निष्ठुरता। 

निरन्तर-(सं० वि०) निबिड़, घना; 
(हिं० क्रि० वि०) सदा, सव्वेदा। 

निरन्‍त-(सं० वि० )अन्नहीन; (हिं०वि० ) 
निराहार। 

निरत्नता-(सं० स्त्री०) उपवास। 

निरन्वय-(सं० वि०) संबंध-रहित । 

निरप्राध-(सं० वि०) अपराध-रहित, 
निर्दोष; (हि० क्रि० वि०) बिना कोई 
अपराध किये हुए। 

निरपवय-(सं० वि०) जो लौटा न देता 
हो, जिसमें भाजक का पुरा भाग न छुग 
सके। 

निरपवाद-(सं० वि०) अपवाद-रहित । 

निरपाय-(सं० वि०) जिसका नाश न हो 

निरपेक्ष-(सं० वि०) जिसको किसी 
वस्तु की आकांक्षा न हो, तटस्थ; (पुं०) 
अनादर। निरपेक्षा- (सं०स्त्री ० ! अवज्ञा, 
निराशा। निरपेक्षी-(सं०वि० ) अपेक्षा 
न रखनेवाला । 


३२९ निरवधि 


निरफल-(हिं० वि०) निष्फल। 

निरबंध-(हिं० वि०) बन्धनहीन। 

निरबंसी-(हि० वि०) निवंश। 

निरबल-(हिं० वि० ) देखो निर्त्र्ल । 

निरबान-देखों निर्वाण । 

निरबाह-देखो निर्वाह। 

निरभय-देखो निर्भय। 

निरभिमान-(सं० वि०) अभिमानरहित । 

निरभिलाष-(सं०वि० )अभिलाषारहित । 

निरभे-देखो निर्भय । । 

निरभ्र-(सं० वि०) मेघ-शून्य 

निरमना-(हिं० क्रि०) निर्माण करना, 
बनाना । 

निरमर, निरमरू-(हि० वि०) देखो 
निर्मल । 

निरमान- (हि० पुं० ) देखो निर्माण । 
निरमाना-(हिं० क्रि०) बनाना, तैयार 
करना। 

निरमायछ- (हिं० पुं०) देखो निर्माल्य ) 

निरमूछना-(हिं० क्रि०) निर्मल करना, 
नष्ट करना। 

निरमोल-(हि०वि० ) अमूल्य, अनमोल । 

निरमोही-(हि० वि०) देखो निर्मोही। 

निरम्बर-(सं० वि०) वस्त्र-शुन्य, नंगा । 

निरम्बु-(सं०वि० ) जलहीन,बिना जल का 

निरर्थ-(सं० वि०) अर्थ॑-शुन्य, निष्फल, 
व्यर्थं। निरर्थक-(सं० वि०) निष्फल 
निष्प्रयोजन, व्यर्थ 

निरलस-(हिं० वि०) आलूस्यहीन । 

निरवकाश-(सं० वि०) जिसमें अवकाश 


नहो। 
निरवच्छिन्न-(सं० वि०) जिसका क्रम न 
टूटे, निरन्तर । 
निरवद्य-(स० वि०) अनिन्‍्दयय, निर्दोष । 
निरवधि-( संं० क्ि० वि०) निरन्तर, 
बराबर, सव्वेदा। 


निरवपत 
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निराशंक 
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निरवयव- (सं० वि०) अवयवों से रहित, |निराकुल-(सं०वि०)जों घबड़ाया न हो। 


निराकार | 
निरवलम्ब-(सं० वि०) आधार-रहित, 
निराश्रय | निरशेष-(सं० वि०) समग्र, 
समूचा । 
मिरवाना-(हिं० क्रि०) निराने का काम 
दूसरे से कराता। 
निरवार-(हिं० पं०) निस्‍्तार, छुटकारा, 
निबटारा,. निर्णय। निरवारता+- 
(हिं० क्ि०) युक्त करना, छोड़ाना, 
सुलझाना । 
निरवाह- (्‌ हि० पुं० ) देखो निर्वाह | 
निरशन-(सं० पुं०) अनशन, उपवास | 
निरसंक-(हि० वि०) देखो निःशंक। 


निराकृत-(सं० वि०) नष्ट किया हुआ, 
हटाया हुआ। 
निराखर-(हि० वि०) अपठित, पढ़, 
मौन, चुप । 
निराधार-(सं० वि०) आचारशन्य | 
मिराह-(हिं० वि०) निपट, निरा। 
निराडम्बर- (सं० वि०) आउम्बररहित । 
निरांतक- (सं० वि० ) भयशुन्य,रोगरहित। 
निरातप-(सं० वि०) उष्णता-रहित। 
निरादर-(सं० पुं०) अपमान । 
निराधार- (सं०वि० ) अवलम्ब या आश्रय- 
रहित, मिथ्या, अयुक्त। 
निराधि-(सं० वि०) रोग-रहित। 


निरस-(सं० वि०) दोरस, रसहीन, फीका, भिरानन्द-(सं० वि०) आननन्‍्द-रहित। 


निःसत्व, जबसार, सूखा। निरसन- 
(सं० पुं०) निराकरण, परिहार, वध। 
निरस्त-(सं० वि०) थूका हुआ, उगला 
हुआ, भेजा हुआ; (पुं०) थूक फेंकने 
की क्रिया । 
निरस्त्र-(सं० वि०) बिना अस्त्र का। 
निरस्य-(सं० वि०) खंडनीय, परिहार 
करने योग्य । 
निरहंकार-(सं० वि०) अभिमान-रहित। 
निरहंकृत-(सं० वि०) अहंकार-रहित। 
निरहेतु-( ह० वि०) देखो निहेँंतु | 
निरा-(हि० वि०) विशुद्ध, बिता मेल 
का, एकमात्र, नितानन्‍्त, निपट। 
निराई-(हि० स्त्री०) निराने का काम । 
निराकांक्ष- (सं० वि०) जिसको अभि- 
लाषा न हो । निराकांक्षा-(सं०स्त्री० ) 
लोभ, लालसा का न होना । निराकांक्षी- 
(सं० वि०) .निस्पृह । कर 
निराकार-(सं० वि०) जिसका के 
आकार न हो, १रमेश्वर । 
निराकाश-(सं० वि०) आकाश-शूत्य । 


| निराना-(हिं० क्रि०) पौधों के आस-पास 
उगी हुई घास आदि को खोदकर हटाना । 
निरापद-( सं० स्त्री०) जिसको कोई 
आपत्ति या डर न हो, सुरक्षित । 
निराभिषाशी- (सं० वि० ) मांस न खाने- 
वाला, जितेन्द्रिय । 
निराय-(सं० वि०) आय-रहित, बिना 
कर का । 
|निरायुध- (सं० वि०) अस्वरहीन। 
(निरारा-(हि० वि०) निराला, पृथक, 
| अछग । 
निरालम्ब-(सं० वि०) निराधार। 
निरालस- (हि० वि० ) बिना आलस्य का । 
निरालस्य-(सं० वि०) जिसमें आल्स्य 
न हो, तत्पर; (पुं०)आलूस्य का अभाव | 
निराला-(हिं० पुं०)) एकान्त स्थान; 
(वि० ) निर्जन,एकान्त,अद्भूत,विलक्षण । 
निरावलम्ब-(सं० वि०) निराधार। 
तिराबृत-(सं० वि०) जो ढँका न हो । 
निराश-(सं० वि०) आशा-रहित। 
निराशंक- (सं० वि०) आशंका-रहित । 


निराशी रे 
निराशौ- (सं०वि०) आशाहीन, हत ) आशाहीन, हताश । 


निराशिषे- (सं०वि० ) बिना आशीर्वाद का || 


निराअय-(सं०वि०) असहाय, अशरण। 
निराश्रम-(सं० वि०) आश्रम-रहित। 
निरासी-(हि० वि०) निराश, उदास । 
निराहार-(सं०वि०) जो भोजन न किये हो। 
निरिच्छ-(सं० वि०) इच्छा-शून्य, 
जिसको इच्छा न हो। 
निरिन्द्रिय-( सं» वि०) इन्द्रिय-रहित। 
निरिच्छना-( हि. क्रि०) देखना । 
निरिन्धत-(सं० वि०) बिना ईंधन का। 
निरी-(हि० वि०) देखो निरा । 
निरीक्षक- ( सं० वि०) देख-रेख करने- 
वाला। निरीक्षण-(सं० पुं०) दशेन, 
देख-रेख ।  निरीक्षित-(सं० वि०) 
देखा हुआ। निरीक्ष्यणाण-(सं० वि०) 
जो देखा जाता हो। 
निरीश-(सं० वि०) बिना मालिक का, 
नास्तिक । 
निरोह--(सं० वि०) चेष्टाशून्य, विरक्‍्त, 
उदासीन, तटस्थ । 
निठक्त-(सं० पुं०) वेद का चौथा अंग; 
(वि०) व्याख्या किया हुआ । 
निरुक्ति-(सं० स्त्री०) व्युत्पत्ति आदि 
को बतलाते हुए किसी पद या वाक्य की 
व्याख्या । 
निरुत्तर- (सं०वि०) जो उत्तर न दे सके । 
निरुत्पात-(सं० वि०) उत्पात-रहित । 
निरुत्सतव-(सं० वि०) उत्सव-हीन । 
निरत्साह- (सं०वि०) बिना उत्साह का । 
निरुत्युक-(सं० वि०) ऑऔत्सुक्यहीन । 


निरुढ्व-(सं० वि०)बँधा हुआ, रुका हुआ । 


निरुद्यम- (सं० वि०)बिना उद्योग का । 


निरुद्यमी- (हि० वि०) जो कोई काम 


न करता हो। निरुद्योग-(सं० पुं०) 
जिसके पास कोई उद्योग न हो । 
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| निरद्योगी-(सं० वि०) जो कोई उद्योग 


न करता हो । 

| निरद्विग्न-(सं० वि०) उठ्बेग-रहित । 
|मिरुद्वेग-(सं० वि०) उद्बेग-रहित । 

निरुपद्रव-(सं० वि०) उपद्रव-रहित । 


निरुपाधि- (सं० बि०) जिसमें किसी 
प्रकार की उपाधि न हो । 

निरुपम- (सं० वि०) उपमा-रहित । 

निरुषयोगी-(सं० वि०) निरर्थक, व्यर्थ । 

निरुपसर्ग-(सं० वि०) उत्पात-रहित । 

निरुषाय-(सं० वि०) उपायहीन । . 

निरुपेक्ष्य-(सं० वि०) उपेक्षा-रहित ॥ 

निरुवरना- (हि ०क्रि० ) कठिनाई हटाना। 

निरुवार-(हि० पुं०) मुक्ति, छटकारा॥ 
निरुवारना-(हिं० क्रि०) मुक्त करना, 
निर्णय करना । 

निरूढ़- (सं० वि०) प्रसिद्ध, प्रख्यात 
व्युत्पन्न कुवारा । 

निरूप-(सं० वि०) रूपहीन, निराकार, 
कुरूप, भद्दा; (पुं०) वायु, देवता, 
आकाश । निरूपक-(सं० वि०) किसी 
विषय का निरूपण करनेवाला । 
निरूपण- (सं«पुं ०) आलोक, विचार । 

निरूपना-( हि० क्रि०) निश्चित करना, 
स्थिर करना । 

निरूपित- (सं० वि०) विचारा हुआ, 
निर्णय किया हुआ । ध 

निरं-(हिं० पुं०) निरय, नरक ॥। 

निरोग, निरोगी-(हिं०वि० ) रोग-रहित । 

निरोध- (सं० पुं०)नाश, रुकावठ, श्रगति 
बंध । निरोधक-(सं० वि०) रोकने- 
वाला। निरोधन-(सं० पुं०) गति 

| का अवरोध, रुकावठ । निरोधी-(सें० 
वि०) रोकनेवाला । 

निर्गत-(सं० वि०) निकला हुआ। 

'निर्भन्च-(सं० वि०) गन्ध-रहित ॥ 
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गप्त हो । 

निर्धुरिणी-(सं० स्त्री० ) पानी का सोता । 
प्िर्घोष- ( सं० वि० ) शब्द-रहित । 
निर्जज-(सं० वि०) जन शुन्य (स्थान), 
सुनसान । 

निर्जर-(सं० पुं०) देवता; (वि०) जरा 
था वृद्धावस्था से रहित । ' 
निर्जेलड-(सं० वि०) जल शून्य, बिना 
जल का, जरू के संसर्ग से रहित । 
निजला एकादशी-(सं०स्त्री० ) जेठ सुदी 
एकादशी । 

निर्जित-(सं०वि० )पराजित,जीता हुआ । 
निर्जोद-(सं० वि०) भ्राणहीन, मृतक । 
लनिश्लेर-(सं० पुं०) झरना, सोता । 

निर्शरिणो-(सं० स्त्री०) नदी । 
निर्णय-(सं० पुं०)) किसी विषय में कोई 
सिद्धान्त स्थिर करना,विचार, निबटारा, 
फैसला । 

निर्णेता- (सं०वि० ) झगड़े को निबटाने- 
वाला । निर्णय-(सं० वि०) निर्णय 
करने योग्य । 

निर्त-(हिं० पुं०) देखो नृत्य । 


| निर्दोष- (सं० वि०) दोषरहित । 


निर्दो- 
घता-(सं० स्त्री० ) दोषहीनता, शुद्धता । 
निर्दोषी-( हि" वि०) जिसने कोई अप- 
राध न किया हो । 
निद्रेब्य-(सं० वि०) दरिद्र, धनहीन । 
निहन्द्र-(सं० वि०) जिसका विरोध 
करनवाला कोई न हो, स्वच्छन्द । 
निर्धन-(सं० वि०) धन-रहित, दरिद्र, 
कंगाल । निर्धनता- (सं०स्त्री० ) दरिद्रता । 
निर्धारण-(सं० पुं०) निर्णय, निश्चय । 
निर्धारता- (हिं० क्रि० ) निर्धारित करना । 
निश्चित करना, ठहरना । निर्वारित- 
(सं० वि०) निश्चित, ठहराया हुआ । 
निर्धूत- (सं० वि०) जहाँ धुआँ न हो । 
निर्धत- (सं० वि०) धुला हुआ, स्वच्छ 
किया हुआ । 
नर्नाथ- (सं० वि०) नाथशुन्य, अनाथ । 
निर्यक्ष-(हि० वि०) पक्षपात-रहित । 
लिर्फेड-( हि० वि०) देखो निष्फल । 
निर्बेन्ध-(सं० पुं०) आग्रह, हठ । 
मि्बन्धु- (सं० वि० ) बन्धु रहित, बन्घुदीन । 
निरबंछल-(सं० वि०) बलहीन । 
निर्बछता- (सं० स्त्री०) शक्तिहीनता । 
निर्बेहना- (हि० क्रि०) अरूग होना, 
पालन होना । 
निर्बाचन-(हिं० पुं०) देखो निर्वाचन ) 
निर्बण-(हि० पुं०) देखो निर्वाण । 


निर्तेता-( हि० क्रि०) नृत्य करना,नाचना ।| निर्वाघध-(सं० वि०) निरुपद्गव । 


निर्दई-(हि० वि०) देखो निर्देय । 


निरबुद्धि-(सं० वि०) बृद्धिहीन, मूर्ख । 


निर्देय-(सं० वि०) दयाहीन, निष्ठुर । |निबंधि-(सं० वि०) अज्ञान । 


निर्देयता- (सं० स्त्री०) निष्ठुरता। 
निर्देहना- (हिं० क्रि०) जलाना । 
निर्दिष्ट-(सं० वि०) निश्चित, ठहराया 


निर्भय-(सं० वि०) भयरहित, निडर । 
निर्भवता-( हिं० स्त्री०) निडर होन की 
अवस्था । 


हुआ। ५ निर्भर- (सं० पुं०) अवलंबित, आश्रित । 
निर्देश- (सं० पुं० ) उल्लेख, वर्णन, नाम, |निर्भाग्य-(सं० वि०) मन्दभाग्य,अमागा। 
संज्ा, चेतन, निश्चय, कथन, आज्ञा । |निर्भोक-(सं० वि०) निःशंक, निडर । 


निर्भीत ३३३ निर्वाज 
निर्भीत- (सं० वि०) भय-रहित, निडर । (सं० पुं०) कषाय, काढा; 
निश्चेम- (सं० वि०) अ्रम-रहित ; (क्रि० | (पुं०) गोंद, छाह, वल्कल । 
हि ) बिना सन्देह के, बेलटके । .. | विलेज्ज-(सं० वि० ) लज्जाहीन। निले- 
नर्भ्नान्त-(सं० वि०) भ्रम-रहित । | ज्जता-(स० स्त्री०) लज्जाहीनता। 
निर्मत्सर-(सं० वि०) अहंकारहीन । | निलेभी-(हिं० वि०) छोभ-रहित । 
निमंद-(सं० वि०) निरभिमान । निर्वद-(सं० वि०) जिसके आग वंश में 
निर्मता-( हि? क्रि०) देखो निर्माना। | कोई न हो । 
निर्मनुज, निर्मेनुष्य-(सं०वि०) निजेन । |निर्वचचन-(सं० वि०) मौन । 
तिर्मन्यु-(सं० वि०) क्रोध-रहित । | निर्वहना- (हिं० क्रि० ) निभाना, चलाना । 
। निर्मेम-(सं० वि० )जिसको ममता न हो । |निर्वाचक-(सं० वि०) जो चुनता हो, 
५ तिर्ममता-( सं०स्त्री० ) ममता का अभाव । | चुननेवाछा । निर्वाचन-(सं० पुं०) 
निर्मेल-(सं० वि० )कलंकहीन । लिर्मछता-| किसी मुख्य कार्य के लिये अनेक व्यक्तियों 
(सं० स्त्री० ) स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता । | में से एक या अधिक को चुन लेना ॥ 
लिर्मास-(सं० वि०) जिसमें मांस न हो, | निर्वाचित-(सं० वि०) चुना हुआ । 
अति दुबंल । निर्वाण-(सं० पूं०) निवृत्ति, शान्ति। 
निर्माण-(सं० पुं०) रचना, बनावट। | निर्वास-(हिं०पुं० ) प्रवास,विदेश-यात्रा । 
निर्माणविद्या- (सं० स्त्री०) मकान, पुल |निर्वासक-(सं० पुं०)निर्वास करनेवाला | 
आदि बनाने की विद्या, वास्तु-विद्या । |निर्वासन-(सं० पुं०)  मारण, वध, 
तिर्माता-(हि०पुं०) निर्माण करनेवाला । | नगर, देश, गाँव आदि से दण्ड झूप 
तिर्मान-(हिं० वि०) अपार, असीम । | में बाहर निकाला जाना । 
निर्माना-(हि० क्रि०) निर्माण करना, |निर्वाह-(सं० पुं०) पालन, निर्वाह, 
बनाना । समाप्ति। निर्वाहक-(सं० वि०) किसी 
$& . ननिर्माञ्य-(हि० पुं०) देखो निर्माल्य । | काम का निर्वाह करनेवाला। निर्वाहना- 
निर्माल्य-(सं० पुं०) देवता को अपित | (हिं० क्रि०) निर्वाह करना। 
की हुई वस्तु । निर्वाहित-(सं० वि०) निबाहा हुआ । 
निर्मृक्त-(सं०वि० ) जो मुक्त हो गया हो। |निर्विकल्प-(सं० वि०) भेद से रहित, 
निमूल, निर्मूझक-(सं० वि०) बिना जड़ | स्थिर । 


का, बिना आधार का । निर्विकार-(सं० पुं०) जिसमें किसी 
निर्मेघ- (सं० वि०) बिना बादल का। | प्रकार का विकार या परिवर्तत न हो; 
। निर्मोक-(सं० पुं०) साँप की केंचुली । | (वि०) विकारशून्य, विष्त या बाबा« 
। निर्मोल-(हि० वि०) अमूल्य । रहित, बिना बाधा का । 
*. निर्माह-(सं० वि०) मोह-शुन्य । निर्विचेष्ट-(सं० वि०) अज्ञान, मूख । 
; निर्मोही-(हि० वि०) निर्देय,, कठोर |निर्विवाद-(सं० वि०) कलहशून्य । 
; हृदय का । निर्विवेक-(सं० वि०) अविवेको। 


निर्यात- (सं० पुं०) निर्गेत, देश के बाहर |निर्विशंक-(सं० वि०) तिर्भय, निडर। 
; भेजी हुई सामग्री; (वि० ) निकला हुआ। | निर्वाज-(सं० वि०) बीजशब्य । 


निष्काम 


निष्कास-(सं० वि०) कामना-रहित । 
निष्कासन-(सं० पुं०) बाहर करना । 
निष्कासित-(सं० वि०) बाहर निकाला 


निष्कृति- (सं०स्त्री० ) निस्तार, छुटकारा । 

निष्क्रम-(सं० पुं०)घर से बाहर निक- 
लने का कायें; (वि०) बिना क्रम का । 
निष्कमण-(सं० पुं०) घर से बाहर 
निकलना । निष्करिय-(सं० वि० ) व्या- 
पारशून्य, क्रिया या चेष्टारहित । 

निष्कप- (सं० पुं०) किसी वस्तु के स्थान 


पर दिया जानेवाला धन,विनिमय,बदला 


निष्कांत- (सं०वि० ) निकला या निकाला 
हुआ । 

निष्ठा-(सं० स्त्री०) निरचय, धर्मादि 
में श्रद्धा । 

रिष्ठीव-(सं० पुं०) थूक, खखार। 
तिष्ठुर- (सं० वि०) कठोर, कठिन, क्र । 
निष्दुरता-(सं० वि०) निर्देयता, क्रता। 
रिष्पक्ष-(सं० वि०) पक्षपातरहित । 
निष्पत्ति-(सं० स्त्री०) समाप्ति, सिद्धि । 
निष्पन्द-(सं० वि०) जिसमें किसी प्रकार 
का कम्प न हो । 

निष्पादित-( सं० वि० ) सम्पादित, 
उत्पादित । 

निष्प्रकाश- (सं० वि०) जिसमें प्रकाश 
नहों। 

निष्प्रताप-(सं० वि०) प्रतापहीन । 

निष्प्रतिध-(सं० वि०) जिसमें कोई 
रुकावट न हो । निष्प्रतिपक्ष- (सं०वि० ) 
दत्रुहीन । निष्प्रतिभ-(सं० वि०) 
मूर्ख, जड़ । 

निष्प्रपञच-(सं० वि०) प्रपंचरहित । 

निष्प्रभ-(सं० वि०) प्रभा-रहित, बिना 
चमक का । निष्प्रभाव-(सं० वि०) 
प्रमाव-रहित, बिना सामर्थ्य का । 
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निष्प्रयत्न-(सं० वि०) जि 2 ः 5 
निष्प्रयोजन- (सं० वि० ) निरथुक्र, व्यर्थ । 
निष्फल- (सं० वि०) निरर्थक। 

निसू-(सं० अव्य०) यह शब्द “निषेध, 


निश्चय, साकल्य तथा अतिक्रम अर्थ 


में व्यवहृत होता है ।॥”/ 
निसंक-(हि० वि०) देखो निदशंक । 
निसठ-(हिं० वि०) निर्धन, दरिद्र । 
निसंस (हिं० वि०) नृशंस, क्रूर, निर्देय । 
निसंसना-(हि० क्रि०) हॉफना । 
निस-(हि० स्त्री०) निशा, रात्रि, रात । 
निसक-(हिं० वि०) अशक्त, दुबल । 
निसकर- (हिं० पुं०) चन्द्रमा । 
निसचय- (हिं० पुं०) देखो नि३चय । 
निस्त्‌ू- (हि० वि०) असत्य । 
निसतरना-(हिं० क्रि० ) छटकारा पाना । 
निसतार-(हि० पुं०) देखो निस्तार। 
निसतारना-(हिं० क्रि०) मुक्त करना। 
निसद्योस-(हि० क्रि० वि०) रात-दिन। 
निसनहा-(हिं० स्त्री०) देखो निःस्नेहा। 
निसरना-(हि० क्रि०) निकलना। 
निसर्ग- (सं० पुं०) प्रकृति, स्वभाव, 
स्वरूप, सृष्टि । 
निसवासर- (हि० पुं० ) रातदिन, सवेदा । 
निर्सांस, निसांसा-(हि० पुं० )ठंढी साँस; 
(वि०) मृतप्राय । 
निसा-(हिं० स्त्री०) सन्‍्तोष, तृप्ति, 
देखो निशा । 
निसाकर-(हिं० पुं०) देखो निशाकर । 
निसाचर-(हिं० पुं०) देखो निशाचर ॥ 
निसान-(हि० पुं०) नगाड़ा, धौंसा, 
सन्ध्या, चन्द्रमा । | 
निसारना-(हिं० क्रि० ) 
निकालना । 
निसास-(हिं० पुं०) देखो निःश्वास | 
निसि-(हि० स्त्री०) देखो निशि | 


बाहर करना, 


निस्िचर २२ 


निहार 


निशिचर हि 
मिसित-(हिं०वि० ) तीज्र । 
मिसिदिन-(हि० क्रि० वि०) रात-दिन । 
तिसिवर-(हि९पुं०) निश्चिकर, चन्द्रमा । 
निसिवासर-(हि०क्रि० वि०) रातदिन । 
निसीठा-(हिं० वि०) मीरस, फीका । 
निसीयथ-(हिं० पुं०0) आधी रात । 
तिसु-(हिं० स्त्री० ). निशा, रात्रि, रात। 
निसुका-( हि० वि०) दरिद्र, गरीब । 
निसूदक-(सं० वि०) हिसक । निसुदन- 
(सं० पुं०) हिंसा, वष; (वि०) 
मारनेवाला । 
तिसृष्ट-(सं० वि०) प्रेरित, भेजा हुआ । 
निसेनी-(हिं० स्त्री०) सोपान, सीढ़ी । 
निसेस-(हि० पुं०) चन्द्रमा 
निरसेनी- (हिं० स्त्री०) देखो निसेनी । 
निसोग, निसोच-(हि० वि०) जिसको 
कसी प्रकार की चिन्ता न हो । 
निस्केवल-(हिं० वि०) निमेल, शुद्ध । 
निस्तत्व-(सं०वि०) तत्वहीन, निःसार। 
निस्तनद्र-(सं० वि०) तन्‍्द्रारहित । 
निस्तब्ध-(सं० वि०) निरचेष्ट । निस्तं- 
ब्धता-- (सं० स्त्री० ) सत्चाटा । ः 
निस्तरण-(सं० पुं०) निस्तार, छुट- 
कारा । निस्तरना-(हिं०क्रि० ) छूटना । 
निस्तल-(सं० वि०) बिना पेंदी का । 
निस्तार-(सं० पुं०) निस्तरण, उद्धार । 
निस्तारक-(सं० वि०) मोक्ष देनेवाला । 
निस्तारना-(हिं० क्रि०) मुक्त करना । 
निस्तिमिर- (सं० वि०) अन्धकार-रहित । 
निस्तुष-(सं०वि०) जिसमें भूसी न हो, 
निर्मल । 
निस्तेज- (सं० वि०) प्रभा-रहित, मलिन । 
निस्तोय-- (सं० वि० ) जल-रहित ॥ 
निस्त्रप-(सं० वि०) निलंज्ज; (पुं०) 


का 


निस्पन्दी-(सं० वि०) काँपता हुआ । 
निस्पुह-(सं०वि०) जिसको किसी प्रकार 
का छोभ या लालच न हो | निस्पृहता- 
(सं० स्त्री० ) निस्पृह होने का कार्य । 
निस्व-(सं० वि०) दरिद्र, गरीब । 
(सं० पुं०) शब्द । 
निस्वास- (हिं० पुं०) देखो निश्वास । 
निस्संकोच-(हि० वि०) संकोच-रहित # 
निस्संतान-(हि० वि०) संतति-रहित # 
निस्संदेह- (हि? क्रिण वि०) अवश्य # 
निस्सरण-(सं० पुं०) निकास । 
निस्सहाय-(हिं० वि०) निराश्रय । 
निस्सारित-(सं० वि०) निक्राछा हुआ 9 
निस्सीम-(सं० वि०)  सीमा-रहित, 
असीम, अपार | 
निस्स्वार्थ-(हिं० वि०) स्वार्थ से रहित ॥ 
निहंग-(हि०वि० ) अकेला, नंगा, निर्लेज्ज १ 
निहन्ता-(हिं० वि०) प्राणघातक । 
निहकाम-(हि० पुं०) देखो निष्काम । 
निहचय-(हि० वि०) देखो निरचय । 
निहचल-(हि० वि०) देखो निरचल ॥ 
निहित-(सं० वि०) नष्ट, फेंका हुआ, 
मार डाला हुआ । 
निहत्या-(हिं० वि०) जिसके हाथ में 
कोई शास्त्र न हो। 
निहनन-(स० पुं०) मारण, वध । 
निहफल-(हि० वि०) देखो निष्फल ॥ 
निहाई-(हिं० स्त्री०) पक्‍के लोहे का 
चौकोर टुकड़ा जिस पर छोहार या 
सोनार हथौड़े से धातु पीटते हैं। 
निहाउ-(हिं० पुं०) देखो निहाई । 
निहार- (सं० पुं० ) नीहार, हिम, ओस, 
कुहरा, पाला । 


निहारना 
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'निहुराई--(हिं० स्त्री०) निष्ठुरता । 
"3 कम (हिं० क्रि०) विनती करना । 
'निहोरा-( हि० पूं०) उपकार, अनुग्रह; 
(क्रि० वि०)वास्ते,लिये,निमित्त, द्वारा। 
'लिह्लुत-(सं० वि०) छिपाया हुआ । 
चींद-( हि स्त्री०) निद्रा, स्वप्न । 
लोक, नीका-(हिं० वि० ) स्वच्छ, सुन्दर । 
'लोके-( हि० क्रि० वि०) भली भांति । 
लोच-(सं० वि०) तुच्छ, अधम, पामर; 
(पुं०) क्षुद्र मनुष्य । 


सीचण-( सं०पुं०)) नीचे की ओर बहने- | नी 


वाला पानी; (वि०) पामर, ओछा । 
लीचणगा-(सं० स्त्री०) निम्नगा, नदी । 
'लोचगामी- (हि०वि० ) नीचे जानेवाला। 
सीचता-(सं० स्त्री०) अधमता, निचाई। 
सीचत्व- (सं० पुं०) नीचता । 
'नीचट-(हिं० वि०) दृढ़, पक्‍का । 
नोीचा-(हि०वि०) जिसके आसपास का 
तल ऊँचा न हो, छोटा, ओछा, धीमा, 
झुका, अधिक छटका । 
नीचादशय-(सं०वि०) तुच्छ विचार का। 
'लीचे+(हिं० क्रि० वि०) नीचे की ओर, 
अधघीनता में , न्यून, घटकर । 
जीज-(हि० पुं०) रज्जु, रस्सी । 
जीजब- (हिं० पुं०) निर्जन स्थान । 
नौझर-(हिं०पुं०) पानी का सोता । 
नीठ-(हि० क्रि० वि०) कठिनाई से । 
नीठि-(हिं० स्त्री०) अरुचि, अनिच्छा; 
(क्रि०वि० ) किसी न किसी प्रकार से । 
जीढठो-(क्रि०वि०) जो सुहावना न हो । 
नीड़-(सं०पुं०) पक्षियों के रहने का 


र३८ 
हि कल न हि े ब्रेक देखना।।. घोसक्या 
पनिहारना-(हिं०क्रि० ) ध्यानपूवेक देखना घोंसला 


रूह 

। 

नीत-(सं०वि०) गृहीत, लगा की, । 

नीति-(सं० स्त्री०) आचार, पद्धति, 
समाज का कल्याण करनेत्रौी व्यव- 
हार की रीति, युक्ति, उपाय, चाल, 
राजा और प्रजा दोनों के /लिये निर्धारण 
की हुई व्यवस्था, राजनीति। 

नीतिज्ञ-(सं० वि०) नीति जाननेवाला। 

नीतिमान-(हिं० वि०) नीति-कुशल, 
सदाचारी । / 

नीदना-( हिं०क्रि०) निद्रा छेना, सोना | 

अर हिं० वि०) निर्धन, दरिद्र । 

नीबू-(हिं० पुं०) एक मध्यम आकार 
का काटंदार वृक्ष जिसका गोल फल 
खट्टा होता है । 

स-(हि०पुं०) एक वृक्ष जिसका प्रत्येक 
भाग कड़वा होता है । 

नोमटर-(हिं० वि०) जिसको किसी 
विद्या की पूरी जानकारी न हो । 

नीसन- (हि ०वि० ) अच्छा, भला, नीरोग । 

नीसर-(हि० वि०) दुबंल, बलहीन । 

नीसस्तीन-(हिं० स्त्री०) आधे बाँह की 
कुरती । 

नीर-(सं० पुं०)) जल, पानी, कोई द्रव 
पदार्थ । 

नीरज-(सं० पुं०) पद्म, कमल, मोती, 
उशीर। नीरजात-(सं० वि०) जल से 
उत्पन्न; (पुं०) कमल । 

नोरद-(सं० पुं०) भेघ, बादल; (वि७) 
अदन्त, बिता दाँत का। नोरधर-(सं० 
पुं०)) भेघ, बादल । 

नीरन्ध्रन-(सं० वि०) छिद्र-रहित । 

नीरम-(हि०पुं०) वह बोझ जो जहाज 
का समभार करने के लिये ख़खा 
जाता है। 

नीररुह-(सं० पुं०) .प्मकमल । 


नीरस 


नीरस- (सं० वि०) सूखा, स्वाद-रहित । | न्ीवार-( 


पीराजन-(प्ं० पुं०) दीपदान, आरती । 
प्तीराजवा-(हिं० स्त्री०) देवता को 
दीपक दिखलाने की विधि । 
नीराञ्जन-(सं९पुं०) दीपदात, आरती । 
नोउज-(सं० वि०) रोगरहित, नीरोग, 
स्वस्थ । 
नीरूप-(सं० वि०) रूपहीन, कुरूप। 
मौरे-(हि० क्रि० वि०) नियरे, पास में। 
तीरोग-(हिं० वि०) रोगहीन, आरोग्य । 
नील-(सं० पुं०) गहरा नीला रंग । 
पीलकण्टक- (सं० पुं०) चातक पक्षी, 
पपीहा । नीलकण्ठ- (सं० वि०) जिसका 
कंठ नीला हो, एक प्रकार की चिड़िया 
जिसके पंख और कंठ नीले रंग के 
होते हैं। वीलूगाय-(हिं० स्त्री०) एक 
प्रकार का बड़ा हरिन जो गाय के बरा- 
बर होता है। 
नोलपद्य-(सं० पुं०) नीला कमरू । 
नीरूफला-(सं० स्त्री०) बैगन, भंटा । 
नीलमणि- (सं० पुं०) इन्द्रनील, नीलम । 
नोला-(हिं०वि० ) नीले रंग का; (पुं०) 
नीलम । 
ः (हिं० पुं०) ताँबे का क्षार, 
तृतिया । 
तीलाम्बर-(वि० ) नीछा वस्त्र पहिनने- 
वाला । 
नीलाम्बुज-(सं०  पुं०) नील कमल । 
नालाहट-(हि० स्त्री०) नीलापन । 
नीलिमा-(हि० स्त्री० ) नीलापन । 
नीली- ( हि० वि० ) नीले रंग की । 
नोलोत्पछ- (सं० पुं०) नीला कमल । 
पीवें- (हि० स्त्री०)) भीत का आधार, 
स्थिति, जड़, मूल । 
भाव-(हि० स्त्री०) देखों नीवोें । 
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नीवि- (सं०स्‍्त्री०) पण, पूँजी, स्त्री के 
कमर पर का बस्त्र बाँधने का डोरा, 
कमर में लपेटी हुई धोती की गाँठ, 
लहँगे में पड़ी हुई डोरी । 
नीसक-(हिं० वि०) बलहीन । 
नीसुआ, नीसु-(हिं० पुं०) भूमि में गड़ाः 
हुआ लकड़ी का कुन्दा जिस पर रखकर 
गड़ाँसे से चारा काटा जाता है 
नीहार-(सं० पुं०) तुषार, हिम, पाला * 
नुकाना-(हिं० क्रि०) छिपाना । 
न॒कीला-(हिं० वि०) नोकदार । 
नुवकड़-( हि० पुं०) नोक, अन्त, छोर ॥+ . 
नुकका-( हि० पुं० )नोक, नुकीका भाग + 
नुचना-(हिं० क्रि०) किसी वस्तु का 
खिचकर अलग होना, उखड़ना, खरोंचा 
जाना । 
नुचवाना-(हिं० क्रि०) नोचने के लिये: 
किसी दूसरे को लगाना ॥। 
नृति-(सं०स्त्री० ) स्तुति, वन्दना, पूजा 
नुनखरा, नुनखारा-(हि० वि०) स्वाद 
में नमक के सदृश् । ह 
नुनना-(हिं० क्रि०) लुनना, कृषि छल 
काटना । 
नुनेरा- ( हि०पुं० ) नोनिया, नमक बनाने- 
वाला । 
नुनाई-(हिं०स्त्री० ) सुन्दरता, लछावष्य। 
नूत-(हि० वि०) नूतन, नया, अनोखा; 
(सं०वि० ) नवीन, नया, अपूर्व, अनोखा ) 
नून-(हि०पु०) लवण, नमक; (वि०) 
देखो न्‍्यून, कम । 
नूनताई- (हि स्त्री०) न्यूनता, कमी । 
नूपुर-(सं० पुं०) स्त्रियों के पैर में पहि- 
नने का एक गहना, पेंजनी । 
नू-(सं० पुं०) मनुष्य, पुरुष । नुकेश री- 


वानास- (हि०पुं० ) सत्यानाश, सर्वेताश | | (सं० पुं०) नृर्सिहावतार । नृध्न-(सं० 


नृतक 
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वि०) नर-घातक। नृजाति-(सं०स्त्री०) | नेठा-(हिं० पुं०) नाक से निकर्ूूनेवाला 


मनष्य-जाति । 
सतक-(हिं० वि०) नतेक, नाचनेवाला । 
लत्य-(सं०वि० ) ताण्डव नाच। सृत्यकी- 
(सं०स्त्री०) नतेकी, नाचनेवाली । 
पृत्यश्ञाला-(सं० स्त्री०) नाचघर । 
नदेव,नदेवता-(सं०पुं०) राजा, ब्राह्मण । 
नप-(सं० पुं०) नरपति, राजा। नृप- 
गृह-राजमहल । नृपति-(सं० पुं०) 
राजा | नपसन्दिर- (सं० पुं०) राजगृह, 
राजभवन। 
लूपाल-(सं० पुं०) नृपति, राजा। 
घमेघ-(सं० पुं०) नरमेध यज्ञ । 
नुलोक-(सं० पुं०) मनृष्य लोक। 
लबाहन- (सं० पुं०) नरवाहन, कुवेर। 
रशंस-(सं० वि०) क्र, निर्देय, अपकारी 
(सं० स्त्री०) निर्देयता, क््रता। 
ज॒सिह-(सं० पुं०) विष्णु का नरसिंह 
रूपी अवतार । न॒सह घुदंशी- 
वेशाख मास की शुक्ला चतुद्देशी। 
नृहन-(सं० पुं०) नरघातक। 
ने-(हिं० प्रत्य०) सकमंक भूतकालिक 
क्रिया के कर्ता का चिह्न जो उसके 
आये लगाया जाता हैं। 
लेंउतना-(हिं० क्रि०) निमंत्रण देना। 
नेउला-(हिं० पुं०) देखो नेवला। 
भेग-(हिं० पुं०) पुरस्कार जो विवाह 
आदि शुभ अवसरों पर संबंधियों 
आश्रितों तथा इन कृत्यों में सहायता 
देनेवालों को दिया जाता है। नेग- 
चार, नेंगजोग-(हि० पुं०) विवाह 
आदि शुभ अवसरों पर दिया हुआ 
पुरस्कार । नेगी-(हिं० पुं०) नेग पाने- 
वाला । नेंगीजोगी-(हिं० पुं०) नेग 
पानेवाला । 
नेवछावर-(हिं० स्त्री०) देखों निछावर। 


कफ | 

नेठना-(हिं० क्रि०) देखो नीठना। 
नेड्े- (हि० स्त्री०) समीप, निकट, पास । 
मत-(हि० पुं०) निर्धारण, निश्चय | 
नेता-(हिं० पुं०)) नायक, सरदार,अगुआं । 


नंति-(सं० पुं०) एक संस्कृत वाक्य 
जिसका अर्थ हैँ “इति नहीं” अर्थात्‌ 
अन्त नहीं है। 


नेती-(हिं० स्त्री०) मथानी में रूपेटकर 
खींचने की रस्सी। नेतीधोती-(हिं० 
स्त्री०) हठयोग की बह क्रिया जिसमें 
कपड़े की धज्जी पेट में डाछकर आँतें 
साफ की जाती हैं। 
नंतृत्व-(सं० पुं०) नायकता, अव्यक्षता। 
नेत्र-(सं० पु०) चक्षु, नयन, आँख। 
नेत्रकोष-आँख का परदा। 
नेत्रजल-(सं० पुं०) अश्लु, आँसू । 
नेत्रमल- (सं० पुं०) आँख का कीचड़ ॥ 
नेत्ररछूजन- [सं० पुं०) कज्जल, काजरू । 
नेत्ररोम-(सं० पुं०) आँख की बरौनी । 
नेत्रवारि-(सं० पं०) अश्वुजल, आँसू । 
ननुआ, नन॒वा-(हि० पुं०) एक प्रकार की 
तरकारी, घिया, तरोई। 
नेपथ्य-(सं० पुं०) वेष, भूषण, अभिनय, 
नाठक आदि में परदे के भीतर का वह 
स्थान जिसमें नट नटी नाना प्रकार के 
वेश सजते हैं। 
नेब-(हिं० पुं०) सहायक मंत्री, दीवान । 
ब॒ु-( हि० पुं०) देखो नीबू। 
नेम-(हिं० १०) नियम, बन्बेज, रीति। 
नेमत-(हिं० स्त्री०) वैभव। 
नमि-(सं० स्त्री०) पहिये का घेरा, 
चक्कर, वज्य, कुवें की जगत । 
नेमी-(हि० वि० ) धर्म की दृष्टि से पाठ- 
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पूजा, ब्रत, उपवास आदि नियमों का (सं० पुं०) अपेक्षा का अभाव । 
पालन करनेवाला। 


| नराइय- (सं० पुं०) निराशा का भाव। 
ले रे- (हिं?क्रिंणवि० ) निकट, समीप, पास। |नैऋत-(सं० पुं०) पर्चिम दक्षिण का 
मेवज-(हिं० पुं०) नैवेय्य, भोग। कोना, इसका स्वामी । 
लेवतना-(हिं० ,क्रि०) निमंत्रण देना, 


सेऋति-(सं० स्त्री०) दक्षिण और 
नेवता भेजना। नंवतहारी-(हिं० पुं०) | पश्चिम विशा के बीच की दिशा। 
जिसको निमंत्रण दिया जावे। 


नैर्मल्य-(सं० पुं०) स्वच्छता, निर्मता ॥ 
लेबता-(हिं० पुं०) देखो न्‍यौता। | भनैलूंज्ज-(सं० पुं०) निर्लुज्जता । 
लेवर-(हिं०पुं०) पैर का गहता; (वि०) |नंवेश-(सं० पुं०) वह भोजन की 
बुरा। नवरना-(हि० क्रि०) दूर | सामग्री जो देवता को चढ़ाई जावे। 
होता, समाप्त होना। नैश-(सं० वि०) निशा संबंधी, रात का । 
लेबला-(हिं० पुं०) गिलहरी के आकार |नैश्चित्य-(सं० पुं०) निश्चय । 
का मांसाहारी एक जन्तु जो भूरे रंग |नेज-(सं० वि०) निज संबंधी, अपना) 
का होता हे। 


नेष्ठं-(सं० पुं०) निठुरता, क्रता।' 
तेबा-(हि० पूं०) लोकोक्ति, कहावत । |नेसर्गिक-(सं०वि० )स्‍्वाभाविक,प्राकृतिक 
सेष्ट-(सं० वि०) शास्त्र से निषिद्ध। |नेसर्गिकी-(हि० वि०) स्वाभाविक। 
नेचुक-(हि० वि०) अल्प, थोड़ा, तनिक; |नैसा-(हिं० वि०) बुरा। 
(क्रि० वि०) अल्प मात्रा में। नेहर-(हिं० पुं०) स्त्री के पिता का घर, 
नेह-(हि० पुं०) स्नेह, प्रीति, प्रेम, घी । | मायका। 
नेही-(हि० वि०) स्नेह करनेवाला । 


नो-(सं० अव्य० ) नहीं । 
नक-(सं० वि०) अनक, बहुत । नोआ-(हिं० पुं०) दूध दुहते समय गाय 
नकहाः-(सं० वि०) अनेक बार। 


के पैर बाँधने की रस्सी। 
; (सं० पुं०) राक्षस। नोई-(हिं० स्त्री०) देखो नोआ! 
सेगम-(सं० पुं०) नय, नीति। नोकझोंक- ( हि०स्त्री ० ) श्ुंगार,ठाट-बाट 
नंदाघ-(सं० वि०) भ्रीष्म संबंधी। |नोकदार-(हिं० वि०) जिसमें नोक हो, 
नधन-(सं० पुं०) निधन, मरण। | चुभनेवाला, चित्त पर प्रभाव डालने- 
(हिं० पुं०) नयन, नेत्र, मकखन। | वाला, तड़क-भड़क का। 
ननसुख-(हि० पुं०) एक प्रकार का |नोकाझ्षोंकी-(हिं० स्त्री०) वादाविवाद, 
सूती चिकना कपड़ा । छेड़-छाड़ की बातें। 
नपुण, नेपुण्य-(सं० पुं०) निपुणता। |नोकीला-(हिं० वि०) देखो नुकीला। 
मत्तिक-(सं० वि०) जो किसी निमित्त |नोच-(हिं० स्त्री०) नोचते की क्रिया या 
किया जाय। भाव, चारों ओर की माँग। नोचना- 
नेया-(हि० स्त्री०) नाव। (हिं० क्रि०) उखाड़ना, खरोचना, पीछे 
नेयायिक- (सं० पुं०) न्याय शास्त्र का | पड़ जाना। 
जाननेवाला । 


नोच-(हिं० पुं०) नोचनेवाला। 
नर-(हि० पूं०) देश, नगर । नोदन- (सं० पुं०) खंडन, अरणा । 


. नोधा ३४२ न्यायविहित 
नोधा-(सं० अव्य० ) नवधा, नव प्रकार नोरंगी-(हिं० स्त्री०) देखो नौरंगी। 
नोन-(हिं० पुं०) लवण, नमक। नोलबखा, नौलखा-(हिं5 वि०) जिसका 
नोनचा-(हिं० १०) नमकीन अचार। मूल्य नी लाख हो, बहुमूल्य, अनमोल । 
नोना-(हि० पुं०) छोनी मिट्टी; (वि०) |नौल-(हिं० पुं०) देखो नेबछा, नकुल। 

नमक मिला हुआ, खारा। नौसरा-(हिं० पुं०) नौ छड़ी की माला 
नोनिया-(हिं० पुं०) छोनी मिट्टी में से | या हार। 

नमक निकालनेवाला। नोसावर- (हिं० पुं० ) एक तीढक्ष्ण क्षार 
लोवना-(हि० क्रि०) दहते समय गाय | या नमक जो सींग, हड्डी, खर, बाल 

का पिछला पेर रस्सी से बाँधना। | आदि का भभके से अर्क॑खींचकर 
नोहर-(हिं० वि०) दुलेभ, अलम्य। | निकाला जाता हे । 

नों-(सं० स्त्री०) नौका, नाव। नोसिख-(हिं० वि० ) नवशिक्षित । 

चो-(हिं० वि०) नव, जो गिनती में आठ | नौसिखिया, नोसिखुआ- (हिं० वि०) जो 

और एक हो, एक कम दस की संख्या। | किसी विद्या या कछा में पक्का न हुआ हो । 

: ल्लौका-(सं० स्त्री०) तरणि, नाव, पोत। | नौसेना- (हिं० स्त्री०) वह सेना जो 
नोग्रही-(हि० स्त्री० ) हाथ में पहिनने का | जहाजों पर से लड़ती हो। 
एक गहना। नोहँड-(हिं० पुं०) मिट्टी की नई हाँड़ी, 
नोछावर- (हिं० स्त्री०)देखो निछावर | | कोरी हेंड़िया। 
नोज- (हिं० अव्य०) ईश्वर करे, ऐसा |नौहेंडा- (हि० पुं०) पितृपक्ष, कनागत ) 
न हो कि, न सही, न हो। न्यग्रोध- (सं० पुं०) वट वृक्ष, बरगद ॥ 

चोजीविक-(सं० पुं०)वह जो नाव चला- |नन्‍्यस्त-(सं० वि० ) फेंका हुआ, त्यक्त, 
कर अपनी जीविका करता हो । छोड़ा हुआ। 

नौता-(हिं० पुं० ) देखो न्यौता, निमंत्रण; | न्‍्याउ- (हि० पुं०) देखो न्‍्याय। 

(वि०) नया। न्याति-(हि० स्त्री०) ज्ञाति, जाति। 
नोतन-(हिं० वि०) देखो नूतन, नया। | न्‍्याय-(सं० पुं०) नियम के अनुक्‌ल बात, 
नोतम-(हिं० वि०) अत्यन्त नवीन, | वीति, अधिकारी और अनधिकारी 

बहुत नया; (पुं०) विनय, नम्रता। | तथा दोषी और निर्दोषी का निर्णय। 
नोतोड़-(हि० वि०) नया तोड़ा हुआ, | न्‍्यायकर्ता-(सं० पुं०) न्याय करनेवाला, 

जो पहिले-पहिल तोड़ा गया हो । दो पक्षों के विवाद का निर्णय करने- 
नोदण्ड-(सं० पुं०) नाव का डाँड़ा। वाला । स्यायतः- (सं० अव्य० ) धर्माधर्म 
नोध-(हिं० पुं०) नया पौधा, अँखुवा । | और नीति के अनुसार ठीक न्याय। 
नौधा-(हिं० पुं०) देखो नवधा। न्यायता- (सं० स्त्री०) उपयुक्तता। 
नोना-(हि० पुं०) नवना, झुकना। |न्यायपय-(सं०पुं०) उचित रीति। न्याय- 
नौमि-(सं० क्रि०) एक संस्क्रत का वाक्य | परता-(सं०स्त्री७ ) न्‍्यायी होने का भाव । 

जिसका अर्थ है--मैं नमस्कार करता हूँ । 
तोमी-(हिं० स्त्री०) नवमी, किसी पक्ष 

की नवीं तिथि । । 


न्यायविहित- (सं०वि० ) न्याय के अनुसाय 
अथवा न्यायपुर्वेक किया हुआ। 


न्याययक्त- (सं०वि० ) न्याय पर चलछनेवाला 


.. » # 


&2गद 


ध्याघाधीश- (सं० पुं०) न्यायकर्ता। 


ध्यायालय-(सं० पुं०) वह स्थान जहाँ 
पर अभियोग का न्याय किया जाता है। 

ध्यायी-(सं० वि० ) न्याय पर चलनेवाला । 

स्‍्यारा-(हिं" वि०) अछग, निराला, 
अनोखा, भिन्न, अन्य । 

स्‍्घारिया-( हि० पुं०) सोनारों के नियार 
(कूड़ा करकट को) धोकर इसमें 
से सोना-चाँदी निकालनेवाला। 

घ्यारे-(हिं० क्रि० वि०) दूर, अलूग, पास 
नहीं, पृथक्‌ 

प्याव-(हि० पुं०) नियम, नीति, आच- 
रण, पद्धति। 

स्थास-(सं० पुं०) उपनिधि, धरोहर, 
थाती, निक्षेप । 

न्‍्यासिक-(सं० वि०) घरोहर रखनेवाला । 

न्यून-(सं० वि० ) क्षुद्र, हीन, अल्प, नीच। 
न्यूततर-(सं० वि०) प्रचलित परि- 
माण से कम। न्यूनता-(सं० स्त्री०) 
अल्पता, कमी । 

स्यृनाड्र- (सं०वि० ) अंगहीन, खंज,लंगड़ा । 

भ्योछावर- (हि० स्त्री०) देखो निछावर। 

स्योतना-(हि० क्रि०) निमंत्रित करना। 

न्योतहरी-(हि० पुं०) नयोते में आया 
हुआ मनुष्य । 

व्योला-(हि० पुं०) देखो नेवला। 

नाना-(हिं० क्रि०) देखो नहाना, स्तान 
करना । 


प्‌ 


हिन्दी तथा संस्कृत वर्णमाला के 

व्यञ्जन वर्ण का इक्कीसवाँ अक्षर, 

इसका उच्चारण थोंठ से होता है, 
पह स्पशे-वर्ण कहलाता हैं। 

१-(सं० पुं०) हवा, पत्ता, पतन, अन्त, 


पंचानव 


न्पायसभा ३४३ 
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पालन करनेवाला हंता है । 
पंक-(हिं०पुं०) देखों पंक । 
पडक्ति-(सं० स्त्री०) देखों पंक्ति ॥ 
पंख-(हि० पुं०) पक्ष, पर, डैना ॥ 
पंखड़ी-(हि० स्त्री०) देखों पखड़ी ॥ 
पंखा-(हिं० पुं०) व्यजन, बिजना, ब्रेना । 
पंखियाँ, पंखी-(हि० पुं०) पक्षी, चिड़िया, 
पखड़ी; (स्त्री०) छोटा पंखा, पहिये की 
कीचड़ रोकने की धातु या छकड़ी कीपड्ठी ॥ 
पंखुड़ा, पखुरा-( हिं०पुं० ) कन्धे और बाँह 
का जोड़, पखरा। 
पेखेरू-(हिं० पुं०) पर्ेरू, पक्षी । 
पंग-(हिं० वि०) पंगु, रूँगड़ा। 
पंगत-( हि० स्त्री ० ) पाती, भोजन के समय 
भोजन करनेवालों की पंक्ति, सभा, समाज ॥ 
पंच-(हि० पुं०) पाँच की संख्या या 
अंक,पाँच या अधिक मनुष्यों का समुदाय, 
समाज, न्याय-सभा । 
पंचकोस-(हि० पुं०) पाँच कोस की 
लंबाई-चोड़ाई के बीच में बसी हुई 
भूमि । पंचक्रोशी-(हि०स्त्री ०) काझी 
को परितक्रमा। ु 
पंचतपा-(हि० पुं०) अपने चारों ओर 
आग जलाकर तथा धूप में बंठकर तप 
करनेवाला साधु । 
पेंचमेल-(हि० वि०) जिसमें पाँच वस्तु 
मिली हों। 
पेंचरंगा-( हिं० वि० ) पाँच रंग का, रंग- 
बिरंगा। 
चलड़ा-(हिं० वि०) पाँच लड़ों का। 
पँंचलड़ी या पँचलरी-(हि० स्त्री०) गले 
में पहिनने की पाँच लरों को माला। 
पंचानबे-(हिं० वि०) नब्बे और पाँच की 
संख्या का; ( पु० ) तंब्जं और पाँच की 
संख्या ९५। 


पंचायत 53.34 


पंचायत-(हिं० स्त्री०) निर्धारित क्‍ 
का वह समाज जो किसी विवाद विषय 


पकवान 
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पंधलाना-(हिं० क्रि० ) फुसलाना/वहलाना । 


को निश्चित करने के लिये नियुक्त 


किया जाता है। 


पंचायती-(हि० वि०) पंचायत संबंधी, 
साझ का, मिला-जुला, सवे साधारण का । 
पंचालिस-(हि० वि०) देखो पैंतालिस । 
पंछा-(हि० पुं०) छाछा, फफोला, एक 
प्रकार का स्राव जो मनुष्य के शरीर 


से अथवा पौधों में से निकलता है। 
पंछी-(हि० पुं०) पक्षी, चिड़िया। 


पंजरी-(हि० स्त्री०) अरथी, टिकठी । 
पंजारा-( हि० पुं० ) रुई धुननेवाला,धुनिया 
एंजोरो-(हि० स्त्री०) एक प्रकार की 


मिठाई । 

पंडर्-(हि० वि०) पीले रंग का; (पुं०) 
शरीर, पिण्ड । 

पंड़बा-(हि० पुं०) भैंस का बच्चा। 
पंडा-(हि० पुं०) किसी तीर्थ या मन्दिर 
का पुजारी, घादिया; (सं० स्त्री०) 
ज्ञान, बुद्धि, विवेक। 

पंडित-(हिं० पुं०) देखो पण्डित। पंडि- 
ताई-(हि० स्त्री०) पाण्डित्य, विद्वत्ता । 
पंडिताऊ-(हिं० वि०) पंडितों के ढंग 
का । पंडितानी-(हिं० स्त्री०) पंडित 
की स्त्री, ब्राह्मणी । 

पंथ-(हिं० पुं०) रीति, चाल, व्यवस्था, 
संप्रदाय, धर्ममार्ग, मत । 

पंथान-(हि० पुं०) पथ, मार्ग । 

पंथकी, पंथिक-(हि० पुं०)पथिक, बटोही 

पंथी-(हि० पुं०) किसी संप्रदाय का 
अनुयायी । 

पंदरह-(हि० वि०) दस और पाँच की 
संख्या का; (पुं०) दस और पाँच की 
संख्या १५। पंदरहवाँ-(हि० वि०) 
जो पन्द्रह के स्थान पर हो । 


पंवर-(हिं० स्त्री०) सामान, सामग्री । 
पंचरना-(हिं० क्रि०) पानी में तैरना, 
पता लगाना । 
पंचरि-(हिं० स्त्री०) डच्चोढ़ी। 
पंचरिया-(हिं० पुं०) द्वारपाल, शुभ अवब- 
सर पर द्वार पर बैठकर मंगल गीत 
गानेवाला, भिक्षुक । 
पंवरीह- (हिं० स्त्री०) खड़ाऊँ। 
पंवाड़ा-(हि० पुं०) मनगढ़ी कहानी, 
वृथा के विस्तार-सहित कही हुई बात । 
पेंवारना-(हि०क्रि०) हटाना,दूर करना । 
पंसरहद्वा-(हिं० पुं०) वह हाट जहाँ 
पंसारियों की दृकान हो। पंसारी-- 
(हिं० पुं०) वह बनिया जो मसाले 
तथा ओऔषधिके लिये जड़ी-बूटी बेचता हो ) 
पँसली- (हिं० स्त्री० ) देखो पसली । 
पंसेरी-(हि० स्त्रो०)पाँच सेर की तौछ 
या बाट | 
पइसना-(हिं० क्रि०) पैठना, घुसना ॥ 
पइसार- (हि पुं०) प्रवेश, पैठ। 
पकड़-(हि० स्त्री०) पकड़ने का ढंग, 
भिड़ंत, लड़ाई, दोष या मूल, ढंढ़ 
कर निकालने की क्रिया। पकड़ना- 
(हिं० क्रि०) थामना, धरना, पता 
लगाना, रोक रखना, ठहराना । 


पकड़वाना-( हि? क्रि०) पकड़ने में 


दूसरे को प्रवृत्त करना । 


पकड़ाना- ( हिं०क्रि० ) ग्रहण कराना, थैपान 
पकना-(हि० क्रि०) सीझना, रींधना, 


चुरना, सौदा पटाना, आँच खाकर 
गलना या तेयार होना । 


पकरना-(हि० क्रि०) देखो पकड़ना। 
पकवान-(हिं० पुं०)घी या तेल में पका- 


कर बनाया हुआ खाद्य पदार्थ 


पकवाना-( हि० क्रि०) पकाने का काम 
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दूसरे से कराना। 


पशखिया 


पक्षसमथक । 


पकाई-(हिं० स्त्री०) पकाने की क्रिया |पक्षाघात-(सं० पुं०) एक प्रकार का 


या शुल्क । 

पकार- (सं? पुं०) प' अक्षर, 'प' स्वरूप 
वर्ण । पकारादि-(सं० वि०) जिसके 
आदि म प अक्षर हो। पकारान्त- 
(सं० वि०) जिसके अंत में 'प' अक्षर 
हो | पकाव-(सं०पुं० ) पकाने का भाव, 
पीव । 

पकावन-(हिं० पुं०) देखो पकवान। 

पकौड़ा-(हि० पूं०) घी या तेल में पकी 
हुई बेसन या पीठी की बरी। पकौड़ी- 
(हिं०स्त्री ० ) छोटे आकार का पकौड़ा। 
पवका-(हिं० पुं०)अन्न या फल जो पुष्ट 
होकर खाने योग्य हो गया हो, पका 
हुआ, अनुभव-प्राप्त, निपुण, निश्चित, 
प्रामाणिक । 

पक्‍व-((सं०वि० ) पका हुआ,पुष्ट, पक्का । 

पक्वान्न-(सं० पुं०) पका हुआ अन्न, 
खाने की वस्तु जो घी, यानी आदि के 
साथ आग पर पकाई गई हो। 
पक्वाशय-(सं० पुं०) पेट के भीतर का 
नाभि के नीचे का भाग। 

पक्ष-(सं० पुं०) पंद्रह दिन का काल 
पाख, पक्षियों का डेनां, पर, किसी 
विषय के दो या अधिक परस्पर भिन्न 
अंगों में से एक, सेना बल। पक्षघात- 
(सं० पुं०)वह वात रोग जिसमें शरीर 
के एक ओर के अंग सुन्न हो जाते हैं, 
ठकवा। पक्षधर-(सं० पुं०) चन्द्रमा 
पक्षोी। पक्षपात-(सं० पै०) उचित 
और अनुचित का विचार न करते हुए 
किसी के अनुकल प्रवृत्ति। 

'क्षपाती-(सं० बि०) उचित अनुचित 
विचार न करके किसी के अनुकूल 
भवृत्त होना। पक्षपोषक-(सं० वि०) 


वाय रोग जिसमें शरीर का आधा 
गंग. निरचेष्ट और. क्रियाहीन हों 
जाता है, लकवा। 

पक्षान्तर-(सं० पुं०) दूसरा 
मतान्तर । 

पक्षिशाला-(सं० स्त्री०) चिड़ियों के 
रहने का घर। पक्षी-(सं० पूं०) खग, 
विहंगम, शकुन्त, चिड़िया; (हिं० वि०) 
पक्षपाती । 

पक्ष्म-(हिं० पुं०) आँख की बरौनी॥ 

पखंड- (हि० पुं० ) देखो पाखण्ड ।पखण्डी- 
(हि० वि०) देखो पाखण्डी । 

पखड़ी-(हिं० स्त्री०) दल, फूलों का 
रंगीन पटल । 

पखपान-(हिं० पुं०) पैर में पहिनने का 
एक गहना। 

परखरना-( हि० क्रि०) धोना। पखराना- 
(हिं० क्रि०) पखारने या धोते का 
काम कराना । 

पखरी- (हिं०स्त्री ० ) देखो पाखर,पाखड़ी । 

पखवाड़ा, पखवारा-(हिं०पुं० )अर्ध मास, 
पन्द्रह दिन का समय । 

पखान-(हिं० पुं०) देखो पाषाण, पत्थर | 
परखाना-(हिं० पुं०) उपाख्यान, कथा, 
कहावत । 

पलारना-(हिं० क्रि०) पानी से धोकर 
मल हटाना । 

पखाली-(हिं०पुं०) मसक में पाती भरते- 
वाला । 

पेखावज-(हिं० स्त्नी०) मुद्दंग से छोटा 
एक प्रकार का बाजा | पखावजी- (हिं० 
पुं०) पखावज बजानवाला । 

पशिया-(हिं० पुं०) झगड़ा करनंवाला, 
बगली भाग । 


पक्ष, 
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पखेरू-(हिं० पुं०) पक्षी, चिड़िया। | कमल; (वि०)कीचड़ में उत्पन्न होने- 


परखौआ-(हिं० पुं०) पंख, पर । 
पखोटा-(हि० पुं०) डैना, पर । 
पखोरा-( हि० पुं०)कंधे पर की हड्डी । 
पग-(हिं० पुं०) पर, पाँव, डग, फाल। 
पगडंडो-(हिं० स्त्री०) मैदान या जंगल 
का वह पतला मागे जो मनुष्यों क 
चलने से बन गया हो । 
पगड़ी-(हिं० स्त्री०) सिर पर लपेटकर 
बाँधने का कपड़ा, चीरा, उष्णीश,मुरेठा । 
पगतरी-(हि० स्त्री०) उपानह, जूता। 
पगदासी-(हिं० स्त्री०) जूता, खड़ाऊँ। 
पगना-(हि० स्त्री०) रस के साथ पक- 
कर मिलना, मग्न होना, प्रेम में ड्बना । 
पयनियाँ-(हिं० स्त्री०) जूती। 
पगपान-(सं० पुं०) पर में पहिनने का 
एक गहना। 
पगरा-(हिं० पुं०) डग, पग। 
पगरी-(हिं० स्त्री०) देखो पगड़ी ॥ 
. पंगला-(हिं० पुं०) देखो पागरू। 
: पगहा-६हिं० पुं०)पशु बाँधने की रस्सी । 
पगा-(हि० पुं०) पटका, डुपट्टा । 
पगाना-(हि० क्रि०) चाशनी में किसी 


वस्तु को पागने का काम दूसरे से कराना | 


पगार-(हिं०पुं०) पैर में लगी हुई मिट्टी । 
पगारना-(हिं० क्रि०) फैलाना। _ 
 परगियाना-(हिं० क्रि०) देखो पगाना। 
पगिया-(हिं० स्त्री०) देखो पगड़ी । 
पगुरना-(हि० क्रि०) पाग्र करना। 
पघा-(हिं० पुं०) चौपायों को बाँधने की 
रस्सी, पगहा । 
पघिलाना- (हिं० क्रि० ) देखो पिघलाना । 
पघेया-(हि० पुं०) गाँव-गाँव घृम-घुम- 
कर माल बेचनेवाला व्यापारी । 
पड्धू-(सं० पुं०) कीचड़, कीच, लेप, 


पहगुल-(सं० वि०) 


वाला। पद्ुजात-(सं० पुं०) पद्म, 
केमल। पडूजावली-(सं० स्त्री०) 
प्म-समूह। पद्ूरुहु- (सं० पुं०) पद्म, / 
कमल । 
पश्िल- (सं० वि०) कीचड़ से भरा हुआ ) 
पड्ज-(सं० पुं०) पद्म, कमल | 
पड्धूरुह- (सं० पुं०) पद्म, कमरू । 
पड्ित- ( सं० पुं० ) पद्म, कमर | 
पडक्ति- (सं ०स्त्री०) श्रेणी, पाँती, भोज 
म॑ एक साथ बैठकर खानेवालों की 
श्रेणी । पञक्तिच्युत- (सं०वि०) जाति 
से निकाला हुआ। 
पहगु-(सं० वि०) खंज, लँगड़ा । 
पहंगुता- (सं० स्त्री० ) पंगृत्व, लूँगड़ापन । 
ग॒ लेगड़ा । 
पचकना- (हिं० क्रि०) देखो पिचकना।) 
पचगुना-(हि० वि०) पाँच गुना । 
पचड़ा-( हि० पुं० ) प्रपंच, बखेड़ा, झंझट । 
पचन-(स० पुं०) पकने या पकाने की 
क्रिया; (वि०) पकानेवाला। 
पचना-(हि० क्रि०) भोजन किये हुए 
पदार्थ का रसादि में परिणत होकर 
शरीर में लगने योग्य होना, समाप्त 
होना, नष्ट होना । 
पचनीय-(सं० वि०) पचने योग्य । 
पचरपचा-( हि० वि० ) वह अधपका भोजन 
जिसका पानी अच्छी तरह से सूखा 
या जला न हो। 
पचपचाना-(हि० कि० ) कीचड़ होना । 
पचपन-(हि० वि०) पचास और पाँच 
की संख्या का; (वि०) पचास और 
पाँच की संख्या ५५। पचपनवाँ-(हि० 
वि०) जो गिनती में चौवन के 
बाद हो । 


मगर। पडद्धुज-( सं० पुं० ) पद्म, पंचमेल-(हिं०वि०)कई तरह या मेल का ॥ 


पचरा 


पचरा-(हिं० पुं०) देखो पचड़ा। 
वचलड़ी-(हिं० स्त्री०) पाँच लड़ियों 
की माला या हार। 
पचहत्तर-(हि० वि०) सत्तर और पाँच 
की संख्या का; (पुं०) सत्तर और 
पाँच की संख्या। पचहत्तरवाँ-(हिं० 
वि०) जिसका क्रम चौहत्तर के बाद हो । 
पचरहरा-(हिं० वि०) पाँच परत का। 
पचाना-( हि० क्रि०) आँच की सहायता 
से गलाना, खाई हुईं वस्तु को जठराग्नि 
की सहायता से रसादि में परिणत 
करके शरीर में लूगाने योग्य बनाना, 
जी करना, नष्ट करना, पराये माल , 
को अपना कर लेना, समाप्त करना । 
पचारता-(हिं० क्रि०) ललकारना। 
पचाव- (हि०पुं० ) पचने की क्रिया या भाव । 
'पचास-(हि० वि०) चालीस और दस की 
संख्या का; (पुं०) चालीस और दस 
की संख्या ५० । पचासवाँ- (हिं० वि० ) 
गिनती में पचास के स्थान पर. पड़ने- 
वाला । पचासा-(हिं० पुं०) एक ही 
प्रकार की पचास चीजों का समूह। 
पचासी-(हिं० वि०) अस्सी और पाँच 
की संख्या का; (पुं०) अस्सी और पाँच 
को संख्या, ८५। पचासीवाँ-(हि० 
वि०)जो क्रम से ८५ के स्थान पर हो। 
पचित-(सं०वि० ) जड़ा हुआ,बठाया हुआ । 
पचीस-(हि० वि०) बीस और पाँच की 
सख्या का; (पुं०) बीस और पाँच की 
सल्या २५। पच्ीसवॉ-(हि० वि०) 
जो गणना में पचीस के स्थान पर हो। 
पच्ोका- (हिं० पुं०) पिचकारी । 
पचोतर- (हि० वि०) किसी संख्या से 
पचि अधिक । परचोतरसो-(हिं० पुं०) 
एक सौ पाँच की संख्या । 
पैचोनो-(हिं० स्त्री०) पाचन । 


३४७ 
._पचौर-(हिं० पुं०) गाँव का मुखिया। 


पछाँही 


पचौवर-(हि० वि०) पाँच तह या परत 
किया हुआ | 
पच्चड़, पच्चर-(हिं० स्त्री०) लकड़ी 
या बाँस की पढ़ी | 
पच्ची-(हिं० स्त्री०) धातु के बन पदार्थ 
पर किसी अन्य वस्तु के पत्तर का जड़ाव । 
पच्छ- ( हिं० पुं०) देखों पक्ष । पचछघात-- 
(हि०पुं०) देखो पक्षघात । 
पच्छम, पच्छिम-(हि० पुं०) देखो 
पश्चिम, पिछला, पीछे का । 
पच्छी-(हि० स्त्री०) पक्षी, चिड़िया। 
पछड़ना-(हिं० क्रि०) लछड़ने में पटका 
जाना, पिछड़ना । 
पछताना-(हि०क्रि० ) परचात्ताप करना । 
पछतानि-(हि० स्त्री०) पदचात्ताप। 
पछतावा-(हिं०पुं० )अनुताप, परचात्ताप । 
पछना-(हिं० क्रि०) पाछा जाना; (पुं०) 
पाछने का यन्त्र। 
पछसन- (हिं० क्रि० वि०) पीछे। 
पछरना-(हि० क्रि०) लोटना। प्रछरा- 
(हि० पुं०) पछाड़। 
पछलगा-(हि० पुं०) अनुयायी । 
पछवाँ-(हि० वि०) परिचमी। 
पछाँह- (हिं० स्त्री०) पश्चिम की ओर 
का प्रदेश। पछाँहियाँ-(हि० वि०) 
पश्चिम देश का। 
पछाड़-(हिं० स्त्री०) मूछित होकर 
_ गिरना । पछाड़ना-(हिं० क्रि०) लड़ाई 
या मल्लयुद्ध में पटकना या गिराना, 
कपड़े को धोने के लिये पटकना। 
पछाड़ी-(हिं० स्त्री०) देखो पिछाड़ी। 
पछाया-(हिं०पुं०) किसीवस्तुकापिछलाभाग 
पछारना-(हिं० क्रि०) कपड़े को पटक- 
.कर धोना । 
पछाँही-(हिं० वि०) परिचिम प्रदेश का। 


पछियाना 
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पछियाना-( हि०क्रि० ) पीछे पीछे चलना । | पञ”चमकार-- सं० पं तन्त्रानुसार 
पछिताना- (हि क्रि०) देखो पछताना। ०) . 


पछिताव-(हिं० पुं०) देखो पछतावा। 

पछिलता- ( हिं० क्रि०) देखो पिछड़ना। 

पछिला-(हि० वि०) देखो पिछला। 

पछिवाँ-(हि० वि०) पच्छिम की; (स्त्री०) 
पश्चिम की हवा। 

पछेला-(हि० पुं०) स्त्रियों के हाथ में 
पहिनने का एक गहना, मठिया; (वि०) 
पछिला। पछली-(हिं० स्त्री०) हाथ 
का एक आमभूषण। 

पछोड़ता, पछोरना-(हिं० क्रि०) सूप 
जादि में रखकर तथा फटककर अन्न 
ञादि को स्वच्छ करना। 

पछोरा-(हि० पुं०) देखो पिछौरा। 

पजोड़ा-( हिं० वि०) दुष्ट, पाजी। 

पञ्च-(सं० पुं०) पाँच, पाँच संख्या 
युक्त । पञचक-(सं० पुं०) पाँच का 
समूह, धनिष्ठा आदि पाँच नक्षत्र, 
वह जिसमें पाँच अवयव हों। 
पञचकोण-(सं० पुं०) पाँच कोने का 
क्षेत्र। पञचक्रोशी-(सं० स्त्री०) पाँच 
कोस की लंबाई-चौड़ाई के बीच में बसी 
हुई काशी नगरी। 

पञ्चगंगा-(सं० स्त्री०) गंगा, यमुना, 
सरस्वती, किरणा और घूृतपापा इन 
पाँच नदियों का समूह। 
पञ्चगव्य-(सं० पुं०) गो संबंधी पाँच 
प्रकार के द्रव्य यथा-दूध, दही, घी, 
गोबर और गोमूत्र। 

पञचगौड़- ॥ सं० पुं० ) ब्राह्मणों का वह 
विभाग जिसके * अन्तर्गत सारस्वत, 
कान्यकुब्ज, गौड़, मैथिल् और उत्कल हैं । 

पञचत्त्त- ( स6' पुं० नि पाँच. तत्त्वों का 
समुदाय जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
और आकाश हूँ। 


भद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन 
पंच मकार कहलाते हैं। पञचतन्त्र- 
(सं० पुं०) विष्णुशर्मा-विरचित एक 
सस्क्ृत ग्रन्थ का नाम। 
पञचत्व-(सं० पुं० ) मरण, मृत्यु । 
पञचदश-(सं० पुं०) पन्द्रह की संख्या । 
पञचनद-(सं० पुं०) पंजाब प्रदेश । 
पठ्चपक्षो-(सं० पुं०) प्रश्नादि द्वारा 
शकुन जानने का शिवोक्त एक शास्त्र । 
पञ्चपल्लव- (सं० पुं)) आम, जामुन, 
कथ, विजौरा और बेल अथवा आम, 
पीपल, बर, पाकर और औदुम्बर | पझच- 
पात्र-(सं० पुं०) चौड़े मुख का गिलास 
के आकार का पात्र जो पूजा आदि में 
जल रखने के काम में आता हैं। 
पञ!ष्चप्राण- (सं० पुं०) शरीर-स्थित पाँच 
प्राण वायु जिनके नाम प्राण, अपान, 
समान, उदान और व्यान हैं। 
पञुचबाण- (सं ०पुं० ) कामदेव के पाँच बाण ) 
पञ्चभूत-(सं० पुं०) पृथ्वी, जल, 
तेज, वायू और आकाश । 
पञचम-(सं० वि०) पाँचवाँ। 
पञ्चमी-(सं० स्त्री०) किसी पक्ष की 
पाँचवीं तिथि । 
पञ्चमुख-(सं० पुं०) सिंह । 
पञ्चरत्न- (सं०पुं० ) पाँच प्रकार के रत्न ) 
पञ्चरात्र- (सं० पुं०) पाँच रात में 
होनेवाला यज्ञ, पाँच रात । 
पञ्चराशिक- (सं० पुं०) गणित, जिसमें 
चार ज्ञात राशियों से पाँचवीं निकाली 
जाती है। 
पञ्चवायु- (सं० पुं०) शरीर में स्थित 
प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान 
ये पाँच वायु । 


| पञ्चवार्षिक- (सं०वि० ) पाँच बरस का । 


ि 
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पर शीलब अधशीक शिज धमकी ली जलकर की. 


जैक 
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मल हन्_्न्ध_्ण् आह 

पञ!ुचविध-(सं० वि०) पाँच प्रकार का। 

पञुचशः- (सं० अव्य० ) पाँच पाँच करके । 

पञुचशाख-(सं० वि० ) पनशाखा, जिसमें 
पाँच बत्तियाँ हों | 

पदुचसन्धि-- (सं० स्त्री०) व्याकरण में 
सन्धि के पाँच भेद। 

पञ्चाक्षर-(सं० पुं०) प्रणव, पाँच अक्षर 
का मन्त्र । 

पश्चाड्भ- (सं० पुं०) किसी वृक्ष की 
छाल, पत्ता, फूल, फल और जड़, 
पुरशचरण विशेष-जप, होम, तपंण, 
अभिषेक और ब्राह्म ण-भोजन, ज्योतिष 
के अनुसार वह पंजिका जिसमें वार, 
तिथि, नक्षत्र, योग और करण .लिखे हों । 

पञ्चामृत-(सं० पुं०) एक स्वादिष्ठ 
द्रव्य जो घी, दूध, दही, मधु और चीनी 
मिलाकर बनाया जाता है। 
पञ्चायत-(हिं० पुं०) भारतवर्ष की 
ग्राम्य विचारसभा, जो आपस के 
झगड़े निबटाती हैं। 

पञचालिका-(सं०स्त्री ० ) पुतली, गुड़िया । 

पञ्चाली-(सं० स्त्री०) गुड़िया। 

पञ्चाशिका-(सं० स्त्री०) वह पुस्तक 
जिसमें पचास इलोक या कविता हों । 

पडिचका-(सं० स्त्री०) पाँच खण्ड या 
अध्यायों का समूह। 

पड्चेन्द्रिय- (सं० पुं०)पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ। 

पञ्जर-(सं० पुं०) शरीर की हड्डियों 
का समह। 

पड्जि-(सं० स्त्री०) पंजिका, पंचाज़ । 
पण्जिका-(सं० स्त्री ०) रूई की प्योनी, 
तिथि वार आदि पजञ्चाज् युक्त पत्रिका। 
पट-(सं० पुं०) वस्त्र, कपड़ा, चित्र 
बनाने का कागज या कपड़ा, छान, 
छप्पर, आड़, परदा; (हिं० पुं० 
किवाड़ा सिहासन, चिपटी चौरस 


+५+न्‍न्‍न्‍ी. 


भूमि; (वि०) ऐसी स्थिति जिसमें 
पेट भूमि पर हो तथा पीठ आकाश 
की ओर, तुरंत, शीघ्र। 
पठकन-(हिं० स्त्री०) पटकने की क्रिया 
या भाव, चपत, तमाचा, छोटा डंडा 
या छड़ी । 
पटकना-(हि० क्रि०) किसी वस्तु को 
बेग के साथ ऊँचे स्थान से नीचे को 
झोंक से गिराना। 
पटक्कनिया-(हिं० स्त्री०) पटकने की 
क्रिया या भाव, पटकान | 
पटका-(हिं० पुं०) पेट में बाँवने का 
दुपट्टा, कमरपेंच । 
पटकार-(सं० पुं०) कपड़ा बुननेवाछा, 
चित्रकार । : 
पटकुटी- (सं०स्त्री०) कपड़े का घर, तंबू ४ 
पटच्चर- (सं० पुं० ) पुराना कपड़ा, चीर # 
पदश्ोल-(हिं० पुं०) अंचछह। 
पटड़ी-(हि० स्त्री०) देखो पटरी। 
पटतर-(हि० पुं०) तुल्यता, समानता 
सादृब्य, उपमा । ह 
पटधारी-(हिं० वि०) जो वस्त्र पहिते 
हो; (पुं०) कोष का अधिकारी। 
पटना-(हिं० क्रि०) समतलू या चौरस 
होना, पक्‍की या कच्ची छत बनाना, 
खेत आदि का सींचा जाता, बेचा-विक्री 
आदि में मूल्य आदि का स्थिर होना, 
गाढ़ मैत्री होना, ऋण का चुकता हो 
जाना | 
पटनी-(हिं स्त्री ० )कोठे के नीचे का घर, 
स्थायी पट्टे पर मिली हुई भूमि। 
पटपट- (हिं० स्त्री ०) किसी हलकी वस्तु 
के गिरने से उत्पन्न शब्द जो बारु 
बार होवे; .(क्रिं० बि०) पट पट शब्द 
करता हुआ। पटपटाना- (हिं० क्रि०) 
भूख, प्यास अथवा सरदी गरमी के 


पटपर ३५० पदुआ 
_ कारण अधिक कष्ट उठाना, किसी वस्तु | पटवाना (हि. कप क्षमाना " डफावबबनकतकल.. 
कारण अधिक कष्ट उठाना, किसी वस्तु |पठवाना-(हिं० क्रि० ) ढँपवाना, गड्ढे 


को पीटकर पटपट शब्द उत्पन्न करना । 
पटपर-(हि० वि०) समतल, चौरस । 

पटवास- (हि० पुं०) वस्त्र को सुगन्धित 
करने का द्रव्य । 

यटबंधक- (हि० पुं०) एक प्रकार का 
बंधक जिसमें महाजन बंधक की हुई 
सम्पत्ति के आय से सूद लेने के बाद 
जो बढ़ती होती है उसको मूल ऋण 
में काटता जाता है और संपूर्ण ऋण 
चुक जाने पर वह सम्पत्ति उसके 
मालिक को लौटा देता है। 

'पटबीजना-(हिं० पुं०) खद्योत, जुगन्‌। 

पटमसण्डप-(सं० पुं०) तंबू, कपड़े का 
बना हुआ घर। 

पटरा-(हि० पुं०) लकड़ी का लंबा चौरस 
पल्ला, धोबी का पाट। 

वदरानी- (हिं० स्त्री०) किसी राजा की 
सबसे बड़ी या मुख्य रानी जिसको 
राजा के साथ सिंहासन पर बैठने का 
अधिकार हो । 

थटरी-(हि०स्त्री ०) काठ का लंबा पतला 
पटरा, लिखने की पटिया, सड़क के 
दोनों किनारों पर मनुष्यों के चलने 
के लिये बना हुआ ऊँचा मार्ग, बगीचों 
में क्यारियों के चारों ओर चलने 
का मार्ग, स्त्रियों के हाथ में पहिनने 
का एक आभूषण | 

धटल-(सं० पुं०) छान, छप्पर, तिलक, 
टीका, पुस्तक का एक भाग, परिच्छेद, 
समूह, पटरा, आवरण, परत। 

'पटलछोी-(हि० स्त्री०) पंक्ति। 

पटवा-(हिं० पुं०) वह जो सूत या रेशम 


[। 


में गहनों को गूंथता है। 


पटवाद्य-(सं० पुं०) झाँझ की तरह का 


का प्राचीन बाजा । 


को मिट्टी आदि से भरवाना, पानी से 
तर कराना, दाम चुका देना। 
पटवारी- (हि पुं०) वह कर्मचारी जो 
गाँव की भूमि, उसके कर आदि का 
हिसाब-किताब रखता हो। 
पटवास-(सं० पुं०) शिविर, तंबू, वस्त्र 
को सुगन्धित करने का द्रव्य । 
पटवेइस- (सं०  पुं०) शिविर, तम्बू। 
पटसन-- (्‌ हि० पुं० ) पाट, जूट | 
पटह-(हिं० पुं०) दुंढुभी, नगाड़ा । 
पटहार-(हिं० पुं०) पटवा नामक जाति । 
पटा-(हि० पुं०) चटाई, लंबी. धघारी । 
पटाई-(हि० स्त्री०) सिंचाई, पाठनें 
की क्रिया । 
पटाक-(हिं० पुं०) किसी छोटी वस्तु 
के गिरने का शब्द । 
पटाका-( हिं० पुं०) एक प्रकार की 
अग्नि-क्रीड़ा जिसके छूटने पर पटढाक्‌ 
दब्द निकलता है, थप्पड़, तमाचा । 
पटाखा-(हिं० पुं०) देखो पटाका। 
पटाना-(हि० क्रि०) गड़ढे को पाटकर 
भूमि समतल करना, पाठन बनवाना, 
मूल्य स्थिर करना, ऋण चुकाना। 
पटापढ- ( हिं० क्रि० वि० ) निरन्तर पटपट 
शब्द करते हुए; (स्त्री०) निरन्तर पठ- 
पट छब्द होना। 
पटार- (हि ०स्त्री० ) पिजड़ा,पेटी, पिठारा। 
पटाव-(हिं० पुं०) पाटन की क्रिया, 
पटा हुआ स्थान, पाठटन, भरेठा। | 
पटिया-(हि० स्त्री०) पत्थर का लरूुंबा 
चौरस टुकड़ा, खाट या पलंग की पट्टी, 
पाटी, माँग, लिखने की पट्टी । 
पटीलना-(हि० क्ि०) ठगना, छलना। 
पदु-(सं०वि० ) दक्ष,चतुर, स्वस्थ, तीक्षण । 
पदुआ-(हिं० पुं०) देखो पदुवा। 


पटु करा 


पटुका-(हिं०पुं० ) चादर, धारीदार वस्त्र। 
पदुता-(सं० स्त्री०) दक्षता, चतुराई 
प्रवीणता । पदुत्च- ( स० पुं० ) पटता, 
दक्षता | हि 
पदुबा-( हि? पुं०) पटसन, जूट। 
पटूका- (हिं० पुं० ) देखो. पटका। 
पटबाज-(हिं० पुं०) वह जो पटा खेलता 
_हो, पटे से लड़नेवाला। 
पटेरा-( हिं० पुं०) देखो पटरा, पटेला। 
पर्टेल-(हि० पुं०) गाँव का मुखिया या 
चौधरी है 


। 
पटेलना- (हिं० क्रि० ) देखो पटीलना। 
पदेला-(हि० पुं०) वह नाव जिसका 
बिचला भाग पटा हुआ हो। 
पटेली-(हि० स्त्री०) छोटा पटला। 
पटत-(हिं० पुं०) पटा लड़नेवाला । 
पटौनी-(हिं०पुं० ) नाविक,मल्लाह, माँझी । 
पट्ट-(सं० पुं०) नगर; (पुं०) घाव 
पर बाँधने की पढ्टी, दुपट्टा, पीढ़ा, पाटा, 
पगड़ी; (वि०) प्रधान । पट्टक-(सं० 
पुं०) लिखने की पटिया, चित्रपट । 
पटुदेवी-(हिं० स्त्री०) पटरानी । 
पट्टन- (सं० पुं०) पत्तन, बड़ा नगर। 
पट्टमहिष्ी-(सं० स्त्री०) पटरानी | 
पटराज्ञी-(सं० स्त्री०) पटरानी। 
पट्टा-(सं० पुं०)_ स्थावर सम्पत्ति के 
उपयोग का अधिकारपत्र जो स्वामी 
की ओर से असामी, ठीकेदार या किरा- 
येदार को लिखा जाता है, एक 


जिसको स्त्रियाँ चूड़ियों के वीच में पहनती 


हैं, पीढ़ा, चपरास, पुरुष के सिर पर 
के बाल जो पीछे की ओर गिरे रहते 
हैं और बराबर कटे होते हैं। 
पट्टी-(हिं० स्त्री०) किसो भूमि का वह 
भाग जो एक पट्टीदार के अधिकार में 
हो, कपड़े का किनारा, तिल या चने 
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पढठिया 


की दाल चिपकाकर बनाई हुई एकः 
प्रकार की मिठाई, सूती या ऊनी वस्त्र 
की धज्जी, पंक्ति, पटिया, लिखने 
की पट्टी, धातु कागज या कपड़े की 
धज्जी, घाव पर बाँधने की कपड़ की 
धज्जी, बहकानेवाली शिक्षा, सिखा- 
वन, पाठ, माँग की दोनों ओर के बैठाये' 
हुए बाल, विभाग | 


पट्टीदार- (हि० पुं०) संयुक्त सम्पत्ति/ 


के अंश का स्वामी । 
पट्टीदारी-(हिं० स्त्री०) भाईचारा, वह: 
भूसम्पत्ति जिसमें अनेक भागी हों । 
पट्‌टू- (हिं०पुं०) एक श्रकार का मोट7 
ऊनी वस्त्र जो पट्टी के रूप में बनाया 
जाता है । ; 
पट्टैंल- (हि० पुं०) पटेत, मूर्ख । 
पट्टोपाध्याय-(सं० पुं० ) दानपत्र कह 
लिखनेवाला ! 
पटठा-(हिं० पुं० ) तरुण, नवयुवक,स्ताई 


ध्ध 


दलदार मोटा पत्ता, एक श्रकार का 
चौड़ा गोठा,  जाँघ जोड़ 
का स्थान । 


पठन-(सं० पुं०) अध्ययन, पढ़ना। 

पठनीय-(सं० वि०) पढ़ने योग्य। 

पठवना-(हिं० क्रि० ) भेजना । पठवाना- 
(हिं० क्रि०) भेजवाना। है 

पठावन-(हिं० पुं०) सन्देश ले जाने- 
वाला, दूत । 

पठावनि, पठावनी-(हिं० स्त्री ० ) किसी 
मनुष्य को कहीं कोई वस्तु लेकर 
अथवा सन्देश पहुँचाने के लिये भेंजना+ 
इस कायें का वेतन। 

पछित-(सं० वि० ) शिक्षित, पढ़ा हुआ. 
पढ़ा-लिखा । पठितव्य- (सं० वि० ) 
पढ़ने योग्य । 


पठिया-(हिं०स्त्री० ) यौवनप्राप्त स्त्री ५ 
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धयठीना-( हिं० क्रि०) भेजना। पढ़ेंत-( हि ०क्रि० ) पढ़ने की क्रिया या भाव 
'पठोनी-( हि० _स्‍त्री०) किसी को पढ़ना-( हि० क्रि०) उच्चारण करना, 

देकर कहीं भेजने की क्रिया या भाव। | बाँचना, अध्ययन करना, शिक्षा प्राप्त 
'पठचरमान- (सं० वि०) जो पढ़ा जाता हो।| करना। 

'पठछती-(हि० स्त्री० ) छकड़ी की पाटन । पढ़वाना-( हि० क्रि०) बँचवाना किसी 
'पड़त, पड़ता-(हिं० पुं०) सामान्य दर, | के द्वारा शिक्षा दिलाना । पढ़वेया- 
लागत । (हिं० पूं०) शिक्षार्थी, पढ़नेवाला । 
'पड़ताल- ( हिं० स्त्री०) अनुसन्धान, गाँव | पढ़ाई-(हिं०स्त्री ० ) विद्याम्यास, पठन । 
या नगर के पटवारी द्वारा खेतों की | पढ़ाना- (हिं० क्रि०) अध्ययन करना, 
उत्पत्ति आदि विषयक जाँच पड़ताल । | शिक्षा देना, सिखाना, समझाना ॥ 
'पड़तालना- ( हि०क्रि० ) अनुसन्धान करना, | पढ़ेया- (हिं० पूं०) पाठक, पढ़नेवाला | 
छानबीन करना । पण-(सं० पुं०) जुआ, मूल्य, दाम, धन, 
'यड़ती-- (हि० स्त्री०) वह भूमि जो कुछ | सम्पत्ति, प्रतिज्ञा, वह वस्तु जिसका 
दिनों से जोती बोई न गई हो। देना स्वीकार हो, क्रय-विक्रय की वस्तु । 
'यड़ता-( हि० क्रि०) गिरना, बिछाया |पणनीय- (सं०वि० ) खरीदने या बेचने योग्य 

जाना, उत्पन्न होना, उपस्थित होना, | पणव- (सं०पुं० ) छोटा नगाड़ा,छोटा ढोल । 
ठहरना, रोगी होना, पड़ता खाना, |पणश- (सं० पुं०) कटहलू। 
मार्ग में मिलना । पणित-(सं० वि०) व्यवहार किग्रा हुआ। 
'पड़पड़ाना-( हि० क्रि०) पड़पड़ शब्द |पण्डित-(सं० पूं०) विद्वानू, विदंग्घ; 
होना, चरपराना। (वि०) चतुर, संस्कृत भाषा का विद्वानू। 
'पड़पड़ाहट- (हि० स्त्री०) चरपराहट। | पण्डितराज-(सं० पुं०) पण्डितों में 
'पड़पोता- (हि०पुं० ) प्रपौत्र, पोते का पुत्र || श्रेष्ठ। पण्डिता- (सं० स्त्री०) विदुषी, 
'पड़वा- (हि० स्त्री०) प्रत्येक पक्ष की | विद्वान महिला। पण्डिताइन-(हिं० 
पहिली तिथि; (पुं०) भैंस का बच्चा। | स्त्री०) पण्डितानी, पण्डिताई-(हि० 
'पड़वाना-( हि० क्रि०) गिरवाना। सत्री०) विद्वत्ता, पाण्डित्य। पण्डिताऊ- 
'पड़ाइन- (हि० स्त्री०) देखो पाँड़ाइन । (हिं० वि०) पण्डितों के ढंग का। 
'पड़ाका-( हि० पुं०) देखो पटाका। पण्डितानी-( हिं०स्त्री० ) पण्डित की स्त्री । 
'पड़ाना-( हिं० क्रि० )झुकाना, गिराना। | पण्य-(सं० वि०) व्यवहार करने योग्य, 
'पड़ापड़-(हिं० क्रि० वि०) देखो पटापट। | प्रशंसा करने योग्य; (पुं०) व्यापार, 
'यड़ाब- (हिं० पुं०) वह स्थान जहाँ यात्री | माल, हाट, दूकान। पण्यभूमि-(सं० 
ठहरते हों । सत्री०)) कोठी, गोदाम । पण्यशाला- 
'पड़िया-( हिं०स्त्री ०) भैंस का मादा बच्चा (सं० स्त्री०) विक्रय गृह। 
थड़िवा-(हिं० स्त्री०) प्रतिपदा। पतंग-(हिं० स्त्री०) कनकेया, गुड्डी। 
यड़ोस-( हिं० पुं०) आसपास का स्थान, | पतंगा-(हिं० पुं०)) फर्तिगा, चिनगारी। 
समीपवर्ती स्थान। पड़ोसी, पड़ौसी- पत-(हि० स्त्री०) छज्जा, प्रतिष्ठा) 
(हिं० पुं०) पड़ोस में रहनेवाछा। | (पुं०) पति, स्वामी। 
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पतई-(हिं० स्त्री०) पत्र, पत्ती । 
पतड्र-(सं० पुं०) पक्षी, चिड़िया, सूरये, 
फर्तिगा, टिड्डी, चिनगारी। 
पतझ्नड़, पतझर, पतझार-(हि० स्त्री०) 
वह ऋतु जिसमें वृक्षों की पत्तियाँ 
झड़ जाती हैं। 
पतन्नी-(सं० पुं०) पक्षी, चिड़िया। 
पतव-(सं० पुं०) गिरने या नीचे आने 
का भाव,गिरना,अवनति,अधोगति,नाश । 
पतनारा-(हि० पुं०) परनाला, मोरी। 
पतनीय-(सं० वि०) गिरनेवाला। 
पत॒पानी-(हिं० पुं०) प्रतिष्ठा, मान। 
पतर-(हिं० वि०) पतला; (पुं०) पत्तल, 
पत्ता । 
पतरा-(हिं० वि०) पतला। पतरराई 
(हिं० पुं०) पतलापन। पतरी-(सं० 
स्‍त्री०) पत्तल । ै 
पतला-(हिं० वि०) कृश, झीना, हलका, 
अधिक तरल। पतलापन-(हिं० पुं०) 
पतला होने का भाव। _ 
. पतली-(हि० स्त्री०) यूंत, जुआ। 
पतलन- (हि०पुं०) वह पायजामा जिसमें 
मियानी नहीं लगाई जाती और जो 
बटन से बंद किया जाता है। 
पतलो-(हिं० स्त्री०) सरकंडा, सरपत। 
पतवर-(हिं० क्रि० वि०) बराबर से | 
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(सं० स्त्री०) ध्वजा, झंडा । 
पताल- (हिं० पुं०) देखो पाताल। 
पतावर-(हिं० पुं०) पेड़ के सूखे पत्ते । 
पतिगा-(हिं० पुं०) फर्तिगा। 
पति-(सं० पुं०) दूल्हा, भर्ता, अधिपति, 


स्वामी, प्रभु, ईश्वर, मर्यादा, छज्जा | 


पतिआना-(हिं०क्रि०) विश्वास करना । 
पतिआर-(हिं० पुं०) विश्वास। 
पतित-(सं० वि०) गिरा हुआ, नीति- 


अरष्ट, अति नीच, महापातकी, अधम। 


पतितपाबन-(सं० वि० ) पापों को पवित्र 


करनेवाला, ईइवर | पतित्व- (सं० पुं० ) 
स्वामीत्व । 


पतिधर्म-(सं० पुं०) पति के प्रति स्त्री 


का धर्म। 


पतियाना-(हिं० क्रि०) विश्वास करता, 


सच मानतना। 


पतिबती-( हिं० वि० ) सौभाग्यवतो, 


सघवा। पतिब्रत-(सं० स्त्री०) पति 
में निष्ठायूवंक अनुराग । पतिद्रता- 
(सं०स्त्री० ) अपने स्वामी के प्रति अनन्य 
अनुराग करनेवाली तथा पति की सेवा 
करनेवाली स्त्री, सती, साध्वी । 

पतीजन, पतीजना-(हिं० क्रि० ) विश्वास 
करना, पतिआना । 

पत्तीरा-(हिं० स्त्री०) पंक्ति, पाँति । 


पतवार- (हिं०स्त्री० ) नाव का वह तिकोना| पतीछा-(हिं० वि०) पतला। 


अंग जिसके द्वारा नाव मोड़ी और 
घुमाई जाती है, कर्ण । 

प्तवाल-(हिं० स्त्री०) देखो पतवार। 

पता-(हिं० पुं०) किसी वस्तु या व्यक्ति 
के स्थान का ज्ञान करा देनेवाली वस्तु, 
अनुसन्धान, रहस्य, चिट्ठी की पीठ पर 
लिखे हुए पते का शब्द। 

पताई-(हिं० स्त्री०0) सूखकर झड़ी हुई 
पौधे की पत्तियाँ। 


पत्तीली- (हिं० स्त्री ०) चौड़े मुंह की बट- 
लोई, देगची । 

पतुरिया-(हिं० स्त्री०) वेश्या, रंडी । 

पतुली-(हिं० स्त्री०) कलाई में पहिनने 
का एक गहना। 

पत्तेर-(हिं० पुं०) पक्षी, चिड़िया, गड्ढा । 

वतोखा-(हिं० पुं०) पत्ते का बना हुआ 
पात्र, दोना । पतोखी-(हिं० स्त्री०) 
घोघी, एक पत्ते की बनी हुई दोनियाँ। 


है 
ध्य 


प्तौहठ, पतोह 
पतोह, पतोहू-(हि०स्त्री०) बेटे की स्त्री । 
बतौआ- (हि० पुं०) पत्र, पत्ता। 
पत्तन-(सं० पुं०) नगर, मृदज्ञ । 
पत्तर-( हि पुं०) किसी धातु को पीट- 


कर तैयार किया हुआ पतला दुकड़ा। | 


पत्तल- (हि० स्त्री०) पत्तों को सींक से 
जोड़कर बनाया हुआ पात्र, पत्तल में 
परोसी हुई भोजनन्सामग्री । 
पत्ता-(हि० पुं०) पर्ण, पत्र; (वि०) 
बहुत हलका। 
पत्ती-(हि० स्त्री०) छोटा पत्ता, भाग, 
हिस्सा । 
पत्तीदार- (हि०पुं० )साझीदार,हिस्सेदार । 
पत्थ-(हिं० पुं०) देखो पथ्य । 
पत्थर-(हि० पुं०) पृथ्वी तल का कड़ा 
खण्ड या पिण्ड, रत्न, बिनौला, ओला, 
पत्थर की तरह कठोर तथा भारी 
जयोग्य वस्तु । 
पत्थरकला-(हिं० पुं०) पुरानी चार 
की बन्दूक। 
पत्नी- (सं०स्त्री०) स्त्री, भार्या, जाया । 
पत्नीद्रत- (सं० पुं०) अपनी विवाहिता 
स्त्री के अतिरिक्त दूसरी स्त्री के साथ 
गमन न करने का नियम । 
पत्याना-(हिं० क्रि०) देखो पतिआना। 
पत्यारा-(हिं० पुं०) देखो पतिआरा। 
धत्न-(सं० पुं०) पत्ता, चिड़ियों का पर, 
पत्री, चिट्ठी, धातु की चद्दर, लिखा 
हुआ कागज, पट्टा, समाचारपत्र | 
पत्रकार- (हि० पुं०) समाचारपत्र का 
संपादक । पत्रपुष्प-(सं० पुं०) छोटा 
उपहार या भेंट । पत्रभज्भा-(सं० पुं०) 
वे चित्र और रेखाये जो स्टतरियाँ 
सुन्दरता बढ़ाने के लिये स्तन, कपोल 
आदि पर बनाती हैं। पत्ररथ-(सं० 
पुं०) पक्षी, चिड़िया । पन्रवाह, 
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पथरा। 
पत्रवाहक-(सं० पुं०) बाण, तीर, 
चिड़िया, चिदठीरसा, हरकारा; (वि० ) 
चिट्ठी लिखनेवाला। 
पन्रब्यवहार-(सं० पुं०) चिट्ठी लिखने 
और उत्तर पाने की क्रिया। . 
पत्ना-(हिं० पुं०) तिथिपन्र, जन्त्री, 
पंचांग, पन्ना, पृष्ठ । 
पत्रिका-(सं० स्त्री०) चिटठी-पत्री, छोटा 
लेख, समाचारपत्र । 
पत्नी-(सं० स्त्री०) लिपि, पत्र, चिट्ठी । 
पथ-(सं० पुं०) पन्‍्थ, मार्ग, व्यवहार, 
विधान; (हिं० पुं०) पथ्य। पथ- 
गासी, पथचारी-(हिं० पुं०) पथिक, 
बटोही । 
पथदर्शक- (सं० पुं०) मार्गेदशेंक । 
पथप्रदर्शक- (सं० पुं०) देखो पथदर्शंक । 
पथरकला-(हिं० पुं०) पुराने ढंग की 
बंदूक । 
पथरना-(हि० क्रि०) शस्त्र को पत्थर 
पर रगड़कर पैना करता। पथराना- 
(हिं० क्रि०) सूखकर पत्थर की तरह 
कड़ा हो जाना। 
पथरी- (हिं० स्त्री ० ) अश्मरी नामक रोग, 
कटोरे के आकार का पत्थर का बना 
हुआ पात्र । पथरीछा-(हि० वि०) 
पत्थरों से युक्त । 
परथिक- (सं० पुं०) मार्ग चलनेवालछा, 
यात्री । पि॒थिकशाला- (स्त्री ०) सराय, 
यात्रियों के ठहरने की धर्मशाला। 
पथिकार- (सं० वि०) मार्ग बनानेवाला । 
परथिकाक्रय- (सं० पुं०) पथिकों के ठह- 
| रन का स्थान। 
पथी- (हिं० पुं०) पथिक, यात्री । 
पथु-(हिं० पुं०) पथ, मार्गे। 
पथरा-(हिं० पुं०) ईंट पाथनेवाल्ला, 
कुम्हार । 


| 
। 
॥। 
। 
| 


जा 


पथोरा 


पथोरा-(हिं० पुं०) गोबर पाथने का. 


स्थान । 
पथ्य-(सं० पुं०) वह हलका और शीक्र 
पचनेवाला भोजन जो रोगी के लिये 
लाभकारक हो । 
पद-(सं० पुं०) पैर, छब्द, प्रदेश, 
व्यवसाय, स्थान, चिक्त, श्लोक यां 
“ किसी छनन्‍्द का चौथा भाग, मोक्ष, 
गीत, भजन । 
पदक- (सं० पुं०) सोने चाँदी का बना 
हुआ गोल या चौकोर टुकड़ा जो 
कोई विशिष्ट या अद्भुत कार्य 
करने के उपलक्ष में किसी व्यक्ति या 
समाज को दिया जाता है। 
पदणग- (सं० पूं० )पैदक चलनेवाला, प्यादा 
| (सं० पुं०) सन्धि और समास 
यकक्‍त किसी वाक्य के प्रत्येक पदों को 
व्याकरण के नियमों के अनुसार अलग 
अलरूग करता। 
पदच्युत-(सं० वि०) अपने पद या स्थान 
से हटाया या गिराया हुआ । 
पदज-(सं०पुं०) पैर की अँगुली, शूद्र; 
(वि०) जो पैर से उत्पन्न हो । 
पदतल- (सं० पुं०) पैर का तलवा । 
पदत्तर- (सं० पुं०) पंदल, प्यादा । पद- 
चारो-(सं० पुं०) पेदल चलनेवाला। 
पदचिक्ल-(सं० पुं०) वह चिह्न जो 
चलते समय भूमि पर बन जाता है। 
पदत्याग-(सं० पुं०) अपने पद को 
छोड़ने की क्रिया । 
पदतन्नाण-(सं० पुं०) जूता। पदत्रान- 


(हिं० पुं०) देखो पदत्राण । 
पदन्नी-(सं० पुं०) पक्षी, चिड़िया । 
पददलित-(सं० वि०) पैरों से कुचला 

हुआ । 


दन्य(स- (सं० पुं०)गमन करना, चलना 


श्५५ 
(सं० स्त्री०) पदश्नेणी, पेय का 


पदावली 


चिह्न । 

परदर्भजिका- (सं० स्त्री० )पंजिका,टिप्पणी । 

पदमाकर- (हिं० पुं०) जलाशय, 
तालाब । पदमाला-(सं० स्त्री०) पद- 
श्रेणी, पैरों का चिन्न। पदमूल-(सं० 
पुं०) पैर का तलवा। 

पदरथी-(सं० पुं०) जूता, खड़ाऊं । 

पदवि-(सं० स्त्री०) पद्धति, परिपाठी । 

पदविग्रह- (सं० पुं०) समास,समास वाक्य 

पदविच्छेद- (सं० पुं०) पदों को अलग 
अछग करने का काम । 

पदवी-(सं० स्त्री०) पद्धति, परिपाठी, 
विधि, उपाधि । 

पदाति, पदातिक-(सं० पुं०) पैदल 
सिपाही,प्यादा; (वि० )पंदल चलनेवाला 

पदाधिकारी-(सं० पुं०) वह जो किसी 
पद पर नियकक्‍त हो, अधिकारी । 
पदान्त-(सं० पुं०) पद का शेष, पद 
का अन्त। पदान्तर-(सं० पुं०) स्था- 
नान्‍तर, दूसरा पद । 

पदारथ-(हि० पुं०) देखो पदार्थ । 
पदारविन्द- (सं० पुं०) पद्मरूपी पैर । 


पदार्ष्य-(सं० पुं०)) वह जल जो किसी 


अतिथि या पृज्य के पैर धोने के लिये 
दिया जाय । 

पदार्थ- (सं० पुं०) धर्म, सत्व, वस्तु । 

पदार्थ विज्ञान-(सं० पुं०) वह विद्या 
जिसके द्वारा भौतिक पदार्थों और 
व्यापारों का ज्ञान प्राप्त होता है। 

पदार्पण-(सं० पुं०) किसी स्थान में पैर 
रखने या जाने की क्रिया (इस शब्द 
का प्रयोग केवल माननीय व्यवित के 
लिये किया जाता है) । 

पदावली- (सं० स्त्री०) वाक्‍्यों की श्रेणी 
भजनों का संग्रह । 


पदाश्ित 
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पनसाछ 


पदी- (हिं० पुं०) पंदल, प्यादा । 
पदु-(हि० पुं०) पद, अधिकार । 
पदुस-( हि० पूं०) देखो पद्म। पदुसिती- 
(हिं० वि०) देखो पश्चिनी । 
पद्धति-(सं० स्त्री०) पदवी, प्रणाछी, 
रीति ढंग, विधि विधान । 
पद्य- (सं०पुं० ) कमल का फूल या पौधा । 
पद्म कन्द- (सं० प्‌ू०) कमल की जड़, 
भिस्सा, भसीड़। पद्मक्तिझजल्क- (सं० 
५१० )कमल का केसर। पद्मकोष-- (सं० 
पुं०) कमल के बीज का छत्ता। पद्म- 
तन्‍्तु-(सं० पुं०) मृणाली, कमल की 
ढंडी | पद्यताल-( सं० पुं० )मृणालू। 
पद्यरज-(सं० पुं०)) कमल-केशर। 
पद्मदीज-(सं० पुं०)) कमल बीज, 
कमलगट्टा । 
ए्य-(सं० स्त्री०) लक्ष्मी। पद्माकर-- 


(सं० पुं०) बड़ा तालाब या झील. 


जिसमें कमल उत्पन्न होते हैं। पद्माक्ष- 
(सं० पुं०) कमलगट्टा, विष्ण। पद्मा- 
लया-(सं० स्त्री०) लक्ष्मी, गंगा । 
प्चिनी-(सं० स्त्री० )पद्मलता,कमलिनी । 
प्योद्भव-(सं० पुं०) ब्रह्मा । 
पद्य-(सं० पुं०) कविता, काव्य, इछोक । 
पद्यात्मक-(सं०वि०) जो पद्यमय या 
छंदबद्ध हो । 
पधारना-(हि० क्रि०) किसी प्रतिष्ठित 
या पूज्य व्यवित का आगमन । 
पधराना-(हि० क्रि०) किसी को आदर- 
पूर्वक ले जाकर बैठाना । पधरावनी- 
(हिं० स्त्री०) आदरपूर्वक किसी प्रति- 
ष्ठित व्यकित को ले जाकर बैठाने की 
क्रिया। पधराना-(हिं० क्रि०) प्रति- 
ष्ठित करना, आदरपूर्वक बैठाना । 
पन-(हिं० पुं०)संकल्प, प्रतिज्ञा; (हिं० 


पदाध्ित-(स ०वि०)शरण में आया हुआ। 


प्रत्य०) भाववाचक संज्ञा बनाने में 
प्रयुकत होता है, यथा-कड़ापन, लड़क- 
पन । पत्रकपड़ा-(हिं० पुं०) पानी से 
भिगाया हुआ छत्ता जो दारीर में कहीं 
पर कट जाने पर बाँधा जाता है। 
पनकाल- (हिं० पुं०)अति वर्षा के कारण 
अकाल । पनकुट्टी-( हिं० स्त्री० ) 
पान कूटने का छोटा खरलहू । पनघठ- 
(हिं० पुं०) पानी भरने का घाट, वह 
घाट जहाँ पर लोग पानी भरते हैं । 
पत्च-(हि०स्त्री० ) धनुष की डोरी,चिल्ला । 
पनचकक्‍्की- (हि० स्त्री० )पानी के वेग से 
चलाई जानेवाली चक्‍की या करू | 
पनचोरा-(हि० पुं०) वह पात्र जिसकी 
पेंदी और मु ह छोटा हो । 
पतडब्बा- ( हि०पुं० )पान रखने का डब्बा । 
पनड्ब्बा-( हिं० पुं० ) पानी में गोता 
लगानेवाला । पनड्ब्बी-(हि० स्त्री०) 
एक प्रकार का छोटा जहाज जो पानी 
में डबकर यन्त्र से चलता है। 
पनपना-(हि० क्रि०) पानी मिलने के 
कारण फिर से हरा हो जाना, रोग 
से मुक्‍त होकर स्वस्थ होना । 
पनपाना-(हि० क्रि० ) ऐसा कार्य करना 
जिससे कोई वस्तु पनपे । 
पनभरा- ( हि ०पुं० ) पानी भरनेवाला । 
पनव- (हिं० पुं०) देखो प्रणव । 
पनवाड़ी-(हि० स्त्री०) पान का खेत । 
पनस-(सं० पुं०) कटहल । 
पनसल्ला-(हि० स्त्री०) वह स्थान जह 
यात्रियों को पानी पिलाया जाता है। 
पनसाखा-(हिं० पूं०) एक प्रकार की 
मसाल जिसमें तीन या पाँच बत्तियाँ 
जलती हैं । 
पनसारी-(हिं० पुं०) देखो पंसारी । 
पनसाल-(हि० स्त्नी०) पौसरा । 


। 


| 


| | 


जल 


' पनहुरा- (हिं० पुं०) 


पनसुहया 
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पनसुदया-(हिं० स्त्री०) छोटी नाव । परहाना-(हिं० क्रि०) 


वयस्वी 


देखो पहिनाना । 


पनसेरी-(हि० स्त्री०) पाँच सेर की बाँट । (हिं० स्त्री०) देखो पनही। 


भत्य, पनभरा । 


पानी भरनेवाला |प्रपड़ा-(हि० पुं०) छकड़ी का पतला 


कुड़कीला छिलका, चिप्पड़, रोटी 


पनहा-(हिं० पुं०) कपड़े था भीत आदि | के ऊपर का छिलका। पपड़िया-(हिं० 


की चौड़ाई, गूढ़ आशय । 
पवहारा-(हि० पुं०) पन्भरा। 


वि०)पपड़ीदार,पपड़ी सम्बन्धी । पपड़ि- 
याना- (हिं० क्रि० ) अत्यन्त सूख जाना । 


पनहिया-(हिं० स्त्री ०) देखो पनही,जूता ।[पपड़ी-(हिं० स्त्री०) किसी वस्तु के 
पनहियाभद्ब- (हि० पुं०) सिर पर जूतों | ऊपर की परत जो सूखकर कड़ी हो गई 


की मार । 


हो, एक प्रकार की मिठाई । 


पनही-(हिं० स्त्री० ) उपानह, जूता, जूती || पपड़ीला-(हिं० वि०) जिस पर पपड़ी 


पना-(हिं० पुं०) आम इमली आदि से 
बनाया हुआ एक प्रकार का पेय । 
पनाती-(हि० पुं०) नाती का लड़का। 


जमी हो । 
पपनी, पपरी-(हिं० स्त्री०) बरोनी । 
पपीता-(हि० पुं०) रेड़ की तरह का एक 


पनारा,पताला- (हिं० पुं०)देखो परनाछा || पौधा जिसका फल पकाकर खाया 
पतासना-(हिं०क्रि० ) पालन-पोषण करना || जाता है। 
पनियाँ-(हि० वि०) पानी से उत्पन्न, |पपीहा-(हिं० पुं०) चातक । 


पानी मिला हुआ । 


रंगीन कपड़ा । 


पपैया-(हिं०पुं०) आम का नया पौधा । 


. पनियाला-(हिं० पुं०) एक प्रकार का पयोदा-(हिं पुं०) आँख के ऊपर का 


पनिहा-(हिं०वि० ) पानी में रहनेवाला । |पपोरना-(हिं० क्रि०) बाँह को ऐंठकर 


पनिहार-(हि० पुं०) देखो पंनहर । 
पनी-(हिं०पुं० ) प्रतिज्ञा करनेवाला पुरुष । 
पनीला-(हि० वि०) जलयुकत । 
पनुआँ-(हि० वि०) फीका, जिसमें 
मिठास कम हो । 
पनैला-(हिं० पुं०) गरम कपड़ों के नीचे 
अस्तर देने का चिकना गाढ़ा कपड़ा । 
पनौआ-(हिं० पुं०) पान के पत्तों की 
पकौड़ी । पनौटी-(हि० स्त्री०) पान 
रखने की पिटारी, पानदान । 
पन्नग-(सं० पुं०) सर्प, साँप । 
पन्ना-(हिं० पुं०)) मरकत मणि, हरे रंग 
का एक रत्न | 
पन्नो- (हिं०स्त्री ० ) राँगे या पीतल के बहुत 
पतले पत्र, सुनहला या रुपहला कागज । 


परदा, पलक । 

उसको उभाड़ना । पपोलना-(हिं० 
क्रि०) मुंह चलाना ।_ 
पबारना-(हिं० क्रि०) फेंक देना । 


पबि-(हि० पुं०) वज्ञ । 


» पब्बब-(हिं० पुं०) पर्वत, पहाड़ । 


पयःकुण्ड- (सं० पुं०) दूध या जल रखन 
का घड़ा; पयःपान-(सं० पुं०) दुग्ध- 
पान, दूध पीना । 

पय- (सं० पुं०) जल पानी, दूध, अन्न । 
पयद-(हिं० पुं०) मेघ। पयथि- 
(हिं० पुं०)) देखो पयोधि, समुद्र । 
पयना-(हिं० वि०) नुकीला, चोखा। 

पयस्विनू, पयस्विनी-(सं'०स्त्री०) नदी, 
दूध देनेवाली गाय, बकरी । 

पयस्थी-(हिं० वि०) जिसमें जल हो । 


पपात्त 


पधार, प्याल- ( हि० पुं० ) धान के सूखे 
डंठल जिसमें से दाने निकाल दिये 
गये हों, पुआल । 
पयोद-(सं० पुं०) मेघ, बादल । पयो- 
इंस-- ( हि० पुं० ) दूध-भात । 
पयोवर-(सं०पु० ) स्त्री का स्तन, समुद्र । 
पयोगुख-(सं०वि०) दुग्धपीत, दूधमुंहा । 
प्रंद-(सं०अव्य० )तो भी,और भी,परन्तु । 
परंपरा-(हि० स्त्री०) एक के पीछे 
दूसरा । परंपरागत- (हिं०वि० ) परंपरा 
से आता हुआ । | 
पर-(सं० वि०) श्रेष्ठ, अन्य, दूसरा । 
पर-(हि० अव्य० ) पश्चात्‌, पीछे, परन्तु, 
किन्तु; (पुं०) चिड़िया का डैना, पंख । 
परई- (हि० स्त्री०) मिट्टी का एक पात्र 
जो दिए से बड़ा होता है। 
परकटा-(हि०वि०) जिसके पर कढठे हों। 
परचना-(हि० क्रि०) अभ्यास पड़ना, 
हिलना मिलना । । 
परकर्म-(सं० पुं०) दूसरे का काम | 
परकलत्र- (सं० पुं०) दूसरे की स्त्री 
परकसना-( हिं० क्रि०) प्रकाशित होना । 
परकाजी-(हि० वि०) परोपकारी । 
परकाना-(हिं०क्रि० ) परचाना, हिलाना, 
मिलाना । 
परकार्य- (स० पुं०) दूसरे का कार्य । 
परकाल- (हि० पुं०) देखो परकार । 
परकाला- (हि०पुं०) सीढ़ी,खण्ड,टुकड़ा । 
परकास-(हिं० पुं०) देखो प्रकाश। 
परकासना-(हिं० क्रि०) प्रकट करना, 
प्रकाशित करना । 
: परकित- (हि० स्त्री०) देखो प्रकृति । 
परक्रीय-(सं० वि०) पराया, दूसरे का। 
परकोटा-(हिं० पुं०) गढ़ की रक्षा के 


लिये इसके चारों ओर बनाई हुई भीत। | 
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पयान-(हि० पु०) गमत, यात्रा, जाना । | परख-(हिं० स्त्री०) जाँच, परीक्षा । 


परजात 


परखना-(हिं० क्रि०) जाँच करना, 
परीक्षा करना। परखवाना-(हिं०क्रि०) 
दूसरे से जँचवाना । परखवंया-(हिं० 
पुं०) परखनेवाला। परखाई-(हिं० 
सत्री०) परखने का काम या शुल्क । 
परखाना-( हि० क्रि०) परीक्षा कराना, 
जेंचवाना । . परलेया-(हिं० पुं०) 
परखनेवाला । 
परग-(हिं० पुं०) पग, कदम, डग। 
परगट-(हि० वि०) देखो प्रगट । 
परगसना-(हिं० क्रि०) प्रगटठ होना । 
परगास- (हिं० पुं०) देखो प्रकाश । 
परगासना- (हि०क्रि० ) प्रकाशित होना 
या करना। 
परघट-(हि० वि०) देखो प्रगट । 
परचण्ड- (हि० वि०) देखो प्रच॒ण्ड 
परचन- (हि स्त्री०)) जान-पहचान 
परचना-(हिं० क्रि०) घनिष्ठता प्राप्त 
करना । 
परचाना- (हि०क्रि०) हिलाना-मिलाना, 
घनिष्ठता उत्पन्न करना,संकोच हटाना । 
परचार-(हिं० पुं०) देखो प्रचार । 
परचारना-(हि० क्रि०) प्रचार करना । 
परछाई-( हि० स्त्री० ) छायाकह्ृवति, 
प्रतिबिम्ब । 
परछिद्र- (सं० पुं०) दूसरे का दोष। 
परजंक- (हिं० पु०) देखो पयंडू । 
परजन-(हिं०पुं०) देखो. परिजन । 
परजन्य-(हि०पुं०) देखो परिजन्य । 
परजरना-(हिं०क्रि० ) सुलगना,दहकना । 
परजा- ( हिं० स्त्री० ) प्रजा, आश्रवितजन । 
परजात-(सं० वि०) दूसरे से उत्पन्न; 
(पुं०) कोयल; (हिं० पुं०)पारिजात, 
एक मशझोले आकार का वृक्ष जिसके 


ड़ 


[2४ 


ष्ज 


४3 
है. 


परजाय 
- सुगन्धित फूल गुच्छों में लगते है, इसके | परवेश-(सं० गुच्छों में लगते हैं, इसके 
फूल की डंठो मूंगे के रंग की होती है। 


: परजाय-(हिं०पु०) देखो पर्याय। 


परजारना- (हिं० क्रि०) जलाना । 
परजित-(सं० वि०) शत्रु से पराजित । 
परजौट- (हिं ० पुं०)) वह वाषिक कर जो 
घर बनाने के लिये ली हुई भूमि पर लगे। 
परझ्च-(सं०अव्य०) परन्तु, तौ भी । 
परत-(हिं० स्त्री०) स्तर, तह, कपड़े 
कागज आदि के अरूग अरूग भाग जो 
जोड़ने से नीचे ऊपर हो गये हों । 
परतन्त्र- (सं० वि०) पराधीन, परवश । 
परतच्छ- ( हिं० वि०) देखो प्रत्यक्ष । 
परतला-(हिं०पुं०) कपड़े, चमड़े आदि 
की चौड़ी पट्टी जो कन्धे पर से छाती 
और पीठ पर होती हुई तिरछी लट- 
कती है और जिसमें तरूवार लरूटकाई 
जाती है । 
परता-(हि० पुं०) देखो पड़ता । 
परताप-(हि० पुं०) देखो प्रताप । 
परताल-(हि० स्त्री०) देखो पड़ताल । 
परतिग्या-(हि० स्त्री०) देखो प्रतिज्ञा । 
परती-(हि०स्त्री ० ) बिना जोती हुई भूमि। 
परतोत-(हि० स्त्री०) देखो प्रतीति । 
परतेजना- (हि० क्रि०) त्याग करना । 
परतोलो-(हि० स्त्री०) गली । 
परत्र- (सं० अव्य०) दूसरे स्थान में, 
परलोक में । 
परथन-(हिं० पुं०) देखो पलेथन । 
परदच्छिना-(हि०स्त्री०) देखो प्रदक्षिणा । 
परदनोी-(हि० स्त्री०) धोती । 
परदादा-(हि० पुं०) दादा का बाप । 
परदार- (३० पुं०) दूसरे की स्त्री । 
परदिवस-(सं०पुं० ) आज से दूसरा दिन । 
परदेवता-(सं० स्त्रीं०) श्रेष्ठ या इष्ट 
देवता । 
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परबस 


परवेश-(सं० पुं०) दूसरा देश, विदेश । 
परदेशी-(सं० वि०) दूसरे देश में रहन- 
वाला । 

परदोस- (हिं० पुं०) देखो प्रदोष । 
परधान-(हिं० वि०) देखो प्रधान । 
परधाम-(सं० पुं०) वैकुण्ठ, परछोक । 
परन-(हिं०पुं०) प्रतिज्ञा, टेक, अम्यास । 
परना-(हिं० क्रि०) देखों पड़ना । 
परनाना-(हिं० पुं०) नाना का पिता | 
परनाम-(हिं० पुं०) देखों प्रणाम । 
परनाला-(हिं० पुं०) मोरी, पनाला । 
परनाली-(हिं० स्त्री०) छोटी मोरी | 
परनि-(हिं० स्त्री०) आदत, टेक । 
परनोत्-(हि० स्त्री० ) नमस्कार, प्रणाम 
परन्तु-(हि० अव्य० ) लेकिन, देखो परंतु। 
परपंच- (हि० पुं०) देखो प्रपंच । 
परपंची-(हि० वि०) धूते, बखेड़िया । 
परपक्ष-(सं० पुं०) विरोधियों का दल । 
परपट-(हिं० पुं०0) समतल भूमि ॥ 
परपटी-(हि० स्त्री०) देखो पपंटी । 
परपराना-(हि० क्रि०) चुनचुनाना । 
परपराहट- (हि० स्त्री०) चुनचुनाहठ । 
परपाजा- (हि पुं०) दादा का पिता। 
परपारा-(हिं० पुं०) दूसरी ओर का । 
परपीड़क-(सं० पुं०) दूसरे को कष्ट 

देनेवाला । 

परपूृठा-(हि० वि०) पक्‍व, पक्‍का। 
परपोता-( हि० पुं०) देखो प्रपत्र । 


- | परफुल्ल-(हिं० वि०) देखो प्रफुल्ल । 


परफुल्लित- (हिं०वि० ) देखो प्रफुल्लित । 
परबन्ध- (हिं० पुं०) व्यवस्था । 
परब-(हिं०पुं०) देखो पवे; (स्त्री०) 
किसी रत्न का एक छोटा टुकड़ा । 
परबत-(हिं० पूं०) पर्वत, पहाड़ । 
परबल-(हिं० वि०) देखो प्रबल १! 
परबस-(हिं० वि०) पराधीन । 


परबसताई 


परबसताई-(हिं० स्त्री०) पराधीनता । | 


परबाल- (हिं० पुं०) आँख की बरौनी । 
परबीन-(हिं० वि०) देखो प्रवीण । 
परबश-(हि० पुं०) देखो प्रवेश । 
परबोध- (हि० पुं०) देखो प्रबोध । 
परबोधता-(हि० क्रि० ) ज्ञान का उपदेश 
करना, समझाना । 
परब्रह्म-(सं० पुं०) निर्गुण और निरु- 
पाधि ब्रह्म । 
प्रभाइ-(हि० पुं०) देखो प्रभाव । 
परभाग- (सं० पुं०) बचा हुआ अंश, 
दूसरी ओर का भाग, पर्चिम भाग । 
परभात-(हि० पुं०) देखो प्रभात । 
परभाती-(हि० स्त्री०) देखो प्रभाती । 
परभाव-(हिं० पुं०) देखो प्रभाव । 
परभुक्त- (सं०वि० ) दूसरे से भोगा हुआ। 
परभृत, परभूत -(सं० वि०) दूसरे को 
पालनंवाला; (पुं०) कोयल । 
परभृत्य-(सं० पुं०) दूसरे का सेवक । 
परम-[(सं०वि० ) प्रधान, मुख्य, अत्यन्त । 
परम गति-(सं०स्त्री०) मुक्ति, मोक्ष । 
परमधाम्र- (सं० पुं०) वैकुण्ठ, स्वर्ग । 
परमपद- (सं० पुं०) मोक्ष, मुक्ति । 
परम भट्टारक-(सं० पुं०) महाराजा- 
घधिराज । 
परमल-(हिं० पुं०) ज्वार या गेहूँ का 
भूना हुआ दाना । 
परमहंंस- (सं० पुं०) ज्ञान की परम 
अवस्था को पहुँचा हुआ संन्यासी । 
परमा-(हिं० स्त्री०) शोभा, छवि । 
परमाणु- (सं० पुं०) पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु तथा आकाश का सबसे छोटा 
भाग जिसके फिर विभाग नहीं हो 
सकते, अत्यन्त सूक्ष्म अणु । 
परमात्मा-(सं० पुं०) परब्रह्म, ईश्वर । 
परमानन्द- (सं० पुं०) परम आनन्द 
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स्वरूप ब्रह्मा, परमात्मा । 
परमान-(हिं० पुं०) देखो प्रमाण, सत्य 
वार्ता, अवधि, सीमा । 
परमारथ- (हिं० पुं०) देखो परमार्थ । 
परमार्थ- (सं० पुं०) उत्कृष्ट पदार्थ, 
मोक्ष । परसार्थी-(सं० वि०) यथार्थ 
तत्त्व को ढूंढ़नेवाला,मोक्ष चाहनेवाला । 
परमुख- (हि ०वि०) पराझछमुख, विमुख। 
परमेद्य, परमेइवर-(सं० पुं०) सृष्टि 
आदि का रचनेवाला, त्रिमू्तक ब्रह्म । 
परमेसर-(हिं० पुं०) देखो परमेश्वर । 
परमेद्वर्य-(सं० पुं०) श्रेष्ठ ऐंड्वर्य । 
परमोद- (हि० पुं०) देखो प्रमोद । 
परम्परा-(सं० स्त्री०) परिपाटी, अनु- 
क्रम, एक के बाद एक। परम्परागत- 
(सं० वि०) वंशानुक्रम से प्रचलित । 
परपघंक-(हि० पुं०) देखो पर्यक | 
परलउ-(हिं० पुं०) देखो प्रछय । 
परलूय- (हि० स्त्री०) प्रछुय, सृष्टि का। 
नाश या अन्त । 
परला- (हि ०वि० ) दूसरीओरका,उधरका ॥ 
परल-(हि० पुं०) देखो प्रलय । 
परलोक-(सं० पुं०) लोकान्तर, दूसरा 
लोक, स्वर्गादि । परछोकवासी-( हि० 
ब०) मृत्युप्राप्त । 


३ बह 


परवल-(हिं० पुं०) एक प्रकार की लता 
जिसके फलों की तरकारी बनती है। 

परवश, परवश्य-(हि० वि०) पराधीत । 

परवश्यता-(सं० स्त्री०) पराधीनता । 

परवस्ती-(हिं०सत्री ०) पालन-पोषण । 

परवा-(हिं० स्त्री०) किसी पक्ष की 
पहली तिथि । 


परवाद-(सं० पुं०) प्रवाद, अपवाद । 
परवान- (हिं०पुं०) अवधि, प्रमाण । 
परवानना-(हि० क्रि० ) उचित समझना । 
परवाल- (हिं० पुं० ) देखो प्रवाल, मूंगा । 


परवासी | ३६१ पराभव 


बसनेवाला ।_ वध आदि अर्थ में प्रयक्त होता है, 
प्रवाह-(हिं० पुं०) देखो प्रवाह, व्यग्रता, | अनादर अर्थ में उपसर्ग की तरह प्रय॒कत 
चिन्ता, भरोसा । होता है । ॥ हु 
परवीन-( हि० वि०) देखो प्रवीण । पराइ, पराई-(हिं० वि०) दूसरे की | 
परवेश-(हि० पुं०) देखो प्रवेश ।  |पराकाष्ठा, पराकोटि-(सं० स्थत्री०) 
.. परवेह्स-[सें० पुं०) वेकुण्ठ, स्वर्ग । चरम सीमा, हद । ., 
|. परशु-(सं० पुं०) कुठार, कुल्हाड़ी।  पराक्रम-(सं०पुं०)शक्ति, बल, सामर्थ्य , 
|... परसंग-(हि० पुं०) देखो प्रसद्ध । पराक्रमी- ( हि०वि० ) पुरुषार्थी, उद्यमी, 
» . परसंसा-(हिं० पुं०) देखो प्रशंसा । बलवान्‌ । 
परस- (हि०पुं०) स्पश, छुने की क्रिया, | पराग-(सं० पुं०) पुष्प-धूलि, वह रज 
पारस पत्थर । जो फूलों के बीच में केशरों पर जमी 


प्रसन-(हिं०पुं०) स्पर्श; (वि०)प्रसन्न। | रहती है। 
परसना- (हि क्रि०) स्पश करना, छूना, | परागना-(हिं० क्रि०) अनुरक्त होना । 
किसी के सामने भोजन के पदार्थ रखना। |'राज़-(सं०पुं०)शरीर का पिछला भाग । 


परसच्च-(हिं० वि०) देखो प्रसन्न । 2 (सं० वि०) प्रतिकूल, विरुद्ध, 

परसवर्ण-(सं० पुं०) उत्तरवर्ती वर्ण के वर्रार गे मिलें से कक 

समान वर्ण । पराचित-(सं० वि०) दूसरे से पाला- 
पोसा हुआ । 


परसा-(हि० पुं०) कुठार, फरसा । राजय-. 
परसाद-(हिं० पुं०) देखो प्रसाद |... (हिं० स्त्री०) पराभव, हार | 


न पराजत-( स० वि०) पराभत, हारा 
परसाता- ( हि० क्रि० ) स्पश कराता । बजा कक सं० वि०) विजयी 
परसिद्ध-(हिं० वि०) देखो प्रसिद्ध । | ज्ञीतनेबाला। - 
परसु-(हि० पुं०) देखो परशु । पराठा-(हिं० पुं०) तवे पर घी लूंगा- 
परसेद-(हि० पुं०) देखो प्रस्वेद । कर सेंकी हुई चपाती, परौंठा । 
परसेवा- (सं० स्त्री०) दुसरे की सेवा। परात-(हिं० स्त्री०) थाली के आकार 
परसों- (हिं० अव्य०) बीते हुए कल से | क्का बड़ा पात्र, बड़ी थाली, थार । 

एक दिन पहले आनेवाला, कल से |परमेशबर-(वि० )सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम; 
एक दिन आगे। ;$ (सं० पुं०)) परमात्मा । 
परसोतम-(हिं० पुं०) देखो पुरुषोत्तम । |पराधीन-(सं०वि०)परवश | पराधीनता 
परस्पर-(सं० अब्य० )एक दूसरे के साथ, | (सं० स्त्री०) परतन्त्रता। 

आपस में । परान-(हिं० पुं०) देखो प्राण । 
परहरना- (हि०क्रि० ) त्यागना, छोड़ना । |पराना-(हिं० क्रि०) भागना । 
परहार-(हि०पुं० ) देखो प्रहार, परिहार । | परात्न-(सं० पुं०) दूसरे का दिया हुआ 
परहित- (सं० पुं०) दूसरे का कल्याण। | भोजन । 

परहेलना-(हि० क्रि०) निरादर करना । | पराभव-(सं० पुं०) पराजय, हार। 


पराभूत 


स्मरण, चिन्तन । 
परामृष्ठ-(सं० वि०) निर्णय किया 
हुआ, विचारा हुआ । 
प्रायण-(सं० वि०) प्रवृत्त, तत्पर । 
परायत्त-(सं० वि०) पराधीन, परवश । 
प्राया-(हि०वि० ) अन्य का, दूसरे का । 
परार्थ-(सं० वि०) दूसरे के निमित्त का; 
(पुं०) दूसरे का उपकार । 
परावन-(हिं० पुं०) पलायन, भगदड़। 
परावतें-(सं० पुं०) अदल-बदल, पल- 
टाव । परावतेन-(सं० पुं०) पल- 
टना, छौटना | परावतित-(सं० वि०) 
पलटाया हुआ । । 
परावा-(हिं० वि०) देखो पराया ॥ 
परावृत-(सं० वि०) फेरा हुआ, बदला 
हुआ । परावृत्ति-(सं० स्त्री०) पलटने 
या पलटठान की क्रिया या भाव । 
पराश्रय-(सं०वि०) वह जो दूसरे के 
आश्रय में हो । 
परास्त-(सं० वि०) पराजित, हारा हुआ। 
पराक्व-(सं० वि०) अपराह्त, तीसरा 
हर । 
परि-एक संस्कृत उपसर्ग जिसको शब्द 
में जोड़ने से सर्वोत्तम, अच्छी तरह, 
अतिशय, त्याग, नियम” अर्थों की वृत्ति 
होती है। 
परिकर-(सं० पुं०) पये डर, पलंग, परि- 
वार, अनुचर वर्ग । 
परिकरमा-(हि०स्त्री०) देखो परिक्रमा। 
परिकल्प-(सं० पुं०) बनावट, रचना । 
परिकल्पन-(सं० पुं०) चिन्तन, मनन । 
परिकल्पित- (सं०वि० ) स्थिर किया हुआ 
परिकोर्ण-(सं० वि०) विस्तृत, फैला हुआ। 
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परिक्रम, परिक्रमण-(सं० पुं०) प्रद- 
क्षिणा, परिक्रमा । 
परिक्रमा-(सं० स्त्री०) किसी दीथ्े- 
स्थान या देवमन्दिर के चारों ओर 
घूमने के लिये बना हुआ मार्ग । 
परिखन-(हिं० वि०) रक्षक, रखवाली 
करनेवाला । परिखना-(हिं० क्रि०) 
प्रतीक्षा करना, परीक्षा करना । 
परिखा-(सं० स्त्री०) किले को घेरने 
की खाई । परिल्लान-[सं० पुं०) 
परिखा, खाई । 
परिख्यात- (सं०वि०) विख्यात, प्रसिद्ध । 
परिगणन, परिगणना-(सं० पुं०) भरी 
भाँति गणना करना, विचार करना । 
परिगणनीय- (सं० वि०) गिने जाने 
योग्य । परिगणित-(सं० वि०) गिना 
हुआ । 
परिगत-(सं० वि०) ज्ञात, जाना हुआ, 
प्राप्त, भूला हुआ, बीता हुआ, घिरा 
हुआ, मरा हुआ । 
परिगदित-(सं० वि०) कहा हुआ 
परिगहेण-(सं० पुं०) बड़ी 3. 
परिगह-(हि०पुं० ) कुटुम्बी, आश्नित् 
परिगृहीत-(सं० वि०) स्वीकृत, 
किया हुआ । 
परिग्रह-(सं० पुं०) 


ह। 


दान लेना, ग्रहण 

करना, अनुग्रह, कृपा । । 

परिचना- (8० क्रि०) देखो परचना । 
परिचय-(सं० पुं०) प्रमाण, अभ्यास, 
किसी व्यक्ति के नाम-धाम गुण आदि 
का बोध, जान-पहिचान । 
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| 


परिच्चर 


परिचरजा-(हि० स्त्री०) देखो परि- 
चर्या । परिचरी-(सं० स्त्री०) दासी, 
टहलनी। परिचर्या-(सं० स्त्री०) सेवा, 
शुश्रूषा, रोगी की सेवा । 
परिचरण- (सं० पुं०)सेवा, टहल । 
परिचार-(सं० पुं०) सेवा, टहल । 
परिचारक-सं०पुं०) भृत्य,दास, किकर । 
परिचारण- (सं० पुं०) सेवा, टहल। 
परिचारता-(हिं० क्रि०) सेवा, टहल 
करना । 
परिचारिक- (सं० पुं०) दास, सेवक । 
परिद्ारिका- (सं० स्त्री०) दासी । परि- 
चारी-(हिं० वि०) सेवक । 
परिचालक- (सं० पुं०) संचालक, चलाने- 
वाला । परिचालन- (सं० पुं०) कार्य 


क्रम चलाना | परिचालित-(सं० वि०)| सन्तुष्ट, अघाया हुआ । 
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परिचर-(सं० पुं० )अनुचर,भृत्य, टहुलआ।| श्ेय-(सं० वि० 


परिपक्व 


) जानने योग्य । 
परिणत-(सं० वि०) रूप बदला हुआ, 
प्रीढ़, तुष्ट । 

परिणय-(सं० पुं०) विवाह, ब्याह। 
परिणाम-(सं० पुं०) विकार, प्रकृति का 
अन्यथा भाव, रूपान्तर-प्राप्ति, फल । 
परिणामदर्शा-(सं० क्रि०) सोच-विचार 
कर काम करनेवाला । 

परितच्छ- (हिं० पुं०) देखो प्रत्यक्ष । 

परितप्त-(सं० वि०) अत्यन्त गरम, 
तपा हुआ, जलूता हुआ । 

परिताप-(सं० पुं०) दुःख, सनन्‍्ताप । 

परितापी- (हि० वि०) दुःखित, व्यथित। 

परितुष्द- (सं० वि०) अच्छी तरह से 
सन्तुष्ट । 

परितृप्त-(सं० वि०) अच्छी 


तरह से 


चलाया हुआ, परिचित, जाना-समझा, | परित्यक्त-(सं० वि०) त्यागा हुआ, 


अभिन्न, संचित, इकट्ठा किया हुआ | 
परिच्छद- (सं० पुं०) परिवार, कुदुम्ब, 
वेश, पहिनावा । 
परिच्छन्न-- (सं० वि० ) स्वच्छ किया हुआ, 
वस्त्रयुक्त, ढपा हुआ । 
परिच्छा-(हिं०स्त्री०) देखो परीक्षा । 
परिच्छिन्न- (सं० वि०) मर्यादित, सीमा- 
युक्त । । 
परिच्छेद- (सं० पुं०) ग्रन्थ या पुस्तक का 
अध्याय, प्रकरण । परिच्छेद्य (सं० वि० ) 
बाँटने योग्य । 
परिछन- (हिं०पुं०) देखो परछन । 
परिछाहों- (हिं० स्त्री०) देखो परछाई । 
परिजंक-(हिं० पुं०) देखो पर्यक । 
परिजटन-(हिं० पुं०) देखो पर्यटन । 


छोड़ा हुआ । परित्याग-(सं० पुं०) 
त्यागने का भाव, अलग कर देना । 
परित्रस्त- (सं०वि० ) भयभीत,डरा हुआ । 
परित्राण-(सं० पुं०) रक्षा, बचाव । 
परित्रात-(सं० वि०) रक्षा किया हुआ। 
परित्राता-(सं० वि० ) रक्षा करनेवाला । 
परिध-(हि० पुं०) देखो परिधि | 
परिधान-(सं० पुं०) पहिनने का वस्त्र । 
परिधि-(सं० पुं०) रेखागणित में वह 
रेखा जो किसी वृत्त के चारों ओर 
खींची जाती है, घेरा, कक्षा । 
परिधपित- (सं० वि० ) ध॒प द्वारा सुवासित 
परिधेय- (सं० वि०) पहिनने योग्य । 
परिध्वंस-(सं० पुं०) अत्यंत नाश । 
परिनय-(हिं० पुं०) देखो परिणय । 


परिजन- (सं० पुं० ) परिवार, आश्रित वर्गे परिनिर्वाण-(सं० पुं०) पूर्ण मोक्ष । 
परिज्ञान-(सं० पुं०)) किसी वस्तु का |परिपक्‍्व-(सं० वि०) प्रौढ़, अच्छी तरह 


भली भांति ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान। परि- 


से पका हुआ, अनुभवी, निपुण, प्रवीण । 


"आजा... 


परिपाक- (सं० पुं०) 
णाम, 4 ता, पूर्णता । 

परिप/ठी-(सं० स्त्री०) प्रणाली, ढंग, 
रीति, पद्धति, भंकगणित । 
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री 
परिछेख 


संवारा हुआ । 
परिभोक्‍ता-(सं०पुं०) दूसरे के धन का 

उपभोग करनेवाका । परिश्रमण-(सं० 

पुं०) पर्यटन, इधर-उधर . घूमना । 


परिपालूक-(सं० वि०) रक्षा करनेवाला । परिभ्रषष्ठ-(सं० वि०) पतित, गिरा हुआ। 


परिषालन-(सं० पुं०) रक्षा, बचाव । 


| परिसल- ( सं० पुं० ) उत्तम गन्ध । 


परिषुष्ट-(सं०वि०) अच्छी तरह से पुष्ट । परिमाण-(सं० पुं०) माप, वह मान जो 


परिपृत- (सं० वि०) विशुद्ध, अति पवित्र । 
परिपूरित-(सं० वि०) परिपूर्ण, भरा 
हुआ । 

एरिपूर्ण-(सं० वि०) सम्पूर्ण, पूरा किया 
हुआ, तृप्त, अघाया हुआ । परिपूर्णता- 
(सं० स्त्री०) सम्पूणता। . 
परिपुच्छक- (सं० पुं०) पूछनेवाला । 
परिफुल्ल-(सं० वि०) अत्यन्त खिला 
हुआ, रोमांचित । 

परिभव, परिभवन-(सं० पुं०) अनादर, 
तिरस्कार, पराजय । परिभावी-(हिं० 
दवि०) तिरस्कार करनेवाला। परिभाव- 
(सं० पुं०) अनादर, तिरस्कार । 
परिभावत- [सं० पुं०) संयोग, मिलाप । 
परिभावना- (सं० स्त्री०) चिन्ता, शोच । 
परिभावी-(हि० वि०) तिरस्कार किया 
हुआ; (पुं०) तिरस्कार या अपमान 
करनेवाला । 

परिभाषिक-(सं० वि०) निनन्‍दक, अप- 
मान करनवाला । 

परिभाषा-(सं० स्त्री०) किसी शब्द का 
इस प्रकार अर्थ करना कि जिसमें उसकी 
विशेषता और व्याप्ति पूर्ण रूप से 
निश्चित हो णावे, किसी शास्त्र ग्रन्थ 
आदि की विद्विष्ट संज्ञा, ऐसा जो किसी 
शास्त्र में निर्दिष्ट अर्थ में व्यवहार किया 
गया हो । परिभाषित-(सं० वि०) 
जिसकी परिभाषा की गई हो । 

प्ररिभूषित-(सं० वि०) सजाया या 


| तौल या नापने से जानी जाय । 

। परिसान- (हिं० पुं०) देखो परिमाण । 

' परिभार्गण- (सं० पुं०) खोजना, ढूँढना । 

| परिसार्जक- (सं० पुं०) धोने या मॉजने- 

! वाला । परिमा्जब-(सं० पुं०) परि- 
शोधन, माजन । 

। परिमार्जित-(सं० वि०) धोया हुआ, 
-माँजा हुआ । 

[परि/मत-(सं० वि०) अल्प, थोड़ा,कम ! 

। परिमिति-(सं० स्त्री०) भूमि मापन 

| शास्त्र; (हिं० स्त्री०) मर्यादा, प्रतिष्ठा । 

| परिमुक्त- (सं० वि०) पूर्ण रूप से मुक्त । 
परिम्लान-(सं० वि०) कुम्हलाया हुआ | 
परियंक- (हि० पुं०) देखो पयेड्भ। परि- 
यंत-(हिं० अव्य०) देखो पयेन्‍्त। 
परिरक्षक-(सं० वि०) सब तरह से रक्षा 
करनेवाला । परिरक्षा-(सं० स्त्नी०) 
परिपालन । परिरक्षित-(सं० वि०) 
उत्तम रूप से रक्षित । परिरक्षो- (हि ० 
वि०) रक्षाकारी, बचानेवाला । 
परिरम्भ, परिरम्भन- (सं० पुं०) आलि- 
गन । परिरम्भना- (हिं०क्रि० )आलिगन 
करना। 

परिलंघन-(सं० पुं०) फरलाँग मारता | 
परिलिखित-(सं० वि०) रेखा से घिरा 
हुआ । 

परिलेख-(सं० पुं०) चित्र का स्थूछ 
रूप जिसमें केवल रेखा हों, रंग न 
भरा हो। 
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परिलेखन 
धारों ओर रेखा खींचना । 
परिलेखना-(हिं० क्रि०) समझना,विचार 
करना । 
परिवर्जक-(सं० वि०) त्याग करनेवाला 
परिवर्जन-(सं० पुं०)परित्याग,मारण। 
परिवर्जनीय-(सं० वि०) त्याग करने 
योग्य । परिवर्जित-(सं० वि०) परि- 
त्यक्त, छोड़ा हुआ । 
परिदर्तक- (सं० वि०) चक्कर देनेवाला, 
बदलनवाला । परिवते्र-(सं० पुं०) 
दो वस्तुओं का परस्पर अदल-बदल, 
घुमाव, फेरा, बदलने की क्रिया, युग की 
समाप्ति । परिवतेनीय-(सं० वि०) 
बदलन योग्य ।-परिवर्तित- (सं० वि०) 
बदला हुआ । 
परिवर्धद- (सं० पुं०) अच्छी तरह वृद्धि 
होना । परिवर्धित-(सं० वि०) बढ़ा 
हुआ, बढ़ाया हुआ । | 
परिवसथ- (सं० पुं०) ग्राम, गाँव । 
परिवा-(हि० स्त्री०) किसी पक्ष की 
पहिली तिथि, प्रतिपदा । 
परिवाद- (सं० पुं०) अपवाद, निन्दा । 
परिवादक- (सं०वि० ) निन्दा करनवाला । 
परिवादी-(हि०वि० ) निन्‍दा करनेवाला । 
परिवार-(सं० पुं०) परिजन-समूह, 
कुटम्ब। परिवारी- (हि ०पुं० ) कुटुम्बी । 
परिविष्ठ- ( सं० वि० ) घिरा हुआ । 
परिवृत्ति- (सं० स्त्री०) घुमाव, चक्कर, 
वेष्टन, घेरा । 
परिवृद्ध-(सं० वि०)अत्यन्त बढ़ा हुआ । 
परिवेश- (सं० पुं० ) परिधि, वेष्टन, घेरा । 
परिवेष-(सं० पुं०) परिधि, सूर्य का 
मंडल ! परिवेष्टन-(सं० पु० 
आच्छादन । परिवेष्टित-(सं० वि० । 
चारों ओर से घिरा हुआ । 


मा 
परिछेखन-(सं० पुं०) किसी वस्तु के 


परिस्पर्थी 


परिव्यक्त-(सं० वि०) अत्यन्त स्पष्ट । 


परिक्षाज, परिव्राजक,परिक्वाट-(सं०प१० ) 
संन्यासी, परमहंंस, यति, श्रमणक । 

| परिश्िष्द-(सं० पुं०) प्रस्तक की उप- 
योगिता बढ़ाने के लिये अवशिष्ट 
विषयों की पूर्ति; (वि०) अवशिष्ट, 
छूटा हुआ । 

परिशीलन-( सं० पुं० ) सब बातों य। 
विषयों को सोच-समझकर पढ़ना । 
परिशुद्ध-(सं० वि०)अच्छी तरह से शुद्ध 
किया हुआ । 

परिशोध- (सं० पुं०) ऋण की चुकती । 
परिशोधन-(सं० पुं०) पूर्ण रीति थे 
शुद्ध करना । 

परिश्रम-(सं० पुं०) प्रयास, उद्यम, ध्या- 
याम । परिश्रमी-(सं० वि०) उद्यमी । 
परिश्रय- (सं० पुं०) वेष्टन, घेरा ! 
परिश्रान्त- (सं० वि०) बहुत थका हुआ । 
परिश्रान्ति- (सं० स्त्री०) थकावट । 
परिश्षुत- (सं० वि०) प्रसिद्ध । 

परिषत्‌, परिषद्‌-( सं० स्त्री० ) समुद्े, 
समाज, सभा । 

परिषिक्त-(सं० वि०) सींचा हुआ ।. 
परिषेक- (सं ० पुं०) छिड़काव, स्नान । 
परिषेचक-( सं० वि० ) सींचनवाला, 
छिड़कनेवाला । 

परिष्कार-(सं० पुं०) शुद्धि, अलंकार, 
स्वच्छता । परिष्कृत-(सं० वि०) 
विभूषित, सजाया हुआ । 

परिष्वड्भ- (सं० पुं०) आलिगन । 
परिसंस्या-(सं० पुं०) गणना, ग्रिवती । 
परिसमाप्त-(सं० वि०) पूर्ण रूप से 
समाप्त, निःशेष । 

परिस्पर्धा-(सं० स्त्री०) धन, बल, यश 
आदि में किसी के बराबर होने की इच्छा । 
परिस्पर्धो-(सं०वि० ) स्पर्धा करनेवाला ' 


परिस्फूट 

परिस्फुट- (सं० वि० ) व्यक्त, प्रकाशित । 

परिहत-(स० वि०) मृत, मरा हुआ; 
(हि स्त्री०) हल की अन्तिम और 
मुख्य भाग की वह सीधी खड़ी लकड़ी 
जिसके ऊपर की ओर मुठिया छगी 
होती है तथा नीचे की ओर हरिस 
तथा तरेली ठोंकी रहती है । 

परिहर-(हिं० पुं०) देखो परिहार । 
परिहरण-(सं० पुं०) परिवर्जन, त्याग, 
निवारण । 

परिहरणीय-( सं० वि० ) हटाने या दूर 
करने योग्य । 

परिहरता- ( हि०क्रि० ) त्यागता, छोड़ना । 

परिहंत-(हि० पुं०) परिहास, हँसी । 

परिहार- (सं० पुं०)) अनादर, उपेक्षा, 
छुट, खण्डन, दोषादि का त्याग, छिपाने 
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परोसी 
खाईं-(हिं०स्त्री ०) परुषता, कठोरता । 

परुष-(सं० वि०) कठोर, कड़ा, निष्ठुर, 
अप्रिय, निर्देय । परुषता-(हिं० स्त्री०), 
निष्ठुरता । परुषोक्ति-(सं० स्त्री०) 
निष्ठर वचन । 

परे- ( हि०अव्य० ) दूर, उधर, उस ओर । 

परेखना-(हिं० क्रि०) ध्यान से देखना, 
जाँचना, प्रतीक्षा करना 

परेखा-(हिं० स्त्री०) परीक्षा । 

परेग-(हिं० स्त्री० ) छोहे की कील, छोटा 
काँटा । 

परेट-(हिं०. पुं०) सैनिक शिक्षा । 

परेत-( हिं० पुं०) देखो प्रेत; (वि०) मृत, 
मरा हुआ। परेत भूमि-इमशान । 

परेता-(हिं० पुं०) वह बेलन या चरखी 
जिस पर पतंग (गुडडी) की डोरी, 


हुँ 

/ अं 
| 

| 


को क्रिया, तिरस्कार । (नख) लपेटी जाती है । 
परिहारक- (सं०वि० ) परिहार करनतेवाला || परेर- (हिं० पूं०) आकाश । 
परिहरना-(हि० क्रि०) प्रहार करना; |परोधित-(सं० वि०) दूसरे से पाला- 
परिहारी-(सं०वि० )हरण करनेवाछा। | पोसा हुआ; (पुं०) कोकिल, कोयछ। 
परिहास--(हिं० पुं०) कीड़ा, खेल, हँसी, परों-(हिं० क्रि० वि०) देखो परसों। 
दिल्लगी। | है परोक्ष- (सं ० पुं०) अप्रत्यक्ष, अनुपस्थित ; 
परीक्षक-(सं०पुं० ) परखने या जाँचनेवाला।। (वि०) गुप्त, छिपा हुआ । 
परीक्षा-(सं० स्त्री०) गुण दोष विवेचन, |परोजन-(हिं० पुं०) देखो प्रयोजन । 
जाँच-पड़ताल । परोट-(स० पुं० ) घी में पकाई हुई पूरी । 
परीक्षित-(सं० वि०) जिसकी परीक्षा |परोना-(हिं० क्रि० ) देखो पिरोना । 
की गई हो । परीक्ष्य (सं० वि०) [परोपकार-(सं० पुं०) दूसरे के हित का 
परीक्षा करने योग्य । काम, दूसरे का उपकार। परोपक्रारक- 
परीखना-(हिं० क्रि०) देखो परखना। | (सं० पुं०) वह जो दूसरे की भलाई करता 
परीछत-(हिं० पुं०) देखो परीक्षित । | हो । परोपकारी- (सं० वि०) दूसरे 
परीछना- (हि० क्रि०) . 'रीक्षा लेना । | का हित करनेवाला । 
0 ० ) पर में पहिनने का |परोसना-(हिं०क्रि० )खाने के लिये सामने 
एक जआभू तरह तरह के भोजन रखना । 
परीछा-(हि० स्त्री०) देखो परीक्षा । | परोसा- (हिं० पुं०) एक मनष्य के खाने 
परोछित- (हिं० वि०) देखो परीक्षित। | भर का भोजन जौ कहीं भेजा जाता है। 
परुख- (हि० वि०) कठोर, तीक्षण | पद | परोसी- (हिं० पुं०) देखो पड़ोसी । 


| 
| 
|| 
। 
। 
| 
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परोत्ैया- (हिं० पूं)) भोजन परसनेवाला [ पर्युपासन-(सं० पुं०) सेवा सत्कार। 
पर्कदि,पर्कटी- (सं०स्त्री ०) पाकड़ का वृक्ष । पर्व-(सं० पुं०) बाँस की गाँठ, अँगुली 


पलटा 


पर्कार- (ि०पुं० ) देखों परकार,परकाल । 
पर्काला-( हिं० पुं०) देखो परकाला। 
पर्गवा-(हि० पुं०) देखो परगना । 
पर्चा-(हिं० पुं०) देखो परचा। 
पर्चाता-(हि० क्रि०) देखो परचाना। 
पर्चंन-(हिं० हि पुं०) देखो परचन। 
पचनिया-(हि० पुं०) देखी परचूनी | 
पर्जऊ-(हि० पुं०) देखो पर्यक । 
पजंन्य-( सं० पुं०) मेघ, बादल। 
पर्ण-(सं० पुं०) पत्र, पत्ता, डैना। 
पर्णकार-(सं० पुं०) तमोली, बरई। 
पर्यक्रुटिका,पर्णेकुदी- (सं ०पुं०) झोपड़ी, 
केवल पत्तों की बनी हुई कुटी । 
पर्तं-(हि० स्त्री०) देखो परत। 
पर्दनी-(हि० स्त्री०) धोती। 
पर्दा-(हि० पुं०) देखो परदा । 
पंटी-(सं० स्त्री०) पपड़ी । 
पत्रत-(हि० पुं०) देखो पर्वत । 
पर्ती-(हि०वि०) पहाड़ संबंधी, पहाड़ी । 
पयडू-(सं० पुं०) पलंग । 
पर्यटन- (सं० पुं० ) भ्रमण, घूमना,फिरना । 
पर्यन्त-(सं० पुं०) समीप, पास; (अव्य०) 
तक, लों । 
पर्यवसायी-(हिं० वि०) समाप्त करने- 
वाला । । 
परयंवस्कन्द- (सं० पुं०) रथ से उतारना। 
पर्येवस्थान-(सं० पुं०) विरोध । 
पयस्त-(सं० वि०) पतित, प्रसारित । 
पर्याकुल- (सं०वि० ) बहुत घबड़ाया हुआ । 
पर्याप्त-(सं० वि०) यथेष्ट, पूरा । 
पर्यालोचन- (सं० पुं०) अनुशीलन । 
पयलोतच्ना-(सं० स्त्री०) पूरी जाँच- 
पड़ताल | 
थर्युपासक- (सं० पुं०) सेवा करनेवाला । 


व... 


का जोड़, उत्सव, पूणिमा और प्रतिपदा 
की सन्धि, अंश, भाग, अवसर, सूरये 
अथवा चन्द्रमा का ग्रहण ।| 
पर्बेणी-(सं०स्त्री ० )पूरणिमा, पीर्णमासी । 
पर्बत-(सं० पुं०) शैल, गिरि, पहाड़ । 
किसी वस्तु का ऊँचा ढेर । 


पर्बती-(हिं० वि०) पर्वत संबंधी, पहाड़ी॥ 


(पुं०) पहाड़ पर रहनेवाला । 

पर्वर- (हि०पुं०) देखों परवर, परवलक। 

पर्वस्न्धि- (सं० पुं० )घुटने पर का जोड़ । 

परशु- (सं० पुं०) परशु, फरसा। पर्शुका- 
(सं० स्त्री०) छाती पर की हड्डी। 

पर्षद- (सं० स्त्री०) सभा, समाज | 

पलंग-(हिं०पुं० ) पर्यक, सुन्दर चारपाई; 

. पलंगड़ी-(हि० स्त्री०) छोटा पलंग | 

पलू-(सं० पुं०) समय का एक प्राचीन 

. विभाग जो चौबीस सेकेन्ड के बराबर 

होता है, घड़ी या दण्ड का साठवाँ भाग | 

पलई- (हि० स्त्री०) पेड़ की टहनी । 

पलक-(सं० पुं०) आँख के ऊपर का 
चमड़े का परदा जिसके गिरने से 
आँख बन्द होती है और उठने से 
खुलती है, क्षण, पल। 

पलका-(हिं० पुं०) पलंग, चारपाई।' 

पलटन-(हिं० स्त्री०) पैदल सेना का 
एक विभाग, इसमें प्रायः दो सौ सैनिक 
रहते हैं, समूह, समुदाय, दलू । 

पलठना- (हिं०क्रि०) बदलना, लौटाना, 
फेरना, छौटना, पीछे फिरना, मुड़ना, 
एक वस्तु को त्याग कर दूसरा 
ग्रहण करता । 

पलटनिया-(हिं० पुं०)) पलटन में काम 
करनेवाला सैनिक । 

पलटा-(हिं० पुं०) प्रतिफल, बदला, 
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परिवतंन । 
पलटाना-(हि० क्रि०) बदलना, फेरना, 
लोटाना । पलडे-(हि० क्ि० थि०) 
बदले में । 
पलूड़ा-(हि० पुं०) तराजू का पल्‍ला । 
पलथी-(हि०स्त्री०) बेठने का एक ढंग 
जिसमें दाहिने पैर का पंजा बाँये 
और बांये पैर का पंजा दाहिने पट्ठे 
के नीचे दबा कर रखा जाता है 
और दोनों टाँगें ऊपर नीचे होकर 
दोनों जाँघों से त्रिकोण बनाती हैं। 
पलूना- (हिं० क्रि०) पाला पोसा जाना, 
तयार होना । 
पलरा-(हिं० पुं०) देखो पलड़ा। 
पलूल-(सं० पुं०) मांस, कीचड़, तिल 
का चूणे; (पुं०) सेवार, बल, शक्ति। 
पलवल- (हिं० पुं०) देखो परवलू। 
पलूवाना-(हिं० क्रि०) किसी के द्वारा 
पालन-पोषण कराना। 
पलवेया-( हिं० वि० ) 
करनेवाल्ा |: 
पलस्तर-( हि० पुं०) भीत आदि पर 
गारे आदि का लेप। 
पलहना-(हिं० क्रि०) पत्तियों से भर 
जाना, पत्तियाँ फूटना 
पलहा-( हिं० पुं०) कोमल पत्ता, कोंपल । 
पला-(हि० पुं०) तराजू का पलड़ा, 
पल्‍ला, किनारा, अंचल | 
परलाण्ड-(सं० पुं०) प्याज। 
पलाद-(सं० पुं०) मांसभक्षक, राक्षस । 
पलान-(हिं० पुं०) पश्ुओं की पीठ पर 
चढ़ने या बोझ रखने का गह्दा । 
पलाना-( हि० क्रि०) भाग जाना, भगा 
देना । 
एलानी- (हिं>-म्थ्वी ० ) पर की अँगुलियों 
में पहिनने का एक गेड्ूना । 
2 
की 
रन 


पालन-पोषण 


पलल्‍ल चबच्त 
पलायक-(सं० वि०) भागनेवाला । 
पलायन- (सं० पुं०) भागने की क्रिया या 
भाव। 
पलायमान- (सं० वि०) 
पलायित-(सं० वि०) भागा हुआ | 
पलायी-(सं० वि०) पलायक, भग्ग। 
पलाश-(सं० पुं०) पत्र, पत्ता, ढाक 
का फूल; (वि०) निष्ठुर, कठोर । 
पलास-(हि० पुं०) पलाश, ढाक। 
पलिका-(हि० पुं०) खाट, चारपाई 
पलिघ-(हिं० पुं०) गोशाला, फाटक, 
अगला, अगरी । 
पलित-(सं० वि०) वृद्ध, बूढ़ा । 
पली-(हि० स्त्री०) किसी खड़े पाक 
में से घी या तेल निकालने की एत्र 
प्रकार की करछी। 
पलीत- (हि ० पुं० ) भूत, प्रेत, पिश-.च; 
(वि०) दुष्ट, घते। 
पलुआ-(हि० वि०)पाला हुआ, पालतू । 
पलेट-(हि० स्त्री०) लंबी पट्टी, मोंट। 
पलेथन- (हि० पुं०) वह सूखा आठदा जो 
रोटी बलते समय लोई में लगाया 
जाता है। 
पलेनर- (हि० पुं०) चौरस करने की 
पटिया । 
पलेव-(हिं०पुं)) जूस को गाढा करने 
के लिये इसमें मिलाया हुआ आठा या 
मसाला। 
पलोढना-(हिं० क्रि०) पैर दवाना। 
पलोथन-(हिं० पुं०) देखो पलेथन। 
पल्टा-(हि० पुं०) देखो पलटा। 
पल्लव-(सं० पुं०) नये निकले हुए कोमल 
पत्ते, किसलय । पहलवना-(हि०त्रि० ) 
पत्ते निकलना । 
पलल्‍लवित-(सं० वि०) जिसमें नये नये 
पते निकले हों। 


भागता हुआ | 
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पःला-( हिं० पुं० ) किसी वस्त्र का अंचल, 


दूरी, पास, तराजू का पलड़ा, पटल, 
किवाड़ी, पहल, चादर जिसमें अन्न 
बाँधकर लोग ले जाते हैं, दुपलिया 
टोपी का एक भाग। 
पल्लि-(सं० स्त्री०) कुदी, ग्राम, छिप- 
कली । पल्‍ली-(सं० स्त्री०) छिपकली, 
गोधा, बिस्तुइया । 
पल्‍ल-(हिं० पुं०) चौड़ी गोंट, पहला, 
छोर, अँचरा । 
पल्‍लेदार-(हिं० पुं०) आढ़त या दूकान 
में अन्न तौलनेवाला मनुष्य, बया। 


पल्‍्वल-(सं० पुं०) छोटा तालाब या गड्ढा । 


पवन-(सं० पुं०) वाय; (वि०) पावन, 
पवित्र । 
पवतचवकी-(हिं० स्त्री०) वायु के वेग 
से चलनेवाली चक्‍की या कल। पवन- 
चक्र-(सं० पुं०) चक्रवात, बवण्डर। 
पवरिया-(हि० पुं०) ड्य्ोड्रीदार । 
पवर्ग-(सं० पुं०) वर्णमाला का पाँचवाँ 
वर्ग, जिसमें, प, फ, ब, भ, म, ये पाँच 
अक्षर हैं । हे 
पर्वाँरना-(हि० क्रि० ) गिराता, फेंकना । 
पवाई-(हि० स्त्री०) एक पैर का जता, 
चक्की का एक पाट। 
पवाना-(हि० क्रि०) भोजन कराना, 
खिलाना । 
पवि-(सं० पुं०) वज्च, बिजली, मार्ग, 
थहर का वृक्ष । 
पवित-(सं० वि०) पूत, पवित्र, शुद्ध । 
पवित्तर-(हि० वि०) देखो पवित्र। 
पवित्र-(सं० वि०) शुद्ध, निर्मेल। 
पवित्रता-(सं० स्त्री०) स्वच्छता, शुद्धि 
पवित्ना-(सं० स्त्री०)श्रावण के शुक्लपक्ष 
को एकादशी, रेशम के दानों की बनी 
हुई माला। पवित्रात्मा-(हि० वि०) 


३६९ पदमीता 


शुद्ध अन्तः:करणवाला। पविन्षित-(स० 
वि०) शुद्ध या निर्मेल किया हुआ। 

परविन्नी-(सं० स्त्री०) कुश का बना हुआ 
छलला जो यज्ञादि के समय अनामिका 
में पहिना जाता है । 

पबेरना-(हिं० क्रि०) छितराकर बोना । 

पवेरा-(हि० पुं०) वह बोवाई जो अन्न 
को हाथ से छितराकर या फेंककर की 
जावे । 

पशम-(हि० स्त्री०) बहुत बढ़िया कोमल 
ऊन जिसक दुशाले आदि बनते हैं 
अति तुच्छ पदार्थ । 

पशु- (सं० पुं०) चार पैर से चलनेवाले 
रोवाँ और पूंछयुक्त प्राणी, प्राणि- 
प्रात्र, जीव, देवता, पागल, यज्ञ । 

पशुता-(सं० स्त्री०) पद्चु का भाव, 
मुख्खेता। 

पशुपति-(सं० पुं०) शिव, महादेव । 

पशुपाल-(सं० पुं०) पशुओं को पालने- 
वाला। पशुपालक-(सं० वि०) पशुओं 
का रक्षक। 

पदचात्‌-(सं० अव्य० ) पीछे से, फिर, अन- 
न्तर; (पुं०) पश्चिम दिशा । 

पदचाताप- (सं० पुं०) पछतावा। 

पश्चात्तापी- (सं० वि०) पछतावा करसने- 
वाला । 

पद्चानुताप- (सं० पुं०) पछतावा । 
पश्चिम- (सं० वि०) अन्तिम, जो बाद 
में उत्पन्न हुआ हो, बाद का; (पुं०) वह 
दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है । 
पश्चिमरात्र- (सं०पुं० ) रात्रि का शेष भाग 
पद्चिमी- (हि० वि०) पच्छिम संबधी। 
पश्चिमोत्तर-(सं० स्त्री०) वायुकोण, 
पच्छिम और उत्तर के बीच का कोण। 
पश्मीना-(हि० पुं०) एक प्रकार का 

उत्तम कोमल ऊनी वस्त्र। 


पषाण 


पबारता-(हिं० क्रि०) प्रक्षाऊन, धोना । 
पसंगा (-घा)-(हिं०पुं०) वह भार जो 
तराजू के पलल्‍लों का समभार करने 
के लिये उस पल्‍ले की ओर जोती में 
बाँध दिया जाता है जो पल्‍्ला हलका 
होता है; (वि०) बहुत कम या 
थोड़े परिमाण का। 

पसंतो-(हि० स्त्री०) देखो पश्यन्ती। 
पसमीनता-(हिं० पुं०) देखो पश्मीना । 
पसर- (हि० पुं०) गहरी की हुई हथेली, 
आधी अंजलोी, विस्तार, फैलाव । 
पसारना-( हि० क्रि० ) फैलाना, आगे की 
ओर बढ़ाना, हाथ-पैर फैलाकर लेटना। 
पसरहा, पसरहद्वा-(हि० पुं०) वह हाट 
जिसमें पंसारियों की दूकानें हों। 
पसराना-(हि० क्रि०) पसारने का काम 
दूसर से कराना । पसरोहाँ- (हि०वि० ) 
पसारने या फैलानेवाला । 

पसलो- (हि० स्त्री० ) मनुष्यों की छाती के 
अस्थि-पंजर की गोलाकार आड़ी हडिडयों 
में से एक, पर्श । 

पसाउ-(हिं० पुं०) प्रसाद, प्रसन्नता। 

पसाना-(हिं० क्रि०) भात का माड़ 
निकालना, पसेव निकालना। 

पसार-( हि० पुं०) विस्तार, फैलाव। 

पसारना- (हिं०क्रि०) फैलाना, आगे को 
बढ़ाना । 

पसारी-(हिं० पुं०) देखो पंसारी। 

पएसाव-(हिं० पुं०) माड़, पीच | 

पसावन-(हिं० पुं०)पानी, माड़, पीच। 

पसाहनि- (हि० स्त्री० ) अंगराग । 

पसीजना- (हिं० क्रि०) किसी घन पदार्थ 
में मिल हुए द्रव अंशों का गरमी पाकर 
रसकर बहना। 

पप्तीना-( हिं० पुं०) श्रमवारि, स्वेद । 


३७० 
पवाण (-त)-(हिं० पुं०) देखो पाषाण । | पसु-(हिं० पुं०) 


..... 


पहुरानां 


| देखो पशु । पसुरी- 
(हिं० स्त्री०) देखो पसली, पर्श | 

पसुता-(हिं० स्त्री०) प्रसूता। 

पसेउ-(हिं० पुं०) देखो पसेव । 

पसेरी-(हि० स्त्री०) पाँच सेर का 
परिमाण। .., 

पसेव- (हिं० पुं)) रसकर निकलरूनेवाला 
जल, स्वेद, पसीना । 

पस्ताना- (हिं० क्रि० ) देखो पछताना । 

पस्ताबा-देखो पछतावा । 

पहुँँ-( हिं० अव्य०) निकट, समीप, पास । 

पहचनवाना- (हि० क्रि०) पहचानने का 
काम करना । 

पहचान-(हि० स्त्री०) पहचानने की 
सामग्री, परिचय, लक्षण | पहिचानना- 
(हिं० क्रि०) विवेक करना, चीन्‍्हना, 
जानना। 

पहठना-(हि० क्रि०) खदेड़ना ॥ 

पहनना-(हिं० क्रि०) शरीर पर घारण 

. करना । पहनवाना-(हि० क्रि० ) पहि- 
नने का काम किसी दूसरे से कराना । 
पहनाई-(हि० स्त्री०) पहनने की 
क्रिया या भाव, पहिनाने का शुल्क । 
पहनाना-(हिं० क्रि०) किसी के शरीर 
पर वस्त्र, आभूषण आदि धारण 
कराना। पहनावा-(हिं० पुं०) पहि- 
नने के प्रधान वस्त्र, वे वस्त्र जो मुख्य 
अवसर पर पहिने जाते है। 

पहुपठ- (हिं० पुं०) कोलाहछू, अपमान 
की चर्चा । 

पहर-- (हि० पुं०) तीन घंटे का समय । 

पहरना-(हि० क्रि०) देखो पहनना। 

पहुरा-(हि० पुं०) रक्षकगण, रखवाली, 
नियुक्ति । 

पहुराइत-( हिं० पुं० ) पहरा देनेवाला। 

पहराना-( हिं० क्रि० ) देखो पहनाना।॥ 
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पहरावनी 
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पाँच 


पहरावनी-(हि० स्त्री०) वह पहिनावा |पहिराना- (हिं० क्रि०) देखो पहनाना । 


जिसको कोई बड़ा अपने से छोटे 
दे। पहरावा-(हिं०पुं०) देखो पहनावा । 
पहरी-(हि० पुं०) चौकीदार, पहरेदार, 
पहरुआ | पहरू- (हिं० पुं० ) चौकीदार । 
पहुल-( हि? पुं०) समतल अंश, परत, 
तह, किसी स् का आरंभ। 
पहन बार (हि० वि०) जिसमें पहल हों । 
पहला- (हिं० वि०)जो क्रम में प्रथम हो। 
पहले-(हि०अव्य० ) आरंभ में,पूर्व काल में । 
पहुलेज- ( हि० हल पुं०) एक प्रकार का 
खर्बूजा जो लंबोतर होता है। 
पहले पहल-(हि० अव्य० ) पहिली बार । 
पहलोंठा, पहलौठा-(हिं० वि०) पहिली 
बार के गर्भ से उत्पन्न। । 
४६ ० स्त्री०) प्रथम प्रसव । 
पहाड़-( हि० पुं०) पर्वत, गिरि, किसी 
वस्तु का भारी ढेर, दुःसाध्य अथवा 
बति क्लिष्ट कार्य, बहुत बड़े भार 
की वस्तु । 
पहाड़ा-(हि० पुं०) किसी अंक के 
एक से लेकर दस तक के गुणनफलों 
को क्रमागत सूची । 
पहाड़िया- (हि० वि०) देखो पहाड़ी । 
पहाड़ी- (हि०वि० ) पहाड़ पर रहनेवाला, 
पहाड़ संबंबी; (स्त्री०) छोटा पहाड़। 
पहार-(हि० पुं०) देखो पहाड़। 
पहिचानना-(हि० क्रि०) पहचानना। 
पहिनना-(हिं० क्रि०) देखो पहनना । 
पहिनाना-(हि० क्रि०) देखो पहनाना। 
पहिनावा-(ह० क्रि०) देखो पहनावा । 
पहिनावा- (हिं० पुं०) देखो पहरावा। 
पहिया-(हिं० पुं०) वह चक्राकार भाग 
जा अपनी धुरी पर घूमता हो, चक्त, 


पेवकर | 
पहिरना-(हिं० क्रि०) देखो पहनना। 


को | पहिरावना-(हि० क्रि०) देखो पहनाना ४ 


पहिरावनि, पहिरवानी-(हिं०स्त्री० ) 
देखो पहनावा। 

पहिला-(हि० वि०) प्रथम। पहिले- 
(हिं० अव्य० ) आरंभ में । 

पहुँच-(हिं० स्त्री० ) किसी स्थान तक की 
गति, प्राप्ति, प्रवेश, पैठ। पहुँचना- 
(हिं० क्रि०) प्राप्त होना, मिलना, 
पैठना, धुसना, गूढ़ अर्थ को जान लेना । 

पहुँचा-(हिं० पुं०) अग्र वाहु और हथेली 
के बीच का भाग, मणिबन्ध, कलाई, 

' गद्ठा । 

पहुँचाना-(हि० क्रि०) किसी को किसी 
विशेष अवस्था में ले जाना । 

पहुँची-(हि० स्त्री०) हाथ की कराई पर 
पहिनने का एक गहना। 

पहुनई-(हि० स्त्री०) देखो पहुनाई। 

पहुना-(हि० पुं०) देखो पाहुना। 

पहुनाई-(हि० स्त्री०) अतिथि सत्कार १ 

पहुप-(हि० स्त्री०) पुष्प, फूल। 

पहुमी-(हि० स्त्री०) पृथ्वी। 

पहुरी- (हि० स्त्री०) संगतराश की मठा- 
रन की टांकी। | 

पहेरी, पहेलीो-(हि० स्त्री०) समस्या, 
बुझोवल, फेरवट की बात । 

पाँ, पाँइ-(हिं० पुं०) पद, पाँव, पैर! 

पाँइता-(हि० पुं० ) देखो पाँयता । 

पाँउ-(हि० पुं०) पद, पाँव, पर। 

पाँक- ( हिं०पुं०) पंक, कर्देम, कीचड़ । 

पाँका-( हि० पुं०) देखो पाँक। 

पाँख- (हि० पुं०) पंख, पर। 

पाँच-(हि० वि०) जो गिनती में चार 
और एक हो; (पु०) चार और एक को 
संख्या, ५। पाँचवाँ-(सं> वि०) जो 


पाँचालिका 
क्रम से पाँच के स्थान पर हो । 
पाँचालिका-(हिं० स्त्री०) कपड़े को 
बनी हुई पुतली, गुड़िया। 
पाँचना-(हिई क्रि०) टाँका लगाकर 
जोड़ना, झालना ॥ 
पाजर- (हि ०पुं० ) पसली, पाइवे, सामीप्य । 
पाँति-(हि० स्त्री०) पंगत, पंवित, पाँति । 
पाँथ-(हि० वि०) पथिक, बठोही । 
पाँय-(हि० पुं०) पद, पैर, चरण। 
पाँयता-(हि०पुं०) खाट या पलंग का 
उस ओर का भाग जिस ओर पैर किया 
जाता है । 
पांव-( हि? पुं०) पाद, पैर। 
पाँवड़ी-(हि० स्त्री०) खड़ाऊं। 
याँवरी-( हि ०स्त्री ० ) सोपान, सीढ़ी,जूता ।. 
पाँशु-(सं० पूं०) धूलि, रज, बाल । 
पाँसा-(हि०पुं०) हड्डी या हाथीदाँत के 
बन हुए चौसर खेलने के चौकोर टुकड़े । 
पाँसु-(सं० पुं०) घूलि, रज ' 
पाँसुरो- (हि० स्त्री०) देखो पँसुली । 
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पाकठ5- (हिं० वि०) पका हुआ, अनुभवी 


प्राचक 


पाकड़-( हिं० पुं०) देखो पाकर । 

पाकना-(हिं० क्रि०) देखो पकना। 

पाकर- ( हिं० पुं०)) समस्त भारतवर्ष में 
होनेवाला एक वृक्ष । 

पाकशाला-( हिं० स्त्री० ) महानस, 
रसोई बनाने का घर । पाकश्ासत- 
(सं० पुं०) इन्द्र | पाकस्थली-(सं० 
स्त्री०) उदर में का पक्‍वाशय जहाँ 
आहार का पाचन होता है। 

पाकागार- (सं० पुं०) रसोईंघर। 

पाक्षिक- (सं०वि० )पक्षपाती, जो प्रतिपक्ष 
में एक बार हो । 

पाखंड-(हिं० पुं०) ढोंग, आडंबर | 

पाखंडी- ( हि० वि०) ढोंगी, धूते, कपटी, 
बनावटी धर्म दिखलानेवाला। 

पाख- (हि० पुं०) महीने का आधा भाग, 
मकान की चौड़ाई के भीतों के भाग । 

पाखण्ड-(सं० पुं०) कपट, छल, ढको- 
सला, आडंबर; (सं० वि०) कपटा- 


पाँही- (हिं०क्रि०वि० ) समीप, निकट,पास ।| चारी, ढोंगी, धू्ते। 


पाइ-(हिं० पुं०) देखो पाद, पाँव । 
पाइतरी-[( हि० स्त्री०) चारपाई का 
पैताना । 

पाइल- (हिं० स्त्री०) देखो पायल । 
पाई-(हि० स्त्री०) एक पैसा, एक छोटी 
मुद्रा जो एक पंसे में तीन होती हैं, 
छोटी सीधी लकीर जो किसी संख्य 


पाखर- (हि० स्त्री०) राल चढ़ाया हुआ. 
टाट। पाखरी-(हि० स्त्री०)टाट का 
बना हुआ बड़ा चादर जिसको बैल- 
गाड़ी में रखकर अनाज, भूसा आदि 
लादा जाता है। 


पाखा-(हिं०पुं० ) कोना, छोर, देखो पाखा। 


पाखान- (हिं० पुं० ) देखो पाषाण, पत्थर । 


के आगे लिखने से चतुर्थाश प्रकट |पाग-(हिं० पुं०)पगड़ी; (पुं०) चाशनी 


करती है, पूर्ण विराम के लिये खींची 
हुई छोटी खड़ी रेखा, घुन की तरह का 
एक कीड़ा । 

पाउं-(हि० पुं०) देखो पाँव। 
पाक्र-(हिं० पुं०) पकाने की क्रिया, 
रींधन, रसोई, खाये हुए पदार्थ की 
प्रचने की क्रिया। 


में पकाई हुई औषधि, फल आदि । 
पागना-(हिं० क्रि० ) चाशनी में लपेटवा । 
पागल-(सं० वि०) उचन्मत्त, न 
विक्षिप्त, मूर्ख । 
पागुर-(हिं? पुं)) जुगाली। 
पाचक- (सं० पुं०) पकाने या पचान- 
वाला; (पृं०) पाचन शवित को बढ़ानें- 
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पाचन 


बाली औषधि, रसोइयादार। 
पाचन-(सं० पुं०) दोष को पचानेवाली 
औषधि । 
पाचना-(हिं० क्रि०) अच्छी तरह से 
पकाना।_ पाचनीय- (सं० वि०) पचान 
या पकाने योग्य । 
पाचर-(हिं० पुं०) देखो पच्चर। 
पाछ-(हिं० स्त्री० ) रस निकालने के छिये 
वृक्ष की डाल या तने पर बताया हुआ 
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पाड़ 


पाठस्बर- (सं० पुं०) रेशमी वस्त्र । 
पाटरानी-( हि स्त्री ० ) देखो पटरानी । 
पाटला-( हि? पुं०) भारत का शुद्ध किया 
हुआ बढ़िया सोना। 
पाठब-(सं० पुं०) पटुता, निपुणता। 
पाठसन-(हिं० पुं०) पटसन, पटुआ। 
पाटा-(हिं० पुं०) पीढ़ा, बल्‍ली, पटिया । 
पाठी-(हिं०» पुं०) वह लकड़ी की पढ्टी 
जिस पर बालकों को विद्याभ्यास कराया 


चीरा; (पुं०) पिछला भाग; (क्रिग्वि०)| जाता है, पटिया की पाट, खाट की 


पीछे की ओर्‌॥ पाछना-(हिं० क्रि०) 
जन्तु या पोधे के अंग पर छुरी की 
धार से मारकर रक्‍त या रस निकालना । 
पाछल-(हिं०वि० ) देखो पिछला। पाछा- 
(हिं० पुं०)) देखो पीछा। पाछिल- 
(हिं० वि०) देखो पिछला। 
पाछी, पाछु, पाछे-(हि० क्रि० वि०). 
पीछ की ओर। 6 
पाजी-(हिं० वि०) दुष्ट, नीच । पाजी- 
पत्र-(हिं० पुं०) दुष्टता, नीचता। 
पाञ्चालिफा, पाञचालो-(सं० स्त्री०) 
गुड़िया । 
पार्टंबर- (हि० पुं०) रेशमी वस्त्र । 
पाठ-(हि० पुं०) जूट का पौधा, वस्त्र, 
कपड़ा, चक्‍की का एक पलल्‍ला, धोबी 
का कपड़ा प॒ृठककर धोने का पत्थर, 
पलला, पीढ़ा, विस्तार, फैलछाव, चौड़ाई, 
र्शम, राज्यशासन, कीड़ा | 
पाठटच्चर- (सं ० पुं० ) चोर । 
पाठन-(हिं० स्त्री०) पाटठने की क्रिया 
के भाव, पटाव। 
पाठना-(हि० क्रि०) किसी नीचे स्थान 
उसके आसपास के धरातल के 
वरावर कर दना, ढेर लगा देना। 


पट्महिबी- (हिं० स्त्री०) प्रधान रानी, 
पटरावी। 


लम्बाई बल की लकड़ी | पाठीगणित- 
(सं० पुं०) अंक विद्या। 

पाठ-(सं ० पुं०) शिष्य का अधघ्यापन, 
पढ़ना, पढ़ने की क्रिया, किसी धर्म-पुस्तक 
को नियमपूर्वक पढ़न की किया, 
किसी पुस्तक का वह अंश जो एक 
बार पढ़ाया जाय। 

पाठक- (सं० पुं० ) उपाध्याय, पढ़ानेवाला, 
धर्मोपदेशक, अध्यापक । पाठना-(हिं० 
क्रि०) पढ़ाना। 

पाठपद्धति, पाठज्रणाली-(सं० स्त्री०) 
पढ़ने की रीति या ढंग। 

पाठभेद-(सं० पुं०) वह भेद जो एक 
ही ग्रन्थ की दो प्रतियों के पाठ में पाया 
जाता है । 

पाठशाला-(सं० स्त्री०) अध्ययनगह, 
विद्यालय । 

पाठान्तर- (सं० पुं०) पाठमभेद। 

पाठार्थो- (सं० वि०) पढ़नेवाला। 

पाठालय- (सं ०पुं० ) पाठशाला, विद्यालय । 

पाठिका- (सं० स्त्री०) पाठ पढ़नेवाली । 

पाठित-(सं० वि०) पढ़ाया हुआ। 

पाठी-(हिं० पुं०) पढ़नेवाला। 

पाठ्य-(सं० वि०) पढ़ने योग्य । 

पाड़-(हि० पुं०) घोती, साड़ी आदि का 
किनारा । 


पाड़ा 


टोला । 
पाढ़-( हि? पुं०) वह पीढ़ा जिस पर 
बेठकर सुनार, लोहार या बढ़ई काम 
करते हैं, अस्त्र, पाठा, लकड़ी की सीढ़ी । 
पाढ़त-(हि० स्त्री०) पढ़ने की क्रिया 
या भाव। 
पाढ़ल-(हि० पुं०) देखो पाटल। 
पाणि-(सं० पुं०) हस्त, हाथ, कर। 
पाणिग्रहण-(सं० पुं०) विवाह । 
पाणिज- (सं० पुं०) अंगुली, नख | पाणि- 
तल-(सं० पुं०)) करतल, हथेली। 
पाणिपीड़न- (सं०पुं० ) पाणिग्रहण,विवाह । 
पाणिरुह- (सं० पुं०) अँगुली, नख । 
पाणिवाद- (सं० वि०)ताली बजाना | 
परणिवादक-(सं०वि० ) ताली बजानेवाला। 
पाण्डित्य- (सं० पुं०) विद्वत्ता, पण्डिताई। 
पाण्ड-(सं० पुं०) हलका पीला रंग, 
कामछा रोग। पाण्डुता-(सं० स्त्री०) 
पाण्डत्व, पीलापन । 
पाण्ड्रोग-(सं० पुं०) कामला रोग। 
पाग्डलिपि, पाग्डुलेख-(सं० पुं०) लेख 
आदि का पहला रूप । 
पात-(सं० पुं०) पतन, खगोल का वह 
स्थान जहाँ नक्षत्रों की कक्षायें 
कान्तिवृत्त को काटकर ऊपर चढ़ती 
या नीचे उतरती हैं, नाश, मृत्यु; 
(वि०) गिरानेवाला; (हिं० पुं०) 
पत्ता, कान में पहिनने का एक गहना । 
पातक- (सं ० पुं० ) पाप, दुष्कृत । पातकी- 
(हिं० वि०) पाप करनेवाला। 
पातबंदी-(हिं० स्त्री०) वह मानचित्र 
जिसमें भूसम्पत्ति की आय और उस 
पर का देन लिखा होता है। 
पातर-(हि० वि०) सूक्ष्म, पतला। 
पातल-(हिं० वि० ) देखो पातर, पतला । 


हु 
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पाड़ा-(हि० पुं०) नगर का मुहल्ला, |पातव्य-(सं० वि० ) 


रक्षा करने योग्य, 

पीने योग्य । 

पाता-(हिं० पुं०) पत्ता; (वि०) रक्षक । 

पाताखत-(हि० पुं०) पत्र और अक्षत | 

पाताल- ( सं० पुं० ) विवर, गफा, बिल, 
पृथ्वीतछ के नीचे का सांतवाँ छोक | 

पातालयन्त्र-(सं० पुं०) एक प्रकार का 
यन्त्र जिसके द्वारा कड़ी औषधियाँ 
पिघलाई जाती हैं। 

पाति-(हिं०स्त्री० ) पत्ती,दल,पत्र,चिटठी । 

पातित-(सं० वि०) गिराया हुआ। 

पातिन्नत, पातित्रत्य-(सं० पुं०) स्त्री का 
पतिब्रता होने का धर्म । 

पाती-(हिं० स्त्री०) मान, प्रतिष्ठा, पत्र, 
चिट्ठी, पत्री । - 

पात्र-(सं० वि०)अनेक गुणों से सम्पन्न; 
(पुं०) आधार, भाजन, नाटक का 
अभिनेता अथवा नायक या नायिका । 

पात्रता- (सं० स्त्री ० )योग्यता । पात्नत्व- 
(सं० पुं०) योग्यता । 

पात्रशेष- (सं० पुं०) खाकर छोड़ा हुआ 
अन्न आदि, उच्छिष्ट, जूठा । 

पात्री- (हि० वि०) जिसके पास सुयोग्य 
मनुष्य हों । 

पाथ-(हिं० पुं०) मार्ग। 

पाथना-(हि० क्रि०) गढ़ना, पीठना, 
ठोंकना, किसी गीली वस्तु को साँचे में 
रखना । 

पाथर-(हि० पुं०) देखो पत्थर। 

पाथि-(हिं० पुं०) घाव पर की पपड़ी। 

पार्थेय-(सं० पुं०) यात्री का रास्ते का 
कलेवा । पाथथयक-(सं० वि०) वह 
जिसके पास मार्ग-व्यय हो। 

पाद-(सं० पुं०)) चरण, पैर, पाँव, 
चतुर्थाश, इलोक का चौथा भाग, 
मयूख, किरण । 


ब_ 
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पादग्रहण 
बादप्रहण-(सं० पुं०) पैर छकर प्रणाम 
करना। पादचारी-(सं० पुं०) पदाति, 
पदल चलतंवाला। पादचिह्न-(सं० 
पुं०) दोनों पैरों के चिह्न । 
पादज-(सं० पुं०) शूद्र; (वि०७ जो 
पैर से उत्पन्न हो। पादजल-(सं० 
पं०) पादोदक । 
थाददीका-(सं० स्त्री०) 
जो किसी पुस्तक के पृष्ठ 
गई हो | 
थादतल-(सं० पुं०) पैर का तलूवा । 
पादत्र, पादन्नाण- (सं० पुं०) पादरक्षक, 
पादुका, खड़ाऊं, जूता । पाददलित- 
(सं० वि०) पैर से कुचला हुआ । 
पादधावन- (सं० पुं० ) पैर धोने की क्रिया। 
पाइना-(हि० क्रि०) अपान वायु त्याग 
करना । ) 
पादप-[सं० पुं०) वृक्ष, पेड़ । 
पादपद्धति- (सं० स्त्री०) पगडंडी। 
पादप्रक्षाऊन-(सं० पुं० ) पैरों का धोना। 
पादप्रसाण- (सं०पुं० ) साष्टांग दण्डवत। 
पादप्रहार- (सं० पुं०) लात मारना । 
पादमूल- (सं०पुं० ) पैर का निचला भाग । 
पादलेप- (सं० पुं०) पैर में छगाने का 
आलूता, महावर । 
पादशुश्षषा- ( सं० स्त्री० ) चरण-सेवा । 
पादहीनं- (सं० वि०) जिसके चरण न 
हो, जिस कविता में तीन ही चरण हों। 
पादाक्रान्त- (सं० वि०) पैरों से कुचछा 
हुआ । घर (सं० पुं०)पैर की नोंक। 
पादाधात-(सं० पुं०) परों का प्रहार । 
पादान्त-(सं० पुं०) पाद का अन्त या 
अन्तिम भाग; (वि०) पैर का अन्त । 
तादार्ध- (सं० पुं०) पाद का अर्ध भाग, 
आठवाँ हिस्सा । 
पादीय- (हिं० पुं०) पदवाला । 


वह ॒टिप्पणी 
के नीचे लिखी 
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पानी 

पादोदक- (सं० पूं०) वह जल जिसमें 
किसी का पैर धोया गया हो । 

पादोदर-(सं० पुं०) सर्प, साँप । 

पाद्यार्ध-(सं० पुं०) हाथ-पैर धुलाने का 
जल, पूजा की सामग्री । 

पाधा-(हि० पुं०) आचार्य, उपाध्याय, 
पण्डित । 

पान-(सं०पुं० )पीना,मदिरा पीना,पीने का 
पदार्थ, मद्य; (वि०) रक्षा करनेवाला । 
पान-(हिं० पुं०) तास्बूछ, पान के 
आकार की कोई वस्तु, ताश के पत्ते 
के चार भेदों में से एक । 
पानदान-(हिं० पुं०) वह डब्बा जिसमें 
पान, खेर, सुपारी, चूना आदि रक्खा 
' जाता है । 

पानदोष- (सं० पुं०) मद्यपात का व्यसन | 

पानप-(सं० वि०) मद्य पीनेवालछा, 
पियक्कड़ । पानभूमि-(सं० स्त्री०) 
वह स्थान जहाँ एकत्र होकर छोग मदिरा 
पीते हैं । 

पानरा- (हिं० पुं०) देखो पनारा, पनाला। 

पानही- (हिं० स्त्री०) पनही, जूता । 

पाना-(हि० क्रि०) प्राप्त करना, पास 
पहुँचना, समर्थ होना, जानना, 
देखना, अनुभव करना, अच्छा बुरा 
परिणाम भोगना । 

पानागार-(सं० पुं०) जहाँ बहुत-से लोग 
मिलकर मद्य पीते हैं । 

पानि- (हिं० पुं०)) हाथ, पानी, जलू। 
पानिक-(सं० पुं०) मदिरा बेचनेवाला, 
कलवार । 

पानिग्रहण- (सं० पुं०) देखो पाणिग्रहण, 
विवाह । 

पानिप- ( हि० पुं०) द्युति, चमक,कान्ति 

पानिय-( हिं० वि०) पानी । 
वांनी-(हिं० पुं०) पानीय, जल, वृष्टि, 


पानीदार 


_>>> वर्षा, मेघ, वारि, जलवायु, चमक, कोई 


द्रवे-पदार्थ, अकं, मान, प्रतिष्ठा, 
पौरुष, शास्त्र की उत्तमता, जूस, छवि । 

पानीदार- ( हि० पुँ७) चमकदार, मान- 
नीय, आत्माभिमानी । 

पानोदेवा-(हि० वि०) तपंण या पिण्ड- 
दान देनवाला । 

पानोफल- ( हि० पुं०) सिघाड़ा | 
'्ीय-(सं० पुं०)) जल; (वि०) पाने 
योग्य, जो पिया जा सके । 

पान्थ-(सं० पुं०) पिथिक; (वि०) 
वेयोगी, विरही । 

पाप-(सं०पुं० )अघम,दुष्कृत,अहित,बुराई। 

पापकर्सें- (सं० पुं०) निषिद्ध काये जिसके 
करने से पाप हो | पापकर्मो- (हिं० वि०) 
पापी, पातकी । 

पापघ्त-(सं० वि०) पापनाशक । 

पापचारो- (सं० वि०) पाप करनेवाला । 

पापड-(हि० पुं०) उर्दे अथवा मूंग की 
घुल्मे हुई बिना छिलके की दाल के 
आटे से बनाई हुई मसालेदार महीन 
परापड़ी; (वि०) पतला, सूखा । 

पापदृष्टि- (सं० वि०) अशुभ या अमंगलू 
दुष्टिवाला । 

पापधी-(सं० वि०) पापमति, मन्दबुद्धि । 

पापनाशन- (सं० वि०), पापनाशक- 
(पुं०) विष्णु, शिव । 

पापर-(हि० पुं०) देखो पापड़ । 

पापलेन- ( हि० पुं०) एक प्रकार का 
सूती कपड़ा । 

पापलछोक- (सं० पुं०) नरक । पापज्ञील- 
(सं० वि०) दुष्ट स्वभाव का । 

पापहन, परापहर-(सं० वि०) पाप 
को नाश करनवाला । 

वापाचार- (सं० पुं०) पापकाये, पाप का 
आचरण 
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पारण 


पापात्मा-(सं०वि० )पापिष्ठ,पापी,पातकी 
पापिष्ठ- (सं० वि०) बहुत बड़ा पापी, 
पातकी । 
पापी-(हि० वि०) पाप करनेवाला, 
निर्देय, क्र, दुराचारी । 
पापीयसी- (हि० वि०) पाप करनेवाली । 
पामर-(सं० वि०) दुष्ट, नीच कुल में 
उत्पन्न, दुश्चरित्र । ह 
पामरी-(हि० स्त्री०) उपरना, डुपट्ठा । 
पाय-(हि० पुं०) देखो पाँव । 
पार्यता-(हिं० पुं०) चारपाई का वह 
भाग जिस पर पैर रहता है। 
पार्येती- (हि स्त्री ०) पायताना,पयताना । 
पायक-(सं० वि०) पानेवाला; (हिं० 
पुं०) दूत । 
पायना-(हिं० क्रि०) हथियार पर झान 
देना । 
पायल-(हिं० स्त्री०) नूपुर, पायजेब । 
पायस- (सं० पुं०) खीर । 
पायसा-(हिं० पुं०) पड़ोस । 
पाया-(हि० पुं०) गोड़ा, पावा, खेंभा । 
पायित-(सं० वि०) सान घरा हुआ। 
पारंगत,पारंपर-देखो पारंगत, पारम्पर्य । 
पार-(सं० पुं०) प्रान्त, भाग, छोर,अन्त, 
हद; (अव्य०) आग, दूर। 
पारख-(हिं० स्त्री०) देखो 
पारखी । 
पारखद- (हि पुं०) देखो पाषंद । 
पारखी- ( हि०पुं० ) परीक्षक, परखनेवाला। 
पारग-(सं० वि०) पार जानेवाला, 
समर्थ, अभिज्ञ । 
पारगत-(सं० वि०) समर, प्रा जान- 
कार। 
पारण-(सं० १५०) वह भोजन जो किसी 
ब्रेत या उपवास के दूसरे दिन प्रथम बार 
किया जाय । पारणा- (सं “स्त्री ० ) उप- 


पारिख, 


॥ 


 /« सशच 


पारतन्त्रप 
वास, ब्रत आदि के दूसरे दिन का प्रथम 
भोजन । 
पारतन्त्य-(सं० पुं०) पराधीनता । 
पारथ, पारथिव- (हिं० पुं० ) देखो पाथ्थे । 
पारद-(सं० पुं०) पारा । 


पारदक--(सं० वि०) आरपार दिख- 


लाई देनेवाला । 
पारदर्शन- (सं० वि०) सर्वज्ञ, पारगामी । 
पारदर्शी-(सं० वि०) चतुर, विद्वान, 
दूरदर्शी । ह 
'पारधी-(हिं० पुं०) बहेलिया, व्याध । 
'पारन-(हि० पुं०) देखो पारण । 
'पारता-(हि० क्रि०) डालना, गिराना, 
मिलाना, भूमि पर लंबा डालना, 
पछाड़ना । । 
'पारवती-(हि० स्त्री०) देखो पावेती । 
'पारमसार्थिक-(सं० वि०) परमार्थ संबंधी, 
प्रेम-रहित । 
पारम्परीण- (सं० वि०) परम्परा के 
अधीन | पारम्पर्य-(सं० पुं०) कुल- 
क्रम । 
' पारलौकिक- (सं० पुं०) परलोक संबंधी । 
'पारवदय-(सं० पुं०) परतन्त्रता । 
पारस-(हिं० पुं०) स्पर्श मणि, एक 
कल्पित पत्थर जिसके विषय में लोगों 
मेंऐसी प्रसिद्धि है कि इसमें लोहा छुलाने 
से सुवर्ण हो जाता है, अत्यन्त लाभ 
देनेवाली तथा उपयोगी वस्तु । 
'पारा-(हिं० पुं०) चाँदी की तरह श्वेत 
.. चमकता हुआ एक तरल धातु । 
“पारायण- (सं० [० ) सम्पूर्णता, समाप्ति 
पारावत- (सं० बुं०) पण्डुक, कबूतर । 
'पारावार- (सं० पुं०) आरापार, वारपार, 
सीमा, हृद । 
"पारिजात-(सं० पुं०) एक वृक्ष जो 
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पाएंण 


७०००८ ०००, 


| समद्र-मंथन के समय निकला था और 
इन्द्र के नन्दन बन में स्थापित हुआ 
परजाता, हरसिंगार । 

पारितोषिक-(सं० पुं०) वह वस्तु जो 

| किसी को प्रसन्न करने के लिये दी जाय 
भेंट, उपहार । 

पारिपाइर्ब- (सं० पुं०) सेवक, अनुचर । 

| पारिभाषिक- (सं० पुं०) परिभाषा द्वारा 

। अर्थवोधक पद । 

पारी-(हिं० स्त्री०) बारी, ओसरी । 

पारीण-(सं० वि०) पारगामी । 

| पारुष्य-(सं० पुं०) कठोरता; (पुं०) 
बहस्पति । 

पार्थ-(सं० पुं०) पृथ्वीपति, अजुन । 

पार्थक्य-(सं० पुं०)) पृथक्‌ होने का 
भाव, वियोग । 

पार्थिव-(सं० पुं०) पृथ्वीपति, राजा; 
(वि०) मिट्टी आदि का बना हुआ | 

पार्शका- (सं० स्त्री०) पशुका, पसछो । 

पारवे-(सं० पुं० )काँख के नीचे का भाग, 
पसलियाँ, निकटता, समीपता । पाइव- 
वर्ता-समीपस्थ । 

पाइवेंग-(सं० पुं०) अनुचर, सेवक 
(वि०) पास में चलनेवाला। पाइव- 
चर-(सं० पुं०) अनुचर, भृत्य | 

पाइववर्तो-(सं० पुं०) पास रहनेवाला 
मनुष्य । पाइर्वशञायी-(सं० वि०) पास 
में सोनेवाला । 

पार्वस्थ-(सं० पुं०) पाश्वेस्थित नट 
(वि०) पास में खड़ा रहनेवाला। 

पाइर्वस्थित- (सं० वि०) पास में 
वाला । पा्व्वानुचर- (सं० पुं० )अनुचर 

पा््णि- (सं ० पुं० ) पालक, पालन करन- 
वाला; (हिं० पुं०) पत्ता बिछाकर फलों 


| को पकाने की विधि, तंबू, चेंदवा गाडी 
आदि ढाँपने का वस्त्र, आह र, 


पालक 


(स्त्री०) ऊँचा किनारा, कगार । 
पालक-(सं० पुं०) रक्षा करनेवाला 
नुष्य; (वि०)पालनेवाला; (हिं० पुं०) 
एक प्रकार का शाक, पाछा हुआ पुत्र । 
पालकी-(हि० स्त्री०) एक प्रकार की 
सवारी जिसको कहार लेकर चलते 
हैं, पीचस, खड़खड़िया । 
पालट-(हि० पुं०) पाला पोसा हुआ, 
दत्तक पुत्र । 
पालतू-(हिं० वि०) पाला पोसा हुआ । 
पालूथी-(हि० स्त्री०) देखो पलथी । 
पालून-(सं० पुं०) रक्षक, भरण-पोषण 
अनुकूल व्यवहार से किसी बात का 
निर्वाह । | 
पालना-(हि० क्रि०) पालन-पोषण 
करना, पक्षी आदि को पोसना, निर्वाह 
करना; (पुं०) बच्चों को सुलाने का 
खटोला या झूला जो रस्सियों से लट- 
काया रहता है। पालनीय- (सं० वि० ) 
पालन करने योग्य । पालयिता- (हिं० 
वि०) पारन करनेवाला । 
पाला-(हिं० पुं०) वायु में मिले हुए 
भाष के अत्यन्त सूक्ष्म कण जो पृथ्वी 
के ठंडी रहने पर उस पर बांदों के झूप में 
जम जाते हैं, हिम बठनें की जगह, सीमा 
निर्धारित करने के लिये वनी हुई मेड़। 
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नाव में बाधने का मोटा वस्त्र, खाना; 


पा 


पाइचात्य 

पाली- (हि? वि०) पालन करवेबाला, 
रक्षा करनेवाला । 

पाली-(हिं० स्त्री०) पात्र का ढपना 
परई, एक प्राचीन भाषा जिसमें बौद्धों 
के धर्मग्रन्य लिखे हए हैं । 

पालू- (हि० वि०) पालत, पाला हुआ । 

पाछो- (हिं०पुं०)गाँव में बस्ती से दर की 
भूमि जिसमें सिचाई कुववें से होती है। 

पॉवे- (हिं० पुं०) पाद, पैर । 

पॉवड़ा-(हिं० पुं०)) पैर रखने के लिये 
फलाया हुआ कपड़ा । पाँवड़ी-(हिं० 
सत्री०) खड़ाऊं, जता । 

पॉवर- (हि० वि०) पामर, तुच्छ, नीच 
मूर्ख । 

पाव-(हिं० पुं० ) चतुर्थ भाग, एक सेर का 
चौथाई भाग, चार छटाँक का परिमाण । 

पावक-(सं० वि०) शुद्ध या पवित्र 
करनेवाला । पावकमणि- [(सं० पुं० ) 
सूर्यकान्तमणि । 

पावदान-(हिं० पुं०) पर रखने की वस्तु 
या स्थान । 

पावन-(सं० वि०) शुद्ध, पवित्र; (सं० 
सत्री०) पवित्रता, शुद्धता । पावना- 
(हिं० क्रि० ) प्राप्त करना, पाना, अन- 
भव करना,भोजन करना; (पुं० ) लेहना । 

पावनी-(सं० वि०) पवित्र करनेवाली । 

पावस- (हि० स्त्री ०) वर्षाकाल, बरसात । 

पावा-(हिं» पुं०) पाया । ह 


पालागन- (हि ०स्त्री ० ) नमस्कार, दण्डवत ।| पाश-(सं ०१० ) फन्दा, जाल, डोरी,रस्सी । 


पालान-(हिं० पुं०) देखो पलछान । 


पाशक्नीड़ा- (सं० स्त्नी०) पासा खेलना । 


दालि-मध्य एशिया में प्रचलित एक प्राचीन | पाशबन्धक- (सं०पुं०) व्याध, बहेलिया । 
लिपि जिसमें लिखे हुए अशोक के समय |पराशव-(सं० वि०) पशु संबंधी । 


के अनेक शिलालेख पाये जाते हैं। 
पालि-(सं० स्त्री०) पंक्ति,श्रेणी, कोना । 


पाशुपत- (सं० पुं०) पशुपति देवता के 
भकक्‍त या उपासक । 


पालित-(सं०वि० ) रक्षित, पाला हुआ। | पाइ्चात्य-(सं० वि०) पिछला, पश्चिम 


पालित्य-(सं० पुं०) बालों की सफेदी । 


देश का या दिशा का । 


पाषण्ड 
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पिघलना 


फरूएके का हलक कह (हि० पुं०) रुई धुनने की धुनकी । 


वेशधारी, ढोंगी । पाषण्डी-(सं० वि०) 
धूर्त, ढोंगी । 
वाषाण-(सं० पुं०) प्रस्तर, पत्थर । 
थास-(हिं० पुं०) पाश्वे, ओर, निकटता ; 
(अव्य० ) निकट, समीप में, अधिकार में । 
यासनी-( हिं० स्त्री०) अज्नप्राशन । 
पाससान-(हिं० पुं०) पाश्वेवर्ती । 
पासवर्ती-(हिं० पुं०) देखो पाश्वेवर्ती । 
पासा-(हिं० पुं०) छपहल, छोटे टुकड़े 
जिन पर बिन्दियाँ बनी होती हैं जो 
चौसर खेलने के काम में आता है, कामी, 
गुल्ली या पीतल या काँसे का ठप्पा । 
पासिका-( हिं०स्त्री ० ) पाश, फन्दा, जाल। 
पासी-(हि० पुं०) व्याध, बहेलिया; 
(स्त्री०) फंन्दा, फाँसी, एक जाति। 
पाछुली-(हिं० स्त्री०) देखो पसली । 
पाह-(हि० अव्य० ) निकट, समीप, पास । 
पाहुन-(हि० पुं०) पाषाण, पत्थर । 
पाहरू-( सं० पुं०)) चौकीदार । 
पाहि-( हिं०अव्य० ) समीप, निकट, पास। 
पाहि-(सं०) एक संस्कृत पद जिसका 
. अर्थ है (रक्षा करो' बचाओ'। 
पाही-(हिं० स्त्री०) वह खेती जिसका 
किसान दूसरे गाँव में रहता हो । 
पाहुच-( हिं० स्त्री०) देखो पहुँच । 
. पहुना-(हि० पुं०) अभ्यागत, अतिथि । 
पाहुनी-( हिं० स्त्री०) आतिथ्य सत्कार । 
पाहुर-( हिं० पुं०) भेंट । 
पाहु-(हि० पुं०) पत्थरों के जोड़ पर 
हे का टेढ़ा लोहा । 
पग- ( हि० वि० ) भूरे रंग का, पीला । 
पिगल-(हि० वि०) पीछा । 
पिग्रा-(हिं० पुं०) बच्चों को सुलाकर 
(ने का पालना । 
उजड़ा- (हि० पुं० ) देखो पिंजरा । 


पिजर, पिज्जर-पिंजड़ा । 
पिजरा-(हिं० पृं०) लोहे, वॉस आदि की 
तीलियों का बना हुआ श्ञाबा जिसमें 
पक्षी पाले जाते हैं. । 
पिजरापोल-(हिं० पुं०) गोशाला, पशु- 
शाला । 
पिजियारा- (हि० पुं०) रुई ओटनेवाला । 
पिडी-(हिं०स्त्री० )गीछी वस्तु का छोंदा । 
पिडखज्र-(हि० स्त्री०) एक प्रकार की 
खजूर जिसके फल मीठे होते हैं । 
पिडरी, पिडली-(हिं० छ्त्री०) टठाँग । 
पिडा-(हिं० पुं०) गीली या ठोस वस्तु 
का टुकड़ा, पितरों को अपित करने का 
मधु, तिरू आदि मिला हुआ छोंदा । 
पिडाल- (हिं० स्त्री ० ) सकरकन्द, सुथनी ) 
पिड़िया-(हि० स्त्री०) गुड़ आदि का 
मुट्ठी में बाँध कर बनाया हुआ छोटा 
टुकड़ा, भेली, मुट्ठी । 
पिअ-(हिं० वि०) देखो प्रिय । 
पिअरबवा-(हि० पुं०) पति; (वि०७) 
प्यारा । 


-पिअराई-(हिं० स्त्री०) पीरापन। 


पिअरी-(हि० स्त्री०) हल्दी से रंगी हुईं 
धोती । 


पिआज-(हिं० पुं०) देखो प्याज । 
पिआना-(हिं० क्रि०) देखो पिलाना + 
पिआर- (हि० पुं०) देखो प्यार । 
पिआस-(हिं० स्त्री०) देखो प्यास । 
पिउ-(हिं० पुं०) पति । 
पिउनी-(हिं० स्त्री०) देखो प्यूती । 
पिक-(सं० पुं०) कोकिल, कोयल । 
पिघलना- (हि? क्रि०) किसी घन पदार्थ 
का गरमी से गलकर पानी के समान हो 
जाना । पिघलाना-(हिं० पुं०) दयाद्े 
करना, पानी के रूप मे छाना । 


पिड्भ पे 


पिज्भ-(सं०पुं० )चुहा; (वि०)पीलेरंग का 
पिगर, पिड्भल-(सं० पुं)) नीला और 
पीछा मिला हुआ रंग, उल्लू पक्षी, 
नेवला, बन्दर, अग्नि । 

पिचक-(हिं० स्त्री०) देखो पिचकारी । 
पिचकना- (हि क्रि०) 
हुए अथवा फूले हुए तल का दब जाना। 
पिचकवाना- (हि० क्रि०) पिचकाने का 


काम दूसरे से कराना । पिचका-(हिं० _ 


पुं०)) बड़ी पिचकारी । पिचकाना- 
(हि० क्रि०) फूले या उभड़े तरहू को 
भीतर की ओर दाबना । 
पिचकारी-(हि० स्त्री०) एक नरूदार 
यन्त्र जिससे कोई तरल पदार्थ खींचकर 
वेग से फेंका जाता है। पिचकी-(हिं० 
स्त्री०)) पिचकारी । 
पिच्पिचा-(हि० वि० )देखो चिपचिपा । 
पिचपिचाना- (हि० क्रि०) घाव आदि में 
से थोड़ा-थोड़ा पंछा आदि निकलना । 
पिचपिचाहट- (हिं० स्त्री०) गीले या 
आदं रहने का भाव । 
पिचलना- (हि० पुं०) देखो कुचछना । 
पिचुकिया-(हि०स्त्री ० ) छोटी पिचकारी | 
पिचुक्का- (हिं० पुं०) गोलंगप्पा, पिच- 
कारी । 
पिचोतरसो-(हिं० पुं०) पहाड़े में एक 
सौ पाँच की संख्या को कहा जाता है । 
पिच्छ, पिच्छक- (सं० पुं०) पशु की पूंछ, 
मोर की पंछ । 
पिच्छिल-(हिं० वि०) जिस पर से पैर 
फिसल जावे, चिकना । 
पिच्छिका- (सं० स्त्री० ) चँवर, मोरछल । 
पिच्छिल- (सं० वबि०) गीछा और 
चिकना, फिसलनेवाला | 
पिछड़ना-(हिं० क्रि०) श्रेणी में आगे 
नया वराबट ने रहना । | 


किसी उभड़े | 
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पिछलगा-(हिं० पुं०) सेवक, आश्रित, 
अनुगामी, चेला । विछलगी-(हिं० 
सत्री०) अनुरारण । पिछलरूगू-(हिं० 
|! वि०) देखो पिछलगा। 
पिछलना-(हिं० क्रि०) पीछे की ओर 
जाना या मुड़ना । 
| पिछलगाई- (हि ०स्त्री ० ) जादूगरनी,चुड़ैल ॥ 
(पिछला-(हिं० वि०) पीछे की ओर का 
बीता हुआ, भूतकाल का, बाद का । 
पिछवाई- (हिं० स्त्री०) पीछे की ओर 
लटकान का परदा । 
पिछवाड़ा, पिछवारा-(हिं० पुं०)) घर 
के पीछे का स्थान । 
पिछाड़ी- (हिं० स्त्री०) घोड़े के पिछले 
पेर में बाँधने की रस्सी । 
पिछान- (हिं० स्त्री०) देखों पहचान | 
पिछ/ नना- (हिं० क्रि०) देखो पहचानना# 
पिछौोंड- (हि० वि०) किसी के मुख की 
ओर पीठ किया हुआ ॥। पिछोंडा- 
(हिं० वि०) पीछे की ओर का। 
पिछोंता- (हिं० क्रि० वि० ) पिछली ओर 
पिछोंहें- (हि? क्रि० वि० ) पिछली ओर । 
पिछीोरा-(हि० पुं०) मनुष्य के ओढ़ने 
का ड॒पट्टा या चादर । नह 
पिछोरोी-(हि० स्त्री ०) स्त्रियों की चादर 
जिसको वे धोती के ऊपर ओढ़ती हैं । 
पिज्जट- (सं० पुं०) आँख का कीचड़ । 
| पिज्जन-(सं० पुं०) धुनिये की कमान । 
[पि्जर-(सं० १०) पक्षियों के रखने का 


पिटंत 


| पिंजड़ा, हड्डी की ठठरी | पिझजरता-- 


|. (सं० स्त्री०) भ्ूरापन । 
(पिज्जल-(सं०वि०)व्यग्र,घबड़ाया हुआ । 


|पिडिजका-(सं० स्त्री०) झई की पोली' 
| बत्ती, पूनी । 
'पिठंत-(हि० स्त्री०) 


पाभाव |। 


_. >_« +न्‍नमममनी:- ० ६७. 


उने की क्िया' 


40  - 322७» 


हैंड +< 


पिव्क 
पिटक-(सं० पुं०) पेटारा, 
फुंसी, किसी ग्रंथ का विभाग या खंड । 
पिटका-(सं० स्त्री०) पिटारी, फुंसी । 
पिटना-( हि क्रि०) भार खाना, ठोंका 
जाना; (पुं०) छत पीटने की लछकड़ी 
की मंगरी 
पिटपिट-(हि० स्त्री०) हलके आघात से 
उत्पन्न शब्द । 
पिटदरिया-(हि० स्त्री०) देखो पिटारी । 
पिटवाना-(हिं० क्रि०) दूसरे से मार 
खिलवाना, कुटवाना, ढठोंकवाना । 
पिटाई (हि स्त्री०) प्रहार, आघात, 
पीटने या मारने का वेतन । पिठापीट-- 
(हिं० स्त्री०)) मारपीट । 
पिटारा-( हिं० पुं०) बाँस, बेंत आदि के 
छिलके का बना हुआ ढपनेदार गोल 
पात्र: पिटारी-(स्त्री०) छोटा पिटारा 
झाँपी । 
पिट्टस-(हि० स्त्री०) दुःख या शोक से 
छाती पीटना । ई 
पिटट-(हि० वि०) जिसको मार खाने 
का अभ्यास हो । | 
पिट्ठी-(हिं० स्त्री०) देखो पीठी । 
पिदठ-(हि० पुं०) सहायक, अनुयायी । 
पिगेरी-(हिं० स्त्री०) पीठी की बनी 
हुई बरी, पकौड़ी आदि । 
पिड़क-(सं० पुं०) छोटा फोड़ा, फूंसी । 
पिड़िया-(हिं० स्त्री ० ) चावल का लडड। 
पिढ़ुई-(हि० स्त्री०)) छोटा पीढ़ा या 
पाटा । 
पिण्ड-(सं० पूं० ) पित्रादि के उद्देश्य 
से दिया जानेवाला अन्न । 
पिण्डज-(सं० पृं०) वह जन्तु जो गर्भ 
से अण्ड के रूप में न निकले, परन्तु 
बने हुए शरीर के रूप में निकले । 
पिडद-(सं०पुं०) पिण्डदान करनेवाला । 
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पितृगृह 


पिण्डदान- (सं० पुं०) पिण्ड देने का 
काम ॥। पिण्डमय-(सं० वि०) गोल- 
मटोल टुकड़ा । पिण्डमूल-(सं० पुं०) 
गाजर-शलजम । 
पिण्डालु-एक प्रकार का सफताल । 
पिण्डाद्-(सं० पुं०) भिक्षुक, भिखारी । 
पिण्डी-(सं० स्त्री०) कददू, छौकी 
ठोस टुकड़ा, लुगदी, यूत, रस्सी आदि 
का लपेटा हुआ लच्छा । 
पितम्बर-(हिं० पुं०) देखो पीताम्बर । 
पितर-(हि० पुं०) मृत पूर्वपुरुष, मरे हुए 
पुरखे जिनके नाम पर श्राद्ध और तर्पण 
किया जाता है । 
पितराइ, पितराई-(हिं० स्त्री०) खाद्य 
वस्तु में पीतल का कसाव । 
पितरिहा-पीतलछ का बना हुआ । 
पिता-(हिं० पुं०) जनक, बाप । पितामह 
(सं० पुं०) पिता का पिता, दादा। 
पितामही-(सं० स्त्री०) पितामह की 
स्‍त्री, दादी । 
पितिया- (हि०पुं० ) पिता का भाई,चाचा । 
पितियानी-(हि० स्त्री०) चाचा की स्त्री 
चाची । 
पितिया ससुर-(हिं० पुं०) स्त्री या पति 
का चाचा। पितिया सास-(हि० स्त्री० ) 
स्त्री या पति की चाची । 
पितु-(हि० पुं०) पिता । पितुःस्वसा- 
(सं० स्न्नी०) पिता की बहिन, फुवा 
मौसी । 
पित॒- (सं० पुं०) उत्पादक, जनक, पिता। 
पितुक- (सं० वि०) पैतृक, पिता का 
(सं० पुं०) जो श्राद्ध तपंण आदि 
पितरों के उद्देश्य से किये जाते हैं । 
पित॒कल्प- (सं० वि०)पिता के सदृश। 
पित॒कानन- (सं० पृं०) श्मशान । 
पितगह- (सं० पुं०) श्मशान, बाप का 


पितृतीर्थे 
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पियर 


घर, स्त्रियों का पीहर, नहर, मायका । 


पितृघात-(सं० पुं०) पिता की हत्या । 
पितृतर्पण-पितरों के उद्देश्य से किया 
जानेवाछा बलिदान, तर्पण आदि। 
है कट (सं० स्त्री०) अमावस्या । 
धपितृतीर्थ-(सं० पुं०) गया तीथे, दहिने 
हाथ की तर्जनी और अंगूठे के बीच का 
स्थान। पितृत्व-(सं० पुं०) पिता का 
भावया धर्म। पितृदान-(सं० पुं०) 
पितरों के उद्देश्य से दिया हुआ 
अन्न आदि का दान । पित्राय- 
(सं० पुं०) पिता से प्राप्त धन या 
. सम्पत्ति, बपौती । पितृदिन-(सं० 
<>पुं०). अमावस्या । पितृपक्ष-(सं० 
प्‌०) आशिवन मास का कृष्ण पक्ष । 
पितृलोक-(सं० पुं०)वह स्थान जहाँ 
पितर लोग रहते हैं । पि तृबत्‌-(सं० 
अव्य०) पिता के सदृश । 
अपितृब्य-(सं० पुं०) पिता के भाई, 
चाचा । पितृहा-(सं० पुं०) पिता की 
हत्या करनेवाछा । 
“पित्त-सं० पुं०) शरीर के भीतर यह्तत्‌ 
में वननेवाला एक तरल पदार्थ जो 
खाये हुए अन्न को पचाने में सहायता 
देता है ! 
"वित्तल-(सं० पुं०) पीतछ नामक धातु ।_ 
पित्ता-(हिं० पुं०) पित्ताशय, जिगर मे 
की वह थैली जिसमें पित्त रहता है । 
पित्ती-(हिं० स्त्री०) गरमी के दिनों 
में पसीना मरने से शरीर में निकलने- 
वाले महीन दाने । 
पिव्य-(सं० वि०) पितृ संबंधी । 
पिधातव्य-(सं० स्त्री०) ढाँपनें योग्य । 
पिधान- (सं० पुं० ) आवरण, आच्छादन, 
परदा, ढपना, किवाड़ । पिधातक- 
(सं० पुं०) खड़्ग, कोष । 


पिनकना-(हिं० क्रि०) ऊँघना, नींद में 
; आगे को झुकना । | 
पनकी-(हि० पुं०) पिनक लेनेवाला, 
अफीमची ॥। 
पिनपिन- (हिं० स्त्री०) रोगी या दुर्बल 
बच्चे का अनुनासिक स्वर में रोना । 
पिनपिनहा-( हिं० वि०) निरन्तर रोने 
वाला बच्चा । पिनपिनाना-(हिं० 
क्रि०) धीमे स्वर में रुक-झककर बच्चें 
का रोना । पिनपिनाहठ- (हिं० स्त्री०) 
पिनपिन करके रोने का शब्द । 
पिनस- (सं० पुं०) देखों पीनस । 
पिनाक- (सं० पुं०) शिवजी का बनुष 
जिसको श्रीरामचन्द्र ने जनकपुर में 
तोड़ा था । 
पिनाकी- (सं० पुं०)) पिनाकथारी शिव | 
पिन्नस-(हि० स्त्री०) देखो पीनस । 
पिनज्ना-(हिं० वि०) सर्वंदा रोनेवाला; 
(पुं०) धुनकी । 
पिन्नी-(हिं० स्त्री०) आटे या अन्य 
प्रकार के अन्न के चूर्ण में गुड़ या चीनी 
मिलाकर बनाई हुई मिठाई । 
पिन्हाना-(हिं० क्रि०) देखो पहनाना । 
पिपराही-(हिं० पुं०) पीपल का जंगल । 
पिपासा-(सं० स्त्री०) तृष्णा, प्यास, 
लोभ, लालच । पिपासित-(सं० वि०) 
प्यासा । पिपासु-(सं० वि०) उत्कट 
इच्छा करनेवाला, लालची । 
पिपीलिका- (सं० स्त्री०) चींटी, च्यूंटी । 
पिप्पल-(सं० पुं०)) अश्वत्थ, पीपल का 
पेड़ । | 
पिप्पली-(सं० स्त्री०) पीपल की लता, 
इसका शहतूृत के आकार का फल । 
पिय- (हिं० पुं०) स्वामी, भर्ता, पति | 


पियर-(हिं०वि० ) पीला, पीले रंग का ।. 


| पियरई-(हि० स्त्री०) पीछापत । पिय- 
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_ राई-(हिं० स्त्री०) पीछापन | पिय- 
राना-( हिं०क्रि० ) पीला पड़ना था होना 
पियरवा- ही वि० )प्रिय, अति क्‍ । 
पियरो-( हि स्त्री०) पीली रगी हुई 
धोती, एक प्रकार का पीछा रंग । 
पियली-(हि० स्त्री०)) नारियल की 
खोपड़ी का टुकड़ा । 
पियलल्‍्ला-( हिं०पुं० ) दृध पीनेवाला बच्चा । 
पियवास- ( हि० पुं०) देखो प्रियवास । 
पिया-(हिं० पुं०) देखो प्रिय, प्रिया । 
। 


पियाता- (हिं० क्रि०) देखो पिछाना । 
पियार- (हि० पुं०) महुवे की तरह का 


| पिलकना-(हिं०क्रि० ) हक्रेलना, गिराना । 
| पिलचना- (हि, क्रि०)तत्पर होना, लीन 
होना । 
पिलना-(हिं० क्रि०) छग जाना, लिपट 
जाना, दूट पड़ना, भिड़ जाना । 
पिलपिल, पिलपिला-(हि० वि० ) इतना 
नरम या ढीला कि दबाने से भीतर का 
रस या गूदा बाहर निकर आवे | 
पिलपिलाना- (हिं० क्रि० ) गूदेदार या 
रसदार वस्तु को इस प्रकार दबाना 
कि उसमें का रस ढीला होकर बाहर 
निकलने लगे । पिलपिलाहट- (हिं० 
सत्री०) वह नरमी या मृदुता जो घलने 


एक वृक्ष जिसके बीच की गरी चिरोंजी | या रस के ढीले होने के कारण आ गई हो 
कहलाती है । पिलाना-(हिं० क्रि०) पीने का काम 


पियारा-(हिं० वि०) देखो प्यारा । 
पियाला-(हि० पुं०) कटोरी । 
पियास-(हि० वि०) देखो प्यास । 
पियासा-(हिं० वि० ) प्यासा । 
पियूख, पियूष- (हिं० पुं०) देखो पीयूष । 
पिरकी-(हि० स्त्री०) फूंसी, फोड़िया । 
पिरथी- (हि० स्त्री० ) देखो पृथ्वी । 
पिराक-(हिं० पुं०) एक प्रकार की चीनी 
का ढालकर बना हुआ बड़ा अर्ध॑चन्धा- 
कार पकवान । > 
(हिं०क्रि०) पीड़ा होना, दुखना | 
पिरिच- (हिं० पुं० ) कटोरी । 
पिरीतम-(हिं० वि० ) प्रिय, प्रियतम । 
पिरीता-(हिं० वि० ) प्रिय, प्यारा। 
पिरीति-देखो प्रीति । 
पिरोजन- (हिं० पुं०) देखो प्रयोजन | 
पिरोजा-(फा० पृ०) हरापन छिये हुए 
एक प्रकार का पत्थर । 
प्रोना- (हिं० क्रि० )तागे आदि को सुई 
के छंद में डालना । 
पिलई- (हिं०स्त्री ०) बरवट, तापतिल्ली । 


कराना, भीतर करना, किसी छेद में 
डाल देना । 
पिलृंडा- (हिं० पुं०)देखो पुलिन्दा । 
पिल्ला- (हिं० पुं० ) कुत्ते का छोटा बच्चा | 
पिल्लू- (हि० पुं०) बिना पैर का सफेद 
कीड़ा, जो सड़े हुए फल, घाव आदि में 
पड़ जाता है। 
पिव-(हिं० पुं०) देखो पिय । 
पिवाना-(हिं० क्रि०)देखो पिलाना। 
पिशंगी-(हिं० वि०) पीछा । 
पिशाच- (सं० पुं०) भूत, प्रेत । 
पिशित- (सं० पुं०) मांस । 
पिशिताशन- (सं०वि० ) मांस खानेवाला । 
पिशुन-(सं० वि०) क्र, दुष्ट । पिशुनता- 
(सं० स्त्री०) करता, चुगलखोरी । 
विष्ट- (सं० पुं०) पिट्ठी, पीठी ; (वि०) 
चूर्ण किया हुआ। पिष्टक-(सं० पुं०) 
पिष्ट, पिठी, रोट, कचौड़ी, पूआ । 
पिष्टपेषण-(सं० पुं०) पीसे हुए को 
पीसना, एक बार कही हुई बात को 
बारंबार दोहराना । 


पिसनहारी 

पिसनहारी- (हिं० स्त्री ० 
वाली स्त्री । 

पिसना-(हिं० क्रि० ) 
होना, कुचल जाना । 
पिसवाज- (हिं० पुं०) रंडियों के पहिनने 
का घाघरा । 

पिसवाना-(हिं० क्रि०) पीसने का काम 
दूसरे से कराना । 

पिसाई- (हिं० स्त्री०) पीसने की क्रिया 
या भाव, पीसने का शुल्क । 

- पिसाच-(हिं० पुं०) देखो पिशाच। 


पीसकर तैयार 
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पीड़ा 


) आटा पीसने- | पीकना-(हिं० क्रि०) पिहिकना ।.. 


(हिं० पूं०) पपीहा । 

पीच- (सं० पुं०) नीचे का जबड़ा; 
(हिं० स्त्री०) माड़ । 

पीचना-(हिं० क्रि०) पीसना, दबाना । 

पीछा- (हि० पुं०) पिछला भाग, किसी 
घटना के बाद का काल । 

पीछे- (हिं० अव्य०) पीछ की ओर, कुछ 
दूर पर, अन्त में,पीठ की ओर,कारण से, 
वास्ते, लिये, उपरान्त, अनन्तर । 

पीजन- (हिं०पुं०) ऊन धुनन की धुनकी । 


पिसान- (हिं० पुं०) अन्न का महीन पिसा | पीजर-(हिं० पुं०) देखों पिजड़ा । 
हुआ चर्ण, आठा। पिसाना-(हि० क्रि० ) | पीटन-(हिं० पुं०) देखो पिटना । 


पिसवाना । 
पिसुन-(हिं० पुं०) देखो पिशुन । 
पिसोनी-(हिं० स्त्री०) पीसने का काम, 
परिश्रम का काम । 
पिस्ता-(हि०पुं० ) एक छोटा पेड़ जिसका 
फल अच्छे मेवों में गिना जाता है । 
पिस्तौल- (हि०स्त्री० ) छोटी बंदूक,तमंचा । 
पिस्सु- (हि० पुं०) उड़नेवाला एक छोटा 
कीड़ा जो मच्छरों की तरह काटता 
और रक्‍त चूसता है । 
पिहकना-(हिं० क्रि०) मोर, कोयल, 
पपीहे आदि पक्षियों का बोलना । 
विहान-(हि० पुं०) पिधान, ढापना । 
विहित-(सं० वि०) आच्छादित, छिपा 
हुआ । 
पींजरा-(हिं० पुं०) देखो पिंजड़ा । 
पींड-(हि० पुं०) किसी गीली वस्तु का 
गोला, पिंडी, पिडखज्र, शरीर, देह । 
पींडी-(हिं० स्त्री०) देखो पिंडी । 
पी-(सं०पुं० )पपीहे की बोली,देखों पिय । 
पीक- (हिं० पुं०) थूक से मिला हुआ पान 
का रस । पीकदान-(हिं० पुं०) उगल- 
दान । 
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पीदना-(हिं० क्रि०) प्रहार करना, 
मारना, चिपटी करना, ठोंकना । 

पीठ- (सं० पुं०) चौकी, आसन, किसी 
मूति के नीचे का आधार, पिण्ड । 

पीठगर्भ- (सं० पुं०) वह 
किसी मूर्ति को वबैठाने के लिये खोदा 
जाता है। 

पीठा-(हिं० पुं०) आटे की लोई में पीठी 
भरकर बनाया हुआ एक पकवान, 
पीढ़ा । 

पीठि-(हिं० स्त्री०) देखो पीठ ॥ 
गैठिका- (सं० स्त्री०) भाग, अध्याय । 

पीठी-(हिं० स्त्री०) उडद, मूंग आदि की 
छिलका उतारकर पीसी हुई दाल । 
पीड़क-(सं० पुं०) दुःखदायी, पीड़ा 
देनेवाला । 

पीड़न-(सं० पुं०) दुःख देना, चाँपने 
या दबाने की क्रिया, नाश, लोप। 
पीड़नीय-(सं० वि०) दुःख पहुँचाने- 
वाला । 

पीड़ा-(सं० स्त्री ०) वेदना, व्यथा, व्याधि, 
रोग । पीड़ाकर-(सं० वि०) दुःख- 
दायक । 
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पीड़ित २५ 


रोगी । 
पीडुरी- हि स्त्री०) देखो पिंडुली । 
पीढ़ा- (है० १५०) लकड़ी की छोटी 
नीची पावे को चौकी । 
पीढ़ी-(हि० स्त्री०) किसी बंश या कुल 
में किसी विशेष व्यक्ति से आरंभ 
करके उसके ऊपर या नीचे के पुरुषों 
की गणना, क्रम से निश्चित स्थान, 
समुदाय, सन्‍्तान, सन्‍्तति। 
पीत-(सं० वि० )पीले रंग का, पिया हुआ 
पीतता-(सं० स्त्री०) पीलापन । 
पीोतम-(सं० स्त्री०) देखो प्रियतम। 
पीतर-(हि० पुं०) देखो पीतल। 
पीतरत्न-(सं०वि० )पीतमणि, पुखराज । 
पीतल-(हि० पुं०) जस्ते और ताँबे के 
संयोग से बनी हुई एक उपधातु। 
पोत्तदरान-(हि० पुं०) हाथी की दोनों 
आँखों के बीच का. स्‍थान । 
पीतवास-(सं० वि०) पीछा वस्त्र पहि- 
ननेवाला । " 
पीतसरा-(हि० पुं०) ससुर का भाई। 
पीताम्बर-( सं० पुं० ) पीछा कपड़ा, 
रेशमी घोती जिसको पहनकर लोग 
पूजा-पाठ करते हैँ। 
पीताइम-(सं० पुं०) पुष्परागमणि, पुख- 
राज । ' 
पीन-(सं० वि०) पृष्ठ, स्थुल, सम्पन्न, 
मोटा । 
पीनक- (हि० स्त्री०) अफीम के नशे में 
ऊंधना, आगे को झुक पड़ना। 
पीनता-(सं० स्त्री०) स्थूछता, मोटाई। 
पीनना-(हिं० क्रि०) देखो पीजना। 
पीनस-(सं० पुं०) नाक का एक रोग; 
(हि० स्त्री०) पालछकी। 
पीना-( हिं० क्रि० ) जरू या इसके 


५५ भ+ अवििक+5 4 कीलफी नली लिलिकल ५५४. 
पीड़ित-(सं० वि०) बलेशयुक्त, दुःखित, 


पील 


समान अन्य वस्तु को घूंट-घूँठ करके गले 
के नीचे उतारना, मद्य पीना, सोखना, 
चूसना, धूम्रपान करना, सहन करना, 
उपेक्षा करता । 

पीमी-(हि० स्त्री०) तीसी, तिछ आदि 
की खली । 

पीप-(हिं० स्त्री०) फोड़े या घाव के 
भीतर से मिकलनेवाला छसछसा सफेद 
पदार्थ, पीव, रीम | 

पीपर- (हिं० पुं०) देखों पीपल । 

पीपछल-(हिं० पुं०) बरगद की जाति का 
एक प्रसिद्ध वृक्ष, एक छता जिसके पत्ते 
पान की तरह होते हैं। 

पीपा-(हिं० पुं०) ढोल के आकार का 
लोहे या काठ का बड़ा पात्र । 

पीब-(हि० पुं०) देखो पीप । 

पीबर-(हि० वि०) पीछा, पीछे रंग का । 

पीयूख-(हि० पुं०) देखो पीयूष। 

पीयूष-(सं० पुं०) सुधा, अमृत। 

पीर-(हि० स्त्री०) सहानुभति, करुणा, 
दया, पीड़ा, दुःख, प्रसव-वेदना । 

पीरा-(हि० स्त्री०) देखो पीड़ा; (वि०) 
देखो पीला । 

पीलपाल-(हिं० पुं० )हाथीवान, महावत । 

पीलपावे- (हिं०पुं०) पैर के फूल जाने का 
एक रोग। 

पीलवान-(हि०पुं० ) हाथीवान, महावत | 

पीला-(हिं० पुं०) एक प्रकार का हल्दी 
या सोने के सदुश रंग, शतरंज का एक 
मोहरा। 

पीलापन- ( हिं०पुं० ) पीछा होने का भाव । 

पीलाम-(हि० पुं०)साटन नामक कपड़ा । 

पीलिया-(हि० पुं०) कामछा रोग। 

पील-(सं० पुं० )अस्थिखंड, कीड़ा, बाण । 

पील- (हिं० पुं० ) सफेद लंबे की डेजो फलों 
के सड़ने पर उनमें पड़ जाते हैं। 


पीव 
पीव-(हि० पुं०) पिय, पति, देखो पीव । 
पीवना-(हि० क्रि०) देखो पीना। 
पीबर-(सं० वि०) स्थूल, गुरु, भारी, 
मोटा । 
पीवा-(हि० वि०) स्थल, पुष्ट, मोठटा। 
पीसना-(हि० क्रि०) कुचलकर बुकनी 
करना, कठोर परिश्रम करना। 
पीसू-(हि० पुं०) एक प्रकार का कीड़ा, 
देखो पिस्सू । 
पीह-(हि० स्त्री०) वसा । 
पोहर-(हि० पुं०) स्त्रियों के माता-पिता 
का घर, मायका। 
पीहु-(हिं० पुं०) देखो पीसू। 
पुंखित-(हि० वि०) पक्षयुक्त। 
पुंगफल, पुंगोफल-(हिं० पुं०) देखो 
पुद्भीफल | 
पुंछल्‍ला-(हि० पुं०) देखो पूंछाला। 
पुंछवाना-(हि० क्रि०) देखो पूँछवाना। 
पुंछार-(हिं० पुं०) मयूर, मोर। 
पं छाला-(हिं० पुं०) पूंछ की तरह जोड़ी 
हुई वस्तु । । 
पुंज-(सं० पुं०) समूह, ढेर । 
पुंजा-| हि० पुं०) समूह, गुच्छा, फल । 
पुंजी-( हिं० स्त्री०) देखो पूंजी। 
पुंजीकृत-(हि० वि०) इकट्ठा किया हुआ 
पुंडरी-( हि० पुं०) भूमि कमल । 
पुंलिड्ग-(सं० पुं०) पुरुष का चिह्न, 
पुरुषवाचक शब्द। 
पुंबतू-(सं० अव्य०) पुरुष की तरह, 
पुरुषवाची शब्द की तरह । 
पुंइबचल-(सं० पुं०) व्यभिचारी पुरुष । 
पुंइचली- (सं० स्त्री०) असती, कुलटा, 
छिनार । 
पुंस-(हिं० पुं०) पुरुष, मर्द। 
पुंधवन-(सं० पुं०) हिजों के सोलह 
ध्॑स्कारों में से एक जो गर्भाव्नान के 


२३८६ किक 
तीसरे महीने में किया जाता है। 


पुच्छल 


पुंसवान- (हिं० वि०) पुत्रवाला। 
पुस्त्व-(सं० पुं० )पुरुषत्व, पुरुष का धम । 
पुआ-(हिं० पुं०) चाशनी में पागी हुई 
आटे की मोटी रोटी या टिकिया | 
पुआल- (हिं० पुं०) पयारू। 
पुकार-(हि० स्त्री०) रक्षा या सहायता 
के लिये चिल्लाहट, हाँक, माँग की 
चिल्लाहट, अभियोग, गुहार । 
पुकारना-(हिं० क्रि०) गोहार छगाना, 
घोषित करना, चिल्लाकर कहना । 
पुक्‍्कश,पुक्‍्कस- ( सं० पुं०) अधम, नीच । 
पुख-(हि० पुं०) देखों पुष्प। 
पुखता-(हिं० वि०) दृढ़। 
पुखर-(हिं० पुं०) पुष्कर, तालाब । 
पुखराज-(हिं० पुं०) पीछे रंग का एक 
रत्न । | 
पुगना-(हिं० क्रि०) देखो पूजना। 
पुगाना-(हिं० क्रि०) पूरा करना, 
पुजाना। 
पुद्ध-(सं० पुं०) बाण का पिछला भाग 
जिसमें पर खोंसे रहते हैं। 
पुद्धव-(सं०वि० ) किसी शब्द के अन्त भें 
जोड़न से इसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। 
पुचकार-(हि० वि०) चुमकार। 
पुचकारना-( हि० क्रि०) चुमकारना। 
पुचकारो-(हि० स्त्री०) चुमकार। 
पुचारना- ( हिं०क्रि० ) पोतना, पुचारा देना । 
पुचारा- ( हि० पुं०) वह गीछा कपड़ा 
जिससे पोता या पुचारा दिया जाता है, 
पतला लेप करने की क्रिया, हलका लेप, 
झूठी प्रशंसा । 
पुच्छ-(सं० पुं०) लाँगूल, पंछ, किसी 
वस्तु का पिछला भाग। 
पुच्छल-(सं० वि०) पूंछदार | पुच्छल 
तारा-(हिं० स्त्री०) देखो केतु । 
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पुण्य 


पुछलला- (हिं० पुं०) आश्रित, पीछे छगा। | पुटरिया-( हिं०स्त्री०) देखो पोटली । 


रहनेवाला, आवश्यक वस्तु के साथ 
अन्य वस्तु 
. पुछार-(हिं० पुं०) 
जम रे] 
पुछया-(हि० पुं०) पूछनेवाला। 
पुजना-(हि० क्रि०) सम्मानित होनों, 
पूजा जाना। पुजवाना-(हिं० क्रि०) 
पूजा करने में प्रवृत्त कराना। : 
पुजाई-(हि० स्त्री०) पूजा करने की 
क्रिया या भाव, पूजा करने का शुल्क । 
पुजाना-( हिं०क्रि० ) पूजा में प्रवृत्त कराना 
अथवा भेंट चढ़वाना, धन लेना, घाव 
धोना, चोट आदि के गड़ढे भराना, 
पूर्ति कराना। 
पुजापा-(हिं० पुं०) पूजा की सामग्री । 
पुजारी-(हिं० पुं०) देव-मूरति की पूजा 
करनवाला । 
पुजाही-(हि० स्त्री०) पूजा की सामग्री 
रखने का पात्र। 
पुजेरी-(हिं० पुं०) देखो पुजारी। 
पुजेया-(हिं० पुं०) पूजा करनेवाला। 
पुजौरा-(हिं० पुं०) पूजा के समय देवता 
को अपंण करने की सामग्री । 
पुट-(सं० पुं०) कटोरा, औषधि पकाने 
का पात्र, अन्त:पट, ढाँपने की वस्तु; 


पूछनेवाला, खोज 


(हिं० पुं०)) हलका छिड़काव, बहुत 


हलका मेल देने के लिये घुले हुए रंग 
. में या पतली वस्तु में डबाना । 

. पुटकी-(हिं० स्त्री०) देवी आपत्ति, 
पोटलछी, गठरी । 

. पुटपाक-(सं० पुं०) किसी मिट्टी आदि के 
पात्र में औषधि रखकर तथा उसका 
मुख अच्छी तरह से बन्द करके गडढे के 
भीतर गोहरा रखकर पकाते की विधि। 

. पुठभेंद-(सं० पुं०) पानी का भँवर। 


पुटरी-(हिं० स्त्री०) देखों पोटली। 
पुटिनी-(सं० स्त्री०) फेनी नाम की 
मिठाई । 

पुटी-(सं० स्त्री०) छोटा कटोरा, छोटा 
दोना, पुड़िया । 

पुटोदक- (सं० पुं०) नारिकेल, नारियल । 

पुटठा-(हि० पुं०) चूतड़ का ऊपरी कड़ा 
भाग, पुस्तक की जिल्द का पिछला भाग | 

पुटढी-(हिं० स्त्री०) गाड़ी के पहिये के 
घेरे का वह भाग जिसमें आरे जड़े 
रहते हैं । ह 

पुठवार-(हिं० क्रि० वि०) पीछे, बगल में । 

पुठवाल-(हिं० पुं०) पृष्ठ-रक्षक | 

पुड़ा- (हि० पुं०) बड़ी पुड़िया। 

पुड़िया-(हिं० स्त्री०) मोड़कर लपेटा 
हुआ कागज या पत्ता जिसमें कोई 
वस्तु रक्खी जाय, पुड़िया में लपेटी 
हुई औषधि की एक मात्रा। 

पुण्ड-(सं० पुं०) माथे पर छगानें का 
तिलक । 

पुण्डरीक-(सं० पुं०) सफेद कमल, रेशम 
का कीड़ा । 

पुण्य- (सं० पुं०) धर्म का काये, शुभ काये, 
कार्य का सञ्चय; (वि०) धम-विहित, 
पवित्र, शुभ । पुण्यकर्मे-(सं० पुं०) 
जिस काये के करने से पुण्य होता है। 
पुण्यकाल-(सं० पुं०) दान-पुण्य करने 
का काल । पुण्यक्षेत्र-(सं० पुं०) पुण्य- 
भूमि, आर्याव्ते । पुण्यजन-(सं० पुं०) 
सज्जन, धर्मात्मा। पुण्यता-(संण्स्त्री०) 
पुण्य कर्म का भाव। पुष्यदर्शेन- (सं० 
वि०) जिसके दशेन का शुभ फल हो। 
पुण्यवान्‌-(हिं० वि०) धर्मात्मा, पुण्य 
करनेवाला | पुण्यशील-(सं० वि०)) 
अच्छे स्वभाववाला। 


पुण्यस्थान 
पुण्यस्थान-(सं० पुं०) तीथ्थे-स्थान । 
पुण्याई-(हिं० स्त्री०) पुण्य का फल, 
पुण्य का प्रभाव | पुण्यात्मा-(सं० वि० ) 
पुण्यशील, धर्मात्मा । प्रुण्याह-(सं० 
स्‍त्री०) पुण्य दिन, मंगल दिवस। 
पुण्याहवाचन-(सं० पुं०) देवादि कर्म 
में मंगल के निमित्त पुण्याह' इस 
छब्द का तीन बार उच्चारण । 
पुतरिया, पुतरी-(हिं० स्त्री०) देखो 
पुतली । 
पुतछा-(हिं० पुं०) लकड़ी, मिट्टी, धातु, 
कपड़े आदि की बनी हुई पुरुष की 
मूर्ति। पुतो-(हिं० स्त्री०) लकड़ी, 
मिट्टी, धातु अथवा कपड़े की बनी हुई 
स्‍त्री की आकृति, गुड़िया, आँख के बीच 
का काला भाग। 
पुताई-(हिं० स्त्री०) पोतने की' क्रिया 
या भाव, पोतने का शुल्क। 
पुतारा-(हिं० पुं०) पोतने के लिये 
भियाया हुआ कपड़ा। 
पुत्त-(हिं० पुं०) देखो पुत्र, बेटा। 
पुत्तरी- (हिं० स्त्री०) पुत्री, बेटी। 
पुत्तल, पुत्ततक-(सं० पुं०) पुतला। 
पुत्तलिका- (सं०स्त्री ० ) गुड़िया । पुत्तली- 
(सं० पुं०) प्रतिमूर्ति, पुतली । 
धुत्रन-(सं० पुं०) तनय, तनुज, छड़का, 
बेटा। पुन्चक-(सं० पुं०) पुत्र, बेटा । 
पुत्न॒काम- (सं०वि० ) पृत्राभिकापी । पुन्न- 
कामेष्टि-(सं० स्त्री०) पत्र प्राप्त करने 
के. निमित्त किया जानेवाछा यज्ञ। 
पुत्र॒ता-(सं० स्त्री०) पुत्र का धर्म। 
पुत्रपौन्न-(सं० पुं०) छड़के पोतों का 
समुदाय । पुत्नवत्सल-(सं० वि०) पुत्र 
के प्रति अधिक प्रेमयुक्त । पुन्नवधू- 
(सं० स्त्री०) पुन्न की पत्नी, पतोहू । 
पुत्रिका-(सं० स्त्री०) कन्या, बेटी, पुत्र 
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है! 


पुन्न 
के स्थान पर मानी हुई कन्या, पुतली, 


४५३ | 
उत्नी-(सं० पुं०) पृत्रयुक्त, प्रुत्रवान्‌; 
(स्त्री०) कन्या, बेटी । 
पुत्नीय- (सं० वि०) पुत्र संबंधी । 
पुत्रेष्टि-(सं० स्त्री०) वह यज्ञ जो पुत्र 
की कामना से किया जाता है। 
पुत्नोत्सव-(सं० पुं०) पुत्र के जन्म-दिन 
में किया जानेवालछा उत्सव । 
पुनः-( हि० अव्य०) दोबारा, दूसरी 
बार, फिर, अनन्तर, उपरान्त, पीछे । 
पुनः पुनः-(सं० अव्य०) बारंबार। 
पुन-(हि पुं०) पुष्य, धर्म। 
पुनना-(हि० क्रि०) भछा-बुरा कहना । 
पुनरपि-(सं० अव्य०) फिर से | 
पुनरागत- (सं० वि० ) दुबारा आया हुआ । 
पुनरागमन-(सं० पुं०) द्वितीय बाद 
आगमन | 
पुनरावृत्त-(सं० वि०) फिर से कहा 
हुआ, फिर से घूमकर आया हुआ। 
पुनरावृत्ति-(सं० स्त्री०) पुनर्जेन्म । 
पुनरुकत-(सं० वि० )फिर से कहा हुआ । 
पुनरुक्ति-(सं० स्त्री ० ) कहे हुए वचन को 
दोहराना । 
पुनरुत्पत्ति-(सं० सन्नी ०) पुन्जेन्म । 
पुनर्गंमनन-(सं० पुं०) दुबारा गमन । 
पुनर्जन्म-(सं० पुं०) एक शरीर छूटने 
पर दूसरा शरीर धारण करना। 
पुनर्जात-(सं० वि०) फिर से उत्सन्न। 
पुनविवाह-(सं० पुं०) दुबारा विवाह। 
पुनि-(हिं० क्षि० वि०)फिर से, दुबारा । 
पुनिम, पुनी-(हिं० स्त्री०) पूर्णिमा । 
पुनी-(हि० स्त्री०) पूर्णिमा; (पुं०) 
पुण्यात्मा, धर्मात्मा । 
पुनीत-(हिं० वि०) पवित्र, शुद्ध । 
पुञ्न-(हिं० पुं०) देखो पुण्य । 
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एड 
पुन्य-(सं० थपुं०) देखो पुण्य। 
पुन्यताई- (हि० स्त्री०) पवित्नता। 
पुपली-(हिं० स्त्री०) बाँस की पतली नली 
पुमान्‌-(सं० पुं०) पुरुष, नर। 
पुर:- (हिं० अव्य ० ) आगे, पहिले। पुरः- 
सर-(हिं० वि०) अग्नगण्य, अगुआ । 
पुर-(सं० पुं०) नगर, गृह, घर, दुगे, 
गढ़, समूह, देह, शरीर; (वि०) पूर्ण, 
भरा हुआ; (हिं० पुं०) कुवें से पानी 
निकालने का चमड़े का बड़ा डोल, 
पुरवट । हे 
पुरखा-(हिं० पुं०) पूर्वज, पूर्व. पुरुष, 
कुल का वृद्ध पुरुष, बड़ा बूढ़ा । 
पुरजनत-(हि० पुं०) नागरिक। 
पुरजित्‌-(सं० पुं०) त्रिपुरारि, शिव । 
पुरतदी-(सं० स्त्री०) छोटा हाठ। 
पुरनियाँ-(हि० वि०) वृद्ध, बुड्ढा । 
पुरपारू-(सं० पुं०) नगरपालछ, कोतवाल। 
पुरवला, पुरबुछा-(हिं० वि०) पहिले 
का, पू्वजन्म संबंधी:। 
पुरबिया, पुरबिहा-(हिं० वि०) पूर्व देश 
में उत्पन्न, पूरव का । 
पुरमार्गं-(सं० पुं०) नगर का मागगे। 
पुररक्ष-(सं० पुं०) नगर का रक्षक। 
पुरवइया-(हिं० स्त्री०) देखो पुरवाई। 
पुरवट-(हि० पुं०) मोट। 
पुरवना-(हि० क्रि०) पूरा करना या 
होना, भरना, प्रुजाना। 
पुरवा-(हिं० पुं०) छोटा गाँव; पूर्व दिशा 
से चलनेवाली हवा, मिट्टी का कुल्हड़। 
पुरदाई-(हिं० स्त्री०) पूर्व दिशा से 
चलनेवाली हवा। 
पुरवासी-(सं०वि० ) नगर में रहनेवाला । 
पुरवेया-(हि० वि०) देखो पुरवाई। 
पुरन्‍चरण-(सं० पुं०) किसी कार्य की 
सिद्धि के लिये अनुष्ठान करना। 
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पुरी 
पुरषा-(हिं० पुं०) देखों पुरखा। 
पुरसा-(हिं० पुं०) ऊँचाई या गहराई 
की एक नाप जो प्राय: साढ़े चार या 
पाँच हाथ की होती है। 
पुरस्कार-(सं० पुं०) आदर, पूजा, प्रधा- 
नता, स्वीकार, उपहार, पारितोषिक । 
पुरस्कृत-(सं० वि०) पूजित, स्वीकृत । 
पुरस्सर-(सं० पुं०) अगुआ, साथी; 
(वि०) आगे का, पहिला। 
पुरहत-(हिं० पुं०) वह अन्न, द्रव्य आदि 
जो मंगल-कार्य में पुरोहित या प्रजा 
को पहिले दिया जाता है, आखत 


: |प्ररहा-(हिं० पुं०) वह मनुष्य जो 


पुरवट का पानी गिराने के लिये 
नियुक्त रहता है। 
पुरा-(सं० अव्य०) प्राचीन काल में; 
(वि०) प्राचीन, पुराना; (हिं० पुं०) 
पुरवा, गाँव, बस्ती । 
पुराकल्प-(सं० पुं०) प्राचीन काछ। 
पुराचीन-(हिं० वि०) देखो प्राचीन। 
पुराण-(सं०वि०) प्राचीन,पुराना; (सं० 
पुं०) पुरानी कथा, हिन्दुओं के धर्म 
संबंधी आख्यान ग्रन्थ जिनमें संसार 
की सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषि-मुनियों 
और राजाओं की कथा रहती है। 
पुराण पुरुष-(सं० पुं०) विष्णु। 
पुरातन- (सं० वि०) भ्राचीन, पुराना। 
पुराधिप- (सं० पुं०) नगर का अव्यक्ष। 
पुरान-(हिं० पुं०) देखो पुराण; (वि०) 
पुराना । पुराना-(हिं० वि०) प्राचीन 
काल का, जीर्ण, परिपक्व, पुरातन। 
पुराल-(हि० पुं०) देखो पयाल। 
पुरावसु-(सं० पुं०) भीष्म। 
पुराबृत्त-(सं० पुं०) इतिहास, पुराना 
चरित्र । 
पुरी-(सं० स्त्री०) नगरी। 


पुरीष 


पुरीष-(सं ० पु०) विष्ठा, मल, गू। 
पुरुख-( हि० पुं०) देखो पुरुष। 
पुरुखा-( हि० पुं०) देखो पुरुषा। 
पुरुष-(सं० पुं०) मनुष्य, पूर्वज, पत्ति, 
मनुष्य का शरीर या आत्मा, सूर्य, 
व्याकरण में स्वेताम और तदनुसा- 
रिणी क्रिया के रूपों का वह भेद जिससे 
यह निश्चय होता है कि सर्वनाम 
अथवा क़्ियापद अपने लिये अथवा 
अन्य के लिये प्रयोग किया गया 
है-यथा “मैं” उत्तम पुरुष, “तुम” 
मध्यम पुरुष और “वह” अन्य पुरुष 
कहलाता है। पुरुषकार-(सं० पुं०) 
पौरुष, उद्योग । 
पुरुषता-(सं० स्त्री०) पुरुषत्व । 
पुरुषमंघ- (सं० पुं०) नर बलि। 
पुरुषराज- (सं० पुं०) पुरुषश्रेष्ठ। पुरुष- 
वध-(सं० पुं०) नरहत्या। पुरुष- 
वत्‌-(सं० वि०) मनुष्य के समान। 
पुरुषाधम-(सं० पुं०) अधम मनुष्य। 
पुरुषानुक्रम-(सं० पुं०) पुरुषों से चली 
आती हुई परम्परा। पुरुषारथ-(हिं० 
पुं०) देखो पुरुषार्थ । पुरुषार्थ-(सं० 
पु०) प्रौरुष, पराक्रम, उद्यम। पुरु- 
पार्थो-- (सं०वि० ) पराक्रमी, परिश्रमी, 
उद्योगी । 
पुरुषोत्तम-(सं० पुं०) विष्णु, पुरुष- 
श्रेष्ठ, ईव्वर। 
एचहुत-(सं० पुं०) इन्द्र । 
पुरेथा-( हि० पुं०) हलकी मूठ, परिहथा । 
पुरंन-(हिं० स्त्री०) देखो पुरइन । 
पुरोग-(सं० वि०) अग्रगामी, आगे 
जानेवाला। पुरोगत-(सं० वि०) जो 
पहिले गया हो । पुरोगामी-(सं० वि०) 
अग्रगामी । 
पुरोजन्मा-(सं० वि०) बड़ा भाई । 


पुवार 


पुर्सा- (हिं० पुं०) देखो पुरसा। 

पुलक- (सं० पुं०) रोमाञ्च, एक प्रकार 
का रत्न । पुलकना-(हिं० क्रि०) 
रोमांचित होना, गद्गद होना | पुरू- 
काई-(हि० स्त्री०) पुलुकित होने का 
भाव। पुलुकित-(सं० वि०) रोमा- 
डजिचित, गद्गद। 

पुलट-(हि० स्त्री०) देखो पछट। 

पुलपुला-(हि० वि०) जो इतना कोमल 
हो कि छूने से धँस जावे। पुलूपुछाना- 
(हि० क्रि०) किसी कोमल वस्तु का 
दबाना, चूसना । पुलपुलाहट-(हि० 
स्‍्त्री०) पुलपुला होने का भाव। 

पुलाव-( हि० पुं०) मांस और चावल 
को एक साथ पका कर बना हुआ 
एक व्यंजन । 

पुलिदा-(हिं० पुं०) लपेटे हुए कपड़े, 
कागज आदि का छोटा मुट्ठा, गठठा। 

पुलिन-(सं० पुं०) तट, किनारा, नदी 
के बीच में पड़ी हुई रेती । 
पुल्ल-(सं० वि०) विकसित, खिला हुआ। 

पुल्ला-(हि० पुं०) नाक में पहिनने का 
एक गहना । 

पुवा-(हि० पुं०) पूवा, मालपूवा । 

पुवार-(हिं० १०) देखो पयाल, पुआल | 
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पुषिति.ऱ ३९१ पूँछड़ी 
पुषित-(सं० वि०) पोषण किया हुआ। | (सं०स्त्री०)फूलों का बगीचा,फुलवारी 


पुष्दर-(सं० पुं०) ढोल, मृदंग आदि |प्ुष्पहीन-(सं० वि०) बिना फूल का, 


का मुखड़ा जिस पर चमड़ा मढ़ा जाता 
है, आकाश, ताल, पोखरा । 


पुष्करपर्ण-(सं० पुं)) कमल का पत्ता। [प्रुष्पाकर-(सं० पुं०) 


गूलर का वृक्ष । पुष्पहीना-(सं० स्त्री० ) 
वन्ध्या, बॉझ स्त्री । 
वसन्‍्त ऋतु । 


पुष्करिणी-(सं० स्त्री० )जलाशय,पोखरा ।| पुष्पाऊजजलि-(सं० पुं०) अंजुली भर- 


पुष्कल-(सं० पुं०) एक प्रकार का ढोल; 


कर फूल जो किसी देवता पर चढ़ाये जावें। 


(पुं०) अन्न नापने की एक प्राचीन पुष्पित-(सं० वि० )कुसुमित, फूला हुआ । 


नाप; (वि०) प्रचुर, अधिक । 
पुष्ट-(सं० वि०) बलवधेक, बलिष्ठ, 


पुष्पोत्सव-(सं० पुं०) कुसुम-क्रीड़ा, फूल 
का खेल। पुष्पोद्यान-(सं० पुं०) परुष्प- 


मोटा, दृढ़, पक्का । पुष्टई-(हिं० स्त्री०)| वाटिका, फुलवारी। 
बल वीये॑ को पुष्ट करनेवाली औषधि । |पुष्य-(सं० पुं०) पुष्टि, पोषण । 


पुष्ठता-(सं० स्त्री०) दृढ़ता, पोढ़ापन । 
पुष्टि-(सं० स्त्री ० ) पोषण, वृद्धि, दृढ़ता । 
पुष्टिकर-(सं० वि० ) पुष्ट करनेवाला। 
पुष्टिकारक- (सं० वि० ) देखो पुष्टिकर । 
पुष्टि उ-(सं० वि०) पुष्टि देनेवाला। 
पुष्प-(सं० पुं०) कुसुम, सुमन, फल। 
पुष्पक-(सं० पुं० )कुबेर का विमान। 
पुष्पकाल-(सं० पुं०) वसन्‍्त ऋतु । 
पुष्पकीट- (सं०पुं० ) भौंरा,फूल का कौड़ा । 
पुष्पजासव-(सं० पुं०) फूलों से बनाई 
हुई मदिरा। । 
पुष्पद-(सं० वि०) फूल देनेवाला। 
पुष्पदाम-(सं० पुं०) फूलों की माला। 
पुष्पद्रव-(सं० पुं०) फूल का रस। 
पुष्पनिर्यास-(सं० पुं०) मकरन्द, फूल 
का रस | 
पुष्पपन्नी-(सं० पुं०) कुसुमशर, कामदेव । 
पृष्पमभव-(सं० पुं०) मकरन्द, मधु। 
पुष्पमूषित- (सं० वि०) फूलों से सुशो- 
भित । पुष्पमास-(सं० पुं०) वसन्‍्त 
ऋतु केदो महीनें। पुष्पराग-(सं० 
पुं०) | गे । पुष्परेणु-(सं० पुं०) 
फूल की धूछ, पराग। पुष्पलिह-(सं० 
पु०) भ्रमर, भौंरा। पुष्पवाटिका- 


पुस-(हिं० पुं०) बिल्ली को पुकारने 
का प्यार का दाब्द। 

पुसाना- (हि क्रि० ) शोभा देना, अच्छा 
लगना, बन पड़ना। 

पुस्तक-(सं० पुं०) पोथी। पुस्तका- 
कार-(सं० वि० ) पुस्तक के आकार का, 
पोथी के रूप का। पुस्तकागार-([सं० 
पुं०) जिस भवन में पुस्तकों का संग्रह 
हो । पुस्तकालूय-(सं० पुं०) जिस 
भवन में पुस्तकों का संग्रह हो । 

पुस्तिका-(सं० स्त्री०) छोटे आकार की 
पोथी । 


पुस्फुस-(सं० पुं०) फूसफुस रोग। 
पुहकर-(हिं० पुं०) देखो पुष्कर। 
पुहाना-(हिं० क्रि०) गुथवाना, पिरोने 
का काम दूसरे से कराना। 
पुहुप-(हिं० पुं०) देखो पुष्प, फल! 
पुहराज-(हिं० पुं०) पुखराज। 
पुहुरेनु-(हिं० पुं०) पुष्परेणु, पराग। 
पुहुमी-(हि० स्त्री०) पृथ्वी, भूमि। 
पूछ-(हिं० स्त्री०) पशु, पक्षी, कौ 
आदि के शरीर का सबसे पिछला भाग, 
लांगूल, पोंछ। ॥॒ 
पूंछड़ी- (हिं०स्त्री ०) लांगूल, पुच्छ, पूछ। 


पूछताछ 
पूंछताछ- ( हि० स्त्री ०) देखो पूछताछ । 
पूछना-(हि० क्रि०) देखो पूछना। 
प्छलतारा-(हिं० पुं०) देखो केतु । 
पूजी-(हि० स्त्री०) मूछ धन, किसी 
कार्यालय की अचल सम्पत्ति, 
पैसा, धन । पूंजीदार-पूँंजीपति, वह जो 
किसी व्यवसाय में धन लगावे। 
पूंजीवाद-(हिं० पुं०) समाज में घनपति 
द्वारा उत्पादन के साधनों पर अधि- 
कार करने की व्यवस्था । 
पूंठ-(हिं० स्त्री०) देखो पीठ। 
पुआ-(हि० पुं०) मालपुआ। 
पूखन-(सं०पुं० ) सुपारी का वृक्ष या फल । 
पुगना-(हि० स्त्री०) पूरा होना। 
पुणो-(सं० पुं०) सुपारी। 
पुछ-(हि० स्त्री०) जिज्ञासा, खोज। 
पुछताछ- (हिं० स्त्री०) जिज्ञासा, जाँच- 
पड़ताल । े 
पूछना-(हि० क्रि० ) जिज्ञासा करना, पता 
लगाना, आदर करना, ध्यान देना, 
टोकना। 
पुछपाछ- (हिं० स्त्री०) देखो पूछताछ। 
पूछाताछी, पुछापाछी-(हिं० स्त्री०) 
पूछने की क्रिया या भाव। 
पृज-(हिं० पुं०) देवता; (वि०) पूजने 
योग्य । 
पुजक-(हि० वि०) पूजा करनेवाला। 
पुजन-[(हिं० वि०) पूजा, अचचना, देवता 
की वन्दना | 
पुजना-(हिं०क्रि०) गहराई भरना या 
बराबर होना, समाप्त होना, बीतना, 
ऋण आदि का चुकता होना, किसी 
देवता की आराधना करना, आदर 
करना, घूस देना। 
पुजनीय-(सं० वि०) पुजा करने योग्य, 
आदरणीय, अचनीय । 
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पुजमान-( हि० वि०) पूजनीय, पूज्य। 

पुजा-- (सं० स्त्री०) पूजन, अरचेन, आरा- 
धना, आदर-सत्कार | पूजाहँ-(सं० 
वि०) मान्य, पूजन योग्य । पुजित- (सं० 
वि०) जिसकी पूजा की गई हो। 
पुजता-( हिं० पुं०) प्रुजारी | 

पुज्य-(सं० वि०) पूजनीय, माननीय । 

पृज्यपाद-(सं० वि०) जिसके पैर पूजनीय 
हों। पुज्यमान-(सं० वि०) जो पूजा 
जाता हो । 

पूृठा-(हिं० पुं०) देखो पट॒ठा। 

पुठि- (हिं० स्त्री०) देखो पीठ, पृष्ठ । 

पृड़ो- (हि० स्त्री०) देखो पूरी । 

पुण-(हि० स्त्री०) पृणिमा, पुनवासी । 

पुत-(सं० वि०) पवित्र, सत्य, सच्चा । 

पृतत-(हिं० पुं०) पुत्र, वेटा। 

पुतड़ा-(हि० पुं०) छोटे बच्चों के नीचे 
मलमूृत्र त्याग करने के लिये बिछाने 
का छोटा बिछौना। 

पुतरा--(हि० पुं०) देखो पुतछा, बाल- 
बच्चा। पुतरी-(हिं० स्त्री०) देखो 
पुतली । 

पुता-(सं० वि०) पवित्र, शुद्ध । पृतात्मा- 
(सं० वि०) बुद्ध अन्तःकरण का । 

पूति-(स्त्री०) पवित्रता, दुर्गेन्च; (वि०) 
दुर्गेन्धयक्त । 

पुती-(हि० स्त्री०) लहसुन की गाँठ। 

पुथ,पृथा-(हि०पुं० ) बाल का ऊँचा टीला | 

पुनब-(हिं० स्त्री० ) देखो पूर्णिमा, पूनो । 

पुनसलाई- (हिं० स्त्री०) पूनी बनाने की 
सलाई। 

पुनिउ-(हिं०स्त्री० ) देखो पूनो, पूर्णिमा । 

पुनी-(हि० स्त्री०) पवित्रता, शुद्धि; 
(हिं० स्त्री०) धुनी हुई रूई की बड़ी 
बत्ती जो सृत कातने के लिये बनाई 
जाती है। 


पूनी ँ 
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पूप-(सं० पुं०) पूआ, मालपूआ। 
पूपली-(सं० स्लत्री०) 
पोली नली, बच्चों के खेलने का एक 
प्रकार का खिलौना। 
पुय-(सं० पुं०) मवाद, पीब। 
पुर-(सं० पुं०) मसाले आदि जो पक- 
वान के भीतर भरे जाते हैं । 
पुरक-(सं० पुं०) वह अंक जिसमें किसी 
संख्या का गुणा किया जावे, प्राणा- 
याम का वह अंग जिसमें नाक के 
एक छिद्व को बन्द करके दूसरे छिद्र 
द्वारा साँस ऊपर को खींची जाती है। 
पुरणी-(सं० स्त्री०) पूरा करनेवाली । 
प्रणीय-(सं० वि०) पूरा करने योग्य । 
पुरन-(हि०वि० ) देखो पूर्ण | पुरवकास- 
(हि०वि० ) देखो पूर्णकाम । पुरनपुरी- 
(हि० स्त्री०) एक प्रकार की मीठी 
कचौड़ी । 


पुरनमासी-(हिं० स्त्री० ) देखो पूर्णमासी । 
पुरना-(हि० क्रि०) पूति करना, मनो- 
रथ सिद्ध करना, मंगल अवसरों पर 


भूमि पर अबीर आठे, आदि से चौखूटे. 


हि 
पुनो-( हि? स्त्री०) पूर्णमासी, पूर्णिमा। 


पूर्वक 
आटे को साधारण रोटी की तरह 
बेलकर घी में पका लिया जाता है। 


बाँस आदि की |पुरुष-(सं०पुं०) पुरुष, नर, चेतन, आत्मा । 


पूर्ण-(सं० वि०) परिपूर्ण, भरा हुआ, 
समूचा, परितृप्त, समाप्त, सफल, 
सिद्ध | पुर्णकाम-(सं० पुं०) परमेड्वर ; 
(वि०) जिसकी सब कामनायें पूरी हो 
चुकी हों। पुर्णकुम्भ-(सं० पुं०)जल से 
भरा हुआ घड़ा । पूर्णचन्द्र-(सं० पुं०) 
पूर्णिमा का चन्द्रमा। पूर्णतया, पूर्णतः- 
(सं० अव्य०) पूर्ण रूप से । पूर्णता- 
(सं० स्त्री०) पूर्णत्व । पूर्णपात्र-(सं० 
पुं०) वस्तुपूण पात्र, जलछूपूर्ण पात्र । 
पूर्णमासी-( सं० स्त्री० ) चन्द्रमास की 
अन्तिम तिथि या पंद्रहवाँ दिन। 

पुर्णविराम-(सं० पूं०) लिखने में 
वह चिह्न जो वाक्य के पूरे होने पर 
लगाया जाता है, नागरी, बंगला आदि 
में इसके लिय एक खड़ी पाई ॥' का 
प्रयोग किया जाता है । 

पूर्णानन्द- (सं० पुं०) परमेश्वर, परब्रह्म । 

पूर्णायु- (सं०पुं० )सो वर्ष का जीवनकाल; 
(वि०) पूरे आयुष्यवाला । 


क्षेत्र बनाना, बठना, पूर्ण या व्याप्त होना। पूर्णाहुति-(सं० स्त्री०) होम-समाप्ति * 
पुरब-(हिं० पुं०) वह दिशा जिसमें सूर्य | में अन्तिम आहुति। 


उदय होता है। 


पृणिमा- (सं ०स्त्री ० ) पौणेमासी, पुनवासी 


पुरबरू- (हि०पुं० ) प्राचीन समय,पूर्वे जन्म ।| पुर्णन्द्ु-(सं० पुं०) पूर्णिमाका चन्द्रमा । 


पूरबछा-(हि० वि०) पुरातन, पुराना, 
पहिले जन्म का। हिल 

पुरबिया, पुरबी-(हिं० वि०) पूर्व संबंधी, 
पूरब का । 


| पूर-(हिं० वि०) परिपूर्ण, भरा हुआ, 


समूचा, बिना भाग किया हुआ, पूर्ण, 
भरपूर, तुष्ट, सम्पन्न । 
पूरित-(सं० वि०)परिपूर्ण, भरा हुआ । 
पूरी-(ह8ि० स्त्री०) एक खाद्य पदार्थ जो 


पुति-(सं०स्त्री०) पूरा करते का काम, 
गुणा करने का काम । | 
पु्नं-(सं० वि०) पहिले का, प्राचीन, 
पुराना, -पिछला; (पुं०) वह दिशा 
जिसमें सूर्य उदय होता है; (अव्य० ) 
पहले । 


पूर्वक- (सं० अव्य०) साथ, सहित, अर्थे 


म प्रायः संयुक्त संज्ञा के अन्त में, प्रयोग 
होता है, यथा ध्यानपुर्वक । 


एवेक में 
पुर्वेकर्म-(सं० पुं०) पहले किया जाने- 
वाला काये । पूर्वकाय-(सं० पुं०) 
शरीर में नाभि के ऊपर का भाग। 
पूर्वकाल-(सं० पुं०) प्राचीन काल । 
पुर्वंकालिक- (सं० वि०) पूर्व काल 
संबंधी, जिसकी स्थिति पूर्वकाल में हो, 
जिसका जन्म पूर्वकाल में हुआ हो। 
पुवंकालिक क्रिया-वह अपूर्ण क्रिया 
जिसका काल किसी दूसरी पूर्ण क्रिया 
के पहले होता हो । 

पुर्वंज-(सं० पुं०) पूर्वपुरुष, पुरखा; 
(वि०) पूर्वकाल में उत्पन्न। पूववे- 
जन्मा-(सं० पुं०) अग्रज, बड़ा भाई। 
पूर्वजा-(सं० स्त्री०) बड़ी बहन। 
पूर्वज्ञान-(सं० पुं०) पहिले का ज्ञान, 
पूर्व जन्म का ज्ञान। 

पूर्वेतत-(सं० वि०) पुराने समय का। 
वर्वतः-(सं० अव्य०) पहले से। 
पूर्वेत्व-(सं० पुं०) पुरानापन। 
पुर्वंदिन-(सं० पुं०) आज से पहिले का 
दिन | 

पूर्वपक्ष- (सं० पुं०) ऋृष्णपक्ष, शास्त्रार्थ 
में संशय हटाने के लिये जो प्रश्न किया 
जाता है। 

पुर्वपद-(सं० पुं०) पूर्ववर्ती स्थान । 

पर्वपितामह- (सं० पुं०) प्रपितामह, पर- 
दादा । 

पुर्वपुरुष-(सं० पुं०) बाप, दादा, परदादा 
आदि पुरखा। 

पुर्वंभाषी-( सं० वि० ) पहिले बोलने- 
वाला । पुर्वभूत-(सं०वि०) जो पहिले 
बीत गया हो । 

पुरवंराग-(सं० पुं०) पूर्वानुराग, प्रथम 
अनुराग । 

पूत्वरात्र-(सं० पुं०) रात्रि का पूर्व भाग । 

पुर्वेढप-(सं० पुं०) पहिले का रूप । 
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पूर्बंबतु-(सं० अव्य०) पूवेतुल्य, पहले 
को तरह । 

पुर्ववायु-(सं० पुं०) पुरवैया हवा । 

पुर्वंबिद-(सं० वि०) पुरानी बातों को 
जाननेवाला । पुर्ववृत्त-(सं० पुं०) 
प्राचीन घटना, इतिहास । 
पुर्वंबरी-(हिं० पुं०) पहिले का आात्रु | 
पूर्वा-(सं० स्त्री०) पूर्व दिशा । 
पूर्वापर-(सं० क्रि० वि०) अगला और 
पिछला, क्रमानुसार; (पुं०) पूर्व और 
पद्चिम । 

पूर्वाभिभाषी-(सं०वि०) पहिले बोलने- 
वाला । पूर्वाभिमुख-(सं० वि०) पूरब 
की ओर मुख किया हुआ । 

पूर्वाजित- (सं० वि०) पहिले का उपा- 
जित या कमाया हुआ। 

पुर्वा्ध-(सं० वि०) किसी पुस्तक का 
पहिला आधा भाग। 

पूर्वाह्न-(सं० पुं०) दिनमान का प्रथम 
भाग, प्रातःकाल से दोपहर तक का 
समय । । 

पूर्वी- (हि० वि०) पूरब का। 


पुर्वेतर- ( सं० वि० ) पर्व से भिन्न, पर्चिम। ॥ 


पुर्बॉक्त-(सं० वि०) पूवेकथित, पहले 
कहा हुआ । 

पूर्वोत्तरा-(सं० स्त्री०) ईशान कोण । 
पुर्थोत्पन्न- (सं०वि० )प्वेकाल में उत्पन्न । 
पुला-(हि० पुं०) मूंज आदि का बँघा 
हुआ गदठा। 

पुवा-(हिं० पुं०) देखो पूआ। 

पुस-(हिं० पुं०) पौष मास । 
पुचछ्छक-(सं० वि०) प्रश्न करनेवाला। 
पुच्छना-(सं० स्त्री०) जिज्ञासा करना, 
पूछना । 

पुतना-[सं०स्त्री० ) सेना, संग्राम, लड़ाई । 
पृथक्‌-(सं० अव्य०) भिन्न, अलग । 


है 


हे. 
:  पृथक्‌करण 


पेदल 


3: ५५-६५ मिनरल अमिलजकि. 
: पृथकूकरण-(सं० पुं०) अलग करने का | तल। पुष्ठग्रन्थि-(सं० पुं०) गण्डु 

भाव, अलगाव । रोग, कूबड़ । पृष्ठचर-(सं० १० ) 
पृथक्‌जन-(सं० पृ०) नीच, पापी पुरुष । पीछे चलनेवाला । पृष्ठपोषक-(सें० 
पुथ्भाव-[ से० पुं० ) देखो पथकत्व । | पुं०) पीठ ठोंकनेवाला, सहायक । 


पृथग्विघ-( सं० वि०) नाना रूप का । 
पृथवी-(हिं? स्त्री०) देखो पृथिवी । 
पृथिवी- (सं० स्त्री०) अचला, भूमि, 
धरा, धरणी। पृथिवीकम्प-भूकम्प । 
पृथिवीपति-राजा । पृथिवीौल्ोक- 
भूलोक । ' 
पृथुता-(सं० स्त्री०) विस्तार, फैछाव । 
पथुत्व-(हिं० पुं०) देखो पृथुता। पुथु- 
दर्शी-(सं० वि० ) बहुदर्शी,चतुर,प्रवीण । 
पृथुपाणि-(सं० वि०) जिसके हाथ 
बहुत रमम्बे हों। 
पृथुल-(सं० वि०) बड़ा भारी, स्थूल, 
अधिक । 
पथुलाक्ष-(सं० वि०) बड़ी-बड़ी आँवशों- 
वाला । | 
पृथ्वी-(सं० स्त्री०) सौर जगत्‌ का वह 
ग्रह जिस पर हम सब प्राणी चलते- 
फिरते हैं । 
पृथ्वोगृह- (सं० पुं०) गद्वर, गुफा। 
पृथ्वीज-(सं० वि०) भूमि से उत्पन्न। 
पृथ्वीतल-(सं० पुं०) संसार, वह धरा- 
तल जिस पर हम लोग चलते-फिरते हैं । 
पृथ्वीधर-(सं० पुं०) पर्वत, पहाड़ । 
पृथ्वीनाथ-(सं० पुं०) राजा। पृथ्वी- 
पति, पृथ्वीपाल-(सं० पुं०) पृथ्वी- 
पालक, राजा | 
पुथ्वीपुत्र-(सं० पुं०) मंगल ग्रह । 
पथ्वीदय-(सं० पुं०) भूषति, राजा । 
पषददव-(सं० पुं०) वायु, हवा। 
पुष्ठ- ( सं० पुं० ) दरीर के पीछे का 
भाग, पीठ, पीछा, पुस्तक का पन्न था 
पन्ना, पुस्तक के पत्र के एक ओर का 


पृष्ठफल-(सं० पुं०) किसी पिण्ड के 
ऊपरी भाग का क्षेत्रफल । पृष्ठभाग- 
(सं० पुं०) पिछला भाग, पीठ । 
पृष्ठबंश-(सं० पुं०) पीठ की हड्डी,रीढ़। 
पृष्ठास्थि-(सं० पुं०) देखो पृथ्ठवंश । 
पें- (हि? पुं०) रोने या बाजा फूंकने से 
निकलने का शब्द। 
पेंग-(हिं० स्त्री०) हिंडोले या झूले का 
झूलते समय एक ओर से दूसरी ओय 
जाना । 
पेंच-(हिं० पुं०) देखो पेच । 
पेंडुकी-(हिं० स्त्री ०) पंडुक पक्षी, गुझिया 
नामक पकवान | 
ऐेंदा-(हिं० पुं०) किसी वस्तु का निचला 
भाग या आधार ।। पेंदी-(हिं० स्त्री० ) 
किसी वस्तु का निचला भाग । 
पेउसी-(हिं०स्त्री ०) ब्याई हुई गाय या 
भैंस का पहिले दिन का दूध । 
पेखक-(हिं० वि०) प्रेक्षक, देखनेवाला । 
पेखना-(हिं० क्रि०) देखना । 
पेचक-(सं० पुं०) उलक पक्षी, उल्ल । 
पेचना-(हिं० क्रि०) किन्हीं दो वस्तुओं 
के बीच में तीसरी वस्तु को इस प्रकार 
से जमा देना कि पता न चले । 
पेचिका-(सं० स्त्री ०) मादा उल्लू पक्षी । 
पेट-(हिं० पुं०) शरीर के भीतर का वह 
भाग जहाँ पहुँचकर भोजन पचता है, 
उदर, अन्तःकरण, मन, गर्भ, चक्की का 
भीतरी भाग, जीविका । 
पेटक- (सं०पुं०) मज षा,पेटारा,समूह,ढेर । 
पेटकैया-(हिं० क्रि० वि०) पेट के बल । 
पेटल-(हिं०वि० ) बड़े पेटवाला,तोंदी ला । 


पेटा 
पेटा-(हिं० पुं०) सीमा, पूरा विवरण 
वृत्त, घेरा, किसी पदार्थ का मध्य भाग, 
नदी बहने का मार्ग, नदी का पाठ । 
पेटाक-(सं० पुं०) पेटक, पिटारा । 
पऐदागि-(हिं० स्त्री०)पेट की आग,भूख । 
पेटारा-(हि० पुं०) देखो पिटारा। 
पेटार्थी, पेटार्य-(हि० वि०) भुक्खड़। 
पेटिका-(हि० स्त्री०) छोटी पिटारी। 
पेटी-(हि० क्रि०) छोटा संदूक, छाती 
और पेड़्‌ के बीच का स्थान, कटिबन्ध । 
पेटू-(हि० वि०) जो खाता हो, भुक्खड़ । 
ऐठ-(हि० पुं०) देखो पैठ। 
पंठा-(हि० पुं० ) कृष्माण्ड,सफेद कुम्हड़ा । 
थेड-(हि० पुं०) पादप, वृक्ष। 
पेड़ना-(हि० स्त्री०) देखो पेरना। 
पेड़ा-(हि० पुं०) खोबे की बनी हुई गोल 
चिपटी मिठाई। 
पेड़ो-(हि० स्त्री०) वृक्ष का धड़, पुराने 
पौधे में का पान । 
पेड-(हि० पुं०) गर्भाशय, उपस्थ। 
पेन्हाना-(हि० क्रि०) देखो पहनाना, 
दृहते समय गाय, भैंस आदि के थन में 
दूध उतरना | 
पेम-(हिं० पुं०) देखो प्रेम । 
पेय-(सं० पुं०) पीन की वस्तु; (वि०) 
पीने योग्य । 
पेरना-(हि० क्रि०) किसी काम के करने 
में देर लगाना, रस निकालने के लिये 
किसी वस्तु को दबाना, कष्ट देना। 
पेरबवा-(हिं० पुं०) कोल्छू में किसी वस्तु 
को पेरनेवाला । 
पेरा-(हिं० पुं०) घर आदि पोतने की 
पीली मिट्टी । 
पेरी-(हि० क्रि०) देखो पियरी। 
पेलव-- ( सं० वि० ) मृदु, कोमल । 
पऐला-(हि० पुं०)आक्रमण,धावा,झगड़ा । 
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पत 
पेवें- (हि० पुं०) प्रेम, स्नेह । 
पेवक्‍्कड़-(हि० पुं०) देखों पियक्कड़। 
पेबड़ी-(हि० स्त्री०) रामरज, पीले रंग 
की बकनी । 
पेवर- (हिं० पुं०) पीछा रंग । 
पेबस-(हिं० पुं०) हाल की ब्याई 
गाय या भैंस का दूध। 
पेशल-(सं० बि०) दक्ष, प्रवीण चतुर । 
पेशी-(सं० स्त्री०) शरीर के भीतर की 
मांस की गाँठ, पट्ठा । 
पेशीकोष- (सं० पुं०) अण्डकोष । 
पेषक-(सं० वि०) पीसनेवाला; पेबण- 
(सं० पुं०) चूर्ण करना, पीसना । 
पेषणी-(सं० स्त्री०) वह सिलू जिस पर 
कोई वस्तु पीसी जावे । पेबणीब- 
(सं० वि०) पीसने योग्य । 
पेषता-(हि० क्रि०) देखो पेखना 
पेसल-(हि० वि०) देखो पेशरू । 
पेंकड़ा-( हि० पुं०)पर का कड़ा, ऊंद की 
नकेल । 
पेंग-(हि० स्त्री०) धनुष की डोरी ॥ 
पेंचना-( हि० क्रि०) अनाज फटकना | 
पेंचा-(हि० पुं०) पलटा, हेरफेर । 
पेंजना-(हिं० पुं०) पेर म पहनने का एक 
गहना । पेंजनियाँ, पेंजनी- (हि०स्त्री० ) 
पर में पहनन का एक गहना जो चलने 
पर झनझन शब्द करता है, सग्गड़ या 
बेलगाड़ी के पहिये के आगे की ओर की 
वह टेढ़ी लकड़ी जिसके छेद में पहिया 
या धुरा निकला रहता है। 
पेंठ- (हि? स्त्री०) हाट, दुकान, हाट 
लगने का दिन । पेंठोर-(हिं> पुं०) 
दूकान, हाठ । 
पेंडु-(हि० पुं०) मार्गे, पगडंडी, पग, डग। 
पंडा-(हिं० पुं०) प्रणाली, रीति, मार्ग । 
पंंत-(हि० स्त्री०) पण, दाँव । 


हुई 


है. 


पंत्तालिस 


पेंतालिस- (हि० वि०) चालीस और 
पाँच की संख्या का; (पुं०) चालीस और 
पाँच की संख्या ४५ । 

पंती-(हिं० स्त्री०) श्राद्धादि कर्म करते 
समय अंगुलियों में पहिनने का कुश 
का बना हुआ छल्ला । 

पेंतीस-(हि० वि०) तीस और पाँच की 
सख्या का; (पुं०) तीस और पाँच की 
संख्या, २५ । 

पेंसड-(हिं० वि०) साठ और पाँच की 
संख्या का; (पुं०) साठ और पाँच की 
संख्या, ६५। 

पै-(हिं० स्त्री०) दोष; त्रुटि; (अव्य०) 
प्रति, ओर, निकट, समीप, परन्तु, पर, 
अनन्तर, पीछे; (प्रत्य०) अधिकरण- 
सूचक विभक्ति, पर, ऊपर-करणसूचक' 
विभक्ति-ढ्वारा, से । 

पैकरमा-(हिं०स्त्री०) देखो परिक्रमा । 

पैका-(हिं० पुं०) पैसा | 

पैकारी-(हि० पुं०) देखो पैकार। 

पैकी-(हिं० पुं०) मेले आदि में घूम- 
घूमकर तमाख्‌ पिलानेवाला। 

पेग-(हि० पुं०) कदम, डग। 

पेज-(हिं० स्त्री०) प्रतिज्ञा, पण, टेक । 
पेजनी-(हिं० स्त्री०) देखो पैंजनी । 

पैज्ञा-(हिं० पुं०) किवाड़ के छेद में 
पहिनाया हुआ छोहे का कड़ा, पायना 

पैजाबा-(हिं० पुं०) ईंट पकाने का स्थान 

पैठ-(हि० स्त्री०) प्रवेश, पहुँच, भ्रुटि । 

पेठाना-(हिं० क्रि०) घुसाना। 

पैठार-(हिं० पुं०) प्रवेश, पैठ। 

पेठारी-(हिं० स्त्री०) प्रवेश, पैठ, गति, 
पहुँच । 

पेठी-(हि० स्त्री०) बदला। 

पैड़ी-(हि० स्त्री०) सीढ़ी, पौदर। 

पैतरा-(हिं० पुं०) मल्लयुद्ध में अथवा 
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पराव 


तलवार चलाते समय घूम-फिरकर 
पैर रखने की मुद्रा, धूल पर पड़ा हुआ 
पैर का चिह्न 

पैतरी-(हिं०स्त्री ०) रेशम की परेती । 


पैतला-(हि०वि० ) छिछलछा, कम गहरा । 


पैताना-(हिं० पुं०) देखो पायताना | 


पैतुक-(सं० वि०) पितृ संबंबी। पतृक- 


भूमि-जिस स्थान म बाप-दादे बसे 
रहे हों । 


पैत्त-(सं० वि०) पित्त से उत्पन्न, पित्त 


सम्बन्धी । 


पैत्तिक-(सं० वि०) पित्त सम्बन्धी । 
पेथला-(हि० वि०) छिछला, उयला ॥ 
पेदल-(हिं० पुं०) पदाति, पैदल सिपाही, 


पाँवपाँव चलना; (वि०) पाँवपाँव 
चलनेवाला; (क्रिणवि० ) पाँवपाँव,पैदल 


पैन-(हिं० पुं०) छोटा नाछा, परनालछी । 
पैना-(हि० पुं०) हलवाहों की हाँकने की 


छोटी छड़ी; (वि०) तीढण, धारदार, 
चोखा । 
पेनाना-(हिं० क्रि०) छुरी आदि को 
धार चोखी करना । 
वैन्हना-(हिं० कि०) देखो पहनना। 
पैयाँ-(हिं० स्त्री०) पेर, पाँव । 
पैया-(हिं० पुं०) पोला दाता। 
पैर-(हिं० पुं०) चरण, पाँव, घूछ, 
डंठल-सहित अन्न का अठारू | 
पैरना-(हिं० क्रि० )पानी के ऊपर हाथ« 
पैर चलाते हुए जाना, तैरना । 
पैरा-(हिं० पुं०) पड़े हुए चरण, पैर में 
पहिनने का एक प्रकार का कड़ा, बाँट । 
पैराई-(हिं० स्त्री०) तैरने की क्रिया । 
पैराक-(हि० पुं०) तैरनेवाला। 
पैराना- (हिं०क्रि० ) तैरान का काम कराना। 
पैराब-(हिं० पुं०) इतना गहरा पानी जो 
तैरकर ही पार किया जा सकता है। 


परी ३९८ पोत्त 


पेरी-(हि० पुं०) पेर में पहिनने का एक 
चौड़ा गहना । 

पेलगी-(हि० स्त्री०) पालागन, प्रणाम । 

पेला-( हि पुं० )अजन्न नापने की डलिया । 

पेशाच-(सं० वि०) पिशाच सम्बन्धी । 

पेशाचिक-(सं० वि०) पिशाच संबंधी, 
राक्षसी। पेशाचो-(सं०स्त्री०) प्राकृत 
भाषा का एक भेद। 

पेशुनिक-(सं० वि०) पी० पीछे निन्‍्दा 
करनेवाला ।  पशुन्य-(सं० पुं०) 
पिशुनता । ह 


पोई-(हि० स्त्री०) अंकुर, गेहूं आदि का. 


छोटा पौधा । / 
पोकल-(हि० वि०) निःसार्र, पोलछा, 
खोखला । । 
पोख-(हिं० पुं० )पालने-पोसने का संबंध । 
पोखना-(हिं० क्रि०) पालना, पोसना, 
सोखना । 

पोखर-(हिं० पुं०) तालाब, पोखरा । 
पोखरा-(हिं० पुं०) खोदकर बनाया 
हुआ तालाब । 2] 
पोखराज-(हिं० पुं०) देखो पुखराज । 


पेसना- (हिं० क्रि० ) प्रवेश करना, घुसना पोखरी-(हि० स्त्री०) छोटा पोखरा या 
पेसरा-(हिं० पुं०)व्यापार, प्रयत्न, झंझट || ताल । : 
पेसा-(हि० पुं०) तीन पाई अथवा पाव पोगण्ड- (सं० पुं०) पाँच वर्ष से लेकर दस 


आने के मूल्य की ताँबे की मुद्रा, धन । 
पेसार-(हिं० पुं०) प्रवेश द्वार । 
पेसेवाला-(हिं० पुं०) धनी, धनवान्‌ । 
पेहरा-(हि० पुं०) पैकार, बनिया। 
पेहारी-(हि० वि०) केवल दूध पीकर 
रहनेवाला (साधु) । 
पोंकना-(हि० क्रि०) बहुत डरना। 
पोंका-(हि० पुं०) वह फर्तिगा जो पौधों 
पर उड़ता फिरता है। 
पोंगरा- (हि० पुं०) चोंगा, बाँस की पोर 
या नली; (वि० )पोला, खोखला, मूर्ख । 
पोंगी-(हि० स्त्री० )छोटी पोली नी । 
पोंछ- (हि० स्त्री०) देखो पूंछ । 
पोंछन-(हि० पुं०) किसी वस्तु को पोंछ- 
कर निकाला हुआ अंश । पोंछना- 
(हिं० क्रि०) काछना; (पुं०) पोंछन 
का कपड़ा। 
पोंढा- (हिं० पुं०) नाक से निकला हुआ 
मल । पु 
पोआ-(हि० पुं०) साँप का छोटा बच्चा । 


पोआना-(हिं० क्रि०): पोनें का काम |पोत 


दूसरे से कराना। 


वर्ष तक की अवस्था का बारूक | 
पोच-(हिं० वि०) क्षीण, हीन, तुच्छ, 
नीच, क्षुद्र । 
पोचारा-(हि० पुं०) देखो पुचारा। 
पोची-(हिं० स्त्री०) निचाई, बुराई । 
पोचना-(हिं० क्रि०) देखो पोछना | 
पोट-(सं० पुं०) स्पशे, मेल, मिलान; 
(हि० सत्री०) मोटरी, पोटली | . 
पोटना-(हिं० क्रि०) फुसलाना । 
पोटरी-(हिं० स्त्री०) देखो पोटली | 
पोटला-(हिं० पुं०)) बड़ी गठरी। 
पोटली-(हि० स्त्री०) छोटी गठरी या 
बगुचा । 
पोटा-(हिं० पुं०) पेट की थैली, सामथ्यें, 
चिड़िया का बच्चा, नाक का मल, अँगुली 
का छोर। 
पोट्टूलिका, पोट्टलो- (सं० स्त्री०) पोटरी, 
छोटी गठरी। 
पोढ़ा-(हिं० वि०) दृढ़, पुष्ट, कठोर, 
कड़ा । पोढ़ाना- ( हि०क्रि० ) पुष्ट करना। 
-(सं० पुं०) नाव, जहाज, पशु आदि 
का छोटा बच्चा; (हिं० स्त्री०) माला 


पोतड़ा 


(पुं०) भूमिकर जो 
देता है। 
पोतड़ा-(हि० पुं०) बच्चों के चूतड़ के 
तीचे रखने का वस्त्र, गंतरा । 
पोतदार-(हिं० पुं०) कोषाध्यक्ष जिसके 
पास लगान का रुपया रक्‍्खा जावे। 
पोतधारी-(सं० पुं०) जहाज का अध्यक्ष । 
पोतनहार-(हिं० स्त्री ० ) वह पात्र जिसमें 
पोतने के लिये मिट्टी घोलकर रक्‍खी 
हो, घर पोतनेवाली स्त्री,,आँत, अँतड़ी । 
पोतना-(हिं० क्रि०) किसी गीले पदार्थ 
को दूसरे पदार्थ पर फैलाकर लगाना; 
चुपड़ना; (पुं०) पोतने का कपड़ा । 
पोतनायक- (सं० पुं०) जहाज का अधि- 
कारी । पोतभड्भ-(सं० पुं०) जहाज 
का टक्कर खाकर नष्ट होना । 
पोतलरा-(हिं० पुं०) तवे पर घी लगाकर 
सेंकी हुई चपाती, पराँठा । 
पोतवाह-(सं० पुं०) मल्लाह, माँझी । 
पोता-(हिं० पुं०) पौत्र, बेटे का बेटा । 
पोतारा-(हिं० पुं०) देखो पुतारा । 
पोतारी-(हिं० स्त्री०) पोतने का कपड़ा 
पोताश्रय-(सं० पुं०) बन्दरगाह । 
पोती-(हिं० स्त्री ०) पौत्री, पुत्र की बेटी, 


किसान 


रेशमी कपड़े पर माड़ी चढ़ाने की क्रिया। 


पोथा-(हिं० पुं०) कागजों की गड्डी, 
. बड़े आकार की पोथी। पोथी-(हिं० 
स्त्री०) पुस्तिका, किताब। 
पोदना-(हिं०पुं० ) नाटा या ठिगना आदमी 
पोद्दार-(हिं० पुं०) देखो पोतदार । 
पोना-(हिं० क्रि० ) गीले आठे की लोई 
को हाथों में घुमाकर रोटी बनाना, 
पिरोना, गूंथना, पकाना । 
पोपला-(हिं० वि०) सिकुड़ा हुआ, 
पचका हुआ,बिना दाँत का ) पोपलाना- 


पोतेंडी' . || ४ ३९९ 
या गुरिया का दाना, काँच की गुरिया; 


पोहिया 


(हिं० क्रि०) पोपछा होता । 

पोया-(हिं० पुं०) नरम छोटा पीधा, 
बच्चा, साँप का छोटा बच्चा । 

पोर-( हिं० स्त्री० ) अँगुली की गाँठ 
या जोड़, रीढ़, ऊख, बाँस आदि का वह 
भाग जो दो गाँठों के बीच में हो । 

पोरा-(हिं० स्त्री०) छकड़ी का मण्डला« 
कार टुकड़ा । 

पोरिया-(हिं० स्त्री०) छल्ले के आकाय 
का वह गहना जो हाथ या पैर के पोरों 
पर पहना जाता है। 

पोल-(हिं० पुं०) अवकाश, 
स्थान, खोखलापन । 

पोला-(हिं० वि०) पुरूपुला, खोखला, 
नि:सार, तत्त्वरहित | 

पोली-(सं० स्त्री०) पतली रोटी। 
पोष-(सं० पुं०) पालन-पोषण, वृद्धि, 
तृप्ति, उन्नति । जा 
पोषक-(हिं० वि०) पालक, पालनेवाला, 
सहायता देनेवाला । 

पोषण-(सं० पुं०) पुष्टि, पालन । 
पोषना-(हि० क्रि०) पालना। 
पोषित-(सं० वि०) पाला हुआ। 
पोष्य- (सं ०वि० )पोषणीय,पालने योग्य । 
पोष्यपुत्र-पुत्र के समान पाला हुआ लड़का । 
पोस-(हिं० पुं०) पालनेवाले के साथ 
प्रेम । पोसन-(हिं० पुं० ) रक्षा, पालन । 
पोसना-( हिं० क्रि० ) रक्षा करना, 
पालना । 

पोहना-(हिं० क्रि०) पिरोता, गूंथना, 
घुसाना, धंसाना; (वि० ) घुसनेवाला । 
पोहर-(हिं० पुं०) पशुओं के चरने का 
स्थान, पशुओं का चारा। 

पोहमी- (हिं० स्त्री० ) देखो पुहमी | 
पोहा-(हि० पुं०) पशु, चौपाया। 
पोहिया-(हिं० १०) चरवाहा। 


श्न्य 


पोंचा 
पौंचा-(हिं० पुं० ) साढ़े पाँच का पहाड़ा 
पौंडा-(हिं० पुं०) एक प्रकार की कड़ी 
और मोटी जाति की ऊख। 
पौंडी-(हि० स्त्री०) देखो पौरी। 
पोढ़ना, पॉरना-(हि० क्रि०) तैरना। 
पोौ-(हि० स्त्री ०) पौसछा, प्याऊ; (पुं०) 
पैर, जड़। पो फठला-प्रात:काल होना। 
पोजा-(हिं० पुं०) देखो पौवा । 
पौढ़ना- (हि० क्रि० ) लेटना, सोना, आगे- 
पीछे हिलना । पोड़ान्ा-(हिं० क्रि०) 
इधर-उधर हिलाना, झुलाना । 
पोण्ड़,पौण्डुकू- (सं०पुं० ) मोटा गन्ना, पौंढ़ा । 
पोजच्र-(सं० पुं०) पुत्र का पुत्र, पोता । 
पौज्नी-(सं० स्त्री०) पुत्र की बेटी, पोती । 
पौद-(हि० स्त्री०) छोटा पौधा । 
पोदर-(हि० स्त्री०) चिह्न, वह ढालुआ 
स्थान जिस पर से बैल कुववें से पुरवट 
खींचते हैं। 
पोन:, पुनिक-(सं० पुं०) गणित में 
दशमलव के अंक जो बारंबार आते हैं । 
पोनरुक्त-(सं० वि०)बारंबार कहा हुआ। 
पौच-(हिं० पुं०)देखो पवन, वायु, हवा; 
(वि०) तीन चौथाई भाग । 
पौना-(हिं० पुं०) पौने का पहाड़ा, छोहे 
की बाड़ी करछी य झरनी । 
पौचार, पॉनारि-(हि० स्त्री०) कमल के 
फूल की डंडी । 
पौदी-(हिं० स्त्री०) छोटा पौना । 
पौने-(हिं० वि०) किसी संख्या का तीन 
चोथाई । 
पौसान-(हिं० पुं०) जलाशय, पोखरा । 
पौर- (सं० वि०) नगर संबंधी । 
पौरजन- (सं०पुं०) नगर में रहनेवाला। 
पौरा-(हिं० पुं०) पड़े हुए चरण । 
पौराण-(सं० वि०) पुराण सम्बन्धी ।. 
पौराणिक-(सं० १०) प्रुराणपाठी । 


पोरिया-(हिं०पुं० ) द्वारपाल, ड्योढीदार । 
पौरी-(हि० स्त्री०) ड्योढ़ी,” सीढ़ी, 
खड़ाऊ । / 
पौरुष-(सं० पुं०) पराक्रम, साहस, 
उद्यम, उद्योग; (वि०) पुदुष संबंधी । 
पौरुष्प- (सं० _पुं०) पुरुषता, साहस । 
पौरोहित-(सं० पुं०) पुरोहित का धर्म 
या कार्य। पौरोहित्य-(सं० पुं०) 
पुरोहिताई । 
वैरणमासिक-(सं०वि० )पूणिमा संबंधी । 
पोर्णनासी-(सं० स्त्री०) पूर्णमासी । 
पौल-(हि० स्त्री०) मार्ग । 
पोौलना-(हि० क्रि०) कहना । 
पोला-(हि०पुं०) बिना खूँटी का खड़ाऊ 
जिसके छेद में फँसी हुई रस्सी से 
अंगूठा फँसा रहता है। ' 
पौलि-(हिं० स्त्री०) फुलका, रोठी। 
पोलिया-(हि०पुं०) देखो पौरिया। 
पोलछो- (हि० स्त्री०) पौरी, ड्योढ़ी । 
पौवा-(हिं० पुं०) एक सेर का चौथाई 
अंश, पाव भर। 
पॉोष-(सं० पुं०) पूस का महीना । 
पोौष्करिणी-(सं० स्त्री०) छोटा पोखरा 
या तालाब । 
पोष्टिक-(सं० वि०) पुष्टि करनेवाला । 
पोसरा, पौसला-(हि०स्त्री० )प्यासों को 
पानी पिलाने का स्थान। 
पोसेरा-(हिं० पुं०) पाव सेर की तौल । 
पौहारी-(हिं० पुं०) वह जो केवल दूध 
पीकर रहता है। 
प्याऊअ-( हि० पुं०) पौसरा, पौसला। 
प्याना-( हि० क्रि०) पिलाना। 
प्यार- ( हिं० पुं०) प्रेम, स्नेह, प्रेम दिख- 
लाने का कार्य | प्यारा-(हिं० वि०) 
प्रीति-पात्रे । 
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है ६ 
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: ध्यावना-(हिं० क्रि०) देखो पिछाना। | प्रक 


प्रकृतिजः 


अल लनजक की जीललकए 


प्रकोष- सि बिता कला 


प्यूनी-(हिं? स्‍त्री०) सूत कातने की | प्रकार-- (सं० पुं०) सादुश्य, समानता, 


रूई की बत्ती । 
प्यूस-( हिं० (०) देखो पेवस । 
प्यो-(हिं० पुं०) पति, स्वामी। , 


प्योसर-(हि० पुं०) हाल की ब्याई हुईं 
गाय का दूध । 


प्योसार-(हि० पुं०)स्त्री के माता-पिता 


का घर । 
प्र-(सं० अव्य० ) एक संस्कृत का उपसमे 


जो गति, उत्कर्ष, उत्पत्ति, आरंभ, ख्याति: 


तथा व्यवहार अथे के छिये प्रयोग किया 
जाता है। 
प्रकट-(सं० वि०) स्पष्ट, जो प्रत्यक्ष 
हुआ हो, आविर्भूत, उत्पन्न । प्रकटन- 
(सं० पुं०) प्रकट होने की क्रिया-। 
प्रकटित-(सं० वि०) प्रकाशित । 
प्रकम्प-(सं० पुं०) कँपकेपी, थरथरा- 
हट। प्रकम्पण्ान-(सं० वि०) वेग से 
थरथराता हुआ । प्रकम्पित- (सं०वि०) 
कम्पनयुक्त ॥ - . ट 
प्रकरण-(सं० पुं०) प्रसंग का विषय, 
किसी ग्रन्थ का एक छोटा विभाग । 
प्रकर्तव्य-(सं० वि० ) अवश्य करने योग्य । 
प्रकर्ता-(सं० वि०) अच्छी तरह से काम 
करनवाला । ८४० 
श्रकर्ष- (सं० पुं०) उत्तमता, अधिकता। 
भरकृषक- (सं० पुं०) उत्तमता से करने- 
वाढा। प्रकरषषंण-(सं० पुं)) आधिक्य, 
अधिकता । 
भकला-(सं० स्त्री०) एक कला का 
साठवाँ भाग । 
प्रकेल्पना- (हिं० क्रि०) निदिचत करना । 
अकल्पित- (सं ०वि० ) निविचत किया हुआ 
भकाण्ड- (सं० पुं० ) वक्ष का तना, शाखा ; 
(वि०) बहुत फैला हुआ । 


कक... हि 


भेद, भाँति, तरह; (हिं० स्त्री०) 
परकोटा, घेरा । 
प्रकारान्त-(सं० पुं०) अन्य प्रकार । 


प्रकाश-(सं० पुं०) दीप्ति, धूप, ज्योति, 
स्पष्ट रूप से समझ में आना, प्रसिद्धि । 
प्रकाशक- (सं० वि०) प्रकट करनेवाला | 
प्रकाशता-(सं० स्त्री० ) प्रकाश का भाव 
या धर्म, प्रकाशत्व। प्रकाशन-(सं० 
पुं०) प्रकाशित करने का काम, किसी 
ग्रन्थ को छापकर सर्वसाधारण में 
प्रचलित करने का काम; प्रकाशमान-- 
_ (सं० वि०) प्रकाशयुक्त, चमकीला, 
प्रसिद्ध, विख्यात । प्रकाशित-(सं० 
वि०) जिस पर प्रकाश पड़ रहा हो, 
चमकता हुआ, जो प्रकाश में आ चुका 
हो, शोभित, प्रकट । 
प्रकास- ( हि० पुं०) देखो प्रकाश । प्रका- 
सना-(हि० क्रि०) प्रकट करना । 
प्रकौणं-(सं० वि०) छितराया हुआ, 
फैलाया हुआ | प्रकीर्णक-(सं० पु०) 
अध्याय, प्रकरण, विस्तार । 
प्रकीर्तत-(सं० पुं०) उच्च स्वर से 
चिल्लाकर कीतेन करना । 
प्रको्ति-(सं० स्त्री०) प्रशंसा, प्रसिद्धि, 
घोषणा; प्रक्नोत्तित-(सं० वि०) कहा 
हुआ । 
प्रकुषित-(सं० वि०) अति ऋुद्ध । 
प्रकृति-(सं० स्त्री०) स्वभाव, किसी 
पदार्थ का गुण जो सर्वदा बना रहता हो। 
प्रकृतिज-(सं० वि०) प्रकृति या स्वभाव 
से उत्पन्न। प्रक्ृतिभाव-(सं० पुं०) 
स्वभाव, व्याकरण में संधि का वह 
नियम जिसमें दो पदों के मिलने से 
इनमें से किसी में कोई परिवतेन नहीं 


प्रकृष्ट 


४०२ 


होता। प्रकृतिसिद्ध-(सं० वि०) स्वा- (हिं० स्त्री ०) ढंग, चाल ) अगति- 


भाविक, प्राकृत । 


प्रकृष्ट-(सं० वि०) मुख्य, प्रधान; (वि०) 


आकृष्ट, खिंचा हुआ। प्रक्ृष्टता-(सं० 
- स्त्री०) उत्तमता, श्रेष्ठता । 
प्रकोट-(सं० पुं०) परकोटा, परिखा। 
प्रकोप-(सं० पुं०) अधिक क्रोध, क्षोभ, 
चंचलता। प्रकोपन-(सं० पुं०) क्रोध, 
क्षोभ | प्रकोपनीय-(सं० वि०) कुद्ध 
करने योग्य । प्रकोषित-(सं०' वि० ) 
उत्तेजित किया हुआ । ह 
प्रकोष्ठ-(सं० पुं०) केहुनी के नीचे का 
भाग, घर के प्रधान द्वार के पास की 
कोठरी, बड़ा आँगन जिसके चारों ओर 
कोठरियाँ हों । 
क्रिया-(सं० स्त्री०) प्रकरण, नियत 
विधि, युक्‍्ति । 


प्रक्लेद-(सं० पुं०) आद्रेता, नमी, तरी। 


प्रक्ष-(हिं० वि०) पूछनेवाला। 
प्रक्षाउऊन-(सं० पुं०) मार्जन, जल 
धोने की क्रिया; प्रक्षालनीय-(सं० 
वि०) घोने या स्वच्छ करने योग्य । 
प्रक्षाल्ति-(सं० वि०) धोया हुआ, 
स्वच्छ किया हुआ । 

प्रक्षिप्त-(सं० वि०) फेंका हुआ । 
प्रक्षेप-(सं० पुं०) फेंकना, छितराना, 
मिलाना, किसी व्यापार में अंशधारी 
की अलग-अलग लगाई हुई पूंजी। 
प्रक्षेपण-(सं० पुं०) निक्षेपण, फेकना । 
प्रद्यात-(सं० वि०) विख्यात, प्रसिद्ध । 
प्रह्याति-(सं० स्त्री०) विख्याति, प्रसिद्धि 


प्रगट-(हिं० वि०) देखो प्रकट । प्रगठना- 


(हिं० क्रि०) सनन्‍्मुख होना। 
प्रगटाना-(हिं० क्रि०) प्रकट करना | 
प्रगण्ड-(सं० पुं०) कन्धे से लेकर केहुनी 

तक का भाग। 


शील-(वि०) गतियुक्त । / 
प्रममन-(सं० पुं०) उन्नति ॥/ 
प्रग्जंन-(सं० पुं०) अति भुग्रंकर शब्द । 
प्रगरभ-(सं० वि०) उद्धत, निर्लंज्ज, 
धुष्ट, अभिमानी । प्रंगहभता-(सं० 
सत्री०) धृष्टता, निर्लज्जता, अभिमान । 
प्रगसना-(हि० क्रि०) देखो प्रगटना । 
प्रगाढ़- (सं० वि०) अतिशय, अधिक 
गाढ़ा, घना । 
प्रगहीत-(सं० वि०) अच्छी तरह से 
पकड़ा हुआ । 
प्रघट-(हि० वि०) देखो प्रकट । 
प्रघटना-(हि० क्रि०) देखो प्रकटना। 
पग्रचंड-देखो प्रचण्ड । 
प्रधुर्ण, प्रघर्ण-(सं०पूुं० ) अतिथि, पाहुन । 
प्रचण्ड-(सं० वि०) प्रबल, कठोर, भयं- 
कर, असह्य, उम्र, बलवान्‌। प्रचण्डता- 
(सं० स्त्री०) तीखापन । 
प्रचय-(सं० पुं०)समूह, झुण्ड, ढेर, वृद्धि, 
बीजगणित में एक प्रकार का संयोग । 
प्रचर- (सं०पुं० ) मारे, गमन | प्रचरना- 
(हिं० क्रि०) चलना, फैलना । 
प्रचरित-(सं० वि०) चलता हुआ । 
प्रचलन-(सं० पुं०) प्रवतेन, चालना। 


| प्रचलित-(सं० वि०) चलता हुआ। 


प्रचार-(सं० पुं०) चलन, प्रसिद्धि । 
प्रचारक-(सं० वि०) प्रचार करने- 
वाला, फैलानेवाला ।  प्रचारण- 
(सं० पुं०) प्रचार, चलन, रीति । 
प्रचारना-(हि० क्ि०) प्रचार करना, 
विस्तार करना । प्रचारित-(सं० वि०) 
विस्तृत, प्रचार किया हुआ। प्रचारी- 
(सं० वि०) प्रचार करनवाला । 
प्रचालित-(सं०वि० ) प्रचार किया हुआ । 
प्रचुर-(सं० वि०) अनेक, बहुत । प्रचु- 


) 
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: रता-(सं० स्त्री०) 
प्रचोदन-(सं० पुं०) उत्तेजना, प्रेरणा, 
आज्ञा, नियम । प्रचोदित-- (सं० वि०) 

उत्तेजित किया हुआ। 

प्रच्छकक-(सं०, वि०) पूछनेवाला । 

प्रच्छना-(सं० स्त्री०) जिज्ञासा, पूछना 

प्रच्छन्न-(सं० वि०) ; ढपा 
हुआ। 

प्रच्छटत-(सं० पुं०)) वमन, उल्टी । 

प्रच्छादन-(सं० पुं०) ओढ़ने का वस्त्र । 

प्रच्छादित- (सं० वि० ) आच्छादित, 
ढपा हुआ। 

प्रच्छालता, प्रछाहना- ( हि० क्रि० ) धोना । 

प्रजंत- (हि० अव्य०) देखो पर्यन्त।. 

प्रजल्प, प्रजल्पन-(सं० पुं०) व्यर्थ की 
इधर-उधर की बातचीत | प्रजल्पित- 
(सं० वि०) कहा हुआ | प्रजल्पिता- 
(सं० स्त्री०) बकवादी स्त्री । 

प्रजा-(सं० स्त्री० ) सनन्‍्तति, सन्तान, वह 
जनसमूह जो किसी एक राजा के अधीन 
या एक राज्य के अन्तर्गत रहता हो । 

प्रजागर- (सं०पुं०) पूरी तरह का जाग- 
रण। प्रजागरण-(सं० पुं०) . नींद 
न आना । 

प्रजातन्‍त्र- (सं० पुं०) वह .शासन-पद्धति 
जिसमें कोई राजा नहीं होता परन्तु 
जनसमूह समय-समय पर अपना शासक 
चुन लेते हैं। 

प्रजानाथ- (सं० पुं०) लोकनाथ, राजा, । 

प्रजापति-(सं० पुं०) सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा, 

: गहीपाल, राजा । 

भ्रजापाल- (सं० पुं०) प्रजा का पालन 
करनेवाला । 

भ्रजारना-(हिं० क्रि०) अच्छी तरह से 
जलाना । 

भेजासत्ता- (सं० स्त्री० ) देखो प्रजातन्त्र । 


आच्छादित 


बहुलता, अधिकता ॥| प्रजुरना- (हिं० क्रि० 


प्रणिनाद 


) प्रकाशित होना, 
जगमगाना । 

प्रजुलित- (सं० वि०) देखो प्रज्वलित । 
प्रजोग-( हि० पुं०) देखो प्रयोग । 
प्रश-(सं० पुं०) विद्वान, पण्डित । 
प्रज्ञा-(सं० स्त्री०) ज्ञान, बुद्धि । प्रज्ञा- 
चक्षु-(वि०) जिसके पास प्रज्ञारूपी 
चक्ष हो, अन्धा । 

प्रजजलन-(सं० पुं०) अच्छी तरह से 
जलने की क्रिया। प्रज्वलित-(सं० 
वि०) जलता हुआ । 

प्रज्वालन- ( हि०क्रि०) जलाना, दहकाना | 

प्रण-( हि० पुं०) किसी काम के करने के 
लिये किया हुआ अटल निश्चय, प्रतिज्ञा। 
प्रणत-(सं० वि०) प्रणाम करता हुआ। 
प्रणतपाल-(सं० पुं०) दीन-रक्षक । 
प्रणति-(सं० स्त्री०) विनती, नम्नता। 
प्रणम-( हिं० पुं०) देखो प्रणाम । 
प्रणणभन-(सं० पुं०) दण्डवत्‌ या प्रणाम । 
प्रणम्य-(सं० वि०) प्रणाम करने योग्य, 
वन्दनीय । 

प्रणय-(सं० पुं०) प्रीतियुक्त प्रार्थना । 

प्रणयी-(सं० पुं०) प्रेम करनेवाला, 
पति, स्वामी । 

प्रणय-(सं० पुं०) ओंकार, परमेश्वर । 

प्रणणना-(हि० क्रि०) प्रणाम या 
नमस्कार करना । 

प्रणाम-(सं० पुं०) दण्डवत्‌, नमस्कार। 

प्रणामी- (सं० वि०) प्रणाम करनेवाला। 

प्रणालिका- (सं० स्त्री०) परनाली । 

प्रणाली-(सं० स्त्री०) नाली, परिपाटी, 
श्रेणी, रीति, पद्धति । 

प्रणिधान-(सं० पुं०) मन की एकाग्रता । 
प्रणिधि- (सं० पुं० ) प्रार्थना,विनती,भेदिया । 
प्रणिनाद-- (सं० पुं०) वज्न के समान 
गरजना । 


प्रणीत 


भणीत-(सं० वि०) बनाया हुआ, सुधारा 
हुआ, भेजा हुआ। 
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प्रति 


चुका हो। प्रतिकृति-(सं० स्त्री०) 
प्रतिमति, प्रतिमा, प्रतिबिम्ब ! 


भ्रणता-(सं० वि० ) रचयिता, बनानेवाला || प्रतिक्रिया- (सं० स्त्री ० ) प्रतीकार, बदला । 


प्रतनु- (सं ०वि० ) बहुत छोटा, बहुत महीन । 


प्रतंचा-(हि० पुं०) देखो प्रत्यंचा । 
प्रतच्छ- (हि० वि०) देखो प्रत्यक्ष । 
प्रतप्त-(सं० वि०) तपा हुआ | 
प्रतक-(सं० पुं०) सन्देह, वादाविवाद। 
प्रतछ-- (सं० पुं० ) हाथ की हथली, पाताल 
के सातवें भाग का नाम । 
प्रताप-(सं० पुं०) वीरता, बल, परा- 
क्रम, तेज, गरमी । 
प्रतापदान-(हि० वि०) प्रतापयकक्‍्त । 


प्रतापी-(हि० वि० ) प्रतापवान, दुःखदायी । 


प्रतारक-(सं० वि०) वंचक, ठग, ध्ते। 
प्रतारण-(सं० पुं० ) वंचन, धूतेता, ठगी । 
प्रतारणीय-(सं० वि०) ठगने योग्य । 
ध्रतारित (सं० वि०) जो ठगा गया हो । 
प्रतिदा- (हि० स्त्री०) प्रत्यंचा, चिल्ला । 
शअ्रति-(सं० अव्य० ) एक उपसरग्ग जो शब्दों 
के आरंभ में - प्रतिनिधि, प्रतिकूल, 
विपरीत, प्रत्येक, दुबारा, ऊपर, समीप, 
विरोध, अल्पमात्रा, निदचय, अंश, निन्दा, 
स्वभाव, प्रतिदिन तथा व्याप्ति/-- 
अ्र्थों को बोधित करने के लिये जोड़ा 
जाता है। 
प्रति-(हिं० अब्य०) सामने, ओर; 
(स्त्री०) एक ही प्रकार को अर्नेक 
वस्तुओं में से एक वस्तु । 
प्रतिकाय-(सं० पुं०) प्रतिमा, प्रतिरुप । 
प्रतिकार, प्रतिकारी-(सं० वि०) बदला 
चुकानेवाला । 
प्रतिकुल-(सं० वि०)विपरीत, विरुद्ध 
(पुं०) प्रतिपक्षी ।. भतिकूलता- 
(सं० स्त्री०) प्रतिकूल आचरण । 
प्रतिकृत-(सं० वि०) जिसका बदला हो 


प्रतिक्षण- (सं० अव्य०) वारंबार। 

प्रतिक्षिप्त-(सं० वि०) तिरस्कार किया 
हुआ । 

प्रतिगृहीत-(सं० वि०) ग्रहण किया हुआ, 
लिया हुआ | 

प्रतिग्या-(हिं० स्त्री०) देखों प्रतिज्ञा । 

प्रतिग्रह- (सं० प्‌ं० ) ग्रहण, स्वीकार 
ब्राह्मण का विधिपूर्वक दिये हुए दान 
को लेना, पाणिग्रहण । 

प्रतिग्रहीत- (हि. वि०) प्रतिग्रह या 
दान लेनेवाला । 

प्रतिघात-(सं० पुं०) प्रतिबन्ध, बाचा । 
प्रतिघातत- (सं० पुं०) हत्या, बाचा। 
प्रतिघाती-(सं० वि०) टक्कर लगाने- 
वाला, विरोध करनेवाला; ( पुं० ) 
दत्रु, वरी । 

प्रतिचिन्तन-(सं० पुं०) पुनविचार। 

प्रतिच्छाया- (सं० स्त्री ० ) प्रतिमृति, चित्र, 
प्रतिबिम्ब, परछाई। 

प्रतिछाया-(हि० स्त्री०) प्रतिबिब, पर- 
छाई । 

प्रतिज्ञा- (सं० स्त्री ० ) किसी काम के करने 
के लिये दृढ़ निश्चय । 

प्रतिज्ञात-(सं० वि०) अंगीकृत । 

प्रतिज्ञापन्न- (सं० पुं०) वह पत्र जिस पर 
कोई प्रतिज्ञा लिखो हो । 

प्रतिदत्त-(सं० वि०) लौठाया हुआ। 
प्रतिदान-(सं० पुं०) विनिमय, बदला । 
प्रतिदिन-(सं० पुं०) प्रत्यह, हर दिन । 
प्रतिदिवस- (सं० अव्य० ) देखो प्रतिदिन । 
प्रतिदवन्द्-(सं० पुं०) बराबरीवालों की 
लड़ाई। प्रतिह्वन्द्ी-(सं० पुं०) शत्रु, 
बराबरी का लड़नतेवाला। 


तथ्वनि 


प्रतिष्वनि-(सं० पुं०) वह शब्द जो 
अपने उत्तत्ति-स्थान पर फिर से सुनाई 
पड़े । प्रतिध्वनित- (वि० ) गूँजता हुआ। 
प्रतिनाद- (सं० पुं० ) प्रतिशब्द, प्रतिध्वनि । 
प्रतिनिधि:-(सं० पुं०) किसी दूसरे की 
ओर से कोई काम करने के लिये 
नियुवत पुरुष । 

प्रतिनिधित्व-(सं० पुं०) प्रतिनिधि होने 
का कार्ये या भाव । 

प्रतिनियसम-(सं० पुं०) व्यवस्था, प्रत्येक 
के लिये एक नियम । 

प्रतिनिर्देश-(सं० पुं)) वह जिसका 
उल्लेख पहले किया जा चुका हो । 
प्रतिवृत्त-(सं० वि०) प्रत्यागत, लौटा 
हुआ। 

प्रतिपक्ष-(सं० पुं०) प्रतिवादी, शत्रु, 
विरुद्ध -पक्ष । प्रतिपक्षी-(सं० पुं०) 
विपक्षी, विरोधी । 

प्रतिपच्छ-( हि० पुं०) देखो प्रतिपक्ष । 

प्रतिपत्ति-(सं० स्त्री०) प्राप्ति, ज्ञान, 
अनुमान, निरूपण, विचार, गौरव, 
स्वीकृति । 

प्रतिपदा-(सं० स्त्री०) किसी पक्ष की 
पहली तिथि । न्‍ 

प्रतिपन्न-(सं० वि०) जाना हुआ, परि- 
पूर्ण, निश्चित । 

प्रतिपादक-(सं० वि०) निर्वाह करने- 
वाला, उत्पन्न करनेवाला । 

प्रतिपादन- (सं ० पुं०)) दान, उत्पत्ति, 
पुरस्कार, निरूपण । ध्रतिपादनीय- 
(सं० वि०) दान करने योग्य। प्रति- 
पादित-(सं० वि०) स्थिर या निश्चय 
क्रिया हुआ, सुधारा हुआ । 

भ्रतिपार- (हिं० पुं०) देखो प्रतिपाल । 

प्रतिपाल, प्रतिधालक- (सं०वि०) रक्षक, 
पोषक । प्रतिपालन- (सं० पुं०) निर्वाह, 
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प्रतिमोचन 
रक्षा । प्रतिपालित- (सं० वि०) पालन 
किया हुआ । 
प्रतिपुरुष- (सं० पुं०) प्रतिनिधि । 
प्रतिफल-(सं० पुं०) प्रतिविम्ब, छाया, 
प्रत्युषकार । 
प्रतिबन्ध-(सं० पुं०) बाधा, विष्न, 
रुकावट | प्रतिबन्धक- (सं०वि० ) बाघा 
डालनेवाला । 
प्रतिबिम्ब-(सं० पुं०) प्रतिमा, मूर्ति, 
परछाई । 
प्रतिबिम्बक- (सं०वि० ) परछाहीं के समान 
पीछ-पीछे चलनेवाला । प्रतिबिबना- 
(हि०क्रि०) प्रतिबिम्बित होना | प्रति- 
बिम्बित- (सं० वि०) जिसकी पर- 
छाहीं पड़ती हो, जो परछाहीं पड़ने 
के कारण देख पड़ता हो । 
प्रतिबोध- (सं० पुं०» जागरण, ज्ञान । 
प्रतिबोधक- (सं० पुं०) शिक्षक । 
प्रतिभट- (सं० पुं०) शत्रु, वैरी, बरावरी 
का योद्धा । 
प्रतिभा-(सं० स्त्री०) दीप्ति, चमक, 
असाधारण बुद्धिमानी । 
प्रतिभाग-(सं० पुं०) प्रत्येक भाग । 
प्रतिभामुख-(सं० वि०) प्रभावशाली। 
प्रतिभाशाली- (सं० वि०) प्रभावशाली | 
प्रतिभासम्पन्न-(सं०वि० ) प्रतिभाशाली । 
प्रतिभाहानि-(सं० पुं०) बुद्धिनाश । 
प्रतिभू- (सं० वि०) जमानत करनेवाला। 
प्रतिमा- (सं० स्त्री०) किसी वास्तविक 
या कल्पित आक्ृति के अनुसार बनाई 
हुईं मूति या चित्र । बहने 
प्रतिमास-(सं० अव्य०) हर महीने । 
प्रतिमुकत-(सं०वि० )परित्यक्त, छोड़ा हुआ 
प्रतिमति-(सं० स्त्री०)देवतादि की मूर्ति । 


प्रतिमोचन- (सं० पुं०) बन्धन से मुक्त 


'करना। 
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प्रतियोग-(सं० पु०) झजत्रुता, विरुद्ध | हुआ । प्रतिश्रुंत-(सं० स्त्री०) अंगी- 


पदार्थों का संयोग । प्रतियोगिता-(सं० 
स्‍त्री०) प्रतिद्वन्द्रिता । प्रतियोगी- 
(हिं० वि०) विरोधी: वैरी । 
प्रतियोद्धा-(हि० वि०) शत्रु, वरी। 
प्रतिराज्न-(सं० अव्य० ) प्रत्येक रात को । 
प्रतिरद्ध-(सं० वि०) अवरुद्ध, रुका हुआ | 
प्रतिरूप- (सं० पुं० ) प्रतिमा, मूर्ति, चित्र । 
प्रतिरोध- (सं० पुं०) विरोध, तिरस्कार । 
प्रतिरोधक-(सं० पुं०) बाधा डालने- 
वाला । प्रतिरोधन-(सं० पुं०) प्रति- 
रोध करने की क्रिया या भाव । 
प्रतिरोधित-(सं० वि०) निवारित, रोका 
हुआ । 
प्रतिलिपि-(सं० स्त्री०) किसी लेख का 
अनुकरण । ह 
प्रतिकोम-(सं० वि०) विपरीत, उलटा । 
प्रतिवचन-(सं०  पुं०) उत्तर, विरुद्ध 
वाक्य । 
प्रतिदसथ- (सं० पुं०) ग्राम, गाँव । 
प्रतिवाक्य-(सं० पुं० ) प्रतिध्वनि, प्रत्युत्तर । 
प्रतिवाद-(सं० पुं०) किसी के वाक्य या 
सिद्धान्त को खण्डन करने के लिये 
कहा हुआ वाक्य, विवाद, विरोध । 
प्रतिवादी-(सं०पुं० ) प्रतिवाद या खण्डन 
करनेवाला, वादी का उत्तर देनेवाला। 
प्रतिवास-(सं० स्त्री०) सुगन्धि, पड़ोस । 
प्रतिवासी-(सं० पुं०) पड़ोस में रहने- 
वाला, पड़ोसी । 


प्रतिवेश्म-(सं० पुं०) पड़ोस का घर । 
प्रतिद्ब्द- (सं० पुं०) प्रतिध्वनि, गूंज । 


प्रतिशयन- (सं० पुं०) धरना देना । 
प्रतिशिष्य- (सं ०पुं० ) चेले (शिष्य ) का चेला 
प्रतिशोध-(हिं० पुं०) बदला चुकाने के 
लिये किया जानेवाला काम । 
प्रतिश्रुत-(सं० वि०) स्वीकार किया 


कार, प्रतिध्वनि । 

प्रतिषिद्ध-(सं० वि०) निषेध किया हुआ । 

प्रतिबेध-(सं० पुं०) खण्डन, निषेध । 
प्रतिष्टम्भ-(सं०पुं० ) प्रतिबन्ध, रुकावट । 

प्रतिष्ठा-(सं० स्त्री०) मान, मर्यादा, 
गौरव, आदर, देवता की प्रतिमा का 
स्थापन । 

प्रतिष्ठापत्र- (सं० पुं०) सम्मानपत्र । 

प्रतिष्ठापन-(सं० पुं०) किसी देव- 
मूर्ति की स्थापना । 

प्रतिष्दावान्‌- (हि० वि०) प्रतिष्ठा योग्य । 

प्रतिष्ठित-(सं० वि०) आदर-प्राप्त, 
प्रशंसित । 

प्रतिसंवत्सर-(सं० अव्य०) हर साल, 
प्रतिवर्ष । 

प्रतिसव्य-(सं० वि० ) विपरीत, प्रतिकूछ । 

प्रतिसार-(सं० पुं०) दूरीकरण, अरूग 
करना । 


प्रतिस्पर्धा-(सं० स्त्री०) चढ़ा-उपरी, 


विवाद, झगड़ा । प्रतिस्पर्धो-(सं० 
वि०) विद्रोही । 
प्रतिहत- (सं० वि०) हटाया हुआ, चोट 
खाया हुआ । 


प्रतिहार- (सं० पुं० )ह्वारपालू, चोबदार । 

प्रतिहारी- (सं० पुं०) द्वारपाल, दरवान । 

प्रतिहायं-(सं० वि०) छोडने योग्य । 

प्रतिहास-(सं० पुं०) हँसी करनतेवाले के 
साथ हँसी । 

प्रतिहिसा-(सं० स्त्री०) बदला चुकाने 
के लिये हिसा करना। 

प्रतीक- (सं० पुं०) अवयव, अंग, चिह्न, 
प्रकृति, किसी गद्य या पद्य के आदि या 
अन्त के कुछ शब्दों को लिख या 
पढ़कर पूरे वाक्य या पद का पता 
लगाना । 


ध्रती कक हि 


--कि 
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प्रतीकार 
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प्रतीकार-(सं० पुं०) अपकार का बदला। 


प्रतीक्षक-(सं० वि०) आसरा देखने- 
वाला, पूजा करनंवारहा । प्रतीक्षण- 
(सं० पुं०) आसरा देखना। 
प्रतीक्षणीय-(सं० वि०) प्रतीक्षा करने 
योग्य । 
प्रतीक्षा-(सं० स्त्री०) प्रतीक्षण, आसरा । 
प्रतीची-(सं० स्त्री०) पर्चिम दिशा । 
प्रतीचीन-(सं० वि०) पश्चिम दिशा का । 
प्रतीत- (सं० वि०) विदित, जाना हुआ । 
प्रतीति-(सं० स्त्री ० ) विश्वास, दढ़ निश्चय 
प्रतीप- (सं० वि०) प्रतिकूल, उल्टा । 
प्रतीपगति-(सं० स्त्री०) प्रतिकूल 
गति।  प्रतीपगसन-(सं० पुं०) 
प्रतिकूल गमन । प्रतीपवचन-(सं० 
पुं०) प्रतिकूल वाक्य, खण्डन । 
प्रतोहारी-(सं० पुं०) 
ड्योढ़ीदारिन । 
प्रतुष्टि- (सं० स्त्री०) अधिक सनन्‍्तोष । 
प्रतुलिका-(सं० स्त्री०) गद्‌दी । . 
प्रतोशना-(हि० क्रि०) सन्तुष्ट करना । 
प्रत्यंचा-(हि० स्त्री०) धनुष की डोरी । 
प्रत्यकू- ( हि० क्रि० वि०) पीछे, पश्चिम । 
प्रत्यक्ष-( सं० वि०) इन्द्रियग्राह्म, 
इन्द्रियगोचर, जो आँखों के. सामने हो, 
(हिं० क्रि० वि०) आँखों के सामने । 
प्रत्यक्षता-(सं० स्त्री०) प्रत्यक्ष होने 
का भाव | प्रत्यक्षणता- (सं० स्त्री०) 
यथार्थ ज्ञान । 
प्रत्यक्षीकरण- (सं० पुं०) इन्द्रियों द्वारा 
ज्ञान करा देना । 
भत्यञ्चा-(सं० स्त्री०) धनुष की डोरी, 
चिल्ला । 
प्रत्यपकार- (सं० पुं०) किसी अपकार 
के बदले में किया हुआ अपकार | 
प्रत्यभिज्ञान- (सं० पुं०) सदृश वस्तु 


द्वारपालिका, . 


देखकर किसी पहले देखी हुई वस्तु 
का स्मरण । 
प्रत्यभियोग-(सं० पुं०) वह अभियोग 
जो अभियुक्त अपने अभियोग छगाने- 
वाले पर चलावे। 
प्रत्यय-(सं० पुं०) ज्ञान, बुद्धि, विद्वास, 
निश्चय, व्याकरण में वह अक्षय 
या शब्द जो मूल शब्द के अन्त में लगाने 
से विशिष्ट अर्थ निकालता है । 
प्रत्ययकारी-(सं० वि०) विश्वास 
दिलानेवाला । प्रत्ययी-(सं० वि०), 
विश्वासपात्र । 
प्रत्यवाय- (सं ०पुं०) परिवर्तन, उलटफेर । 
प्रत्यवेक्षण-(सं० पुं०) अनुसन्धान, खोज । 
प्रत्याख्यान- (सं० पुं०) निराकरण, 
 खण्डन । 
प्रत्यागत-(सं० वि०) छौटा हुआ । 
प्रत्यागमन-(सं० नपुं०) लछौट आना । 
प्रत्याघात-( सं० पुं०)) चोट के बदले 
चोट, टक्‍्कर। 
प्रत्यादिष्ट-(सं० वि०) जताया हुआ 
प्रत्यादेश- (हि० पुं०) निराकरण,खण्डन | 
प्रत्यानीत-(सं० वि० ) फिर से छाया हुआ 
प्रत्याशा- ( सं० स्त्री ० )आकांक्षा, भरोसा । 
प्रत्याशी-(हि० वि०) अभिलाषी | 
प्रत्याश्ूय-(सं० पुं०) शरण का स्थान । 
प्रत्यासन्न-(सं० वि०) निकटवर्ती, 
समीप का । 
प्रत्यृकत-(सं० वि०) उत्तर दिया हुआ । 
प्रत्युत्‌-(सं० अव्य० ) इसके विरुद्ध, वरन्‌। 
प्रत्युत्तर-(सं० पुं०) उत्तर का उत्तर । 
प्रत्युत्थान-(सं० पुं०)) किसी बड़े या 
पूज्य के आने पर उसके स्वागत के 
लिये आसन छोड़कर खड़े हो जाना । 
प्रत्युत्पक्च-(सं० वि०) जो फिर से अथवा 
ठीक समय पर उत्पन्न हुआ हो ! 


_अत्युत्पन्नमति 


त्युत्पन्नमति-ठीक समय पर काम | प्रदर्शक- 


करतेवाली बुद्धि । 

भत्युदाहरण- (सं० पुं०) 
विपरीत उदाहरण । 

भत्युपकार- (सं० पुं०) किसी उपकार के 
बदले में किया जानेवाला उपकार । 

प्रत्यूषकारी-(सं० वि०) उपकार का 
बदला देनेवाला । 

प्त्युष, प्रत्यूष- (सं० पुं०) प्रभात, सबेरा। 

प्रत्यूह-(सं० पुं०) विध्त, बाधा। ' 

प्रत्यक- (सं० वि०) बहुतों में से हर एक, 

 अरूग-अरूग । 

प्रथल-(सं० वि० ) प्रधान, मुख्य, पहिला; 
(क्रि० वि०) आगे, पहले । प्रथम- 
कारक-व्याकरण में कर्ता कारक । 
प्रथमज, प्रथमजात-(सं०वि० ) अग्रज, 
जो पहले उत्पन्न हुआ हो । 

प्रथनत:-(सं० अव्य०) पहले से, सबसे 
पहले । 

प्रथम पुरुष-(सं० पुं०)) आदि पुरुष, 
व्याकरण में वह सर्वताम जिसके विषय 
में कुछ कहा जाता है यथा-वह पुरुष, 
वह स्त्री, वह पशु आदि । 

प्रथमा- (सं० स्त्री०) व्याकरण में कर्त्ता 
कारक । 

प्रथमी-(हि० स्त्री०) देखो पृथ्वी । 

प्रथमेतर-(सं० वि०) भिन्न, दूसरा । 

प्रथा-(सं० स्त्री०) ख्याति, रीति, चाल । 

प्रथित-(सं० वि०) प्रसिद्ध । 

ध्रथिदी- (सं० स्त्री० ) देखो ४४ ३ न 

प्द-(सं० वि०) दाता, ऐ 
यौगिक दब्द के अन्त में यह शब्द 


प्रयुकत होता है जैसे-सुखप्रद, कष्टप्रद 


इत्यादि । 
प्रदक्षिणा-(सं० स्त्री०) परिक्रमा । 
प्रदत्त-(सं० वि०) अपित, दिया हुआ । 


४०८ 


वाछा; (पुं०) गुरु। प्रदर्शन-(सं० 


उदाहरण के | पुं०) उल्लेख । 


प्रदर्शनी-(सं० स्त्री०) वह स्थान जहाँ 
पर भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तु 
लोगों को दिखलाने के छिये रखी 
जाती है। 

प्रदर्शित- (सं० वि०) दिखलाया हुआ । 

प्रदहन-(सं०पुं० ) अच्छी तरह से जलूना । 

प्रदाता- (सं० वि०) अधिक दान देने- 
वाला । 

प्रदान- [सं० पुं०) दान देने की क्रिया । 

प्रदानश्र- (सं० पुं०) दानवीर । 

प्रदायक-(सं० वि०) दान देनेवाला। 

प्रदायी- (सं० वि०) दान देनेवालरा । 

प्रदाह- (सं० पुं०) दावाग्नि, जद्भुछ 
को आग, दरीर में जलन जो अधिक 
ज्वर आने में उत्पन्न होती है। 


 प्रदिशा- (सं० स्त्री०) दो मुख्य दिशाओं 


के बीच का कोना । 
प्रदीष- (सं० पुं०) दीप, दीया, प्रकाश । 
प्रदीषक- (सं० पुं०) प्रकाशक । 
प्रदोषति- (हिं० स्त्री०) देखो प्रदीष्ति । 
प्रदीपन- (सं० पुं०) उद्दीपन, उजाला । 
प्रदीषिका-(सं० स्त्री०) छोटी छालटेन । 
प्रदीप्त-(सं० वि०) चमकता हुआ । 
प्रदीष्ति-(सं० स्त्री०) प्रकाश, चमक। 
प्रदेय-(सं० वि०) दान करने योग्य । 
प्रदेश-(सं० पुं०) किसी देश का बड़ा 
विभाग, प्रान्त । ह 
प्रदेशी-(सं० वि०) प्रदेश सम्बन्धी । 
प्रदोष- (सं० पुं०) सुर्यास्त के बाद चार 
दण्ड का काछ।... 
प्रद्देष- (सं० पुं०) शत्रुता, वर। 
प्रदेषण- (सं० पुं०) घृणा, हढेष । 
प्रधन-(सं० पुं०) युद्ध, लड़ाई । 


वन +- लक +स ०० न >> 0. पाचन 
(सं० वि०) देखने या दिखलाने- 
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प्रध्षे 
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प्रभाकर 


प्रधर्ष-(सं० पुं०) आक्रमण, घावा । 
प्रधषंक- (सं० वि० ) आक्रमण करने- 
वाला। प्रधबंण-(सं० पुं०) आक्रमण । 
प्रधान-(सं० पुं०) सेनाध्यक्ष, सचिव, 
मन्‍्त्री, सरदार, नेता; (वि०) मुख्य, 
सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, प्रमुख । प्रधानता- 
(सं० स्त्री०) प्रधान होने का भाव या 
धर्म, काये या पद । 
प्रधावत-- (सं० पुं० ) वेग से दौड़ता । 
प्रधी- (सं० स्त्री०) तीज बृद्धि। 
प्रध्वंस-(सं० पुं०) नाश । 
प्रध्यंलक-(सं० वि०) नाश करनेवाला | 
ध्वंसन-(सं० पुं०) नाश। प्रध्वस्त- 
(सं० वि०) जो नष्ट हो गया हो। 
प्रन-(हि० पुं०) देखो प्रण, संकल्प, दृढ़ 
निश्चय । ; 
प्रनति-(हि० स्त्री०) देखो प्रणति | 
प्रतवना-( हि० क्रि०) देखो प्रणमना । 
प्रनष्ड-( सं० वि०) अच्छी तरह से नष्ट । 
प्रनाभी- (हि पुं०) प्रणाम करतेवाला । 
प्रमालो- ( हि० स्त्री०) प्रणाली । 
प्रनाशन-(हिं० पुं०) देखो प्रणाशन । 
प्रनाशी-(सं० वि०) नाश करनेवाला । 
प्रनिषात- (हिं० पुं०) देखो प्रणिपात। 
प्रप/ञ/्च-(सं० पुं०) विस्तार, भवजाल, 
संसारी जंजाल, झमेला, बखेड़ा, आड- 
म्बर, ढोंग। प्रपड्चित-(सं० वि०) 
छली, कपटी, ढोंगी । 
प्रपन्न-(सं० वि०) प्राप्त, पाया हुआ । 
प्रपा-(सं० स्त्री० ) वह स्थान जहाँ प्यासों 
को पानी पिलाया जाता है, पौसरा,। 
प्रपात-(सं० पुं०) पहाड़ या चट्टान का 
किनारा, पानी का झरना । 
प्रपान-(सं० पुं०) पौसरा, प्याऊ। 
प्रपितामसह- (सं० पुं०) दादा के बाप, 
परदादा । । 


प्रपितव्य- (सं० पुं०) परदादा का भाई । 

प्रपीड़न- (सं० पुं०) अधिक कष्ट देना। 

प्रपीड़ित-(सं० वि०) अधिक कष्ट दिया 
हुआ । 

प्रपुश्न- (सं० पुं०) पौत्र, बेटे का बेटा। 

प्रप्रित, प्रपुर्ण-(सं० वि०) परिपूर्ण 
किया हुआ। 

प्रपोत्न-(सं० पुं०) पोते का लड़का, 
परपोता । प्रपोन्नी-(सं० स्त्री०) पोते 
की कन्या, परपोती । 

प्रफुलना-( हिं० क्रि०) फूलना | 

प्रफुल्ल-(सं० वि०) विकसित, खिला 
हुआ, कुसुमित, फूला हुआ । | 

प्रबन्ध- (सं० पुं०) योजना, वाक्य-रचना 
का विस्तार, उपाय, आयोजन, व्यव- 
स्थान । ह 

प्रबल-(सं० वि०) बलवान, प्रचण्ड, उग्र । 

प्रवाल-( हिं० पुं०) देखोप्र वाल, मूँगा । 

प्रबीन-(हि० वि० ) देखो प्रवीण। 

प्रंबुद्ध-(सं०वि० ) पण्डित,ज्ञानी,जागा हुआ । 

प्रबोध- (सं० पुं०) यथार्थ ज्ञान, विकास । 
प्रबोधक- (सं० वि०) जगानवाला, 
समझानवाला | प्रबोधन-(सं० पुं०) 
यथार्थ ज्ञान, जागरण, आश्वासन; 
(हिं० क्रि०) ढाढ़सदेना। प्रबोधिनो- 
(सं० स्त्री०) कातिक शुक्ू पक्ष को 
एकादशी, देवोत्थान । 

प्रबोधित-(सं० वि० ) जगाया हुआ, ज्ञान 
प्राप्त । 

प्रभभ्जन-(सं०पुं० )तोड़-फोड़, विनाश । 

प्रभव-(सं० पुं०) जन्म, हेतु, जल निक- 
लने का मार्ग, पराक्रम । 

प्रभविष्णु-(सं० वि०) प्रभावशाली । 


'प्रभा-(सं० स्त्री० )दीप्ति, चमक,प्रकाश । 


प्रभाउ-(हिं० पुं०) देखो प्रभाव । 
प्रभाकर- (सं० पुं० ) सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि 


| 


ड 
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प्रभाकीद 


प्रभाकीट-(सं० पुं०) खद्योत, जुगनू । 
प्रभात-(सं० पुं०) प्रातःकाल । 
प्रभामण्डल- (सं ०पुं०) गोलाकार रश्मि। 
प्रभामय-( सं० वि०) दीप्तिमय । 
प्रभाव-(सं० पुं०) प्रताप, तेज, सामथ्ये । 
प्रभावज-(सं० वि०) प्रभाव से उत्पन्न । 
प्रभावती-(सं० स्त्री०) बड़े प्रभाव- 
वाली स्त्री । 
प्रभाषण- (सं० पुं०) अच्छी तरह कहना । 
प्रभाषी-(सं० वि०) अच्छी तरह से 
बोलनेवाला । 
प्रभासना-(हि० क्रि०) दिखाई पड़ना । 
प्रभु- (सं ०पुं० ) अधिपति, नायक, स्वामी । 
प्रभुता, प्रभुताई-(सं० स्त्री०) महत्त्व, 
बड़ाई, वैभव । 
प्रभुभक्त-(सं० वि०) स्वामिभकत । 
प्रभूत-(सं० वि०) प्रचुर, अधिक, बहुत । 
प्रभूति-(सं० स्त्री० ) उत्पत्ति, अधिकता । 
प्रभति-(सं० अव्य० ) इत्यादि, आदि । 
प्रभद-(सं० पुं० )विभिन्नता, भेद, अन्तर । 
प्रभेदक- (सं० वि०) विभाग करनेवाला । 
प्रश्रष्ट-(सं० वि०) टूटा-फूटा हुआ । 
प्रत्त-(सं० वि०) उन्मत्त, मतवाला, 
विक्षिप्त । प्रमत्तता-( सं० स्त्री० ) 
पागलूपन । 
प्रभथ-(सं० पुं०) घोटक, घोड़ा । 
प्रमद-(सं० पुं० ) हु, आनन्द, उन्मत्तता । 
प्रमदा-(सं० स्त्री०) सुन्दर स्त्री । 
प्रसन-(हिं० वि०) प्रसन्न । 
प्रमर्दन-(सं० वि०) अच्छी तरह से 
रगड़नेधाला । 
प्रमा-(सं० वि०) यथार्थ ज्ञान । 
प्रछभाण-(सं० पुं०) सत्यता, सचाई, 
निश्चय; (वि०) सच बोलनेवाला, 
मान्य, प्रमाणित; (अव्य० )पर्यन्त, तक । 
प्रभाणपत्र-(सं० पुं०) वह लिखा हुआ 


४१२० 


प्रयंक 


पत्र जिस पर का लेख किसी बात का : 


प्रमाण हो। प्रमाण पुरुष- (सं० पुं०) 
पंच । 

प्रमाणित- (सं० वि० ) सच्चा ठहराया 
हुआ | 

प्रमाणीकृत- (सं० वि०) प्रमाण रूप से 
जो स्वीकार किया गया हो । 

प्रमाता-(सं० स्त्री०) पिता की माता, 
दादी । 

प्रमातामह- (सं० पुं० ) मातामह का पिता 
परनाना। प्रमातामही-(सं० स्त्री०) 
प्रमातामह की पत्नी, परनानी । 

प्रमाद- (सं० पुं०) भ्रान्ति, असावधानी । 

प्रमादी- (सं० वि०) असावधानी करने- 
वाला; (पुं०) पागल । 

प्रमानन- (हि० पुं०) देखो प्रमाण । 

प्रमानना-(हि० क्रि०) सिद्ध करना, 
यथार्थ जानना । 

प्रमानी-(हि० वि० ) प्रमाण योग्य, मान- 
नीय । 

प्रमुख-(सं० वि० ) मुख्य, प्रधान, पहला, 
प्रतिष्ठित । 

प्रमुद- (सं० स्त्री०) अत्यन्त आनन्द । 

प्रमुदित--(सं० स्त्री०) अत्यन्त आनन्द- 
युक्‍त; (सं० वि०) आनन्दित, प्रसन्न । 

प्रमुष्ट-(सं० वि०) मार्जित, धोया हुआ । 

प्रमय-(सं० वि०) जो प्रमाण का विषय 
हो सके। 

प्रमेह- (सं० पुं०) बहुमूत्र का रोग। 

प्रमेही-(सं० पुं०) प्रमेह का रोगी। 

प्रमोद- (सं० पुं०) हषे, आनन्द, सुख । 

प्रमोदित- (सं० वि०) हर्षित, आनन्दित । 
प्रमोदी- (सं० वि०) अति प्रसन्न । 

प्रमोह-(सं० पुं०) मूर्छा । प्रमोही- 
(सं० वि०) मोहजनक । 

प्रयंक-(हिं० पुं०) देखो पये डू। 


ज््क 


>>... ४७००० 


प्रयंत 
प्रयंत-(हि० अव्य०) देखो परयन्त । 


४११ 


प्रवासन 
(सं० वि०)अंड-बंड बकतेवाला। 


प्रयश-(सं० वि०) पवित्र, नम्नर, दीन, |प्रलेप- (सं०पुं०) शरीर पर किसी औषधि 


दिया हुआ । 
प्रयत्न-(सं० पुं०) चेष्टा, प्रयास । 
प्रयागवाल-(हि० पुं०) प्रयाग तीर्थ 

का पंडा । 
प्रयाण- ( सं० पुं० 


) गमन, चढ़ाई, आरम्भ । 
प्रयात-(सं०वि० ) 
) 


गया हुआ, मरा हुआ, 
सोया हुआ । 
प्रयास-( सं० पुं०) प्रयत्न, उद्योग, श्रम । 
प्रयुद्त-(सं० वि०) प्रेरित, लगाया हुआ। 
प्रयुक्ति-(सं० स्त्री०) प्रयोजन, प्रयोग । 
प्रयुत-(सं० पुं०) दस लाख की संख्या। 
प्रयोक्ता-(सं० पुं०) प्रयोग या व्यवहार 
करनेवाला, सूत्रधार । 
प्रयोग-(सं० पुं०) अनुष्ठान, साधन । 
प्रयोगी-(सं० वि०) प्रयोग करनेवाला। 
प्रयोजक- (सं०वि० ) प्रबन्ध करनेवाला । 
प्रयोजत-(सं० पुं०) हेतु, कार्य कारण, 
व्यवहार, उपयोग । 
प्रयोजनीय-(सं० वि०) उपयोग का । 
( (सं० पुं०) रुचि दिलाना, 
उत्तेजित करना, मोहित करना । 
प्ररोचता-(सं० स्त्री० )उत्तेजना,बढ़ावा । 
प्ररोह-(सं० पुं०) अंकुर, अँखुआ । 
प्ररोहण-(सं० पुं०) उत्पत्ति, आरोह, 
चढ़ाव । 
प्रलपित-(सं० वि०) कथित, कहा हुआ । 
प्रलम्बित-(सं० वि०) नीचे तक लटका 
हुआ। प्ररूम्बी-( सं०वि० ) सहारा लेने- 
वाला । 
परलम्भन-(सं० पुं०) छल, धोखा। 
भ्रलूय- (सं० पुं०) संसार के नाना रूपों 
का प्रकृति में लीन होकर मिट जाना । 
भलाप-(सं० पुं०) व्यर्थ की बकवाद । 
भलापन- (सं० पुं०) बकवाद, बकबक। 


का लेप चढ़ाना । 
प्रलोभ-(सं० पुं०) अति छोभ, छालच । 
प्रछोभक-(सं० वि०) ललचानेवाला | 
प्रलोभन- (सं० पुं०) लालच । 


प्रलोभी-(सं० वि०) लोभ में फंसाने- 
वाला। प्रदो भित-(सं०वि० ) छलूचाया 


हुआ । 
प्रवंचना (हि० स्त्री ०) धूतंता, छल, कपट। 
प्रवकक्‍ता-(सं० वि०) उपदेश देनेवाला । 
प्रवचन- (सं०  पुं०) किसी वाक्य की 
व्याख्या । प्रवचनीय-(सं० वि०) 
समझाकर कहने योग्य । 
प्रवदन- (सं० पुं०) घोषणा । 
प्रवर- (सं०पुं०)) गोत्र, सन्‍्तति; (वि०) 
श्रेष्ठ, मुख्य । प्रवर्तक-(सं० वि०): 
किसी काम को चलानेवाछा, 
आविष्कार करनेवाला, उसकानेवाला । 
प्रवर्तेन- (सं ०पुं० ) ठानना, प्रचार करना । 
प्रवर्तित- (सं०वि०) चलाया हुआ, आरंभ 
किया हुआ । 
प्रवर्धक- (सं० वि०) वृद्धि करनेवाला । 
प्रवर्ब-(सं० पुं०) अति वृष्टि । 
प्रवर्षण- (सं० पुं०) अति वृष्टि । 
प्रवहन-(सं० पुं०) यान, सवारी, पोत, 
नाव । 
प्रवाचक-(सं० वि०) अच्छा बोलने- 
वाला । 
प्रवाद-(सं० पुं०) जनरव, जनश्रुति । 
प्रवादक- (सं ० पुं०) बाजा बजानेवाला। 
प्रवादन-(सं० पुं०) घोषणा । 
प्रवाल-(सं० पुं०) विद्रुम, मूंगा.। 
प्रवास-(सं० पुं०)) अपना घर या देश 
त्याग कर दूसरे देश में निवास करना ।. 
प्रवासन-(सं० पूं०) देश या नगर से 


प्रवाह 


वि०) देश से निकाला हुआ । प्रवासी" 
(सं० वि०) परदेश में रहनेवाला, 
परदेसी । 
प्रवाहु-(सं० पं०)) जल का ख्रोत, 
विस्तार; प्रवाहक-(सं० वि०) अच्छी 
तरह ले जानेवाला । 
प्रवाहिका- (सं० स्त्री०) ग्रहणी रोग । 
प्रवाही- (सं० वि०) बहने या बहाने- 
वाला, तरल, द्रव । 
प्रविष्दड-(सं० वि० )पैठा हुआ, घुसा हुआ । 
प्रविसना-(हि० क्रि०) प्रवेश करना, 
घुसना । ' 
प्रवोण-(सं० पुं०) निपुण, शिक्षित, 
कुशल, चतुर । प्रवीणता-(सं० स्त्री०) 
चतुराई । 
प्रवीर- (सं० पुं०) बड़ा योद्धा । 
प्रवृत्त-(सं० वि०) नियुक्त, लीन । 
प्रवृत्ति-(सं० स्त्री०) चित्त का किसी 
ओर झुकाव, उत्पत्ति।/' 
प्रवेश-(सं० पुं०) गति, पहुँच । 
प्रवेशनीय-(सं० वि०) घुसने योग्य । 
प्रवेशिका-(सं० स्त्री०) वह पत्र, चिह्न 
आदि जिसको दिखलाकर कोई कहीं 
प्रवेश पा सकता है। 
प्रबोध- (सं० पुं०) ज्ञान, समझ । 
प्रत्रनन-(सं० पुं०) संन्यास | 
प्रशंसक्त- (सं० वि० ) प्रशंसाकारी । 
प्रशांसन- (सं० पुं०) गुणकीतंन। 
प्रशंसना-(हि० क्रि०) प्रशंसा या स्तुति 
करना । प्रशंसनीय-(सं० वि०) स्तुति 
के योग्य । प्रशंसा-(सं० स्त्री० ) स्तुति। 
प्ररांसित- (सं० वि० ) प्रशंसायुक्त । 
प्रशमन- (सं० पुं०) शान्ति । 
प्रशस्त--(सं० वि०) अति श्रेष्ठ, उत्तम; 
(पुं०) क्षेम, कुशल । 


३. $+ 
बाहर निकालना ॥। प्रवासित-(सं० | प्रशस्ति-(सं० स्त्री०) प्रशंसा, स्तुति, 


प्रसरित 


सिरतामा, राजा के वे आज्ञापत्र 
जो प्राचीन समय में पत्थरों, चट्टानों 
या ताम्रपत्नों पर खोदे जाते थे, प्राचीन 
हस्तलिखित पुस्तकों के आदि और 
अन्त की कुछ पंवितयाँ जिनमें पुस्तक 
के कर्त्ता, विषय काल आदि का कुछ 
पता चलता है । 
प्रशाखा-(सं० स्त्री० ) शाखा में से 
निकली हुईं शाखा । 
प्रशानत-(सं० वि०) स्थिर, 
निशचल वृत्ति का । 
प्रशिष्य- (सं० पुं०) शिष्य का शिष्य । 
प्रदन- (सं० पुं०) जिज्ञासा, पूछने की बात। 
प्रशनद्ती-(सं० पुं०) बुझौवलू । 
प्रइनोत्तर- (सं० पुं०) प्रइन का उत्तर । 
प्रश्य-(सं० पुं०) विनय, सहारा, 
टक | प्रश्नयण-(सं० पुं०). विनय, 
शिष्टाचार । प्रश्नयी-(सं० वि०). 
शान्त, नम्र, विनीत । 
प्रशास- (सं० पुं०) साँस लेते समय वह 
* वायु जो नाक से बाहर निकलती है । 
प्रष्टा- (सं० पुं० ) प्रश्तकर्ता, पूछनेवाला | 
प्रसकत- (सं० वि०) संबद्ध, आसकक्‍त, 
संह्लिष्ट । 
प्रसद्भ-(सं० पुं०) घनिष्ठ संबंध, मेलू । 
प्रसस्ति-(सं० स्त्री०) प्रशंसा, स्तुति ) 
प्रशंसना- (हि० क्रि०) बड़ाई करना । 
प्रसन्च-(सं० वि०) सन्तुष्ट, अनुकूछ । 
प्रसक्ञता-(सं० स्त्री०) हषे, आनन्द । 
प्रसन्मुख-(सं० वि०) जिसकी आकृति 
से प्रसन्नता टपकती हो। प्रसन्नात्मा- 
(सं० वि०) जो सदा प्रसन्न रहे; 
(पुं०) विष्णु । 
प्रसर-(सं० पु०) विस्तार, फैलाव । 
प्रसरित-(सं० वि०) विस्तृत, फैला हुआ । 


शान्त, 


प्रसपेंण 
प्रसर्पण-(सं० पुं०) फैलाव । 
प्रसव-(सं० पुं०) बच्चा जनने की क्रिया, 
प्रसूति, जन्म, उत्पत्ति। प्रसवना- 
(हिं० क्रि०) उत्पन्न होना। 
प्रसिवनी-(सं० स्त्री०) जन्म देनेवाली, 
माता। 
प्रसाद-(सं० पुं०) प्रसन्नता, स्वच्छता, 
कृपा, अनुग्रह, वह पदार्थ जिसको 
देवता या बड़े लोग प्रसन्न होकर अपने 
भक्तों या सेवकों को दें। 
प्रसादता-(सं० स्त्री०) परिचर्या, सेवा । 
प्रसादवीय- (सं०वि० ) प्रसन्न करने योग्य । 
प्रसादी-(हि० स्त्री०) नैवेद्य, देवताओं 
को चढ़ाया हुआ पदार्थ । 
प्रसाधक-(सं० वि०) सम्पादन करने- 
वाला । प्रसाधन-(सं० पुं०) अलंकार, 
श्ुंगार । 
प्रसार-(सं० पुं०)) विस्तार, फैलाब । 
प्रसारण-(सं० पुं०) फैलाव, बढ़ाना । 
प्रसारता-( हि० क्रि०) फैलाना । 
प्रसारित-(सं० वि०) विस्तारित, 
फलाया हुआ । प्रसारी-(सं० वि० ) 
फंलानवाला । 
प्रसिद्ध-(सं० वि०) विख्यात, विभूषित । 
प्रसिद्धि-(सं० स्त्री ०) ख्याति, सिंगार । 


भरसुप्त-(सं० वि०) निद्वित, सोया हुआ। 


सुप्ति- (सं० स्त्री०)) गहरी नींद । 
सूृत-(सं० वि०) संजात, उत्पन्न । 
प्रसुता-(सं० स्त्री०)) बच्चा जनने- 
वाली स्त्री । प्रसुति-(सं० स्त्री०) 
भ्सव, जनन । प्रसुतिका-(सं० स्थत्री०) 
प्रसृता । 
प्रसुत-(सं० पुं०) पुष्प, फूल । 
प्रसृत- (सं० वि०) बढ़ा हुआ, फैला हुआ। 
प्रसृति-(सं० स्त्री०) विस्तार, फैलाव, 
सन्तति । 


४१३ 


प्रहत 


प्रसेक- (सं० पुं०) संकना । 

प्रसेव- ( हि? पुं०) पसीना । 

प्रस्तर-(सं० पुं०) शिला, पत्थर, मणि, 
बिछावन । 

प्रस्तार-(सं० पुं०) विस्तार, फैलाव, 
परत, सीढ़ी, समतल्‍रू भूमि । 

प्रस्ताव-(सं० पुं०) प्रकरण, छिड़ी हुईं 
बात, चर्चा, सभा के सामने उपस्थित 
की हुईं बात, भूमिका । 

प्रस्तावक-(सं० पुं० ) प्रस्ताव करनेवाला । 

प्रस्तावना- (सं० स्त्री ० ) आरंभ, कथोद्धात $ 

प्रस्तुत-(सं० वि०) उपयुक्त, योग्य, 
प्राप्त, उद्यत, तैयार। 

प्रस्तुति- (सं० स्त्री० ) प्रस्तावना, प्रशंसा । 

प्रस्थान-(सं० पुं०) गमन । प्रस्थानी- 
(हि० वि०) प्रस्थान करनेवालछा, 
जानेवाला । श्रस्थायी-(सं० वि०) 
प्रेषित, भेजा हुआ, जो भविष्य में यात्रा 
करनेवाला हो । 

प्रस्थित- (सं० वि०) स्थिर, ठहरा हुआ, 
दृढ़ । प्रस्थिति-(सं० स्त्री०) ध्रस्थान, 
यात्रा । 

प्रस्तुषा- (सं ०सत्री ० )पतोह, पुत्र की स्त्री + 

प्रस्फुद-(सं० वि०) प्रकट, खिला हुआ । 

प्रस्फोटन- (सं० पुं०) सूप, किसी पदार्थ 
का एकाएक फूटना या खुलना, जिसमें 
भीतर का पदार्थ वेग से बाहर निकरू 
आवे। | 

प्रत्रव-(सं० पुं० ) झरना, बहना। 

प्रतरचण-(सं० पुं०) स्‍्वेद, पसीता 
सोता, झरना । प्रल्लाव-(सं० पुं०) 
अच्छी तरह से बहना। 

प्रस्वेद-(सं० पुं०) घमम, पसीना । 

प्रहत-(सं० वि०) प्रताड़ित, पीटा हुआ; 
(पुं०) प्रहार । 


प्रहन्ता 


प्रहन्ता- (सं० वि०) मारनेवाला । 
प्रहर- (सं० पुं०) तीन घण्टे का समय । 
प्रहदण- (सं० पुं०) फेंकना, हटाना, 
छीनता । प्रहरणीय-(सं० वि०) हरण 
करने योग्य । 
प्रहरी-(सं० पुं०) पहरा 
चौकीदार । 
प्रहर्ता-(सं०वि० ) प्रहार करनेवाला,योद्धा 
प्रहषें- (सं० पुं०) हषे, अत्यन्त आनन्द । 
प्रहलन- (सं० पुं०) अट्ठहास, परिहास, 
व्यंगोक्ति, चुहल, खिल्ली । 
प्रहार-(सं० वि०) आघात, चोट, युद्ध । 
प्रहारक-(सं० पुं०) मारनेवाला । 
प्रहारना-(हि० क्रि०) आघात पहुँचाना, 
मारना । 
प्रहारी-(सं० वि०) मारनेवाला । 
प्रहास- (सं० पुं०) वेग की हँसी, ठहाका । 
प्रहासिक, प्रहासी-(सं० पुं०) लोगों 
को हँसानेवाला । 
प्रहत- (सं० वि०) फेंका हुआ । 
प्रहष्ट-(सं० वि०) अत्यन्त प्रसिद्ध । 
प्रहेलिका-(सं० स्त्री०) कूटार्थ, पहेली । 
प्रक्तादक-(सं० वि०) आननन्‍्दकर । 
प्रकह्नादन-(सं० पुं०) प्रसन्न करना । 
प्रांश-(सं० वि०) उच्च, उन्नत । प्रां- 
शुता-उच्चता । - 
प्राकार- (सं० पुं०) प्राचीर, चहारदीवारी 
प्राकृत-(सं० वि० ) स्वाभाविक, लौकिक, 
संसारी, साधारण; (स्त्री०)) बोलचाल 
की वह भाषा जिसका प्रचार किसी 
समय किसी प्रान्त में हो, एक प्राचीन 
भाषा जिसका प्रचार प्राचीन समय में 
भारतवर्ष में था। 
प्राकृतिक- (सं० वि०) प्रकृति संबंधी, 
स्वाभाविक, साधारण, सांसारिक, 
लौकिक ! 
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देनेवाला, 


प्रागनाश 


प्रागल्भ्य- (सं० पुं०) निर्भयता, साहस, 
वीरता, प्रबलता । 
प्रागुत्तरा- (सं० स्त्री०) पूर्व और उत्तर 
के बीच की दिशा । 
प्राग्गामी-(सं०वि० ) अग्रगामी,पूर्वगामी । 
प्राग्जन्म-(सं० पुं०) पूर्व जन्म । 
प्राची-(सं० स्त्री०) पूर्व दिशा, पूरब | ' 
प्राचीन- (सं०वि०) पहिले का, पुराना । 
प्राचीनता-(सं० स्त्री०) पुरानापन । 
प्राची र- (सं० पुं०) परकोटा । 
प्राचुयं-(सं० पुं०) प्रचुरता, बहुतायत । 
प्राच्य-(सं० पुं०) पूर्व देश या पूर्वदिशा 
में उत्पन्न; (वि०) पूर्वी, पूर्व काछ 
का, पुराना। 
प्राज्ु-( वि० ) बुद्धिमान, चतुर, पण्डित । 
प्राण-(सं० पुं०) वायु, श्वास, शक्ति, 
परम प्रिय व्यक्ति । 
प्राण आधार-(हि० पुं०) स्वामी, पति, 
अति प्रिय व्यक्ति । 
प्राणकर-(सं० वि०) शक्तिवर्धन । 
प्राणकष्ड-[सं० पुं०) बहुत बड़ा कष्ट 
या दुःख । प्राणघात-(सं० पुं०) हत्या, 
वध । प्राणष्न-(सं० वि०) प्राण 
लेनेवाला । प्राणजीवन-(सं० पुं०) 
परम प्रिय व्यक्ति । प्राणत्याग-(सं० 
पुं०) प्राण का परित्याग करना । 
प्राणदाता-(सं० वि०) जीवन देने- 
वाला। प्राणदान-(सं० पुं०) जीवन- 
दान। प्राणद्रोह- (सं०पुं० ) प्राणहत्या । 
प्राणघन-(सं० वि०) अत्यन्त प्रिय। 
प्राणघार-(सं०वि० )जीवित, प्राणवाला । 
प्राणघधारण- (सं० पुं०) जीव धारण। 
प्राणघारोी-(सं० वि० ) प्राणयुक्त, जीवित, 
चेतन । 
प्राणनाथ-(सं० पुं० )पति, स्वामी, प्रिय । 
प्राणनाश- (सं# पुं०) प्राणत्याग । 


प्राणनाशक 


हर 


प्रांशु 


प्राणनाशक-(सं० वि०) मार डालने- | प्राणिद्यूत-( सं० पुं० ) भेढ़ा, तीतर,' 


वाला । 
प्राणनिग्रह- ( सं० पुं० ) प्राणायाम की 
क्रिया । 
प्राणपति-(सं० पुं०) आत्मा, स्वामी, 
पति, प्रिय व्यक्ति । 
प्राणप्यारा-( हिं० पुं०) 
व्यक्ति, पति, स्वामी । 
प्राणप्रतिष्ठा-(सं० स्त्री०) किसी नई 
बनी हुई मूति को मन्दिर में स्थापित 
करते समय मंत्रों को पढ़कर उसमें 
प्राण आरोपण करना । 
प्राणप्रद-(सं० वि०) शरीर का स्वास्थ्य 
तथा बल आदि बढ़ानेवाला | प्राण- 
प्रिय-(सं०वि० ) प्राण के समान 7 रा, 
प्रियतम । ।ए 
प्राणभृत-(सं०वि०) प्राण धारण (रने- 
वाला |  । 
प्राणरोघ-(सं० पुं०) प्राणायाम । प्राण- 
वध-(सं० पुं०) जान से मार डालना । 
प्राणवल्लभ-(सं० पुं०) अत्यन्त प्रिय । 
प्राणवायु-(सं० स्त्री०) प्राण, जीव । 
प्राणसंयम-(सं० पुं०) प्राणायाम । 
प्राणसंशय, प्राणसंकट, प्राणसन्देह- 
(सं० पुं०) जीवन की आइांका। 
प्राणसम-(सं० पुं०) प्राणों के समान । 


अत्यन्त प्रिय 


घोड़े आदि जीवों की लड़ाई या दोड़ 
का जूआ | 

प्राणी-(हिं० पुं०) जीव, जन्तु, मनुष्य, 
व्यक्ति, पुरुष या स्त्री; (वि०) जिसमें 
प्राण हो । 

प्राणेश, प्राणेशबर-(सं० पुं०)पति, स्वामी, 
प्रिय व्यक्ति, बहुत प्यारा । 

प्रात-(हि० अव्य० ) सबेरे, तड़के । 

प्रातः-(सं० पुं०) प्रभात, तड़का । 

प्रातराश-(सं० पुं०) प्रात:काल का 
जलपान, कलेवा । 

प्रातिपदिक- (सं० पुं० ) संस्कृत व्याकरण 
के अनुसार वह अथंवान्‌ शब्द जो न 
धातु हो और न उसकी सिद्धि विभक्ति 
लगाने से हुई हो--इसके अन्तर्गत ऐसे 
नाम, सर्वेनाम, तद्वितान्त, कृदन्‍्त और 
समासान्‍्त पद हैं जिनमें कारक की विभ- 
क्तियाँ न लगाई गई हों । 

प्रातिरूप्य-(सं० पुं०) अनुरूपता । 

प्राथमिक-(सं० वि०) प्रारंभिक, जो 
पहले उत्पन्न हुआ हो । 

प्राथम्य-(सं० पुं०) प्रथमता, पहलापन। 
प्रादर्भाव-(सं०पुं० )आविर्भाव, उत्पत्ति । 
प्रादर्भृत- (सं० वि०) प्रकटित, विकसित, 
उत्पन्न । 


प्राणहारी-(हि०वि०) प्राण लेनेवाला-। | प्रादेशिक-(सं० वि०) किसी एक देश का, 
प्राणाधार- (सं० पुं०) पति। प्रान्तिक। है 
(सं०वि० ) प्राणों से अधिक प्रिय, प्यारा || प्राधान्य- (सं० पुं० ) प्रधानता, श्रेष्ठता । 
प्राणाधिनाथ-(सं० पुं०) पति, स्वामी । |आन-(हिं० पुं०) देखो प्राण । 


प्राणान्‍्त-(सं० पुं०) प्राणनाश, मरण | 
प्राणायाम-(सं० पुं०) योग 


अधिकार में किया जाता है। 


प्राणायामी-(सं० वि० ) प्राणायाम करने- 


वाला ।॥ 


जिसमें 
इवास और प्रश्वस को यथाविधि अपन 


प्रान्त-(सं० पुं०)अन्त, किनारा, दिशा, 
प्रदेश । प्रान्वभूमि-(सं० स्त्री ०) सोपान, 
सीढ़ी । े 

प्रान्तिक-(सं० वि०) प्रान्त संबंधी, 
प्रांतीय । 

प्रांशु- ( सं० वि०) ऊँचा 


भापक 


श्राषक्-(सं० वि०) पनेवाछा। | कब्जा आज न्‍न्‍न्‍3].]_-२]-7<८ (सं० वि०) पानेवाला । 
आपण-(सं० पुं०) ले आना, मिलना । 
भ्रापणिक-(सं० पुं०) साल बेचनेवाला । 
प्रापति-(हि० स्त्री०) देखो प्राप्ति । 
आपना- (हि०क्ि० ) प्राप्त होता, मिलना । 
भाप्त-(सं० वि०) रूब्ध, पाया हुआ, 
मिला हुआ। प्राप्तकाल-(सं० पुं० ) 
उचित समय; (वि०) जिसका काल 
आ गया हो प्राप्त-जीबन- (सं ०वि० ) 
जिसका नया जीवन हो | प्राप्तिदोष- 
(सं० वि०) जिसने कोई अपराध 
किया हो । 
भाप्तबुद्धि-(सं० वि०) बुद्धिमान्‌, चतुर। 
प्राप्तमनोरथ-( सं० वि० ) जिसकी 
वांछां पूरी हुई हो। प्राप्त-यौवन-(सं० 
वि०) जिसकी युवावस्था आ गई हो। 
प्राप्ति-(सं० स्त्री०) लाभ, पहुँच, आय, 
भाग्य, प्रवेश। प्राप्तिसम-(सं० वि०) 
प्राप्त करने योग्य । 
आबल्य-(सं० पुं०) प्रबलता, प्रधानतां। 


आाबोधक-(सं० पुं०) वह मनुष्य जो 


राजाओं को उनकी 
जगाते हों । हक 
प्रामाणिक- (सं० पुं०) जो प्रमाणों द्वारा 


स्तुति सुनाकर 


सिद्ध हो, माननीय; (पुं०) व्यापारियों 


का मुखिया । 


आयः-(सं० अव्य०) बहुधा, विशेषकर । 


प्रायण-(सं० पुं०) जन्मान्तर, पारण । 
आयद्वीप- (सं० पुं०) स्थल का वह भाग 
जो तीन ओर पानी से घिरा हो 
तथा केवल एक ओर स्थल से मिला हो। 
आझायशः- (सं० अव्य० ) सब प्रकार से । 
प्रायश्चित-(सं० पुं०) शास्त्रानुसार 
किया हुआ वह इत्य जिससे शुद्ध होकर 
मनुष्य पापों से निर्मक्त हो जाता है। 
आयब्चित्ती-( सं० वि० ) प्रायश्चित्त 
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प्रिय 
करनेवाला । 
प्रायोगिक-(सं० वि०) जिसका प्रयोग 
नित्य होता है। प्रायौज्य-(सं० वि०) 
प्रयोग में आनेवाला । 
प्रायोपवेश- (सं ० पुं० ) अनशन, व्रत । 
प्रारब्ध-- (सं० पुं० | भाग्य, अदृष्ट; 
(वि०)आरम्भ किया हुआ। प्रारव्धी- 
हिं० वि०) भाग्यवान्‌ । 
भारम्भ- (सं० पुं०)आरंभ। प्रारमस्भिक- 
 (सं० वि०) प्राथमिक, आरम्भ का। 
प्रार्थंथ- (सं० वि०) प्रार्थना करनेवाला । 
प्रार्थना- (सं० स्त्री ०) याचना, माँगना, 
विनती । प्रार्थनापत्र-(सं० पुं०) निवे- 
दत्पत्र । प्रार्थनीय-( सं० वि० ) 
प्रार्थना करने योग्य । प्रार्थयिता- (सं० 
वि०) प्रार्थना करनेवाला। प्रार्थित- 
(सं० वि०) याचित, माँगा हुआ। 
प्रार्थी- (सं० वि०) प्रार्थना करनेवाला। 
प्रालब्ध- (हिं० पुं०) देखो प्रारब्ध। 
प्रललेय-(सं० पुं०) हिम, तुषार । 
प्रावृट-( सं० पुं०) वर्षा ऋतु । 
प्रवेशिक-(सं० वि०) प्रवेश करने में 
सहायता देनेवाला । 
प्राशन-(सं० स्त्री०) भोजन, खाना। 
प्राश्नीय-(सं> वि०) खाने योग्य । 
प्राशित-(सं० वि० )भक्षित, खाया हुआ । 
प्राशी- (सं०वि०) भक्षक, खानेवाला । 
प्राश्विक-(सं० वि०) प्रश्नकर्ता, पूछने- 
वाला । 
प्रासंग-(सं० पुं०) तराजू की डंडी । 
प्रासंगिक- (सं० वि० ) प्रसंग संबंधी । 
प्रासाद-(सं० पुं०) देवता और राजाओं 
का घर, हस्ये । न 
प्राह्मरिक- (सं ०पुं० ) पहरुआं, चौकीदार । 
प्राहण-(सं० पुं०) पाहुन, अतिथि। 
प्रिय-(सं० पुं०) भर्ता, स्वामी, पति, 


| 


श्र 


४ 
$ 
। 


# 
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हित, भलाई; (वि०) प्यारा, ललित, 
मनोहर । 

प्रियकर्म-(सं० पुं०) हित कार्य । 
प्रियकांक्षी- (सं० वि०) भला चाहने- 
वाला । 

प्रियजन-(सं० पुं०) प्रिय व्यक्ति । 

प्रियतनु- (सं ० वि०) सुन्दर शरीरवाला। 
प्रियतप्त- (सं ० पा पुं०)) स्वामी, पति; 
(वि०) भ्राणों से बढ़कर प्रिय । 
प्रियतर- (सं०वि०) जो दो में से अधिक 
प्रिय हो । 

प्रियता-(सं०स्त्री० ) प्रिय होने का भाव । 

प्रियत्व-(सं० पुं०) प्रेम, स्नेह । 

प्रियदर्शन-(सं० वि०) जो देखने में 
सुन्दर हो । 

प्रियदर्शी-(सं० वि०) सबको प्रिय 
समझनेवाला । 

प्रियघास- (सं० पुं०) प्यारा स्थान | 


_ प्रियपात्र-(सं० वि०) जिसके साथ 


प्रेम किया जावे । 

प्रियमाषण- (सं ० पुं०) *" मधुर वचन 
बोलना । प्रियभाषबी-(सं० वि०) 
मधुर वचन बोलनेवाला । 

प्रियरूप- (सं० वि०) अति सुन्दर। 
प्रियवक्ता- (सं ० वि० ) प्रिय वचन बोलन- 
वाला । प्रियवचचन- (सं० पुं०) प्रिय 
वाक्य, मवुर वचन । 
प्रियवर-(सं० वि०) अति प्रिय, सबसे 
प्यारा । 
प्रियसख-(सं० पुं०) प्रिय बन्धु। 
प्रियसन्देश- (सं ० पुं०) प्रिय संवाद | 
प्रिया-(सं० स्त्री०) नारी, भार्या, पत्नी । 
प्रियोदित-- (सं० पुं?) मीठ वचन । 
प्रो-(सं० स्त्री०) प्रेम, प्रीति, कान्ति । 
प्रोतम- (हि० पुं०) पति, स्वामी, प्यारा। 
भ्रीति-(सं० स्त्री०) तृप्ति, सनन्‍्तोष, 


प्रेमषकलह 


प्रसन्नता, हे, आनन्द, प्रेम, स्नेह । 
प्रीतिकर, प्रीतिकारक-(सं० वि०) 
प्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला। 
प्रीतिपान्न-(सं० पुं०) जिसके साथ प्रीति 
की जाय । प्रीतिभोज-(सं० पुं०) वह 
भोजन या खानपान जिसमें मित्र औय 
बन्धु बान्धव प्रेमपूर्वक सम्मिलित हों । 
प्रीत्यर्थं-(सं० अव्य०) प्रीति के कारण, 
प्रसन्न करने के लिय, वास्ते, लिये । 
प्रक्षण-(सं० पुं०) चक्षु, आँख, दर्शन । 
प्रक्षणीय-(सं०वि०) देखने योग्य । 
प्रक्षित-(सं० वि०) दृष्ट, देखा हुआ । 
प्रक्नी-(सं०. वि०) बुद्धिमान्‌ । 
प्रेत-(सं० पुं०) मरा हुआ प्राणी, मृत 
मनुष्य, नरक में रहनेवाला प्राणी । 
प्रेतकर्म-(सं० पुं०) हिन्दुओं में वह 
कर्म जो मृतक के दाह के बाद से सपिण्डी+ 
करण तक किया जाता है। प्रेतगह- 
(सं० पुं०) श्मशान, मरघठ । 
प्रतपुर-(सं० पुं०) यमपुरी । 
प्रेतिनी-(हि०स्त्री ० ) पिशाचिनी, डाइन | 
प्रेती-(हि० पुं०) प्रेतपूजक, प्रेत की 
उपासना करनेवाला । 
प्रेतोन्माद-(सं० पुं०) एक प्रकार का 
उन्‍्माद जिसको लोग समझते हैं कि 
प्रेतों के कोप से होता है। _ 
प्रेम-(सं० पुं०) प्रियता, स्नेह, प्रीति, 
अनुराग, प्यार । हुं (सं० पुं०)' 
प्रेम करनवाला, प्रेमी । 
प्रेषकलह-(सं० पुं०) प्रेम के कारण 
हँसी-दिल्लगी या झगड़ा करना । 
प्रेमजाल, प्रेमनीर-(सं० पुं०) प्रेम के 
कारण आँखों से निकलनेवाला आंसू, 
प्रेमाशु । प्रेसपात्र-(सं० पुं०) वह 
जिससे प्रेम किया जाय । प्रंमपाश- 


(सं० पुं०) प्रेम का फन्दा या जाछ । 


| 


| 
(६ 
। 


हर 


प्रेसिक 
प्रेमपुलक-(सं० स्त्री०) प्रेम के कारण 
होनेवाछा रोमाञ्च | प्रेसभक्ति-(सें० 
सत्री०)) श्रीकृष्ण की वह भक्ति जो 
प्रेम पे की जाय । प्रेसवारि-(सं० पुं०) 
प्रेम के कारण निकलनेवाला आंसू । 
प्रेसिक, प्रेमी-(सं० पुं०) प्रेम करनेवाला, 
आसकत । है 
प्ररक-(सं० वि०) प्रेरणा करनेवाला । 
प्रेरणा-(सं० स्त्री०) उत्तेजना, प्रवृत्ति, 
दबाव । 
प्रेरणार्थक क्रिया-(सं० स्त्री०) किसी 
क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के 
व्यापार के संबंध में यह सूचित होता है 
कि वह कर्ता से किसी प्रेरणा द्वारा हुआ 
है, यधा-पढ़ना' क्रिया का प्रेरणार्थक 
रूप पढ़वाना  है। 
प्रेरणीय-(सं० वि०) प्रेरणा करने योग्य । 
प्रेरना-(हि० वि०) प्रवृत्त करता। 
प्ररयिता-(सं० पुं०) प्रेरणा करनेवाला | 
प्रेरित-(सं० वि०) उत्तेजित, उभाड़ा 
हुआ | प्रेषक-(सं० पुं०) भेजनेवाला 
प्रषण-(सं० पुं०) भेजने का काम । 
प्रेषया-(हि० क्रि०) भेजना । 
प्रेषयिता-(सं० वि०) भेजनेवाला । 
प्रेषित-(सं० वि०) प्रेरणा किया हुआ, 
भेजा हुआ | 
प्रेष्यता-(सं० स्त्री०) दासत्व, दूतत्व । 
प्रोक्त-(सं० वि०) कथित, कहा हुआ । 
प्रोक्षण-(सं० पुं०)) सेचन, पानी का 
छींटा, परिछन । 
ध्रोक्षणी-(सं० स्त्री०) कुश की बनी हुईं 
मुद्रिका | प्रोक्षित-(सं० वि०) सींचा 
हुआ । 
प्रोत्ताह-(सं० पुं०) बहुत उत्साह । 
प्रोत्ताहक- (सं०पुं०) ढाढ़स बँधानेवाला । 
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कंंका 


बढ़ाना । प्रोत्साहित-(सं० बि०) उत्ते- 
जित, उत्साह बढ़ाया हुआ । 
प्रोषित-(सं० बि०) प्रवासी, जो विदेश 
गया हो । 
प्रोष्ण-(सं०पुं०) अति उष्ण,बहुत गरम) 
प्रोह-(सं० स्त्री०) पर्व, सन्धिस्थान । 
प्रोहित-(हि० पुं०) देखो पुरोहित । 
प्रोढ़-(सं०वि० ) अच्छी तरह बढ़ा हुआ, 
निपुण, युवा । प्रौढ़ता-(सं० स्त्री० ) 
प्रौढ़ होने का भाव । प्रौदृत्व-(सं०पुं० ) 
प्रोढ़ता । 
प्रौढ़ा-(सं०स्त्री ०) अधिक वयवाछी स्त्री । 
प्रीढ़ोक्ति-(सं० स्त्री०) गूढ़ रचना, 
किसी बात को बढ़ाकर कहना । 
प्लक्ष-(सं० पुं०) पाकर का वृक्ष, सात 
कल्पत द्वीपों में से एक । 
प्लवग-(सं० वि०) तैरनेवाला । 
प्लवड्भ, प्लवद्धम-(सं० पुं०) बन्दर; 
(वि०) कूद कूदकर चलनेवाला | 
प्लवन-(सं० पुं०) उछलना, कूदना । 
प्लाबन- (सं ०पुं० ) मज्जन, तैरना, बाढ़ । 
प्लावित-(सं०वि० ) जल में डूबा हुआ । 
प्लीहा-(सं० पुं०) पेट की तिल्ली । 
प्लत-(स० पुं०) स्वर का एक भेंद 
जो दीघे से भी बड़ा और तीन मात्रा का 
होता है। 
फ 
फ्‌- हिन्दी वर्णमाला का बाईसवाँ 
व्यंजत तथा पवर्ग का दूसरा 
अक्षर इसका उच्चारण-स्थान ओष्ठ है 
फ-(सं० पुं०) फुफकार, निष्फल 
भाषण, जुम्भा, फललाभ । 
फंक-(हिं० स्त्री०) देखो फाँक । 
फंका-(हि० पुं०) सूखे दाने या बुकनी 
की उतनी मात्रा जितनी एक बार मुंह 


प्रोत्ताहन-(सं० पुं०) अधिक उत्साह | में फाँकी जा सके, खण्ड, टुकड़ा । 


का 


। क्‍ / 


फंकी 
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फड़कना 


फंकी-(सं० स्त्री०) फॉकने का बण छकते हि का काह्ऋिजर 
फंकौ-(सं० स्त्री०) फॉकने का चूर्ण, | फटकरी-(हिं० स्त्री०) देखो फिटकिरी | 


फाँकन को औषधि । 
फंग-( हिं० पुं०) बन्धन, फन्दा, अनुराग । 
फंद-(हि०पुं०) बंधन, फंदा, दुःख, कष्ट । 
फंदना-(हिं० क्रि०) फन्‍दे में पड़ना, 
फेसना । 
फंदवार-(हिं० वि०) फंदा छगानेवाला । 
फंदा-(हि० पुं०) फँसाने के लिये छगाया 
हुआ रस्से आदि का घेरा, कष्ठ, दुःख, 
पाश, फाँस । 
फेंदाना-(हि० क्रि०) जाल में फेसाना। 
फेफाना-( हि० क्रि०) हकलाना, खौलते 
हुए दूध आदि का ऊपर उठना। 
फंसला-(हि० क्रि०) उलझना, अटकना। 
फेंसाना-(हि० क्रि० ) अटकाना, बच्चाना । 
फेंसिहारा-(हि० वि०) फँसनेवाला। 
फक-(हि० वि०) स्वच्छ, सफेद । 
फकड़ी-(हि० स्त्री०) दुगगंति, दुर्देशा । 
फकीरी-(हि० स्त्री०) भिखमंगापन । 
फक्किका-(सं० स्त्री०) अनुचित व्यव- 
हार, छलू-कपटठ। 
फग-(हि० पुं०) देखो फंग, बन्धन | 
; (हिं०पुं०) होली के उत्सव का 
न। 


फगुहारा-(हिं० पुं०) फगुआ गानेवाला 
पुरुष । । 

फट-(हिं० स्त्री०) किसी पतली हलकी 
वस्तु के गिरने से उत्पन्न शब्द । 
फटक-(हिं० पुं०) स्फटिक; (हिं० 
अव्य० ) तत्क्षण, झटपट । 

फटकन- (हिं० स्त्री०) अन्न की भसी 
आदि जो फटककर निकाली जाय। 
फटकना-(हि० क्रि०) सूप पर अन्न 
आदि को हिलाकर स्वच्छ करना, 
पकना, पटकना, अछग होना, तड़- 
फड़ाना । 


फका-(हिं० पुं०) धुनिये की घुनकी । 
फठकाना-(हि० क्रि०) फटकने का 
काम दूसरे से कराना, फेंकाना । 

फटकार-(हि० स्त्री०) झिड़की, दुत« 
कार, शाप । फठकारना-(हिं० क्रि०) 
झटका देकर फेंकना, शस्त्र आदि चलाना, 
दूर करना, छितराना, कपड़े को पटक- 
कर धोना । 

फटकौ-(सं० स्त्री०) फिटंकिरी; (हिं० 
सत्री०) बहेलियों की चिपटी टोकरी 
जिसमें वे चिड़ियों को बन्द करते हैं। 

फटना-(हिं० क्रि०) अधिक पीड़ा होना, 
किसी द्रव पदार्थ में एसा विकार हो 
जाना कि उसमें का सार भाग औय 
पानी अछूग हो जावे । 

फटफठ- ( हिं० स्त्री०) वथा की बकवाद, 
जूते आदि के पटकन का शब्द | फठ- 
 फठाना-(हिं०क्रि० )इधघर उधर फिरना, 
हिलाकर फटफट शब्द करना या घोना । 

फटठहा-(हिं० वि०) फटा हुआ। 

फटा-(सं० स्त्री०) सर्प का फन, दम्भ, 
घमंड, छल; (हि० पुं०)छेद । फटिक- 
(हिं० पुं०) स्फटिक, बिल्लौर | 

फर्टहाल-(हि० पुं०) कंगारू, दरिद्व ॥ 

फटठा, फट्ठी-(हि० स्त्री०) बाँस की 
चिरी हुई पतली छड़ । 

फड़-(हि० स्त्री०) पक्ष, दल, जुए का 
अड्डा, वह स्थान जहाँ दुकानदार बैठ- 
कर माल लेता या बेचता है, छकड़ी का 
मोटा चिरा हुआ बल्‍्ला। 

फड़क, फड़कत- (हि० स्त्री०) फड़फड़ा- 
हंट, फड़कन, उत्सुकता, छाछूसा । 

फड़कना- (हि० क्रि० ) फड़फड़ाना, उद्यत 
होना,तड़फड़ाना,पक्षियों का पर हिलाना । 
बोटी फड़कना-अति चंचल होना । 


इुफड़ाना 


कड़फड़ाना-(हिं० क्रि०) उत्सुक होता, 


तड़फड़ाना । 

कतिख्भग-(सं० स्त्री०) झ्ींगुर, फतिंगा । 

फड़काज, फड़िया-(हिं० पुं०) वह पुरुष 
जो लोगों को अपने घर पर जुआ 
खेलाता है । 

फड़ी-(हि० स्त्री०) ईंटों का ढेर । 

फड़ोलना-(हिं० क्रि०) किसी वस्तु को 
इधर उधर करना । 

फण-(सं० पुं०) साँप का फन, रस्सी का 
फ्त्दा । 

फणा-(सं० स्त्री०) सर्प का फन। 

फणि- (सं० पुं०) विष । फणिक-(हिं० 
पुं०) नाग, सप। 

फरणिमुख-(सं० पुं०) चोर की संध 
लगाने की सबरी। फणी-(सं० पुं०) 
सपे, साँप । 

फतिया-(हिं० पुं०)एक प्रकार का उड़ने- 
वाला कीड़ा । 

फदकना-(हिं०क्रि० ) खदबदाना,फुदकना । 

फदका-(हि० पुं०) गुड़ का पाग जो बहुत 
गाढ़ा न हुआ हो । 

फन-(हिं० पुं०) साँप का फैलाया हुआ 
सिर, फण । 

फ़नकना-(हिं० क्रि०) सनसनाते हुए 
हवा में हिलना, फनफनाना। फनकार- 
(हिं० स्त्री०) फनफन होने का दाब्द । 

कनगना-(हिं० क्रि०) पौधों में नये नये 
अंकुर निकलना । 

कनगा-(हिं० पुं०) देखो फर्तिगा । 

फनना-(हिं० क्ि०) कार्य का आरंभ 
होना । 

फनफनाना- (हिं० क्रि०) फनफन शब्द 
उत्पन्न करना, इधर-उधर हिलना । 

फनस- (हिं० पुं० ) कटहल । 

फनिघर,फरनिपति- (हिं० पुं०)सपे, साँप । 
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फरफर 


की ओक आन अलीकीनकककी की बा बा न 


फर्निग-(हिं० पुं०) देखो फणीन्द्र । 

फनिव-(हिं० पुं०) देखो फणीन्द्र । 

फतन्ि- (हिं० पुं०) देखों फण, फणी । 

फर्निग, फनिप, फनिबर-(हिं० पुं०) सर्प ) 

फन्नी-(हि० स्त्री०) छकड़ी आदि का 
वह टुकड़ा जो किसी ढीली वस्तु को 
दृढ़ करने के लिये ठोंका जाता है। 

फफदना-(हिं० क्रि०) किसी गीले पदार्थ 
का बढ़कर फैलना, बढ़ना । 

फर्फूंदी- (हि० स्त्री०) स्त्रियों की साड़ी 
का बन्धन, नीवी । 

फफोला-(हि० पुं०) चमड़े पर का पोछा 
उभाड़ जिसके भीतर पानी भर जाता 
है, छाला। 

फबकना-(हिं० क्रि०) मोटा होना । 
फबती-(हि०स्त्री०) हँसी की बात जो 
किसी पर घटती हो, चुटकी, व्यंग । 
फबन-(हिं० स्त्री०) सुन्दरता, शोमा, 
छवि । फबना-(हि० क्रि०) सुन्दर या 
भला जान पड़ना । फबीरा-(हिं० 
वि० ) शोभा देनेवाला । 

फरक-(हिं० स्त्री०) फरकने का भाव 
या क़्िया,) 

फरकन-(हिं० पुं०) फड़कनें का भाव 
या क्रिया । फरकना-(हिं० क्रि०) 
उड़ना, उभड़ना । 

फरकाना-(हि० क्ि०) हिलराना, फड़- 
फड़ाना । 

फरकीला-(हिं० पुं०) देखो फड़कीला ) 
फरचा-(हिं० वि०) जो जूठा न हो, 
शुद्ध, पविन्न। फरचाना-(हिं० क्ि० ) 
शुद्ध करना । 

फरना-(हि० करि०) देखो फलना। 

फरफंद-(हिं० पुं० )चोचलछा, छल, कपट । 

फरफर-(हिं० पुं०) किसी पदार्थ के 
उड़ने या फड़फड़ाने से उत्पन्न शब्द । 


हक 


फरफराना 


हक 


फलाफल 


फरफराना-(हिं० क्रि०) देखो फड़- 'फलक-(सं० पुं०)) लकड़ी आदि का 


फड़ाना । 
फरफुँदा-(हि० पुं०) देखो फर्तिगा। 
फरराना-(हि० क्रि०) देखो फहराना । 
फरवी-(हि० पुं०) एक प्रकार का भूना 
हुआ चावल, मरमुरा। 
फरस-(हिं० पुं)) समतल भूमि । 
फरसा-(हिं०पुं० ) चौड़ी धार की कुल्हाड़ी । 
फरहर-(हि० वि०) शुद्ध, निर्मल, प्रसन्न । 
फरहरना-(हिं० क्रि० ) फरकना, फहराना । 
फरहरा-(हि० पुं०) झंडा, पताका; 
(वि० ) स्पष्ट, शुद्ध, निरमेल,खिला हुआ । 
फरहरी-(हिं० स्त्री०) फल। 
फराक-(हिं० पुं०)) मैदान; (वि०) 
लंबा-चौड़ा । 
फराल-(हि० स्त्री०) विस्तार, फैलाव। 
फरियाता-(हि० क्रि०) छाँटकर अलरूग 
करना, पक्ष निर्णय करना, स्पष्ट देख 
पड़ना । 
फरुहरो-(हिं० स्त्री०) देखो फुरहरी | 
फरुह्ा-(हिं० पुं०) देखो फावड़ा । 
फरुही- (हि० स्त्री०) छोटा फावड़ा, एक 
प्रकार का भूना हुआ चावल जो भीतर 
से पोला हो जाता है, छाई । 
फरेदा-(हिं० पुं०) एक प्रकार की बड़ी 
गूदेदार मीठी जामुन । 
फरेरी-(हि० पुं०) जंगछी मेवा । 
फर्राठा-(हिं० पुं०) वेग, देखो खर्राठा । 
फल-(सं० पुं०) छाभ, वनस्पति में 
होनेवाला गूदे से परिपूर्ण वह बीजकोष 
जो फूलों में से विशिष्ट ऋतु में उत्पन्न 
होता है, गणित की किसी क्रिया का 
परिणाम, उद्देश्य की सिद्धि, त्रैराशिक की 
तीसरी राशि, सूद, क्षेत्रफल, प्रयोजन, 
गृण, प्रभाव, कर्मों का परिणाम, बाण, 
भाले आदि का नृकीला भाग | 


पटरा, चौकी, हथेली । 

फलकना- ( हिं० क्रि०) छलकना, फरकना । 

फलकर- (हिं० पुं०) वह कर जो वृक्षों 
के फल पर लगाया जाता है। 

फलग्राही-(सं० वि०) फल लेनेवाला । 

फलतः- (सं० अव्य०) फलस्वरूप, इस- 
लिये । 

फलद-(सं० वि०) फल देनेवाला। 

फलदार- ( हि०वि० ) जिसमें फल लगे हों। 

फलना- (हि० क्रि० ) फल से युक्त होना, 
फल लगना । 

फलप्रद-(सं० वि०) फल देनेवाला | 

फलभागी-(हि० पुं०) फल का भोग 
करनेवाला । 

फलहरी- (हि० स्त्री०) वन के वृक्षों के 
फल, मेवा | फलहार- (हिं० पुं०) 
देखो फलाहार । 

फलहारी-(हि० वि०) जिस खाद्य पदाय्ये 
के बनाने में केवल फलों का उपयोग किया 
गया हो । 

फरलाॉँग-(हि० स्त्री०) एक स्थान से 
उछल कर दूसरे स्थान पर जाने की 
क्रिया या उसका भाव। फरलाॉगना- 
(हि० क्रि०) कूदना, फाँदना । 

फलांश-(हिं० पुं०) तात्पये, सारांश । 

फलागम- (सं०पुं० ) फल आने का कार । 

फलादेद-(सं० पुं०) किसी बात का फल 
या परिणाम बतलाना, फल कहना । 
फलाना-(हिं० क्रि०) फलन में प्रवृत्त 
करना । फलान्त-(सं० पुं०) फल का 
अन्त या शेष । 

फलाफल-(सं० पुं०) अच्छा और बुरा 
फल । फलाराम-(सं० पुं०) फल का 
बागीचा । फल्शार्थी-(सं० वि०) फल 
की कामना करनेवाला । 


फलाशी 


फलाज्ञी-(सं० वि०) फलभोजी । 

फलाहार-(सं० पुं०) केवल फलों का 
भोजन । फलाहारी-(हि० पुं०) वह 
जो केवरऊू फल खाकर निर्वाह करता हो 
(वि०) जो केवरू फलों से बना हो । 

फलित-(सं० वि०) फलवान, फला 
हुआ, पूर्ण, संपूर्ण । 

फलिन-(सं०वि० ) जिसमें फल छगे हों । 

फली-(हि० स्त्री०) पौधों के वे फल जो 
चिपटे और लंबे होते हैं जिनमें बीज भरे 
होते हैं । 

फलोभूत-(सं० वि०) फलूदायक, लाभ- 
दायक । 

फर्लेंदा-(हि० पुं०) एक प्रकार का बड़ा 
गूदेदार मीठा जामुन । 

फलोदय-(सं० पुं०) फल की उत्पत्ति । 

फलोपजीवी-(सं० वि०) जो केवल 
फल खाकर जीविका निर्वाह करता हो । 

फल्गु-(सं० वि०) निरथ॑ंक, व्यथे, क्षद्र, 
छोटा । 

फसकड़ा-(हि० पुं०) पलथी । 

फसकना-(हिं० क्रि०) बंठनता, धँसना । 

फसकाना- (हि०क्रि० ) घँसाना, बैठाना । 

फहरना-(हि० क्रि०) हवा में उड़ना । 

फहरान-(हिं० स्त्री०) फहरान का भाव 
या क्रिया । फहराना-(हिं० क्रि०) 
“हवा में उड़ने के लिये किसी वस्तु को 
छोड़ देना या उड़ना। 

फाँक-(हिं० स्त्री०) किसी फल आदि का 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक काटकर 
अलगाया हुआ टुकड़ा । हि 

फाँकना-(हिं० क्रि०) बुकनी के रूप में 

, किसी वस्तु को दूर से मुँह में डालना । 

फाँका-(हिं० पुं०) उतनी वस्तु जो एक 
बार फाँकी जाय । हि 

फाॉँट-(हिं० स्त्री०) कई भागों में बाँटने 


| 


डर२ 


फाड़न 


की क्रिया, औषधध का क्वाथ या काढ़ा 
करना । फॉटना- (हिं० क्रि०)विभाग 
करना । बाँटना । 

फॉटा- (हि पुं०) दो वस्तुओं को परस्पर 

जोड़ने की कोनिया । 

फाँड़, फाँड़ा-(हि० पुं०) धोती या ड॒पट्े 
का वह भाग जो कमर में बँचा रहता है । 

फाँद-(हि० स्त्री०)) उछाछ। फाँदना- 
|| हिं० क्रि० ) कृदकर हछाँधना, फंदे 
में डालना । 

फाँदा-(हिं ०सत्री ० ) गट्ठर बाँधनेकी रस्सी । 

फॉँफी-(हि०स्त्री०) बहुत महीन झिल्ली, 
मलाई की पतली तह। 

फाँस-(हि० स्त्री०) पादश, बंधन, वह 
रस्सी जिसका फन्‍्दा डालकर पश्ु-पक्षी 
फेंसाये जाते हैं, महीन काँटा, पतली 
तीली या खमाची । 


फाँसना- (हि० क्रि०) बंधन में डालना, 


पकड़ना,धोखे में डालना,जाल में फेंसाना 

फाँसी-(हि० स्त्री०) फेंसाने का फंदा, 
मृत्युदण्ड जो गले में फन्दा डालकर दिया 
जाता है। 

फाग- (हि० पुं०) फाल्गुत महीने में होने- 
वाला उत्सव, फाग सें गाया जानेवाला 
गीत । 

फागुन-(हि० पुं०) माघ के बाद का 
महीना, फाल्गुन । फागुनी-(हि० वि० ) 
फागुन संबंधी । 

फाटक-(हि० पुं०) बड़ा द्वार, तोरण। 

फाटकी-(हि० स्त्री०) फिटकिरी । 

फाड़न- (हिं० पुं०) कागज या कपड़े का 
फाड़कर निकाला हुआ भाग, दही के 
ताजे मक्खन की छाछ । फाड़ना- 
(हिं० क्रि०) टुकड़े करता, चीरना, 
धज्जियाँ उड़ाना, किसी गाढ़ द्रव पदार्थ 
का जलहू और सार भाग अलगाना। 
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फीकाः 


फानना-(हिं० क्रि०) किसी काम को |फिर-(हिं० क्रि० वि०) पुनः, दुबारा, 


हाथ में लेता । 

फाफा-- ( हि० स्त्री० ) पोपली बढ़िया | 

फारता-(हिं० क्रि०) देखो फाड़ना । 

फाल-(सं० पुं०) लोहे की चौकोर 
छड़ जिसका सिरा नुकीलछा होता है। 
फाल-(हिं० स्त्री०) किसी ठोस बस्तु 
में से काटा हुआ पतला टुकड़ा; (पुं०) 
डग, फलाँग; (स्त्री०) कटी हुई सुपारी । 

फाल्गुन-(सं०पुं०) फाल्गुन का महीना। 

फावड़ा-( हिं० पुं०) फरसा। 

फावड़ी- (हि ०स्त्री ० ) छोटा फावड़ा,फरुही । 

फाहा-(हि० पुं०) घाव, फोड़े आदि पर 
लगाते की मरहम से तर की हुई पट्टी । 

फिकवाना- (हि०क्रि० ) फेंकवाना । 

. फिगा-(हि०पुं० )एक प्रकार की चिड़िया। 
फि-(सं० पुं०) पाप, कोप, निष्फल 
वाक्य । 

फिचकुर-(हि० पुं०) वह फेन जो मूर्छा 
में मुख से निकलता है। - 

फिट- (हि० अव्य०) धिक्कार का दब्द, 
घधिक, छि:। 

फिटकरी-(हि०स्त्री ०) देखो फिटकरी । 
फिटकार-(हिं० पुं०) धिक्कार, शाप, 
कोस, हलकी मिलावट, भावना । 
फिटकिरी-(हिं० स्त्री०) एक प्रकार का 
खनिज पदार्थ जो छालू, काला, पीला 
तथा सफेद भी होता है। 

फिटकी- (हि ० स्त्री० ) छींटा । 
फिटाना- (हिं० क्रि०) भगाना । 
फिट्टा- (हि० वि०) अपमानित । 
फिना-(हिं० स्त्री०) मृत्यु, नाश । 
फिनिया-(हिं० स्त्री०) कान में पहिनने 
का एक गहना । 

फिफरी-(हिं० स्त्री०) पपड़ी | 

 किरंद-(हि० क्रि० वि०) विरुद्ध 


अनन्तर, उपरान्त, भविष्य में, किसी 
समय, आगे चलकर, इसके अतिरिक्त | 

फिरकसा- ( हिं०क्रि० ) थिरकना, नाचना। 

फिरकी-(हि० स्त्री०) लड़कों के नचाने 
का एक खिलौना, तागा बटने की 
तकली के नीचे का लगा हुआ घातु 
आदि का गोल टुकड़ा । 

फिरड्भ-(सं० पुं० ) यूरोप का एक देश । 

फिरज्भी-(हिं० वि०) फिरद्भ देश का 
रहनेवाला, गोरा । 

फिरता-(हिं० पुं०) अस्वीकार; (वि०) 
लोटाया हुआ । 

फिरना-(हि० क्रि०) विचरना, टहलना, 
चक्कर या फेरा लगाना, विपरीत होना 
मुड़ना । 

फिरवाना-(हि० क्रि०) फेरने या फिराने 
का काम दूसरे से कराना । 

फिराना-(हि० क्रि०) चक्कर देता, 
नाचना, पलटाना, घुमाना, ऐंठना । 

फिरि- (हि० क्रि० वि०) देखो फिर। 

फिरिहिरी- (हि०स्त्री ० )बच्चों का घुमाने 
का खिलौना, फिरकी । 

फिसू- (हि वि०) कुछ नहीं । 

फिसड्डी- ( हि० वि० ) काम में पीछे 
रह जानेवाला । 

फिसफिसाना-(हि० क्रि०) शिथिल्‍रू 
होना, ढीला पड़ना । 

फिसलन-(हिं० स्त्री०) फिसलने की 
क्रिया या भाव, सरकत । फिसलनता- 
(हिं० क्रि०) चिकनाहठ और गीलेपन 
के कारण पैर का न जमना। फिस- 
लाना-(हिं० क्रि०) किसी को ऐसा 
करना कि वह फिसल जाय । 
फीका-(हिं० वि०) नीरस, स्वादहीन, 
व्यर्थ, कान्तिहीन, धमिल, निष्फल | 


फीली 


फीली-(हिं० स्त्री०) घुटने के नीचे एड़ी 
तक का भाग। ह 

फूकना-(हि० क्रि० )भस्म होना, जलना, 
नष्ट होना । 

फुकनी-(हि० स्त्री०) बाँस, पीतल आदि 
की तली जिसमें मुंह की हवां भरकर 
आग को दहकाने के लिये उस पर छोड़ते 
हैं, भाथी । 

फुंकरना-(हि० क्रि०) मुंह से हवा 
छोड़ना । फुंकवाना-(हि० क्रि०) 
भस्म करवाना, जलवाना। फुंकाना- 
(हि० क्ि०) फूंकने का काम कराना । 

फंकार-(हिं० पुं०) फुत्कार । 

फुंदता-(हि० पुं०) झालर, झब्बा। 
फुंदिया-(हि० स्त्री०) - फुंदना । 

फुंदी-(हि० स्त्री०) बिंदी, गॉठ, टीका । 

फुंसी-(हि० स्त्री०) छोटी फुड़िया । 

फुआरा-(हि० पुं०) देखो फूहारा । 
फचड़ा-(हि० पुं०) वह सूत या रेशा जो 
कपड़े, चटाई आदि बुनी हुईं वस्तु के 
बाहर निकला रहता है। 

फुट-(हिं० वि०) अयुग्म, जिसका पर- 
स्पर संबंध अलग हो । 

फुटकर, फ्टकल-(हिं० वि०) विषम, 

केला, थोड़ा थोड़ा, कई प्रकार का । 

फटका-(हिं० पुं०) फफोला। 

फुटकी-(हिं० स्त्री०) किसी वस्तु के 
छोटे लच्छ या कण जो अलरूग-अछूग 
देख पड़ते हैं । 

फूटेहरा-(हिं० पुं०) मटर या चने का 
भूना हुआ दाना जिसका छिलका फट- 
कर अलग हो गया हो । 

फूटेल-(हि० वि०) देखो फुट्टल । 

फुटैल-(हि० वि०) झुंड या समूह से 
अलग रहनेवाला, अभागा | 

फुत्कार-(सं० पं०) फूँक, मुँह से हवा 
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फुराना 


छोड़ने का शब्द । 
फुदकना-(हि० क्रि०0) उछल उछल कर 
कूदना, उमंग में आना | 
फुनंग-(हिं० स्त्री०) वृक्ष की शाखा या 
अगला भाग, अंकुर । 
फुन-(हिं० अव्य०) पुनः, फिर से । 
फुनगी-(हिं० स्त्री०) वृक्ष या वृक्ष की 
शाखाओं का अग्रन भाग । 
फुनना-(हिं० पुं०) देखो फुँदना । 
फुनफुनी-(हि० अव्य०) बारंबार। 
फप्फ्ूस-(सं० पुं०) फेफड़ा । 
फुफुँदी-(हि० स्त्री०) वह डोरी जो 
लहँगे या स्त्रियों की साड़ी में कसी जाती 
है, नीवी । 
फुफकाना- (हिं० पुं०) देखो फुफकारना । 
फफकार- (हि० पुं०) फ्त्कार । 
फुफेरा-(हि० वि०) फूफा संबंधी । 
फर-(हि० स्त्री०) पक्षी का पर फड़- 
फड़ाने का शब्द; (वि०) सत्य, सच्चा । 
फ्रकाना-(हिं० क्रि० ) देखो फड़काना । 
फ्रती-(हि० स्त्री०) शीघ्षता; फुर- 
तीला-(हि० वि०) जो मन्द न हो 
फरना-(हि० क्रि०) सच्चा ठहरना, पूरा 
उतरना, प्रकाशित होना, चमक उठना, 
मुख से शब्द निकालना, फड़कना । 
फ्रफर-(हि० स्त्री०) उड़ने में पर की 
फड़फड़ाहट से उत्पन्न शब्द । फुर- 
फुराना-(हिं० क्रि०) उड़कर पैरों से 
शब्द निकालना, कान में रूई की फुरेरी 
फिराना । फुरफुराहुट-(हिं> स्त्री०) 
पंख फड़फड़ाने का भाव। 
फरमान-(हिं० पुं०) राजा की आज्ञा | 
फुरहरना-(हिं० क्रि०) स्फुरित होना | 
फ्रहरी-(हि० स्त्री०) फरफराहठ, 
कँंपकपी, रोमाञऊच । 
फ्राना-(हिं० स्त्री०) प्रमाणित करना । 
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फुरेरी 
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फूटन 


फुरेरी-(हि० स्त्री०) रोमाञज्चयुक्त 
कॉपकपी, रूई लपेटी हुई सींक जो तेल; 
इत्र आदि में डुबोकर काम में लाई 
जाती है। 

फुर्तो-(हिं० स्त्री०) देखो फुरती । 

फुलका-(हिं० पुं०) पतली हलकी रोटी, 

चपाती । 

फुलझड़ी, फुलझरी-(हिं० स्त्री०) एक 
प्रकार की अग्निक्रीड़ा जिसमें से फलों 
के समान चिनगारियाँ निकलती हैं, 
विवाद है कलह उत्पन्न करनेवाली बात । 
फुलबर-(हि० पुं०) एक प्रकार का कपड़ा 
जिस पर रेशम के बेल बूटे कढ़े होते हें । 
फुलवाई-(हि० स्त्री०) देखो फूलवारी । 
फुलवार-(हिं० पुं०) प्रसन्न । 

फुलवारी-(हि० स्त्री० ) उद्यान, बगीचा। 

फुलहारा-(हिं० पुं०) माली। 

फुलाई-(हि० स्त्री०) फूलन का भाव | 

फुलाना-(हि० क्रि०) किसी वस्तु के 
फैलाव को वायु आदि का दबाव पहुँचा- 
कर बाहर की ओर बढ़ाना, गवित करना। 

फुलाव-(हिं० पुं०) फूलने का भाव या 
अवस्था । फुलाबट-(हिं० स्त्री०) 
उभाड़ या सूजन । 

फुलिंग-(हिं० पुं०) स्फुलिंग, चिनगारी । 

फुलिया-(हि० स्त्री०) कील या काँटा 
जिसका माथा फैला हुआ हो । 

फुलेरा-(हिं० पुं०) फूछ की बनी हुई 
छतरी जो देवताओं की मूर्ति. के ऊपर 
लगाई जाती है। 

फुलेल-(हि० पुं०) सुगन्धयुक्त तेल। 
फुलेली- (हि० स्त्री०) फुलेल रखने 
का काँच का पात्र | 

फुलेहरा-(हि० पुं०) बन्दनवार | 

फुलोरा-(हि० पुं०) बड़ी फुलौरी, पकौड़ा । 


| फुल्ली-(हिं० स्त्री०) फुलिया, फूल के 


आकार का कोई आभूषण । 
फुस-(हिं० स्त्री०) अति मन्द स्वर । 
फुसकारना-(हिं० क्रि०) फूँक मारना । 
फुसड़ा-(हिं० पुं०) देखो फुचड़ा । 
फ्सफुसा-(हिं० वि०) नरम, ढीछा; 
फुसफुसाना-(हिं० क्रि०) अति मन्द 
स्वर से बोलना । 
फुसलाना-(हिं० क्रि०) भुलावा देकर 
शान्त और चुप कराना, बहलाना । 
फुहार- ( हिं० पुं०) पानी का छींटा,झीसी । 
फुहारा-(हिं० पुं०) जल की बह टोंटी 
जिसमें से महीन धार या छींट वेग से 
ऊपर की ओर उठते और नीचे गिरते 
हैँ, जल का महीन छींठा । 
फुही-(हिं० स्त्री०) महीन महीन बूंदों 
की झड़ी। 
फूक-(हि० स्त्री०) साँस, मुंह की हवा । 
फूंकना-(हि० क्रि०) ओगठढों को चारों 
ओर से सिकोड़कर वेग से हवा फेंकना, 
धातुओं को रसायन की रीति से भस्म 
करना, फूककर प्रज्वलित करना या 
जलाना, कष्ट देना, व्यथे व्यय करना । 
फूंका- (हिं०पुं०) भाथी या नली से आग 
पर फूँंक मारने की क्रिया, फफोला 
बाँस की नली में जलन उत्पन्न करने- 
वाली औषधियों को भरकर गाय के 
थन में लगाकर फूंकना जिसमें उसका 
सब दूध बाहर निकल जावे। 
फूँद, फूंदा-(हिं०स्त्री ०) फुंदता, झब्बा । 
फूठ-(हिं० स्त्री०) विरोध, वैर, बिगाड़, 
एक प्रकार की बड़ी ककड़ी जो पकने पर 
फूट जाती है । 
फूटन-(हिं० स्त्री०) किसी वस्तु का वह 
टुकड़ा जो फूटकर अलग हो गया हो, 


फुलौरी-(हिं० स्त्री०) बसन की पकौड़ी॥ शरीर के जोड़ों की पीड़ा । 


फूठना 
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फंरफार 


हि. 38: अधिक जनम अल 
फूठया-(हिं० क्रि०) खण्ड होना, नष्ट 
होना, बिगड़ना, शरीर पर दान के रूप 
में प्रकट होता, अंखुआ फूटना, व्याप्त 
होता, फैलना, कली का खिलना, शब्द 
का मुख से निकलना, छारीर के जोड़ों 
में पीड़ा होना, भेद खुलना। 

फूटा-(हि० वि०) भग्न, दूटा हुआ । 

फ्त्कार-(सं० पुं०) मुख से हवा छोड़ने 
का शब्द । 

फूफा-(हिं० पुं०) पिता की बहिन का 
पति; फूफी-(हिं० स्त्री०) पिता की 
बहिन, बुआ । 

फूल-(हिं० पुं०) पुष्प, कुसुम, शरीर 
पर का सफेद चिह्न, स्त्रियों के पहिनने 
का एक प्रकार का गहना, दीपक का 
गुरू, चिनगारी, ताँबे और राँगे के मेल 
से बनी हुई एक मिश्र धातु | फूलगोभी- 
(हिं० स्त्री०) गोभी की एक जाति 
जिसमें मंजरियों का बँधा हुआ ठोस 
पिण्ड होता है । फ्लडोल-(हि० पुं०) 
चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन होनेवाला 
एक उत्सव। फूलदान-(हिं० पुं०) 
गिलास के आकार का फूलों को 
रखने का पात्र । फूलदार-(हिं०वि०) 
जिस पर बेलवूटे या फूल-पत्ते काढ़कर 
बनाये गये हों । 

फूलना- (हिं०क्रि० ) फूलों से युक्त होना, 
किसी तर का उठा होना, विकसित 
होना, खिलना, घमंड करना, मोटा 
होना, रूठना, प्रफुल्ल होना, आनन्दित 
होना । 

फूली-(हिं० स्त्री०) सफेद चिह्न जो 
आंख की पुतलली पर पड़ जाता है। 

फ्स-(हिं०पुं०) छप्पर आदि छाजने की 
सूखी हुई लम्बी घास, तृण,तिनका,खर । 

फहड़, फूहर-(हिं०वि०) कुरूप और भद्दा 


फूहा-(हिं० पुं०) रूई का गोला । 

फूही-(हि० स्त्री०) पानी की महीन बूँद । 

फेक-(हिं० स्त्री०) फेंकन की क्रिया या 
भाव।  फेंकना-(हिं० क्रि०) एक 
स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर डालना, 
अपव्यय करना, उछालना, छोड़ना । 

फेंट-(हिं० स्त्री०) कमर में बाँवा हुआ 
कपड़ा, फेंटा, लपेटा । 

फेंटा-(हिं० पुं०) कमर का घेरा, पटुका, 
सिर पर लपेटने की छोटी पगड़ी । 

फेकरना-(हिं० क्रि०0) आच्छादन-रहित 
होना, नंगा होना । 

फेकारना-(हिं० क्रि०) खोलना या नंगा 
करना । 

फेन-(सं० पुं०) जल के ऊपर उठा हुआ 
बुलबुला । 

फेनल-(हिं० वि०) फेनयुक्त । 

फेनिका-(सं०स्त्री ० ) फेनीनामकीमिठाई। 

फेनिल-(सं० वि०) फेनयुक्त । 

फँनी-(हि० स्त्री०) लछपेटे हुए सूत के 
लच्छे के आकार की मिठाई। 

फेफड़ा- (हि० पुं०) शरीर के भीतर 
छाती की हड्डियों के नीचे का वह अव- 
यव जिसकी क्रिया से जीव साँस लेते 


हैं, फुपण्फूस । 

फेफड़ी- (हिं० स्त्री०) पपड़ी | 

फेर-(हिं० पुं०) घुमाव, चक्कर, मोड़, 
उलझन, संशय, घाटा, प्रभाव, युवित, 
अन्तर, धोखा, ढंग, दिशा, ओर; (हिं० 
अव्य०) पुनः, एक बार फिर । 

फेरना-(हिं० क्रि०) पलटना, बदलता, 
बारंबार दोहराना, लौटाना, ऐंठना, 
मरोड़ना, पीछे चलाना, पोतना, तह 
चढ़ाना । 

फेरपलटा-(हिं०पूं ०) द्विरागमन, गौना। 
फेरफार-(हि० पुं० )परिवर्तेत, उलछटफर। 


पा: <बकिट '... आमाााइइुरतकाकृमकफा पा “7: ््ग्ग्ग् 
> 


फेरवट 
फेरवट-(हिं० स्त्री०) फेरने का भाव, 
पेंच, अन्तर, घुमाव, फिराव | 
फेरवा-(हि० पुं०) तार को दो-तीन बार 
लपेटकर बनाया हुआ छलला। 
फेरा-(हि०पुं०) परिक्रमण, टक्‍्कर,लपेट 
फेर, बारंबार, आना-जाना,घेरा,मण्डरल । 
फेराफेरी-( हिं० पुं०) हेराफेरी, इधर 
का उधर। 
फेरि-(हि० अव्य०) पुनः, फिर से । 
फेरी-(हिं० स्त्री०) परिक्रमा, प्रदक्षिणा 
फेरीवाला-(हिं० पुं०) घम घम कर 
सौदा बेचनेवाला व्यापारी । 
फल-(हि० स्त्री०) विस्तृत, लंबाचौड़ा । 
फैलना-(हि० क्रि०) लछगातार स्थान 
घेरना, बहुतायत से मिलना, प्रसिद्ध 
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बंचक 


या उभाड़ जो शरीर पर रुधिर के बिग- 
ड़ने से उत्पन्न हो जाता है । 

फोड़िया-(हिं०स्त्री ० ) छोटा फोड़ा,फुंसी 
फोघा-(हिं० पुं०) छई का छच्छा । 
फोरना-(हिं० क्रि०) देखो फोड़ना । 
फोहारा-(हि० पुं०) देखो फुहारा। 
फौआरा-(हिं० पुं०) देखो फुहारा | 
फौकना-(हिं० क्रि०) डींग हॉकना । 


ब् 


बृ हिन्दी वर्णमाला का तेईसर्वाँ व्यंजन 
तथा पवर्ग का तीसरा वर्ण; इसका 
उच्चारण दोनों ओठों को मिलाकर 
किया जाता है । 
ब-(सं० पुं० )वरुण, जल, गन्ध, कुम्म। 


होना, मोटाना, बिखरना, अधिक खुलना, |बंक-(हिं० वि०) टेढ़ा, तिरछा, दुर्गम । 


व्यापक होना, बिखरना । 
फेलाना-(हि० क्रि० ) इधर-उधर देर तक 
पहुँचाना, छेद या गड्ढे को बड़ा करना, 
हिसाव-किताब करना, बढ़ाना, गुणा 
भाग की क्रिया को ठीक होने की परीक्षा 
करना, पसारना, बिखेरना, व्यापक 
करना, प्रसिद्ध करता । 

फेलाव-(हि० पुं०) विस्तार, प्रचार । 
फोंक-(हि० पुं०) वस्त्र की फटन। 


बंकट-(हिं० वि०) वक्र, टेढ़ा । 
बंका-(हि० वि०) टेढ़ा, तिरछा ) 
बंकाई-(हि० स्त्री ० )ठेढ़ापन, तिरछापन । 
बंकुर-(हि० पुं०) बंक, ठेढ़ा। बंकु- 
रता-(हि० स्त्री० ) वक्ता, टेढ़ापन । 
बंगला-(हि० पुं०)) एक खंड का घर 
जिसके चारों ओर बरामदे होते हं, 
घर की ऊपरी छत पर बना हुआ हवा- 
दार कमरा,बंगाल देश का पान, बंगाली- 


फोंकट-(हि० वि०) नि:सार, पोछा, व्यर्थ || भाषा; (वि०) बंगाल संबंधी । 


फॉोंकला-(हि० वि०) छिछला | 


बंगाला-(हिं० पुं०) बंगाल प्रान्त। 


फोंका-(हि० पुं० ): रंवा और पोला चोंगा।| बंगालिन-(हिं० स्त्री०) बंगाली को 


फोंफर-(हि० वि०) खोखला। 
फोंफो-(हि० स्त्री०) छोटी नली । 
फोट-(हिं० पुं०)» स्फोट, धड़ाका। 
फोदा-(हि० पुं०) बूंद, तिरूक, बुन्दा । 
फोड़ना-(हि० क्रि०) खरी वस्तु के 
टुकड़ टकड़े करना, भेद खोल देना, भेद- 
भाव उत्पन्न करना, विदीणं करना। 


फोड़ा- (हि० पुं०) एक प्रकार का शोथ 


स्‍त्री । बंगाली--(हि० पुं०) बंगारू 
देश का निवासी । 
बंचक-(हि० पुं०) धूते, पाखंडी । बंच- 
करता, बंचकताई-(हि० स्त्री०) 
धूतते । बंचन-(हिं० पुं०) छल, घूतता। 
बंचनता-(हिं० स्त्री०) ठगी, छल । 
बंच्रना-(हि० स्त्री०) छल, ठगी 
(क्रि०) ठगना, धोखा देना। 


बंचर २८ बंबा 
बंचर-(हिं० पुं०) देखो बनचर । के न हि स्त्री०) सिर पर पहनने का 
बंचवाना-(हि० क्रि०) पढ़वाना | स्त्रियों का एक आभूषण । 

बंचित-(सं० वि०) देखो वड्चित॥। [बंदर-(हिं० पुं>) कपि, मर्कट) 


बंछता-(हि० क्रि०) इच्छा करना । 


(फा० पुं०) समुद्र के किनारे पर का 


बंछनीय,बंछित-(हि०वि० ) देखोवाड्छित || जहाज 5हरने का स्थान | 


बंज-(हि० पुं०) देखो बनिज । 
बंजर-(हि० पुं०) ऊसर। 

बंझा-(हि० वि०) जिसको संतान न हो, 
बाँस । 

बेंटना-(हि० क्रि०) विभाग होना । 

बेंटवाई-(हि० स्त्री०) बाँटने का शुल्क । 
बेंटवाना-(हिं० क्रि०) वितरण कर- 
वाना, सबको अलग अलग करके दिल- 
वाना । बेंटवारा-(हि० पुं०) बाटने 
की क्रिया, विभाग । बँटवैया-(हि० 
वि०) बाँटनेवाला । 

बंदा-(हि० पुं०) चौकोर या गोल छोटा 
डब्बा । बंटाई-(हिं० स्त्री०) वितरण, 
बाँदने का काम या शुल्क । 

घेंदाना-(हिं० क्रि०) अंश ले लेना, भाग 
करा लेना। बँदावन-(हिं० वि०) 
वाँटने या भाग करनेवाला । 

बंटी- ( हि० स्त्री० ) छोटा बेटा । 

बेंदंया-(हि० पुं०) बाँटनेवाला । 

बंडी-(हिं० स्त्री० ) मिरजई, बगलबन्दी । 

बंडेरा-(हिं० पुं०) खपरेल की छाजन में 
मगरे पर रखने की लकड़ी । ' 


बंदगोभी-(हिं० स्त्री०)  करमकल्ला, 
पातगोभी । 
बंदन-(हिं० पुं०) देखो बन्दन; 


(हिं० स्त्री०) रोली, ईंगुर, सिन्दूर । 
बंदनता-( हिं० स्त्री० ) आदर या बन्दना 
किये जाने की योग्यता । 
बंदनवार-(हिं० पुं० ) बन्दन, मालातोरण 
बंदना-(हिं० स्त्री ० ) देखो वन्दना; (क्रि० ) 
घणाम करना | 


बंदवान-(हि० स्त्री०) बंदीगुह का रक्षक । 

बंदसाल- (हिं० पुं०) बंदीगृह । 

बंदारू- (हि? वि०) आदरणीय, पूजनीय । 

बंदिया-(हिं० स्त्री०) स्त्रियों के सिर पय 
पहिनने का एक आभूषण, बंदी । 

बंदी-(हि० पुं०)चारणों की एक जाति; 

०) एक प्रकार का आभूषण 

जिसको स्त्रियाँ सिर पर पहनती हैँ। 

बंदीघर-(हिं० पुं०) कारागृह। 

बंध-(हिं० पुं०) देखो बन्ध, बन्धन । 

बंधना-(हि० क्रि०) बाँधा जाना, वचन- 
बद्ध होना, फेंसना, अटठकना, बंदी 
होना; (पुं०) कोई बाँधने की वस्तु । 

बेंधवाना-( हि० क्रि०) बाँवने का काम 
दूसरे से कराना । 

बंधान-(हि० पुं०) लेन-देन के विषय 
में निश्चित क्रम या नियम, पानी रोकने 
का बाँध । 

बंधाना-(हि० क्रि०) बाँधने का काम 
दूसरे से कराना । 

बंधुर-( हि पुं०) मुकुट। 

बंधेज-(हिं० पुं०) किसी वस्तु को रोकने 
या बाँधने की क्रिया या युक्त, 
प्रतिबन्ध, रुकावट । 

बंध्या-( हि० स्भी०) बाँझ स्त्री । बंध्या- 
पन-(हिं० पुं०) बाँझपन । 

बंपुलिस-(हिं० स्त्री०) म्युनिसिपैलिटी 
आदि का बताया हुआ सावेजनिक 
मलत्याग करने का स्थान । 

बंबं-( हिं० स्त्री०) नाद, दुंदुभी, नगाड़ा। 

बंबा-(हि० पुं?) जल का सोता, पावी 


ही 


जऋँं 


बंबाना 
बहने का नल । 
बंबाना-( हि० क्रि०) रँभाना । 


बंबू-(हि०पुं० ) बॉस की छोटी पतली नली ल्‍ ( 


बंस-(हिं० पुं०) वंश, परिवार। 
बंसकार-( हि० पुं० 
बंसरी-(हि० कह बंसी । 
बंसवाड़ी- (हिं० स्त्री ०) बाँस का बगीचा। 
बंसार-( हि० पुं०) भण्डारघर । 
बंसी-(हिं० स्त्री ० ) बाँसुरी, मछली फसाने 
का एक अस्त्र । 
बंसीधर-(हि० पुं०) वंशीधर, श्रीकृष्ण । 
बेहगी-( हि० स्त्री०) भार ढोने का: एक 
उपकरण जिसमें बाँस के डंडे के 
दोनों सिरों पर रस्सियों में छींके 
लटकाये रहते हैं । 
बेंहोली-(हिं० स्त्री०) कुरते आदि का 
हाथ का भाग । 
बइठवा-(हिं० क्रि०) देखो बैठना । 
बउर-(हिं० पुं०) देखो बौर। 
बउरा-(हि० वि०) बावला, पागल | 
बउराना-(हि० क्रि०) पगछाना । 
बक-(सं० पुं०) बगुला | 
बकचा-(हि० पुं०) देखो बकुचा । 
वकझ्क- (हिं० स्त्री०) बकवाद । 
बकठाना-( हिं० क्रि० ) किसी बहुत कसेले 
पदार्थ के खाने से मुख का स्वाद बिगड़ 
जाना । 
बकता, बकतार- (हिं०वि० ) देखो वक्‍ता। 
बकध्यान-(हिं० पुं०) पाखंडपूर्ण मुद्रा।, 
बकध्यानी- (हि० वि०) वह जो देखने 
में सीधा परन्तु वस्तुतः कपटी हो । 
बकना-(हि० क्रि०) बड़बड़ाना। 
बकबक-(हि० स्त्री०) प्रताप, बकवाद | 
बकमौन- (हि० पुं०) अपना उद्देश्य पूर्ण 
करने के लिये बगुले की तरह सीधा 
वतकर चुपचाप रहने की क्रिया, 


बाँसुरी । 
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बकुरना 


भाव; (वि०) चुपचाप अपना काम 

साधनेवाला । 

सं०पुं०) मुड़ी हुई लंबी गरदन 

की काँच की गोल पेंदे की शीशीं 
जिसको वैद्य लोग तेल आदि उतारने 
के काम में लाते है। 

बकरना-(हिं० क्रि० ) आपसे आप बकना, 
बड़बड़ाना । 

बकरा-(हिं० पुं०) फटे हुए खुर का एक 
प्रसिद्ध छोटी जाति का चौपाया, अज । 

बकराना-(हिं० क्रि०) दोष या करतूत 
कहलाना । 

बकला-(हिं० पुं०) पेड़ की छाछ, फल 
के ऊपर का छिलका । 

बकवाद- (हिं० स्त्री०) व्यथे की वार्ता, 
बकबक । बकवादी-(हिं० वि०) बक- 
बक करनेवाला | बकवाना- (हिं० क्रि०) 
किसी से बकवाद कराना | बकवास- 
(हिं०स्त्री ० ) बकबक करने का अम्यास । 

बकवृत्ति- (सं० पुं०) कपटचारी मनुष्य । 

बकस- (हिं० पुं०) कपड़े, कागज आदि 
रखने का संदूक, छोटा डब्बा । 

बकसीला-(हि० वि०) जिसके खाने से 
जीभ ऐंठने रूगे और मुख का स्वाद 
बिगड़ जाय । 

बकाना-(हिं० क्रि०) बकबक करने के 
लिये उद्यत करना । 

बकारी-(हिं० स्त्री०) मुख से निकलचे- 
वाला शब्द । संकुचि 

बकुचना-(हिं० क्रि०) संकुचित होना, 
सिकुड़ना । बकुचाना- (हिं०क्रि० ) किसी 
वस्तु को गठरी बाँधकर कंधे पर 
लटकाना या पीठ पर बाँधना । 

बकुचा- ( हि० पुं० ) छोटी गठरी । 
बकुची-(हिं० स्त्री०) छोटी गठरी । 
बकुरना-(हिं० क्रि०) देखो बकुरना 


4 बंडं 


धकुराना 


बकुराना-(हिं० 20३ के ३8 कराना । 
घकुल- (सं० पुं० ) लसिरी का वृक्ष । 

बकुला-(हिं० पुं०) देखो बगला। 

बकेन, बकेता-( हिं० स्त्री ०) वह गाय या 
भैंस जिसको बच्चा दिये प्रायः साल- 
भर हो गया हो और वह दूध देती हो । 

बकेयाँ-(हि० पुं०) बच्चों का घुटने के 
बल चलने का ढज् । 

बकोट-(हिं० स्त्री०) बकोटने या नोचने 
की किया या भाव, उतनी मात्रा जो 
एक बार चंगुल में पकड़ी जा सके । 

बफोटना-(हिं० क्रि० ) नख से नोचना । 

बदकल-(हि०पुं० ) वल्कल, छिलका,छाल । 

बक्की-(हि० वि०) बकवाद करनेवाला ; 
(पुं०) एक प्रकार का भद॒हिया धान । 

बक्कुर-(हि० पुं०) वचन, बोली | 

बखर- (हि० पुं०) देखो बक्खर । 

बखरा-(हिं० पुं०) भाग हिस्सा, बाँट । 

बखरी-(हिं० स्त्री०) एक कूट॒म्ब के 
रहने योग्य ईंट मिट्टी आदि का बना 
हुआ गाँव का घर। 

बखरंत-(हि०पुं० ) हिस्सेदार, साझीदार । 

बखान-(हिं० पुं०) वर्णन, कथन, गुण- 
कीतंन, प्रशंसा । बलानना- (हिं०क्रि० ) 
वर्णन करना, बुरा-भला कहना, प्रशंसा 
करना । 

बखार-(हिं० पुं०) भीत या ट्ट्टी आदि 
से घेरकर बनाया हुआ अन्न रखने 
का स्थान । बखारी-(हिं० स्वत्री०) 
छोटा बखार । 

बखिया-(फा० पुं०) एक प्रकार की महीन 
पुष्ट सिलाई । बखियाना-(हि० क्रि०) 
किसी वस्तु पर बखिया की सिलाई 
करना, बखिया करना । 

बखीर- (हिं० स्त्री०) मीठे रस में पकाया 
हुआ चावल, एक प्रकार की खीर । 
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बगाना 


बखड़ा-( हि० पुं०) आडम्बर, व्यर्थ का 
विस्तार, विवाद, झगड़ा, झंझट । 


|बखेड़िया-(हि० वि०) बखेड़ा करने- 


वाला, झ्गड़ालू । 

बखेरना- (हिं० क्रि०) पदार्थों को इधर- 
उधर फलाना या फेकना । 

बलोरना-(हिं० क्रि०) टोकना, छेड़ना । 

बगदना- (हिं० क्रि० ) बिगड़ना, नष्ट 
होना, बहकना, भूछना । 

बगदर-(हिं० पुं०) मच्छड़ 

बगदवाना- ( हिं० क्रि० ) भुलवाना । 

बगदाना- (हि० क्रि०) भड़काना, भुछाना 

बगना-(हिं० क्रि०) घूमना फिरना। 

बगर-(हिं० पुं०) बड़ा घर, द्वार के 
सामने का खुला स्थान, आँगन । 

बगरना-(हि० क्रि०) बिखेंरता, फंछना, 
छितराना । बिगराना-(हिं० क्ति०) 
छितराना, फैलाना, बिखराना ! 

बगलबंदी-(हि० स्त्री०) एक प्रकार की 
मिरजई जिसमें बगल के नीचे बंद 
लगे रहते हैं। 

बगला-(हि० पुं०) सफेद रंग का एक 
प्रसिद्ध पक्षी । 

बगलियाना- (हि० क्रि०) अछरूग करना, 
बगल में लाना या करना, बगरू से 
होकर जाना । 

बगली-(हि० वि०) बगल का, बगल से 
संबंध रखनेवाला, कपड़े का वह 
टुकड़ा जो अंगे, कुरते आदि के बगल 
में लगाया जाता है। 

बगलोहाँ- (हि० वि०) बगल की ओर 
झुका हुआ, तिरछा । 

बगा-(हिं० पुं०) जामा, बागा; (पुं०) 
बगला । 

बगाना-( हि० क्रि०) घुमाना, फिराना, 
भगाना। 
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बंगारता 


घगारता-(हिं०क्कि० ) पैसाना, फैलाना । 


बगिया-(हिं० स्त्री०)) छोटा उपवन | 
बगीचा-(हिं० पुं०) उपवत्त । 
बगला-(हिं० पुं०) बक पक्षी । 
बगुलाभगत-(हि० वि०) पाखण्डी मनुष्य । 
बगदता-(हि० क्रि० कक करता । 
बगेचा-(हि० पुं०) बगीचा । 
बग्गी, बग्घी-(हिं० स्त्री०) पालकी के 
आकार की चोपहिया गाड़ी । 
बघम्बर- (हि० पुं०) बाघकी खाल । 
बघनहाँ- (6० पुं० ) एक प्रकार का दास्त्र 
जिसमें लख के समान चिंपणे टेढ़े 
काँटे रहते हैं, यह अँगुलियों में 
पहना जाता है। 
बघार-(हि० पुं०) छौंक, तड़का, बघा- 
रते का ससाछा। बघारता-(हिं०क्रि० ) 
तड़का देता, छौंकना । 
बघ्रा-(हिं० पुं०) बवंडर। 
बघेरा-( हिं० पुं०) लरूकड़बग्घा । 
बचकाना-(हिं० वि०) बच्चों के योग्य, 
बच्चों के समान, थोड़ी अवस्था का । 
बचत- (हि० स्त्री ० ) शेष, बचाव, लाभ-। 
बचन- (हि० पुं०) वाणी, वचन । 
बचना-(हिं० क्रि० ) हटना, अरूग होना, 
छूट जाना। 
बचपन- (हि०पुं० ) बाल्यावस्था, लड़कपन 
बचवंया-(हि० वि०) बचानेवाला । 
का-(हि० पुं०) देखो बच्चा, लड़का । 
बचाना-(हि० क्रि०) रक्षा करना, पीछे 
करना, हटाना, व्यय न होने देना । 
बचाव- (हि० पुं० ) बचाने का भाव,रक्षा। 


बच्चो-(हि० स्त्री०) छोटी कन्या, 


बालिका । 
बच्छ- (हि० पुं०) बच्चा, बेटा, बछड़ा । 
बच्छछ-(हिं० वि०) देखो वत्सल । 


ह बच्छस- (हि० पुं० ) छाती, सीना ॥ 


विाााधकजआर_य........| 


बजखा 


बच्छा- (हि पुं०) किसी पशु का बच्चा । 

बछ, बछड़ा-(हिं० पुं०) गाय का बच्चा । 

बछरा-( हि० पुं०) देखों बछड़ा । बछखछ- 
(हिं० पुं०) देखों बछड़ा, बछवा ॥ 

बछल-(हि० वि०) देखो वत्सलूू । 

बछवा, बछेड़ा-(हिं०पुं०) गाय का बच्चा ॥ 

बजकन।- (हि० क्रि०) किसी पदार्थ का 
सड़कर बुलबुले फेंकना, बजबजाना ॥ 

बजका- (हिं० पुं०) बेसन की पकौड़ी जो 
पानी में भिगोकर दही में डाछी 
जाती है। 

बजड़ना- (हि? क्रि० ) पहुँचना, टकराना । 

बजना-(हिं० क्रि० ) प्रसिद्ध होना, प्रहाय 
होना, आघात पड़ना, शास्त्रों का चछाना, 
बोलना; (पुं०) बजानेवालरा, बाजा, 
रुपया; (वि०) बजानेवाला । 

बजनियाँ, बजनिहाँ-(हिं० पुं०) बाजा 
बजानेवाला । ै 

बजरंग-(हि०वि०) वज्ञ के समान पुष्ठ 
शरीरवाला । े 

बजरा- (हिं० पुं०) एक प्रकार की बड़ी 
पटी हुईं नाव, देखो बाजरा । 

बजरागि-(हिं० स्त्री०) देखो बिजली। 

बजवाई-(हि० स्त्री०) बाजा बजाने का 
पारिश्रमिक । बजवाना-(हिं० क्ि०)) 
बजाने में किसी को प्रवृत्त करना ॥ 
बजवेया-(हि० वि०) बजानेवाला । 

बजागि-(हिं० पुं०) वद्ध की आग, 
बिजली । 

बजाना-(हिं० क्रि० ) शब्द उत्पन्न करना, 
आघात पहुँचाना । 

बजार-- (हिं० पुं०) हाठ । 

बजारी, बजारू-(हिं० वि०) साधारण, 
सामान्य । 

बजुआ- (हिं० पुं० ) देखो बाजू । 

बजूखा-(हिं० पुं०) बाजू । 


बज्जर 
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बड़बड़ 


बज्जर-(हिं० वि०) बड़ा, पुष्ट; (पुं०) 
देखो वज्य । 

घज्य- (हिं० पुं०) देखो वज्य । 

बह्मनवट- (हि० स्त्री० ) बाँझ स्त्री । 

घझ्नना-(हिं० क्रि०) बंधन में पड़ना, 
फेसता, उलझना । बश्चान-(हिं० स्त्री० ) 
बच्चाव। बश्चाना-(हि० क्रि०) उल- 
झाना, फेंसाना । 

बह्चाव, बच्चावट-(हिं० पुं०) भअटकाव, 
उलझन । 

बश्चावता-(हिं० क्रि०) देखो बच्चाना । 

बट-(हि० पुं०) देखो वट, बड़ा नामक 
पकवान, बट्ठा, छोढ़िया, बाँद- 
बखरा, रस्सी की ऐंठन या बल । 

घटखर, बटखरा-(हिं० पुं०) तौलने का 
पान, बाँट । 

बटत- (हिं० स्त्री०) रस्सी आदि बटने 
या ऐेंठने की क्रिया या भाव। बटना- 
(हिं० क्रि०) कई तन्‍्तुओं, तागों या 
तारों को एक साथ मिलाकर इस 
प्रकार ऐएँंटना कि वे सब मिलकर 
एक हो जावें। 


घटपरा, बटपार- (हि०पुं० )देखो बटमार । 


बटपारी-(हि० स्त्री०) डकंती, ठगी। 

बटम-(हिं० पुं०) कोन नापने का यन्त्र 
गोनिया । 

घटमार- (हिं० पुं०) डाक, लुटेरा। 

बटला- (हि० पुं०) देगचा । 

बटली, बटलोई-(हिं० स्त्री०) देगची । 


बटवायक, बटवार-(हि० पुं०) चौकीदार । 


बटा-(हिं? पुं०) गोल वस्तु, गोला, 
गणित में अपूर्ण संख्या में अंक भाग, 
यथा तीन बटा चार। 

बठाई-(हिं० स्त्री० )बटने या ऐंठन डालने 
का काम, बटन का शुल्क । 

बढाऊ-(हि० पुं०) बटोही, पथिक । 


बठाक-(हि० वि०) बड़ा ऊँचा । 
बटाना-( हिं० क्रि०) बंद हो जाना । 
बटाली- (हि० स्त्री०) रुखानी । 
बटिया-(हिं० स्त्री०) छोढिया, छोटा 
बट्टा । 
बटी-(हिं०स्त्रो ०) बड़ी नाम का पकवान । 
बदुआ-(हिं० पुं०) देखो बटवा | 
बदुक- (सं ० पुं०) लड़का, बच्चा | 
बदुरना- (हि? क्रि०) सिमटना, फैंछा 
न रहना । 
बट्ला-( हि० पुं०) बड़ी बटलोई 
बटुवा-(हि० पुं०) कपड़े या चमड़े की 
थेली जिसमें कई घर रहते हैं, बड़ी 
बटलोई । 
बटरा-(हिं० पुं०) कटोरा, गहरी थाली । 
बटोई-(हिं० पुं०) देखो बटोही । 
बटो र-- (हि० पुं० ) जमघट, जमावड़ा 
कूड़े-करकट का ढेर । बटोरन-(हिं० 
स्‍त्री०) कुड़े-करकट का ढेर । बढोर- 
ना-(हि० क्रि०) इकट्ठा करके ढेर 
लगाना, समेटना । 
बटोहिया-(हिं० पुं०) देखो बटोही । 
बटोही-( हि० पुं०) पथिक, यात्री । 
बटह- (हिं० पुं०) बाँट, बटखरा। 
बट्टा-(हि० पुं०) दलाली, हानि, पत्थर 
आदि का गोल टुकड़ा, कूटने या पीसने 
का पत्थर, वह कमी जो लेन-देन में 
किसी वस्तु के मूल्य में दी जाती है । 
बट्टी-(हि० स्त्री ०) छोटा बद्ठा, लोढ़िया । 
(हि? पुं०) धारीदार चारखाना । 
बटुंबाज-(हि० वि०) जादूगर, धूत॑ । 
बड़- (हि०स्त्री ० ) प्रताप, बकवाद; (पुं०) 


बरगद का वृक्ष; (वि०) बड़ा; (क्रि०. 


वि०) बढ़कर । 
बड़प्पन- ( हि०पुं० ) महत्व, श्रेष्ठता, बड़ाई 
बड़बड़-( हि० स्त्री०) बकवाद | बड़- 


घड़बोल र्‌८ 


बड़ाना-(हिं० क्रि०) प्रछाप करना । | बढ़ई-( हि 
घड़बड़िया-( हि० वि०) बकवादी । 
बड़बोल, बड़बोला-(हि० वि०) हछंबी' 
चौड़ी बातें करनेवाला, सीटनेवाला । 
,.. बड़भाग, बड़भागी-(हिं०वि०) भाग्यवान्‌ 
|. छड़रा- पं वि०) विशाल, बड़ा । 
बड़राता- ( हि०वि० ) बर्राना,बरबर करना 
बड़वा-( 6० स्त्री०) घोड़ी । बड़वाग्नि, 
बड़वानल-(सं० पुं०) समुद्र के भीतर 
की अग्नि या ताप । 
घड़वार-( हि० वि०) बड़ा, विजश्ञाल । 
बड़वारी-( हि० स्त्री०) महत्व,बड़प्पन । 
बड़हल--(हि० पुं०) एक बड़ा वृक्ष जिसके 
फल बेडौल होते हैं और खाने में मीठे 
होते हैं। 
बड़हार- (हि० पुं०) बरातियों की वह 
ज्योनार जो विवाह के बाद की जाती है। 
बड़ा-(हि० वि०) अधिक विस्तृत, लूंबा- 
चौड़ा, श्रेष्ठ, उत्तम; (पुं०) मसाला 
मिली हुई उदें की पीठी को घी या 
तेल में तछकर बनाया हुआ एक पक- 
वान । बड़ाई-(हि० स्त्री०) महिमा, 
प्रशंसा, बड़प्पन, श्रेष्ठता । 
बड़ादिन-(हि० पुं०) २५ दिसम्बर का 
दिन जो ईसा मसीह का जन्मदिवस 
माना जाता है। बड़ाबोल-(हि० पुं० ) 
अहंकार के शब्द । 
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बतराना 
बढ़ई-(हि० पुं०) काठ को छील और 
गढ़कर अनक प्रकार की सामग्री बनाने 
वाला । ह 
बढ़ती-(हिं० स्त्री०) मात्रा, मन या। 
संख्या में वृद्धि, धन-धान्य की वृद्धि ।. 
बढ़न-(हि० स्त्री०) वृद्धि, बढ़ती । 
बढ़ना-(हि० क्रि०) वृद्धि को प्राप्त 
होना, उन्नति करना, दुकान आदि 
का बन्द होना, दीपक का बुझना । 
बढ़नी-(हि० स्त्री०) झाड़ , बोहारी । 
बढ़ाना-(हिं० क्रि०) फैलाना, लम्बा 
करना, किसी कार्यालय को बन्द करना, 
भाव अधिक कर देना, चलाना । 
बढ़ाली- ( हि० स्त्री०) कटारी, कटार । 
बढ़ाव-(हि० पुं०) विस्तार, वृद्धि, 
अधिकता । बढ़ावना-(हिं० क्रि०) 
देखो बढ़ाना । बढ़ावा-(हिं० पुं०» 
उत्तेजना, प्रोत्साहन । 
बढ़िया-(हि० वि०) उत्तम, अच्छा। 
बढ़ेला-(हिं० पुं०) जंगली सुअर । 
बढ़ेया- (हि० वि०) बढ़ने या बढ़ानेवालाः 
बढ़ोतरी-(हि० स्त्री०) उन्नति, बढ़ती ४ 
बणिक-(सं० पुं०) वाणिज्य करनेवाला, 
बनिया । बणिकपथ-हाट । 
बत-(हि० स्त्री०) बात, यौगिक शब्दों 
में इसका प्रयोग होता है, यथा बतकही 
बतकहाव- (हि० पुं०) वाद-विवाद । 


बड़ी- (हिं० स्त्री०) उड़द, मूंग आदि की |बतकहौ-(हिं०स्त्री०) वार्तालाप,बातचीत ४ 


पीठी की बनाई हुई छोटी छोटी टिकिया । 


बड़ी माता-(हिं० स्त्री०) शीतला रोग, 
चेचक | बड़े छाट-(हिं० पुं०) बूटिश 
भारत में साम्राज्य के प्रधान शासक । 

पड़रा-(हि० पुं०) छाजन में लंबे बल 
की लकड़ी जिस पर ठाठ रबखा जाता है। 

घड़ोना-(हिं० पुं०) प्रशंसा । 

पेढ़ु- (हिं० वि०) अधिक । 


; 


'बतक- (हिं० स्त्री०) हंस की जाति की 


पानी में तैरनेवाली एक सफेद चिड़िया ४ 
बतचल- (हिं० वि०) बकवादी, बक्की । 
बतबढ़ाव-(हि० पुं०) व्यर्थ बात 

बढ़ाना, झगड़ा बढ़ाना । 
बतरस- (हिं० पुं० ) वार्ताछाप का आनन्द ४ 
बतरान- (हि० स्त्री०) बातचीत । 
बतराना- (हि० क्रि० ) बातचीत करना ॥ 


बतरोंहा 
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> प्म््ः रु 
बतरोहा-(हि० वि०) बातचीत करने | बवलवाना-(हिं० क्रि०) बदलने का 


को उत्सुक । वर 
बतलाना, बताना-(हि० क्रि०) निर्देश 
करना, दिखाना, जताना, समझाना । 
बताशा-(हिं० पुं०)) देखो बतासा। 
बतास-(हिं० स्त्री०) वायु, हवा । 
बतासा-(हिं० स्त्री०) चीनी की चाशनी 
टपकाकर बनाई हुई एक प्रकार की 
मिठाई । 
बतिया-(हि० पुं०) कच्चा छोटा फल । 
बतियाना-(हिं० क्रि०) बातचीत करना । 
बतियार-(हि० स्त्री०) बातचीत । 
बतीसी-देखो बत्तीसी । 
बतोरी-(हि० स्त्री०) सूजन । 
बत्तक-(हि० स्त्री०) देखो बत्तख । 
बत्तित-(हि० वि०) देखो बत्तीस । 
बत्तो-(हि०स्त्री०) सूत, रूई, कपड़े आदि 
की पतली छड़ या मोटा फीता जो 
दीपक जलाने के लिये उपयोग में 
बाता है, प्रकाश, बत्ती के आकार 
की कोई वस्तु , पलीता । 
चत्तोस-(हि० वि०) तीस और दो की 
संख्या का; (पुं०) तीस और दो की 
संख्या ३२ । बत्तीसी-(हिं० स्त्री०) 
बत्तीस का समूह, मनुष्य के नीचे-ऊपर 
के दाँतों की पंक्ति जिसकी पूरी संख्या 
बत्तीस होती है । 
बदना-(हि० क्रि०) स्थित करना, ठह- 
राना, स्वीकार करना, मान लेना, 
होड़ लगाना । 
बदरा-(हि० पुं०) बादल, मेघ | 
बदराई-(हि० स्त्री०) बदली | 
बदरिया-बदरी- (हि “स्त्री ० ) देखो बदली । 


काम दूसरे से कराना । 
बदला- (हि पुं०) प्रतीकार, प्रतिफल । 
बदलाना- ( हिं० क्रि०) देखों बदलवाना । 
बदली- (हिं० स्त्री०) फैलकर छाया हुआ 
बादल, एक स्थान या पद से दूसरे 
स्थान पर नियुक्ति | बदलछौवल-(हिं० 
स्‍त्री०) अदलबदल, हेरफेर । 
बदा-(हिं०वि०) प्रारब्ध में लिखा हुआ। 
बदान-(हिं० स्त्री०)) किसी बात का 
प्रतिज्ञापूवंक पहले से स्थिर किया जाना । 
बदाबदी- (हि० स्त्री०) लछाग-डाँट । 
बदास- (हिं० पुं०) देखो बादाम । 
बदासमी-(हि० वि०) बदाम के रंग का । 
बदि-(हिं० स्त्री०) बदला, पलटा; 
(अव्य० ) वास्ते, बदले में । 
बदी-(हिं० स्त्री ० ) कृष्णपक्ष, अवेरा पाख । 
बदे-(हिं० अव्य० ) वास्ते, लियें। 
बहुर, बहल- (हि० पुं०) देखो बादल ! 
बद्द-(हि० वि०) अपमानित । 
बद्ध-(सं० वि०) बँधा या बाँवा हुआ, 
जकड़ा हुआ । 
बद्धमुष्टि- (सं० वि०) कृपण, कंजूस । 
बद्धी-(हिं० स्त्री०) डोरी, रस्सी, बाँघने 
की कोई वस्तु । 
बध-(हिं० पुं०) हनन, हत्या । 
बधक-(हि० वि०) वध करनेवाला। 
बधना-(हिं० क्रि०) वध करना, हत्या 
करना । 
बधाई-(हिं० स्त्री०) बढ़ती, शुभ अवसर 
पर दिया जानेवाला उपहार, चहल- 
पहल । 
बधाना-(हिं० क्रि०) वध कराना । 


बदलना-(हिं० क्रि०) भिन्न होना, एक |बधाया-(हि० पुं०) देखो बधाई । 


वस्तु देकर दूसरी वस्तु लेना अथवा |बधावना, बधावा-(हिं० पुं०) 


एक के स्थान पर दूसरा हो जाना। 


ं बधाई, 
मंगलाचार । 


बधिया 
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बनात 


मा 77 जहा आह इमयमाउाातआइला "उलकाकम्य शक शा “++++ गा 
बधिया-(हिं० पुं०) वह पशु जो अण्ड- | होना, आपस में मित्रता होना, अच्छा 


कोश कुचलकर या निकालकर पषंड 
(नपुंसक) कर दिया गया हो । 
बधियानता-(हिं० क्रि०) बधिया करना 
या बनाना । 
घधिर-(सें० वि०) बहरा | बधिरता- 
(सं० पुं ०) बहरापन। 
घधु- (सं० स्त्री०) नव-विवाहिता स्त्री, 
पतो हु,भार्या,पत्नी । बधूजन-नारी, स्त्री । 
बधूदी-(सं० स्त्री०) पुत्र की स्त्री, पतोहू, 
नई आई हुई बहू। 
बध्रा-(हि० पुं०) अंधड़, बवंडर। 
बध्य-(सं० वि०) मार डालने योग्य । 
बध्यभूसि-बध करने का स्थान । 
बन-(हि० पुं०) जंगल, अरण्य । 
बनउर-(हि० पुं०) बिनौला | बनकंडा- 
(हि पुं०) जंगल का सूखा गोबर । 
बतक-(हि० स्त्री०) बन की उपज; 
(स्त्री०) सजधज । 
बतकर-(हि० पुं०) जंगल में होनेवाले 
पदार्थों की आय । । 
बनखंड-(हि० पुं०) जंगल का कोई 
भाग । बनचर- (हि० पुं०) वन्य पशु, 
जंगली मनुष्य | बनचारी-(हिं० पुं०) 
जंगल में रहनेवाला मनुष्य या पशु । 
बनज-(हि० पुं०) वाणिज्य, व्यवसाय। 
बनजना-(हि० क्रि०) व्यापार करना । 
बनजर- (हि० स्त्री०) देखो बंजर। 
बनजारा-(हि० पुं०) वह व्यापारी जो 
बलों पर अन्न छादकर देद-देश में 
घूमकर बेचता है । 
बनजारी- (6० स्त्री० ) बनजारे की स्त्री 
वनत-(हि० स्त्री०) रचना, बनावट । 
बनताई- (हिं० स्त्री ०) जंगल का घनापन । 
उनद-(हि० पुं०) मेघ ,बादल । 
वेनता-(हि० क्रि०) रचा जाना, 


अवसर प्राप्त होना, स्वरूप धारण 
करना, मूर्ख ठहरना । 
बननि-(हि०स्त्री ० ) बनावट,सिंगार-पटार । 
बननिधि-(सं० पुं०) समुद्र । 
बनपति-(हि० पुं०) सिंह, शेर । 
बनपथ-(हिं० पुं०) वह मार्ग जिसमें 
बहुत से जंगल पड़ते हों । 
बनबारी-(हिं०स्त्री० ) फल का बगीचा । 
बनबास-(हिं० पुं०) वन में रहने या 
बसने की क्रिया या अवस्था । बनबासी- 
(हिं० वि० ) बन में रहनेवाला, जंगली । 
बनमानुष-( हि? पुं०)) वह पशु जो 
बन्दर से बड़ा होता है, जिसका आकार 
मनुष्य से बहुत मिलता जुलता है, 
बिलकुल जंगली आदमी । 
बनरखा-( हिं० पुं०) वन का रक्षक। 
बनरुह- (हि० पुं०) जंगली पेड़। 
बनवना- (हिं० क्रि०) देखो बनना । 
बनवर- (हि० पुं०) बिनौला । 
बनवसन- (हिं० पुं०) वृक्ष की छाल का 
बना हुआ कपड़ा । 
बनवाना-(हि० क्रि०) बनाने का काम 
दूसरे से कराना । 
बनवारी-(हि० पुं०) वनमाली, श्रीकृष्ण । 
बनवासी-(हिं० पुं० ) जंगल में रहनेवाला । 
बनवेया-(हिं० वि० ) बनानेवाला । 
बनसपती-(हिं० स्त्री०) देखो वनस्पति । 
बनसी-(हि०स्त्री०) देखो वंशी । 
बनस्थली-(हिं० स्त्री०) जंगल का कोई 
भाग । 
बनस्पती- ( हि० पु० ) देखो वनस्पति । 
बनाइ-(हिं० क्रि० वि०) अत्यन्त,बहुत । 
बनाउ- (हिं० पुं०) देखों बनाव। 
बनारिन- ( हिं० स्न्नी० ) दावानलढू । 


तैयार | बनात-(हिं०स्त्री०) एक प्रकार का ऊनी 


बनाती 
वस्त्र जो कई रंग का होता है। 
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बप 
बनेठी-(हिं० स्त्री०) वह लंबी लाठी. 


खनाती-(हिं०वि०) बनात का बना हुआ।| जिसके दोनों सिरों पर लट्टू लगे होते 
खनाना- (हिं० क्रि०) प्रस्तुत करता, रचना,| हैं जिसका व्यवहार पटेबाजी के खेल 


तैयार करना, आविष्कार करना, दोष 
हटाकर ठीक करना, मूर्ख ठहराना, 
अच्छी स्थिति में पहुँचाता, प्राप्त करना, 
उपाजित करना । 
खताय-(हिं० क्रि० वि०) पूर्ण रूप से, 
अच्छी तरह से । 
डताव-(हिं० पुं०)) रचना, श्ुंगार, 
युक्ति । बनावट-(हिं० स्त्री०) गढ़न, 
ऊपरी दिखावा, आडंबर | 
आनावदी-(हिं० वि०) कृत्रिम, दिखोवा | 
खतावन-(हिं० पुं०) कंकड़ी, मिट्टी, 
छिलके आदि जो अन्न को स्वच्छ 
करने पर निकलें,बिनन। बनावनहारा- 
(हिं० पुं०) रचयिता, बनानेवाला। 
अति-(हि० वि०) समस्त, सब । 
जरन्िक-(हिं० पुं०)) वणिक, बनिया । 
बनिज-(हि० पुं०) वस्तुओं का क्रय- 
विक्रय, व्यवसाय, व्यापार की वस्तु । 
-खनिजना-(हि० क्रि०) व्यापार करना । 
चनिजाति-(हि० स्त्री०) व्यापार की 
सामग्री ।. 
बनिजारा-(हि० पुं०) देखों बनजारा । 
बनित-(हिं० स्त्री०) वेषभूषा, बानक । 


बनिता-(हि० स्त्री ०) स्त्री, भार्या, पत्नी 


बनिया- (हिं० पुं०) व्यापार करनेवाला 
मनुष्य, वेदय, मोदी ।. 

बनियाइन- (हिं० स्त्री ०) बनिये की स्त्री, 
बंडी या कुरती जो द्वारीर में चिपकी 
रहती है । 

अनिहार- (हि० १०) वह भृत्य जो रख- 

* वाली के छिय नियुक्त किया जाता है। 

अनी-(हि० स्त्री०) वनस्थली, वन का 
टुकड़ा, वाटिका । 


और अम्यासों में किया जाता है । 
बनेला-(हिं० वि०) वन्य, जंगली । 
बनोरी-(हिं० स्त्री०) वर्षा के साथ 
गिरनेवाला ओला या पत्थर । 
बनोवा-(हिं० वि०) क्रत्रिम, बतावटी । 
बन्दर- (हि पुं०) कपि। 
बन्ध- (सं० पुं०) बन्धन, शरीर, गाँठ। 
बन्धक-(सं० पुं०) ऋण के बदले महा- 
जन के पास रखने की वस्तु, गिरवी । 
बन्धकी- (सं० स्त्री०) वेश्या, रंडी ' 
बन्धन- (सं० पुं०) बाँवने की क्रिया, 
वह॒ जिससे कोई वस्तु बाँवी जाय, 
रस्सी, बंधन-स्थान, बंदीगृह; (वि०) 
बाँधनेवाला । 
बन्धनी- (सं० स्त्री०) शरीर के बन्चन- 
स्थान पर की मोटी नर्से जो अवयवों 
को बाँध रहती हैं। बन्बनीय- 
(सं० वि०) बाँधने योग्य । 
बन्धयिता-(हि० वि०) बाँचनेवाला । 
बन्धु-(सं० पुं०) बान्चव, भाई । 
बन्धुजन- (सं० पुं०) आत्मीय, कुदुम्ब । 
बन्धुता-(सं०स्त्री ०) भाईचारा | बन्धुत्व- 
(सं० पुं०) मित्रता । 
बन्धुपाल-(सं० पुं०) अपने कुटुम्ब का 
पालन करनेवाला । 


बन्धुर- (सं ०वि० ) सुन्दर, सम्न,ऊंचा-तीचा । 


बन्ध्या-(सं० स्त्री०') जिस स्त्री को 
सन्‍्तान न हो, बाँझ स्त्री । 

बन्नी- (हि० स्त्री०) उपज का कोई अंश 
जो खेत में काम करनेवालों को वेतन 
के बदले में दिया जाता है। 

बन्हि- (हि० स्त्री०) देखो वह्नि । 

बप-( हि० पुं०) बाप, पिता । बपसार- 


है 


बपना 
(हिं० वि० 'ह० वि०) अपने पिता की हत्या | काम के छितर कि जताई फाया अपने पिता की हत्या 
करनेवाला । 


धृपना-(हिं० क्रि०) बीज बोना । 

बपु-( हि? पुं०) शरीर, अवतार, रूप । 
बपुरा-( हि० १पु०) अभशकक्‍त, बेचारा। 
बपोती-(हिं० स्त्री ०) पिता से मिली हुई 
सम्पत्ति । 

बप्पा-(हिं० पुं०) पिता, बाप। 

बबकना-(हि० क्रि०) आवेग में आकर 
वेग से बोलना । 

बबा-(हि० पुं०) देखो बाबा । 

बबुआ-(हि० पुं०) पुत्र या दामाद के 
लिये प्यार का शब्द, रईस, भूमि 
स्वामी । बबुई-(हिं० स्त्री०) कन्या, 
किसी सरदार या बाबू की बेठी, 
छोटी ननद । 

बभूत- (हि०स्त्री ० ) देखो भभूत,विभूति । 

बस-(हि० पुं०) शिव के उपासकों का 
वम्‌ बस शब्द, वह लम्बा बाँस 
जो गाड़ी आदि में आगे की ओर लगा 
रहता है । ८ 

बमकना-( हिं० क्रि०) डींग हाँकना । 

बसचख- (हि० स्त्री०) लड़ाई झगड़ा । 

बमीठा- (हि० पुं०) बल्मीक, बाँबी । 

बयन्द- (हिं० स्त्री०) हाथी, गज । 

बय-(हि० पुं०) देखो तय । 

बयन-(हिं० पुं०) वाणी, बात । 

बयना-(हि०क्रि० ) वर्णन करना, कहना ; 
(पुं०) बौना । 

बयर- (हि ० पुं० ) देखो बर। 

बेयस- (हिं० स्त्री०) देखो वयस । 

पेया-(हिं० पुं)) अनाज तौलनेवाला 
मनृष्य, एक पक्षी । 

बयाई- (हि० स्त्री०) अन्न आदि तौलने 
की तौलाई 


वैयाना- (हिं० पुं०) वह धन जो किसी 


|. 
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बरणना 


काम के लिये दिये जानेवाले पुरस्कार 
के लिये बात पक्‍की हो जाने पय 
अग्रिम दिया जाता है और पुरस्कार 
देते समय काट लिया जाता है। 

बयार- (हिं० स्त्री०) पवन, हवा । 

बयारा-(हिं० पुं०) हवा का झोंका । 

बयालिस- (हिं० पुं०) चालीस और दो 
की संख्या ४२; (वि०) जो संख्या 
चालीस और दो हो। बयालिसवाँ-- 
जो क्रम से बयालिस के स्थान पर हो । 

बयासी-- ( हि ० वि० ) अस्सी और दो की 
संख्या का; (पुं०) अस्सी और दो की 
संख्या ८२ । 

बरेंगा-(हिं० पं०) छत पाटने की पत्थर 
या लकड़ी की पटिया । 

बर-(हि० पुं०) दृल्हा, आशीर्वाद-सूचक 
वचन, बल, शक्ति, वट का पेड़; (वि०) 
श्रेष्ठ । 

बरई-(हि० पुं०) तमोली । 

बरकना-( हि० क्रि०) अरूग रहना, हटना 

बरकाज-( हिं० पुं०) विवाह | 

बरकाना- (हि०क्रि० ) बचाना, फूसलाना । 

बरख-(हि० पुं०) वर्ष, साल । 

बरखना- ( हिं० क्रि० ) वर्षा होना । बरखा- 
(हि० स्त्री०) वर्षा, वृष्टि । 

बरगद- ( हिं०पु०) वटवृक्ष, बर का पेड़ । 

बरछा-(हिं० पुं०) भोककर मारने का 
एक अस्त्र, भाला | बरछेद- (हिं० पुं०) 
बरछा चलानेवाला । । 

बरजन- (हि०क्रि० ) मना करना,रोकना। 
बरजनि- ( हिं०स्त्री ० ) रुकावट, मनाही । 

बरजोर-(हिं० वि०) प्रबल; (क्रि० वि०) 
बहुत वेग से । 

बरजोरी-(हि० स्त्री०) बल का प्रयोग) 
(क्रि० वि०) बलपूर्वक । 

बरणना- (हि०क्रि० ) वर्णन करना । 


बरत 

बरत-(हिं० पुं०) ब्रत, उपवास । 

बरतन-(हिं० पुं०) कोई वस्तु रखने का 
मिट्टी या धातु का पात्र । 

बरतना-(हिं० क्रि० ) व्यवहार में छाना । 

बरताना-(हिं० क्रि० ) बाँठना । 

बरताव-(हि० पुं०) व्यवहार । 

बरती-(हि० स्त्री०) बत्ती; (वि०) 
जिसने ब्रत या उपवास किया हो । 

बरतोर-(हिं० पुं०) बाल की जड़ टूट 
जाने से होनेवाला फोड़ा । 

बरदवान- (हि० पुं०) तीन वायु । 

बरधा-(हिं० पुं०) बैल । 

बरन-(हिं० पुं०) देखो वर्ण । 

बरलन-(हिं० पुं०) देखो वर्णन । 

बदरना-(हिं० क्रि०) वर्णन करना, पति 
या पत्नी के रूप में अंगीकार करना, 
देखो बलना । 

घरफ- (हि स्त्री०) हिम । 

बरबंड-(हि० स्त्री०) व्यर्थ की बात। 

बरबस-(हि० क्रि० वि०) बलपूर्वेक, व्यर्थ 

बरस- (हि० पुं०) कवच | 

बरमा-(हि० पुं०) लकड़ी आदि में छेद 
करने का एक अस्त्र। 

बरबट- (हिं० स्त्री०) तापतिल्ली नाम 
का रोग | 

बरबना- (हिं० क्रि० ) बरसना, वर्षा होता 

बरषा-(हि० स्त्री०) वृष्टि, पानी बर- 
सना, बरसात । 

बरस-(हिं० पुं०) वर्ष, बारह महीने 
का समूह । 

बरसगाँठ-(हिं० स्त्री०) सालगिरह । 

बरसना-(हिं०क्नि०) आकाश से जल की 
बूँदों का निरन्तर गिरना, अधिक 
प्रकट होना । 

बरसाऊ- (हिं०स्त्री ०) वर्षाऋतु,वर्षाकाल । 

बरसाती- (हिं०वि० ) वर्षा सम्बन्धी, बर- 
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बरात 


सात का, वर्षाऋतु में पहनने का कपड़ा 


जिसके पहनने से शरीर नहीं भींगता । 

बरसाना-(हिं० क्रि०) वृष्टि या बर्षा 
करना, अन्न को ओसाना, अधिक 
मात्रा या संख्या में चारों ओर से 
प्राप्त कराना । 

बरसावना-(हिं० क्रि०) देखों बरसाना । 

बरसी-(सं० स्त्री०) वह श्राद्ध जो किसी 
मृतक के उहृब्य से उसके मरने की 
तिथि के ठीक एक वर्ष बाद होता है । 

बरसीला-(हिं० वि०) बरसनेवाला । 

5 वि०) बरसनेवाला । 

बरहा-(हि० पुं०) खेत में सिंचाई के 
लिये बनाई हुई छोटी नाछी,मोटा रस्सा। 

बरही-(हि०पुं०) मोरु, ई वन का बोझ, 
पत्थर आदि उठाने का मोटा रस्सा, 
प्रसूता का सन्‍्तान उत्पन्न करने के 
बारहवें दिन का स्नान तथा अन्य 
क्रियायें । 

बरहीमुख-(हिं० पुं०) देखो बहिमुख, 
देवता । 

बरह्ांड-(हिं० पुं० ) देखो ब्रह्माण्ड । 

बरांडा-(हि० पुं०) देखो बरामदा। 

बरा-(हि०पुं०) एक प्रकार का पकवान 
जो उड़द की दाल को पीसकर बनाया 
जाता है। 

बराई-(हिं० स्त्री०) देखो बड़ाई | 

बराक-(हि० पुं० ) युद्ध, लड़ाई; (वि० ) 
अधम, पापी, बेचारा । 

बराट- (हिं० स्त्री०) कौड़ी । 

बरात-(हिं० स्त्री०) वर पक्ष के छोम 
जो विवाह के समय वरु को लेक 
कन्यावाले के घए पर जाते हैं, 
अनेक मनुष्यों का समुदाय । बराती- 
(हिं० पुं)) वर के साथ कन्या के 
घर बारात ले जानेवाला मनुष्य । 
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| बराना- (हिं० क्रि० ) अलग करना,बचानां ल्‍ (हिं० स्त्री०) बरी नाम का 
रक्षा करना, चुनना, छाँटना । पकवान । 


बअराव-(हिं० पुं०) निवारण, बचांव । 
बरास-(हिं० पुं०) भीमसेनी कपूर। 
बराह-(हि० पुं०) देखो वराह। 
बरिआत-(हिं० स्त्री०) देखो बरात । 
बरिआर-(हि० वि०) प्रबल, बलवान्‌ । 
बरिया- (हिं० वि०) बलवान, पुष्ट । 
बरियाई- हि. क्रि० वि० ) ह॒ठपूर्वक । 
बरिषा-(हिं० स्त्री०) देखो वर्षा । 
बरिस-(हिं० पुं०) वर्ष, सारू ।. ँ 
बरी-(हि० स्त्री०) गोल टिकिया, बटी, 
उद्द या मूंग की पीठी के सुखाये हुए 
छोटे छोटे गोल टुकड़े ।.. 
बरीसना-(हि० क्ि० ) देखो बरसना | 
बर-(हि० अव्य०) चाहे; कुछ चिन्ता 
नहीं, भले ही । 
बरुआ-(हि० पुं०) उपनयन संस्कार । 
बरुनी-(हि० स्त्री०) बरौनी । 
बरे-(हि० अव्य०) बदले में, पलटे में, 
निमित्त, वास्ते; (क्रि० वि०) बड़े वेग 
से, हठ से, ऊंचे स्वर से ।. 
बरेखी-(हि० स्त्री०) एक प्रकार का 
गहना जिसको स्त्रियाँ भुजा परु 
पहनती हैं; (हिं० स्त्री०) .. विवाह 
संबंध के निमित्त कन्या को देखना, 
ठहरौनी । है 
बरेठा-(हि० पुं० ) धोबी । 
बरेदी-(हि० पुं०) चरवाहा। 
बरोठा- ( हिं०पुं० ) डोढ़ी, पौरी, बैठक । 
. बरोह-(हिं० स्त्री०)) बरगद की जटा 
जो तीचे की ओर बढ़ती हुई भूमि 
हि मे जाकर जड़ पकड़ लेती है। 
परोछी- (हि० स्त्री०) सुअर के बालों की 
बनी हुई कूंची । 


बरोनो-(हि० स्त्री ०) देखो बरुती। 


बर्छा-(हि० पुं०) देखो बरछा। 

बर्जना-( हिं० क्रि०) देखों बरजना । 

बर्णना-(हिं० क्रि०) वर्णन करना । 

बर्तन-(हिं० पुं०) पात्र । 

बतेना-(हिं० क्रि०) व्यवहार करना । 

बर्ताव-( हिं० पुं०) व्यवहार । 

बर्द-(हिं० पुं०) वृष, बैल । 

बर्नं-(हि० पुं०) देखो वर्ण । 

बर्फी-(फा० स्त्री०) देखो बरफी । 

बरबेर- (सं० वि०) हकलाता हुआ, घ॑च॒ु- 
रुवा, असभ्य, उहृण्ड; (पुं०) असम्य 
मनुष्य, दास्त्रों की झनकार | 

बबेरता-(हि० स्त्री०) असम्यता, 
अत्याचार । 

बर्राना- (हि० क्रि० ) व्य्थें बकबक करना, 
स्वप्त की अवस्था में बोलना । 

बर-(हि०पुं०) भिड़ नामक कीड़ा, तितेया 

बर्सात-(हि० स्त्री०) देखो बरसात । 

बल-(सं० पुं०) सेना, स्थूलता, सामथ्य, 
आश्रय, सहारा। (हि० पुं०) लपेठ, 
फेरा, ऐंठन, टढ़ापन, सिकुड़न, घुमाव । 

बरकट-(हिं० वि०) अग्रिम । 

बलकना- (हि० क्रि०) उबलना, खौलना ॥ 

बलकर-(सं० वि०) जिससे बल की 


वृद्धि हो । 
बलकल-(हि० पुं०) देखो वल्कल । 
बलकाना-(हिं०क्ि० ) उबालना, खोलाना 
बलद-(सं० वि०) बल देनेवाला । 
बलवाऊ-(हि० पुं०) बलदेव, बलराम। 
बलदेव- (सं० पुं०) बरूराम। 
बलना-(हिं० क्रि०) जलना, दहकना । 
बलप्रद-(सं० वि०) बलदायक । 
बलबलाना-(हिं०क्रि० ) ऊँट का बोलना, 

निरर्थक शब्द बोलना । बलबलाहद- 


, 


बलस 
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बसना 
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( हि० स्त्री० ) ऊट की बोली, व्यथ की |बलिएठ-- ( सं० वि० ) अधिक बलवान। 


बकवाद, अहंकार । 
बलस, बलमा-(हिं० पुं०) पति, नायक । 
बलय-(हिं० पुं०) देखो वरूय । 
बलवंड-(हि०वि०) बलवान्‌। बलवन्त- 

(हि० वि०) बलवान, बली । 
बलवान्‌ू-(सं० वि०) शक्तिमान्‌ । 
बलझालो-(सं० वि०) बलवान | 
बलसुम-(हि० वि०) बलुआ, जिसमें 

बाल हो । 
बलसेना- (सं० स्त्री०) सेनादल। 
बलहर-(सं० वि०) बल नाशक। 
बलहीोन- (सं० वि०) 


बलिहारना-(हिं०क्रि० ) न्योछावर करना । 
बलिहारी-(हि० स्त्री० ) श्रद्धा, भक्ति; 
भ्रम आदि के कारण अपने को निदा- 
वर करना । 
बली-(सं० वि०) पराक्रमी, बलवान । 
बलीक-(सं० पुं०) ओलती, ओरी | 
बलीमुख-(सं० पुं०) वानर, बन्दर । 
बलीवर्द- (सं० पुं०) वृषभ, बैल । 
बलुआ-(हिं० वि०) रेतीला ' 
बलया-(सं० पुं०) बला, बलाय । 
बल्कलू- ( हिं० पुं०) देखो वल्कल । 


बलशून्य, बलरहित || बललभ- (हि० पुं०) देखो वल्‍्लम | 


बलाग्र-(सं० पुं)) सेना का अगला |बल्लभी-(हि० स्त्री०) प्रिया। 
- भाग, सेनापति; (वि०) बलवान्‌ । |बल्लम-(हिं० पुं०) बरछा, भाला, डंडा, 
बलाढूय- (सं० वि०) शक्तिशाली,बलवान्‌| सोंटा, वह सुनहला या रुपहला डंडा 


बलात्‌-(सं० अव्य० ) बलपूर्वक, हठ से । 
बलात्कार-(सं० पुं०) अत्याचार, 
अन्याय । 

बलाध्यक्ष- (सं० पुं०) सेनापति । 

बलाय-(हिं० पुं०) आपत्ति, विपत्ति, 
दुःख, कष्ट। . 


बलावलेप- (सं० पुं०) दपे, गवे, अहंकार। 


बलाहक- (सं० पुं०) मेघ, बादल | 


जिसको चोबदार राजाओं के आगे आगे 
लेकर चलते हैं । 


बल्‍ला-(हिं० पुं०) छकडी का मोटा 


लंबा डंडा । 
बलल्‍ली- (हि० स्त्री०) छोटा बल्ला। 


बवड़ना-( हि० क्रि०) व्यर्थ इधर-उघर 


घूमना । 


बवंडर- (हि० पुं०) चक्रवात, आँधी । 


बलि-(सं० पुं०) उपहार, भेंट, चढ़ावा, |बवघ्रा-(हि० पुं०) बवंडर, चक्रवात । 
नेवेय, वह पशु जो किसी देवता के |बवन-(हिं० पुं०) देखो वमन । 


उद्देश्य से मारा जावे । 
बलिकमें-बलिदान । 


बवना-(हि०क्रि० ) छिटकना, बिखरना । 


बवरना-(हिं० क्रि०) देखो बौरना। 


बलित-(हि० वि० ) बलिदान दिया हुआ ।|बसंत- (हि० पुं०) देखो वसन्‍्त । 
बलिदान- (सं० पुं०) किसी देवता के |बसंती-(हि० पुं०) सरसों के फूल के 


उद्देय से नैवेद्य आदि हि. 0४ की | समान रंग, पीछा कपड़ा; 
सामग्री चढ़ाना, दुर्गा आंदि देवता 


0034 अ क 
वसन्त ऋतु संबंधी, पीले रंग का। 


को चढ़ाने के लिये बकरा आदि पशु बसंदर-(हिं० पुं०) अग्नि, आग । 


को मारना । 
बलिया-( हिं० वि०) बलवान । 
बलिवर्द-(सं० पुं०) वृष, साँड़ । 


बस- (हि० पुं०) देखो वश । 
बसन-(हिं० पुं०) देखो वसन । 
बसना-(हि० क्रि०) निवास करता, 


/ 


बसनि 


ही मत ला पररप्रकआइाााइप्कपस कस रप पका उण नकद कद हकका पलक कर“ चल अरब उआा रा फालउतआा अत आर आ ला कान 
जनपूर्ण होना, ठहरना, सुगन्ध से 
पूर्ण हो जाना; (पुं०) बेठन, थैली । 
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बहराना 


बस्तु-(हिं० पुं०) देखो वस्तु । बस्त्र- 
(हिं० पुं०) देखो वस्त्र | बस्थ-(हिं० 


बसनि-(हिं० स्त्री ०) निवास, रहना,वास। | वि०) देखो वश्य । 


घसवार- ( हि० पुं०) छौंक, बधार । 
बसवास- (हिं० पुं०) निवास, ठिकाना 
स्थिति । 

बसह- (हिं० पुं०) वृषभ, बल। 


बस्साना-(हिं० क्रि० ) दुर्गेन्ध देना । 

बहँगी-(हि० स्त्री०) तराजू के आकार 
का एक ढाँचा जिसके दोनों ओर के 
पलरों पर बोझ ले जाते हैं, काँवर । 


बसा-(हि० स्त्री० ) वसा, चर्बी, बरें, भिड़ || बहुकना-(हिं० क्रि०) मार्ग भ्रष्ट होना, 


बसाना-(हिं० क्रि०) ठहराना, टिकाना, 
महकाना, दुर्गन्ध करना । 
बसिऔरा-(हि० पुं०)) बासी भोजन । 
बसिया-(हि० वि०) देखो बासी। बसि- 
याना-(हि० क्रि०) बासी हो जाना । 
बसीकर- (हिं०वि० ) वश में करनेवाला। 
बसीकरण- (हि० पुं०) देखो वशीकरण । 
बसीठ- (हिं० पुं०) दूत। 
बसीठी-(हिं० स्त्री ० ) दोत्य, दृत का काम 
बसीता-(हि० पुं०) बसन, रहन । 
बसुधा-(हि० स्त्री०) देखो वसुधा । 
बसुरी-( हि० स्त्री०) बाँसुली, बसुला। 
बसुला-( हि० पुं०) बढ़ई का लकड़ी . 
छीलन और गढ़ने का अस्त्र । बसूला- 
| स्‍त्री०) मेमार का बसुले के 
आकार का छोटा अस्त्र | 
बसेरा-(हि० वि०) रहनेवाला, बसने- 
वाला; (पुं०) यात्रियों का टिकने. का 
स्थान, वह स्थान जहाँ पक्षी रात 
में रहते हैं, निवास । 
बसेरी, बसेरा-(हि० वि०) निवासी, 
रहनवाला । 
वर्सोधी- (हि० स्त्री०). एक प्रकार की 
खड़ी जो सुगन्धित और लरच्छेदार 
होती है। 
वेस्तर-(हि० पुं०) देखो वस्त्र । 


बस्तो- (० स्त्री ०) जनपद, निवास,बहुत | बहराना-(हिं० क्रि० 


से घरों का समूह जिसमें छोग बसते हैं 


भटकना । 

बहकाना-(हिं० क्रि०) भुलावा देना, 
भटकाना । बहकावढ- (हिं० स्त्री०) 
बहकाने की क्रिया या भाव । 

बहतोल- (हि० स्त्री०) पानी बहाने की 
नाली । 

बहत्तर-(हि० वि०) सत्तर ओर दो की 
संख्या का; (पुं०) सत्तर और दो की 
संख्या ७२। बहत्तरवाँ- जिसका स्थान : 
बहत्तर पर पड़े । 


. |बहल-(हिं०स्त्री०) देखो बहिन; (स्त्री०) 


बहने की क्रिया या भाव । 
बहना-(हिं० क्रि०) पानी की धारा में 
पड़कर जाना, व्यर्थ खर्चे हो जाना, 
उठना, चलना, धारण करना, रखना, 
हवा का चलना, द्रव रूप के पदार्थ का 
किसी ओर चलता, निर्वाह करना । 
बहनापा-(हिं० पुं०) बहन का सम्बन्ध । 
बहुनु- (हि० पुं०) देखो बहन, यान। 
बहनली-(हिं० स्त्री०) वह जिसके साथ _ 
बहनापा हो | 
बहनोई-(हि० पुं०) बहन का पति। 
बहुनौता-(हिं० पुं०) बहिन का पुत्र । 
बहनौरा- (हिं० पुं०) बहिन की ससुराल । 
बहरा-(हिं० पुं०) वह जो कान से कम 
सुनता हो, जो बिलकुल न सुनता हो । 
) भुलावा देना, 
बहकाना । 


बहरियाना 


बहुरियाता-( हि०क्नि० ) बाहर निकालना 
अलग करना । 
बहुरूपिया-(हि० पुं०) वह जो नाना 
प्रकार के रूप धारण करता हो । 
बहरू-(हिं० पुं०) बल से खींची जाने- 
वाली एक प्रकार की छतरीदार गाड़ी । 
बहलना-(हि० क्रि०) मनोरज्जन होना, 
चित्त प्रसन्न होना । 
बहलाना-(हिं० क्रि०) भुलावा देना, 
बातों में लगाना । 
बहलाव- ( हि०पुं० ) मनो रंजन, प्रसन्नता । 
बहलिया-(सं० पुं०) देखो बहेलिया । 
बहलो-(हि० स्त्री०) एक प्रकार की 
छतरीदार या परदेदार बैलगाड़ी, 
खड़खड़िया । ह 
बहल्ला-(हि० पुं०) प्रसन्नता, आनन्द । 
बहसना- ( हि०क्रि० ) वाद-विवाद करना । 
बहाना-(हि० क्रि० ) ढलकाना, लुढ़काना, 
पानी की धारा में डालना, खोना,गँवाना । 
बहाव-(हिं० पूं० ) प्रवाह, बहने की क्रिया 
या भाव, बहती हुई धारा । 
बहिजर- (हि० स्त्री०) स्त्री । 
बहिन- (हि० स्त्री०) भगिनी । 
बहिनापा-(हिं० पुं०) देखो बहनापा । 
बहियां- (हि० स्त्री०) बाहु, बाँह । 
बहिर-(हि० वि०) बहरा। 
बहिरत-(हिं० अव्य०) बाहर । 
बहिराना-(हिं० क्रि०) बाहर करना। 
बहिरगत-(सं० वि०) जो बाहर गया 
हो, अलग । बहिभूमि- (सं० स्त्री ० ) 
बस्ती के बाहर की भूमि। बहिर्मुख- 
(सं० वि०) पराझुमुख, विरुद्ध । 
बहिला-(हि० वि०) बन्ध्या, बाँझ । 
हिष्करण-(सं० पुं०) बाहर करना । 
हिष्कार- (सं० पुं०) निकालना, बाहर 
करना, दूर करना, हटाना । 
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बहुद्शिता 


बहिष्कृत- (सं०वि० ) अलग किया हुआ । 

बहिष्कृति- (सं० स्त्री० ) बाहर करने 
की क्रिया । 

बही, बहीखाता-(हिं० स्त्री० ) हिसाब- 
किताब लिखने की पुस्तिका । 

बहीर-(हिं०स्त्री ०) जनसमूह, भीड़भाड़ । 

बहु-(सं० वि०) एक से अधिक, अधिक, 
बहुत; (वि०) झाड़ देनेवाला, बहुत 
से काम करनेवाला । 

बहुकरी- (सं० स्त्री०) मार्जनी, झाड़ू । 

बहुक्षम-(सं० वि०) अधिक सहनेवाला । 

बहुगुण-( हि वि०) भनेक गुणों से युक्त 

बहुगुना-(हिं० पुं०) चौड़े मुँह का एक 
गहरा पात्र जो अनेक कामों में 
लाया जाता है । 

बहुचारो- (सं० वि०) अनेक स्थानों में 
घूमनेवाला । 

बहुज्च-(सं० वि०) बहुदर्शी । 

बहुटनी-(हि० स्त्री०) बाँह पर पहनने 
का एक गहना । 

बहुत-(हि०वि० ) आवश्यकता से अधिक, 
अनेक । 

बहुतक- (हि० वि०) बहुत से, बहुतेरे । 

बहुता-(सं० स्त्री०) अधिकता, बहुत्व । 

बहुताइत- (सं० स्त्री ०) देखो बहुतायत । 

बहुताई-(हि० स्त्री०) अधिकता । 
बहुतात, बहुतायत-(हिं० स्त्री०) 
अधिकता । 

बहुतेरा-(हिं० वि०) अधिक, बहुत सा; 
(ज्रि० वि०) बहुत परिमाण में, बहुत 
प्रकार से । बहुतेरे- (हिं० वि० ) संख्या 
में अधिक, बहुत से। बहुत्व-(सं० 
पुं०) आधिक्य, अधिकता । रे 

बहुदर्शिता-(सं०स्त्री० ) बहुत सी बात 
का ज्ञान । बहुदर्शी-(सं० पुं०) जिसने 
बहुत कुछ देखा हो, अनुभवी । 


बहुधा 

धहुघा- (सं० अव्य०) प्रायः, अधिकतर। | बहुबचन-(सं० पूं ) प्रायः, अधिकतर । 

बहुप्रकार-(सं० वि०) अनेक तरह का। 

| अहुप्रज-(सं० वि०) जिसके बहुत सी 
| संतान हों । बहुप्रद-(सं० वि०) बहुत 
देनेवाला । 
बहुभाषी-(सं० वि०) बहुत बोलनेवाला, 
बकवादी; (पुं०) वह जो अनेक भाषा 
जानता हो।. 
बहुसुजक्षेत्र-(सं० पुं०) रेखा गणित में 
वह क्षेत्र जो चारों ओर अनेक 
रेखाओं से घिरा हो । 
बहुमत-(सं० पुं०) बहुत से मनुष्यों का 
अलग अलग मत, बहुत से लोगों का 
मिलकर एक मत । 
बहुमान-(सं० वि०) अधिक माननीय | 
बहुसानी-(सं०वि०) अधिक आदरणीय । 
बहुमान्य-( सं० वि०) जिसका बहुत से 
लोग आदर करते हों । 
बहुमूल्य-(सं० वि०) अधिक दाम का । 
बहुरंगा- (हि०वि०) चित्र-विचित्र, अनेक 
रंग का। बहुरंगी-(हि० वि०) अनेक 
प्रकार के रूप धारण करनेवाला, 
बहुरूपिया । गे 
..  बहुरना-(हिं०क्रि०) लौटना, फिर मिलना 
बहुराशिक-(सं० पुं०) गणित में एक 
त्राराशिक द्वारा दूसरे त्रैीरशशिक की 
निदिष्ट राशि जानने की विधि । 

बहुरि- (हि० क्रि० वि०) इसके उपरान्त, 
फिर से । 

.. बहुरिया-(हिं० स्त्री०) नई बहू । 

।. बहुरी-(हि० स्त्री०) चर्वण, चबेना । 
बहुरूप- (सं० वि०) नानारूपयुक्त । 
बहुरूपिया- (हि० पुं०) अनेक रूप 

धारण करनेवाला मनुष्य । 
बहुल-(सं० वि०) प्रचुर, अधिक | 
| मे (सं० स्त्री०) अधिकता। 


४४३ 


बह्लाशी 


बहुवचन-(सं० पुं०) व्याकरण की एक 


परिभाषा जिसमें एक से अधिक 
वस्तुओं के होने का बोध होता है । 
बहुवर्ण-(सं०पुं०) अनेक वर्ण, अनेक जाति। 
बहुवादी-(सं० वि०) बहुत बोलनेवाला । 
बहुबार-(सं० पुं०) अनेक बार । 
बहुवाषिक-(सं० वि०) कई वर्षों तक 
होनेवाला । 
बहुविघ-(सं० वि०) नाना प्रकार का । 
बहुविस्तीर्ण-(सं० वि० ) बहुत लंबा-चौड़ा | 
बहुव्ययी-(सं० वि०) अतिव्ययी । 
बहुत्रीहि-(सं० पुं०) एक प्रकार का 
समास जिसमें दो या दो से अधिक 
पदों के मिलने से जो समस्त पद 
बनता है वह किसी अन्य पद का 
विशेषण होता है। 
बहुश्ुत- (सं० वि० ) जिसने अनेक विद्वानों 
से भिन्न भिन्न शास्त्रों की बातें 
सुनी हों । । 
बहुसंख्यक- (सं० पुं०) गिनती में बहुत । 


बहुसुत-(सं० वि०) जिसके बहुत 
सन्तान हों । ह 

बहुँटा-(सं० पुं०) बाँह पर पहनने का 
एक आभूषण । 


बहु-(हिं० स्त्री०) पुञ्रवधू, पतोहू, नव- 
विवाहिता स्त्री, दुलहिन, पत्नी । 
बहेतु-(हिं० वि०) इधर-उधर मारा 
फिरनेवाला, व्यथ घूमनेवाला । 
बहेलिया-(हिं० पुं०) चिड़ीमार, व्याध। 
बहोर-(हिं० पुं०) फेरा, पलटा; (क्रि० 
वि०) फिर से | बहोरता-(हिं० क्रि०) 
सटाना । 
बहोरि-(हिं० अव्य०) पुन, फिर से । 
बह्बक्षर-(सं०वि०) अनेक अक्षरों का पद 
बच्दाशी-(सं० वि०) बहुत भोजन करने- 
वाला । 


॥ 4 


ता है: 8: 


धां- (हिं० पुं०) गाय बैल के बोलने का किसी वस्तु के अनेक विभाग करके 


दब्दे। 

घांक-(हिं० पुं०) बाँह पर पहनने का 
एक आभूषण, छोहे का शिकंजा; 
(वि०) टढ़ा, घुमावदार, तिरछा, बाँका 

घाँकड़ा- (हि? वि०) श्रवीर, साहसी। 

बॉकड़ी- (हिं० स्त्री ० ) एक प्रकार का सुन- 
हेला या रुपहला फीता जो बादले और 
कलाबत्तू से बनाया जाता है। 

घाँकना- ( हि०क्रि० ) टेढ़ा करना या होना । 

घाँकपत- (हिं० पुं०) तिरछापन, टेढ़ापन, 
छवि, शोभा । 

घाँका-(हिं० वि०) वीर, बहादुर, बना- 
ठना, सुन्दर, छेला, टेढ़ा, तिरछा। 

बाँकुर, बाकुरा- (हिं० वि०) पतली धार 
का टेढ़ा, बाँका, चतुर । ' 

बांगड़-( हि० वि०) मूर्ख । 

बाँगर-(हि० पुं०) नदी के किनारे की 
वह ऊँची भूमि जहाँ तक नदी का 
पानी कभी नहीं पहुँचता । 

बाँगा- (हिं० पुं० ) बिना ओटी हुई रूई, 
क्पास । 875 

बाँगेर- (हिं० पुं०) ढपशु-पक्षियों को 
फेसाने का जाल, फंदा । 

बाँचना- (हिं० क्रि०) पढ़ना । 

बाँछना- (हिं० क्रि०) अभिलापा करना, 
इच्छा करना । 

बांछा-(हिं० स्त्री०) वाञ्छा, इच्छा । 
बांछित-( हि०वि० ) इच्छा किया हुआ । 
बांछी-(हि० वि०) अभिलाषा या 
इच्छा करनेवाला। 

बाँझ- (हिं० स्त्री०) वन्ध्या स्त्री, वृक्ष । 
बॉझपन, बाँझपना-(हिं० पुं०) बाँक् 
होने का भाव । 

धाँट-(हिं० पुं०) बाँटने की क्रिया या 
भाव, भाग । बाँदना-(हिं० क्रि०) 


बाँसा 


अलग अलग करना | 

बाँटा-(हिं० पुं०) बाँटने की क्रिया या 
भाव, विभाग । 

बाड़-(हिं० पुं०) दो नदियों के संगम 
के बीच की भूमि । 

बॉड़ा-(हिं० पूं०) वह पश्ु जिसकी पूछ 
कट गई हो; (वि०) बिना पँछ का । 
बॉड्री- ( हि०स्त्री०) बिना पूँछ को गाय । 

बादर-- ( हिं० पुं० ) देखों बन्दर। 

बाँदा-(हिं० पृं०) किसी वृक्ष के ऊपर 
उगी हुई दूसरी वनस्पति । 

बाँदी- (हिं० स्त्री० ) दासी, छोड़ी । 

बाँदु-(हिं० पुं०) बेँबुवा । 

बाँध-(हिं० पुं०) मिट्टी, ईंट या पत्थर 
का बना हुआ घुस जो जलाशय के 
किनारे पर पानी रोकने के छिये 
बनाया जाता है। 

बाँधना- (हिं० क्रि०) गाँठ लगाकर कसना, 
पकड़ कर बन्द करना, ठीक करना, 
पानी का बहाव रोकने का प्रबंध करना, 
नियत करना । 

बाँधनू-(हि० पुं०) उपक्रम, कल्पित 
वार्ता, मनगढ़ंत । 


 बॉधव-(सं० पुं०) भाईबन्द । 


बांबी-(हि० स्त्री०) दीमक के रहने का 
भीटा, सपे का बिल । 

बाँयाँ- (हि० वि०) देखो बायाँ । 

बाँस-(हिं० पुं०) तृण जाति की एक 
प्रसिद्ध वनस्पति जिसके कांडों में 
थोड़ी-थोड़ी दूर पर गाँठ होती है 
और गाँठों के बीच का स्थान पोला 
होता है, लाठा । ह 

बाँसली-(हि० स्त्री०) मुरली, बाँसुरी । 

बांसा-(हि०पुं० ) नाक के ऊपर की हड्डी 
जो दोनों नयनों के बीच में रहती है। 
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घांसुरी, बाँसुली- (हि० स्त्री०) मुख से क्‍ (हिं० क्रि०) सुरक्षित रखना, 
.. फूंककर बजाने का एक बाजा, बाँसुली । | बचाना । 
बांह-(हिं० स्त्री०) बाहु, भुजा, बल, |बाचा-(हिं० स्त्री०)) बोलने की शक्ति» 
शक्ति, सहारा, भरोसा, सहायक । | वार्तालाप, बातचीत । बाचाबंध- 
शाँही-(हिं० स्त्री०) देखो बाँह । जिसने किसी प्रकार की प्रतिज्ञा की हो # 
बा- (हिं० पुं०) जल, पानी । बाछड़ा- (हिं०पुं०) देखो बछड़ा | बाछा- 
. बाइ-(हिं० स्त्री०) देखो बाई। (हिं० पुं०) गाय का बच्चा, बछवा ४ 
बाइसवाँ-(हि० वि०) देखो बाईसवाँ । |बाज-(हिं० पुं०) घोड़ा । 
घाई-(हिं० स्त्री०) स्त्रियों का आदर- |बाजड़ा-(हिं० पुं०) देखो बाजरा। 
सूचक शब्द । बाजन- (हि०पुं०) देखो बाजा। बाजना- 
बाईस-(हि० वि०) बीस और दो की | (हिं० क्रि०) बाजे आदि का बजना, 
संख्या का; (पुं०) बीस और दो की | लड़ना, भिड़ना । 
संख्या २२ । बाईसवाँ-(हि० वि०) |बाजरा-(हि० पुं०) जोंवरी । 
जो क्रम से बाईस के स्थान पर हो। |बाजा-(हिं० पुं०) वाद्य, बजाने का कोई 
घाईसी-(हिं० स्त्री०) बाईस वस्तुओं | यन्त्र | बाजा-गाजा-अनेक प्रकार के 
का अथवा बाईस पद्यों का समूह । बाजों का समुदाय । 
बाउ-(हिं० पुं०) वायु, पवन, हवा । | बाजारू-(हिं० वि०) हाट संबंधी | 
घाउर-(हिं० वि०) बावलछा, पागल। |बाजि-(हि० पुं०) घोड़ा, पक्षी, बाण » 
बाऊ-(हिं० पुं०) वायु, पवन | बाएँ- |बाजी-(हिं० पुं०) घोड़ा, वजनिया | : 
(हिं० क्रि० वि०) बायीं ओर । बाजवीर- (हि० पुं०) बाजूबंद । 
बाकचाल-(हिं० वि०) बड़ा बकवादी। |बाझन-(हिं० स्त्री०) उलझन, बखेड़ा, 
बाकना-(हिं० क्रि०) बकबक करना । | झंझट । बाझना-(हि० क्रि०) बह्नना $- 
बाकरू-(हि० पुं०) देखो वल्कल। बाट-(हिं० पुं०) मार्ग, बटखरा, पत्थरु : 
बाकुल-(हि० पुं०) देखो वल्कल। का वह टुकड़ा जिससे सिर परु 
बाखरि-(हि० स्त्री०) देखो बखरी । | कोई वस्तु पीसी जाती है; (स्त्री०) 
घागडोर-(हि० स्त्री०) घोड़े की लगाम | बटन, बल । बाटना- (हि० क्रि० 
में वाँधनें की रस्सी । सिल पर बढ्ढे से कोई वस्तु पीसना । 
बागना-(हिं० क्रि०) चलना, फिरना, |बाटिका-(सं० स्त्री० ) उपवन, उद्यान, 
घूमना, टहलूना । बगीचा, फुलवारी । हक हि 
बागल-(हिं० पुं०) बक, बगला । बाटी-(हि० स्त्री०) अंगारों या उपल/ 
घागुर-(हिं० पुं०) पशु या पक्षी फँसाने | पर सेकी हुई गोली या पेड़े के आकार 
का जाल । की रोटी, लिट्ठी । 
बागसरी-(हिं० स्त्री०) सरस्वती । बाड़-(हिं० स्त्री ०) बाढ़, धार । 
बाघंवर-(हिं० पुं०) बाघ की खाल जो |बाड़ा-(हि० पुं०) पशुशाला । _ 
बिछान के काम में आती है। बाड़ी-(हिं० स्त्री०) हक बारी 
बाघ-(हिं० पुं०) सिंह, शेर । बाढ़-(सं० स्त्री०) वृद्धि, अधिकता ४ 


बाढ़ना 


(हिं० स्त्री०) 5 अधिक वर्षा 
के कारण नदी आदि के जल का वेग 
से बढ़ना, बंदूक, तोप आदि का निरन्तर 
छूटना, व्यापार में होनवाला लाभ, 
तलवार, छुरी आदि की धार, सान | 
बाढ़ना-(हिं० क्रि०) देखो बढ़ना। 
बआाढ़ीवान-(हि० पुं०) छूरी, कैंची आदि 
पर सान रखनेवाला । 
बाण-(सं० पुं०) तीर, सायक, अग्नि । 
बाणपथ- (सं० पुं०) उतनी दूरी जहाँ 
तक जा सके । बाणविद्या- (सं०स्त्री ० 
बाण चलाने की विद्या । 
आणिज्य- (सं० पुं०) व्यापार । 
बात-(हिं० स्त्री०) वचन, फैली हुई 
चर्चा, उपदेश, सीख, रहस्य, प्रतिज्ञा, 
 मान-मर्यादा, इच्छा, रीति, व्यवहार, 
प्रकृति, संबंध, अभिप्राय, विशेषता, 
बहाना, सन्देश, वार्तालाप । 
बातचीत- (हि० स्त्री०) वार्तालाप | 
बाती-(हिं० स्त्री०) देखो बत्ती । 
बातुल- (हि० वि०) सनकी, बौड़हा । 
बातृनिया, बातुनी-(हिं० वि०) बहुत 
बोलनेवाला, वकवादी । 
- बाद-(हिं० पुं०) तक, वितक, विवाद, 
झंझट; (अव्य०) निरर्थक | 
बादना-(हिं० क्रि०) बकवाद करना । 
बादर- (हिं० पुं०) बादल, मेघ । 
बादरिया-(हिं० स्त्री०) देखो बादल । 
बादल-(हि० पुं०) मेघ । 
बादला-(हिं० पुं०) सोने या चाँदी का 
महीन चिपटा किया हुआ तार जो कला- 
बत्तू बनाने के काम में आता है। 
बावहवाई- (हि० क्रि० वि०) व्यर्थ। 
बादाम-(हि० पुं०) जामुन आदि वृक्षों 
की तरह का एक पेड़ जिसका तना मोटा 
होता है, इसका फल मेवों में गिना 


मरी, 
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बाना 


जाता है। 

बादामी-(हिं० वि०) बादाम के छिलके 
के रंग का, अण्डाकार । 

बादि-(हिं० अव्य०) व्यर्थ । 
बादिया-(हिं० पुं०) पेंच बनाने का 
लोहारों का एक अस्त्र । 

बादुर- (हि०पुं० ) शत्रु,प्रतिद्वन्द्ी, चमगी दड़। 
ब्राध-(सं० पुं०) प्रतिबन्ध, रुकावट, 
उपद्रव, कष्ट, पीड़ा, कठिनता । 
बाधक-(सं० वि०) प्रतिबन्धक, दुःख- 
दायी । बाधकता- (सं० स्त्री०) बाधक 
का भाव या धर्म, बाधा । 

बाधन- (सं० पुं०) कष्ट, पीड़ा, बाधा । 
बाधना-(हिं० क्रि०) बाधा डालना, 
विध्त करना । 

बाधा-(सं० स्त्री०) कष्ट, पीड़ा, विष्न, 
संकट, अड़चन । 

बाधित-(सं० वि०) ग्रस्त, असद्भत , 
जिसको सिद्ध करने में रुकावट हों । 

बाध्य-(सं० वि०) रोका जानेवाला । 

बान-(हि० पुं०) बाण, तीर, एक प्रकार 
की अग्निक्रीड़ा जो तीर के आकार की 
होती है, अभ्यास, बनावट; (पुं०) 
कान्ति, रंग । 

बानइत-(हि० वि०) बाण चलानेवाला 
योद्धा, वीर । 

बानक-(हि० स्त्री०) वेष, भेस । 

बानगी-(हिं० स्त्री०) किसी माल का 
वह अंश जो गाहक को दिखलाने के 
लिये दिया जाता है। 

बानबे-(हिं० वि०) नब्बे और दो की 
संख्या का; (पुं०) नब्बे और दो की 
संख्या ९२। 

(हिं० पुं०) बच्दर । 

बाना-(हिं०पुं०) वस्त्र, पहिनावा, भाले 
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बताते +.-+४+ २-57 
के आकार का एक शास्त्र, कपड़े की बुना- (हिं० पुं०) दूत, बतलानेवाला । 

बट में वे तागे जो ताने जाते हैं, भेस, | बायन-(हिं* पुं०) भेंट, उपहार । 

|! स्वभाव, बुनाई । बायबी-(हिं०वि०) अपरिचित, बाहरी । 

... बातात-(हिं० स्त्री०) देखो बनात॥ | बायव्य- (हिं० पुं०) देखो वायव्य । 

|... बानि-(हिं० स्त्री०) बनावठ, अम्यास, |बायल- (हिं० वि०) जो दाँव खाली जाय । 


वचन । बायस-(हिं० पुं०) देखो वायस। 
धानिक-(हिं० स्त्री०) वेश, श्यृंगार, बायाँ-(हिं० वि०) प्रतिकूछ, विरुद्ध, 
सजधज । बायें हाथ से बजाने का तबला। 


बायें-(हि० क्रि० वि०) विपरीत, विरुद्ध 
बाई ओर । 

बारंबार-(हिं० क्रि० वि०) पुनः पुनः, 
लगातार । ह 


... बवनिया-(हिं» स्त्री० )बनिया, व्यापारी । 
५. बानी-(हिं० स्त्री०) वचन, प्रतिज्ञा, 
साधु महात्मा का उपदेश, वाणिज्य । 
बानेत-(हिं० पुं०) बाण चलानेवाला 


योद्धा, सैनिक । बार-(हिं० पुं०) द्वार, आश्रय, स्थान; 
बान्धव-(सं० पुं०) भाई-बन्धु, नातेदार, | (स्त्री०) काल, समय, अतिकाल; 
मित्र । (पुं०) घेरा, रोक | बारबार-फिरफिर ;- 


(हि० पुं०) देखो बाल । 
बारजा-(हिं० पुं०) कोठा, अठारी, घर 
के आगे की दालान । 
बारतीय- (हिं०स्त्री० ) देखो बारस्त्री, वेद्य ए 
बारन-(हि० पुं०) देखो वारण, बालना, 
हि० क्रि०) मना करना, जलाना, 


'... बाप-(हिं० पुं०) पिता, जनक । बाप- 
दादा-पूर्व पुरुष, पुरखा। बाप साँ- 
पालन या रक्षा करनेवाला । 

बापी-(हिं० स्त्री० ) देखो वापी, बावली । 
बापुरा-(हिं० वि०) तुच्छ, दीन, वेचारा। 
बापू-(हिं० पुं०) देखो बाबू, बाप । 


बाबरी-(हिं०स्त्री०) सिर पर के लंबे बाल । 


बाबा-(हिं० पुं०) पिता, बाप, पितामह, 
दादा, वृद्ध पुरुष, एक आदरसूचक शब्द 
जो साधु-संन्यासियों के लिये प्रयुक्त 
होता है, लड़कों के लिये प्यार का शब्द । 
बाबू-(हि० पुं०) एक आदरसूचक शब्द, 
भला आदमी, पिता के लिये संबोधन, 
छोटे राजा के बन्धु-बान्धवों के लिये 
प्रयुकत शब्द । 
बाभन-(हिं० पुं०) ब्राह्मण । 
बास-(हि० पुं०) देखो वाम | 
बामी-(हि० स्त्री०) देखो बाँबी 
बायें-(हि० वि०) बायाँ, खाली, चका 
हुआ, लक्ष्य पर न बठा हुआ । 
बाय-(हिं० स्त्री०) वायु, हवा। 


जोंधरी बाजरे आदि के दाने अलगाना ! 


बारबध्‌, बारवधूटी (हि०स्त्री०) वेश्या, 


रंडी । 

बारह-(हि० वि० 
संख्या का; (पुं०) दस 
संख्या १२ । 

बारहखड़ी- (हिं० स्त्री० ) वर्णमाला का 
वह अंश जिसमें प्रत्येक व्यंजन में अ, 
आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ,ओ,ओ, अं, अः 
इन बारह स्वरों को मात्रा के रूप में 
लगातार बोलते या लिखते हैं। * 

बारहदरी-(हिं० स्त्री०) चारों ओर से 
खुली हुई हवादार बैठक । 

बारहमासी- (हिं० वि०) सब 
फलने फूलनेवाला । 


) दस और दो की 
और दो की. 


ऋतुओं में 


बारहवाँ 
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३22५३ (हि०वि०) जो बारहवें स्थान 
में हो। । 
'घारहसिंघा- ( हि० पुं०) हरिन की जाति 
का एक चौपाया जिसकी सींग में कई 
एक शाखा निकली रहती हैं। 
जारा-(हि० वि०) बाल्यावस्था का, जो 
सयाना न हो; (पुं०) महीन तार खींचने 
की जन्ती । 
आरात-(हिं० स्त्री०) वरणयात्रा, वह 
समाज जो वर के साथ उसको ब्याहने 
के लिये वध्‌ के घर जाता है । 
खारादरी- (हि० स्त्री०) देखो बारहदरी 
बारिघर- (हिं० पुं०) मेघ, बादल । 
जारिधि-(हि० पुं०) देखो वारिधि। 
बारिवाह-(हि० पुं०) बादरू। 
आारो-(हि० स्त्री०) तट, किनारा, धारा, 
बाढ़, बगीचे, खेत आदि के चारों ओर 
बना हुआ घरा, किसी पात्र की कोर, 


“« अवसर, पारी, खिड़की, झरोखा, वह 


स्थान जहाँ वृक्ष लगाय गये हों । 
जारीस- (हि० पुं०) समद्र । 
आारुणी-(हिं० स्त्री०) देखो वारुणी । 
बआाल-(हि० पुं०) देखो बालू । 
चाल-(सं० पुं०) बालक, लड़का, लोभ, 
केश, कुन्तछ; (वि०) वह जो पूरी 
.. झ्ाढ़ पर न पहुँचा हो; (स्त्री०) कुछ 
अन्न के पौधों के डंठलक का अग्रभाग 
जिसमें दानों के गुच्छे लगे रहते हैं। 
बालक-(सं० पुं०) पुत्र, शिशु, लड़का, 
थोड़ी वय का बंच्चा, अबोध या: अन- 
जान मनुष्य, हाथी या घोड़े का बच्चा, 
- केश, बाढ़ | बालकता-(सं० स्त्री०) 
लड़कपन । बालकताई-(हिं० स्त्री०) 
बाल्यावस्था, लड़कपन । 
जा लकाल-(सं० पुं०) बाल्यावस्था । 
ज्वा लकेलि-(सं० स्त्री० ) लड़कों का खेल। 


बालगोपाल- (सं० पुं० ) परिवार के 
बच्चे । बालचरित-(सं० पुं०) लड़कों 
का खिलवाड़ । 
बालटी-(हि० स्त्री०) एक प्रकार की 
डोलची जिसका नीचे का घेरा सँकरा 
तथा ऊपर का चोड़ा होता है। 
बालधि- (हि० स्त्री० ) पूँछ। 
बालना-(हिं० क्रि०) प्रज्वलित करना, 
जलाना । 
बालपन-(हिं० « पुं०) 
लड़कपन । 
बालपुष्पी-(सं० स्त्री०) यूथिका, जूही । 
बालबच्चे- ( हि० पुं०) सन्तान । 
बालबुद्धि-(सं० स्त्री०) बाछकों के 
समान बुद्धि। बालबोध-(सं० स्त्री०) 
देवनागरी लिपि। बालब्नह्मचारी- 
(सं० पुं०) वह जिसने बाल्यावस्था से 
ही ब्रह्मचयं व्रत धारण किया हो। 
बालभाव- (सं०. पुं०) लड़कपन । 
बालस- (हिं० पुं०) पति, स्वामी, प्रेमी । 
बाललोला- (सं० स्त्री०) लड़कों का खल 
बालविधु-(सं० पुं०) अमावस्या के 
बाद के दित का नवीन चद््रमा । 
बालसुर्य-(सं०पुं०) उदय-काल का सूर्य । 
बाला-(सं० स्त्री०) बारह वर्ष से सोलह 
वर्ष तक की स्त्री,एक प्रकार का आभूषण 
बालादित्य-(सं० पुं०) तुरत का उदय 
हुआ सूर्य । 
बालापन- (हिं० पुं०)बचपन, लड़कपन । 
बालार्क-(सं० पुं०) प्रातःकाल का सूर्य । 
बालिका-(सं० स्त्री०) कन्या, पुत्री । 
बालिश-(सं० वि०) मूर्ख, अबोध। 
बालो-(हि० स्त्री०) कान में पहितने का 
एक प्रसिद्ध आभूषण । 


बाल्यावस्था, 


बाल॒का २९ 
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बाहु 


बालुका-(सं०स्त्री०) बालू। बालका- बास-(हिं० पुं०) निवास, रहने करा 
पन्त्र-वह यन्त्र जिसमें औषधि फूंकते के ' 


लिये बालू भरी हाँड़ी में रकखी जाती है। 
शलू-(हि० पुं०) पत्थर का वह महीन 
चूर्ण या कण जो वर्षा के जल के साथ 
पहाड़ पर से आता है और नदियों के 
किनारों पर जम जाता है, रेणुका, रेत । 
बालदानी-( हि० स्त्री०) बाल रखने की 
झँसरीदार छोटी डिबिया जिसमें से 
बालू गिराकर मसि (रोशनाई) आदि 
सुखाई जाती है । 
बालसताही-(हिं० स्त्री०) 
मिठाई । 
बालेन्द्र- (सं ० पुं०) नया उदित चन्द्र । 
बालेय-(सं० पुं०) रासभ, गदहा। 
बाल्ठी-( हि० स्त्री०) देखो बालदी-। 
बाल्य-(सं० वि०) बालक संबंधी, बच- 
पनका। 


एक प्रकार की 


. बाल्यावस्था- (सं० स्त्री०) लड़कपन । 


बावड़ी-(हि० स्त्री०) बावलछी, छोटा 
_एलाब । 5 
बावन-(हि० वि०) पचास और दो की 
संख्या का; (पुं०) पचास और दो की 
संख्या ५२ । 
बावना-(हि० वि०) देखो बौना । 
बावभक- (हि० स्त्री०) झक, पागलपन । 
बावरा-(हि० वि०) देखो बावला। 
बावरी-(हिं० स्त्री०) देखो बावली। 
बावल-(हिं० पुं०) अन्धड़, आँधी । 
बावला-(हि० वि०) विक्षिप्त, पागल । 
बावलापन- (हिं० पुं०) झक, पागलूपन । 
बावली-(हि० स्त्री०) सीढ़ियाँ लगा 
हुआ छोटा गहरा तालाब या चौड़े 
मुँह का कुआँ। 
घावाँ- (हि०वि०) बाईं ओर का, बायाँ । 
बाष्प- (हि० पुं० ) भाष । 


स्थान, गन्ध; महक । 
बांसठ-(हि० वि०) साठ और दो की 
संख्या का; (पुं०) साठ और दो की 
संख्या, ६२ । बासठवबाॉ-वह जो क्रम से 
बासठ के स्थान पर हो । 
बासदेव- (86० पुं०) देखो वासुदेव । 
बासन-(हिं० पुं०) पात्र, भांड | 
बोसना-(हिं० स्त्री०) इच्छा, चाह; 
(क्रि०) सुवासित करना, मँहकाना । 
बासर-(हिं०पुं०) वासर,दिन,प्रात:काल । 
बाससी-(सं० पुं०) वस्त्र, कपड़ा । 
बासा-(हि० पुं०)वह स्थान जहाँ पकी 
हुई रसोई दाम देने पर मिलती है। ... 
बासित-(हिं०वि० ) सुगन्धित किया हुआ । 
बासी-(हि० वि०) देर का अथवा एक 
दिन पहले का बना हुआ खाना, जो 
हरा-भरा न हो, सूखा या कुम्हलाया 
. हुआ, कुछ देर तक रक्‍्खा हुआ | 
बासौंधी-(हिं० स्त्री०) देखो बसोंची । 
बाहता- (हि० क्रि०) ढोना, छादना या 
चढ़ाकर ले जाना, फेंकना, चलाना । 
बाहनी-(हि० स्त्री०) सेना |. - 
बाहर- (हि० क्रि० वि०) किसी निश्चित 
या कल्पित सीमा से हटकर, सिवाय, 
अलग, प्रभाव या अधिकार से पृथक, « 
किसी दूसरे स्थान पर, दूसरे नगर में । 
बाहरी-(हि० वि०) बाहर का, पराया, 
जो घर का न हो, जो बाहर से देखा 


जावे । ँ 
बाहाँजोरी-(हिं० क्रि० वि०) भुजा से 


भूजा अथवा हाथ से हाथ मिलाकर । 
बाहिनी-(हिं० स्त्री ०) सेना, नदी, याव। 
बाहिर-(हिं० क्रि० वि०) देखो बाहर । 
बाहीं-(हि० स्त्री०) देखो बाँह, बाहु' 
बाहु- (सं० पुं०) भुजा, बांह । 


घाहुज्या 


बाहुज्या- (सं० पु०) गणित की भुजज्या 
बाहुत्राण-(सं० पुं०) चमड़े, लोहे आदि 
का बना हुआ हस्ततन्नाण जो युद्ध में 
हाथों की रक्षा के लिये पहना जाता है। 
बाहुसूल-(सं० पुं०) कन्धे और बाँह 
का जोड़, काँख | बाहुयुद्ध-(सं० पुं०) 
सल्लयुद्ध । 
बाहुल्य-(सं० पुं०) आधिक्य, अधिकता । 
बाहुबीयें- (सं० पुं०) बाहुबल, पराक्रम । 
बाहुशिखर- (सं० पुं०) स्कनन्‍्ध, कन्धा । 
बाह्य-(सं० पुं०) भार ढोनेवाला पशु; 
(वि० ) ढोनेवाला, बाहरी, बाहर का । 
बिय-(हिं० पुं०) देखो व्यंग । 
बिजन-(हिं० पुं०) देखो व्यंजन । 
बिद-(हि० पुं०) पानी का बूंद, देखो 
बिन्दी । 
बिदा-(हि० स्त्री०) माथे पर का गोल 
बड़ा टीका | , बिदी-(हिं० स्त्री०) 
शून्य, सुन्ना, माथे पर लगाने का गोल 
छोटा टीका, इस आकार का कोई 
चिह्न । बिदुका-(हि० पुं०) “बिन्दी, 
गोल टीका। बिंदुरी, बिदुली- (हिं० 
स्‍त्री०) माथे पर का गोल टीका, 
ठ्कुली | 
बिधना- (हिं०क्रि० ) छेदा जाना, उलझना 
विब-(हिं० पुं०) प्रतिबिब, छाया । 
बि-(हि० वि०) दो, एक और एक | 
बिअहुता- (हि० वि०) विवाह संबंधी, 
जिसका विवाह हो गया हो । 
बिआधि:-- (हिं० स्त्री०) देखो व्याधि। 
बिआध-(हिं० पुं०) देखो व्याध । 
बिआना-(हिं०क्रि०) पशुओं का बच्चा 
देना, जनना । द 
बिआपी-(हिं० वि० । देखो व्यापी | 
बिओग, ब्रविओगी-(हिं० वि०) देखो 
वियोग, वियोगी... - 
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बिगड़ना 


हलक ॥ जरातइक आकर कान साअउर-पअतापाता बा 
बिकटठ-(हिं० वि०) देखो विकट | 
बिकना-(हि० क्रि०) किसी पदार्थ का 


मूल्य लेकर दिया जाना, बेचा जाना । 


बिकरस-(हिं० पुं०) देखो विक्रमादित्य । 
बिकरार, बिकराल-(हिं० वि०) डरा- 


वना, भयानक | 


बिकल-(हिं० वि०) व्याकुल, घबड़ाया 


हुआ | बिकलाई-(हिं० स्त्री०) व्या- 
कुछता । बिकलाता-(हिं० क्रि०) 
व्याकुल होना, घबड़ाना । 


बिकवाना- (हिं० क्रि०) बेचने का काम 


दूसरे से कराना । 


बिकसना-(हिं० क्रि०) खिलना, फूलना, 


बहुत प्रसन्न होना । बिकसाना-(हिं० 
वि०) विकसित कराना, खिलाना, 


. प्रफुल्लित करना, प्रसन्न करना | 
बिकाऊ-(हि० वि०) बिकने योग्य, 


बिकनेवाला । 


बिकाना-(हि० क्रि०) देखो बिकना । 
बिकार-(हि० वि०) देखो विकार ॥ 


बिकारी-(हिं० वि०) विक्ृत रूपवाला, 
हानिकारक । 


बिकास-(हिं० पुं०) देखो विकास । 


बिक्री- (हि० स्त्री०) बेचे जाने की क्रिया 
या भाव । 
बिख-(हिं० पुं०) विष, गरलू । 
बिखम-(हिं० पुं०) देखो विषम | 
बिखरना-(हि० क्रि०) छितराना। 
बिखराना-(हि० क्रि०) बिखेरना। 
बिखाद- (हि० पुं०) देखो विषाद । 
बिखान-(हिं० पुं०) देखो विषाण । 
बिखेरता-(हिं० क्रि०) छितराना ॥ 
बिग-(हिं० पुं०) भेड़िया । 
बिगड़ना-( हि० क्रि०) असली रूप-रंग 
या गुण का नष्ट हो जाना, ऋुद्ध होना, 
विरोधी होना, पशु आदि का अपने 


बिगड़ेल 


रक्षक की आज्ञा से बाहर होना, बुरी 
होता, व्यर्थ व्यय होना । | 
बिगड़ेल-(हि०वि०) थोड़ी बात पर ऋुद्ध 
कह, हि करनेवाला । 
बिगरना- (हि ० हि ) देखो बिगड़ना । 
बिग्राइल- (हि०वि०) देखो बिगड़ैल। 
बिगलित-देखो विगलित। बिगसना- 
(हि० क्रि०) देखो विकसना। 
बिगहा-( हि० पुं०) देखो बीघा। 
बिगाड-( हि० पुं०) वैमनस्य, लड़ाई- 
झगड़ा, बुराई । बिगाड़ना- (हिं०क्रि० ) 
कुमार में लगाना, बुरी अवस्था में छाना, 
व्यर्थ व्यय करना । 
बियार-(हि० पुं०) देखो बिगाड़ । 
बिगारी- (हि० स्त्री०) देखो बेगारी । 
बिगास-(हि० पुं०) देखो विकास । 
बिगासना- ( हि०क्रि० ) विकसित करना । 
बिगुन-(हि० वि०) गुणरहित । 
बियुर-(हि० वि०) बिना गुरु का। 
बिगूचन- (हि० स्त्री०) असमंजस, कठि- 
नता । 
क्रि०) संकोच में पड़ना । 
बिगोना-(हि० क्रि० ) नष्ट करना, व्यग्र 
करना, छिपाना । 
बिग्रह-(हि० पुं०) देखो विग्रह। 
बिघटना-(हिं० क्रि०) बिगाड़ना। 
बिघन-(हिं० पुं०) देखो विध्न। 
बिच-(हि० वि०) देखो बीच । 
बिचकना-(हि० क्रि०) भड़कना। 
बिचकाना- (हि० क्रि०) मुंह चिढ़ाना । 
बिचच्छन- (हि० वि०) देखो विचक्षण। 
बिचलना- (हिं० क्रि०) विचलित होना, 
कोई बात कहकर मुकर जाना । 


बिचला-(हिं०वि० )बीच का, बीचवाला। 


बिचलाना- (हिं०क्रि० ) विचलित करना । 
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: बिगचना, बिगृतना-(हि० 


बिछरता 
बिचवान, बित्तवासी- (हिं०पुं० ) मध्यस्थ । 
बिचहुत- (हि ०पुं० ) सन्देह, दुविधा, अन्तर 
बिचारना-(हि०क्रि०) विचार करना । 
बिचारमान-(हिं० वि०) विचार करनते- 

वाला, विचारने योग्य । 
बिचारा-(हि० वि०) देखों बेचारा । 
बिचारी- (हिं०वि० ) विचार करनेवाला । 
बिचाल-(हिं० पुं०) अन्तर । 
बिचेत-(हि० वि०) अचेत, मूछित । 
बिचौहा-(हि० पुं०) मध्यस्थ । 
बिच्छी, बिच्छ-(हिं० पुं०) एक छोटा 
विषेला कीड़ा जिसकी पूंछ में डंक होता 
है जिसमें विष रहता है, एक प्रकार की 
घास जिसके छू जाने से बिच्छू के काटने 
के समान जलन और पीड़ा उत्पन्न 
होती है। 


' विक्षेप । 


बिछना-(हिं० क्रि०) -फेलाया जाना। 
बिछलन- (सं० पुं०) फिसल्‍लून । 
बिछलाना-( हि० क्रि०) फिसलाना । 
बिछवाना-(हि० क्रि०) बिछाने का काम 
दूसरे से कराना । ह 
बिछाना-(हिं० क्रि०) किसी वस्तु को 
भूमि पर कुछ दूर तक फैला देना। 
बिछावन, बिछायत- (हिं०पुं० ) बिछौना । 
बिछिया-(हिं० स्त्री०) पैर की अंगुलियों 
में पहिनने का एक प्रकार का छल्‍्ला । 
बिछिप्त-(हिं० वि०) देखो विज्लिप्त । 
बिछआ- (हिं० पुं०) पैर में पहिनने का 
एक प्रकार का गंहना, एंक॑ प्रकार की 
छोटी छुरी।.. . - ..॥+ _ 
बिछड़न-(हिं० - स्भी०) बिछुड़ते श या 
अलग होने का भाव, विद्योग-। बिंछु- 
ड्ना-(हिं० कि ) दो प्रेमियों का. प्र- 
स्‍्पर वियोग होना। , *. 
बिछुरना-(हिं० क्रि०) देखो बिछुड़ना। 


। 
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बिछरति- (8० स्त्री०) बिछुड़न । 
बिछरन्ता-(हिं० पुं०) बिछुड़नवाला। 


बिथकना 


बिशुकाना- (हि क्रि०) 
डराना। 


बिछना-(हिं०पुं० ) वह जो बिछड़ गया हो। | बिटरना-(हिं० क्रि०) प्रंघोलना । 


बिछोई-(हिं० पुं०) वियोगी । 
बिछोड़ा- (हि० पुं०) बिछोह । 
बिछोय, बिछोह- (हि०पुं० ) वियोग, विरह। 
बिछोयना- (हि क्ति०) वियोग करना । 
बिछाोंना-(हि० पुं०) बिछावन, बिस्तर । 
बिजड़-(हि० स्त्री०) खड़्ग, तलवार । 
बिजन, बिजना-(हिं० पुं०) व्यजन, 
पंखा; (वि०) एकान्त। 2, 
बिजलो-(हि० स्त्री०) वह शक्ति जिसके 
कारण वस्तुओं में आकर्षण और अप- 
कषंण होता है और जिससे कभी-कभी 
ताप और प्रकाश भी उत्पन्न होता है, 
विद्युत, बादलों के टकरान तथा 
रासायनिक क्रिया से उत्पन्न होनेवाला' 
वह प्रकाश जो- आकाश में कभी-कभी 
देख पड़ता है, कान में पहिनने का एक 
गहना, गले में पहिनने का एक आभूषण । 
बिजाती-(हिं० वि०) दूसरी जाति का, 
दूसरी तरह का। 
बिजान-(हिं० वि०) अज्ञान । 
बिजायठ- ( हि० पुं०) बाजूबन्द |: . 
बिजुरी-(हि० स्त्री०) देखो बिजुली। 
बिजूका, बिजखा-(हिं०पुं०) विभीषिका, 
पश्ु-पक्षियों को डराने के लिय खेत में 
गाड़ा हुआ पुतला । 
बिजोग-(हिं० पुं०) वियोग । 


'बिज्ोरा-(हिं० ,वि०.) निर्बेल, बलहीन । 


बिज्जु- (हि० स्त्रीं०) बिजली, विद्युत्‌ । 
बिज्जुरात-(हिं० पुं०) बिजली का 
गिरना। बिज्जुल-(हिं०स्त्री ० )बिजली। 


बिल्चरा-(हि० पुं०) एक में मिला हुआ 


मटर, चना, गेहूँ और जब । 


बिश्लुकना- (हि० क्रि०0) भयभीत होना । 


शमी 


बिटिनियाँ, बिठिया-- ( हिं० स्त्री० ) बेटी, 
पुत्री । 
बिठलाना-(हिं० क्रि० ) देखों बैठाना ! 
बिठाना-(हि० क्रि० ) बेठाना । 
बिड़ब- (हि० पुं०) विडम्ब, आउडम्बर ! 
बिड़बना-(हिं० पुं०) निन्‍दा, उपहास, 
हँसी-ठट्ठा । 
बिडर-(हिं० वि०) निर्भय, ढीठ । 
बिडरना-(हिं० क्रि०) तितर-बितर 
होना | बिडराना-(हिं०क्रि०) तितर- 
बितर करना । 
बिड़वना-(हि० क्रि०) तोड़ना । 
बिडारना-(हि०क्रि०) डराकर भगाना । 
बिड़ाल-(सं० पुं०) बिलाव, बिल्ली | 
बिड़ौजा-(सं० पुं०) इन्द्र का एक नाम । 
बिढ़ती-(हि० पुं०) लाभ । 
बिढ़वना-(हिं० क्रि०) एकत्रित करना । 
बित-(हि० पुं०) धन, द्रव्य । 
बितना-(हि० पुं०) बित्ता । 
बितनाना-(हिं० क्रि० ) व्याकुल होना । 
बितरना-(हि० क्रि०) बाँटना। 
बितवना-(हि० क्रि०) बिताना। 
बिता-(हिं० पुं०) देखो बित्ता। 
बिताना-(हिं० क्रि०) समय आदि 
व्यतीत करना । । 
बिताल-(हिं० पुं०) देखो वेताल । 
बितावना-(हिं० क्रि०) देखो बिताना । 
बितीतना-(हिं० क्रि०) व्यतीत होना। 
बितु-(हिं० पुं०) देखो बित्त।... 
बित्त-(हिं० पुं०) वित्त, धन । हे 
बित्ता-(हि० पुं०) हाथ की अँगुलियों को 
फैलाकर अँगूठ के सिरे तक की पूरी नाप। 
बिथकना-(हि० क्रि०) चकित होना । 


बिथरना 
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ब्रिपत्ति 


(हिं० क्रि०) नष्ट करना। 
जाना । 


बिधु-देखो विधु । 


जाना ह 
बिथा-(हिं० स्त्री०) देखो व्यथा, पीड़ा। | बिन-(हिं० अव्य०) बिना । 


बिथारना-( हि० क्रि०) बिखेरना । 
बिथित-(हि० वि०) देखो व्यथित । 


बिनई-(हि० वि०) देखो विनयी । 
बिनऊ-(हिं० स्त्री०) देखो विनय | 


बिथोरना-(हिं० क्रि०) देखो बिथरना। | बिनति, बिनती-(हिं० स्त्री०) निवेदन, 


बिदकना-( हिं० क्रि०) फटना, चिरना । 


प्रार्थना । 


बिदकाना-(हिं$ क्रि०) विदीण्ण करना, |बिनन-(हिं० स्त्री०) बुनने की क्रिया, 


फाड़ना । / 
बिदरत-(हिं० स्त्री०) दरार, फटन; 

(वि०) फाड़ने या चीरनेवाला। 
बिदलना-(हि० क्रि०) दलित करना। 
बिदला-(सं० वि०) जिसमें पत्ते न हों । 


बुनावट, चुनकर निकाला हुआ कूड़ा- 
करकट । 

बिनना-(हिं० क्रि०) छोटे-छोटे पदार्थों 
को एक-एक करके अलग करना, देखो 
बुनना । 


बिदा-(अ स्त्री ० ) प्रस्थान,जानेकीआज्ञा । | बिनय-(हिं० पुं०) देखो विनय | 
बिदाई-(हि० स्त्री०) बिंदा होने का |बिनवना-(हिं० क्रि०) प्रार्थेना करना । 
भाव या क्रिया, बिंदा होने की आज्ञा । | बिनसना-(हिं० क्रि०) नष्ट होना या 
बिदारता- (हि०क्नि० ) फाड़ना, नष्ट करना।। करना | बिनसाना-(हिं० क्रि० ) नष्ट 
बिदुरना-(हि० क्रि०) मुसकराना। करना, बिगाड़ना । 
बिदुरानी- (हि० स्त्री०) मुसकराहट । |बिना-(हिं० अव्य०) छोड़कर । 
बिदृषता-(हिं० क्रि०) कलंक या दोष |बिनाई-(हिं० स्त्री०) बीनने-चुनने को 
लगाना । | क्रिया या भाव, इस काये का शुल्क | 
बिदेस- (हिं० पुं०) अन्य देश, परदेश । | बिनाती-(हिं० स्त्री०) देखो बिनती। 
बिदोख- (हि०पुं० ) वैमनस्य, वैर, शत्रुता। | बिनाना-(हिं० क्रि०) देखो बुनना । 
बिदोरना-(हिं० क्रि०) ओंठ चलाना । |बिनानी-(हिं० वि०) अज्ञानी । 
बिघंसना-(हि० क्रि०) नष्ट करना। | बिनावट-(हिं० स्त्री०) देखो बुनावट ) 
बिध-(हिं० पुं०) ब्रह्मा, प्रकार, तरह, |बिनासना-(हिं० क्रि०) नष्ट करना | 
आय-व्यय का लेखा । बिनि, बिनु-(हि० अव्य०) बिना।. 
बिघना- (हिं०पुं० ) विधि, विधाता, ब्रह्मा ।  बिनें-(हिं० स्त्री०) देखो विनय । 
विधवपन-(हिं० पुं०) वेधव्य, रेड्रापा। |बिनौला-(हिं० पुं०) कपास का बीज । 
बिधवा-(हि० स्त्री०) विधवा । बिन्दु-(हिं० पुं०) देखो. विच्दु, बूंद । 
विधाँसना-(हिं० क्रि०) नष्ट करना । | बिपच्छ-(हिं० पुं०)विपक्ष, शत्रु; (वि०) 
विधाना-(हि० क्रि०) देखो बिंधाना । | विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध । « « 
बिघानी- (हिं० पुं०) रचने या बनानेवाला।| बिपच्छी-(हिं० पुं०) शत्रु, विरोधी । 
बिधि-देखो विधि । बिपत-(हिं० स्त्री०). देखो विपत्ति। 
विधिना-(हिं० स्त्री०) देखो बिधना । |बिपद, बिपत्ति-(हिं० सस्‍्थरी०) देखो 
बिघुंतुद- (हि० पुं०) राहु । विपत्ति । कं ॥ 


बिपरीत 


विपरीत-(हि० वि०) प्रतिकूल । 
विफरना-(हिं० क्रि०) विद्रोही होना। 
बिबरन- (हि० वि०) जिसका एंग॑ बिगड़ 
गया हो, देखो विवरण । 
बिबस-(हिं० वि०) विवश, पराधीन । 
बिबहार-(हि० पुं०) ठेखो व्यवहार । 
बिबाक-(हि० वि०) चुकता । 

.. बिबाहना-(हिं० क्रि०) विवाह करना ॥ 


“  बिबि-(हिं० वि०) दो। 


. बिंभावरी-(हि० स्त्री०) रात्रि। 
बिभु-देखो विभु। 

बिसन-(हि० वि०) अति दुखी, चिन्तित, 
- उदास । 
बिसान-देखो विमान । 
बिप्तानी- (हि० वि०) मानरहित । 
बिसोहना-(हि० क्रि०)मोहित करना । 


“7 बिप्तौरा-( हि० पूं०) वल्मीक, बाँबी । 


बिम्व-(सं० पुं०) प्रतिबिम्ब, छायां । 


- बिप-(हि० वि०) युग्म, दो, दूसरा। 
: .: बियत-(हिं० पु०) बियतू, -आकाश | 


बिया-(हिं० पुं०) बीज; (वि०) अन्य, 


.. दूसरा। बियाज-(हिं०पुं० ) देखो ब्याज 


बियाधा-(हिं० पुं०) देखो व्याधा । 
थियाधि-(हि० स्त्री०) देखो व्याधि । 


... बियान-(हिं पुं०) प्रसव । 


बियाना-(हि०क्रि० ) पशुओं का बच्चा देना 
: बियापना-(हिं० क्रि० ) देखो व्यापना । 


बियारी,बियाल- ( हिं०स्त्री० ) देखो ब्यालू । 


बियाह-(हिं० पुं०) विवाह, 
बियोग-देखो वियोग । 
बिरकत-देखो विरक्त |. ' 
बिरज्ज-(हि० वि०) कई रंगों का। 
बिरचना-(हिं०: क्रि०) बनाना। 
.. बिरंत्रि-(हि०  पुं० ब्रह्मा । 

. बिरछे-(हिं० पुं०), देखो वृक्ष । 

.. बिरज-(हिंब्मविर्द) निर्दोष |. 


ब्याह | 
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बिरोधना 


बिरझ्ञता-(हिं० क्रि०) क्षगड़ा करना । 


बिरतंत-(हि० पुं०) देखो वृत्तान्त । 
बिरताना-(हिं० क्रि०) बाँटना । 
बिरथा- ( हिं०वि० ) वृथा, व्यर्थ, निरर्थक । 
बिरद- (हिं० वि०) बड़ाई, यश । 
बिरदेत-(हिं० वि०) प्रसिद्ध, नामी । 
बिरध-(हि० वि०) देखो वृद्ध । 
बिरधाई- (हि ०स्त्री ० )वृद्धावस्था,बुढ़ापा । 
बिरंघापन-(हिं० पुं०) वृद्धावस्था । 
बिरसना-(हिं० क्रि०) विराम करना, 
सुस्ताना, ठहरना। बिरमाना-(हिं० 
क्रि०) व्यतीत करना, बिताना। ै 
बिरला-(हिं० वि०) कोई-कोई, इक्‍का- 
दुक्‍का । ह 
बिरवा-(हि० पुं०) वृक्ष, पौधा, चना । 
बिरवाही-(हि०स्त्री6 ) छोटे-छोटे पौधों 
का कुंज। | 
बिरषभ-(हिं० पुं०) देखो वृषभ | 
बिरसन-(हिं० पुं०) विष, गरलू । 


| बिरहा-(हि०पुं० ) एक प्रकार का गीत । 


बिरही-(हि० पुं०) वियोग से पीड़ित 
पुरुष । बिराग-(हिं० पुं०) विरक्ति । 
बिराजना-(हि० क्रि०) शोभित होना, 
शोभा देना । 
बिरान, बिराना-(हिं० वि०) दूंसरा। 
बिराना-(हि० क्ि०) मुंह चिढ़ाना। 
बिरिछि-(हिं० पुं०) देखो वृक्ष । 
बिरियाँ-(हि० स्त्री०) समय, बार। हा 
बिरिया-(हिं० स्त्री ०) कान में पहि 
का कटोरी के आकार का एक गहना। 
बिरी-(हि० स्त्री०) देखो बीड़ी, बीड़ा। 
बिरुझ्नां- (हिं० क्रि० ) उलझना, झगड़ता। 
बिरुद- (हिं० पुं०) प्रशंसा । 
बिरुधाई-(हिं स्त्री०) बुढ़ापा। 
बिरूप-(हिं० पुं०) कुरूप । | 
बिरोधना-(हिं० पुं० ) विरोध करता। 


- 
«. ५ ४ 


बिलंगी 
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बिलंगी-( हि०स्त्री० ) अलगनी, अरगनी। | बिलाना (हि. क्ित्वा उछ उप बिलाना-(हिं० क्रि०) नष्ट होना, 
बिलंबना-(हिं० क्रि०) विलंब करना, | विलीन मे ] । हे 


देर करना । 
बिल-(सं० पुं०) छेद, गुहा, कन्दरा । 
बिलखना-(हि० क्रि०) विलाप करना, 
रोना, दुःखी होना । बिलूखाना-- (हि० 
क्रि०) दुःखी करना । 
बिलग-(हिं० वि०) पृथक्‌, अलग ; (पुं०) 
अलग होने का भाव । ७ + पर 
बिलगाना-(हिं० क्रि०) पृथक्‌ होना, 
अलगाना, चुनना, छाँटना । 
बिलच्छनत- (हि० वि०) देखो विलक्षण । 
.. बिलनो-(हिं० स्त्री०) काली भौंरी, 
* आँख की पलक पर होनेवाली फुंसी । 
बिल्पना-(हिं० क्रि०) विलाप करना, 
: रोना । 
बिलबिलाना-(हि० क्रि०) छोट-छोटे 
कीड़ों का इधर-उधर रेंगना, असंबद्ध 
प्रताप करना, व्याकुल होकर बकना, 
भूख से व्यग्र ! ना, व्याकुल होकर 
रोना और चिल्लाना । 


बिलम-(हिं० पुं०) देखो विलम्ब, देर । 


बिलमना-(हिं० क्रि०) विलम्ब करना । 
बिल्माना-(हिं० क्रि०) रोक रखना । 
.. बिललाना-(हिं० क्रि०) विलाप करना । 
बिलवाना-(हिं० क्रि०) नष्ट करना। 
बिलवासी-(सं०वि० ) बिल में रहनेवाला 
बिल्सना-(हिं० क्रि०) अच्छा जान 
पड़ना, शोभा देना। बिलसाना- 
(हिं० क्रि०) काम में लाना, दूसरे से 
भोग कराना । 
बिलहरा- (हिं० पुं०) बाँस का बना हुआ 
एक प्रकार का चिपटा डब्बा। 
बिलाई-(हि० स्त्री०) बिल्ली, लोहे या 
लकड़ी की सिटठकिनी जो किवाड़ों को 
बन्द करने के लिये लगाई जाती है। 


बिलापना-(हि० क्रि०) विलाप करना । 
बिलार-(हिं० पुं०) मार्जार, बिल्ला। 
बिलारी- (हि ०स्त्री ०) मार्जारी, बिल्ली ! 
बिलास-देखो विलास । | 
बिलासना-(हि०क्रि०) भोग करना । 
बिल्र-(हिं० पुं०) देखो बिल्लौर । 


बिलेया-(हिं० स्त्री०) बिल्ली, सिट- 

किनी, कददूकस । # 
बिलोकना- (हिं० क्रि०) परीक्षा करना; 
देखना । 


बिलोकनि-(हिं० स्त्री ० ) 
दृष्टिपात, कटाक्ष । 
बिलोड़ना-(हिं० क्रि०) व्यग्न होता । 
बिलोन-(हिं० वि०) बिना नमक का; 

कुरूप, भद्दा । ह 
बिलोना-(हिं० क्रि०)- मथना, गिराना । 
बिलोरा-(हि०क्रि०) देखो बिलोड़ना |. . 
बिलोलना-(हिं० क्रि०) हिलना, डोलना- 
बिलोर- (हि० पुं०) देखो बिल्‍्लौर। . 7 
बिलल्‍्ला-(हि० पुं०) नर बिल्ली, चपरास 

की तरह की पतली पट्टी जो बाँह पर - 

या गले में पहनी जाती है। हा 
बिल्ली- (हि० स्त्री० ) सिटकिनी, बिलेयाः 
बिल्ल्र, बिल्लौर- (हि० पुं०) एक प्रकार 

का स्वच्छ पारदर्शक पत्थर, स्फटिक ॥ 
बिल्लौरी- (हि० वि०) बिल्लौर पत्थर 

का, बिल्लौर के समान स्वच्छ | - - 
बिल्व-(सं० पुं०) बेल का वृक्ष । 
बिल्वपत्न-(सं० पुं०) बेल की पत्ती. । 
बिषान-(हि० पुं० ) देखो: विषाण । 
बिसंच-(हि० पुं०) बाघा, भय, डक्कक 
बिसंभार-(हिं० वि० ).असावधान । 
बिस-(हिं० पुं०) देखो विष।. ७ 
बिसकरमसा-देखो विश्वकर्मा |; :. ०. 
बिसतरना-(हिं०क्रि० 9 बहाना: फेल्ना) 


कुक बनक, 


बिसतार-देखो विस्तार । 
बिसद-(हि० वि०) देखो विशद । 
बिसन-(हि० पुं०) देखो व्यसन । 
बिसनी- (हि? वि०) जिसको किसी 
बात का व्यसन हो । 
बिससऊ-(हिं० पुं०) देखो विस्मय । 
बिससरना -(हि० क्रि०) भूछ जाना । 
बिससव- (हि० पुं०) देखो विसमय । 
बिसरना-(हिं० क्रि०) भूल जाना । 
बदिसराना-(हि०क्रि० ) ध्यान में न रखना : 
दिसरास-(हि० पुं०) देखो विश्वाम । 
बिसबास- (हि० पुं०) देखो विश्वास । 


.. बिसवासी-(हि०वि०)जिस पर विश्वास 


किया जा सके । 
बिसहर- (हि० पुं०) सपे, साँप । 
बिसहरू- (हि० पुं०) मोल लेनेवाला । 
दिसाना-(हि० क्रि०) वश में होता । 
बिसायेंघ- (हि० वि०) सड़ी मछली*की 

यन्‍्धवाला; (स्त्री०) सड़ी मछली के 
:... समान गन्ध । ह 
बिसास्द- (हिं० पुं०) देखो विशारद। 
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बोका 


>+__+" 


करना।._ 
बिसेस- (हि० विं०) देखो विशेष । 


.  बिसेसर-- (हिं० पुं०) देखो विश्वेश्वर । 


ब्िस्तर- (हिं० पुं०) बिछौना, विस्तार, 
बढ़ाव। बिस्तरना-(हिं० क्रि०) 
विस्तारपूर्वक वर्णन करना या कहना । 


(हिं० क्रि०) विस्तार करना, 


फलाना । बिस्तुइया-(हिं० स्त्री०) 

गृहगोधा, छिपकिली । 
बिस्मय, बिल्लाम-देखो विस्मय, विश्वाम । 
बिस्वा-(हि०पुं० ) एक बीघे का बीसवाँ भाग 
बिस्वास-(हि० १०) देखों विश्वास । 
बिहंग- (हिं० पुं०) पक्षी । 
बिहंडना-(हिं० क्रि० ) टुकड़े-टुकड़े करना । 
बिहँसना-(हि० क्रि०) मुस्कराना । 
बिहँसाना- (हि०क्रि० ) प्रफुल्लित करना ! 
बिहग-(हि० पुं०) देखो बिहज्भ, पक्षी । 
बिहबल-(हिं० पुं०) विह्लल, व्याकुछ । 
बिहरता-(हि० क्रि०) भ्रमण करना 

विदीर्ण होना । 
बिहरी-(हि० स्त्री०) अंशदान, चन्दा । 


बिसारना- (हि०क्रि० ) भुलाना,विसार देना| बिहात- (हिं० पुं०) प्रातःकाल, सबरा; 


. बिसारा-(हि० वि०) विष भरा हुआ । 

बिसास- (हि० पुं०) विश्वास । बिसा- 
सनी, बिसासिनो-(हिं० स्त्री०) जिस 
पर विश्वास न किया जा सके । 

बिसासी-(हि० वि०) छली, कपटी । 

बिसाह- (हिं० पुं०) क्रय । 

बिसाहना-(हि० क्रि०) मोल लेना, 
अपने साथ करना । 


बिसाहा- (हिं०पृं० ) मोल ली हुई वस्तु,सौदा 


बिसिख-(हिं० पुं०) देखो विशिख । 

बिसियर- (हि० वि०) विषैला। 

बिसूरता-( हि० क्रि०) चिन्ता करना; 
(स्त्री०)  चन्ता | 

बिसेघषना-(हिं० क्रि०) ब्यौरेवार वर्णन 


(क्रि० वि०) कलह, कल । 
बिहाना-(हिं० क्रि०) त्यागना, छोड़ना, 
बीतना । 
बिहारना-(हि० क्रि०) विहार करना । 
बिहाल-(हिं० वि०) व्याकुल । 
बिहि-(हि० स्न्नी०) देखो विधि । 
बिहीन, बिहुन-(हिं० वि०) विहीन, 
रहित, बिना । 
बिहोरना- (हिं० क्रि०) देखो बिछुड़ता । 
बींडरा-(हि० पुं०) मेड़रा, घास आदि की 
बनी हुई गडुरी।4र्_़ 
बींधना- (हि० क्ि०) बाँधना, छेदना | 
बी-(पुं०) बीज, दाता । 
बीका-(हि० वि०) वक्र, टेढा । 


.__ 


बीख 


बीोख-(हि० पुं०). पद, कदम, डग। 
बीग-(हिं० पुं०) भेड़िया। 
बोगना- हि क्रि० ) फेंकना, छित राना । 
बीघा-(हि० पुं०) खेत नापने का वह 
कम जो बीस बिस्वे का होता है। 
बीच-(हि० १०) किसी पदार्थ का मध्य 
भाग, अन्तर, अवसर, भेद; (स्त्री०) 
तरज्भ, लहर। . 
. बीचु-( हि पुं०) अन्तर, अवसर ।, 
बीछना-(हि० क्रि०) चुनना, छाँटना । 
बोछी, बोछू-(हि० पुं०) देखो बिच्छ, 
विछआ । ' 
बोज-(सं० पुं०) प्रधान कारण, अंकुर, 
वृक्ष आदि के अंकुर का आधार । 
बीजक-(सं० प्‌०) वह सूची जिसमें माल 
का ब्योरा, मूल्य आदि लिखा दह्ो । 
बीजक्रिया-(सं० स्त्री०) बीजगणित के 
किसी प्रइन "की क्रिया। बीजगणित- 
(सं० पुं०) गणित का वह भेद जिसमें 
अक्षरों की संख्याओं को द्योतक मानकर 
अज्ञात संख्याएँ आदि जानी जाती हैं। 
बीजमन्त्र-(सं० पुं०) मूल मन्त्र । 
बीजरी-(हि० स्त्री०) देखो बिजली । 
बीजल-(सं० वि०) बीजयुकत । 
बीजा-(हिं० वि०) दूसरा । 
बीजाक्ष र- (सं० पुं)) किसी बीजमन्त्र 
का पहला अक्षर। बीजांकुर- (सं० 
पुं०) प्रथम अंकुर, अँखुआ । 
बीजी- (हि०स्त्री ० ) गरी, मींगी, गुठली ! 
बीजु- (हिं० स्त्री०) बिजुली, विद्युत्‌ 
बीजुपात- (हिं० पुं०) देखो वज्ञपात । 
बीजुरी- (हि० स्त्री०) देखो बिजली । 
बीजू-(हि० वि०)जो (वृक्ष) बीज से 
उत्पन्न हो । 
बीझ्षना- (हि०क्रि० ) लिप्त होना, फेंसना । 
बीझा-(हि० वि०) निर्जन, एकान्त । 


40)5 अल 
(बीढ-(हिं० स्त्री०) पक्षियों की विष्ठा । 


बंद 
बीड़- ( हिं० स्त्री०) एक के ऊपर दूसरे 
रकखे हुए रुपयों की तही या गड्डी । 
बीडा-(हि० पुं०) पान की गिलौरी । 
बीड़ी-(हि० स्त्री०) बीड़ा, गड़डी, बीड़ । 
बीतना-(हि० क्रि०) समय का ब्यतीत 
होना, दूर होना, छूट जाना । 
बीता-(हि० पुं०) देखो बित्ता । 
बीथित- (हिं० बि०) व्यथित, दुःखित । 
बीथी- (हि० स्त्री० । देखो वीयी । 
बीघधना- (हिं० क्रि०) फँंसना, बींवना 
बीन-(हि० स्त्री०) वीणा । 
बीनना-(हिं० क्रि०) चुनना, छाँटकर 
अलगाना | ' 
बीफ-(हिं० पुं० ) ब॒हस्पतिवार, गुरुवार ; 
बीभत्स- (सं० पुं०) घृणा । बीभत्सिक- 
(सं० वि०) घृणित, निन्दित । - 
बीय-(हि० वि०) देखो बीजा, दूसरा। 
बीया-(हि० वि०) द्वितीय, दूसरा5 
(पुं०) बीज, दाना । 
बीर-(हि० वि०) देखो वीर । * 


 बीरन-(हि० पुं०) भ्राता, भाई । 


बोरा-(हि० पुं०) देखो बीड़ा । 
बीरो-(हिं० पुं०) वृक्ष, पेड़ । 
बीस-(हि० वि०) दस की दूनी संख्या 
का; (पुं०) दस की दूनी संख्या, २० । 
बीसवाँ- (हिं० वि०) बीस के स्थान पर 
पड़नेवाला । 
बीसरना-(हि० क्ि०) भूलता। हे 
बीसी-(हिं० स्त्री०) बीस वस्तुओं का 
समूह, कोड़ी । ह ; 
बीहड़-(हि० वि०) विषम, ऊंचा-नीचा, 
विकट । हैं. + 
बुंद- (हि० स्त्री०) बूँद, टोप; (वि० ) 
थोड़ा-सा । बुंदकी-( ६० स्त्री०) गोल 
छोटी बिन्दी छोटा गोल चिह्न या धब्बा। 


बंदवान 


बुृंदवान-(हि० पुं०) छोटी-छोटी बूंदों की 
वर्षा । 


बुंदा-(हिं० पुं०) माथे पर छगाने की 
बड़ी टिकुली 
बुंदिया-(हि० स्त्री०) देखो बूंः 
बुंदीवार-(हि० वि०) जिसमें छोटी- 
३ बिन्दियाँ बनी या छगी हों 
पुदौरो- (हि स्त्री० या बुंदिया 
ताम हे मिठाई । ) री हँ 
बुआ- (हि० स्त्री०) देखो बआ। 
घुक- (हि० स्त्री०) एक प्रकार का कछफ 
किया हुआ महीन कपड़ा। 
दुकचा-(हिं० पुं०) वह गठरी जिसमें 
कपड़े बंध हों । बकची- (हिं० स्त्री०) 
.. छोटी गठरी। 
- बुकनी-(हि० .स्त्री०) महीन पिसा हुआ 
चुण, वह महीन चूर्ण जिसको पाती में 
घोलने से कोई रंग बनता है। . 
. बुकेंवा-(हिं० पुं०) उबटन, बटना। 
बुकस-(हि० पुं७) भंगी, मेहतर । 
. अुक्‍कस-(सं० पुं०) चाण्डाल। 
-. - बुबंका- (हिं०पुं० ) कटे हुए अभ्रक का चर्ण । 
बुककार- (सं० पुं०) सिह का गरजना । 
ब॒ुगग-(हि० पुं०) मच्छड़ । 
बुगचा-( हि० पुं०) देखो बुकचा । 
- बुगदर-(हिं० पुं०) मच्छड़ । 
बुझना-( हि० क्रि०) जलने का अन्त 
- - होना, ठंडा होना । 
' बुझाई-(हि9 स्त्री०) बुझाने की क्रिया 
- या भाव | ह ह 
बुझाना-(हिं० हक आई हुए पदार्थ को 
. ठंड़ा .करना प देना, जी भरना । 
बुटना-(हि० क्रि०) माँगना। 
बृड़को- (हि स्‍्त्री०) डुबकी, गोता। 


. बुड़ना-(हिं० #क्रि०) : देखो बूड़ना। 


४ बुड़बंंडाना- (हिं० क्रि०) बड़बड़ करना । 


४५८ 


बनाई 


उड़ाना- ( हि०क्रि० ) डबाना, गोता देना । 

बड़ाव- (हि० पु० ) ड॒बाव । 

बुड॒दा-(हि० वि० ) 
हो गया हो। 

बुंदेचा- (हि० वि०) देखो बुड़ढा । 
चुढाई- ( हि० स्त्री ० )बुढ़ापा । बढाना- 
(हि० क्रि०) बुड़ढ़ा होना । बढापा- 
(हिं० पुं०) वृद्धावस्था। बढ़ौती- 
(हिं० स्त्री०) बढ़ापा। 

बुतना-(हिं० क्रि०) देखो बचना । 

बताना-- ( हि० क्ि० ) बचाना । 

बत्ता-(हिं० पूं०) बहाना, धोखा । 

बदबवा - ( हि० ) बलबला, 
बुल्ला । 

बुदबुद- (सं० पुं०) बुलब॒ला, ब॒ल्छा। 

बुद्ध(सं० वि०) जागा हुआ, ज्ञानी 
विद्वान, पण्डित । 

बुद्धि-(सं० स्त्री०) मन की वह शक्ति 
जिसके अनुसार मनुष्य किसी उपस्थित 
विषय के संबंध में ठोक-ठीक विचार या 
निर्णय करता है, ज्ञान । 

बुद्धिरर- (सं० वि०) जहाँ तक बद्धि 
न पहुँच सके। बुद्धिपूर्ण-(सं० वि०) 
जो जान-बूझकर किया गया हो। 
बुद्धिमत्ता-(सं० स्त्री०) बुद्धिमानी । 
बुद्धिवंत- (हि. वि०) बुद्धिमान । 
बुद्धिशाली, बुद्धिशील-( सं० वि० ) 
बुद्धिमानू। बुद्धिहीन-(सं० वि०) 
जिसमें बुद्धि न हो । 

बुध-(सं० पु०) विद्दवानू, पण्डित। 

बुधवार- (सं० पुं०). सात वारों में से 


एक वार जो मंगलवार के बाद और 


गुरुवार के पहले होता है। 
बुनता-(हिं० क्रि०) ताने-बाने की सहा- 
यता से कपड़ा तैयार करने की क्रिया । 
बुनाई-(हिं० स्त्री०) बुनने की क्रिया 


जिसका वय अधिक _ 
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बब॒कना 
या भाव । बुनावट-(हि० स्त्री०) 
बनने में सूतों का संयोग । 

बुबकना- ( हि०क्रि० ) उच्च स्वर से रोना। 


घब॒कारी- ( हि०स्त्री ० ) उच्च स्वर से रोना। 


बबंधान-(सं० पूं०) आचाये, पण्डित । 
बुभुक्षा-(सं० स्त्री०) क्षुधा । बुभुक्षित, 
बुभुक्षु-(सं० वि०) क्षुधित । 
बुरकाना-(हि० क्रि०) भुरभुराने या 
छिड़कने का काम दूसरे से कराना। 
ब्रा-(हि० वि०) निकृष्ट। बराई- 
(हि०स्त्री ० ) बुरापन, नीचता,खोटापन । 
बरापन- (हि० पुं०) देखो बुराई। 
बलवाना-(हिं० क्रि०) बुलाने का काम 
दूसरे से करवाना। 
बुलाक-(हिं० पुं०) एक लंबा सुराही 
दार मोती जिसको स्त्रियाँ नथ में या 


दोनों नथनों के बीच के परदे में पहनती हैं । 
:. ब॒लाना-(हि० क्ि०) पुकारना, किसी 


को अपने पास आने के लिए कहना । 

बुलावा-(हि० पुं०) निमन्त्रण । 

बुलौवा-(हि० पुं०) देखो बुलावा। 

बुल्लन- (हि० पुं०) मुख, चेहरा, बुल्ला। 

बुल्ला-(हिं० पुं०) बुदबुद, बुलबुला । 

ब॒ष, बुस-(सं० पुं०) अनाज के ऊपर 
का छिलका । 

बुहारना-(हि० क्रि०) झाड़, से निर्मल 
करना । 

बहारी- (हि० स्त्री० ) 
सोहनी । 

बूँद-(हि० स्त्री०) जल आदि का थोड़ा 
अंश जो गिरते समय छोटी-सी गोली या 
दाने का रूप घारण करता है। 

बूँदा-(हि० पुं०) बड़ी टिकली, सुराही 
दार लंबोतरा मोती जो कान या नाक 
में पहना जाता है। बूंदाबूंदी-(हिं० 
सत्रो०) अल्प वृष्टि, हलकी वर्षा । 


_ झाड़, बढ़नी, 
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बेंडना 


ल्‍ (हिं० स्त्री०) वर्षा की बूंद, एक 


प्रकार की मिठाई, बूँदिया । 
बूआ- (हि०स्त्री० ) पिता की बहिन,फूफी। 


बूकना- (हिं० क्रि०) किसी पदार्थ को 


पीसकर महीन चूर्ण करना, अपने से 
अधिक योग्य प्रमाणित करने के लिये 
गढ़कर बातें करना । 


बगा- (हि० पुं०) भूसा । 


ब्ूचा-( हि० वि०) कनकटा, भद्दा औय 


कुरूप । 


बूजना-(हि० क्रि० )धोखा देना, छिपाना | 
 बूझ, बुझन-(हिं० स्त्री०) बुद्धि, समझ, 


ज्ञान, पहेली । बूझना-(हिं० क्रि०) 
जानना, समझना । 


बूट-(हिं० पुं०) चने का हरा दाना, 


होरहा । 


बटना-(हि०क्रि० ) भागना । 
बूटा-(हिं० पुं०) वृक्ष, फल, पत्ते आदि 


के चित्र जो कपड़े, भीत आदि पर रंग- 
बिरंगे बनाये जाते हैं। 


बटी-(हि० स्त्री०) वनस्पति जड़ीइ- के 
- बनौषधि, भाँग, ताश में बनी हुई टिक्‍की, .. 
फल-फूल के छोटे चिह्न जो वस्त्रादि पर. 


बनाये जाते हैं। 

बढ़, बढ़ा-(हिं० वि०) देखो बुड़्ढा ।.. - 

बता-(हिं० पुं०) बल, पराक्रम | . > 

बरा-(हिं०पुं० ) भूरे रंग.की कच्ची चीनी. 
महीन चूर्ण । - 

बच्छ-(हि० पुं०) देखो वृक्ष । 

बहच्चञ्चु- (सं०पुं० ) लंबी चोंचवाला | 

बहज्जाल-(सं० पुं०) बड़ी ज़ालक।॥ 

बहतू-(सं० वि०) विशाल, बहुत बड़ा, 
ऊंचा, दृढ़ । 

बेंग-(हिं० पुं०) भ्रेक,. मेंढक | -. 

बेंड-(हिं० स्त्री०) चाँड,:थोक । 

बेंडना-(हिं० क्रि०) , बन्द करना + 

का ह & ; 


बेंड़ा 
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बेंडा-( हि० वि०) आड़ा, तिरछा, 
कठिन । 
बेढ़-(हि० पुं०) हवा की ओर घूमने- 
वाला एक यन्त्र, फरहरा । 
बेंत-(हि० पुं०) देखो बेत । 
बेंदली-(हि० स्त्री०) टिकली । 
बेदा-(हि० पुं०) माथे पर छगाने का 
तिलक, टीका, स्त्रियों के माथे पर 
पहनने का एक प्रकार का आभूषण । 
बेंदी-(हि० स्त्री०) टिकुली, बिंदी। 
बेंबड़ा-( हि० पुं०) वह लकड़ी जो बन्द 
द्वार के पीछे लगाई जाती है, अरगल । 
बेंबताना- (हि० क्रि०) किसी से कपड़ा 
नपवाना । 
बेअंत-(हि० वि०) जिसका अंत न हो । 
बेआरा- (हि० वि०) एक में मिला हुआ 
जव भौर चना। 
बेकल-(हि० वि०) व्याकुल, व्यग्र । 
बेकलो- (हि०स्त्री ०) व्यग्रता, घबड़ाहट । 
बेकहा-(हि० वि०) जो किसी का कहना 
छत मानता हो । है 
बेकास- (हिं० वि०) निकम्मा; (क्रि० 
. वि०) निरथंक, व्यर्थ । 
वेकार॒यो-(हि०पुं० ) पुकारते का संबोधन 
>का शब्द । 
बेखदक-(हि० वि०) बिना संकोच या 
असमंजस का; (क्रि०वि० ) बिना आगा- 
पीछा किये हुए। 
बेग-(हिं० पुं०) देखो वेग, चमड़े, कपड़े 
आदि का बना हुआ थैला। 
बेगना-(हि० क्रि०) शीघ्रता करना। 
वेंगर- (हि० पुं०) अचार में मिलाया 
हुआ मसाला । 
बेंगसर-(हिं० पुं०) खच्चर। 
बेगि- (हिं० क्रि० वि०) शी प्रता से, तुरंत । 
बेचना-(हिं०क्रि०) विक्रय करना । 


बेचवना, बेचाना-(हिं० क्रि० ) देखो 
_बिकवाना । 

बझना- (हि? क्रि०) देखो बेधना । 

बेझरा-( हि० पुं०) गेहूं, जव, चना, मटर 
_आदि म से दो या तीन मिले हुए अन्न । 

बंटा-(हिं० पुं०) पुत्र, लड़का । 

बटोना- (हिं० पुं० ) बेटा । 

बंठन- (हि० पुं०) कपड़े का टकड़ा जो 
किसी वस्तु के लपेटने के काम म आता 
- ह बँवना। 

बेठिकाने- (हि० वि० ) निरर्थक, बिना 
सिर-पर का। 

बेड़- (हिं० पुं० ) मेड़, थाला, नगद रुपया । 
बेड़ना- ( हि० क्रि०) छोटी भीत खड़ी 
करना, ह थाला बाँधना। 

बड़ा-( हि० पुं०) लट्ठे, बाँस आदि को 
एक में बाँधकर बनाया हुआ &ाँचा 
जिस पर बैठकर नदी पर चलते हैं, 
तिराना, नाव, बहुत-सी नाव या जहाजों 
का समूह । 

बेड़ी-(हि० स्त्री०) छोहे की कड़ी जो 
अपराधियों के पैर में डाल दी जाती है । 

बेडौल-(हि० वि०) भहद्दा, बेढंगा । 

बेढंग, बेढंगा-(हिं० वि० )कुरूप, भद्दा । 
बेढंगपन- (हिं० पुं०) भद्दापन । 

बेढ़-(हि० पुं०) नाश-। 

लेढ़ई-(हि० स्त्री०) पीडी आदि भरी 
हुई कचौड़ी । 

बेढब-(हिं०वि० ) जिसका ढंग अच्छा न हो। 

बेढदाना-(हि०क्रि० ) ओढ़ाना, घिरवाना । 

बेणोफूल- (हिं०पुं०) सिर पर पहनन का 
एक प्रकार का गहना, सीसफल। 

बेत-(हिं० पुं०) एक प्रकार की रूचीली 
नरकट, आकाश, वियत्‌ । 

बेतना-(हिं० क्रि०) प्रतीत होना, जान 
पड़ना । । 


$ 


के 


बेघना-(हिं० क्रि०) किसी नुकीली वस्तु 
बेधर्म-( हि० क्रि०) जिसको अपने धर्म 


बेतार / ४६१ बेला 
बेतार- (हि०वि०) बिना तार का, जिसमें एक गहना, कड़ा । ह 

तार न हो। बेरा-(हिं० पुं०) बला, समय, एक मेँ 
बेताल- (हि०्पुं०) देखो वेताल,भाट,बन्दी । मिला हुआ चना और जब । 

आर हिं० वि०) बेढंगा। (हिं० स्त्री०) समय, बेला । 
बेंद- ( दबा वेट ) देखो वेद । बेरूप-(हि० वि०) कुझूप । 

बदना- रैना | बेरा-(हिं० पुं०) मिले हुए जव-चने का 
बेदाना- (हि० पुं०) एक प्रकार का बढ़िया आटा । 


काबुली अनार । न हे 
बेघड़क-(हिं० क्रि० वि०) बिना किसी ७... (हिं० पुं०)+ देखो अल । 
* बल-(हि०पुं०) बिल्व, श्रीफल; (स्त्री०) 
प्रकार के संकोच, भय या आशंका के; कक कमल पौधे जो अंग 
(वि०) निर्भर, निडर । हि ् नहीं मल पाँव अपने बढु, पर 
ऊपर नहीं उठ सकते, लता, वल्ली, फीते 
पर बना हुआ जरदोजी या रेशम का 
काम । 
बिलक-(हि० पुं०) फरसा, फावड़ा | 
बेलकी-(हि० पुं०) चरवाहा। 
बेलगिरी- (हि० स्त्री०) बेल के फल 
कागूदा। ., 
बेलड़ी-(हि०स्त्री ० ) छोटी बेल या रूता। 
बेलन- (हि० पुं० ) कोई लूबा गोर 
लढ़कनेवाला पदार्थ । 
बेलना-(हि० पुं०) काठ का गोल लबा 
टुकड़ा जो पूरी रोटी आदि को बेलन 
के काम में आता है; (हि०क्ति० ) चकले 
पर लोई रखकर ब्रेलना से बढ़ाकर 
गोल करना तथा पतला करना, नष्ट 
करना । लि 
बेलपत्ती, बेलपत्र-(हि० पुं०) बेल के वृक्ष 
की पत्ती । 
बेलपाता-(हिं० १०) देखो बेहूपत्र । 
बेलसता-(हि० क्रि० ) भोग-विलास करना 
बेलहरा-(हिं० पुं०) बाँस या धातु की 
बनी हुई लंबोतरी पिटारी जिसमें पान 
के बीड़े रखे जाते हैं। ु 
बेला-( ह०पुं०) एक छोटा पौधा जिसमें 
सफेद सुगन्धित फूछ लगते हैं । 


से छेद करना । 


का ध्यान न हो । 

बेधिया- (हि पुं०) अंकुश । 

बेघीर- (हि० वि०) देखो अधीर। 

देन-(हिं० पुं०) बंसी, मुरली, सँपेरे की 
तुमड़ी । ह 

बेना-(हि० पुं०) बाँस का बना हुआ 
छोटा पंखा, व्यजन । 

बेनागा- (हि० क्रि० वि०) निरन्तर । 

बेनो-(हि०स्त्री ० ) स्त्रियों की चोटी,वेणी । 

बेनु-(हि० पुं०) देखो वेणु, बंसी, मुरली, 
बाँस । 

वेपाई-(हि०वि० ) हक्‍्का-बक्का, भौंचक । 

बेपार, बेपारी-देखो व्यापार, व्यापारी । 

बेरेंदी- (हिं० वि०) इंघर उधर लुढ़कने- 
वाला । 

बेबस-(हि० वि०) विवश, लाचार। 

बेबसी- (हि ०स्त्री ० ) विवशता,पराधीनता । 

बेबहा-(हिं० वि०) अमूल्य । 

बेब्याहा- (हि०वि० )अविवाहित, कुँआरा । 

वेसन-(हि० क्रि०वि० ) बिना मन लगाये; 
(वि०) जिसका मन न लगता हो । 

बेरबा-(द्वि० पुं०) कलाई में पहनने का 


ध् 


बेलाग 


बे लाग- (हिं० पुं०) जिसमें किसी प्रकार 


की लगावट न हो । 
बे लि- (हि० स्त्री ० ) देखो बेल । बेलिया- 
_(हिं० स्त्री०) छोटी कठोरी। 
बेछोस-(हिं० पुं०) सच्चा, खरा। 
बंबपार- (हि० पुं०) देखो व्यापार । 
बंवरा-(हि० पुं०) विवरण, ब्योरा। 
बेवरेबाजी- (हिं० स्त्री०) 'धूत॑ता । 
बेवरेवार-(हिं० वि०) विवरण सहित । 
बेवसाय-(हिं० पुं०) देखो के व्यवसाय । 
बेवस्थी- (हिं० स्त्री०) देखों व्यवस्था । 
बेवहरना-(हि० क्रि० )व्यवहार करना। 
बेवहरिया-(हि० पुं०)) लेन-देन का 
व्यवहार करनेवाछा महाजन । 
बेदहार- (हिं० पुं०) देखो व्यवहार । 
बेदाई- (हि०स्त्री० ) देखो बेवाई। पैर के 
तलवे फटने का रोग । 
'बेवान-(हिं० पुं०) देखो विमान। 
. बेश- (हि पुं०) देखो वेश । 
* “- बेइम-(हि० पुं०) देखो वेद्म, गृह, घर । 
देसंभर-(हिं० वि०) बेसुध । 
- बेसव;- (हि० पुं०) चने का महीन आटा। 
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$ हर 
| बहुंगसपन- (हिं० पुं० ) बेढंगापन, भद्दापन । 


बहँसना- ( 
ना | 
[बह-(हि० पुं०) बरेध, छिद्र, छेद । 
।बहड़-( हि. वि०) देखों बीहड़ । 
बहन- (हि० पुं०) अन्न आदि का बीज 
जो खेत में बोया जाता है, बीज। 
बहरा-(हि० पुं०) एक प्रकार की चिपटी 
पिटारी; (वि०) पृथक, अलग । बेह- 
_ राना-( हिं०क्रि०) दरार होना, फटना । 
बेहरी-(हिं० स्त्री०) अंशदान के रूप में 
इकट्ठा किया हुआ घन । 
बेहला-(हिं० पुं०) सारंगी की तरह का : 
एक .प्रकार का अंग्रेजी बाजा | 
बेंगन-(हिं० पुं०) भंठा। बेंगनी-(हिं ० 
वि०) ललाई लिये नीले रंग का। 


हिं० क्रि०) ठट्ठा मारकर 


_ बेंजनी-(हि० वि०) देखो बैंगनी । 


बेंडा- (ह० वि०) देखो बेंडा। 
बे-(हि० स्त्री०) बिक्री, बेंचना । 
बेकल-(हिं० * वि०) उन्मत्त, पागल । 
बेगन-(हि० पुं०) देखो बैंगन, भंठा। 
बेंगनी-(हि० वि०) देखो बैंगनी। 


बंसर- (हिं०पुं० )नाक में पहनने की नथ | बैठक- (हि० स्त्री०) बैठने का स्थान, 


बेसवा-(हि० स्व्री०) वेद्या, रंडी । 
बेसारा- (हिं०वि० 
बेसाहना-(हिं० क्रि०) मोल लेना। 
बेसाह, बेसाहा- (हिं०पुं०) . माल, सौदा । 
बेसी-(हिं० क्रि० वि०) अधिक | 
बेसुध-(हि० .वि०) अचेत। बेसुधी- 
(हिं० स्त्री०)अचेत अवस्था । 
बेघुर- (हि० वि०) जिसका स्वर (संगीत 
- में) ठीक न हो, बमेल स्बर का । 
बेसुरा-(हि० वि०) जो नियमित स्वर 
में न हो। 
बेस्वाद-(हिं०वि० ! 


जो स्वादरहित हो । 
बेहंगम- (हिं०वि० 


आसन, बैठने का ढंग, मेल । 


बैठने या ठहरनेवाला। |बैठका-(हिं०पुं०) वह चौपाल या दालान, 


जहाँ पर बैठकर लोग बातचीत करते हैं। 

बेठकी- (हिं० स्त्री०) आसन, आधार | 

बेठन- (हि०स्त्री ०) बैठने का ढंग, बैठक, 
आसन । 

बेठना- (हिं० क्रि०) स्थित होना, आसन 
जमाना, निरुद्योग रहना, समाना, ठीक 
होना, धेंसना, व्यवसायहीन होना, 
पचक जाना, दबना । 

बेठबाना-(हिं० क्रि०) बैठाने का काम 
दूसरे से कराना, पेड़-पौधे छूगवाना । 


बेढंगा, विकट, बेढब । बिठाना- (हि० क्रि०) दबाकर बराबर 


है 


बेतोल 

करना, पंच्रकाना यथा धंसाना, लक्ष्य 
पर जमाना, सवार कराना, पौधे को 
लगाना, धुली हुई वस्तु को तल में 


जमाना, अभ्यस्त करना, नीचे की ओर | 


ले जाना, पद पर स्थापित करना। 
बठारता, बेठालना-( हिं० क्रि० ) 
देखो बंठाना । 


बेताल-(हि० पुं०) देखो बेताल । 


बेद-(हि० पुं० ) देखो वैद्य, चिकित्सक | | 


बैदगी-(हि० स्त्री०) वैद्य की विद्या 
या व्यवसाय । 


बेन-(हि० पुं०) वार्ता, बात । 


 बेना-(हिं० पुं०) वह मिठाई, पकवान 


आदि जो विवाहादि उत्सवों के उपलक्ष 
में इष्ट-मित्रों के यहाँ भेजा जाता है। 
बपार-(हि० पुं०) देखो व्यापार। 
बपारी-(हिं० पुं०) व्यापार करनेवाला | 
बर-(हि० पुं०) देखो वैर, शत्रुता, द्रोह, 
विरोध, बेर का वृक्ष या फल । 
बराखी-(हि० स्त्री०) भुजाी पर पहनने 
का एक गहना, बैरखी । 
बराग-(हि० पुं०) देखो वैराग्य । 
बरागी-( हिं० पुं० ) वेष्णव मत के 
साधुओं का एक भेद। बेराग्य- 
(हिं० पुं०) देखो वैराग्य। 
बेरी-(हि० वि०) देखो वैरी, विरोधी 
शत्र। 
बल-(हिं० पुं०) एक चौपाया जिसकी 
मादा गाय कहंलाती है, मूर्ख मनुष्य । 
बेंस-(हि० स्त्री०) आयु, युवावस्था। 
बसना-(हि० क्रि०) देखो बैठना । 
बसाख-(हि० पुं०) चैत के बाद के महीने 
का नाम । बसाखी-(.हि० वि० ) 
नेशाख महीने की; (हिं० पुं०) वह लाठी 
जसको बगल में रखकर. हछगड़े लोग 
टककर चलते हैं। 
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बोध 


बसाना, बेसारना-(हिं० क्ि०) देखों 
बेठाना । 

बहर-(हि० वि०) भयानक, प्रचण्ड 
क्रीधी; (स्त्री०) वायु, हवा । 

बोंक-(6ि० पुं०) छोहे का मुड़ा हुआ 
कीला जो पल्‍ले के नीचे की कील में 
लगाया जाता है । 

बोंगना-(हिं० पुं०) चौड़े मुख का एक 
प्रकार का पात्र । 

बोआई-(हिं० स्त्री०) बोने का काम, 
बोने का वेतन । 

बोक्ष-(हि० पुं०) भार, गरुत्व, भारी 
पन, कठिन काये। बोझना-(हि० क्रि० ) 
नाव, गाड़ी आदि पर मार रखना। 

बोझल-(हि० वि०) भारी । बोझा- 
(हि० पुं०) देखो बोझ । बोझाई- 
(हिं० स्त्री०) बोझने या छादने का 
काम, इस काम का शुल्क । गा 

बोटा-(हि० पुं०) लछलकड़ीं का छोदा- 
मोटा कटा हुआ टुकड़ा । बोदी- 
(हि०स्त्री ०) मांस का छोटा>टुकड़ा 

बोड़री- (हि० स्त्री०) नाभि, तोंदी | 

बोड़ी-(हि०स्त्री० ) पौध, वृक्ष आ 

फली 


बोतल-(हि० स्त्री०) काँच का छंबी 
गरदन का पात्र । बोतलिया-(हि० 
वि०) बोतल के रंग का, हरा हे 
बोदर-(हिं० पुं०) -ताल के- किनारे 
का सिंचाई का पानी चढ़ाने का स्थान। 
बोदा-(हि० वि० ) मूखे, मट्ठर । बोदा- 
पन-(हि० पुं०) मू्खता। 


बोध-(सं० पुं०) ज्ञान, सन्‍्तोष, घंये, 
धीरज । बोधक-(स्‌ं० पुं०) ज्ञापक । 
बोधकर-(सं० पुं०) जो प्रातःकाल 
किसी को जगाता हैं। बोधगस्य-(सं० 
वि०) समझ में आने योग्य । 


क्‍ 


ऐ 


बोइन 


विज्ञापन, चेतन्य, संपादन । बोधना- 

(हिं० क्रि०) ज्ञान देना, समझाता । 
बोधनीय- (सं० वि०) समझान योग्य । 
बोधित-(सं०वि० ) ज्ञापित, जताया हुआ ! 
बोना- (हि क्रि०) किसी दान या फल 
के बीज को इसलिए भिट्ठी में डालमा 
जिसमें उसमें से अंकुर फूटें और 
पोधा उत्पन्न हो, बिखराना । 
बोय-(हि० स्त्री०) गन्ध, दुर्गन्ध । 
घोर- (हिं० पुं०) गुंबज के आकार का 
एक गहना जो सिर पर पहना जाता है। 
बोरका-(हिं० पुं०) मिट्टी की दावात 
जिसमें लड़के खड़िया मिद्ठी घोलकर 
रखते हूँ । 
घोरता-(हि० क्रि०) डुबोना, कलंकित 
करना, योग देना, मिलाना, डबाकर 
भिगोना ! 


_ बोरसी-(हिं० स्त्री०) मिट्टी का वह 


: पात्र जिसमें आग रखी जाती. है 
अँगीठी । 


3 


: बोरा-(हिं० पुं०) अन्न आदि रखने का 


टाट का बना हुआ थैला | 
बोरिया-(हि० स्त्री०)) छोटा थैला, 
बिस्तर, चटाई । बोरी-(हिं० स्त्री० ) 
छोटा बोरा । 
बोरी- (हिं०पुं० ) एक प्रकार का मोटा धान 
बोल- (हिं० पुं०) वचन, व्यंग, ताना, 
प्रतिज्ञा । 
बोलता-(हिं० पुं०) आत्मा, बोलने- 
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(हिं०क्रि० ) उच्चारण कराना । 
बोलाचाली-- (हिं०स्त्री ० ) देशों बोलचाल । 
घबोलाना-- (हिं० क्रि० ) देखी बुलाना । 
बोलाबा- (हिं० पुं० ) निमंत्रण । 
बोली- ([ हि० स्त्री ० ) वाणी, अर्थयुकत 
शब्द या वाक्य, धचन, नीलाम करने- 
वाले ओर लेनवाले का चिल्लांकर 
दाम कहना । 
बोवाई- (हिं० स्त्री० ) बोने की क्रिया ! 
बोवाना-(हि० क्रि० ) बोलने का काम 
दूसरे से कराना । 
बोह-(हिं० स्त्री०) डुबकी, गोता । 
बोहनी- (हिं० स्त्री०) किसी दिन की 
पहली बिक्री । 
बोहारी-(हिं० स्त्री०) झाड़। 
बोडर-(हि० पुं०) चक्रवायु, बवंडर । 
बोड़ी-(हिं० स्त्री०) लता या पौधों के 
कच्चे फल, फली, छीमी । 
धोआना- (हिं० क्रि०) स्वप्न की अवस्था 
में बोलना । 
बोखल- (हिं०वि० ) पागल, सनकी, झक्की ; 
बोखलाना-(हिं० क्रि०) सनक जाता । 
बोौखा- (हि० स्त्री ०) हवा का तीज झोंका । 
बोौछाड़-(हि० स्त्री०) वायु के झोंके से 
तिरछी आती हुई पानी की बूदों 
का समूह, झपास, ताना । 
वोछार- ( हिं० स्त्री०) देखो बोछाड़ । 
बोड़हा-(हि० वि०) पागल, सनकी । 
बोना-(हिं० पुं०) वामन, बहुत ठिगना 
आदमी । 


वाला प्राणी, मनुष्य, हुवका, प्राण; (वि० )| बौर- (हि०पुं०) आम के वृक्ष की मंजरी | 
वाचाल, बकवादी । बोछती-(हिं० (हिं० स्त्री०) पागलपन, सनक । 


स्त्री०) 
(हि०वि०) बोलनेवाला | 

बोलना-(हिं० क्रि०) मुख से शब्द निका- 
लना, कहना, पुकारना । 


वाकू, बाणी । बोलनहारा- |औरमा- (हि० अं क्ि०) 


आम के वृक्ष में 
मंजरी निकलना । 
बोरहा-(हि० वि०) विक्षिप्त, पागल । 
बौराई-(हिं० स्त्री०) सनक, पागलपन । 


तल 


बौरोना ३० 
बौराना-(हि० क्रि०) 


सनक जानता । बौराहा-(हिं० 
पागल, सनकी । 


व्यंग, ब्यंजन- (हि० पुं०) देखो 
व्यञज्जन । 


ब्यतीतना- (हि ० क्रि० ) बीतना । 


व्यज्भ, 


व्यक्ति, ब्यक्जन- (हिं० पुं०) देखो व्यक्ति, 


व्यज्जन । ब्यथा, ब्यथित-- 
देखो व्यथा, व्यथित । 
व्यवसाय-(हि० पुं०) 
| बध्यवस्था-(हिं० स्त्री०) 
,.. ब्यवहार-(हि० पुं) 
; लेन देन । 
!  बव्यवहारिया-(हिं० वि०) रुपये का लेन- 
देन करनेवाला महाजन। े 
व्यवहारी-(हि० वि०) व्यापारी, कार्ये- 
कर्ता । 
व्यसन, ब्यसनी-(हिं०वि० 
व्यसनी । 
व्याज-(हि० पुं०) वृद्धि सूद।... 
. नताघ, ब्याधा-(हिं० पुं०) देखो व्याध, 
व्याधा । 
व्याधि- (हि० स्त्री०) देखो व्याधि, रोग। 
ध्याना-(हिं० क्रि०) पशुओं का बच्चा 
पंदा करना । 
व्यापना-(हिं० क्रि०) चारों ओर फैलना, 
ग्रसना, घेरना । 
व्यापार- ( हि० पूं०) देखो व्यापार । 
वन्याल- (हि० पुं०) देखो व्याल । 
ध्याल्ि- (हि० स्त्री०) सर्पिणी, नागिन । 
आालू-[ हिं० पुं०) रात का भोजन । 
“याह-(हिं० पुं०) देखो विवाह, पाणि- 
परहेण"। ब्याहता-(हिं० वि०) जिसके 
एज विवाह हुआ हो । ब्याहना- 
:हि० क्रि०) किसी का किसी के साथ 
विवाह संबंध कर देना । ब्याहुता- 


(हिं० पुं०) 


न्र्त्ज्न्छ 


देखो व्यवसाय । 
देखो व्यवस्था । 
व्यवहार, रुपये का 


क्क्न के 
+ 


) देखो व्यसन, 
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पगला हो जाना, | 


वि०) ब्योंचता-( 


ब्रह्मचारी 


(हि० वि०) विवाह संबंधी । 

हं० क्रि०) किसी अंग का 

म्रक जाना । 

ब्योतत- (हिं०पुं०) विवरण, युक्ति, पाय, 
साधन या सामग्री, पहनावा बनाने के 
लिये कपड़े की काट-छाँट,प्रबंध, आयोजन । 

ब्यॉतना-(हि० क्रि०) कोई पहनावा 
बनाने के लिये कैंपड़े को नापकर 
काटना-छाँटना | ब्योताना- (हिं०क्रि०) 
शरीर की नाप के अनुसार कपड़ा 
कटवाना । 

ब्योपार, ब्योपारी-(हिं० ) देखो ब्यापार, 
व्यापारी । 

व्योरा- (हि० पुं०) विवरण, वृत्तान्त, 
समाचार । 

व्योसाय-(हि० पुं०) देखो व्यवसाय । 

व्योहर-(हिं० पुं०) रुपये का लेन-देन, 


ह व्यापार | ब्योहरिया- (हिं० पुं०) महा- .. 


जनी करनेवाला, सूद पर रुपया - 
ऋण देनेवाला । 
व्योहर- (हि० पुं०) देखो ब्योहर । 
बरजना- (हि० क्रि० ) चलना । 
ब्रह्म ड-( हि० पुं० ) देखो ब्रह्माण्ड । . 
ब्रह्म-(सं० पुं०)) आनन्दस्वरूप आत्मा, 
आत्मा, चैतन्य । '* 
ब्रह्म गति-(सं० स्त्री ०) निर्वाण, मोक्ष। 
ब्रह्मग्रन्थि- (सं० पुं०) यज्ञोपवीत की 
मुख्य गाँठ । ब्रह्मघाती-(सं० बि०) 
ब्राह्मण की हत्या करनवाला । हु 
ग्रह्मष्न- (सं०वि० ) ब्राह्मण को मारनेवाला। 
ब्रह्मचर्य- (सं०पुं०) एक आश्रम का ताम। 
ब्रह्मवारिणी- (सं० स्त्री ० ) ब्रह्मचयं पालन 
करनेवाली स्त्री। . 
बद्यचारी-(सं० पुं०) उपनयन के बाद 
' नियमपूर्वक वेदादि के अध्ययन के 
लिये गुरु के घर में रहनेवाला। 


ब्रह्मत्ान 


ब्रह्मज्ञान- (सं० पुं०) ब्रह्मविषयक ज्ञान, |. एएः-//एः 
अपने आत्मा का यथार्थ अनुभव । 
ब्रह्मत्षानी- (सं० वि०) परमार्थ तत्त्व 
का ज्ञान रखनेवाला । 
ब्रह्मत्व- (सं० पुं०) ब्राह्मणत्व । प्रह्मा- 
दण्ड-(सं० पुं०) ब्राह्मण का शाप-रूपी 
दण्ड, ब्रह्मशाप । ब्रह्मदोष-(सं० पुं० ) 
ब्रह्महत्या, ब्राह्मण की हँंत्या करने का 
पाप । ब्रह्मपद-(सं० पुं०) ब्रह्मत्व, 
मोक्ष, मुवित, ब्राह्मणत्व । ब्रह्ममवन- 
(सं० पुं०) ब्बह्मलोक । ब्रह्ममोज- 
(स०पुं०) ब्राह्मणों को भोजन कराना । 
ब्रह्ममुह॒र्त- (सं० पुं०) सूर्योदय के तीन- 
चार घड़ी पहले का समय, प्रभात । 
ब्रह्मराक्षत-(सं० पूं०) वह ब्राह्मण 
' जो मरकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ 
हो । बरह्ालेख- (सं० पुं०) भाग्य या 
अभाग्य का लेख | ब्ह्मर्षिं- (सं० पुं०) 
ब्राह्मण. ऋषि ।. ब्रह्मलोक- (सं० पुं० ) 
वह लोक जहाँ ब्रह्मा रहते हैं । बह्म- 
वाद- (सं० म्ुं०) वेदपाठ । बह्मवादी- 
(सं० पुं०) “वेदान्ती, वेदों को पढ़ाने- 
वाला । ब्रह्मविद्या- (सं० स्त्री०) ब्रह्म- 
ज्ञान । ब्ह्मसुत्र-(सं० पुं०) यज्ञो- 
पवीत, जनेऊ | ब्रह्मह॒त्या- (सं० स्त्री० ) 
ब्राह्मण का वध । 
ब्रह्मा-(सं० .पुं०)) वह जो सृष्टि की 
रचना करता है। ब्रह्मक्षर-(सं० पुं०) 
प्रणव, ओंकार ! ब्रह्माणी-(सं०स्त्री० ) 
ब्रह्मा की स्त्री, शक्ति, सावित्री, 
गायत्री, दुर्गा । अह्माण्ड-(सं० पुं०) 
चौदहों भुवनों का समूह । ै 
ब्लाह्मपग-(सं०, पुं०) भ्रग्रजन्मा, भूदेव, 
विप्र, ब्राह्मण .जाति । ब्राह्ममुहतें- 
(सं० पुं०) अरुणोदय काल के प्रथम 
। दण्ड । । 


पक हि 


अलरया 

£2। 
भ-हेंदी वर्णणाछा का चौबीसवाँ 
, तथा पवर्ग का चौथा वर्ण । 


हि उच्चारण-स्थान ओष्ठ है। 
भ-(स० प०) नक्ष ग्रह 5 
ऋांति पुं०) नक्षत्र, ग्रह, पर्वत, 
भंकार- (हिं० पुं०) भयंकर ध्वनि या शब्द। 
भंग-(हिं० पुं०) खण्ड, टुकड़ा, भाँग । 
भंगड़-(हिं० वि०) बहुत भाँग पीने- 
वाला। 
भंगना-( हि० क्रि०) तोड़ना, दबाना । 
भंगार- (हि० पुं०) वह गड़ढा जो कप 
खनते समय पहले खोदा जाता है। 
भंगी-(हि०वि० ) नष्ट होनेवाला; (पुं०) 
एक अस्पृश्य जाति जिसका काम मलू- 
मूत्र आदि उठाना है; (वि०) भँगेड़ी। 
भंग्र- (हि० वि०) नाशवान्‌। 
भंगड़ी-(हि०पुं०) अधिक भाँग पीनेवाला। 
भंजक-(हि०वि०) तोड़नेवाला । 
भंजन-(हि० पुं०) तोड़ने का काम । 
भजना- (हि० क्रि०) विभकत होना, किसी 
बड़ी मुद्रा का छोटी मुद्रा में बदला 
जाना, भुनना । ेु 
भेंजाना-(हिं० क्रि०) तोड़वाना, बड़ी 
मुद्रा के बदले में छोटी मुद्रा देना, 
भुनाना, रस्सी, कागज आदि को 
भाँजने में दूसरे को नियुक्त करना । 
भंठा-(हिं० पुं०) बेंगन । 
भंड-(हि० पुं०) भाँड़ । 


' हक हिं० क्रि०) भंग करना, तोड़ना, 


कीति फंलाना । है 
भंडफोड़-(हि०पुं० ) भेद खोलने का काम। 
भंडरिया-(हिं० पुं०)) पाखंडी, ढोंगी, 


” धतें; (स्त्री०) भीत का ताखा जिसमें 


पल्‍ले लगे हों । 


कप. 


के | भंभरना- (हिं० क्रि०) 


भेडेसार 
भेंडसार, भड़साल-(हिं० 
गोदाम जहाँ सस्ता अन्न मोल लेकर 
महँगा बेचने के लिये इकट्ठा किया 
जाता है। | 
भंडा-(हिं० पुं०) पात्र, भाड़ा, भंडार, 
रहस्य, भेद । 
भंडाना- ( हि०क्रि० ) नष्ट करना, तोड़ना । 
भंडार-( हि०पुं० ) कोष, कोठार, भंडारा । 
भंडारा-(हि० पुं०) झुंड, समूह, 
॥९। 


है] 


साधुओं का भोज । भंडारी- (हि 
पुं०) कोषाध्यक्ष, रसोइयादार । 
भंडरिया-(हि० पुं०) देखो भंडरिया । 
भंडेरियापत-(हिं० पुं०) पाखंड, ढोंग । 
भयभीत होना । 
भंभा-(हि० पुं०) बिल, छेद । भंभाका-- 
(हिं० स्त्री०) कोई बड़ा छिद्र । 
भंभाना-( हिं० क्रि०) गौ आदि पशुओं का 
चिल्लाना, रँभाना । 
भंभेरि-(हिं० स्त्री०) भय, डर । 
भेंवता-(हि० क्रि०) घूसना, फिरना, 
चक्कर लगाना । | 
भेंवर-(हिं० पुं०) भौंरा, गड़ढा, जल के 
वहाव में वह स्थान जहाँ पानी की 
। एक केन्द्र पर चकक्‍कर खाती हुईं 
घूमती है।.... 
भेवरकल्ी-(हि० स्त्री०) लोहे या पीतल 
का वह कड़ी जो कील में इस प्रकार 
जड़ी रहती है कि चारों ओर घूम 
पर्क । भवरजाल-(हिं० पुं०) संसार 
के झगड़े । 
“पैरा-(हिं० पुं०) देखो भौंरा, भ्रमर । 
भेवरो- (६० स्त्री० ) भेँंवर, पानी का 


कर, जन्तुओं के शरीर पर का: 


_ह स्थान जहाँ पर रोवें या बाल एक 
कैन्द्र पर घूमे रहते हैं । ह 


भैसना-(हिं० वि०) पानी के ऊपर तैरना, 
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स्‍त्री०)) वह | पानी में डाला या फेंका जाना । 


| खानेवोला । 
| हलवाई । भक्षबा-(हिं० क्रि०) भोजन 


« भेक्ष 


भद्दया-( हिं० पुं०) अ्राता, भाई, एक 
आदरसूचक दब्द जो बराबरवालों के 
लिये प्रयुक्त होता है । 
भक-(हिं० वि०) आग के एकाएक जलने 
या धुवें के निकलने से उत्पन्न शब्द । 
भकभकाना-( हिं० क्रि०) प्रदीप्त होता । 
भकक्षा-(सं०. स्त्री० )नक्षत्र की कक्षा । 
भकराँध- (हि० स्त्री०) अन्न के सड़ने को 
गन्ध । | 
भकराँघा-(हिं० वि०) सड़ा हुआ | 
भकसा-(हिं० वि०) जो अधिक समंय तक 
पड़ा रहने के कारण दुगन्धय॒ुक्त हो 
गया हो। भकसाना-(हि० क्रि० ) 
किसी खाद्य पदार्थ का दुर्गन्धित और 
कसेला हो जाना । 5 
भकाऊँ- (हि० पुं०) बच्चों को डराने का. 
शब्द, होवा। 
भकार-(सं० पुं०) भ' स्वरूप वर्ण। «८ 
भकुआ-(हि० वि०) मूढ़, मूर्ख । भक्कु- 
आना-(हिं० क्रि० ) व्यग्र होना, घर्वड़ा 
जाना। बा 
भकोसना- (हिं० क्रि० ) बिना अच्छी तरह 
से कुचले खा जाना, निगलना । ु 
भक्‍त-(सं० पुं०) भात; (वि०) तत्पर, 
भवितियुक्त। भक्तवत्सल- (सं> स्त्री०) 
भक्तों पर स्नेह करनेवाल्य । भकक्‍त- 
शाला-(सं० स्त्री०) रसोइया घर। 


| भवित-(सं० स्त्री०) सेवा, शुश्रषा, 


श्रद्धा, विश्वास, पूजा, अचेन, स्नेह 
/ अनुराग । 
भक्ष-(सं० पुं०) अशन, खाने का काम, 
: खाने का पदार्थ । भक्षक-(सं० वि०) 
भक्षकार-(सं० पुं०) 


करना, खाना । भक्षगीय-(सं०वि० ) 


नग्न 


भक्षो. 


खाने योग्य। भक्षयिता-(सं०वि० ) खाने- 
वाला । भक्षित-(सं०वि० ) खाया हुआ । 
भक्षो-(सं० वि०) भक्षक, खानवाला । 
भक्ष्य-(सं०वि० ) खाने योग्य; (पुं०)अन्न, 
आहार। भक्ष्यकार-हलवाई। भक्ष्या- 
भक्ष्य-(सं० पुं०) खाने तथा न खाने 
योग्य पदार्थे । 
भख-(हि० पुं०) आहार, . भोजन । 
भखना-(हि०क्रि० ) भोजन करना, खाना । 
भग-(सं० पुं०) स्त्री की योनि, मोक्ष, 
सौभाग्य, कान्ति । 
. भगत-(हि० पुं०) भक्‍त, सेवक, उपासक। 
भगदड़,सगदर- (हि०स्त्री ० ) किसी कारण 
से त्रस्त होकर बहुत से लोगों का एका- 
'एक भागना । 
भगतबछल- (हि०वि० ) देखो 
भगति-(हिं० स्त्री०) देखो भक्ति । 
-भगतोी-(हि०सत्री ० ) देखो भक्ति । भगन- 
(हि० वि०) देखो भग्न । 
भगना-(हि०पुं०) बहन कां पुत्र, भांजा। 
सगनी-(हि० स्त्री०) देखो भगिनी । 
भगनन्‍्दर-(सं० पुं०) गुदा में ब्रण होने 
का रोग । ै 
भगर-(हिं० पुं०) सड़ा हुआ अन्न, छल, 
कपट । 
भगवती- (सं ०स्त्री ० ) देवी, सरस्वती,दुर्गा । 
भगवत्‌-(सं० पुं०) परमेश्वर, पूजनीय 
(वि०) पूजनीय । 
भगवद्गीता-(सं० स्त्री०) महाभारत के 
भीष्म पर्व के अन्तगंत अठारह अध्याय 
का वह ग्रंथ जिसम कमयोग, ज्ञानयोग 
और भक्तियोग का उपदेश है । 
भगवदमक्त-(सं० पुं०) ईद्वर का भवत। 
भगवा-(हिं० पुं०) छँगोटा । 
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भजना 


भगांकुर-(सं०१० ) अर्श रोग, बवासीर । 

भगाना-( हि० क्रि०) किसी को भागन में 
प्रवृत्त करना । 
गिनी-- ( सं० स्न्नी० ) सहोदरा बा 
भगिनीपति-(सं० पुं०) बहनो 

भगड़-(हिं० वि०) वह जो काम पड़न 
पर भाग जाता हो, कायर। भगोड़ा- 
(हिं० वि०) भागनेवाला, कायर । 

भगोल-(सं० पुं०) नक्षत्रचक्र, खगोंछ । 

भगोती- ( हि० स्त्री० ) देखो भगवती । 

भगोहा-(हि० वि०) वह जो भागने को 
तंयार हो, कायर । 

भग्गुल, भग्गू-(हि० वि०) जो विपत्ति 
देखकर भागता हो, युद्धक्षेत्र से 
भगा हुआ, कायर । के 

भग्न-(सं० वि०) पराजित, हारा हुआ । 

भग्नावशेष-(सं० पुं०) किसी 
पदार्थ के टुकड़े । भग्नाश-(सं० वि०) 
हताश । 

भज्भ-(सं० पुं०) पराजय, हार । 

भड्ठा-(सं० स्त्री०) भाँग । 

भड्ी-(सं० पुं०) नष्ट करनेवाला । 

भझगर-(सं० वि०) नाश होनवाला 
टेढ़ा । . भछझंगुरता-( सं० स्त्री० ) 
कुटिलता, टेढ़ापन । 

भचक-(हिं० स्त्री०) लंगड़ापत । भच- 
कना-(हिं० क्रि०) चलती समय पैर 
का टेढ़ा-मेढ़ा पड़ना । 

भचक्र- (सं ०पुं० ) नक्षत्र-समूह, राशिचक्र। 

भच्छ- (हिं०पुं० ) देखो भक्ष्य | भच्छना- 
(हिं० क्रि०) भक्षण करना, खाता । 


| भेजन-(सं० पुं०) सेवा, पूजा, बार- 


बार किसी देवता या पूज्य पक का नाम 
लेना, स्मरण, स्तोत्र, गुण । 


भगवान्‌, भगवान-(हिं० पुं०) परमेश्वर | भजना-(हिं०क्ति० ) सेवा करना, पहुँचना 


विष्ण, कोई आदरणीय व्यक्ति। 


देवता का नाम जपना । 


भजत्ानन्द ४६९ भतीजा 


भजनानन्द-(सं० पुं०) वह आतन्द जो |भड़कना-(हिं० क्रि 
परमेश्वर का नाम लेने पर प्राप्त | चौंकना। ् 
होता है। हि भड़काना- (हिं० क्रि०) जलाना, चम- 
भजनी-(हि० वि०) भजन गानेवाला । | काना, उत्तेजित करना । 

भजनीय-(सं० वि०) सेवा करने योग्य । | भड़कीला- (हिं० वि०) भड़कदार, चम- 
भजाना-( हिं० क्रि०) दौड़ाना, भगाना । | कीला, डरकर उत्तेजित होनेवाला । 
भज्जन-(सं० पुं०) नाश, ध्वंस। | भड़फीलापन-(हिं० पूं०)  भड़कीला 

भट-(सं० पुं०) योद्धा, वीर, सैनिक । | होने काभाव। 

भटकना-( हिं० क्रि० ) श्रम में पड़ना, मार्ग | भड़भड़- (हिं० स्त्री०) आघात से उत्पन्न 
भूल जाना | भ्रठकाना-(हिं० क्रि०) | शब्द, भीड़भाड़, व्यर्थ की अधिक 
भ्रम में डालना। वार्ता। भड़भड़ाना- (हिं० क्रि०) भड़- 

भटकंया-( हि? वि०) भटकने या भट- | भड़ शब्द करना, व्यक्ैकी बकवाद करना। 
कानेबाछा । भठकौहाँ-( हिं० वि० ) | भड़भड़िया-(हिं० वि० ) व्यर्थ की बात 


) प्रज्वलित होना, 


भ्रम में हे डालनेवाला । करनेवाला । 
भटा-(हि० पुं० ) भंटा, बैगन । भड़भूंजा-(हि० पूं०) हिन्दुओं की एक 


भटियारा-(हि० पुं०) देखो भठियारा । | छोटी जाति जो भाड़ में अन्न भूनने 
भटोट-(हि० पुं०) यात्रियों के गले में | का काम करती है। 


फाँसी लगानेवाला, ठग । भड़साई- (हि०स्त्री० ) भड़भूंजे की भाड़। - 
भटोला-(हिं० पुं०) वह भूमि जो भाट | भड़ाल-(हिं० पुं०)वीर, योद्धा, लड़ाका । 
को दी गई हो । भड़िहा-(हि० पुं०) तस्कर, चोर, ठग । 


'भट्ट-(सं० पुं०) महाराष्ट्र ब्राह्मणों हर भड़ी- (हि० स्त्री०) झूठा बढ़ावा । 


एक उपाधि, पण्डित, योद्धा, भाटठ । | भड़ आ-(हिं० पुं०). रंडियों का 
भट्टारकवार- (सं० पुं०) रविवार । तबला या सारंगी बजानेवाला । से 
भट्ठी-(हिं०पुं० ) बड़ी भट्‌्ठी, ईंट, खपड़ा | भडुर, भड्टदर-(हिं० पुं०) ब्र में 
आदि के पकाने का पजावा, हलवाई | निम्न श्रेणी की एक जाति। ० 
का बड़ा चूल्हा, देशी मद्य बनाने का | भणन- (सं० पुं०)कथन, उक्ति। भणनता- 
कार्यालय । (हिं० क्रि० ) कहना। भणित- (सं० वि०) 


. भठियाना-(हिं० क्रि०) समुद्र में भाटा | कहा हुआ; (स्त्री०) कही हुई बात । 


आना। । भण्ड- ( सं० पुं० ) भाँड़ । 
भठियारपन- (हिं० पुं०) भठियारों की | भण्डन-(सं० पुं०) क्षति, हानि। 

तरह लड़ना और गाली बकना । भतवान- (हिं० पुं०) विवाह की एक 
भवियारा-(हिं० पुं०) सराय का श्रबंध | रीति जिसमें कन्या, पक्ष के लोग वर 
करनेवाढा। पक्ष के लोगों को ' कच्ची रसोई 
भड़क- (हिं०स्त्री ० ) दिखोवा,चमक-दमक.॥ | खिलाते हैं। 

भड़कदार- (हिं० वि०) चमकीला, भड़- | भतार-(हिं० पुं०) देखो भर्ता, पति । 
कीला | हि | भतीजा- (हिं० पुं० ) भाई का पुत्र । 


न क 


भत्ता 


&७० 


भर 


मनन म कल कक अत बा आललललललललललननल लक लकवववलवलकिकीब 


भत्ता-(हिं० पुं०) किसी कर्मचारी को 
यात्रा के समय दिया जानेवाला देनिक व्यय 

भदई-(हि० वि०) भादों महीन का; 
(स्त्री०) भादों के महीने 'में तैयार 
होनेवाली उपज । 

भदेरु-(हि० वि०) कुरूप, भद्दा । 

भदेसिछ-(हि० वि०) भद्दा, कुरूप । 

भदोंहाँ- (ह०वि०) भादों महीने में होने- 
वाला । 

भेद्दा- (हि० वि०) कुरूप, बेढंगा। भद्दा- 
पन-(पुं०) कुरूपता, बेढंगापन । 


भद्र-(सं० पुं०.) क्षेत्र कुशल; (वि०) 
सम्य, श्रेष्ठ, कल्याणकारी । 
भद्ककार,  भद्ककारक-(सं० वि०) 


कल्याण करनेवाला । भद्रगणित- (सं० 
: पुं०) बीज गणित के अन्तगंत एक 
: गणित जो चक्रविन्यास की सहायता से 
की जाती है।॥ 
भद्गता-(सं० स्त्री०) सम्यता, शिष्टता । 
.. ,भद्रशौल-(सं० विं०) सच्चरित्र । 
: भद्रा-(सं० स्त्री०) आकाश गंगा, फलित 
, ज्योदिष्न में द्वितीया, सप्तमी और 
द्वादशी तिथियों .का नाम । भद्ठा- 
करंण-(सं० पुं०) मुण्डन, सिर का 
_ बाल-मुड़वाना । 
भद्रों>(हि० वि०) भाग्यवान्‌ । 
भनक- (हि० स्त्री०) धीमा शब्द, ध्वनि, 
जनश्रुति। भतकना-(हिं० क्रि०) धीरे 
से बोलना-या कहना । 
भनना-(हि० क्रि०) कहना । 
भनभनाना-(हिं० क्रि०) भनभन दब्द 
करना । भनभनाहट-(हिं० स्टत्री०) 
गुंजार।ा  . * * >े 
भनित-(हि० वि०) देखो भणित । 


भवका-(हि० पुं०) अक उतारने या 


मद्य चुआतन का यन्त्र | ., 


भभक- (हि० स्त्री०) उबलना, उबाल | 
भभकना-(हि० क्रि०) गरमी पाकर 
किसी वस्तु का फटना, उबलना 
प्रज्यलित होना, भड़कना । 
भभका-(हिं० पुं०) देखो भवका । 
भभकी- ( हिं०स्त्री० ) झूठी धमकी,घड़की | 
भभूका- ( हिं० पुं०) ज्वाला, रूपट । 
भभूत-(हिं० स्त्री०) वह भस्म जिसको 
शव लोग माथ तथा भुजा पर लगाते हैं । 
भम्भड़-(हि० स्त्री०)) जनसमुदाय । 
भभीरा-(हिं० स्त्री० ) झींगुर । 
भय-(सं० पुं०) भय हेतु, भय॑- 
कर- (सं० वि०) भयकारक । भय- 
कर्ता-(सं० वि०) भयानक, भय उत्पन्न 
करनेवाला । 
भयडूर-(सं० वि०) भयजनक | 
भयडूःरता-(हि० स्त्री०) भीषणता। 
भयजात-(सं० वि०) भय से उत्पन्न । 
भयद- (सं० वि० ) भय उत्पन्न करनेवाला । 
भयप्रद- (सं० वि०) भयावक । 
भयभीत-(सं० वि०) डरा हुआ । 
भयवाद- (हि० पुं०) भाईबंद, सजातीय । 
भयहारी-(हि०वि० ) डर दूर करनेवाला । 
भया-(हिं० वि०) हुआ । 
भयाकुल- (सं ०वि० ) डर से घबड़ाया हुआ। 
भयातुर-(सं०वि० )डर से घबड़ाया हुआ | 
भयानक- (सं० वि० ) भयंकर, डरावना । 
भयाना- (हि० क्रि०) डरना, डराना । 
भयारा-(हि० वि० ) भयानक, डरावना | 
भयावन- (हि०वि० ) डरावना । भयावह- 
(सं० वि०) भयंकर, डरावना । 
भ्रय्या- (हि० पुं०) भैया, भाई । 
भरंत- (हि० स्त्री०) भ्रान्ति, सन्देह । 
भर-(हि० पु० ) पुष्टि, मोटाई ; (क्रि० 
वि०) द्वारा, बल से; (हिं०पुं०) एक 
अस्पृश्य जाति । 


न 


है 
।+ 
डे 


भरक 
भरक-(हिं० पुं०) 
(हिं० क्रि०) देखो भंड़कना । 
भरण-(सं० पुं०) पालन-पोषण । 
भरणीय- (सं०वि० ) पालने-पोसने योग्य । 
भरण्ड-(सं० पुं०) स्वामी, मालिक । 
भरतखण्ड- (सं० पुं०) भारतवर्ष । 
भरतरी-(हि० स्त्री०) पृथ्वी | 
भरतवर्ष-(हि० पुं०) देखो भारतवर्ष । 
भरता-(हिं० पुं०) एक प्रकार का सालन 
जो भंटा, आलू आदि को भून कर 
बनाया जाता है । 
भरतार- के पुं०) पति, स्वामी । 
भरती-( हि० स्त्री० ) भरे जाने का भाव । 
भरथ-(सं० पुं०) लोकपाल; (हिं० पुं०) 
देखो भरत । 
भरना- (हि क्रि० ) पूर्ण करना, अवकाश 
या छिद्र का बन्द होना, पद पर 
नियुक्त करना, निर्वाह करना, खेत में 
पानी देना, किसी की गुप्त रूप से 
निन्‍्दा करना, सहनो, झेलना; (हि०: 
) उत्कोच, घूस । 
भरनि-(हि० स्त्री०) पहुनावा । 
भरपाई-(हि० क्रि० वि०) भली भाँति, 
पूर्ण रूप से; (स्त्री०) जो कुछ बाकी 
हो वह पूरा पूरा पा जाना । 
भरप्र-(हि० वि०) परिपूर्ण; - (क्रि 
वि०) भछी भाँति। 
भरभराना-(हि०क्रि० ) रोवाँ खड़ा होना । 
भरभराहट- (हिं० स्त्री०) घबड़ाहट। 
भरभूंजा-(हि० पुं०) देखो भड़भूंजा । 
भरम-(हि० पुं०) भ्रम, भ्रान्ति, संशय । 


भरमना-(हिं० क्रि०) भटकना, धोखे. 


में पड़ना; (स्त्री०) भ्रम, : भ्रात्ति 
भूल। भरमाना-(हिं० क्रि० ) बहकाना, 


होना । 


भरमार- (हि० स्त्री० ) अत्यन्त, अधिकता । 


भड़क । भरकना- | भरराना-(हिं० क्रि०) अरराना, दूट 


पड़ना । 
भरवाई-(हि० स्त्री ०) भरवाने की क्रिया 
या भाव, भरवाने का वेतन। भर- 
वाना-(हिं० क्रि०) भरते का काम 
दूसरे से कराना । 
भरसक- (हि०क्रि०वि०) यथाशक्ति । 
भरसन-(हिं० स्त्री०) भर्तना, डाँट« 
फटकार । 
भरसाई-(हि० १० ) देखो भाड़ । 
भरहरना- (हिं० क्रि०) देखो मरभराना। 
भरहराना-(हि० क्रि०) भहराना । - 
भराँति-(हि० स्त्री०) देखो अआंति । 
भराई- (हि स्त्री०) भरने की क्रिया 
या भाव, भरने का शुल्क | ह 
भरापुर-(हि० वि०) जिसमें किसी : 
बात की न्यूनता न हो ॥। दर न 
भराव-(हि०पुं०) भरने का भाव, भरते 
का काम । 
भरित-(हिं० वि०) भरा हुआ, पालित;.- 
जिसका पालन-पोषण किम्रा-गया हो । 
भरिया-(हि० वि०) भरतेवारू, पूर्ण . 
करनेवाला, ऋण चुकानेवराला। . 
भरी-(हि० स्त्री०) दस माय या एक 
रुपये के बराबर की तौल।. .... .* 
भरुहाना- (हिं० क्रि०) गये करना, जेह> _ 
काना, उत्तेजित करना । । 
भरुही-(हिं० स्त्री०) लेखनी बनाने को 
एक प्रकार की कच्ची किलक | * 
भरेठ-(हिं० पुं०) छार के ऊपर लगाई 
हुई. लकड़ी जिस पर भीत उठाई . 
जाती है। 
भरेया- (हिं० वि० ) पालन करनंवाला। 
भरोसा- (हिं० पुं०) अवल्म्ब , सहारा | 
भरोसी-(हिं० वि?) भरोसा करनेवाला, 
विश्वसनीय, जिस पर भरोसा किया जावे 


भपे ४७२ घ प्तए 


भरौती-(हिं० स्त्री०) वह रसीद जिसमें |भवदीय-(सं० वि०) आपका, तुम्हारा । 


भरपाई की गई हो । भवन-(सं० पुं०) प्रासाद, हम्य, गृह 
भरोना-(हिं० वि०) बोझल, भारी । | (हि० पुं०)जगत्‌, संसार । भवनपति- 
भर्जन-(सं० पुं०) भूना हुआ अन्न । | पर का स्वामी । 


भतेव्य-(सं०वि० ) भरण-पोषण करने योग्य भवना-( हि० क्रि० ) घूमता । 
भर्ता-(हि० पुं०) स्वामी, पति | भवनी-(हिं० स्त्री० ) गहिणी, भार्या,स्त्री 
भर्तार-(हि० पुं०) पति, स्वामी । भवपाली- (सं० स्त्री०) संसार की रक्षा। 
भत्‌ त्व- (सं ०पुं० ) पति का भाव या धर्म। । करनेवाली शवित । 
भत्संता-(सं० स्त्री०) निन्‍दा, डाँट- | भवबन्धन- (सं०पुं०) संसार की झंझट । 
- डपट, फटकार । भवभज्जन-(सं० पुं०)) संसार का 
भर्म-(हिं० पुं०) देखो भ्रम । नाश करनेवाला, काल, परमेश्वर । 
भर्राता-(हि०क्रि० ) भरें भर शब्द होना । |भवभय-(सं० पुं०) संसार में बार-बार 
भलमनसत, भलसनसाहत भलमनसी- + जन्म लेने और मरने का भय । 
(हि० स्त्री०) सज्जनता | भर्वाँ- (हि० स्त्री०) चक्‍कर, भौंरी। 
भला-(हि० वि० ) उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा, |भवाना-(हिं० क्रि०) घुमाना, फिराना । 
बढ़िया; (पुं०) लाभ, कल्याण। भवितव्य-(सं० वि०) भवनीय, अवश्य 
भला-(हि० अव्य०) अस्तु | । होनेवाली। भवितव्यता-(सं० स्त्री०) 
भलाई-(हि० स्त्री०) अच्छापन, उप- भाग्य, अदृष्ट । 


कार. । भलापन-(हि० १०) देखो |भविष्य-(सं० वि०) आनेवाला काछू। 
भल़ाई । (भविष्यतृ- (सं० वि०) वर्तमान काल के 
भले-(हि०क्रिग्वि०) भली भाँति, अच्छी | उपरान्त का काल, आगामी काल । 


तरह से; (अव्यय) वाह । भविष्यद्वक्ता- (सं० पूं०) वह जो होने- 
भल्लाक्ष-(सं० वि०) जिसको कम देख | वाली बात को पहले से ही कह दे । 
पड़ता हो, मन्ददृष्टि । .. ' |भविष्यद्वाणी-(सं० स्त्री०) विष्य 
भल्लक, भल्लक-(सं० पुं०) भाल। . की बात जो पहले ही से कही गई हो । 
भवे- (हि० स्त्री०) देखो भौंह । भवीला- (हि० वि० ) भावयुक्‍त, ,भावपुर्ण । 
भवंत- (हि० पुं०) भुजंग, स्प। भव्य-(सं० वि०) शुभ, जो देखन में 


भवंग-(हि०वि० )आपका, आप लोगों का।। भारी और सुन्दर जान पड़े, योग्य 
भव-(सं० पुं०) जन्म, उत्पत्ति, संसार, | श्रष्ठ, बड़ा, प्रसन्न । 
क्षेम, कुशल, प्राप्ति, कारण, हेतु, जन्म- | भव्यता-(सं० स्त्री०) भव्य होने का 
मरण का दुःख; (हिं०पुं०) भय, डर; | भाव या धर्म । 
(वि०) कल्याणकारक, शुभ, उत्पन्न, |भषण-(सं० पुं०) कुत्ते का भंकना । 
जनमा हुआ । भवक्षिति- (सं०स्त्री०) |भषना-(हिं० स्त्री०)) भोजन करना 
मभमि । ९ ३ खाना । 
भवतव्यता- (हिं० स्त्री०) देखो भवि- | भसना-(हिं० क्रि०) पानी के तू पर 
तव्यता । तैरना, पानी में ड्बता । 


४ 


की 
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:भहराना-( हि० क्रि०) 


भससम 


भसस- ( हिं० पुं०) देखो भस्म । 

“भसान- (बंगला पुं०) काली या सर- 
स्वती आदि की मूर्ति की पूजा के 
उपरान्त नदी में प्रवाह करना । 

“भसाना- (बं० क्रि०) पानी में डुबाना । 


'भसिड, भसोंड-(हि० स्त्री० ) कमल- 
नाल, मुरार। 

“भसुंड- ( हि० पुं०) हाथी, गज ।' 

भसुर- (हिं०पुं० )पति का बड़ा भाई,जेठ । 


'भसूंड-( हि० पुं०) हाथी का सूंड । 

'भस्‍्त्रका, भस्त्रा-(सं० स्त्री०) भाथी । 

भस्म-(सं० पुं०) लकड़ी आदि के जलने 
पर बची हुई राख; चिता की राख, 
अग्निहोत्र को राख, (वि०) जो जल- 
कर राख हो गया हो । 


भस्मित- (सं० वि०) जलाया हुआ 


भस्मोभूत- (सं० वि०) जो जलकर 
राख हो गया हो । । 
झोंके से गिर 
पड़ना, टूट पड़ना, फिसल पड़ना । 


"भहें-(हिं० स्त्री०) देखो भौंह । 


भाँउ- (हि०पुं० ) भाव,अभिप्राय, आशय । 


'भाँग-(हि० स्त्री०) सन की जाति का 


एक पौधा जिसकी पत्तियाँ मादक 
होती हैं, विजया, बूटी । ' 


'भाँज-(हि० स्त्री०) किसी पदार्थ को 


मोड़ने या तह करने की क्रिया । 


_भाँजना-(हि० क्रि०) तह करंना, 


मोड़ता, मुदूगर आदि को धघुमाना, 
दो या अनेक लड़ियों को एक में मिला- 
कर बटना । 


। भाँजा-(हिं०पुं०) देखो भानजा । 


(हिं० स्त्री०) बहिन की पुत्री, किसी 
हुए काम में बाधा डालनेवाली बात । 


'भाँद-(हिं० पुं० ) देखो भाट । 
'आटा-- (हि० पुं० ) बगन || 
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मास 
भाँड़-(हिं० पुं०)) मसखरा, ठिठोलिया 
विदूषक । 
भॉड़ता-(हिं० क्रि०) अ्रष्ट करना, 
बिगाड़ना । 


भाँड़ा- (हिं० पुं०) पात्र, बड़ा पात्र । 
भांडागार-(हि० पुं०) कोष । भाँडागा- 
रिक- (हिं० पुं०) भंडारी, कोषाध्यक्ष । 
भाँति-(हि० स्त्री०) तरह, प्रकार । 
भाँपना-(हिं० क्रि०) अनुमान कर लेना, 
ताड़ना । 
भाँय-भाँय- (हिं०पुं० ) निर्जन स्थानका शब्द 
भाँवर-(हिं० स्त्री०) परिक्रमा करना । 
भा-(सं० स्त्री०)प्रभा, कान्ति, शोभा; 
(हिं० अव्य० ) यदि इच्छा हो । 
भाइ-(हि० पुं०) प्रीति, प्रेम, स्वभाव । 
भाइप- (हिं०पु० ) भाईचारा, आत्मीयता । 
भाई-(हिं० पुं०) भ्राता, सहोदर, भैया, 
संबोधन का एक दाब्द, किसी वंश या 
परिवार की किसी एक पीढ़ी के व्यक्ति _ 
के लिये उसी पीढ़ी का दूसरा मनुष्य 
यथा--ममेरा या चचेरा भाई। भाई- 
चारा-(हिं० पुं०) भाई के समान 
होने का भाव। भाईदूज- (हिं० स्त्री ० ) 
कारतिक शुक्ला द्वितीया। भाईपन- 
(हिं० पूं०) भातृत्व, परम मित्र या 
बन्धु होने का भाव । भाईबन्द- (हि० 
पुं०) अपनी जाति के छोग | . 
भाउ-(हिं० पुं०) भाव, चित्तवृत्ति । 
भाऊ-(हिं० पुं०) भावना, चित्तवृत्ति, 
प्रेम, स्नेह, महिमा, अवस्था । 
भाएँ- (हि०क्रि०्वि० ) बुद्धि के अनुसार । 
भाकसी- (हि स्त्री०) भट्ठी, भरसाईं । 
भाकत-(सं० वि०) भक्‍त सम्बन्धी । 
भाक्ष-(सं० वि०) खाने योग्य । 
भाख-(हिं० पुं०) देखो भाषण । भाखन- 
( हि० क्रि० ) बोलना, कहना । 


भाखर 
भाखर-(हि० पुं०) पर्वत, पहाड़ । 
भाखा-(हिं० स्त्री०) देखो भाषा । 
भाग-(सं० पुं०) अंश, भाग्य, प्रारब्ध, 
गणित में किसी राशि का अनेक 
अंशों या भागों में बॉटने की क्रिया, 
वेभव, ऐश्वयें । भागक-(सं० वि०) 
_ भाजक । भागकर-(सं० पुं०) विभाग 
करनेवाला, बाँटनेवाला । 
भागड़-( हि० स्त्री०) भगदड़ । 
भागधेय-(सं० पुं०) भाग्य, प्रारब्ध; 
(पुं०) दायाद, सपिण्ड । 


 भागना-(हिं० क्रि०) पिंड छुड़ाना, टू 


क्ः 


जाना, हट जाना । 
भागनेय-(सं० पुं०) भानजा । 
भागफल-(सं० पुं०) गणित में वह 
संख्या जो भाज्य को भाजक से भाग 
देने पर प्राप्त हो; लब्धि । 
भागवंत-(हि० वि०) भाग्यवान्‌, भाग्य- 
शील । 


-भागवत-(सं० पुं०) अठारह पुराणों के 


अन्तर्गत. एक. महांपुराण; (सं० वि०) 
अगवद्भक्त |... 
भागवान- (हिं० वि०) देखो भाग्यवान । 


भागहर-(सं० वि०) भाग या अंश लेने- 


वाला । भागहार-(सं० पुं०) गणित 
में किसी राशि को कुछ निश्चित 
अंशों- में विभकक्‍त करने की क्रिया । 
भागाहँ- (सं० वि०) जो विभकत करने 
योग्य हो । 


. भागिनेय- (सं० पुं० ) भगिनीपुत्र, भानजा । 


भागिनेयी- (सं० पुं०) भानजी । 
भागी-(हि० पूं०) अधिकारी, अंशधारी । 


भागीरथी-(सं० स्त्री०) जाह्नवी, गंगा । 


भाग्य-(सं० पुं०) अदृष्ट । 
भाजक-(सं० वि०) विभाग करनेवाला 
(पुं०) गणित में वह अंक जिससे 


४७४ भात 


कोई संख्या भाग दी जावे। भाजकांश- 
(सं० पूं०) वह संख्या जिससे किसी 
राशि को भाग देने पर कुछ शष न बचे । 
भाजन- (सं० पुं०) आधार, पात्र, बर- 
तन, योग्य । भाजनता-(सं० स्त्री०) 
योग्यता । 
भाजना-(हिं० क्रि०) भाग देना | 
भाजित-(सं० वि०) पृथक किया हआ | 
भाजी-(हि० स्त्री०) सांग, तरकारी 
मिठाई, पकवान आदि जो तेहवारों 
पर इदृष्ट-मित्र या सम्बन्धियों के घर 
भेजा जाता है। 
भाज्य-(सं० वि०) विभाग करने योग्य; 
(पुं०) वह संख्या जो भाजक से 
भाग दी जाती है । 
भाट-(हिं० पुं०) स्तुतिपाठक, बन्दी 
चारण। 
भाटा-(हिं० पुं०) पानी का चढ़ाव की 
ओर से उतार की ओर जाना । 
भाठ-(हि० स्त्री०) वह मिट्टी जिसको 
नदी बाढ़ में लाती है और उतार के 
समय कछार में जमाती है; (हि० पुं०) 
गड़्ढा । 
भाठी-(हिं० स्त्री०) पानी का उतार, 
देखो भटठी 
भाड़-(हि० पुं०) भड़भूजों की भटठी । 
भाड़ा- ले पुं०) किराया । 
भाण्ड-(सं० पुं०) पान्न, बनिये का मल- 
धन । भाण्डक-छोटा पात्र । भाण्ड- 
पति-बनिया, व्यवसायी । भाण्डशाला- 
भंडारघर । भाण्डागारिक-भंडारी । 
भाण्डार- (सं० पुं०) भंडारघर । 
भाण्डारिक- (सं ० पुं०) भण्डारी । 
भाण्डिनी- (सं ०स्त्री ० ) मंजूषा, छोटी पेटी । 
भात-(हिं० पुं०) पानी में उबाला हुआ 
चावरू। . 


ध् 


भाथा 
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भाथा-- (हिं० पुं०) तरकश, तूणीर, बड़ी (सं० पुं०) गुरुत्व, बोझ; (हिं० 


भाथी ( हि 
भाधी- (हि स्त्री०) चमड़े की बनी 
धौंकनी जिसमें से हवा फेंककर (3 
हक सुलगाई जाती है। ह 
भादों-(हि० पुं०) सावन के बाद के तथा 
कुआर के पहिले के महीने का नाम । 
भाव-(सं० हि ०) प्रकाश, दीप्ति, चमक । 
भानजा-( हिं० पुं०) बहिन का लड़का । 
भानना-(हिं० क्रि०) तोड़ना, काटना, 
हि ( हि | 
भानसती- (8० स्त्री०) जादूगरनी । 
भाना-(हि० क्रि०) जान पड़ना, रुचना । 
भानु-(सं० पुं०) सूर्य । भानुकम्प- 
ग्रहण आदि के समय सूर्य के बिम्ब 
का काँपना। 
भानुदिन- (सं० पुं०) रविवार। भानु- 
पाक-(सं० पुं०)) औषध आदि को 
सूप की गरमी से पकाने की विधि। 
भानुफला- (सं० स्त्री०) कदली, केला । 
भानुमत--(सं ०वि० ) दीप्तिमान्‌, प्रकाश- 
मान्‌ । । 
भाष-(हि० स्त्री०) वाष्प। 
भाषना-( हि० क्रि०) देखो भाँपना। 
भाभर-(हि० पूं०) पहाड़ों के नीचे 
तराई के बीच का जंगलू। 
भाभरी-(हि० स्त्री०) गरम राख | .. 
भाभी-(हि०स्त्री० ) बड़े भाई की स्त्री । 
भाम-(सं० पुं० ) बहनोई; (हिं०स्त्री०) 
भामा, स्त्री । 

_ भामक- (सं ० पूं ०) भगिनीपति, बहनोई। 
“ भामण्डल-- ( सं० पुं० ) किरणों की मेखला । 
भामिनी-(सं०स्त्री०) स्त्री। 
भाष-- ( हि० पुं० ) भाई, भाव, ढंग । 
भायप- (हिं० पुं०) 
भाया-(हि० वि०) प्रिय, प्यारा। 


अ्रातृभाव, भाईचारा ।| भालचन्द्र- 


भालना 


पुं०) उत्तरदायित्व । 
भारत-(सं० पुं०) महाभारत का पूव्व 
रूप जिसका मूल चौबीस हजाय 
इलोकों का है, इसको वेदव्यास ने 
बनाया था, हरूम्बा चौड़ा विवरण, 
बड़ा संग्राम | भारत-खण्ड-(सं० पुं०) 
भारतवषं । भारतवर्ष-(सं० पुं०) वह 
देश जो उत्तर में हिमालय पर्वत तक, 
दक्षिण में कनन्‍्याकुमारी तक, पर्चिम 
में सिन्धु नदी तक तथा पूर्व में ब्रह्म- 
पुत्र नदी तक विस्तृत है। 
भारती-(सं० स्त्रौ०) वचन, वाक्य, सर- 
स्वती । भारतीय- (सं० वि०) भारत 
सम्बन्धी, भारत का।. 
भारथ-(हिं० पुं०) युद्ध, संग्राम । 
भारथो-(हिं०पुं०) योद्धा, सिपाही । 
भारता-(हि० क्रि०) भार छांदना । 
भारभारी, भारभूत-(सं० वि०) बोझ . 
उठानेवाला । का - 
भारयष्टि- (सं०स्त्री ०) बहगी।. 
भारवाह, भारवाहक-(सं० वि०) - बोझ 
ढोनेवाला । - 
भारवी-(सं० पुं०) _ तुलसी का पेड़ ॥ 
भारा-(हि० पूं०) देखो भाडा । 5. 
भारिक-(सं० पुं०) बोझ ढोनेवाला | 
भारी-(हि० वि०) अधिक. भार का, 
कठिन, विशारू, अधिक,. अत्यन्त 
गम्भीर, प्रबल । भारोपन- (हिं० पुं७ 
भारी होने का भावा -: «&«.. 
भार्या-(सं०स्त्री ० ) पत्ती, जाया, दारा, 
कलत्र। भार्यात्व-भार्या का भाव या घम 
भाल-- ( सं० पं०)) लछलाट, मस्तक, 
कपाल; (हिं० पुं०) भाला, बरछा । 
(सं० पुं०) शिव, महादेव । 


भालना-(हि० क्ि० ) ध्यानपूर्वक देखना 
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भासना 
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बरदार- (हिं०पुं० ) बरछा चलानेवाला । | भाववाच्य- (सं० पुं०) 


भालि-(हि० स्त्री ०) बरछी, शूल, काँटा । 
भाली-(हि० स्त्री०) भाले की नोक । 
भाल-(हि०पुं०) एक स्तनपायी भयंकर 
चोपाया जो जंगलों और पहाड़ों में 
पाया जाता है। | 
भावंता-(हि० पुं०) भावी, होनेवाला । 
भाव-(सं० पुं०) मन का विकार, सत्ता, 
अभिप्राय, स्वभाव, चित्त, आत्मा, 
चेष्टा, चोचछा, आदर, प्रतिष्ठा, 
श्रद्धा, भक्ति, कल्पना, ढंग, अवस्था । 
भावइ-(हिं० अव्य०) जो इच्छा हो, 
जो जो चाहे । 
भावक-(वि०) भावपूण् । 
भावगति-(हिं० स्त्री०) विचार, इच्छा 
भावज-(सं०वि०) भाव से उत्पन्न; 
(हि०स्त्री० ) बड़े भाई की स्त्री, भौजाई। 
भादताव- (हिं० पुं०) किसी वस्तु का 
- मूल्य या भाव । 
भावन-(हि० वि०) जो प्रिय या अच्छा 
जान पड़े । 
भावना- (सं० स्त्री०) साधारण विचार 
या कल्पना, ध्यान, इच्छा; (वि०) 
प्रिय, प्यारा । 
भाविन-(हि० स्त्री०) मन की बात, जो 
चित्त में आवे । भावनीय-(सं० वि०) 
चिन्ता या विचार योग्य । 
भावबोधकं-- (सं० वि०) वह जिसके द्वारा 
. भाव का बोघ हो । । ॒ 
भावभक्ति- ( हि० स्त्री ० ) आदर-सत्कार । 
भावली-(हि० स्त्री०) खेत की उपज की 
बटाई जो भूस्वामी और क्षषक के 
बीच होती है । 
भाववाचक-(सं० पुं०) व्याकरण में वह 
संज्ञा जिससे किसी पदार्थ का भाव, 


गुण अथवा धर्म सूचित होता है । 

व्याकरण का 
वह रूप जिससे यह विदित होता 
है कि वाक्य का उद्देश्य उस क्रिया 
का कर्ता और कार्य नहीं है परन्तु 
केवल कोई' भाव है । | 

भावात्मक- (सं० वि०) किसी विषय की 
प्राकृत अवस्था का सूचक । 

भावार्थ-- (सं० पुं०) वह अर्थ मा टीक 
जिसमें मूल का केवल भाव आ जावे 
अक्षरश: अनुवाद न हो, तात्पय । 

भावित-(सं० वि०) सोचा हुआ,मिलार्या 
हुआ, शुद्ध किया हुआ । 

भावी-(हि० स्त्री०) भाग्य, प्रारूध,. 
* अवश्य होनेवाली बात; . (बि०) 

: भावना करनेवाला, सोचनेवाला | 

भाव-(हि० अव्य० ) चाहे । 

भाष- (हि० पुं०) भाषा । 

भाषक-(सं०वि०) वक्‍ता, बोलनेबाला ।' 

भाषण-(सं० पूं०) वक्‍तृता, व्याख्यान, 
कथन, बातचीत । 

भाषा-(सं० स्त्री०) वाक्य, बोली, किसी 
विशेष जनसमूह में प्रचलित - बात-- 
चीत करने का ढंग । 

भाषातत्व-(सं० पुं०) शब्द तत्त्व का 
विज्ञान । 

भाषान्तर- (सं ० पुं०) अनुवाद; उल्था । 

भाषित-(सं० वि०) कथित, कहा हुआ । 

भाषी-(हिं०वि० ) कहने या बोलनेवाला | 

भाष्य-(सं० पुं०) सूत्रों की व्याख्या 
या टीका । भाष्यकार- (सं० पुं०) सूत्रों 
की व्याख्या या टीका करनेवाला । 

भास- (सं० पुं०) दीप्ति, प्रकाश, चमक, . 
स्वाद, भिथ्याज्ञान । 

भासना-(हिं० क्रि०) 
पड़ता, फेसना । 


चमकना, देख: 


भासमान 


४७७ 


भीजना 


भाससान-(सं०वि० ) दिखाई पड़ता हुआ। | भितलली- (हिं० स्त्री०) चवकी के नीचे 


« भासित-(सं० वि० ) दिखाई पड़नेवाला। 


का पाट । 


भासुर-(सं० पुं०) स्फटिक, बिल्लौर, | भिताना-(हिं० क्रि०) डराना | 


«वीर योद्धा । 


भास्कर-(सं० पूं०) सू्े, अग्ति। 
भिगाना-(हि० क्रि०) देखो 'भिगोना । 
भिजाना- (हिं० क्रि०) देखो भिगोना। 
भिडी- (8० स्त्री०) एक पौधे की फली 
जिसकी तरकारी बनती है। 
भिक्षा-(सं० स्त्री०) भीख माँगी हुई 
वस्तु॥ भिक्षापात्र-(सं० पुं०) भीख 
माँगने का पात्र । भिक्षार्थो- (सं० वि०) 
भिक्षुक, भिखमंगा । भिक्षावृत्ति-(सं० 
वि०) भीख माँगकर जीविका निर्वाह 
करनेबाला । 
भिक्षु-(सं० पुं०) भिक्षुक, भिखारी । 
भिखमंगा- (हि०पुं०) भिक्षुक, भिखारी । 
- भिखार- ( हि० पूं० ) भिखमंगा, भिखारी । 
भिखारिन, भिखारिणी-(हि० स्त्री०) 
भीख माँगनेवाली स्त्री । 
भिखारी-(हि० पुं०) भिक्षुक । 
भिद्िया- (हि० स्त्री०) देखो भिक्षा । 
भिगाना, भिगोना- (हि० क्रि० ) पानी से 
गीला करना । 
भिच्छा-(हिं० स्त्री०) देखो भिक्षा । 
भिच्छु- (हि० पुं०) देखो भिक्षु । 
भिजवाना- (हिं० क्रि०) भेजने का काम 
दूसरे से कराना । 
भिगवाना- (हिं० क्रि०) भिगोने में दूसरे 
को प्रवृत्त करना । 
भिजाना-(हिं० क्रि०) गीला करना । 
भिड़-(सं० स्त्री०) बर्रे, तंतैया । 
भिड़ना- (हिं० क्रि०) लड़ना, झगड़ना । 
भितल्‍ला-(हिं० पुं०)) दोहरे कपड़े 
का भीतरी पल्‍ला; (वि०) भीतर का । 


भिदना- (हिं०क्रि० ) प्रवेश करना,घुसना । 
भिनकना-(हिं० क्रि०) भिन-भिन दाब्द 
करता, घृणा उत्पन्न होना । भिन- 
भिनाना-(हिं० क्रि०) भिन-भिन दाब्द 
करना | 
भिनसहरा, भिनसार-(हि० पुं० ) प्रातः- 
काल, सबेरा । भिनहीं- (हि? क्रि० 
वि०) प्रातःकाल, सबेरे । 
भिन्न-(सं० वि०) कटा हुआ, अन्य, 
दूसरा, पृथक; (पुं०) गणित में वह 
संख्या जो एकाई से कम हो। भिन्नता- 
(सं० स्त्री०)भिन्न होने का भाव, मेद ! 
भिन्नार्थंक- (सं० वि०) दूसरे अर्थ का + 
भियना- (हिं० क्रि०) डरना । 
भिया-(हि० पुं०) श्राता, भाई। 
भिरना-(हि० क्रि० ) देखो भिड़ना । 
भिरिंग-(हिं० पुं०) देखो भद्भ 
भिषक्‌-(सं० पुं०) चिकित्सक, बेच. । 
[०) चिकित्सक, वंँद्य | 
देखो विष्ठा, मल ! 


भिस्स- (हि ०स्त्री० ) कमल की जड़, भसींड़ 
भिस्सा-(सं० स्त्री०) अन्न, अनाज । 
भींचना-(हि० क्रि० ) खींचना, कसना * 
भीजना- ( हि० क्ि० ) गीला होना । 
भी-(हि० स्त्री०) भय, डर; (अव्य०) 
निश्चय करके, अवश्य, तक। | 
भीक-(हिं० वि०) भीत, डरा हुआ । 
भीख- (हि ०स्त्री० )भिक्षा में दी हुईं वस्तु । 
भीखन- (हि० वि०) विकराल, भीषण । 
भीखम-(हि० वि० ) भयानक, डरावना ! 
भीगना-(हिं० क्रि०) आदर होता । 
भीजना- (हिं० पुं०) देखो भीगना ! 


भीदा 


भीटा-(हिं० पुं०) टीलेदार ऊँची भूमि 
या छाजन। 

भीड़-(हिं० स्त्री०) जमघटठ, -जनसमूह, 
संकट । 

भीत-(हि० स्त्री०) भित्तिका, विभाग 
करने का परदा, खण्ड, टुकड़ा; (हिं० 
वि०) डरा हुआ। 

भीतर-(हिं० क्रि०) में; (पुं०) हृदय, 
अन्तःकरण, अन्‍्तःपुर | 

भीतेरा-(हिं० वि०) अन्तःपुर में आने- 
जानेवाला मनुष्य । 

भीतरो-(हि० वि०) भीतरवाला । 

भीति-(सं० स्त्री०) भय, डर; (हिं० 
सत्री०) दीवार । भीतिकर, भीतिकारी- 

... (सं० वि०) डरावना । _. 
भोन-(हिं० पुं०) प्रात:काल, सबेरा। 


भोनना-(हि०क्रि० ) समा जाना, भर जाना। 
: | भुकाना-(हिं० क्रि०) बकाता । 


भीनी-(हि० वि०) मीठी । 

भीस-(सं० वि० ) भीषण, घोर, भयंकर | 
भीमता-(सं० स्त्री०) भयंकरता। 
भीसनाद- (सं ० पुं2) सिंह, भयंकर 
. आब्द-॥ 

भीर- हि पुं०)) देखो आभीर, अहीर । 


“ - श्रीर-[हिं स्त्री०) देखो भीड़, संकट, 


: विपत्ति; (वि०) भयभीत॑ । भीरना- 
' .(हिं० क्रि०) भयभीत होना, डरना । 
भीरु-(सं० वि०) भयभीत, डरपोक । 
भीरुता-- (सं० स्त्री ० ) कायरता, भय, डर। 
. भीरुताई-(हि० स्त्री०) भीझता । 
भीरे-(हिं०क्रि०वि०) समीप में, पास । 
भीषण-(वि०) भयानक, डरावना। 

- भीषणता-(हि० स्त्री०)« डरावनाप्रन,। 
भीषन-(हिं०वि० ) देखो भीषण, भयंकर । 
भीषम- (हि० पुं०) देखो भीष्म । 
भीष्म-(सं० वि०). भयानक, भयंकर । 
भीष्मगन्धक-(सं०पुं०) माधवी, छता। 
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भुज 

भीसस- (हिं० पुं०) देखो भीष्म । 

भुइ-(हि० स्त्री०) भूमि, पृथ्वी । 

भुद्हरा- (हि० पुं०)) भूमि खोदकर 
बनाया हुआ स्थान । 

भुजना-(हिं०क्रि० ) भुन जाता, झुलूसना, 
भुनना। , 

भुंडा-(हिं० वि०) बिना सींग का। 

भुअ-(हि० स्त्री०) श्रू, भौंह । 

भुअन-(हि० पुं०) देखो भुवन । 

भुआर, भुआल- ( हिं०पुं० ) भूपाल, राजा । 

भुई -(हि० स्त्री०) भूमि, पृथ्वी । 

भुई कम्प, भुई डोल- (हि? पुं०) भूकम्प, 
भूचाल । । 

भुक-(हिं० पुं०) भोजन, आहार । 

भुकड़ी-(हि० स्त्री०) सड़े पदार्थ पर 
पड़नेवाली पपड़ी । 

भुकराँघ- (हिं० स्त्री ०) सड़ने की दुर्गन्ध। 


भुक्खड़- (हिं०वि० ) भूखा, कंगाल,दरिद्र । 
भुक्त-(सं० वि०) भक्षित, खाया हुआ, 
भोगा हुआ। भुकतशेष-(सं० पु०) 
उच्छिष्ट, जूठा । 
भुक्ति-(सं० स्त्री०) भोजन, आहार | 
भुखभरा-(हिं० वि०) भुक्खड़, पेटू । 
भुखाना-(हिं० क्रि०) भूख से पीड़ित 
होना । भुखाल-(हि० वि०) भूला । 
भुगत-(हिं० स्त्री०) देखो भुक्ति । 
भुगतना-(हिं० क्रि०) भोगना, सहना । 
भुगतान-(हिं० पुं०) निबटारा। भुग- 
ताना-(हिं०क्रि० ) पूरा करना, बिताता। 
भुगाना-(हि० क्रि०) भोग कराता । 
भुगुति-(हिं० स्त्री०) देखो भुव्ति। 
भूच्चड़-(हि० वि०) मू्खे। 
भुजंग-(हि० पुं०) भुजज्भ, सप॑। 


भुज-(सं० स्त्री०) भुजा, बाहु, -बाँह, 
समकोणों का पुरक कोण, किसी क्षेत्र 


5क 
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क्र 


भुजड़ 
के किनारे की रेखा, प्रान्त, किनारा 
शाखा, त्रिभुज का आधार। 

भुजज्भा-(सं० पुं०) सपे। 

भजड्रा-(हिं० पुं०) काले रंग का मधर 
स्वर बोलनेवाला एक प्रसिद्ध पक्षी । 

भुजज्या-(सं० स्त्री०) त्रिकोण क्षेत्र की 
भजग्रीवा 

भुजदण्ड- (सं ०पुं० ) बाहुदण्ड । भजपाश-- 
(सं० पूं०) गले में हाथ डालना, 
गलबाँही । 

| (हिं० पुं०) बाँह में पहिनने का 
एक आभूषण । 

भुजबल-(सं० पूं० ) बाहुबल । 

भुजमूल-(सं० पुं०) बाहुमूल, काँख । 

भुजवा-(हि० पूं०) भड़भूजा । 


... भुजशिखर, भुजशिर- (सं० ) स्कन्ध, कन्धा 


भुजा-(सं० स्त्री०) बाँह, हाथ । 

भुजाता-(हिं० क्रि०) देखो भनाता। 

भुजामध्य-(सं० पुं०) केहुनी । भजा- 
मूल-(सं० पुं०) बाहुमूल, काँख । 

भुजाली-(हि० स्त्री०) खुखरी, छोटी 
बरछी । 

भुजिया-(हिं० पुं०) उबाले हुए धान 
का चावल । 

भुजोना- (हि० पुं०) भाड़ में भंजा हुआ 
अन्न, चबना भुननेया भुनाने का शुल्क । 

भुद्टा-(हि० पुं०)जुआर की बांल, मक्के 
की हरी बाल । 

भुन-(हि० पुं० ) अव्यक्त गुंजार का शब्द । 

भुनगा-(हिं० पुं०) फर्तिगा, अति दुर्बल 
मनुष्य । 

भुतना-(हि० क्रि०) भूना जाना, नोट 
रुपय आदि के बदले में छोटी मद्रा का 
मिलना । 

भुनभुताना-(हि० क्रि०) भुनभुन शब्द 
करना, मन ही मन कुछ बड़बड़ाना । 


भवि 


भुनाना-( हिं० क्रि०) भुनने का काम 
कराना, नोट, रुपये आदि को छोटी 
मुद्रा में बदलना । 

भुवि-(हिं० स्त्री ०) पृथ्वी, भूमि । 

भुरकना-(हिं० क्रि०) सूखकर भुरभुरा 
हो जाना, भूलना । 

भुरका-(हि० प ०) बुकनी, अबीर, मिट्री 
का बड़ा कसोरा । भुरकाना-(हिं० 
क्रि०) भुरभुरा करना । 

भुरकी-(हि० स्त्री०) अन्न रखने का 
छोटा कोठिला । 

भुरकुन-(हि० पुं०) चूण, चूरा। 
भुरकुस-(हि० पुं०) चूर्ण, चरा । 
भुरता-(हिं० वि०) चोखा या भरता 
नाम का सालन । 

भुरभुरा-(हि० वि०) कुड़कीला । 
भुरभुराना-(हि० क्रि०) चूर्ण आदि को 
छिड़कना । 

भ्रवना-(हिं० क्रि०) भुलवाना । 
भुराई-(हि० स्त्री०) भोलापन,म्रापन । 
भुराना-(हि० क्रि० ). भूलता, भलाना । 


: भुलक्‍्कड़-(हि०वि० )भूलने के स्वभाक-, * 


वाला । भुलना-(हि०पुं० ) देखो भृंलक्केड़ 
भुलभुला-( हि० पू०) यरंम राख। 7 
भुलवाना-( हिं० क्रि० ) भ्रम में डालना । 
भुलसाना-(हि० क्रि०) गरम राख में 
झलसना। 
भुलाना-( हिं० क्रि०) धोखा देना; भ्रम 
में पड़ना । 
भुलावा-( हिं० पुं०) छल, कपट, धोखा । 
भुवंग-(हि० पुं० ) देखो भजंग, संप, साँप + 
भुव-(सं० पुं० ) संसार, पृथ्वी । 
भुवन-(सं० पुं०) जगत्‌, संसार, जल । 
भुवा-(हिं० पुं०) रूई, घवा । 
भुवार, भुआल-(हिं० पुं०) देखो भुवाल + 
भुवि-(हि० स्त्री०) पृथ्वी, भूमि । 


भुस-(हिं० पुं०) भूसा।. 
भुसी-(हिं० स्त्री०) देखो भूसी | 


करना, व्यर्थ बक-बक करना । 
भूंचाल-(हि० पुं०) भूकम्प । 


भूंकना-(हि० क्रि०) कुत्ते का भों-भों । 
| 


भूंजना- (हि क्रि०) पकाता, तलना, | 


कष्ट देना । 
भूंजा- (हि? पुं०) भूना हुआ अन्न, चबेना, 
. भड़भूंजा । 
भृंडोल-(हिं० पूं०) देखो भूकम्प । 
भू-(सं० स्त्री०) पृथ्वी, भूमि, स्थान । 
भूआ-(हिं० पुं०) रूई के समान हलकी 
तथा कोमल वस्तु का छोटा टुकड़ा । 


_ भूकन्द-(सं० पूं०) सूरण, ओल | 


भूकम्प-( सं ० पुं०) भूचाल, भूंडोल । 


,भूख-(हि० स्त्री०) क्षुधा, अभिलाषा, 


कामना । 
भूखत- (ह० पुं०) देखो भूषण । 
भूखा-(हि० वि०) जिसको भोजन की 
प्रबल इच्छा हो, इच्छुक । 
भूगर्भ-(सं० पुं०) पृथ्वी का भीतरी 
 भाये। भूगर्भयूह-भूमि के भीतर का घर | 
भूगर्भ-(सं० पुं०) भूमण्डल, वह शास्त्र 
जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी भाग का 
स्वरूप तथा उसके प्राकृतिक विभागों 
का ज्ञान हमको होता है। ह 
भूचऋ-(सं० पूं०) पृथ्वी की परिधि, 
विषुवत्‌ रेखा, अयन वृत्त, क्रान्ति वृत्त । 


भूचाल-(हिं० पूं०) भूकम्प, भूडोल । 
भूचित्र-(सं० पुं०) पृथ्वी का मानचित्र । 
भूड़-(हिं० स्त्री०) बाछू मिली हुई भूमि। 
भूत-(सं० पुं०) मृत शरीर, पिशाच 
आदि, व्याकरण में क्रिया का वह 
रूप जो यह सूचित करता है कि क्रिया 
का व्यापार समाप्त हो चुका, अतीत 


, 


४डंट06 * भ्रमण्डल 


काल, प्राणी, जन्तु; (वि०) युक्‍त, 
मिला हुआ, बीता हुआ, सदृश, समान ।  «& 
भूतदया-प्राणिसात्र पर दया करना | 
भूतकाल- (सं० पुं०) बीता हुआ समय । 
भूतकालिक-(सं० वि०) अतीत काल 
संबंधी । 
भूतत्व-(सं० पुं०) भूत का भाव या 
धर्म । भूतत्वविद्या-(सं० स्त्री०) भूगर्भ 
शास्त्र । भूतपुर्व-(सं० बि०) वर्तमान 
काल के पहिले का, इस समय से 
पहिले का । 
भूतलू-(सं० पुं०) पृथ्वी, संसार, पृथ्वी 
का ऊपरी तल, धरातल । 


भूतवत्‌-(सं० वि०) पूर्ववत । 


भूतवादी-(सं०वि० ) ठीक-ठीक बोलनेवाला 
भूतसंप्लव-(सं० पुं०) प्रय । " 
भूतह॒त्या-(सं० स्त्रो०) जीवहत्या ! 
भूतात्मा-(सं० पुं०) जीवात्मा । 
भूति-(सं० स्त्री०) वेभव, 
"सम्पत्ति, उत्पत्ति, बुद्धि । 
भूतिनी-(हि० स्त्री०) डाकिनी । 
भूदेव-(सं० पुं०) ब्राह्मण । 
भूधन- (सं० पुं०) राजा, नूप । 
भूधर-(सं० पुं०) शेषनाग । 
भूनना-(हिं० क्रि०) आग पर रखकर 
पकाना । | 
भूनेता-(सं० पुं०) भूषति, राजा । 
भूपष-(सं० पु०) राजा, नृप । 


ऐश्वर्य, 


भूचर-([सं०पुं० ) भूमि पर रहनवाला भूपाल- (सं० पुं०) नृप, राजा । 


भूप्रकम्प- (सं ० पुं०) भूकम्प । 
भूबिम्ब-(सं० पुं०) पृथ्वी की छाया । 
भूभल- (हिं० सत्री०) गरम राख या धूल । 
भूभुज- (सं० पुं०) नप, राजा । 
भूभृत-(सं० पुं०) पर्वत, राजा । 
भूमण्डल- (सं ० पु०) मण्डलाकार भूमि+ 


कै 


भाग, पृथ्वी । 
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.. भूय-(सं०अव्य०) बहुत, अधिक, फिर 


भूमि ३१ ४८१ भूृति 
भूमि-(सं० स्त्री०) पृथ्वी, स्थान, क्षेत्र, [भूर्जपत्र-(सं० वि०) भोजपत्र । 
आधार, वासस्थान, प्रदेश, प्रान्त । |भूलोक-(सं० पुं०) मर्त्यलोक । 
भूसिकम्प-भूडोल । भूल-(हिं०स्त्री ०) दोष, अपराध,अशुद्धि । 
भूमिका-(सं० स्त्री०) रचना, वक्‍तव्य, | भूलक-(हिं० पूं०) भूलनेवाला । 
मुखबन्ध, दीबाचा । भूलना-(हिं० क्रि०) विस्मरण होना, 
भूमिखण्ड- (सं०पुं०) भूमि का भाग । | याद न रहना, खो जाना; (वि०) भूलन- 
शसिगतें-(सं० पुं०) भूमि में का विवर, | वाला । 
छिद्र, छेद | भूमिगुहा-(सं० स्त्री०) |भूलभुलया-(हिं० स्त्री०) एक प्रकार का 
सुरंग । भूमिगेह-(सं०पुं०) तहखाना। | घुमावदार और चक्कर में डालनेवाला 
भूमभिचल-(सं० पुं०) भूकम्प, भूडोल । | गृह जिसमें एक ही तरह के बहुत से. 
भसिज-(सं० वि०) जो भूमि से उत्पन्न | मार्ग और द्वार रहते हैं जिसके भीतय 
हुआ हो । भूमिजीवी-(सं० पुं०) | जाकर बाहर निकलना कठिन होता हैं। 
खेतिहर, किसान। भूमितल-(सं० |भूलोक-(सं० पुं०) पृथ्वीकोक, संसार । 
पुं०) भूतक। भूमिदेव-(सं० पुं०) |भूलोटन-(हिं०वि०) पृथ्वी पर छोटने- 
ब्राह्मण । भूमिधर-(सं० पुं०) पर्वत, | वाला । 
पहाड़ । भूमिप, भूसिपति, भूमिपाल- |भूवलूय-(सं० पुं०) भूमि की परिधि। . 
(सं०१०) भूपति, राजा । भूमिभुत- |भूविद्या-(सं० स्त्री०) भूमि के तत्त्वों कौ 
(सं० पुं०) राजा, पव॑त, पहाड़ । ज्ञान । 5. 
भूसिया-(हि० प्‌ ०) ग्रामदेवता । भूमि- | भूदय्या-(सं० स्त्री ०) भूमि प्र सोना । 
रुह-(सं० पुं०) वृक्ष, पेड़। भूमिलोक- | भूशञायी-(हि०वि०)भूमिपर सोनेवाला | 
(सं० पुं०) पृथ्वी लोक। भूमिष्ठ- |भूषण-(सं० पुं०)) अलंकार, आभरण। - 
(सं० पुं०) भूमि पेर गिरा हुआ ।. | भूषन-(हिं० पुं०) देखो भूषण |. . 
भूमिसुर-(सं० पुं०) ब्राह्मण । . भूषता-( हि०पुं० ) अलंकृत कर॒ना,सजातः। 
भूमीन्द्र-(सं० पुं०) भूपति, राजा । |भूषा-(सं० स्त्री०) आभूषण, गहना । 
भूम्य- (सं ०वि०) भूमि पर होने योग्य । |भूषित-(सं० वि०) अलंकृत, सज्जित | 
भूसन-( हि० पुं०) देखो भूषण |. 
भूसा-(हिं० पुं०) तुष, भूसी | भूसो- 


भदिष्ठ-(सं० वि०) बहुतर, प्रचुर । 
भूर-(हि० वि०) बहुत, अधिक । 
भूरसी (दक्षिणा)-(हि० स्त्री०) वह 
थोड़ी थोड़ी दक्षिणा जो किसी बड़े यज्ञ, 
दान अथवा धर्मकृत्य के अन्त, में उप- | भू 
स्थित ब्राह्मणों को दी जाती है। भूकुटी-(सं० स्त्री०) भूकुटी, भौंह ! 
भ्रा-( हि०पुं०) कच्ची चीनी, खाँड़ । |भुड़ा-(सं० पुं०) अमर, भौरा। 
भूरि-(सं ०वि० ) प्रचुर, अधिक,बड़ा भारी || भुड़ी- (सं० स्त्री ०) भौंरी, भाँग | 
भूरिता-(सं० स्त्री०) अधिकता । भुत-(सं० वि०) पुष्ट, पाछा हुआ। 
भूरह-(सं० पुं०) वृक्ष, पेड़ । भृति-(सं० स्त्री०) वेतन, मूल्य । 


का छिलका । 


भूसुर-(सं० पुं०) ब्राह्मण। 


(हिं० स्त्री ०) अन्न तथा दाने के ऊपय 


भूसुत-(सं० पुं०) मंगल ग्रह, वृक्ष, पेड़ ॥... 


+ +अशिडििमियि पशिशििीि कि: ५ « कम िलियिद मिली कि ली कक की 
भृत्य-(सं० पुं०) दास | भृत्यता-(सं० 
सत्री०) भृत्य का भाव या कर्म। 

भृत्या-(सं० स्त्री०) दासी। 
भूश-(सं० पुं०) बहुत अधिक। 
भुष्ट-(सं०वि० ) भूंता हुआ। भूष्टकार- 
(सं० पुं०) भड़भूंजा। 
भेंगा-(हि० वि०) जिसकी आँख की 
पुतली टेढ़ी रहती हो। 
भेंट-(हिं० स्त्री०) मिलना, उपहार। 
भेंटना-(हिं०क्रि० ) मिलना, गले लगाना 
भेंड-(हि० स्त्री०) देखो भेड़। 
भेंवता-(हि०क्रि० ) भिगोना, तर करना । 
भेउ-(हि० पुं०) भेद, रहस्य। 
भेक्त- (सं ०पुं०) मेढक । भेख-( हि० पुं० ) 
देखो वेष । 
भेखज-(हिं० पुं०) देखो भेषज। 
भेजना-(हि० क्ि०) किसी पदार्थ को 
एक स्थान से दूसरे को रवाना करना । 
भेजवाना-( हि? क्रि०) भेजन का काम 
दूसरे से कराना।._. | 
भजा-(हिं०पुं० ) खोपड़ी के भीतर का गूदा 
भेट-(हिं० स्त्री०) देखो भेंट । 
भेड- ( हि० स्त्री० ) बकरी की जाति का 
एक चौपाया जिसके रोवें के कम्बल 
आदि बनते हैं। 
भेड़ा- (हिं०पुं०) मेड़ जाति का नर,मेढ़ा। 
भेड़िया- (हि? पुं०) एक प्रसिद्ध मांसा- 
हारी जंगली के । 
भेड़ी-(सं० स्त्री०) मादा भेड़ । 
भेद-(सं० पुं०) छत्रु को बहकाकर 
अपनी ओर मिलाना, अन्तर, प्रकार 
छिपी हुई बात । | 
भेदक-(सं०वि०) विदारक, छेदनेवाला । 
भेदकर-(सं० वि०) भेद॑ करनेवाला | 
भेदना-(हिं०क्रि०) छेदना। भेदनीय- 


भरो 


भेना-( हि? क्रि०) भिगोना, तर करना । 
भरी-(सं० स्त्री०) नगाड़ा, पटह । 
भेरीकार-(हिं०पुं० )नगाड़ा बजानेवाला । 
भेली-(हिं० स्त्री०) गुड़ आदि की बद्टी 
या पिण्डी । 
भव-(हि० पुं०) रहस्य, भेद । 
भेवना-(हिं० क्रि० ) भिगोना, तर करना । 
भेश-(हि० पुं०) देखो वेश | 
भेष-(हि० पुं०) देखो वेश । 
भेषज-(सें० पुं०) औषधि । 
भेस-(हि० पुं०) वेष | 
भेसज-(हिं० स्त्री०) औषधि। 
भेस्तना- (हिं०क्रि० ) वस्त्र आदि पहनाना । 
भेस-(हिं० स्त्री०) गाय की जाति का 
काला पशु जिसको लोग दूध के लिये 
पालते हैं। भेंसा-(हिं? पुं०) भैंस 
का नर। 
भे-(हिं० १० भय, डर । 
भैक्ष- (सं ०१० ) भिक्षा माँगने की क्रिया । 
भचक-(हिं० वि०) विस्मित, चकित । 
भन- ( हिं० स्त्री०) भगिनी, बहिन । 
भने-( हिं०पुं० ) बहिन का पुत्र, भानजा । 
भैया-(हिं० पु०) भाता, भाई, एक 
संबोधन का दब्द जो बराबरीवाले तथा 
छोटों के लिये व्यवहार किया जाता है। 
भेयाचार, भेयाचारी-(हिं० पुं०)) 
भ्रातृत्व, भाईचारा । 
भरव-(सं० वि०) भयंकर, डरावना । 


( सं० वि० ) भेद करने योंग्य। | भरो- ( हि० पुं० ) देखो भरव । 


ु 


भैवाद 


भेषज, भेषज्य-(सं० पुं०) औषध । 
भेहा-(हि० पुं०) डरा हुआ, भयभीत । 
भों-(हि० स्त्री०) भों-भों का शब्द। 
भोंकता-( हि? क्रि० ) धेंसाना, घुसेड़ना। 
भोंगाल-( हि ० पुं०) बड़ा भोंपा। 
भोंचाल-(हि० पुं०) देखो भूकम्प । 
भोंड़ा-( हि? वि०) क्षुरूप, भद्दा । 
भोंडापन-कुरूपता, भद्दापन । 
भोंतरा-( है० वि०) जिसकी धार पैनी 


नहो। 
भोंदू-( जप वि०) मू्खे, भोला, सीधा । 
भोंपा, भोंपू-(हिं० पुं०) तुरही की 
तरह का मुंह से फूंककर बजाने का 
बाजा । 
भो-(हि० क्रि० वि०) भया, हुआ । 
भोकार-(हि० स्त्री०) वेग से रोन का 
द्ब्द । 
भोक्‍्ता-(सं० वि०) भोजन करनेवाला, 
उपभोग करनेंवाला । 
भोग-(सं०पुं०) सुख-दुःख का अनुभव, 
भोजन, पुण्य-पाप का फू, पालन- 
पोषण । 


भोगना-(हि०क्रि०) सुख-दुःख का अनु- 
भव करता, सहन करना। 
भोगबन्धक- (सं ० पुं०) बंधक रखने की 
वह रीति जिसम उधार लिये हुए रुपये 
का सूद नहीं देना होता परन्तु कुछ कार 
के लिये महाजन को सम्पत्ति का भोग 
करने का अधिकार होता है । 
भोगलो-(हि० स्त्री ०) छोटी नली, पुपली 
भोगवाना-(हि० क्रि०) भोग कराना । 
भोगविलास- (सं ० पं०) आमोद-प्रमोद । 
भ्शेगस्थान- (सं ० पुं०) भोगभूमि । 
भोगाना-(हि० क्रि०) भोग कराना । 


४८३ 
भैवाद-(हि० पुं०) भाईचारा। 


भोगत्व-(सं ०पुं ० ) भोग का भाव या धर्म । 


भोला 


भोगी-(सं० पुं०) सर्प; (वि०) इन्द्रियों 


का सुख चाहनेवाला । 

भोग्य-(सं० वि०) भोगने योग्य । 

भोज-(हिं० पूं 4) ) बहुत से लोगों को 
एक साथ र भोजन कराना, 
जेवनार । 

भोजन-(सं० पुं०) भक्षण, भोजन की 
सामग्री । 

भोजनालय-(सं० पुं०) पाकशाला, 
रसोइयाँघर । भोजनीय-(सं० वि०)) 
भोजन करने योग्य । 

भोजपत्र-(हि० पुं०) मझोले आकाय 
का एक वृक्ष जिसकी छाल प्राचीन समय 
में पुस्तकादि लिखने के काम में आती थी। 

भोजयिता-( हि०वि० ) भोजन करानवाला। 

भोजविद्या-(सं० स्त्री०) ऐमन्द्रजालिक 
विद्या, बाजीगरी । 

भोजी-(हि० वि०) भोजन करनेवाला। 

भोजू-(हि० पुं०) भोजन | 

भोज्य-(सं० वि०)भोजन करने योग्य; 
(पुं०) खाद्य पदाथ । 

भोजागार-(हि० पुं०) भण्डारघर | 

भोथरा-(हिं० वि०) कुंठित, भुथरा । 

भोना-(हि० क्रि०) लिप्त होना, 
भीनना। 

भोपा-(हि० पुं०) एक प्रकार की तुरही, 
मूर्ख । 

भोर-(हि० पुं०) प्रात:काल, तड़का । 

भोराई-(हिं०स्त्री ०) भोलापन, सिधाई। 

भोराना-(हि० क्ि०) भ्रम में डालना। 

मोरानाथ-(हिं० पुं० ) भोलानाथ, शिव । 

भोला-(हिं० वि०) सरल, सीधा-सादा, 
मूर्ख । भोलानाथ-(सं० पुं०) शिव, 
महादेव । भोलापन-(हिं० पुं०)) 
सरलता, सिधाई । भोलाभाला- 
(हिं० वि०) सीधा-सादा । 


भोंसर 


डंट४ 


प्र 


भोसर-(हिं० वि०) मूर्ख । 

भौं-(हि० स्त्री०) आँख के ऊपर के 
बालों की श्रेणी, भौंह । 

भोकना-(हि० क्रि० ) भौं भों शब्द क्‍ 
कुत्तों का बोलना। 

भोंचाल-(हि० पुं०) देखो भूकम्प । 
भोर-(हि० पुं० )भोंरा, जल का आवते। 
भोरा-(हिं० पुं०) काले रंग का 
उड़नेवाला एक फतिंगा, बड़ी मधु- 
मक्‍्खी, अन्न रखने का गड़्ढा। 

भोराना-(हिं० क्रि०) परिक्रमा करना, 
घुमाना, ब्याह करना | की 

भौरी-(हि० स्त्री०)पशुओं के शरीर पर 
का रोंवे का चक्र । 

भोह-(हिं० स्त्री०) भूकूटी, भौं। 

भोहरा-(हिं० पूं०) भूमिगृह। 

भौ-(हिं० पुं०) भव, संसार, जगत्‌, 
भय, डर । 

भौका-(हिं० पुं०) बड़ी दौरी, टोकरा । 

भौगोलिंक-(सं० वि०) भूगोल संबंधी । 

भौचक-(हिं० वि०) स्तम्भित, घब- 
डायाहुआ। .. 

भौचाल-[( हि० पुं० ) देखो भूकम्प । 

भौजी, भौजाई-(हिं० स्त्री०) भाई की 

... छत्री, भावज | 
भौतिक-( सं० वि० ) पंच तत्वों से बना 
हुआ, पार्थिव, द्वरीर संबंधी । 

भौन-(हिं० पुं०) देखो भवन, घर । 

भौना-(हि० क्रि० ) भ्रमण करना, घूमना। 

भोस-(सं० वि०) भूमि संबंधी, भूमि से 
उत्पन्न । 

भौमिक-(सं० वि०) भूमि संबंधी । 

भौर-(हि० पुं०) भवँर, भौंरा । 

भौलिया-(हि० स्त्री०) एक प्रकार 
नाव जो ऊपर से ढपी रहती है । 
भोसा-(हिं० पुं०) जन-समूह, भीड़-भाड़ । 


अ्रश-(सं०पुं० ) ध्वंस, नाश; (वि० ) भ्रष्ट 
भ्रकुटि-(सं० स्त्री० ) भृकुटी, भौंह 
अम-(सं० पुं०) भ्रान्ति, धोखा, सन्दवेह, 
सशय। भ्रमण-(सं० पुं०) घृमना- 
फिरना, यात्रा । ॒ 
भ्रमणीय-(सं० वि० )घूमने फिरतेवाला । 
भ्रमता- ( हिं० क्रि०) भटकना, भूछना । 
भ्रमर-(सं० पुं०) मधुकर, भौंरा । 
अ्रमरी-(सं० स्त्री०) मिरगी रोग, 
भौरे की मादा । 


| भ्रमरात्मक- (सं० वि०) संदिग्ध । 


| 


भ्रमाना- (हिं० क्रि०) बहकाना । 
अ्रमी, भ्रमीत-(हि०वि० ) चकित, भौचक। 
भ्रमित- (सं० वि० ) शंकित,घूमता हुआ। 
अ्रष्ट- (सं० वि०) दूषित, दुराचारी ! 
अत, भ्राता-(हि० पुं०) सगा भाई, 
सहोदर श्राता । श्ातृत्व - (सं० पुं०) 
अआ्राता का भाव या धर्म । 
भ्रान्त- (सं ०वि० ) व्याकुल, घबड़ाया हुआ | 
भ्रान्ति-(सं०स्त्री ० ) भ्रम, धोखा, संशय । 
अ्रामक-(सं० पुं०) भ्रम में डालतेवाला । 
अ्रुकुटी- (सं० स्त्री०) क्रोध आदि द्वारा 
भोंह चढ़ाना । 
भर (सं० स्त्री०) भौंह, भों । कूभझंग- - | 
(पुं०) भौंह चढ़ाना। " 
अआण-(सां० पुं०) स्त्री का गर्भ । 
अ्रूविकार- (सं० पुं०) भौंहें चढ़ाना। 
भ्वहरना-(हिं० क्रि०) भयभीत होना, 
डरना । े 
भ्वासर-(हिं० वि०) मूर्ख । 
सं 


हिन्दी वर्णमाला का पचीसवाँ 


की धान तथा पवर्ग का अन्तिम 


वर्ण | इसका उच्चारण-स्थान ओष्ठ' 
और नासिका है। 


हा, डं८५ 
म-(सं०पुं०) शिव, चन्द्रमा, ब्रह्मा, यम, 


विष, समय । 

संग- (हि स्त्री०) देखो माँग । 

मंगता, मंगन-(हि०पुं० ) भिक्षुक, भिखमंगा 

सेंगती- ( हि० स्त्री०) माँगने की क्रिया 
या भाव । 

संगलामुखी-(हि० स्त्री०) वेश्या, रंडी । 

मंगल-देखो मद्भल । 

सेंगवाना-( हि० क्रि०) माँगने का काम 
दूसरे से कराना। संगाना-(हिं० क्रि०) 
मंगवाना । 

मेंजता-(हिं० क्रि०) माँजा 
अभ्यस्त होना । 

मेंजाना-(हि० क्रि०) माँजने का काम 
दूसरे से कराना । 

समंजार-(हि० पुं०) देखो मार्जार, बिल्ली । 

मंजीर- (हि० पु०) नूपुर, घुंघुरू। 

मंजोरा-(हि० पुं०) करतालू नामक 
वाजा। : हक 

मंजू, मंजुल-(हि० वि० ) मनोहर, सुन्दर । 


जाना, 


मंजुषा-(हि० स्त्री०) छोटा पेठारा । 


मंझा-(हि० पुं०)) वह पदार्थ जिससे 
पतंग की डोरी माँजी जाती है। 

मझार-(हिं० क्रि० वि०) मध्य भाग में, 
वीच में । मेझियार-(हि० वि०) 
मध्य या बीच का । 


मकराकार 


मंडवा-(हिं० पुं०) देखो मण्डप । 
संडी-(हिं० स्त्री०) थोक विक्री का 
स्थान, हाट । 
मेड आ-(हिं०पुं० ) एक प्रकार का क्षुद्र अन्न। 
मंड्क- (हिं० पुं०) मेढक, मण्ड्क । 
मंड्र-(हि० पुं०) मण्ड्र, लोहकीट । 
मंत-(हि० पुं०) मंत्र, सलाह । 
मंत्री- (हिं०पुं० ) मन्‍्त्री, परामर्श देतेवाला । 
मंथ-देखो मन्थ। 
मंदरा-(हि० वि०) नाटा, ठिंगना । 
संदा-(हि० वि०) धीमा, कम दाम का, 
सस्ता, शिथिल । 
समंदिल-(हि० पुं०) देखो मन्दिर । 
मंदी-(हि० स्त्री०) किसी वस्तु के भाव 
का कम होना । 
मंसना- (हि०क्रि० ) मन में संकल्प करना । 
मंसा-(हि ०स्त्री ०)अभिप्राय, इच्छा,आशय । 
मइका- (हिं० पुं०) नैहर । 
सउर-(हि०पुं० ) विवाह के समय दुलहे 
के सिर पर पहनाने का फूलों का बना 
हुआ मुकुट । हे + 
सउलसिरी- (हि०स्त्री० ) देखो मौकूसिरी । 
सउसी-(हि० स्त्री०) देखो मौसी । 
मउनी-(हि० स्त्री०) छोटी डलिया। 
मकई-(हि० स्त्री०) ज्वार नामक अन्न | 
मकड़ा-(हि० पुं०) बड़ी मकड़ी । 


मंडना- (हि०क्रि० ) भरना, श्रृंगार करना । सकड़ी-(हि० स्त्री०) आठ पैरवाला 
मेंडरना-(हि० क्रि०) चारों ओर से | एक प्रसिद्ध कीड़ा, लता। 
घेर लेना । मेंडराना-(हि० क्रि०) |मकर-(सं० पुं०) मगर। 
मण्डल बाँधकर या चक्कर देते हुए |मकरन्द- (सं० पुं०) फूलों का रस जिसको 


उड़ना। किसी के चारों ओर घूमना। 
संडल- ( हिं० पुं० ॥) देखो मण्डल । 
मंत्रणा-देखों मन्त्रणा। 
सेंडडाना-( हि? क्रि०) देखो मेंडराना । 


मधुमक्खियाँ और भोरे आदि चूसते 
हैं, पुष्प केसर । 
मकरा-(हिं० पुं०) भूरे रंग का एक 
'कीड़ा, मेंड़ वा नामक अन्न । 


मंडलोक-(हि० पुं०) बारह राजाओं का |मकराकार-(सं०वि०) मगर या मछली 


है । 


के आकार का। 


मसकरालय 


सकरालय, सकरावास- (सं० पुं०) समुद्र 
सकरोरा- ( हि० पुं० ) एक प्रकार का 
छोटा कीड़ा जो प्रायः आम के वृक्षों 
पर चिपका रहता है। ह 
सकार-(सं० पुं०) म स्वरूप वर्ण 
सकूंद- ( हि ० पू्‌ं० ) देखो मुकुन्द । 
सकु-(हिं० अव्य० ) कदाचित्‌, चाहे, वरन्‌ 
सवकुट-(हि० पुं०) देखो मुकुट । 
घकुना- (हि०पुं० ) बिना मूंछ का मनुष्य । 
सकुनी- ५ हि० स्त्री० ) एक प्रकार की 
बाटी या लिट्टी । 
सको-(हि० स्त्री०) देखो मकोय। 
सकोड़ा-(हिं० पुं०) कोई छोटा कीड़ा । 
सकोय-(हि० स्त्री०) एक छोटा पौधा 
जिसमें गोल छोटे फल लगते हैं । 
सकोरना-(हिं० क्रि०) देखो मरोड़ना । 
सक्‍का-(हिं० पुं०) ज्वार, मकई। 
सक्‍्खन-(हि० पुं०) गाय या भैंस के 
दूध का वह सार भाग जो दूध या दही 
- को -मथन से प्राप्त होता है जिसको 
तपाने से घी बनता है। 
सकक्‍्खा-(हिं० पुं० ) बड़ी जाति की मक्‍्खी, 
नर मक्‍्खी ।- मक्‍्खी-(हिं० स्त्री०) 
एक प्रसिद्ध - उड़नेवाला छोटा कीड़ा 
जिसके छः: पैर होते हैं, मक्षिका, मधु- 
मक्‍्खी । 
सक्‍्खीचूस- (हि० वि० ) बहुत बड़ा कृपण । 
मकक्‍्खीलेट- (हि० स्त्री०) एक प्रकार 
की जाली जिस पर छोटी छोटी बूटियाँ 
बनी रहती हैं । 
मक्षिका-(सं० स्त्री०) मक्खी, शहद की 
मकक्‍्खी | मक्षिका मल-सिक्‍थ, मोम । 
मख-(सं० पुं०) याग, यज्ञ । 
सलद्विष, मख्द्वषी-(सं० पुं०) राक्षस । 
सखन-(हि० पुं०) देखो मक्खन । 
सलनिया-(हिं० पुं०) मक्खन बनाने 
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सचक 


या बेचने वाला; (वि०) जिसमें से 


मवखन निकाल लिया गया हो । 
सखशाला- (सं० स्त्री०) यज्ञशाला | 
सखाना-(हिं० पुं०)देखों तार मखाना। 
सखालय-(सं० पुं०) यज्ञशाला । 
सग- (हि० पुं०) मार्ग । 
सगजी-(हिं० स्त्री०) पतछी गोट या 
पट्टी जो कपड़े के किनारे पर छूगाई 
जाती है। 
सगद-(हि० पुं०) एक प्रकार की मिठाई 
जो मूंग के आट और घी से बनाई 
जाती है। मगदर, मगदल-(हिं०पुं० ) 
एक प्रकार का लूडड जो मूँग या उड़द 
के ऑटे में घी और चीनी मिलाकर 
मथकर बनाया जाता है । 
सगदा- ( हिं० पूं०) मार्ग दिखलानेवाला। 
सगन-(हि० वि० ) मग्न, प्रसन्न, छीन । 
सगना- (हिं०क्रि० ) लीन या तन्‍्मय होना 
सगर-(हि० पूं०) इस नाम का एक 
प्रसिद्ध जल-जन्तु; (फा०) परन्तु । 
सगरमच्छ-(हिं० पूं०) बड़ी मछली । 
मगह- (हिं० पुं०) मगध देश । 
मगही-(हि० वि० ) मगध देश का, मगह 
में उत्पन्न; (पुं०) एक प्रकार का पान । 
सग्न-(सं० वि०) तन्मय, लीन, प्रसन्न । 
मघई-(हिं० वि०) देखो मगही । 
मघवा-(सं० पुं०) इन्द्र । 
मघोना- ( हिं० पुं० ) नीले रंग का वस्त्र । 
मड़ल-(सं० पुं०) कल्याण, कुशल, 
' शुभ, क्षेम। मंगल पाठक-बन्दीजन, 
स्तुतिपाठक । 
मज़लाचरण-(सं० पुं०) शुभ कायें के 
पहले मंगलजनक कार्य का आचरण । 
मज्भलामुखी-( हिं०स्त्री ० ) वेश्या, रंडी । 
साड्भरल्य-(सं०वि०) मंगलजनक, सुन्दर । 
सचक- (हि० स्त्री ०) दबाव, बोझ। 


मसचकना 


मचकना-(हिं० क्रि०) झटके से किसी 
पदार्थ को हिलाना। 
सचका-(हि० पुं०) झोंका, धवका । 
सचना-(हि० क्रि० 48३ छा जाना । 
सचसचाना-(हि० क्रि०) शब्द-सहित 
हिलना । हि 
मचल-(हि० स्त्री०) मचलने की क्रिया 
या भाव । भचलना-(हिं० क्रि०) 
हठ करना, अड़ना । 
सचला-(हि० वि०) मचलनेवाला । 
सचलाई-(हि०स्त्री ०) हठ। 
सचलाना-(हि० क्रि०) वमन करने की 
इच्छा होता, ओकाई आना। 
सचवा-(हि० पुं०) खटिया या चौकी का 
पावा । 
सचान-(हि० स्त्री०) चार खंभों पर 
बाँस या ट्ट्टर बाँधकर बनाया हुआ 
स्थान जिस पर बैठकर लोग शोर 
आदि का शिकार करते हैं या किसान 
खेत की रखवाली करते हैं। 
मसचाना-(हि० क्रि०) ऐसा कार्ये आरंभ 
करना जिसमें शब्द हो । 
सचिया-(हि० स्त्री०) ऊँचे पायों की 
एक आदमी के बैठन योग्य छोटी 
चारपाई। जाई 
मचिलई-(हि० स्त्री०) मचलाहट । 
मच्छ-( हि० पुं०) बड़ी मछली । 
मच्छड़, मच्छर-(हि० पुं०) एक प्रसिद्ध 
छोटा फर्तिगा जो वर्षा तथा ग्रीष्म 
ऋतु में गरम देशों में पाया जाता है 
मच्छरता-(हिं०स्त्री ० ) द्वेष, ईर्ष्या,डाह । 
मच्छी-(हि० स्त्री० ) देखो मछली । 
मछली-(हि० स्त्री०) मत्स्य, मीन । 
मछलीमार-धीवर, मल्लाहू, मछुआ । 
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मसटक 


मजारी-(हिं० स्त्री ०) मार्जार, बिल्ली । 

भजीरा-(हिं० पुं०) कासे की बनी हुईं 
छोटी-छोटी कठोरियों की जोड़ी 
जिनके बीच में छेद होता है जिनमें 
से डोरा पिरोकर एक दूसरी से टक- 
राई जाती है। 

सज्जन-(सं० पूं०) स्नान, नहाना । 

सज्जना-(हिं० क्रि०) नहाना, गोता 
लंगाना । 

मज्जा-(सं०स्त्री ०) हड्डी के भीतर का 
गूदा । 

मज्झ, मझ-(हिं०क्रि० वि०) बीच में। 

मझधार-(हिं० स्त्री०) नदी की मध्य 
धारा, बीच धारा । 

मझला-(हि०विं०) मध्य का, बीच का । 

मझाना-(हि० क्रि०) बीच में घँसना या 
धँसाना । 

मंझार-(हिं० क्रि० वि०) बीच में।. 

मझियारा-(हि०वि० )बीच का,मध्य का। 

मझोला-(हि० वि०) बीच का, मध्यम 
आकार का । 

मज्च-(सं० पुं०) पीढ़ा, मचिया।_ * 

सञ्जरी-(सं० स्त्री०) मोती, लता ) 

सज्जीर-(सं० पुं०) नुपुर, घुंघुरू । 
मज्जु-(सं० वि०) मनोहर, सुन्दर । 
मजञ्जुपाठक-(सं० वि०) अच्छी तरह 

: पढ़नेवाला । 

सञ्जुभाषी-(सं० वि०) सुन्दर बोलने- 
वाला । 

मसञजुल-(सं० वि०) मनोहर, सुन्दर | 
मञजुवादी-(सं० वि०) मीठे वचन 
बोलनेवाला । 

मज्जूषा-(सं० स्त्री ०) पिठक, पिटारी। 

सट- (हिं० पुं०) मिट्टी का बड़ा पात्र ॥ 


मछवा,मछआ-(हिं०पुं०) घींवर, मल्लाह || मठक-(हिं० स्त्री०) मटकने की क्रिय 


सछह-(हि० पुं०) मधुमवखी का छत्ता।।| या भाव, चाल । 


मठकता 
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मढ़ाना 


सठकना-(हिं० क्रि०) लचक कर या 
चोचला दिखाते हुए चलना, लौठना, 
फिरना । सठकान-(हि०स्त्री०) नृत्य, 
मटक, चोचला । 
सटका-(हि० पुं०) मिट्टी का बड़ा घड़ा 
जिसका सूख चौड़ा होता है। 
सटकाता-( हि क्रि० ) अज्भों को नखरे 
के साथ हिलाना, डुलाना, चमकाना । 
मठकी-(हि० स्त्री०) छोटा, मटका, 
कमोरी, सटक। ४ जद 
सटकीला-(हि० वि०) चोचला के साथ 
अज्भों को हिलानेवाला । सठकौअल-- 
(हिं० स्त्री०) मटठकने की क्रिया या 
भाव, मठक। 
सटसेला-(हिं० वि०) मिट्टी के रंग का, 
धघूमिल। 
सठर-( हि० पुं०) एक प्रकार का मोटा 
अन्न, इसकी फलियों. को छीमी. कहते- 
हँ जो मीठी होती .है और कच्ची भी 
खाई जाती हैं। 
सटराला-(हिं० पुं०) जव के साथ 
मिला हुआ मटर । 5 
सटा-(हि० पुं०.)) एक प्रकार' की छाल 
चींटा।.. (7 ४ ४ ई७+ ७४-७४ 
; (हिं० क्रि०) अशुद्ध पात्र को 
: - मिट्टी आदि छगाकर, स्वच्छ करना, 
.. मिट्टी से ढाँपना । ४ 
सटिया-(हिं० स्त्री० ) मिट्टी, मृत शरीर; 
(वि०) मिट्टी के समान, मटमैला । 
“ मह्यामेट-(हिं० वि०) , नष्ट-अ्रष्ट । 
सटियाला, सटीला-( हिं०वि०) मटमैला। 
सदुका-( हिं० पूं०) देखो मटका । . 
मटुकी-( हि० स्त्री०) देखो मटकी । 
सट्टी-(हि० स्त्री०) देखो मिट्टी । 
सट्ठर-(हिं० वि०) आह्सी । :' 


दल जल कक बलजललीक पदक नवकीलरन लि... ५3 
से मक्खन निकाल लिया गया हो, 
तक्र, छाछ । 
सट्ठी-(हिं० स्त्री ०) एक प्रकार का पक- 
वान । 
सठ-(सं० पुं०) निवास-स्थान, छात्रा- 
वास, देवगह, मन्दिर । मठधघारी-- 
(हिं० १०) मठाधीश, अनेक मठों का 
अधिकारी। 

मठरी-( हि ०स्त्री ० ) देखो मट्ठी, टिकिया । 

सठाधिपति, सठाबीश-(सं० पुं०) मठ 
का महन्त । 

सठिया-(हिं० स्त्री०) फूल धातु की 
बनी हुई हाथ की चूड़ियाँ | मठी-(हिं० 
सत्री०) मठ का अधिकारी या महन्त॥ 

सठोर-(हि० स्त्री०) दही मथने या 
मट्ठा रखने की मटकी । 

सड़ई-(हि० स्त्री०) छोटी कुटी या 
झोपड़ी । 

भड़क-( हिं० स्त्री ०) गृप्त बात, रहस्य । 

सड़सलाना- ( हि० क्रि० ) देखो मरमराना । 

सड़राना-( हि० क्रि०) देखो मंडराना॥। 
मड़वा-( हि० पुं०) मण्डप।.. 
सड़हट-(हिं० पूं०) मरघट। 

सड़ाड-( हिं० पुं०) कच्चा तालाब, 
कुर्वे आदि में का गड़्ढा जो भीति के 
गिरने से बन गया हो । 

सड़ेया-( हिं० स्त्री ०) पर्णशाला, कुटी । 

मढ़-( हिं० पुं०) दाँत के ऊपर की मैल; 
(वि०) अड़कर बैठनेवारू । मढ़ना- 

। ([हिं० क्रि० ) चौफेर से लूपेटना, ढोल 
किसी के गले लगाना । सढ़वाना-(हिं० 
क्रि० ) मढ़ने का काम दूसरे से कराना । 

सढ़ाई-(हिं० स्त्री०) मढ़ने का काम या 
शुल्क । 

सढ़ाना-(हिं० क्रि०) मढ़ने का काम 


मट्ठा-(हि० पुं०) मथा हुआ दही जिसमें | दूसरे से कराना। 
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सथन 


सढ़ी-(हिं० स्त्री०) छोटा देवा ०) छोटा देवालय, |मतारी-(हिं० स्त्री०) महतारी, माता । 


छोटा मण्डप, झोपड़ी । 
सढ़ेया-( हि० वि०) मढ़नेवाला। 
सणि-(सं० पूं०) बहुमूल्य पत्थर, रत्न । 
सणिकार-(स० पुं०) रत्नों को जड़कर 
गहने बनानेवाला । 
सणी-(सं० पुं०) सपे, साँप । 
सण्ड-(सं०पुं० )अन्न आदि का रस, माँड़ । 
सण्डन-(सं०_ पुं०) आभूषण, गहना, 
प्रमाण आदि द्वारा किसी मत को 
सिद्ध या पुष्ट करना । 
पण्डप-(सं० पुं०) देवालय के ऊपर 
का गोल भाग, चँदवा । ह 
सण्डर-(सं० पुं०) चन्द्रमा या सूर्य के 
चारों ओर पड़नेवाला घेरा, वृत्ता- 
कार घेरा, समाज, समूह । मंण्डला- 
कार-(सं० वि०) गोल । भण्डलित- 
(सं० वि०) गोल किया हुआ। 
सण्डलो-(सं० स्त्री०) गोष्ठी, समूह । 
मण्डलोक, मण्डलेश, मण्डलेड्वर-(सं० 
पुं०) बारह राजाओं का अधिपति । 
सण्डित-(सं० वि० ) भूषित, सजाया हुआ। 
मण्डूक-(सं० पुं०) मेढक। 
सण्ड्र-( सं ०पुं० ) गलाये हुए लोहे का मल। 
मतंग-( हि० पुं०) हाथी, मेघ, बादल । 
सत-(सं० पुं०) सम्मति, आशय, धर्म, 
पन्य, ज्ञान, सम्प्रदाय; (हिं०क्रि०वि०) 
निषेधवाचक शब्द, नहीं । | 
मतंगज-(सं० पुं०) हस्ती, हाथी । 
सतरिया-(हि० स्त्री०) देखो माता। 
सतवाला-(हि० वि०) उन्मत्त, पागल । 
मता-(हि० पुं०) देखो मत; <(स्त्री०) 
देखो मति । मताधिकार-(सं० पुं०) 
मत देने का अधिकार । मतानुयायी- 
(सं० पूं०) किसी के मत के अनुसार 
आचरण करनेवाला | 


मतावलम्बी-(सं० पुं०) किसी एक 
मत, सिद्धान्त या सम्प्रदाय का अव- 
लम्बन करनेवाला | 

मति-(सं० स्त्री०) बुद्धि, इच्छा, सम्मति; 
(हिं० क्रि० वि०) देखों मत; (हिं० 
अव्य० ) सदृश, समान | मतिभेद- (सं ० 
पुं०) बुद्धि की भिन्नता । सतिश्रंश- 
(सं० पुं०)) पागरूपन । मतिश्रम- 
(सं० पुं०) बुद्धि भ्रंश । | 

मतिमत, मतिमन्त-(सं० वि०) बुद्धि- 
मान्‌, विचारवान्‌ । 

सतिमान-(सं०वि० ) बुद्धिमानू,विचा रवान्‌ 

समतिमाह- (हि० वि०) मतिमान। 

सतिविभ्रम-(सं० पुं०) उन्माद रोग । 

मतिशाली- (हिं०वि० ) मेधावी, बुद्धिमान्‌ । 

समती-(हि० स्त्री ०) देखो मति; (क्रि० 
वि०) मत। कक के 

मत्कुण-(सं०पुं०) खटमरूत | #.. 


'|मत्त-(सं० वि०) मतवाला, उच्मत्ते, 


पागरू। - 
मत्तता, मत्तताई-(हिं० स्त्री०) मत-' 
वालापन । ला! 
मत्तताग-(सं० पुं०) मतवाला हाथी ॥ *« * 
मत्था-(हि० पुं०) लछूलाट, माथा, सिर। . 
मत्सर-(सं० पुं०) ईर्ष्या, डाह; (वि०) 
क्ृपण, कंजूस । मत्सरता-[सं०स्त्री० ) 
डाह, जलन । 
मत्स्य-(सं० पुं०) मीन, मछली । 
मत्स्यांगना-(सं० स्त्री०) मत्स्यनारो, 
वह प्राणी जिसका मुख स्त्री के समान 
तथा बाकी शरीर का भाग मछली के 
समान होता है। है 
मत्स्याशन- (सं० पुं०) मछली खानेवाला । 
मत्स्योपजीवी- (सं० पुं० )धीवर, मल्लाह। 
मसथन- (सं ०पुं० ) मथने की क्रिया या भाव । 


सथतना 
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थना-(हिं० क्रि०) किसी तरल पदार्थ |म्दारिय, सदारी-(हिं० पूं०) बन्दर, 


को वेगपूर्वक हिलाना या चलाना, 
रगड़ना, नष्ट करना, घूम-घूमकर 
पता लगाना, किसी काम को बारंत्रार 
करना। 

सथनियाँ-(हिं० स्त्री०) मथनी; (पुं०) 
दूध को मथकर मक्खन निकालनवाला । 

सथनी-(हि० स्त्री ० ) मथने की क्रिया । 
सथित-(सं० वि०) मथा हुआ । 

सथुरिया-(हि० वि०) मथुरा का। 

सपोरी-(हिं० स्त्री० ) स्त्रियों के सिर पर 
पहनने का एक गहना । 

सदंध-(हि० वि०) देखो मदान्ध । 

सद-(सं० पुं०) एक गन्धयुक्त द्रव जो 
मतवाले हाथियों की कनपटियों में से 
बहता है, आनन्द , हष॑, उन्मत्तता, 
पागरूपन, गवें, अहंकार;. (वि०) 
मत्त, मतवाला । 

सदक-(हि० स्त्री०) एक प्रकार का 
मादक पदार्थ जो अफीम के सत्व से 
बनाया जाता है। 

सदकारी-(हि० वि०) जिसकी बुद्धि 
नष्ट हो गई हो । 

सदको-(हिं० वि०) मदक पीनेवाला । 

मदगलरल-(हिं० वि०) मत्त, बावला। 

सदजल-(सं० पुं०) मत्त हाथी के 
मस्तक का स्राव । 

मदन- (सं०पुं० ) कामदेव, वसन्‍्त, मत्तता। 

सदनगोपाल-(सं० पुं०) श्रीकृष्ण । 

मदनान्ध-(सं० वि०) कामान्ध । 

सदनी-(सं० स्त्री०) सुरा, मदिरा, 
कस्तूरी । त 

सदमत्त-(सं० वि०) मद में चूर। 

मदस्थरू- (सं०पुं० ) मदिरा पीने का स्थान। 

मदान्ध- (सं० वि० ) मदमत्त, मद में चूर । 
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भालू आदि का तमाशा दिखलान- 
वाला, कलन्दर, बाजीगर । 

सदालस- (सं ० पुं०) मद के कारण 
आलस्य । 

सदिया- (हिं० स्त्री०) मादा प्राणी । 

सदिरा-(सं० स्त्री ०) मद्य । सविराक्ष- 
(सं० वि०) जिसकी आँखें मद से 
भरी हों । 

सदिरागृह-(सं० पुं०) मद्यशाल्ा । 

सदीय- (सं ० वि०) मेरा । 

मदीला-(हिं० वि०)मद में भरा हुआ। 

सदोत्कट- (सं० वि०) मदोन्‍्मत्त । 

मदोद्धत-(सं० वि०) मत्त, अभिमानी, 
घमंडी । 

सदोन्मत्त- (सं ० वि०) उन्मत्त। 

मद्धिम- (हि० वि०) मध्यम, मन्दा | 

सद्धे-(हि० अव्य० ) संबंध में, विषय में । 

सद्य-(सं० पुं०) सुरा, मदिरा। सद्यप- 
(सं० वि०) मदिरा पीनेवाला । सद्य- 
पान-(सं० पुं०) मदिरा पीना । 

समध-(हि० पुं० ) देखो मध्य; (अव्य ० ) में । 

मधिस-(हि० वि० ) देखो मध्यम, मद्धिम । 

मधु-(सं० पुं०) मय, जल, दूध, मक- 
रन्द, मीठा रस; ( वि० ) मीठा, 
स्वादिष्ट । सधुकर- (सं०पुं०) भ्रमर, 
भौंरा। मधुकरो-(सं० स्त्री ०) अमरी, 
भौंरी, वह भिक्षा जिसमें पका हुआ 
अन्न दिया जाता है । 

सधुकोष-(सं० पुं०) मधुमक्खी का 
छत्ता। सधुगन्ध- (सं०पुं० ) मीठी महक । 
मधुतृण-(सं ०पुं० ) इक्षु, ईख । सथुत्व- 
(सं० पुं०) मीठापत । सघुप-(सं० 
पुं०) भ्रमर, भोंरा, मधुमक्खी । 

सधुपटल- (सं० पुं०)  मधुमक्खी का 


सदार- (हि०पुं०)आक का वृक्ष,अकवन। | छत्ता । सधुपर्क-(सं० पुं०) पूजन का 
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रन 
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मधुप्रमेह 


एक उपचार जिसमें दही, घी, जल 
और चीनी मिलाकर देवताओं को 
चढ़ाया जाता है । मधुपायी-(सं० 
पुं०) भ्रमर, भौंरा, मधु पीनेवाला । 
मधुप्रमेह-(सं० पुं०) वह रोग जिसमें 
मूत्र के साथ शक्कर आती है । 
सधुफल-(सं० पूं०)) मीठा नारियल, 
दाख । सधुसक्खी-(हि० स्त्री०) एक 
प्रकार को मकक्‍्खी जो फलों का रस 
चूसकर मधु इकट्ठा करती है। 
सधुमक्षिका-(सं० स्त्री०) मधुमक्खी । 
सधुमाखी-( हि० स्त्री०) मधुमक्खी। 
मधुमाधव-(सं० पुं०) वसनन्‍्तकारू। 
सधुर-(सं० वि०) जिसका स्वाद मीठा 
हो, मनोरञ्जक, सुन्दर । मधुरई-- 
(हि० स्त्री०) सुकुमारता, मघुरता, 
कोमलता, मीठापन । मसधुरता-(सं० 
सत्री०) मधुर होने का भाव, सौन्दये, 
सुन्दरता, मिठास । 
सधघुराक्षर-(सं० वि० ) सुन्दर अक्षर । 
मघुराज-(सं० पुं०) भौंरा। 
मधुरात्न-(सं ० पुं०) मिठाई। 
मधुराना-( हि० क्रि०) मीठा होना, 
सुन्दर हो जाना । का 
मधुरिका-(सं० स्त्री०) सौंफ । 
मधुरिमा-(हि० स्त्री०) मीठापन, 
सुन्दरता । े 
मधघुलिह, सधुलोल॒प-(सं० पुं०) भ्रमर, 
भौरा । के ह 
मधुवीज-(सं० पुं०) दाड़िम, अनार । 
मधुवृक्ष- (सं ० पुं०) महुए का पेड़ । 
मधुशकंरा- (सं० स्त्री०) मधु से बनाई 
हुई शक्कर । मधुश्नी-(सं० स्त्री०) 
वसनन्‍्त की शोभा। मधुस्थान-(सं० 
पुं०) मधुमक्खी का छत्ता । मधु- 
स्नह- (सं ० पुं०) मोम | सधुस्वर-- (सं ० 
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पुं०) कोकिलं, कोयल । मधुकरी- 
(सं० स्त्री०)) मधुकरी, श्रमरी । 
मधूत्सव-(सं० पुं०) वसन्तोत्सव ॥ 
सध्य-(सं० पुं०) किसी वस्तु के बीच 
का अंश, कटि, कमर | सध्यगत- 
(सं० वि०) मध्य स्थित, बीच का। 
मध्यचारी-(सं०वि०) बीच में चलने- 
वाला। 
मध्यतः- (सं ० अव्य० ) मध्य में, बीच में 
मध्यता- (सं० स्त्री०) मध्य का भाव या. 
धर्म । मध्यदिन-(सं० पुं०) मध्यात्व, 
दोपहर । मध्यदेश-(सं० पुं०) भारत- 
वर्ष का वह प्रदेश जिसके उत्तर में 
हिमालय, दक्षिण में विन्ध्य पव॑त, 
पश्चिम में कुरुक्षेत्र और पूव्व में प्रयाग 
है । मध्यदेह- (सं० पुं०) उदर, पेट । 
मसध्यमपदलोपी-(हि० पुं०) लुप्त पद 
समास जिसमें पहले पद का आगामी 
पद से संबंध बतलानेवाला शब्द लुप्त 
रहता है। रे 
मध्यमपुरुष- (सं ०पुं० ) व्याकरण के अनु- 


सार वह व्यक्ति जिससे कुछ कहा जाय । 
मध्यमसरात्र-(सं० पुं)) मध्य रात्रि, 
आधीरात । कि 


सध्यमलोक-(सं० पुं०) पृथ्वी । 
मध्यमस्थ-(सं० वि०) मध्यस्थित, 
बीच का । 
मध्यमा-(सं० स्त्री०) बीच की अंग्ली | 
मध्यमाहरण- (सं ० पुं०) बीज गणित 
की वह क्रिया जिसके अनुसार कोई 
अव्यक्त मान निकाल लिया जाता है । 
मध्यमिक-(सं० वि०) बीच का । 
मध्यरात्र- (सं० पुं०) निशीथ, आधी रात । 
मध्यरेखा-(सं० स्त्री०) पृथ्वी के. मध्य- 
भाग की कल्पित रेखा जो उत्तर« 
दक्षिण मानी जाती है। 


की 


मध्यछोक 
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मध्यछोक-(सं० पुं०) पृथ्वी । 


से अध्ययन । 


मध्यवर्ती-(सं० वि०) मध्य का, बिचला | | सनभाया-( हिं० वि०) जो मन को अच्छा 
मध्यवय-(हिं० पुं०) जीवन का मध्य भाग ॥ छगे । सनभावता-(हिं० वि०) प्रिय, 


भध्यवत्ता-(सं ० पुं०) नाभि। 

सध्यशरीर- (सं० वि०) पेट, उदर | 

मध्यशायी-(सं० वि० ) मध्यवर्ती,बीच का। 

सध्यस्थ-(सं० पुं०) पंच, वह व्यक्ति जो 
बीच में पड़कर दो मनुष्यों के झगड़े 
को निबटाता है । मध्यस्थता-(सं० 
स्‍त्री०) मध्यस्थ होने का भाव या 
धर्म । मध्यस्थछ-(सं० पुं०) कटि 
देश, कमर। मध्यस्थित-(सं० वि०) 
मध्यवर्ती । 

मध्याय-(सं० पुं०) तेतीस 
पैंसठ वर्ष तक की आयु। 

मध्याह्ल-(सं० पुं०) दिन का मध्य भाग, . 
ठीक दोपहर का समय । मध्याह्ञोत्तर- 
तीसरा प्रहर । 

मध्ये-(सं० क्रि० वि०) विषय में । 


वर्ष से 


. मनःक्षेप-(सं० पुं०) मन का उद्बंग। 


मनःआास्त्र- (सं० पूं०) मनोविज्ञान । 
मन-(सं० पुं०) अन्त:करण, इच्छा ; 
(हिं० पुं०) चालीस सेर की तौल । 
सनई-(हि० पुं०) मनुष्य । 
मंनतकना-(हिं० क्रि०) हिलना-डोलना, 


- तर्क-वित्तकं करना । 


मनकरा-(हि० वि०) प्रकाशमान । 

प्तनका-(हिं० पूं०) छेदा हुआ गोल 
दाना जिसकी सुमिरिनी बनाई जाती है, 
गुह्न्या । 


प्यारा । 

सनभावन-(हिं० वि०) मन को अच्छा 
लगनेवाला । 

मनमंत-(हि० वि०) देखों मैमंत । 

मनमति-(हिं० वि०) स्वेच्छाचारी । 

मनमथ-(हिं० पुं० ) देखो मन्मथ, कामदेव । 

सनसानता-(हिं० वि०) मनोवांछित, 
मनमाना । 
मनोनीत, यथेच्छ । मनमखी-(हिं० 
वि०) स्वेच्छाचारी । 

मनमुटाव- (हिं० स्त्री ०) वेमनस्य । 

सनमोदक- (हि० पुं०) वह कल्पित या 
असंभव बात जो अपनी प्रसन्नता के 
लिये मन में बनाई गई हो । मनमोहन- 
(हिं० वि०) प्रिय, प्यारा; (पुं०) 

: श्रीकृष्ण । 

सनसौजी-(हि० वि०) मनमाना काम 
करनेवाला । 

सनरंज, सनरंजन-(हि० वि०) चित्त 
को प्रसन्न करनेवाला। 

मनलाड़ - (हि० पुं०) देखो मनमोदक 

सनवाँ-(हिं० पुं०) नरमा, राम कपास । 

सनवांछित-(हि० वि०) देखो मनो- 
वांछित । 

मनवाना- ( हिं० क्रि०) किसी को मानने 
में प्रवृत्त करना । 


मनसना-(हिं० क्रि०) संकल्प करता, 


सतकामना-( हिं० स्त्री ०) मनोरथ, इच्छा।| दृढ़ निश्चय करना, हाथ में जल लेकर 


मनगढ़ंत-(हि० वि०) कपोरूकल्पित, 
जिसकी वांस्‍्तव में सत्ता न हो । 


प्रनचला-(हिं० वि०) साहसी, निडर, |सनसा-(हिं० स्त्री ० )अभिलाषा, कामना) 


रसिक । 


संकल्प का मन्त्र पढ़कर कोई वस्तु 
दान करना । 


(क्रि० वि०) मन के द्वारा, मन से । 


सनन-(सं० पुं०) सोचना, अच्छी तरह [मनसाना-(हि० क्रि०) संकल्प का 


मनमाना-(हि० वि०) . 


हे 


सचसायन 


मन्त्र पढ़कर या पढ़ाकर दूसरे से 
दान आदि कराना। 
सतसायन- (हि० वि०) मनोरम स्थान । 
* पझनसिज, सनसिशय- (सं० पुं०) कन्दर्प, 
कामदेव । 
सनसेधू-(हि० पुं०) मनुष्य, मनई। 
सतस्क-(सं० पुं०) 'मन! शब्द का 
अल्पाथ रूप जिसका प्रयोग समस्त 
पदों में होता है, यथा-तन्मनस्क । 
सतस्काम-(सं० पुं०) मनोरथ, अभि- 
लाषा। मनस्ताप- (सं० पुं० ) पछतावा । 
मसनस्विन्‌ू- (सं ० पुं० ) उच्च विचारवाला। 
सनस्विनो- (सं० स्त्री०) श्रेष्ठ विचार 
की स्त्री । 
सनस्विन-( हिं० वि०) देखो मनस्विन्‌ । 
सनहर, सतोहर, सनहरण-(हिं० वि०) 
मन को हरनेवाला । 
मनहेुं- (हि० अव्य० ) मानो, जैसे, यथा । 
मनाक-(हि० वि०) अल्प, थोड़ा ।: 
सताना- (हिं० क्रि० ) दूसरे को मानने पर 
उद्यत करना, स्वीकार कराना । 
मनावन-(हिं० पुं०) मनाने की क्रिया । 
सनाही-(हि० स्त्री०) निषेध, रोक । 
सनि-(हि० स्त्री०) देखो मणि। 
मनिका-(हि० स्त्री०) गुरिया | 
मनिया-(हि० स्त्री०) मनका, गुरिया। 
मनियार-(हि० वि०) चमकीला, शोभा- 
युक्त । 
सनी-(हि० स्त्री ०) देखो मणि। 
' सनीषा-(सं० स्त्री०) कक प्रशंसा । 
मनीषित- (सं०वि०) .पषित, वांछित 
मनोषिता- (सं० स्त्री ० ) बुद्धिमत्ता, बुद्धि- 
मानी । सनीषी-(हिं० पुं०)पण्डित । 
मनु-(सं० पुं०) मनुष्य, ब्रह्मा के पुत्र 
जो मानव जाति के आदि पुरुष थे; 
| (हि०अव्य०) मानो, जैसे । 
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मनो रवजक 


मनुआँ- (हि? पुं०) मनु, मनुष्य, नरमा। 

सनज-(सं० पुं०) मनुष्य, आदमी । 

मनुजपति- (सं० पुं०) राजा । मनुज- 
लोक-(सं० पुं०) मृत्युलोक। 

सनुजात-(सं० वि०) मनुया मनुष्य से 
उत्पन्न । 

मनुष-(सं० पुं०) मनुष्य, पति । 

सनुष्य- (सं ० पुं०)मनुज, मानव, पुरुष । 
मनुष्पता-(सं० स्त्री०) मानवता, 
शिष्टता। मनुष्ययज्ञ- (सं ०पुं०) अतिथि* 
सत्कार । मनुष्यरय- (सं० पुं०) वह 
रथ जिसको मनुष्य खींचते है । 

मनुसाई- (हि ० स्त्री ० ) पुरुषार्थ, पराक्रम । 

मनुहार- (हि० स्त्री०) विनय, प्रार्थना, 
आदर, सत्कार। 

सनुहारना-(हिं० क्रि०) आदर-सत्काट 
करना । 

सनो- (हिं० अव्य०) मानो । 

सनोकासना-(हि० स्त्री०) अभिलाषा, 
इच्छा । ै 

मनोगत-(सं० वि०) जो मन में हो । 

मनोगति-(सं० स्त्री०) - चित्तवृत्ति, 
अभीष्ट, इच्छा । | 

मनोज्ञ- (सं० वि० ) रुचिर,सुन्दर,मनोहूर। * 
सनोज्ञता-(सं० स्त्री०) सुन्दरता। - - 
मनोनिग्रह-(सं०पुं०) चित्त की वृत्तियों - 
का निरोध । 

सनोनीत-(सं० वि०) मनजो के अनु- 


कल हो । ु 
मनोहारी-(हिं०वि० ) मन को हरनेआुला । 
मनोभव-(सं० पुं०) कन्दपे,.. कामदेव; 
(वि०) मन से उत्पन्न । 
सनोभिरास-(सं० वि०) मनोज्ञ, सुन्दर 
सनोरझजक-(सं० वि०) चित्त को प्रसन्न 
करनेवाला । सनोरञ्जन-(सं० पुं०) 
चित्त को प्रसन्न करने की क्रिया या भाव। 


मनोरथ ४९४... ममता | 


सनोरथ-(सं० पुं०) अभिलाषा, वांछा, | मन्‍्थ-(सं० पुं०) मन्थदण्डक, मथानी | 


: मभनोविज्ञान-(सं० पुं०) 


इच्छा । 
सनोरम-(सं० वि०) सुन्दर, मनोहर । 
सतोरमा-(सं० स्त्री०) गोरोचन । 
पसनोरा-( हि? पुं०) भीत पर गोबर से 
बनाये हुए चित्र । 
सनोराज-(हिं० पुं०) मन की कल्पना । 
मनोलोल्य-(सं० पुं०) चित्त की चंच- 
लता। 
मनोवांछा-(सं० स्त्री०) इच्छा, अभि- 
लाषा। 
पनोवाडओ्छित- (सं० वि०) 
चाहा हुआ । 


इच्छित, 


वह शास्त्र 
जिसमें मन की वृत्तियों का अनुशीलन 
होता है । 

मनोवृत्ति-(सं० स्त्री० ) मन का व्यापार । 

मनोहर-(सं० वि० ) सुन्दर । 

मनोहरता- (सं० स्त्री०) सुन्दरता । 

सनोहारो-(सं० वि०) मनोहर, चित्ता- 
कर्षक । 

मनोह्वाद-(सं०पुं० ) चित्त की प्रसन्नता । 

मनौती-(हि० स्त्री०) किसी देवी देवता 
की विशिष्ट रूप से पूजा करने 
का संकल्प । 

मन्तव्य-(सं० पुं०) मन, विचार । 

मन्त्र-(सं० पुं०) वेद की रहस्यपूर्ण बात, 
परामश, देवता के साधन के निमित्त 
वैदिक वाक्य जिनको पढ़कर यज्ञादि 
क्रिया की जाती है । मन्त्रकार- 
मन्त्र रचनेवाला ऋषि । मन्त्र 
कुशल-मन्त्र जाननेवाला । भस्‍न्‍्सत्रज्ञ- 
मन्त्र जाननेवाला, भेद जाननेवाला । 

सन्त्रण-(सं० पुं०) मन्त्रणा, परामर्श । 
नत्रद-(सं० वि०) मन्त्र देनवाला गुरु। 

प्त्त्री-(सं० पुं०) अमात्य, सचिव । 


सनन्‍्थज-मक्खन | मन्थन-मथना, ड्ब> 
कर पता लगाना | ' 
सन्‍्धर-(सं० वि०) 
अधम । 

मन्थयिनी- (सं ०स्त्री ० ) दही मथने का यन्त्र 8 

सनन्‍्द-(सं० वि०) धीमा, आलसी। 

मन्दता-धीमी चाल। 

मन्दगति-(सं०स्त्री ०) आलस्य,वीमापन 

सन्दधी, मन्दबुद्धि- (सं० वि०) अल्प- 
बुद्धि । 

मन्दभागी-(सं०वि० ) हतभाग्य, अभागा । 
मन्दभाग्य- (सं० वि०) दुर्भाग्य । 

मन्दा-(सं० वि०) मन्द, धीमा, शिथिल, 
सस्ता । 

मन्दाकिनी- (सं० स्त्री०) गंगा की वह 
प्रधान धारा जो स्वर्ग को चली गई है । 
मन्दाग्ति- (सं० पुं०) अग्नि मन्‍्द होने 
का रोग। 

सनन्‍्दार-(सं० पुं०) अकंवृक्ष । 

मन्दिर- (सं० पुं०) गृह, घर, जिस 
घर में देवी या देवता का स्थापन 
किया हो । 

मन्दिल-(हिं० पूं०) देवालूय । 

सन्‍्दी-(सं० स्त्री०) भाव का कम होता, 
सस्ती। 

मन्दोष्ण-(सं० वि०) थोड़ा गरम, गुन- 
गुना । 

मन्‍्मथ- (सं० पुं०) कामदेव । 

मनन्‍्य-(सं० वि०) माननीय । 

मन्‍्यु-(सं० पूं०) क्रोध, अहंकार । 
सनन्‍्युमय--क्रोधमय । 

सम-(सं० सर्व०) मेरा या मेरी । 

समता- (सं० स्त्री०) ममत्व, अपनापन, 
लोभ, मोह । ममत्व-(सं० पुं०) 
ममता, स्नेह, अभिमान, गवें । 


निवपचल, नीच, 


ञ 
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) समाखी ,.__.. ४५ 
ममाखी-(हि० स्त्री०) मधुमक्खी । 
ममिया-(हिं० वि०) जो संबंध में 
गामा के स्थान पर पड़ता हो, यथा- 
ममिया ससुर, सास आदि। 
मभियाउर, समियोौरा-(हि० पुं०) मामा 
का घर । 
सयंक-(हिं० पुं०) देखो मुगांक, चन्द्रमा । 
सयंद-(6ि० १०) देखो मुगेन्द्र, शर । 
सयगल-(हि० पुं०) मस्त हाथी । 
सयठ-(सं० पुं०) पर्णशाल्ला, झोपड़ी । 
सयत-(हिं०पुं०) देखो मदन, कामदेव | 
सयसंत, सयसत्त-(हि० वि० ) मदोन्मत्त; 
मस्त । 
सया- (हि० स्त्री० ) देखो माया । 
मयार-(हिं० वि०) कृपालु, दयावान्‌। 
सयूख-(स०पुं०) रश्मि, किरण,प्रकाश । 
सयूर-(सं० पुं०) शिखी, बहि, मोर । 
मय्रासन-(सं० पुं०) शाहजहाँ का 
बनवाया हुआ मयूर के आकार का 
प्रसिद्ध सिहासन । 
सयूरी-(सं० स्त्री०) मोरनी । 
मरंद-(हि० पूं०) देखो मकरंद। . 
मरक-(हि० स्त्री० ) मड़क, मृत्यु, मरण । 
मरकट-(हि० पुं०) देखो मर्कंठ । 
मरकत-(सं०पुं०) पन्ना नाम का रत्न। 
सरकना-(हिं० क्रि०) दबाव पड़कर 
टूट जाना । 
सरकहा-(हिं० वि०)सींग से मारनेवाला 
सरकाना-(हिं० क्रि० ) दबाकर चूर चूय 
करना । ' 
सरखम-(हि० पुं०) देखो मलखंभ । 
मरगजा-(हिं० वि०) मसला हुआ । 
मरघट-(हि० पुं०) श्मशान । 
मरजाद, मरजादा-(हि०स्त्री ०) मर्यादा 
रीति, परिपाटी । 
सरजिया-(हिं० वि० ) मृतप्राय, अधमरा । 
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सरण-(सं० पुं०) मृत्यु, पंचतत्व । 
मरणान्त-(सं० वि०) मरण पयेनन्‍्त । 
मरणोत्तर-(सं० वि०) मृत्यु के बाद का । 
मरत-(हिं० पुं०) मरण, मृत्यु । 
मरतबान- (हिं० पुं०) देखों अमुतबान । 
सरवन-(हिं० क्रि०) मर्देन करना, 
मसलना | 
मरन-(हिं० पुं०) देखो मरण | 
मरना-(हिं० क्रि०) मृत्यु को प्राप्त 
होना, बहुत दुःख सहना, कुम्हछाना ॥ 
मरनी-(हिं० स्त्री ० ) मृत्यु, दुःख, कष्ट । 
मरभुकखा-(हिं० वि० ) भुक्खड़, दरिद्र । 
मरम-(हि० पुं० ) देखो मर्म। 
मरमरा-(हिं०वि० ) सहज में टूटनेवारा। 
सरमराना-(हिं० क्रि०) वृक्ष की शाखा 
का दबाव पाकर मरमर शब्द करना । 
सरवाना-(हिं० स्त्री०) वध कराना ॥ 
मरह॒ठ-(हि० पुं०) मरघट, इमझान । 
सराना-(हिं० क्रि०) मारने के ल्ये 
प्रेरणा करना । ु 
सरायल-(हिं० वि०) जिसने कई बाय 
मार खाई हो, निर्बंख; (पुं०) घादा ॥ 
मराल- (सं ० पुं०) राजहंस, काजछ, 
बादल । 
मारिद- (हिं० पुं०) देखो मलिन्द, मरन्द | 
मरिच-(सं० पुं०)गोल मि्चे, मिरिचर । 
मरिचा-(हिं० पुं०) लाल बड़ा मिरचा। 
मरियल-(हिं० वि०) देखो मड़ियलछ । 
मरी-(हिं० स्त्री०) महामारी । 
मरीचि-(सं० स्त्री०) किरण, कान्ति, 
ज्योति । भरीचिजल-मुगतृष्णा । 


मरीचिका-(सं० स्‍्त्री०)) मुगतुष्णा, 
सिरोह, किरण । 
मराची-(हिं० वि०) किरणयुकत। 


मरीचिमाली-सूर्य या चन्द्रणा। 
सरु- (सं० पुं०) मर्ममि, निज्जेल प्रदेश ॥ 


मरुआ 
सरुआ- (हिं० . 
का छोटा खंभा । 
सरुज-(सं० वि० ) बाय ता नेवाला । 
सरुत्‌-(सैं० पुं०) 
मरुत्पति-(सं० पुं०) इन्द्र, तप 


(सं०पूं०) आकाश। 
सदथलरू- ( हि० पुं०) देखो मरुस्थल । 
मरुदेश- (सं ०पुं० ) मरुभूमि,मारवाड़ देश। 
मरुद्रसम- (सं० पुं० ! बबूल का वृक्ष । 
सरुप्रिय- (सं० पुं०) उष्ट्र, ऊंट । 
सरुभूसि-(सं० स्त्री०) पेड़, पौधे तथा 
जलरहित बालुमय विस्तृत भूमि-भाग । 
सरुरना-(हि० क्रि० ) ऐंठना, मरोड़ना । 
सरुस्थल- (सं० पुं०) मरुभूमि । 
मरू-(हि० वि०) कठित, कड़ा । 
सरूरा-(हि० पुं०) देखो मरोड़ । 
मरोड़-(हि० पुं०) मरोड़ने की क्रिया 
या भाव, ऐंठन, घुमाव । मरोड़ना- 
(हि० क्रि०) ऐँंठना, बल डालना । 
मरोड़ा-(हि० पुं०) पेट की पीड़ा जिसमें 
ऐंठन जान पड़ती है। 
मरोड़ो- ( हिं० स्त्री०) ऐंठन, घुमाव। 
« मरोर-(हिं० स्वत्री०). पछतावा। 
- म्कंट- (सं० पुं०) बन्दर, मकड़ा । 
«मर्कटी- (सं० स्त्री०) मकड़ी, बदरिया। 
'..मर्कत-(सं० पुं०) देखो मरकत। 
मतंबान-(हि० पृ०) रंग चढ़ाया हुआ 
मिट्टी का पात्र जिसमें अचार, मुरब्बा 
आदि रक्‍खा जाता है, अमृतबान । 
भत्यं- (सं०पुं० ) भूलोक,मनुष्य,श री र,देह । 
मत्यछोक- (सं० पुं०) मनुष्य लोक, पृथ्वी । 
सर्दना-( हि? क्रि०) मलना, रौंदना, 
कुचलना । 
सदंन-(सं० पुं०) शरीर में तेल उब- 
टन आदि मलना, कुचलना, रोंदना । 
मदित-(सं० वि०) चूर्ण किया हुआ, 
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। हुआ, मसला हुआ । 
सर्म-(सं० पुं०) 
में का वह स्थान जहाँ पर आवार्व॑ 
पड़ने पर बड़ी पीड़ा होती है और 
कभी कभी मृत्यु भी हो जाती #है । 
सर्मघ्न-(सं० वि०) मर्म-घातक | 
मर्मज्ञ-(सं० वि०) किसी बात का 
गूढ़ रहस्य जाननेवाला । मर्मभेदक-- 
(सं० वि०) हृदय को अधिक कष्ट 
पहुँचानेवाला । 
मर्मभेदी- (हिं० वि०) हृदय पर आबात 
पहुँचानेवाला, हादिक कष्ट देनेवारा ॥ 
समेर-(सं० पुं० ) कपड़े, पत्ते इत्यादि का 
मरमर शब्द । 
मर्मंवचन-(सं० पुं०) मर्मभेदी बात | 
सर्मवाक्य-(सं० पु०) रहस्य की बात । 
मर्मंविद-(सं० वि०) मर्मज्ञ। 
मर्याद-(हिं० स्त्री० ) रीति, प्रथा, चालू । 
मर्यादक- (सं ० -वि०) माननीय । 
मर्यादा-(सं० स्त्री०) मान, गौरव, 
सदाचार, नियम, सीमा। मर्यादित-(सं०: 
वि०) मर्यादापूर्ण । 
मर्षण-(सं० पुं०) क्षमा। सर्षेणीय- 
(सं० वि०) क्षमा करने योग्य । 
मल-(सं० पुं०) पाप, विष्ठा, 
कपूर, दोष, विकार । 
मलकना-(हिं० क्रि०) हिलना, डोलता, 
इतराना । 


मलखंभ, भलखसम-(ह्ि> पूं०) चार- 


पाँच हाथ लंबा लकड़ी का मोटा डंडा 
जिस पर अनेक प्रकार का व्यायाम 
किया जाता है। 
मलघ्न-(सं० वि०) मलछ-ताशक। 
मलदूषित-(सं० वि०) मलिन, मेला । 
मलना-(हि० क्रि०) रगड़ना; एऐंठना, 
मसलना। २ 


मलना / 


मे- रहस्य, तत्व, 777 गायब १ 


॥ 


पुरीष,' 


3 के #कीआ5 बह. 


खकिी  | 


कट 


मलबा २३२. 
मेलूवा-(हिं० पुं०) कूड़ा-ककंट, ईंट आदि। 
मलमल्-(हिं० स्त्री०) महीन सूत से 
बुना हुआ एक प्रकार का पतला कपड़ा । 
मलमलाना-(हि० क्रि०) बारंबार 
खोलता, मूंदना, पछतावा करना । 
मलमास-(सं० पुं०) अधिक मास जो 
प्रति तीसरे वर्ष होता है। 
मलय-(सं० पुं०) मालावार प्रदेश । 
मलयज-(सं० पुं०) चन्दन, राहु। 
मलरुचि-(सं० वि०) पापमय चित्त । 
सलरोधक-(सं० वि०) मल में रुका- 
बठ करनेवाला । 
मलवाना-( हिं० क्रि०) मरने का काम 
दूसरे से करवाना । 
घलहारक- (सं ० वि० ) पाप हरनेवाला। 
मलाई-(हि० स्त्री०) दूध की साढ़ी, 
सार, तत्व, रस, रंग मलने की क्रिया 
या भाव, मलने का वेतन ! 
मसलाट-(हिं० पुं०) एक प्रकार का भूरे 
रंग का घटिया मोटा कागज जो 
बाँधने के काम में आता है। - 
पमहान-(हि० वि०) देखो म्लान । 
मलानि-(हिं० स्त्री०) देखो म्लानि। 
मलाह- (हिं० पुं०) देखो मल्लाह। 
सला- (हि० पुं&) मलिन्द, भौंरा । 
मलिक्ष, सलिच्छ-(हिं० वि०) - देखो 
म्लेच्छ । 
सलिन-(सं० पुं०) दोष, पाप; (वि०) 
मैठा, धीमा, फीका । मलिनता- 
(सं० स्त्री०) मैलापन । 
मलिनत्व-(सं० पुं०) मलिनता । 
मलिनिमुख-(सं० वि०) क्रूर, जिसका 
मुख उदास हो । 
समलिताई- ( हि० स्त्री० ) 
मेछापन । सल्िनाना-[ 
'मंला होना । 


मलिनता, 


हि । क्रि ह ) 


आय 


बा... 


४९७ 


मसखवा 

मलियामेट-(हिं० पुं०) सत्यानाश | 
मलीन-(हिं० वि०) मैला - कुचला, 
उदास | मलीमस-(सं०पुं)पाप दोष ।_ 
मल॒ुक-(हिं० स्त्री०) उदर, पेट । 


मलेक्ष, सलेच्छ-- ( द्ि० बि० ) देखो म्लेच्छ १ 


मलल-(सं० पुं०) पहलवान । 
मल्लक्रीड़ा-(सं० स्त्री०) मल्लयुद्ध। 
मललखम्भ-( ह० पुं०) देखों मलखंभ। 


मल्लभूमि-(सं० स्त्री०) मल्लयुद्ध का 


स्थान, अखाड़ा । मल्लयुद्ध- (संं० 
पुं०) आपस में युद्ध । 

मल्लविद्या-(सं० स्त्री०) मल्लयुद्ध की 
विद्या । 

मल्लिक-(सं० पुं०) भूस्वामी की एक 
उपाधि । 

सल्लिका-(सं० स्त्री०) एक प्रकार का 
बेला, जिसको मोतिया भी कहते हैं 

सलल्‍ल-(हिं० पुं०) बन्दर। 

मल्हराना, मल्हाना-(हिं० क्रि० ) 
कारना । - 


चुम- 


संवास- (हिं० पूं०) आश्रय, शरण, रक्षा, 


रक्षा-स्थान । 
सवासी-(हिं० स्त्री०) 
गढ़पति । 
सश-(सं० पुं०) क्रोध, मच्छड़ा 
मशक- (सं० पुं०) मच्छड़ | 
मशकहरी-(सं० स्त्री०) मसहरी। 
मष-(हिं० १०) देखो मख । 
सस-(हिं० कि०) देखो मसि, रोशनाई, 
मूंछ निकलने के पहिले ओंठ पर कां 
कालापन । 5." ह 
मसक-(सं० पुं०) मसा, मच्छड़ । 
ससकना-(हिं० क्रि०) किसी पदार्थ में 
दरार पड़ जाना, बलपूर्वक दबाना या 
मलतना, चिन्तित होता । 
मसखवा-(हि० पुं०) मांसाहारी । 


ु ० औ.> 


गढ़ी; (पुं०)... 


ऊँ 


ससना 
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असतना- ( हि० क्रि० ) मसलना, गूँधना । 
ससला-(हिं० क्रि०) रगड़ता, सलता, 
आटा गूँधता, बलपूर्वक दबाना । 
ससहरी-(हिं० स्त्री०) वह जालीदार 
कपड़े का बना हुआ परदा जो मच्छड़ों 
से बचने के लिये पलंग के चारों ओर 
लटकाया जाता है। 
अससहार-(हि० पुं०) मांसाहारी । 
ससा-(हिं०पुं०) शरीर के किसी भाग 
में काले रंग का उभड़ा हुआ मांस का 
छोटा दाना; (हि० पुं०) मच्छड़, मस | 
अस्तान-(हिं० पुं०) मरघट । ससानिया- 
(हिं० पुं०) मसान का डोम । 
ससार-(सं० वि०) स्निग्घ, गीला । 
ससाला-(हिं० पूं०) किसी पदार्थ को 
तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री । 
ससि-(सं० पुं०) लिखने की रोशनाई। 
ससिदानी, ससिधानी-( हिं० स्त्री० ) 
दावात । ह 
भसिपात्र- (सं० पूं०) देखो मसिदानी। 
ससिब॒ुन्दा-( हि० पुं०) रोशनाई की बंद । 
मसिमुख- (सं० वि०) पापी, कुकर्मी । 
मसियाना-(हिं० क्रि०) पूरा हो जाना। 
मसिबिन्दु-(हि० पुं०) काजल का बुन्दा 
जो कुदृष्टि से बचने के लिये बच्चों के 
मार्थ में लगाया जाता है, डिठौना । 
भसी- (सं० स्त्री०) काली स्याही | 
असीका-(हिं० पुं०) एक माशे का मान 
मसुर-(सं० पुं०) मसूर, मसुरी। 
भसुढ़ा- (हिं० पुं०) मुख के भीतर का वह 
मांस जिसमें से दाँत निकलते रहते हैँ । 
अस्र- (सं ० पूं०) एक प्रकार का चिपटा 
अन्न जिसकी दाल गुलाबी रंग की 
होती है। 
असुरिका-(सं० स्त्री०) शीतला रोग, 
चेचक | 


मसृण-(सं० क्रि०) चिकना और कोमल ! 

ससेवरा-(हिं० वि०) मांस का बनी 
हुआ खाने का पदार्थ । 

मसोसना- (हिं० क्रि०) मन में कष्ट होना 

मस्करा-(हिं० पुं०) ठिठोलिया । 

मस्करी-( हिं० स्त्री०) ठिठोलियापन । 

सस्खरा- (हिं० पुं०) देखो मस्करा । 

मस्तक- (सं० पुं०) मुण्ड, शिर, सिर । 

मस्तिष्क- (सं० पुं०) मस्तक के भीतय 
का गूदा, भेजा । 

भस्सा- (हिं० पुं०) देखो मसा | 

महँ- (हि० अव्य०) में। 

सहँक, महँकना-देखों महक, महकना। 

सहंगा-(हि० वि०) अधिक मूल्य पर 
 बिकनेवाला। महँगाई-(हिं० स्त्री०). 
महंगी । | 

महँगी-(हि० स्त्री०) महँगी होने की 
अवस्था, अकाल, दुभिक्ष | 
महंत-(हिं० पूं०)) किसी मठ का अधि- 
ष्ठाता, साधुओं का मुखिया; (वि०) 
श्रेष्ठ, प्रधान | सहन्ती-(हि० स्त्री०) 
महन्त का भाव या पद । 

मह- (हिं० अव्य० ) देखो महँ । 

महक- (हि० स्त्री०) गन्ध, वास । 
महकना- (हि० क्रि० ) गन्ध निकालना। 
महकान- (हिं० स्त्री०) देखो महक। 


सहकीला-(हिं० वि०)  सुगन्वित, 
महकदार । 
महत्‌ू-(सं० वि०) बृहत्‌, विपुल, 
विस्तीणं । 


महत-(हिं० पुं०) देखो महत्व । 

(हिं० पुं०) सरदार; (स्त्री०) 
गे, अभिमान । 

मह॒तारी-(हिं० पुं०) माता, मा। 

महतु-(हिं० पुं०) देखो महत्तव। 

महतो-(हिं० पुँ०) सरदार, चौधरी | 


मह॒त्कंथ 


महत्कथ- (सं० वि०) चापलूस। 

महंत्तम-(सं०वि० ) सबसे बड़ा या श्रेष्ठ । 

महत्तर-(सं० वि०) दो पदार्थों में बड़ा 
या श्रेष्ठ । महत्व-( सं० पुं० ) 
श्रष्ठता, बड़प्पन । 

महता-(हिं० क्रि०) दही दूध आदि को 
मथना; (पुं०) मथानी, सर । 

महनिया-(हि० पुं०) मथनेवाला। 

महनु- (हि० पुं०) मथन करनेवाला। 
महसत-(हि० वि०) मदोन्‍्मत्त, मस्त। 
महमह- (हि? क्रि०वि०) सुगनन्‍्ध के साथ 
महमसहा-(हिं० वि०) सुगन्धित । 
सहमहाना-(हि० क्रि०) महँकना। 
महमा- (हि० स्त्री०) देखो महिमा। 

: महरा-(हि० पुं०) कहार, सरदार; 
(वि०) श्रेष्ठ, बड़ा। महराई-(हिं० 
सत्री०) श्रेष्ठता, प्रधानता । महराज- 
(हिं० पुं०) देखो महाराज। 

सहराना- ( हिं० पुं०) महरों के रहने का 
स्थान । 

मसहराब-( हि० स्त्री०) घरों में की वृत्ता- 
कार रचना। 

महरी-(हिं० स्त्री०) ग्वालिन । 

मह॒घंता-(सं० स्त्री०) महँगा होने का 
भाव, महंगी । जम पल 

सहषि- (सं० पुं०) अति श्रेष्ठ ऋषि । 

महल्लक- (सं० पुं०) अन्तःपुर का रक्षक । 

महाँ-(हि० अव्य० ) देखो महँ। 

महा-(सं० वि०) अत्यन्त, बहुत, अधिक । 

सहाई-- (हि? वि०) मथने का भाव, 
मथने का शुल्क । 

महाउत- (हि० पुं०) देखो महावत। 

. _भहाउर-(सं० स्त्री०) देखो महावर। 

महाकर- (सं० पुं०) लूंबा हाथ, अधिक 
लगान; (वि०) बड़ हाथवाला। 

महाकरुण-(सं० वि० ' अति दयालू। 


अअपदशदशदकययय, 


४९९ 


महाद्वीप 


महाकान्त-(सं० वि०) बहुत सुन्दर । 
महाकाय- (सं० वि०) बड़े शरीरवाला । 
महाकाव्य-(सं० पृ०) सर्गबद्ध वह 
बड़ा काव्य जिसमें आठ से अधिक 
सर्ग हों । 
महाकुमार- (सं० पुं०) युवराज । 
सहाक्रतु- (सं० पुं०) अश्वमेत्र आदि 
बड़ा यज्ञ । 
महाखर्वे- (सं०पुं०) सौ खर्व की संख्या ? 
महाखात-(सं० पुं०) लंबा-चौड़ा गड़ढा । 
महाख्यात- (सं० वि०) अति प्रसिद्ध * 
महाघोर-(सं० वि०) अति भयानक १ 
सहाजन-(सं० पुं०) साधु, श्रेष्ठ पुरुष, 
धनी, कोठीवाल। महाजनी- (हिं० 
स्‍त्री०) रुपय के लेन-देत का व्यवसाय, 
महाजनों के यहाँ बही-खाता लिखने 
की एक लिपि जिसमें मात्रायें आदि 
नहीं लगाई जातीं, मुड़िया अक्षर $ 
महाजल-(सं० पुं०) समुद्र |... 
महाढ्य- (सं० वि०) बड़ा घनीं। 


महातड्ूः-(सं० पूं०) बड़ी व्याधि॥) 
सहातप-(हि० पुं०) कठिन तपस्या | 
महातम-(हि० पुं०) देखो माहात्म्य । 


महात्मा-(हि० पुं०) वह जिसकी आत्मा 
का आशय बहुत ऊँचा हो, महानु- 
भाव, बहुत बड़ा साधु, संन्‍्यासी वा 
विरक्‍्त । 

महाद्रन्त-(हि० वि०) हाथी का दाँत । 

महादान-(सं० पुं०) वे बड़े दान जिनके 
करने में अनन्त स्वर्ग की प्राप्ति 
होती है। 

महादेव-(सं० पुं०) शिव । 
महाद्रुम-(सं० पुं०) ताड़ का पेड़। 
महाद्वीप- (सं० पुं०) पृथ्वी का वह बड़ा 
भाग जो चारों ओर प्राकृतिक सीमाओं 
से घिरा हो, जिसमें अनेक देश हों 
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महाधन हक सहामाई 
और अनेक जातियाँ जिसमें वास | ५, स और ह इन वर्णों का नाम; 
करती हों। (वि०) बड़ा बलवान्‌ | 


महाघन-(सं० वि०) बहुत धनी। 


महाबली-(हिं० वि) बहुत बड़ा बलवान्‌ । 


महाध्वनि-(सं० पूं०)बड़े वेग का शब्द | | महाबाहु-(सं० वि०) लंबी भुजावाला, 


महानू-(सं० वि०) विशाल, बहुत बड़ा । 
सहानट- (सं० पुं०) शिव । सहानन्द- 
(सं० पुं०) मुक्ति, मोक्ष । 
मसहानस- (सं० पुं०) पाकशाला। 
सहानिद्वा-(सं० स्त्री०) मृत्यु, मरण। 
सहानिशा-(सं० स्त्री०) रात्रि का मध्य 
भाग, आधी रात, प्रलूय की रात्रि। 
सहानुभाव-(सं० वि०) महाशय, कोई 
बड़ा आदरणीय व्यक्ति। महानुभावता - 
(सं० स्त्री०) बड़प्पन । 
महानुराग-(सं० वि०) ऐकान्तिक प्रेम। 
महान्तक-(सं० पुं०) मृत्यु। 
सहापथ- (सं० पुं० ) प्रधान पथ, राजपथ, 
प्रलोक-मार्ग । । 
महापद्य-(सं० पूं०) एक पद्म की: 
संख्या, सफेद कमरू। ह 
महापच्य-(सं० पुं०) महाकाव्या। ... 
महापवित्र-(सं० वि०) अति पवित्र । 


पातवक-। 


बलवान्‌। महाबुद्धि- (सं० वि०) तीव्र 
बुद्धिवाला । 
। महाब्राह्मण- (सं० पुं०) देखो महापात्र । 
| सहाभठ-(सं० पुं०) बहुत बड़ा योद्धा । 
सहाभाग-(सं० वि०) बड़ा भाग्यवान्‌, 
सोभाग्यशाली, महात्मा । 
महाभागी-(हि० वि०) बड़ा भाग्यवाद्‌ । 
महाभार-(सं० पुं०) भारी बोझा। 
सहाभारत-( सं० पुं०) व्यास-प्रणीत 
अठारह पर्वों का एक प्राचीन |ऐति- 
हासिक महाकाव्य जिसमें पाण्डव तथा 
कौरवों के युद्ध का वर्णन है। महा- 
भाष्य-(सं० पुं०) पाणिनि व्याकरण 
के सूत्रों का विस्तृत भाष्य!ः जिसको 
पातंजलि ने लिखा है। 


महाभिमान- (सं० पुं०) बहुत बड़ा घर्मड । 


महाभीत-(सं० वि०) बड़ा डरपोक। 
महाभीरु-(सं० वि०) अत्यन्त डरपोक । 


-  महावातक-(सं० पुं०) पाँच सबसे बड़े |महासुज-(स० वि०) जिसकी बाँह 


लम्बी हों। 


महापात्र (सं ० पुं०) प्रधान मंत्री, कट्टहा | महाभूषण-(सं०पुं०) मूल्यवान्‌ अलंकार | 
. ह्राह्मंण जो मृतक कर्म का दान लेता है। | महामद- (सं० वि०) बहुत प्रसन्न । 


महापुरी-(सं० स्त्री०) राजधानी । 

महापुरुष-(सं० पृं०) महात्मा, महा- 
नुभाव, श्रेष्ठ मनुष्य । 

भहाप्रताप- (सं 6 वि० ) अत्यन्त प्रभावशाली 

महाप्रभ-(सं० वि०) जिसमें बहुत चमक 
हो । महाप्रभाव-(सं० पुं०) अति बल- 
वान्‌। महाप्रसाद-(सं० पुं०)- जग 
न्नाथजी को चढ़ाया हुआ भात। 

महाप्राण-(सं० पुं०) व्याकरण में-ख, 


घ, छ,.झ, ठ, ढ़, थ, ध, फ, हा, महामाई-(हि० स्त्री०) 


महामन्त्री- (सं० पुं०)राजा का प्रधान 
मन्‍्त्री । सहासति-(हिं० बि०) बड़ा 


बुद्धिमान्‌ ।-सहामह- (सं० पुं०) बड़ा . 


उत्सव। महामहोपाध्याय- (सं० पुं०) 
श्रेष्ठ पण्डित, गुरझओं का गुरु, एक 
उपाधि जो भारत सरकार की ओर से 
पण्डितों को.दी जाती थी । 


महामांस-(सं० पुं०) मनुष्य के शरीण 


का मांस । 


/६ हक 
रैक 


दुर्गा, काढ़ी। न 


ही 


पक्का ऋा ध 


महामात्य 


महामात्य-(सं० पुं०) राज का प्रधान 
था सबसे बड़ा मन्‍्त्री। सहामान्न- 
(सं० वि०) प्रधान, ,श्रेष्ठ; (पुं०) 
प्रधान मन्‍्त्री । 
सहामानी-( हि० वि०) बहुत बड़ा घमंडी 
महामारी- ( स० स्त्री० ) वह संक्रामक 
और भीषण रोग जिसमें एक साथ 
बहुत से मनुष्यों की म॒त्यु होती है। 
सहामूढ़, महामूर्स--(सं० वि०) बड़ा भूख । 
महामूति-(सं० पुं०) विष्णु। 
सहामेघ-(सं० पुं०) काली घटा। 
सहामत्री-(सं० स्त्री०) गाढ़ी मित्रता । 
महामोह-(सं० पुं०) सांसारिक सुखों 
का भोग। 
महाय-(हि० वि० ) देखो महान्‌, बहुत । 
सहायुत-( सं० पुं०) सौ अयुत की 
एक संख्या का नाम | ह 
सहारण-(सं० पुं०) महायुद्ध । महा- 
रण्य-(सं० पुं०) बड़ा जंगल। ह 
महारथ, महारथी- (सं ०पुं० ) बड़ा योद्धा । 
महाराज-(सं० पुं०) बहुत बड़ा राजा, 
ब्राह्मण, गुरु, आचायें या किसी पृज्य 
-के लिये संबोधन | महाराजाधिराज- 
(सं० पुं०) अनेक राजाओं में श्रेष्ठ । 


महाराज्ञी-(सं० स्त्री०) महारानी।.. 


महाराज्य- (सं ० पुं०) बहुत बड़ा राज्य । 
महारात्रि- (सं०स्त्री ०) महाप्रलूय-रात्रि। 
महाराष्ट्री- (सं० स्त्री०) अठारह प्रकार 
को प्राकृत भाषाओं में से एक-। 
महारुज- (सं० स्त्री० ) बड़ी पीड़ा या दुःख । 
महारोरब- (सं ० पुं०) एक नरक का नाम । 
महार्घ- (सं ० वि० ) बहुमूल्य । है 
महा्ंव-(सं० पुं०) बड़ा समुद्र । 


महार्यक-(सं० वि०) अधिक मूल्य का। 
-महाबुद-(सं० स्त्री०) सौ करोड़ या दस 


अबुद्र क्री संख्या। 


५०१ 


महास्वर 


सहाहँ-(सं० वि०) महापूज्य । 
सहालय-(सं० पुं०) पितृपक्ष, आश्विन 
का क्रृष्ण पक्ष | 
महालस-(सं० पुं०) बड़ा आलूसी । 
महालोल-(सं० वि०) अत्यन्त चंचल! 
महावत-(हि० पुं०) हाथी हॉकनेवाला । 
सहावन-(सं० पुं०) घोर जंगलरू। 
महावर-( हिं० १०) छाख से बना हुआ 
एक प्रकार का छार रंग जिससे 
सौभाग्यवती स्त्रियाँ पर को रंगती हैं 
महावसु-(सं० वि०) बड़ा धनी । 
महावात, महावायु- (सं ०पुं० ) प्रचण्डवायु । 
महाविक्रम-(सं० वि०) बड़ा प्रतापवान्‌ 
महाविज्ञ-(सं० वि०) बड़ा ज्ञानवान्‌ | 
महाविद्या-(सं० स्त्री०) तन्‍त्र में मानी 
हुई दस देवियाँ। 
महावेर-(सं० पुं०) बड़ी झत्रुता। . 
सहांत्रत-(सं० पु०) बारह वर्ष तक 
चलनेवाला ब्रत। महात्रीहि-[(सं० 
पुं०) साठी घधान।.. - - 
महाशंख-(सं० पुं०) एक बहुत बड़ी 


संख्या जो दस शंख की होती है।* 


सहाशठ- (सं ०वि०) बड़ा दुष्ट, बड़ा घूते । .. -. 


महाशब्द-(सं ० पुं०) भयानक हब्दा 
महाशय-(सं ०वि० ) महानुभाव, महात्मा, 
सज्जन । दह 


महाशालीन-(सं० वि०) अति विनीत, .. 
बड़ा नम्न । हु 
महाशुक्ति-(सं० स्त्री०) बड़ी सीप, 


जिसमें से मोती निकलता है। 
महाशून्य- (सं० पुं०) आकाश । 
महासम्मत-(सं० वि०) अति आदरणीय । 
महासुख्र-(सं० पुं०) अति आनन्‍्द 
महास्पद-(सं० वि० )बड़ा प्रभावशाली । 
सहास्वन-(सं० पुं०) लड़ाई क़ा डंका । 
महास्वर-(सं० पुं०) उच्च स्वर । 


महाहास 
महाहास-(सं० पुं०) ठहाके की हँसी। 
माहि-(हि० अव्य० ) देखो महे। 
महि-(सं० पुं०) पृथ्वी। 
सहिख-(हिं० पुं०) देखो महिष। 
महित-(सं० वि०) पूजित । महिता- 
(सं० स्त्री ० ) महत्व, महिमा । महित्व- 
(सं० पुं०) महत्व, प्रभुता । 
सहिदेव-(सं० पुं०) ब्राह्मण। 
महिपाल-(सं० पुं०) देखो महीपाल। 
महिसा-(सं० स्त्री०) महत्त्व । 
महियाँ-(हि० अव्य०) में । 
सहियाउर-(हि० पुं०) मठे में पका 
हुआ चावल। 
सहिला-[सं० स्त्री०) स्त्री । 
महिष-(सं० पुं०) भैंसा । 
महिषी-(सं० स्त्री०) भैंस, पटरानी । 
मही-(सं० स्त्री०) पृथ्वी, संख्या; (हि० 
पुं०) मठा, छाछ। महीकम्प-( सं० 
पुं० ) भूडोल । 


महीचर-(सं०वि० )पृथ्वी पर घूमनेवाला। 


महीतल-(सं० पुं०) भूतल, पृथ्वी । 
महीदेव- (सं० पुं०) देखो भूदेव, ब्राह्मण । 
महीघर- (सं० पुं०) पर्वत, शेषनाग। 
महीन-(हि० वि०) जिसकी मोठाई या 
घेरा बहुत कम हो, कोमल, पतला, धीमा । 
महीना- (हि ०पुं०) काल का वह परिमाण 
.जो वर्ष के बारहवें अंश के बराबर 
होता है, मासिक वेतन । 

महीनाथ, महीप-(सं० पुं०) पृथ्वीपति, 
राजा । 

महीपतन-(सं० पुं०) साष्टाज्ड प्रणाम 
'करना । 

महीपति, महीपाल- (सं०पुं०) पथ्वीपति, 
राजा । महीप्रकम्प-(सं० पुं०) भूमि- 
कम्प, भूडोल । 

महीभुज-(सं० पुं०) राजा। महीभृत- 
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(सं० पुं०)पर्वत, राजा | महीमण्डल- 
(सं० पुं०) भूमण्डल । 
महीरुह- (सं० पुं०) वृक्ष, पादप, पेड़ । 
महीशासक- (सं० पुं०) भूपाल, राजा । 
महीसुर-(सं० पुं०) ब्राह्मण । 
महुँ- (हि० अव्य०) देखो महेँ। 
महुअर-(हि० स्त्री०) महुआ मिलाकर 
पकाई हुई रोटी, एक प्रकार का बाजा 
जिसको सँपेरे बजाते हैं । 
महुअरा-(हिं० स्त्री०) आटे में महुआ 
मिलाकर बनाई हुई रोटी । 
महुआ-(हि० पुं०) एक प्रकार का प्रसिद्ध 
वृक्ष जिसके छोटे मीठ फूलों से एक 
प्रकार की मदिरा बनती है | महु- 
आरी-(हि० स्त्री०) महुए का जंगल | 
महुर्छा-(हि ०पुं० ) महोत्सव, बड़ा उत्सव। 
महुवरि-(हि० स्त्री०) महुअर नाम का 
बाजा, तुंबड़ी । 
महुवा-(हि० पुं०) देखो महुआ । 
महुरत-(हिं० स्त्री०) देखो मुह्॒ते । 
महेन््र-(सं० पुं०) विष्णु, इन्द्र 
महेर-(हि० पुं०) झगड़ा, देखों महेरा । 
महेरा-(हि० पुं०) एक प्रकार का व्यंजन 
जो दही में चावल पकाकर बनाया 
जाता है। महेरी-(हिं० स्त्री०) जल में 
उबाली हुई ज्वार जो नमक-मिचे 
मिलाकर खाई जाती है । 
महेला-(हिं० स्त्री०) पशुओं को खिलाने 
का एक पौष्टिक पदार्थ । 
महेलिका-(सं० स्त्री०) महिला, नारी । 
महेश-(सं० पुं०) शिव, महादेव, ईश्वर | 
महेस -(हिं० पुं०) देखो महेश । 
महोगनी-(सं० पुं० ) एक प्रकार का बड़ा 
सदाबहार वृक्ष, इसकी लकड़ी पुष्ठ, 
टिकाऊ और बहुमूल्य होती है । 
महोच्छव, महोछा-(हिं०पुं० ) महोत्सव ॥ 


महोती 


महोत्पल-(सं० पुं०) पद्म । 
महोत्सव-(सं० पुं० ! कोई बड़ा उत्सव । 
सहोदधि-(सं० पुं०) सागर, समुद्र । 
महोदय-(सं० प॑०) महाशय, बड़ों के 
लिए आदरसूचक शब्द । मसहोदया- 
(सं० स्त्री०) महाशया। 
महोद्यम, महोद्योग-(सं० पुं०) 
उद्योग या यत्न । 
पहोन्नत-(सं० वि०) जिसकी बड़ी उन्नति 
हुई हो; (पुं०) ताल वक्ष । 
सहोन्रति-(सं० स्त्री० ) बड़ी उन्नति । 
घहोन्‍्मद- (सं० वि०) अति उन्मत्त । 
महोजस्‌-(सं० वि० ) बड़ा तेजस्वी । 
महोषधि-(सं० स्त्री०) श्रेष्ठ औषधि । 
माँ-(हि० स्त्री ०) जन्म देनवाली माता । 
माँकड़ो-(हि० स्त्री०) देखो मकड़ी । 
साँखन-(हि० पूं०) मक्खन, नवनीत । 
समाँखना-( हि० क्रि०) क्रद्ध होता । 
माँखी-(हि० स्त्री०) मक्खी । 
माँग-(हिं० स्त्री०) माँगने की क्रिया या 
भाव, आवश्यकता, सिर के बाल के 
बीच में की रेखा जो बालों को विभक्त 
करने के लिये बनाई जाती है, किसी 
वस्तु का ऊपरी भाग, सिरा। 
साँगन-(हिं० पुं०) माँगने की क्रिया या 
भाव, याचक, भिखमंगा । साँगना- 
(हिं० क्रि०) कुछ प्राप्त करने के लिये 
प्रार्थना करना । 
| (हिं० पुं०) मचान, खाट, पलंग 
माँछ- (हि ० पूं० ) मछली । 
साछना-(हिं० क्रि०) घुसना, बैठना । 
माछर, मॉाँछलो- (हि० स्त्री ०) मछली । 
माछो-(हि० स्त्री ०) देखो मछली । 
साजना-(हिं० क्रि०) मरूकर स्वच्छ 
करता, अभ्यास करना, कण्ठस्थ करना । 


बड़ा 
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महीती-(हिं० स्त्री०) महुवे का फल । | 


मांसपित्त 


माजर-(हिं० स्त्री ०) अस्थिपंजर, ठठरी । 

माँझ-(हि० अव्य०) में, बीच में । 

साँझा-(हि० पूं०) नदी के बीच का टापू 

माँझिल-(हिं० वि०) बीच का। 

माँझी-(हि० पूं०)) नाव खेनेवाला 
मललाह, केवट । 

मॉट-(हि० पूं०) मटका, घर । 

साँठ- (हिं० पुं०) मठका, कुंडा। माँठी- 
(हिं० स्त्री०) मठिया । 

सॉड-(हिं० पुं०) पकाये हुए चावल से 
“निकाला हुआ पानी । 

सॉड़नता-(हि० क्रि०) मसलना, सानना, 
पोतता, गूँघना, बनाना । 

माँड़वी-(हि० पुं०) 
विवाह-मण्डप, मड़वा । 

मॉड़व-(हि० पुं०) मण्डप। 

साँड़ा-(हि० पुं०) आँख का एक रोग 
जिसमें आँख के भीतर एक पतली 
झिल्ली पड़ जाती है। मेड़वा-देखो 
मण्डप । द 

सॉड़ी-( हि० स्त्री ०) भात का पत्तेव, माँड़, 
आठे, मदे, चावल के पसेव आदि से 
तैयार की हुई लेई जिससे कपड़ों में 
कलफ दी जाती है। 

साँत-(हि० वि०) उन्मत्त, बेसुध, पागल ॥ 

मातना-(हिं० क्रि०) उन्मत्त होना | 

माँता-(हिं० वि०) उनन्‍्मत्त, मतवाला ॥ 
माँथबन्धन- ( हि० पुं०) परान्दां, सिर 
में लपेटन का कपड़ा । 

माँधा-(हि० पुं०) मस्तक, सिर। 

माँद-(हि० स्त्री०) हिंसक पशुओं के 
रहने का विवर, खोह । हि 

साँय-(हिं० अव्य० ) में, बीच, मध्य में । 

समाँस-(सं० पुं०) शरीर का रकतजात 
धातु-विशेष । 

पांसपित्त- (सं० पुं०) अस्थि, हड्डी | 


अतिथिशाला, 


मांसपेशी 


५०४ मातुलेयी 


० पुं०) बड़ी मछली, मछली । 


का मांसपिंड। मांसभक्षी, सांसभोजी- 
(सं० पुं०) मांस खानेवाला। 
सांसल-(सं०वि० )मांसयुक्त, स्थूल, मोटा, 
पुष्ट। मांसलता-(सं० स्त्री ०) स्थूलता । 
सांसवृद्धि-(सं० स्त्री ०) गलगण्ड, घेषा, 
इलीपद, अण्डवृद्धि का रोग । 
सांसस्तेह-(सं० पुं०) वसा । 
सांसाशन-( सं० पुं० ) मांस-भक्षण। 
सांसाशी-(सं० १०) राक्षस। मांसा- 
हारी-(सं० पूं०) मांस खानेवाला । 
माँह-(हि० अव्य० ) बीच में । 
माइका-(हिं० पुं०) स्त्री के माता-पिता 
का घर । 
साई-(हि० स्त्री०) माता, माँ, बड़ी-बूढ़ी 
स्‍त्री के लिय संबोधन का शब्द । 
साक्ष-(सं० पुं०) स्पृहा, देखो माख। 
साख-(हि० पुं०) अभिमान, भअप्रसन्नता, 
पद्चात्ताप । ' 
साखन-( हिं० पूं०) मक्खन, नवनीत | 
साखना-(हिं० क्रि०) अप्रसन्न होना, क्रद्ध 
होना । 


 माखी-(हिं० स्त्री०) मक्‍्खी । 


मागध-(सं० पुं०) स्तुतिपाठक, बन्दी 
भाट । . मागधी-(सं० स्त्री०) मगध 


, देश की प्राचीन भाषा । 
: म्राध-(सं० पूं०) पौष के बाद तथा 


फाल्गुन के पहिले का चान्द्रमास । 
माधी-(सं ०स्त्री ०) माघ मास की पूर्णिमा । 
मांगलिक-(वि०) मंगल प्रकट करने- 
वाला । मांगल्य-(सं० वि० ) शुभजनक, 
मंगलकारी । ह 
माच-(हि० पुं०) मचान । मसाचना- 
(हि० क्रि०) देखो मचना। 
साचल-(हिं० वि०) मचलनेवाला । 
साचा-(हि० पुं०) मचिया | 


माछर-(हि० पुं०) मच्छड़ । 
माछी-(हिं० स्त्री ०) मक्ती, मछली । 
सादा-- ( हिं ० पूं० ) लाल रा का च्यूटा 
जिसके झुंड के झुंड आम के पेढ़ पर 
रहते हैं । 
माटी-( हिं० स्त्री ० )शरीर,मिट्री,घलू,रज । 
माठ-( हिं० पुं०) एक प्रकार की मिठाई। 
माठा-(हिं० १०) देखो मठा, मठठा। 
साड़ना-(हि० क्रि०) विभूषित करना 
धारण करना, हाथ या पैर से मसछना । 
माणवक-(सं ०पुं० ) बालक, बटु, विद्यार्थी । 
माणिक्य-(सं० पुं०) छाछ रंग का एक 
रत्त, मानिक । 
साण्डप- (सं० वि०) मण्डप सम्बन्धी । 
माण्डलिक-(सं० पुं०) किसी प्रान्त का 
शासक, वह छोटा राजा जो किसी 
सा्वेभौम राजा के अंधीन हो । 
मात-(हि० स्त्री०) माता। 
मातंग-(सं० पुं०) हस्ती, हाथी । 
मातमुखं- (हिं० वि०) मूखे । 
मातलि- (सं० पुं०) इन्द्र के सारथी का 
नाम । 
माता-(हिं०सत्री ०) जननी, किसी आदर- 
णीय स्त्री के लिये सम्बोधन का शब्द | 
मातामह- (सं ० पुं०) ताना । झाता« 
मही-(सं० स्त्री०) नानी। 
मातु-(हि० स्त्री०) माता, माँ । 
मातुल, भातुलक-(सं० पृ०) माता का 
भाई, मामा । 
मातुला-(सं० स्त्री०) मामी । घातु- 
लानी-[से० स्त्री०) मामी । । 
मातुली-(सं० स्त्री ० ) मामी । मातुलेय- 
(सं० पुं०) ममेरा भाई । । 
मातुलेयी-( सं० स्त्री०) ममेरी बहिन ।. 
मातुल्य-(सं० पुं०) मामा का घर५ 


शशि 


| 
| 
| 


आंत | ४६४ 
प्रात- (सं० स्त्री०) जननी माता । 
मातृक-(सं० वि०) माता सम्बन्धी । 
पातुका-(सं० स्त्री०) दूध पिलानेवाली 

धाय, जननी, माता, 

मातृघाती- (हि० वि०) माता की हत्या 
करनेवाला । सातृपुजन-(सं० पुं० 
माता की पूजा | सातृभाषा-(सं« स्त्री ० ) 


उपभाता । | साधुरिया,माधुरी-(सं० स्त्री०) 


०५ मसानभंग 

साधुर-(सं० वि०) मीठा; . (पुं०) 
चमेली का फल । माधुरई, माधुरता- 
(हिं० स्त्री०) मधुरता, मिठास | 


मद्य, 
शराब, सौन्दर्य, शोभा, मधुरता, मिठास । 


) |माधुय-(सं० पुं०) मधुरता, सुन्दरता, 


मिठास । 


वह भाषा जिसका बोलना माता की |साध्यन्विन- (सं० स्त्री ०) दिन का मध्य- 


गोद में रहते हुए बालक सीखता है। 
मातृवतू-(सं० वि० ) माता के समान । 
मातृवत्सल-(सं० वि०) माता के प्रति 
भक्ति करनेवाला । सातृष्वसा-(सं० 
सत्रीग) माता की बहन, मौसी। 
सात्र-(सं० अव्य ०) केवल, निशचय । 
प्तात्ना-(सं० स्त्री०) परिमाण, किसी 
वस्तु का नियमित अल्प भाग, अवयव,. 
शक्ति, स्वर-सूचक रेखा जो अक्षर 
में लगाई जाती है । | 
पात्रिक-(सं० वि०) जिसमें मात्राओं की 
गणना की जाय । . । 
सात्सयं-(सं० पुं०) ईर्ष्या, डाह । 
साथ-(हि० पूं०) माथा । ह 
माथना-( हि० क्रि०) मथन करना । 


ऊपरी भाग । ५ 2 कम 
माथे-(हिं० क्रि० वि०) सिर पर, सहारे, 
भरोसे । है मी 
माद-(सं० पुं०) हर, प्रसन्नता । 

भादक-(सं०वि० ) नशा उत्पन्न 
मादिनी- (सं० स्त्री०) विजया, भंग । 
माधव- (सं० पूं० ) विष्णु, नारायण, 
| (सं० स्त्री०) इस नाम की लता 


भाग, दोपहर । ॥ 
साध्यम-(सं० वि०) मध्य का, बीच का । 
साध्यस्थ- (सं० पुं०) झगड़ा निबटाने- 
' वाला पंच, दलारू । 
साध्याकर्षण- (सं० पुं०) पृथ्वी के मच्य 
भाग का वह आकर्षण जो सर्वंदा 
सब पदार्थों को खींचता रहता है। 
साध्याक्तिक-(सं० वि०) मव्याह्न के 
समय किया जानेवालछा काये । 
साध्वी-(सं० स्त्री०) मद्य, महुवे की बनी 
हुई मदिरा। , &१ $ 
सान-(स० पुं०) परिमाण, , तौर, 
सामर्थ्य, शक्ति, प्रतिष्ठा । तप या 
सानक्षति-(सं० स्त्री०) मानहानि। 


5 | सानगृह-(सं० पुं०) कोपभवन ।-- 
साथा-(हि० पुं०) किसी पदार्थ, का. 


मानचित्र--(सं० पुं०) 
देश का चित्र । : पद 
सानता-(हिं० स्त्री०) मनौती। - . 
सानद-(सं० वि०) बड़ाई करनेवारू । 
मानदण्ड- (सं० पुं०) वह डंडा या लकड़ी, « 
जिससे कोई वस्तु नापी जावे।_. *४- 
सानधन-(सं० वि०) बड़ा प्रतिष्ठित 
सानना-(हि० क्रि०) स्वीकार करना, 
मान लेना, ध्यान में लाना, श्रद्धा या 
विश्वास करना, आदर करना । 


किसी स्थान यो. 


जिसमें चमेली के समान सुगन्धित 
5 लगते हैं, मदिरा, मधु से बनाई 
हुई चीनी 


- डर जता। 
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साननीय-(सं० वि०) आदर करने योग्य । 
सानपरेखा-(हि० पुं०) आशा | 
मानभंग- (सं० पुं०) मानहानि ) 
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सानभाव ५०९६ मायाविनी 


सानभाव-(सं० पुं०) चोचला। सानुष-( हिं० पुं० ) मनृष्य, मानव; 
सानतमन्दिर- (सं० पुं०) ग्रहों की गति वि० ) मनुष्य का | सातुषता- 
आदि देखने के लिये वैज्ञानिक यन्त्रों | (सं० स्त्री०) मनुष्य का भाव या 
से सुसज्जित स्थान, वेधशाला । धर्म । सानुषिक-( सं० वि० ) 
सानसय-(सं० वि०) गवेयुक्त, घमंडी। | मनुष्य संबंधी। सानुबी-(सं० वि०) 
सानसरोर-(हिं० स्त्री०)) मनमुटाव। | मनुष्य संबंधी । सानुस-(हिं० पुं०) 


ज..र 


सानव-(सं० पुं०) मनुष्य । मनुष्य, आदमी । 

मानवजित-(सं० वि०) मानरहित। सानो-(हिं० अव्य०) जैसे । 

मानवशास्त्र-(सं० पुं०) मानव जाति की | सान्य-(सं० पुं०) मन्दता, आलस्य । 
उत्पत्ति तथा विकास का शास्त्र। मान्‍्य-(सं० वि०) पूजनीय, आदरणीय, ५ 

सातवी-(सं० स्त्री०) नारी, स्त्री; | अधिक सम्मान योग्य ह 
(वि०) मनुष्य सम्बन्धी। सान्या-(सं० स्त्री०) आदर करने योग्य 

मानवेन्द्र-(सं० पुं०) राजा । समाप-(हि० स्त्री०) मापने की क्रिया या 


मानस-(सं० पुं०) मन, हृदय, मनुष्य, | भाव, परिमाण । 
संकल्प, विकल्प । मानसजप-(सं० |मापक-(सं० पुं०) वह जो मापता हो, 
पूं०)) मन में ही (बिना उच्चारण. वह जिससे कोई पदार्थ मापा जाय । 
किये) जप करने की विधि। सापन-(सं० पूं०) परिमाण, तौलना, 
मानसरोवर-(हि० पुं०) एक प्रसिद्ध । नाप। सापना-(हिं० क्रि०) नापना। 
बड़ी झील जो हिमालय पव॑त के उत्तर |माम-(हि० पुं०) अहंकार, ममता । 


में है। . मामक-(सं० वि०) ममतायुक्त, मेरा । 
सानसवेग-(सं० पुं०) मन का वेग, |सामकीन-(सं० वि०) मेरा। मसस्तता- 
चिन्ता । (हिं० स्त्री०) आत्मीयता । 
मानसज्ञास्त्र-(सं ० पूं०) मनोविज्ञान | |मामा-(हिं० पुं०) माता का भाई। 4 


माॉनसिक-(सं० वि०) मन सम्बन्धी ।. |मामी-(हिं० स्त्री०) भामा की स्त्री, माँ 
मानहानि-[सं० स्त्री०) अप्रतिष्ठा। मान-- की भौजाई। 
हीन-(सं० वि०) जिसकी अप्रतिष्ठा |मामूँ-(हिं०पुं०) माता का भाई, मामा । 
हुई हो । माय- (हिं० स्त्री ०) जनती, साता, माँ । 
मानहु- (हि० अव्य० ) मानो । मायक-(सं० पुं०) मायावी । 
माना-(हि० पुं०) अन्न आदि नापने का | मायका-(हिं० पुं०) नेहर, पीहर। 
एक पात्र; (क्रि०) नापना, तौलना; |माया-(सं० स्त्री०) छलपूर्ण रचना, 
(क्रि० वि०) मान लो कि । जादू, धूतंता, अज्ञान, अविद्या, भ्रम । 
मानिक-(हिं० पूं ० माणिक्य, पद्मराग । | प्तायाकार-(सं० पुं०) ऐन्द्रजालिक, ; 
मानित-(सं० वि०) सम्मानित, पूजित । | जादूगर। मायाचार-(सं०वि० )मायावी 
सानिनी-(सं० स्त्री०) गवंवंती सत्री। | मायाविनी-(सं० स्त्री०) छलू-कपट 
पानी-(सं० वि०) अभिमानी, गर्वी। | करनेवाली स्त्री । मायावी-([सं०' 
मानुख-(हि० पुं०) देखो मनुष्य । वि०) बड़ा छली । हक 


| 


सायिक 
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मालती 


पायिक-(सं० पुं०) मायाफल, माजूफल ; | पारे-(हिं० अव्य०) कारण से । 


(पुं०) ऐन्द्रजालिक; (वि०) मायावी, |मार्का-(हिं० पुं०) 


बनावटी ॥ . 
प्ायी-(हिं? स्त्री ०) देखो माई। 
मायूर-(सं० वि० ) मयूर संबंधी; 

(सं० पुं० ) मारने की क्रिया या 

भाव, मारण, आघात; (हि० अव्य०) 

अत्यन्त, बहुत । 

सारक-(सं० वि० ) संहारक, हत्या करने- 
वाला । 

मारकाठ-( हि० स्त्री०) युद्ध, लड़ाई। 
पारकीन-(हिं० स्त्री०) एक प्रकार का 
मोटा कोरा कपड़ा । 

मारग-(हिं० पुं०) देखो माग । 

मारजन-(हि० पुं०) देखो मा्जन । 

मारजनी-(हिं० स्त्री०) देखो मा्जनी । 

सारजार-(हिं० पुं०) बिल्ली । 

मारण-(सं० पुं०) वध, हत्या। 

सारतोल-(हिं० पुं०) एक प्रकार का 
बड़ा हथौड़ा । 

सारना-( हि० क्रि० ) वध करना, आघात 
पहुँचाना, धातु आदि को जलाकर 
भस्म करना, अनुचित रीति से किसी 
वस्तु को ले लेना, निर्जीव कर देना, 
डसना, काटना, बिना परिश्रम के प्राप्त 
करना, छिपाना, रोकना, नष्ट करना, 
ठाकना, पीटना । 

भारपच-- ( हि० पुं० ) किसी को धोखे 
मे रखकर उसकी हानि करने की 
युक्ति । 


सारा-(हिं० वि०) हत, मारा हुआ । 


संकेत, कोई अंक या 

चिह्न जो किसी विशेष बात का 
सूचक हो। 

सार्ग-(सं० पुं०) पथ । 

सार्गण- (हिं० पुं०) अन्वेषण, ढूँढ़ना । 

सार्गरक्षक- (सं ०पुं) पथरक्षक, पहरेदार ॥ 

मार्गशी्ं- (सं० पूं० ) अगहन का महीना ॥ 

सागिक-(सं० पुं०) पथिक, यात्री । 

समागित-(सं० वि०) खोजा हुआ | 

सार्जक-(सं० वि०) निर्मल करनेवाला; 
(पुं०) रजक, धोबी । 

मार्जन-(सं० पुं० ) स्वच्छ करने का काम ॥ 

सार्जनी-(सं० स्त्री ०) झाड़_। सार्जनीय- 
(सं० वि०) परिष्कार करने योग्य ॥ 

मार्जार-(सं० पुं०) बिडाल, बिल्ली | 

माजित-(सं० वि० ) स्वच्छ किया हुआ | 

मा्तंण्डमूल-अकवन की जड़ । 

मात्यं- (सं० वि०) शरीर का मे । 

सादव-(सं० पुं०) अहंकार-रहित होना, 
सरलता। 

समासिक-(सं० वि०) म्मस्थान पर 
प्रभाव डालनवाला । 

माल-(हि० स्त्री०) माला, हार, पंक्ति, 
वह द्रव्य जिससे कोई वस्तु बनी 
हो, गणित म वर्ग का घात, घन, 
संपत्ति, सामग्री, क्रय-विक्रय पदाथ्थे । 

मालगाड़ी- ( हि० पूं०) रेल की वह 
गाड़ी जिसमें केवल माल भरकर एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया 
जाता है। 


धर (सं०वि० ) जो मार डाला गया हो || मालगोदाम-(हिं० पुं०) वह स्थान जहाँ 


मारी-(सं० स्त्री ०) मरी रोग । 
भारत- (सं० पुं०) वायु, हवा । 


पर व्यापार का माल ० रहता है। 
मालती-(सं० स्त्री०) वृक्षों पर घनी 


भार- (हि०पुं०) बड़ा नगाड़ा, जंगी धौंसा;| फैलनेवाली एक छता जिसमें सुगं- 


(वि०) हृदय-विदारक, मारनेवाला । 


धित सफेद फूल होते हैं । 


मालदह 
सालवह-(हिं० पुं०) एक प्रकार का 
आम जो विहार प्रान्त में विशेष 
कर होता है । 
मालदही-(हि० स्त्री०) एक प्रकार की 
£ छप्पर लगी हुई ताव । 
घालद्वीप-(हिं० पुं०) भारत सागर के 
अन्तगंत सिहल के समीप एक 
द्वीपपुंज । ह 
सालपुआ, मालपृवा-(हिं० पुं०) एक 
प्रकार का मीठा पकवान जो पूरी 
की तरह का होता है । 
सालव- (सं० पुं०) अवन्ति देश, मालवा, 
मालवा देश । 
माला-(सं० स्त्री०) श्रेणी, पंक्ति, गले 
में पहलने का फूलों का हार, गजरा, 
जप करने की माऊका । मालाकार- 
(सं० पुं)) माला बनानेवाछा, 
माली । सालागुण-(सं० पुं०) माला 
गूँथने का सूत | सालाधारी-(सं० वि० ) 
माला धारण करनेवाला । मालामणि- 
(सं० पुं०) रुद्राक्ष । 
 मालिका-(सं० स्त्री०) पंवित, माछा, 
. चमेली, मालिन | । 
मालिनी- (सं ०स्त्री ०) मालिन, चम्पानगरी 
मालिवान-(हिं० पुं०) देखो माल्यवान्‌। 
सालो-(हिं० पुं०) फूल बेचनेवाली 
जाति-विदशेष, वह पुरुष जो बगीचों 
में पेड़-पौधे छगाने और सींचने का 
काम करता है । 
माल्य-(सं० पुं ) फूछ, सिर पर 
.. धारण करने की माला । 
माबत-(हिं० पुं०) देखो महावत । 
माश-(हिं० पुं०) देखो माप । ह 
साशा-(हि० पुं०) एक तोले का बार- 
हवाँ भाग, आठ रक्ती का एक मान 
या बाँठ । 
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मिचलाना 


साष-(सं० पुं०) उड़द । साथपर्णी- 
(सं० स्त्री ०) जंगली उड़द । 
साषवठो- ( सं० स्त्री ० ) उड़द की बड़ी । 
सास-(सं० पुं०) वर्ष का बारह॒वाँ भाग, 
महीना । है 
सासना-(हिं० क्रि०) मिलना, मिलाना 
सासवृद्धि- (सं० स्त्री० ) अण्डबद्धि का 
रोग, गलगण्ड, घेघा । हु 
सासल-- (सं ० वि० ) देखो मांसछू । 
सासा-(हि० पुं०) देखो माशा । 
सासान्त- (सं ०पुं ० ) एक महीने का अन्त । 
सासिक-(सं० वि०) मास संबंधी, महीने 
में एक बार होनेवाला; ( पुं० ) 
मासिक वेतन । 
सासी- (हि ०स्त्री ०) माँ की बहिन, मौसी ) 
माहत-(सं० पुं०) महत्त्व, बड़ाई। 
माहनीय-(सं० वि०) पूजनीय , श्रेष्ठ । 
समाहाँ-(हिं० अव्य०) देखो मह । 
माहात्मिक-(सं०वि० ) माहात्म्य संबंधी । 
माहात्म्य-(सं० पुं०) महिमा, महत्त्व, 
गौरव । 
माहि-(हिं० अव्य०) भीतर, में, पर | 
माहीं-(हिं० अव्य०) देखो माहि। 
साहुर-(हिं० पृं०) विष, गरल। 
मि-चीन देश को एक जाति का नाम | 
मभिगनी-(हिं० स्त्री०) देखो मेंगती । 
मिंगी-(हि० स्त्री ०) देखो मींगी। 


मिड़ाई-(हिं० स्त्री ०) मींड़ने या मींजने _ 


की क्रिया या भाव, मींड़ने का शुल्क । 
मिहदी- (हिं० स्त्री ०) देखो मेंहदी । 
मिचकना-(हिं० क्रि० ) पलकों का झपकना 

या बन्द होता । मिचकाना- (हि? क्रि० ) 

बार बार आँखें खोलना या बन्द करना। 
सिचकी-(हिं० स्त्री०) छलाँगे। -. 
मिचना-(हिं०क्रि० ) आँखों का बन्द होना। 
मिचलाना-(हिं० क्रि०) मतली भोना । 


स्‍छ 


मिचवाना 


५०९ 


मिरगी 


मिचवाना-(हिं० क्रि०) दूसरे से आँख | बहुत कम सोनेवाला । 


बंद कराना । 
घमिछा-(हि० वि० ) देखो मिथ्या। 
मिटका- (हिं० पं ०) देखो मठका। 
मिटना-(हिं० क्रि०) किसी अंकित चित्र 
आदि का लुप्त हो जाना, नष्ट होना। 
मिटानता-(हि० क्रि० ) रेखा, चिह्न 
आदि को पोंछ देना या हटाना, नष्ट 
कर देता | 
सिटिया-(हि० स्त्री०) मिट्टी का छोटा 
बरतन, मटकी; (वि०) मिट्टी का बना 
हुआ । मिटियाना-(हि० क्रि० ) मिट्टी 
लगाकर स्वच्छ करना । 
सिटियाफूस-(हिं० वि०) जो दृढ़ न हो। 
मिट्टी-(हिं० स्त्री ०) पृथ्वी, भूमि, धूल, 
शरीर। 
मिट्ठा-( हि० वि०) देखो मीठा । 
मिट्ठो-( हि० स्त्री०) चुम्बन, चूमा । 
मिट्ठ-(हि० वि०) मीठा बोलनेवाला । 
मिठ-(हि० वि०) “मीठा” शब्द का 
संक्षिप्त रूप, इसका व्यवहार प्रायः 
यौगिक शब्द बनान के लिये होता है 
ओर यह किसी शब्द के: पहले जोड़ा 
जाता है। मसिठबोलना-सिठबोला- (हिं० 


वि० ) मधु रभाषी। सिठाई-(हिं०स्त्री ०) 


मिठास, कोई मीठी खाने की वस्तु । 

मिं ।स-(हिं० स्त्री०) मीठापन । 
मिड़ाई- (हि० स्त्री०) देखो मिड़ा । 
मितंग-(हिं० पूं०) हस्ती, हाथी । 
म्ित-(सं० वि०)परिमित | मितभाषी- 

(सं० वि०) स्वल्पभाषी । 
मितभुकू-(सं० वि०) 
सितमति-(सं० वि०) अल्पमति । 
सितव्यय-(सं० पुं०)कम व्यय करना । 
 मितब्ययी-(सं० वि० ) 


९, 


थोड़ा खानेवाला । | मिमियाना-(हिं० क्रि०) 


मिताई-( हि स्त्री०) मित्रता । 
मिताशन- (सं० वि० )कम भोजन करने- 
धाला । मिताशी-अल्पभोजी । 
समिताहार-(सं० पूं०) थोड़ा भोजन | 
सिती-(हिं० स्त्री०)) महीने की तिथि 
जब तक का ब्याज देना हो । 
मित्रष्न-विश्वासघातक । 
मिन्नता-(सं० स्त्री०) मित्र होने का 
भाव, सोहादं । मिनत्रभाव-(सं० पुं०) 
मित्रता । मित्रभेद- (सं०पुं०) वह जो 
मित्रों में वेमनस्य उत्पन्न कराता हो । 
मित्रल्ाभ-(सं० पूं ०) मित्रों का मिलना १ 
मित्राई-(हि० स्त्री०) देखो मित्रता। 
सियुन-(सं० पुं०) स्त्री और पुरुष 
का युग्म या जोड़ा, दन्द्र, युगल । 
सिथ्या-(सं० वि०) असत्य, अनृत, झूठ । 
सिथ्याभियोग-(सं० पुं०) किसी पर 
झूठा दोष लगाना। सिथ्याभिज्ञाप- 
(सं० पुं०) झूठा करूंक । सिथ्यामति- 
(सं० स्त्री०) भ्रान्ति, भूल | सिथ्या- 
वाद-(सं० पुं०) झूठी बात । मिथ्या- 
वादी-(हि० वि०) झूठ बोलनेवाला, 
झूठा । सिथ्याहार- (सं० पुं०) प्रकृति 
के विरुद्ध भोजन करना । हे 
समिनती-(हि० स्त्री ० ) देखो विनती | , 


सिनमिनं-(हिं० स्त्री०) मक्‍्खी के भन- - 


भनाने के समान मन्द शब्द। सिन« 

मिना-( हि० वि०) नाक से:बोलने- 

वाला। मसिनमिनाना- ( हि०क्रि० ) नाक 

से बोलना । ु 

बकरी या ्य्ेड़ 
का बोलना । 5 

मिरग- (हिं० पुं०) देखो मुग। 


परिमित व्यय | सिरगी-(हि० स्त्री०) अपस्मार रोग 


करनेवाढ्ा । परितशायी-(सं० वि०) । जिसमें रोगी मूछित होकर गिर पड़ता है | 


+ के 


मिरचा 

स्िरचा-(हि० पुं०) छाल मिच । 

मिरचाई-(हि० स्त्री०) देखो मिरिच । 

मिरदंग-(हिं० पुं०) देखो मृदज्ञ । 

सिरदंगी-(हिं० पुं०)मृदज्भ बजानेवाला । 

सिरिण-देखो मृग । 

सिरिच-(हिं० स्त्री०) देखो मरिच। 

मि्च-(हिं० स्त्री ०) कुछ तीते फलों और 
फलियों का वर्ग जिसके अंतर्गत छाल 
तथा काली मिच है। 

सिलकना-(हिं० क्रि०) जलना। 

सिलकी-(हि० स्त्री०) जिसके पास भू- 
सम्पत्ति हो । 

ईसलन-(सं० पुं०) समागम, भेंट, 
मिश्रण, मिलावट! सिलनसार-(हिं० 
वि०) सबसे हेल-मेल रखनेवाला। 

सिलनसारी-(हि० स्त्री०) सुशीलता। 

सिलना-(हिं० क्रि०) सम्मिलित होना, 
किसी पक्ष में होना, मेल-मिलाप होना, 
सटना, चिपकना, लाभ होना, भेंट होना, 
प्राप्त होना। 

सिलवाई-(हिं० स्त्री०) मिलवाने की 
क्रिया या भाव | 

सिलवाना- (हिं० क्रि०) भेंट या परिचय 
कराना, मेल कराना । 

मिलाई-(हिं० स्त्री०) मिलने की क्रिया 
या भाव। 

मिलान-(हिं० पुं०) मिलने की क्रिया 
या भाव, तुलना । 

मिलाना-(हि० क्रि०) मिश्रण करना, 
सन्धि करना, किसी को अपने पक्ष में 
करना, सटाना, चिपकाना, एक करना, 
बराबर करना, यह देखना कि प्रति- 
लिपि मूल के अनुसार है या नहीं । 

मिलाप-(हिं० पुं०) मिलने की क्रिया 
या भाव, मित्रता । । 

ईमलाव-(हिं० पुं०) मिलाप, मिलावट 
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.._|मिलोना-(हिं० क्रि०) देखो मिलाना । 


मीचना 


मिलौनी-(हि० स्त्री०) मिलाने की 
क्रिया या भाव, मिलावट | 
सिश्र-( सं० वि०) मिश्रित, मिला हुआ, 
गणित में भिन्न प्रकार की संख्या संबंधी । 
मिश्रजाति-(सं० स्त्री०) वर्णयंकर, 
दोगला। सिश्रण-(सं० पुं०) जोड़ 
करने की क्रिया, मिलावट, संयोजन । 
सिश्रणीय-(सं०वि० ) मिलाने के योग्य । 
मिश्रव्यवहार- (सं ० पुं०) गणित की एक 
क्रिया। सिश्चि-(सं० वि०) मिलाया 
हुआ। 
सिश्री-( हिं० स्त्री०) देखो मिसरी। 
मिश्रोदन- (सं ०पुं० ) खचरिका,खिचड़ी । 
मिष- (सं ० पुं०) छल, कपट, बहाना । 
म्रिष्ट-(सं० वि०) मधुर, मीठा । मिष्द- 
पाचक-मिष्टान्न, मुरब्बा। सिष्टपाचक- 
अच्छा भोजन बनानेवाला | मिष्ठ- 
भाषी-मधुर बोलनेवाला । 
मिष्ठान्न- (सं० पुं० ) मिष्ट द्रव्य, मिठाई । 
मिस- (हिं० पुं० ) बहाना, हीला, पाखंड । 
समिसना-(हिं० क्रि०) मिश्चित होना, 
मला जाना । 
मिसरी-(हिं० स्त्री०) स्वच्छ करके 
जमाई हुई दानेदार सफेद चीनी। 
मिसिरी-(हिं० स्त्री०) देखो मिसरी। 
मिस्री-(हि० स्त्री०) देखो मिसरी | 
मिस्सा-(हिं० पुं०) कई तरह की दालों 
को पीसकर बनाया हुआ आठा । 
मींगी-(हि० स्त्री०) गृदा, गिरी। 
मोंजना- (हिं० क्रि० ) हाथों से मलना । 
मींड़क-(हिं० पुं०) मभेढ़क । 
मींडना-(हि० क्रि०) हाथों से मलना, 
मसलना । 
सीचना-(हिं० क्रि०) आँख बन्द करना 
या मूँदना । 5 जकर- 


. 


| 


मीचु 


सीठा-(हि० वि०) हलका, धीमा, सुस्त, 
बहुत सीधा, प्रिय, रुचिकर, स्वादिष्ठ; 
(पुं०) मीठा खाद्य, मिठाई, गुड़ । 
सीठा आलू-शकरकन्द -। मीठा कबृबू- 
कुम्हड़ा । मीठा चावल-मीठा भात । 
मीठा तेल-तिल या पोस्ते के दाने का 
तेल । मीठी छुरी-कपटी मित्र। मीठी 
मार-भीतरी मार जिसमें बाहर की 
चोट के चिह्न न देख पड़ें । 
मीत-(हिं० पुं०) मित्र । 
समीन-(सं० पुूं०) मत्स्य, मछली । 
मोना-(सं० वि०) मछली 'के समान 
सुन्दर आँखोंवाली । 
मोनाण्ड-(सं० पुं०) मछली का अण्डा । 
मीनालूय- (सं ० पुं०) सागर, समुद्र । 
मोमांसक-(सं० पुं०) मीमांसा शास्त्र 
को जाननेवाला। सीमांसा-(सं० 
सत्री०) विचारपूर्वक तत्व-निर्णय <। 
मीलन- (सं० पुं०) आँख बन्द करना । 
मीलित-(सं० वि०) बन्द किया हुआ, 
सिकोड़ा हुआ। 
मुंगरा-(हिं० पुं०) काठ का बड़ा हथौड़ा, 
नमकीन बूँदिया । 
मुंगौरी-(हिं० पुं०) मूँग की बनी हुई 
बरी । 


मृंचना-(हि० क्रि०) मुक्त करना। 
मंड-(हि० पूं०) देखो मुण्ड, सिर । 


: मुंडचिरा-(हि० पुं०) एक प्रकार के 


फकीर जो अपना सिर, आँख, कान, 
नाक आदि किसी नुकीले हथियार से 
घायल करके भीख माँगते हैं और जब 
कोई जल्दी से भीख नहीं देता तो वे 
अड़ जाते हैं और अपन अंगों को और 
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मोचु-(हिं० स्त्री०) पा । 
मीटना-(हिं० क्रि०) दैलो मीचना । 


मुंहछुआई 


भी घायल करते हैं । 

मुंडन-(हिं० पुं०) सिर के बालों का मूंड़ा 
जाना । सुंड़ना-(हिं० क्रि०) सिर के 
बालों का मूँड़ा जाना, ठगा जाना । 

मुंडा-(हि० पुं०) वह जिनके सिर पर 
बाल न हों या मुड़े हुए हों, वह पशु 
जिसको सींग न हो, बिना मात्रा की 
एक प्रकार की लिपि, बिना नोक का 


जूता । 
मुंड़ाई-(हिं० स्त्री०) मुड़ने या मड़ाके 
की क्रिया या भाव, मुँड़ने या मूडाने कः 
शुल्क । मुं।&सा-(हिं० पुं०)सिर पर 
बाँधनें का मुरेठा । 
मुंडिया-(6० वि०) वह जो सिर मुंड़ा- 
कर किसी साधु संन्‍्यासी का चेला बन 
गया हो । 
मुंडी-(हि० स्त्री०) वह स्त्री जिसकः 
सिर मूँड़ा गया हो, विधवा, राँड़ । 
मुंडेर- (हि० स्त्री०) देखो मुंडेरा । 
मुंडेरा-(हि० पू०) सबसे ऊपर की छठ 
पर चारों ओर बना हुआ भीत का 
उभड़ा हुआ भाग । शी 
मुंडी-(हि० स्त्री०) विधवा, राड़ । - 
मुंदना-(हिं० क्रि०) खुली हुई वस्तु कर 
ढेप जाना या बन्द होना । 
मुंदरी-(हिं० स्त्री ०) अँगुलियों में पहनने 
का सादा छलला, अंगूठी । 
मुंह-(हिं० पुं०) मुख, चेहरा, सामथ्ये ४ 
ऊपरी भाग या किनारा । 
मुंहअखरी-(हि० वि०) मौखिक | 
मुहकाला-(हिं० पुं०) अप्रतिष्ठा, एक 
प्रकार की गाली । कक 
मुंहचोर-(हिं० पुं०) वह जो छोगों के 
सामने जाने में संकोच करता हो । 
मुंहछुआई-(हिं० स्त्री०) केवल ऊपरी 
मन से कुछ कहना । मुंहछुट-(हिं० 


सुंहजोर 


मुखपट 


- वि०) जिसका मुंह तुच्छ बातें कहने में ल्‍ (हिं० स्त्री०) मुक्‍्क्रा, घूँसा, 


या गालछी देने में खुला रहे । 


मुक्‍्कों की मार । 


हजोर-(हि०वि० )बड़बड़िया, उहण्ड । |मुक्त-(सं० वि०) जिसको मोक्ष प्राप्त 


सुहजोरी-(हि० स्त्री०) उदृण्डता। 
मुहताल-(हि० स्त्री०) धातु की बनी 
हुई वह छोटी नली जो हुकके की सठक 
के अगले भाग में लगी रहती है । 
मुंहपड़ा-(हि० वि०) प्रसिद्ध, आख्यात । 
मुहफट-(हि० वि०) जिसकी वाणी 
संयत न हो । 
मुहासा-( हिं० पुं०) युवावस्था में मुख 
पर निकलनेवाले दाने या फुंसियाँ । 
सुकठ-(हि० पुं०) देखो मुकुट । 
सुकटा-(हि० पुं० ) एक प्रकार की रेशमी 
घोती जो पूजन, भोजन आदि के समय 
पहनी जाती है। 
कता- (हिं० पुं०) देखो मुक्ता, मोती 
(वि०) ययेष्ट, पर्याप्त, बहुत अधिक । 
सुकना-(हिं० क्रि०) मुक्त होना, छुट- 
कारा पाना। 


सुकरना-(हि० क्रि०) कोई बात कहकर 


*उससे- फिर जाना; (पुं०) वह जो बात 
कहकर मुकर जाता हो । 


हो गया हो, बंधन से छूटा हुआ । म॒क्त- 
कण्ठ-(सं० वि०) चिल्लाकर बोलने- 
वाला, बंधड़क बोलनेवाला । मकक्‍त॑- 
केश-(सं० वि०) जिसका जड़ा 
खुला हो। भुक्तनिद्रा-(सं० वि०) 
जागृत, जगा हुआ | मुक्तरूज्ज- (सं ० 
वि०) निर्ुंज्ज। मुक्तवसन-(सं० 
वि०) नमग्त, नंगा। मक्‍तव्यापार- 
(सं० वि०) जिसने कारबार छोड़ 
दिया हो । मृकतहस्त-(सं० वि०) वह 
जो बड़ा दानी हो । 
मुकता-(सं० स्त्री०) मौक्तिक, मोती | 
सृक्‍ताकलाप-मोती की माला । 
म॒क्‍तात्या-(सं० पुं०) माया के बन्धनों 
से छूटकर जो मुक्त हुआ हो । 
मुक्ताफल- (सं० पूं०) मोती । 
सुकक्‍तामोदक- सं० पुं०) मोतीचूर का 
लड़्ड्‌ || 
मुक्तास्बर- (सं० वि०) नग्न, नंगा 
मुक्ति-(सं० सस्त्री०) मोक्ष, केवल्य 


सुकराना- (हिं०क्रि० ) दूसरेको झूठा बनाना| निर्वाण । 


भुकियाना-( हिं० क्रि०) किसी के शरीर 


में मक्कियों से वार बार आघात करना, 
मंतक्रिकयों से दबाना, घसे लगाना:। 
अंकुट- (सं ० ) किरीट, अवतंस। 


मुकुठी-(सं० स्त्री०) अंगुली मठकाना । 


मभकुर-(सं० पृं०) दर्पण, कौरक, कली । 

मुकुरित-(सं० वि०) खिला हुआ। 

मुकुल-(सं०पुं० ) शरीर, आत्मा, कली । 

हर 2 (सं० वि०) जिसमें कलियाँ आ 
गई हों। 

अआक्‍का-(हिं० पुं०) बँधी हुईं मुदठी जो 
मारने के लिये उठाई जाय । 


समुख-(सं० पुं०) मुँह, आनन, किसी 
पदार्थ का अगला या ऊपरी भाग; 
(वि०) मुख्य, प्रधाव। सखचर- 
(सं० पुं०) चन्द्रमा के समान मुख की 
शोभा । 

मुखचपल़-(सं० वि०) जो बढ़-बढ़कर 
बोलता हो । 

मुखज-(सं० पुं०) ब्राह्मण; (वि०) मुख 
से उत्पन्न । 


मुखड़ा-(हिं० पुं०) मुख, चेहरा | मख- 


धावन-(सं०  पुं०) दतवन करंना। 
मुखपट-(सं० पुं०) घूंघट ।*मुखपात- 
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(हिं० पुं०) पान के आकार का किसी 
धातु का कटा हुआ टुकड़ा । मखबन्ध- 
(सं० पुं०) अनुक्रमणिका, प्रस्तावना । 
सुखभूषण-(सं० पुं०) ताम्बूल, पान । 
सुखसण्डल-(सं० प०) चेहरा । मखर- 
(सं० वि०) कड़ वा बोलनेवाला, बक- 
वादी, प्रधान । मुखशुद्धि-(सं० स्त्री०) 
मंजन या दतुअन आदि की सहायता 
से मुंह स्वच्छ करना, भोजन के उप- 
रान्त पान सुपारी आदि खाकर मुख 
को शुद्ध करना | मुखशोष-(सं० पुं०) 
प्यास के कारण मुँह सूखना । 
सुख््राव-(सं० पु०) थूक, लार। 
मुखाकार-(सं० पुं०) मुख के सदश। 
मुखाग्र- (से ० ) किसी पदार्थ का 
अगला भाग, ओंठ; (वि०) कण्ठस्थ। 
मुखापेक्षा-(सं० स्त्री०) दूसरे का मुह 
ताकना। मसुखापेक्षी-(सं० पुं०) वह 
जो दूसरे की क्ृपादृष्टि के भरोसे 
रहता हो । मुखामृत-(सं० पूं०) मुख 
की शोभा । 
या-(हि०पुं० )नेता,अग्रसर, अगुआ। 
भुख्य-(सं० वि०) प्रधान, श्रेष्ठ । 
मुख्यतः-(सं० अव्य०) श्रेष्ठ रूप से 
अच्छी तरह से । मुख्यता-(सं० स्त्री०) 
श्रेष्ठता । 
मुगदर-(हि० पूं०) एक प्रकार की 
गावदुम लकड़ी की मुगरी जो व्यायाम 
में उपयोग की जाती है । 
मुंगरेला-(हि० पुं०) कलौंजी या मँग- 
रेंछा नाम का दाना। 
मग्धम-(हि० वि० ) संकेत में कही हुईं। 
मु्घध-(सं० वि०) मोह या भ्रम में पड़ा 
हुआ, मनोहर, मूढ़। मुग्धता-(सं० 
स्‍त्री०) मूढ़ता, सुन्दरता। मग्धब॒द्धि- 
(सं०(वि०) श्रान्तवुद्धि । 
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मुड़ना 


। मुंचंगड़-(हि० वि०) मोटा और भद्दा । 
मुछंदरै(हि० पुं०) जिसकी दाढ़ी मूँछ 
बड़ी बड़ी. हों, भद्दा, मूर्ख मनुष्य ॥ 
मुछियल- ( हिं०पुं ० ) बड़ी-बड़ी मूँछवाला 
मुजराई-(हिं० स्‍त्री ) काटने या घटाने 
की क्रिया, ब्रा । 
मुझ्-(हि० सव॑०) “मैं” का वह रूप 
जो उसको कर्ता और सम्बन्ध कारक 
को छोड़कर अन्य कारकों में विभकति 
लगाने से पहले प्राप्त होता है यथा' 
मुझको, मुझसे, मुझपर। मुझे-(हिं० 
सर्व०) एक पुरुष-वाचक सर्वनाम, 
वह उत्तम पुरुष एकवचन के रूप 
है जो पुल्लिग और स्त्रीलिग दोनों में 
व्यवहार किया जाता है। 
मुटकना-(हि० वि०) जो आकार में 
छोटा परन्तु सुन्दर हो । 
मृठका-(हि० पुं०)) एक प्रकार की 
रेशमी धोती, देखो मुकटा। 
मृटाई-(हि० स्त्री ०) स्थूछता, मोटापन 
अभिमान । मुटाना-(हि० क्रि० ) मोटा 
हो जाना। मठासा-(हि० वि०) वह 
जो. कुछ धन कमा लेने से असावधांन 
और घमंडी हो गया हो ।_- 
मटिया-(हिं० पुं०) वह श्रमी जो बोझ 
ढोता हो । 
भुटठा-(हिं० पुं०)घास, फूस, तृण आदि 
का उतना पूला जितना हाथ को -मुद्दी 
में आ सके । 
म्‌टठी-(हिं० स्त्री०) बँंधी हुई हथेली । 
मुठभेड़-(हिं० स्‍्नी०) लड़ाई, टवंकर्‌ | 
मठिया-(हिं०स्त्री ०) किसी अस्त्र की बट 
मड़क-- (हि० स्त्री ०) देखो मुरक-। घुड़- 
कना-(हिं० क्रि० ) देखो मुरकना | 
मुड़ना- (हि० क्रि०) दबाव या आघात 
से शुक जाना, छौठता, पलटना | 


मुड़ला 


का । सड़वाना-(हि० क्रि०) किसी को 
मुड़ने के काम में प्रवृत्त करना, घूमने 
था मुड़न में प्रवृत्त करना । मुड़बारी- 
(हिं० स्त्री०) मुंडेरा, चारपाई का 
सिरहाना । सुड़हर- ( हि० पुं०) स्त्रियों 
की साड़ी का वह भाग जो ठीक सिर पर 
रहता है। सुड़ाना-(हि० क्रि०) मुंडन 
कराना । मुड़िया-(हि० पुं०) वह 
जिसका मस्तक मूंडा गया हो । 
शुड़रा-( हिं० पूं०) देखो मुंडेरा । 
सुण्ड-(सं० पुं०) वृक्ष का ठंठ, मस्तक, 
सिर, कटा हुआ सिर; (वि०) अधम, 
नीच । रुण्डल-(सं० पुं०) सिर को 
उस्तरे से मूंड़ने की क्रिया | मुण्डा- 
(सं० स्त्री०) वह स्त्री जिसके सिर पर 
के बाल मूंड़ दिये गये हों । 
मुण्डित-(सं० वि०) मूंड़ा हुआ । 
सुतक्‍का-(हि० पूं०) खम्भा। 


दिन व लमकनक नमन, ५ 
मुड़छा-( हि? वि०) मुंडा, बिना बाल 


मुमुक्षा 
| मुद्रा- (सं ०सत्री ० ) किसी के नाम की छाप, 
मुहर, सोने-चाँदी का सिक्का, चिह्न । 
ल्‍ (सं० पूं०) राज्य का वह 
प्रधान अधिकारी जिसके अधिकार 
में राजा की मुद्रा रहती है, वह जो 
किसी प्रकार की मुद्रा तैयार करता 
हो। मुद्राक्षर-(सं० पुं०) सीसे के 
ढले हुए अक्षर जो छापने के काम में 
आते हैं । मुद्राद्रूण-(सं० पुं०) 
मुद्रा की सहायता से छापने का काम । 
मुद्राड्भित-(सं० वि०) मोहर किया 
हुआ । सुद्रायन्त्र-(सं० पुं०) बह 
यन्त्र जिसके द्वारा कागज आदि पर 
लकड़ी या सीसे के ढछे हुए टाइप से 
छापा जाता है। मुद्रिका-(सं०स्त्री ०) 
अँगूठी । 
मुद्रित- (सं० वि०) मुद्रण किया हुआ, 
छापा हुआ। ं 
मुधा- (सं ०अव्य ० ) व्यथें, वृथा, निष्फल । 


सुतसिरो-(हि० स्त्री०) गले में पहनने |मुनमुना-(हि० पुं०) मैंदे का बना हुआ 


की मोती की कंठी । 


एक प्रकार का पकवान । 


मुतिलाड-(हि० पुं०) मोतीचूर का लड्डू || मुनि-(सं० पुं०) महात्मा, ब्रती, तपस्वी, 


मुद-(सं० स्त्री०) हप॑, आनन्द । 
सछुदकारो-( हिं० वि०) सुखकारक | 
मृदगर-(हि० पूं०) देखो मृगदर। 
मुदित-(सं० वि०) आनन्दित, प्रसन्न । 
सुदग-(सं० पुं०) मूंग नामक अन्न। 
सुदूगर-(सं० पुं०) काठ का बना 

हुआ एक प्रकार का गावदुम दण्ड। 

इसको हाथ में लेकर हिलाते हुए मल्ल 

कई प्रकार का व्यायाम करते हैं । 
मुद्वी-(हिं० स्त्री ०) सरकनेवाली गाँठ। 
मुद्रक-(सं० पुं०) छापनेवाला | 
सद्रण-(सं० पुं०) छपाई का काम । 
मुद्रणालय-(सं० पुं०) मुद्रण करने का 
स्थान, छापाखाना । 


त्यागी। मुनिपुद्भव-(सं० पुं०) मुनि- 
श्रेष्ठ । 

मुनियाँ- (हिं० स्त्री०) छाल नामक पक्षी 
की मादा। 

मुनीन्द्र-(सं० पुं०) ऋषिश्चेष्ठ। 

मुनीब, भुतीम-(सं० पुं०) सहायक, वह 
जो साहकारों का हिसाब-किताब 
लिखता हो । 

मुनीश्य-(सं० पुं०) भुनिश्ेष्ठ । 

मुन्ना-(हिं० पुं०) छोटे बच्चे के लिये 
प्रेम-सूचक शब्द, प्यारा । 

मुचनू-( हि पुं०) देखो मुज्ञा। 

मुमुक्षा-(सं० स्त्री०) युवित की अभि 
लाषा । हे 
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ससक्ष 


मुमुक्षु-(सं० पुं०) वह जो मुक्षित की 
कामना करता हो। 
मुमूर्षा- (सं ०स्त्री ० ) मरने की अभिलाषा। 
मुरण्डा-( हि० पुं०) गुड़घानी; (वि० ) 
शुष्क, सूखा हुआ। 
मुरई-(हि० स्त्री०) देखो मूली । 
सुरक-( हि०स्त्री०) मुड़ने की क्रिया या 
भाव । सुरकता-(हि० क्रि०) लूचक- 
कर एक ओर भुड़ना या झकना। 
स्‌रकाना-(हिं०क्रि०) घुमाना, फेरना, 
लोटाना । 
सुरकौ-( हिं० स्त्री०) कान में पहिनने 
की छोटी बाली। । क 
सुरखाई-(हिं० स्त्री०) देखो मूखंता। 
सुरचंग-(हि० पुं०) लोहे का बना हुआ 
एक बाजा जो मुंह से बजाया जाता है । 
सुरचा-(हि० पूं०) देखो मोरचा। 
मुरछता-(हिं० क्रि०) शिथिल होना। 
स्‌रछल- (हि० पूं०) देखो मोरछल। 
मुरछा- ( हि० स्त्री० ) देखो मूर्छा | 
मुरछावंत-(हि० वि०) देखो मूछित। 
समुरछित-(हि० वि०) देखो मूछित। 
मुरज-(सं० पुं०) मृदद्भ, पखावज। 
मुरझाना- ( हि ०्क्ि० ) फ्‌्ल पत्ती आदि 
का कुम्हछाना, उदास होना । 
मुरड़-(हि० पुं०) अभिमान, अहंकार । 
मुरना-(हिं० क्रि०) देखो मुड़ना। 
मुरम्राना-( हि० क्रि०) चूरचूर होना। 
तुरलिया-( हि ०स्त्री ० ) मुरली, बाँसुरी । 
मुरली-(सं० स्त्री०) बाँसुरी, बंसी। 
मुरलीघर, मुरलीमनोहर-(सं० पुं०) 
श्रीकृष्ण । 
मुरबी-(हि० स्त्री०) धनुष की डोरी, 
चिल्ला । 
मुरहा-(हि० पुं०) वह बालक जो मूल 
नक्षत्र में उत्पन्न हुआ हो; (वि०) 


हा 


मुसकाना 


उपद्रवी । 
मुराड़ा- (हि०पुं०) जलती हुई लकड़ी । 
मुराना-( हि? क्रि०) चुभलाना । 
सुरार-(हि० पुं०) कमल की जड़, भसीड़ 
मुरारि- (सं० पूं० ) श्रीकृष्ण । म्‌ रारे- 
(सं०पुं०) हे मुरारि, संबोधन का रूप । 
मुरासा-( हिं० पुं०) कर्णफल, तरकी । 
मुरख- (हि० वि०) देखो मूर्ख । 
मुरुछना-(हिं० क्रि०) देखों मुरझना। 
सुरुसाना-(हिं० क्रि०) देखो मुरझाना | 
मुरेठा-(हिं० पुं०) पगड़ी। 
मुरेर- (हि० स्त्री ०) देखो मरोड़। मुरे- 
रना-(हिं० क्रि०) देखो मरोड़ना। 
मुरेरा- (हि० पूं०) मुंडेरा, देखो मरोड़। 
मुर्री- (हि० स्त्री ०) कपड़े आदि में ऐंठन 
या मरोड़ । ह 
मुलकना-(हिं० क्रि०) पुलकित होना। 
मुलहा-(हिं०वि० ) मूल नक्षत्र में उत्पन्न । 
मुबना-(हिं० क्रि०) मरना। 
मुवाना-( हि० क्रि०) मार डालना 
मुशल-(सं० पुं०) मूसल । 
मुषक-(सं० पुं०) मूसा, चूहा । 
सुषित- (सं ०वि० ) चुराया हुआ,ठ्गा हुआ । 
सुष्क- (सं ०पुं० ) अण्डकोष, तस्कर, चोर। 
मुष्टि- (सं ०पुं० ) मुटठी, मुक्का, घूसा, चो री 
मुसकनि- ( हिं० स्त्री०) मुसकराहद । 
मुसकराना-(हिं० क्रि०) बहुत मन्द रूप 
से हँसना । मुसकराहठ- (हि स्त्री० ) 
मुसकराने की क्रिया या भाव । 
मुसकान- ( हिं०पुं ०) देखो मुसकराहट । 
मुसकाना-(हिं०क्रि० ) देखो मुसकराना । 
मुसकानि-(हिं० स्त्री०) मुसकराहट | 
मुसकिराना- (हिं० क्रि०) देखो मुस- 
कराना । मुसक्षिराहट-(हिं० स्त्री०)। 
देखो मुसकराहट। मुसकुराना-(हिं० 
क्रि०) देखो मुसकराना । सुसकुराहुट- 


सुसखोरी 


५१६ 


: (हिं०्स्‍्त्री०) देखो मुसकराहट । सुस- | 


क्यान-(हि०स्त्री०) देखो मुसकान | 
मुसखोरी-( हि०स्त्री०) खेत में चूहों की 
अधिकता । 
सुसटी-(हि०स्त्री०) चूहिया। 
मुसना-(हि०क्रि०) लटा जाना। 
मुसस्सी-(हि०पुं०) मीठा नीबू। 
घुसरा-( हिं०पुं० ) पेड़ की वह जड़ जिसमें 
एक ही मोटा पिण्ड घरती के भीतर दूर 
तक चला गया हो, उसमें शाखायें न हो । 


सुसरिया- ( हि०स्त्री ०) चूहेका बच्चा,मुसरी 


सुसल-(सं० पुं०) धान कूटने का एक 
. अस्त्र, मूसूू। 

सुसदाता-( हि०क्षि०) लटवाना। 
सुस्दयात-( हि स्त्री ०) देखो मुसकराहट । 
सुस्टंडा-(हि०वि०) हृष्टपुष्ट। 


््ःः म्रचा 
सस्कार। मूंड़ुना-(हि०क्रि०) सिर के 
बाल बनाना, हजामत करना, धोखा 
$र ठंगना, चेला बनाना, मेड का 
ऊन कतरना । ढ 
मूंड़ी- (हि०्स्त्री ० ) मस्तक, सिर । 
मूंदना-( हि०क्रि०) ऊपर से किसी वस्तु 
को छिपाना, बन्द करना । | 
सूक- सं ० वि०) वाक्य-रहित, गंगा । 
मूकता- (सं०स्त्री०) गूंगापन। 
भूका-(हिं०पुं०)) छोटा गोल झरोखा, 
मोखा । 
मूखना- (हिं०क्रि०) देखो मूसना। 
मूठ-(हिं०स्त्री०) मुष्टि, मुट्ठी, उतनी 
वस्तु जितनी मुट्ठी में आ सके, किसी 
हथियार की मूठ । मूठना-(हिं०क्रि० ) 
नष्ट होना, मर मिटना। 


छुहरा-(हि०पुं०) मुख की आक्ृति, लक्ष्य | मूठा-(हिं० पुं०) मुट्ठा। 


मुहारा- (हि०पुं०) पीतछ की चूड़ी जो 
शोभा के लिय हाथी के दाँत पर चढ़ाई 
रहती है। 
सूंहि-(हिं०सर्वे०) देखो मोहि। 
 मुहु-[सं०अव्य०) बार बार, फिर फिर। 


सुहुमंहः-(सं०अव्य ० ) बारंबार,फिर-फिर। 


छूहुतं-(सं०पुं०) दिन-रात का तीसवाँ 
भाक कला का दसवाँ भाग, निदिष्ट क्षण 
या काल | 

मूंग-( हिं०पुं०) एक अन्न जिसकी दाल 
बनाई जाती हूँ । मूंगफली- (हि०स्त्री०) 

५. चिंनिया बादाम । 

संगा-(ह०पुं०) विद्रुम, प्रवाल । 

सगिया-(हि० वि०) हरे रंग की । 

मंछ-:( हिं०स्त्री० ) ऊपर के ओंठ पर कड़े 

बाल जो केवल मनुष्यों को होते हैं। 

ज-(हि०स्त्री०) एक प्रकार का तृण । 

डौ-( हि०पुं०) कपाल, सिर। 

डुन- (हि? पुं०) मुण्डन, चूड़ाकरण 
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मठी-(हिं०स्त्री०) देखो मुट्ठी। सूड़- 
(हि“्पु०) देखों मूंड़ । 
मूढ़-(सं०वि०) मूखे, निरचेष्ट, स्तब्घ । 
सूढ़चेतत-(सं०वि०) निर्बोध । 
मूढ़ता-(सं०स्त्री ०) मूढत्व। मूढ़बी- 
(सं०वि०) मन्दबुद्धि, जड़। मढ़मति- 
(सं०स्त्री०) मन्दबृद्धि, मूखे। 
सूतना-(हिं०पुं० ) प्राणियों के उपस्थ मार्ग 
से निकलनेवाला जल, मृत । 
मूत्र-(सं० पुं)) भूत । सूजकूच्छ-(सं० 
पुं०) मूत्र का वह रोग जिसमें बड़े 
वष्ट से रुक रुककर मूत्र निकलता है। 
मूत्रकोष- (सं० पुं०) मूत्राशय । 
भूना-(हिं०पुं०) पीतल या छोहे की 
अँकुसी जो टेकुवे पर जड़ी रहती है। 


भ्रचा-(हिं०पुं०) देखो मोरचा | म्रख- 


। (हिण्स्‍्त्री०) मूर्खता। ह 


मूर- (हि० पुं०) मूल, जड़, मूलथन । .. 


(हिं०वि०) देखो मू्खे। सूरखताई- 


| 
| 
| 
| 
। 
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मू रछना-(हिं०क्रि०) मूछित होना। |मूली-(हिं०स्त्री०)) एक पीधा जिसकी 


म्रछा-( हि ०स्त्री०) देखो मूर्छा । म्रत- | जड़ खाने में तीक्षण तथा मीठी होती है, 
(हिंस्त्री०) देखो मूति मुरई। 

मूरतिवंत-(हि०वि० ) मूतिमानू,शरीरधारी | मूलोच्छेब-(सं०पुं०) जड़ से नाश | 

सरि, म्री-( हि०वि०) मूल जड़,जड़ी-बूटी| म्‌लोत्पाठदन- (सं ०पृ० ) जड़ से उखाड़ना 


सूरुख-(हिं०वि०) देखो मूखे। मूल्य-(सं०पुं०) किसी वस्तु के बदले 
मूर्ख-(सं०वि० ) मूढ़,अज्ञ | मूंता- (सं० | में मिलनेवाला धन या दाम । 
स्‍्त्री०) मूढ़ता । मूल्यवानू-(सं०वि०) अधिक दाम का ) 
सूछेन-(सं०स्त्री० )अचेत स्थिति। मूरछछा- | मूषक-(सं०पुं०) इन्दुर, चूहा । 
गत-(वि० ) अचेत । मूस-(हि०पुं० ) चूहा। मूसवानी-(स्त्री ०) 
मूछित- (सं०वि० ) मूर्छायुक्त । चूहा फँसाने का पिजड़ा । 
सूर्त-(सं०वि०) साकार। सूसना-( हिं०क्रि०) चुराकर उठा ले जाना 


मृर्ति-(सं० स्त्री०) शरीर, प्रतिमा, |मसर-- (हि० पुं०) धान कटने का छकड़ी 
आहति, स्वरूप । सूर्तिकार- (सं० पुं०) | का मोटा डंडा, मूसलू । 


मूर्ति बनानेवाला, चित्रकार। मूसरचंद-(हि०पुं० ) अपढ़, गँवार, हट्टा- 
सूर्तिविद्या-(सं०स्त्री०) मूर्ति गढ़ने की | कट्टा परन्तु निकम्मा। 

विद्या, चित्रकारी । मूसल- (हि०पुं०) धान कूटने का छंबा 
मूर्घ-(हि०पुं०) मस्तक, सिर। मोटा 


मूर्घज-(सं०वि० )सिर से उत्पन्न होनेवाला| मूसलाधार-(हिं०क्रि० वि० ) वृष्टि जो 
मूर्घेन्य- (सं० वि०) मूर्धा संबंधी। मूर्धन्य- | मोटी धार में हो । 
वर्ण--वे वर्ण जिनका उच्चारण मूर्धघा [मूसा-(हिं०पुं०) चूहा। 


से होता है, यथा-ऋ, कह, ट, ठ, ड, ढ, |मृग-(सं० पुं०) कोई पशु विशेषकर 


ण,र और ष। जंगली पशु, अन्वेषण, खोज, हरिन। 
मूर्वंवेष्टन-(सं०पुं०) उष्णीष, पगड़ी । | सृगछाला-(हिं०स्त्री०)) हरिन का 
मूल-(सं० पुं०) वृक्ष का वह भाग जो | चमड़ा। मगजलरल- (सं०पुं० )मुगतष्णाँ | 

ईथ्वीं के नाच रहता हूँ, जड़, आरंभ, | मृगजीवन-(सं०पुं० ) व्याध, बहेलिया । 

वन या पूंजी जो किसी व्यापार में | मृगणा-(सं०स्त्री ०) खोई हुई वस्तु की 
लगायी जाती हूँ, आदि कारण, नींव; | खोज । मृगतृष्णा- (सं०स्त्री ०) मृुगजर, 

(वि० ) मुख्य, प्रधान । मरीचिका । मृुगधर- (सं०पुं० ) चन्द्रमा 


मूलक- (सं०पुं० ) मूछी,मुरई । मूछ-स्थान- | सृगधूत-(सं० पूं०) श्ुगाल, सियार। 


(स०पुं०) प्रधान स्थान। मलहर- |मृगनाभि-(सं० पुं०) कस्तुरी। 
(सं०वि०) मूलनाशक। मृगपति, सृगप्रभु-(सं०पुं०) सिंह । सग- 


मूलाशी-(सं० वि०) कन्द-मूल खाकर | मरीचिका- (सं ०स्त्री ० )देखो मृगतृष्णा ॥ 


रहनेवाला । सुगयामित्र- (सं ०पुं० ) चच्धमा । सृगया- 
मूलिका-- (सं ०स्त्री ०) औषधियों की जड़, | (सं० स्त्री० ) आखेठ । 
जड़ी। सृगराज-(सं०पुं०) सिंह, व्यात्न। 


छः 


मुगलाझइ्छन 
मुगलाडछत-(सं०पुं०) चन्द्रमा। . | मृता 
मृगलोचना, सृगलोचनी-(सं० स्त्री०) 
हरिण के समान नेत्रवाली स्त्री । 
समृगवन-(सं०पुं०) आखेट का जंगल। 
सृगव्याध-( सं ०पुं० ) मुगों को खोजनवाला 
बहेलिया । 
मृगशाव-(सं०पुं०) हरिण का बच्चा। 
सृगश्नेष्ठ- (सं० पुं०) व्यापत्र, बाघ। 
सृगहन- (सं०स्त्री०) व्याध, बहेलिया। 
सुगाक्षी- (सं ०स्त्री ०) मुगतयती । 
मृगाडूः-(सं ०पुं०) चन्द्रमा, वैद्यक के 
एक रस का ताम। 
सृगाद्धजा-(सं०स्त्री०) कस्तूरी । 
सृगाधिप-सृगाधिराज- (सं ०पुं० ) सिह, शेर 
सृगित-(सं०वि० )अन्वेषित, खोजा हुआ । 
सृगिनो-(हिं०स्त्री ०) हरिणी। 
सृगी-(सं०स्त्री ० ) हिरती, अपस्मार रोग । 
सृगीलोचना- (सं ० स्त्री ०) मृगनयनी । 
मृगक्षण- (सं ०वि० ) मृग के समान आँख- 
वाला । | 
मुगर्द्र- (सं ०पुं०) सिंह । मृगेश, मुगेइबर- 
(सं०पुं०) सिंह। 
मृग्य-(सं० वि०) खोजने योग्य। 
मृणाल- (सं०पुं०) केमल की डंडी, 
कमलनार। | ह 
मृणालिनी- (सं ०स्त्री ० ) पत्मचिनी, कमलिनी 
मृत-(सं०वि०) गतप्राण, मरा हुआ। 
मृतक-(सं० पुं०) शव |. मृतकर्म- 
(सं०पुं०) प्रेतकर्म। मृतकल्प-(सं० 
वि०) मरे के समान। 
मृतवत्सा-(सं०स्त्री०) वह स्त्री जिसकी 
सन्‍्तति मर मर जाती हो । 
मृतसंस्कार- (सं०पुं०) अन्त्येष्टि क्रिया । 
मृतस्नान-(सं० पुं०) सजाति या बन्धु 
के मरने पर उसके उद्देश्य से किया जाने- 
वाला स्तान । 
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मदद | 
मृताशन-(सं० वि०) शव खानेवाला। 


-339०4-.०>>- 


भृताशौच-(सं० पुं०) वह अशौच जो 
किसी आत्मीय के मरने पर लगता हे | 
सृति- (सं ०स्त्री ० ) मरण, मृत्यु । 
मृत्तिका- (सं०स्त्री ० ) मिट्टी । कु 
मृत्पात्र-(सं० पुं०) मिट्टी का पात्र। 
भूतयु- कह ०) प्राण छूटना, शरीर में 
प्राणों का अछग होना। 
भृत्युज्जय-[सं०पुं०) शिव, महादेव । 
मृत्युलोक-(सं० पुं०) भत्येछोक। 
सृथा-(हिं०क्रिग्वि०) मृषा, व॒था। 
मृदड्भा- (सं ०पुं०)होलक के आकार का 
उससे कुछ बड़ा एक प्रकार का बाजा | 
सूदु- (सं ०वि० ) कमल, सुकुमार, धीमा । 
मूठुल-( वि०) कोमल, सुकुमार, दयालु । 
मृदुलता-(सं०स्त्री ०) सुकुमारता। 
सूधा-(सं०अव्य०) मृषा, झूठमूठ। 
सृूनाल-( हि०पुं०) देखो मृणालू। 
सृन्‍्मय-(सं०वि०) मिट्टी का बना हुआ। 
मृषा-(सं० अव्य०) मिथ्या, झूठमूठ; 
(वि०) असत्य, झूठ। 
सें- (हि०अव्य ०) अधिकरण कारक का 
चिज्ञ जिसको किसी छब्द के आगे 
लगाने से भीतर, बीच का, या चारों 
ओर होना' बतलाया जाता है, यह 
आधार या अवस्थान सूचित करता है। 
मेंगनी-( हिं०सत्री ०) पशुओं की गोलियों 
के रूप में विष्ठा। 
मेंख-(हि० स्त्री०) खूंटा, कील, काँटा, 
लकड़ी का पच्चड़ । 
मेखड़ा- (हिं० स्त्री०) बाँस की फट्टी का 
घेरा। 
सेखल-(हिं०स्त्री ०) किकिणी, करधनी । 
सेखला- (सं ०स्नी ०) करधनी, कमरबंद, 
गोल घेरा । । 
मेखली-(हिं० स्त्री ०) कंटिबच्ध,.करधनी । 


मेघ 


काल-वर्षाकाल । भेघगर्जन-बादलों की 
गड़गड़ाहट । सेघजाल-बिजली । मेध- 
जीवन-चकवा पक्षी। मेघडम्बर-- 
मेघ की गजना। 
मेघनाथ-(सं० पुं०) इन्द्र। 
सेघसण्डल-(सं० पूं०) आकाश | 
मेघसाला- हि स्त्री० )बादलों की घटा । 
मेघवाई-(हि० स्त्री०) मेघों की घटा । 
मेघवाहन-(सं० पुं०) इन्द्र । 
मेघवेश्स-(सं० पुं०)) आकाश । 
सेघश्याम-(सं० वि०) भेघ के समान 
काला; (पुं०) श्रीकृष्ण। 
मेघसुहृद- (सं ० पुं०) मयूर, मोर । 
सेघस्वन, संघह्वाद-(सं० पुं०) मेघ की 
गजता । ; 
सेघा-(हिं० पुं०) मण्डूक, मेढक । 
मंघागस- (सं ० पुं०) वर्षाकाल । 
मेघाच्छन्न बा न, मेघाच्छादित-(सं० वि०) 
गादलों से ढंपा हुआ । 


मेघाडम्बर-(सं०पु० ) मेघों का विस्तार। 


मेचक-(वि०) हश्यामलू, - कालापन, 
इ्यामता, काछापन। है, 
मेजा-(हि० पुं०) मण्ड्क, मेढक | . 
मेटक-(हिं० वि०) नाश करनेवाला, 
मिटानेवाला । भेटनहार-(हिं० पुं०) 
मिटाने या दूर करनेवाला । 
मंटना-( हि०क्रि० ) मिटाना,नष्ट करता । 
सेटिया-(हि० स्त्री०) मिट्टी का घड़े से 
छोटा पात्र, मेटी। मेटुबा-(हिं० 
_स्त्री०) देखो मेटिया । 
“मद॒वा-(हि० वि०) कृतघ्न ।.. 
मेड़-(हिं० पुं०) खेत या भूमि का मिट्टी 
डालकर बनाया हुआ घरा । 
मेड़- (हि ० पूं० ) मण्ड्क, मेढक । 
भेड़रा-( हि० पुं०) किसी वस्तु का मण्ड- 
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मेघ-(सं० पुं०) पज्ेन्य, बादल | भेघ- | लाकार ढाँचा । 


मेरे 


मेडराना-(हिं० क्रि०) देखो मँड़राना। 

मेड़िया-(हि० स्त्री०) मेढी । 

मेढक- (हिं० पुं०) मण्डूक, दर्द र, मेंचा । 

मेढ़ा-( हि० पुं०) सींगवाला एक चौपाया 
जिसके शरीर पर घने रोबें होते हैं 
इसको लोग लड़ाने के लिए पालते हैं 

मेढू- (सं ० पुं०) शिश्न, लिज्ग । 

मेद-(सं० पुं०) वसा, चरबी । 

मेदिनी-(सं० स्त्री०) पृथ्वी, धरती । 

मेदिनीपति-(सं०. पुं०) पृथिवीपति । 

सेघा- (सं० स्त्री०) मत को स्मरण रखने 
की शक्ति । 

मेघावी-(सं० वि०) जिसकी घारणा- 
शक्ति तीत्र हो, पंडित, विद्वान्‌ । 

घेध्य-(सं ०वि०)पवित्र,बुद्धि बढ़ानेवाला। 

मेस-(हिं० स्त्री०) यूरोप या अमेरिका 
आदि देश की स्त्री, ताश का एक पत्ता, 
बीबी, रानी । 

मेसना-(हिं० पूं०) भेड़ी का बच्चा | 

समेरबाना-(हि० क्रि०) मिलाना । 

मसेरा-(हि० सवे०) मैं शब्द का संबंध 
कारक का रूप, मुझसे संबंध रखनेवाला। 

मेराउ,मराव-( हि० पुं> ) मिलाप, 
समागस । 

मेरी-(हि० सर्वे०) मेरा! का स्त्रीलिंग 
का रूप । 

मेरुदण्ड-(सं० पुं०) पीठ के बीच की 
हड्डी, रीढ़, वह कल्पित रेखा जो पृथ्वी 
के दोनों ध्रुवों के बीच में गई है। मेह- 
पृष्ठ-( सं ० पुं०) आकाश, स्वरगं। सेहढ- 
यन्‍्त्र-(सं० पुं०) बीजगणित में एक 
प्रकार का चक्र, चरखा । 

मेरे- (हि० सर्व०) मेरा' का बहुवचन, 
मिरा' का वह रूप जो संबंधवान्‌ शब्द के . 
आगे विभवकित लगाने पर प्राप्त होता है। 


मेल 
पेल-(सं० पुं०) संयोग, मित्रता, अनु- 
कूलता, अनुरूपता, ढंग, प्रकार, मिलावट 
समता, सद्भति, एकता । 
सेलन-(सं० पुं०) मिलने की क्रिया या 
भाव | मेलना-(हिं० क्रि०) मिलाना, 
इकटठा होना । 
छेला-(हि० पुं०) बहुत से लोगों का 
जमावड़ा, उत्सव, खल, कौतुक देखने 
के लिये बहुत से लोगों की भीड़ । 
पेलो-(हि०पुं० )संगी, हेलमेल रखनेवाला 
सेल्हना-(हि० क्रि०) बेचेन होना, छट- 
पटाना । 
सेवास-(हिं० पुं०) दुगे, गढ़, सुरक्षित 
स्थान । मेवासी-(हि० पुं०) गढ़ में 
रहनेवाला, घर का मालिक 
सेष-(सं०पुं० ) भेड़ा। मेषपाल-गड्रेरिया । 
महंदी-(हि० स्त्री०) एक पौधा जिसकी 
पत्तियों को पीसकर स्त्रियाँ हाथ पैर 
में लगाती हैं जिससे लाल रंग हो जाता है। 
 सेह-(हिं० पुं०) मेष, बादल, वर्षा। 
- मेहन-(सं० पुं०) शिवन, लिंग। 
भेहना-(हि०पूं ० ) उलहना, दोष-कथन ॥ 
मेहरं-(हि० स्त्री०) देखो मेहरी, पत्नी । 
मेहरा-(हि० पुं०) स्त्रियों के समान 
केष्टा या प्रकृतिवाला मनुष्य । 
मेहरारू- ( हि० स्त्री०) स्त्री, औरत । 
मेहरी-(हि० स्त्री०) स्त्री, पत्नी । 
म-(हि० सर्व०) स्वयं, खुद, सर्वताम 
उत्तम पुरुष में कर्ता के एकवचन का झूप 
(अव्य०). में। 
मं-(हि०अव्य० ) देखो मय, साथ, मिछकर 
पैत्नी-(सं०स्त्री ०) मित्र का भाव, मित्रता । 
मेदानी-(हि० वि०) मेंदे का बता हुआ। 
सन--(हिं० पुं०) 
मं नसिल-(हि०. पुं०) मनःशिला, एक 
प्रकार की धातु जो मिट्टी की तरह पीली 
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मोख 
ल्‍ है । 
सैना-(हि० स्त्री०) काले रंग का एक 
प्रसिद्र पक्षी जो सिखलाने पर मनष्य 
की तरह बोली बोल सकता है। 
7-( हि स्त्री०) माता, माँ । 
मर-(हिं०स्त्री ० )साँप के विष की 
मरा-( हिं० पुं०) वह मचान जिस पर 
बंठकर किसान अपने खेत की रखवाली 
करते हैं । 
सेल- (हि०वि० ) मलिन, मैला; (स्त्री ०) 
धूल, मली करने की वस्तु, दोष, विकार । 
समेलखोरा-(हिं०वि०) मै को छिपाने- 
वाला । 
मेला-(हिं०पुं०) कूड़ा-करकट; (वि०) 
दूषित, जिस पर मैल जमी हो । 
मला-कुचला-(हि० वि०) बहुत मेछा। 
मेलापन- (हि ०पुं० ) मेछा होने का भाव । 
मों-(हि० अव्य०) में; (सवे०) मो । 
मोंगरा-(हि० पुं०) मेख ठोंकने का 
हथौड़ा, एक प्रकार की केशर । 
सोंछ-(हि० स्त्री०) देखो मूंछ । 
मोंढ़ा-(हि० पुं०) एक प्रकार का गोल 
ऊँचा आसन, कन्धा। 
मो-(हि० सर्वे ०) मेरा, में का वह रूप 
जो ब्रज भाषा में कर्त्ता कारक के सिवाय 
अन्य कारकों में इसके चिह्न लगाने के 
पूर्व व्यवहार किया जाता है । 
मोई-(हि०स्त्री ० ) घी में सता हुआ आठा । 
मोकना-(हि० क्रि० ) त्यागना, छोड़ना 
मोकल-(हिं०वि०) मुक्त, छोड़ा हुआ । 
मोकला-(हि० वि०) अधिक चौड़ा-। 
मोक्ष-(सं० पुं०) मुक्ति, छुटकारा । 
सोक्षक-(सं० वि०) मोक्ष देनेवाला | 
मोक्षद-(सं० वि०) मोक्षदाता, मोक्ष 
दैतेवाला । ह 
मोख-(हिं० पुं०) देखो मोक्ष । 


वात «आन ग़ाला ' इढ 


सोखा 


'छिद्र, झरोखा । 
सोगरा-(हिं० पुं०) एक प्रकार का बड़ा 
बेले का फूल । 
सोघ-(सं० वि०) निरर्थक, निष्फल, 
हीन। सोघता- (सं «स्त्री ०) निष्फलता । 
सोच-( हि० स्त्री०) अंग के किसी जोड़ 
पर की नस का अपने स्थान से हट जाना । 
समोचक-(सं० वि० ) मुक्तिकारक, छड़ाने- 
वाला । मोचन-(सं० पुं०) मोक्ष । 
सोचना-(हिं० क्रि०) छूड़ाना, मुक्त 
- करना । ह 
सोचनोय- (सं ०वि० ) मुक्त करने योग्य । 
सोची-(हि० पुं०) चर्मकार श्रेणी की 
एक जाति, ये लोग जूता बनाते और 
इनकी मरम्मत करते हैं। 
मोच्छ- ( हि० पुं०) देखो मोक्ष । 
सोछ-(हि० स्त्री०) देखो मूँछ । 
सोट-(हि० स्त्री ०) चमड़े का बड़ा थैला 
जिसके द्वारा खेत सींचने के लिये कुएँ 
से पानी निकाछा जाता है, चरसा; 
(वि०) मोटा, साधारण, कम मूल्य का । 


सोटरी-(हिं० स्त्री०) गठरी। 


_: मोढा-(हिं० वि०) दरदरा, बेडौल, भद्दा, 


अहंकारी, घटिया, स्थूल शरीर-का 
मनुष्य । सोटाना-(हिं०क्रि०) स्थूल- 
काय होना, मोटा होना, अमीर होना, 
अभिमानी होना। मोटाई-(हिं० 
स्त्री०) स्थूछता, मोटापन । मोटापा- 
(हिं० पुं०) स्थूछता । 

सोटिया-(हि० पुं०) रूक्ष, मोटा देशी 
कपड़ा, खट्टर, बोझ ढोनेवालछा कुली । 

सोठ-(हिं० स्त्री ०) मूँग की तरह का एक 
प्रकार का मोटा अन्न । 


मोठस-(हिं० वि०) मौन, चुप । 


सोड़- (हिं० स्त्री०) घुमाव या मुड़ने का 
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“ मोखा-(हि० पुं०) भीत आदि में का 


मोना 


भाव, घुमाना । सोड़ना-(हिं०क्रि० ) 
फेरना, छौटाना, विमुख होना, तह करना 
सोड़ी-(हिं० स्त्री०) घसीट लिखने की 
एक प्रकार की लिपि जिसमें प्राय: 
मराठी भाषा लिखी जाती है। 
मोतिया-(हि० पुं०) एक प्रकार का बेला 
(फल) जिसकी कली मोती के समान 
गोल होती है; (वि० )गोल छोटे दाने का । 
मोतियाबिन्द-(हि० पुं०) आँख का एक 
रोग जिसमें उसके परदे में गोल झिल्ली- 
सी पड़ जाती है जिसके कारण आँख से 
देख नहीं पड़ता । १! 
मोती-(हि० पुं०) मुक्‍्ता, वह बाली 
जिसमें बड़े बड़े मोती पड़े रहते हैं । 
सोतीचूर- (हि० पुं०) छोटी बूदियों का 
लड्डू । मोतीझिरा- (हिं०स्त्री ०) छोटी 


. शीतला का रोग । 


सोद-(सं० पुं०)हप, आनन्द, सुगनन्‍्ध ॥ 
सोदक- (सं० पुं०) रड़्ड,। मोदकर- 
(सं० वि०) आनन्द देनेवाला । मोद- प्प 
कार-(सं० पुं०) मिठाई बनानेवालां, - 
हलवाई । ८ >धबर 
मोदकी- (सं० स्त्री०) चमेली के फूल का 
पौधा; (वि०) आनन्द देनवाली | 
सोदन- (सं० पुं०) हर्ष, आनन्द, सुगन्ध । 
सोदना- (हिं० क्रि० ) प्रसन्न होना, प्रसन्न 
करना । है 
मोदनीय-(सं ०वि० ) आनन्द करने योग्य) 
मोदित-(सें ०वि०) आनन्दित, हषेयुक्त | 
मोदी-(हि० पुं०) आठा, चावल, दाल 
बेचनेवाला बनिया । । 8. 
मोध-(हिं० वि०) मूर्ख, हतबुद्धि । 
मोना-(हिं० क्रि०) तर करना, भिगाना; 
(पुं०) बाँस मूंज आदि का ढपनेदार 
पिटारा | मोनिया-(हिं० स्त्री ०) छोटा 
मोना । 


भोमबत्ती 


भोमबत्ती-(हि० स्त्री०) मोम या चरबी 


को साँचे में ढालकर बनाई हुई बत्ती जो 
प्रकाश के लिये जलाई जाती है। 

भोसी-(हि० वि०) मोम के समान, मोम 
का बना हुआ । 

मोयन-(हि० पुं०) माड़े हुए आटे में घी 
मिलाना। 

मोर-(हि० पुं०) एक सुन्दर बड़ा पक्षी; 
(सवे०) मेरा । 

मोरचा-(फा० पुं०) लोहे के ऊपरी तल 
पर चढ़ जानेवाली लाल तह जो वायु 
और तरी से उत्पन्न होती है, वह गड़ढा 
जो गढ़ के चारों ओर रक्षा के लिये खोद- 
कर बनाया जाता है। 

सोरछर-(हिं० पुं०) मोर की पूछ के परों 
को इकट्ठा बाँधकर बना हुआ चँवर । 

सोरन-(हि० स्त्री०) मोड़ने की क्रिया 
या भाव, श्रीखण्ड (सिखरन) । 

समोरना-(हि० क्रि०) देखो मोड़ना । 

) 


५२२ 


||... . » १ ली 


मोहित 


(हिं० पूं०) देखो मोक्ष । मोषक- 

( स० पुं०) तस्कर, चोर। मोषण- 

(सं० पुं०) छूटना, चोरी करना, वध 

करना । 

मोह-(सं० पुं०) अविद्या, मूर्छा, अज्ञान, 
आान्ति, प्रेम । मोहक-(सं० वि०) मोह 
उत्पन्न करनेवाला । 

मोहकर-(हिं० पुं०) घड़े का मोहड़ा । 

मोहजनक- (सं०वि० )मोह उत्पन्न करने - 
वाला | 

मोहड़ा-( हिं० पुं०) किसी पात्र का मुख 
या खुला भाग । 

मोहन-(सं० पुं०) जिसको देखकर मन 
लुभा जावे, श्रीकृष्ण; (हि० वि०) मोह 
उत्पन्न करनेवाला । मोहनभोग- 
(सं० पुं०) एक प्रकार का हलुआ। 
मोहनसाला- (सं ०स्त्री ० ) सोने के दानों 
की बनी हुई माला । 

सोहना-(हि० क्रि०) किसी पर अनुरक्‍्त 


मोरनी-(हि० स्त्री०) मोर पक्षी की होना या रीझना, मूछित होना,लुभाना । 


मोरपंख-(हि० पुं०) मोर का पर। 
सोरपंखी-(हि० स्त्री ०) वह नाव जिसका 
अगला भाग मोर की तरह बना और 
रंगा रहता है; (वि०) गहरा चमकीला 
नीला । े 
मोरा-(हि० सर्व०) मेरा । 
मोराना-(हिं०क्रि०) चारों ओर घुमाना 
फिराना । 
मोरी-(हि० स्त्री०) मेला पानी बहने 
की नाछी, परनाली, मोहरी । 
मोर्चा-( हि० पुं०) देखो मोरचा । 
मोल-(हिं० पुं०) मूल्य, दाम। 
मोलाना-(हि० क्रि०) किसी वस्तु का 
दाम पूछना अथवा मूल्य स्थिर करना । 
मोवना-(हिं० क्रि०) देखो मोना। 
मोष-६(सं० पुं०) चोरी, छूट, ठगी; 


मोहनीय-(सं० वि०) मोह करने योग्य । 

मोहयिता-(सं० वि०) मोहकारक । 

मोहरा-(हिं० पुं०) किसी पात्र का मुख 
या खुला हुआ भाग, सेना की अगली 
पंक्ति,किसी पदार्थ का ऊपरी या अगला 
भाग । 

मोहरी-(हिं० स्त्री०) किसी पात्र का 
छोटा मुख । 

मोहल्ला-(हिं० पुं०) देखो मुहल्ला। 

मोहार- (हि० पुं० ) द्वार, मोहड़ा, अगला 
भाग । 

मोहारनी-(हि० स्त्री०) पाठशाला में 
बालकों का एक साथ खड़े होकर पहाड़े 
पढ़ना । 

मोहि-(हि० से ० ) मुझे, मुझको । 


| मोहित-(सं० वि० ) भ्रम में पड़ा हुआ । 


। 


| 
। 


मोहिनी 


;.. सोहिनी-(सं० वि०) मोहनेवाली । 
मोही-(हि० वि०) मोहित करनेवाला, |म्याँब-(हिं स्त्री०) 
(हिं० पुं०) तलवार कटार्‌ आदि 


प्रम करनेवाला, अज्ञानी । 
सोहुक-(सं० वि०) मोह करनेवाला । 
सौक्तिक-(सं० पुं०) मुक्ता, मोती । 
सौखयें-(सं० पुं०) बहुत अधिक बढ़- 
बढ़कर बोलना । 


मौखिक-(सं०वि० ) मुख सम्बन्धी,मुख का। 


मौख्य-(सं० पुं०) प्रधानता । 

सौगा-(हि०पुं०) निर्बुद्धि, हिजड़ा। 

सौजी-( हि०वि०) मनमाना काम करने- 
वाला । 

मौञ्जी-(हिं० वि०) मूँज की बनी हुई 
मेखला । 

मौड़ा-(हि० पुं०) देखो मौंड़ा । 

सौन-(सं० पुं०) न बोलने की क्रिया 
या भाव, चुप्पी; (वि० ) चुप, जो न बोले। 

मौना-(हि० पुं०) घी या तेल रखने का 
पात्र, मूज की बनी हुई पिटारी । 

मौनित्व-(सं० पुं०) मौन । ह 

सौनो-(हिं०वि० ) मौन ब्रत धारण करने- 
वाला, चुप रहनेवाला । 

मौर-(हि० पुं०) एक प्रकार का शिरो- 
भूषण जो विवाह के समय पहनाया जाता 
है, शिरोमणि, प्रधान, गरदन का पिछला 
भाग । 


. मौरना-(हिं० क्रि०) वृक्षों पर मंजरी 


लगना । । 

मौरी-(हि० स्त्री०) छोटा मौर। 

मौख्य-(सं० पुं०) मू्खंता का भाव । 

मौलि-(सं०पुं०) मस्तक, सिर, किरीट, 
प्रधान व्यक्ति । मौलिक-मृल सम्बन्धी । 
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मौसेरा-(हिं०वि० ) मौसी के सम्बन्ध का । 


यच्छिनी 


बिल्ली की बोली । 
के फल को सुरक्षित रखने की खोली । 


मस्थाना-(हिं० क्रि०) म्यान में रखना । 
म्यों-(हिं० स्त्री०) बिल्ली की बोली | 
स्रियमाण- (सं ०वि० )मृतकल्प, मृतप्राय । 
म्लान-(सं० वि०) कुम्हलाया हुआ; 


(पुं०)) ग्छठानि, शोक । स्लानता- 
मलिनता । 

स्लेच्छ-(सं० पूं ०) वर्णाश्रमहीन जाति; 
(वि०) नीच, सर्वदा पाप करनेवाला। 

म्हा- (हि० सववे०) मुझे । 

म्हारा-( हि० सवे०) हमारा । 


य्‌ 


य- हिन्दी वर्णमाला का छब्बीसवाँ 
अक्षर, इसका उच्चारण-स्थान तालु 
है, यह स्पशे वर्ण और ऊष्म वर्ण के बीच 
का वर्ण है इसलिय इसको अन्तःस्थ वर्ण 
कहते हैं। मा 
य-(सं० पुं०) यश, योग, यान, संयम, 
प्रकाश, त्याग । 
यकअंगी-(हि० वि०) एक अंगवाला । 
यकार-(सं० पुं०) या स्वरूप वर्ण । 
यकृत्‌-(सं० स्त्री ०) पेट की दाहिनी ओर 
की एक थली जिसमें पाचन रस रहता है 
यक्ष-(सं० पुं०) देवयोनि-विशेष । 
यक्षिणी-(सं० स्त्री०) यक्ष की पत्नी । 
यक्ष्मा-(सं० पुं०) क्षय नामक रोग । 
यगण-(सं० पुं०) छन्दःशास्त्र के आठ 
गणों में से एक जिसमें पहिला वर्णरूघु 


समोसा-(हि०पुं०)माता की बहिन का पति | तथा बाद के दो वर्ण गुरु होते हैं । 
समौसियाउत, मौसियायत-(हिं० वि०) |यग्य-(हिं०पुं०) देखो यज्ञ | यच्छ-( हिं० 


मौसेरा। 


सोसी-(हिं०स्त्री ०) माता की बहिन, मौसी|यच्छिन 


पुं०) देखो यक्ष । 
ग्री-(हिं० सत्री०) देखो यक्षिणी । 


पजन ५२४ या 
धजन-(सं० पुं०) यज्ञ करना । (सं० वि०) यत्न करने योग्य । 


घजनीय-(सं० वि०) यजन करने योग्य । 
घजमान-(सं० पुं०) ब्राह्मणों को दान 
देनेवाला । बजसानी-(हिं० स्त्री० ) 
यजमान का भाव या धर्म। 
यजिष्ण-(सं० वि०) यज्ञ करनेवाला । 
यजुर्वेद-(सं० पुं०) चार प्रसिद्ध वेदों 
में से एक जिसमें विशेष करके यज्ञ कर्म 
का विस्तृत वर्णन है। यजुर्वेदी- (हि ० वि० ) 
यजुर्वेद के अनुसार सब कृत्य करनेवाला । 
यज्ञ- (सं ० पुं०) वह वैदिक कार्य जिसमें 
सभी देवताओं का पूजन तथा हवन 
होता है। | 
पत्ञकुग्ड-(सं० पुं०) वह कुण्ड या वेदी 
जिसमें हवन किया जाता है। 
पत्षपशु-(सं० पुं०)वह पशु जिसका यज्ञ 
में बलिदान किया जाता है। यज्ञपात्र- 
(सं० पुं०) काठ के बने हुए पात्र जो 
यज्ञ में काम आते हैं। 
यज्ञभूमि- (सं० स्त्री०) वह स्थान जहाँ 
__पर यज्ञ होता है, यज्ञस्थान। यज्ञ- 
# मेन्दिर-(सं० पुं०) यज्ञशाला । 
पन्नयूप-(सं० पुं०) वह खंभा जिसमें यज्ञ 
का बलि-पशु बाँधा जाता है । 
यज्ञजाला-(सं० स्त्री०) यज्ञगृह, यज्ञ 
करने का स्थान । 
पन्नंसदन-(सं० पुं०) यज्ञस्थान । यज्ञ- 
सूत्र-(सं० पुं०) यज्ञोपवीत, जनेऊ। 
पनज्नस्तम्भ, यज्ञस्थाणु-(सं० पुं०) देखो 
यज्ञयूप । 
यज्ञागार-(सं० पुं०) यज्ञशाला। 
यज्ञाशन-(सं० पु०) देवता । 
यज्ञोपवीत-(सं० पुं०) ब्रह्मसृत्र, उप- 
नयन, ब्रतबन्ध, जनेऊ । 
यज्य-(सं० वि०) यजन करने योग्य । 
घतन-(हिं० पुं०) देखो यत्न | यतनीय- 


पतमान- (सं० वि० ) 


| यत्न करता हुआ । 
पति-(सं० पुं०) 5 


संन्यासी, योगी, बह्म- 
थारी; (स्त्री०) पढ़ेते पढ़ते जहां पर 
विश्राम किया जाता है। 
पतिनी-(सं० स्त्री०) संन्यासिनी । 
यती-(सं ०स्त्री० ) देखो यति, जितेन्द्रिय । 
यत्‌किड्चित्‌- (सं० वि० ) थोड़ा-सा । 
पत्न-( सं ०पु०) उद्योग, उपाय, उपचार । 
यत्नवान-(सं०वि०) यत्न करनेवाला । 
यत्रतत्र-(सं० अव्य ० ) जहाँ तहाँ । बथा- 
(सं० अव्य०) जैसे, ज्यों । 
यथाकाम-(सं० अव्य०) इच्छानुसार । 
यथाकामी- (सं० वि०) स्वेच्छाचारी । 
यथाकाल- (सं० पुं०) उपयुक्त समय में | 
यथाक्रम-(सं० अव्य०) ऋरमानुसार, 
क्रमशः । यथाक्षम-(सं० अव्य ०) यथा- 
शक्ति । यथागत-(सं०क्रि०वि० ) जैसा 
आया है वैसा । यथागम्-(सं० अव्य०) 
शास्त्र के अनुरझूप। यथागुण-(सं०) 
अव्य० )गुण के अनुरूप । यथाचार- (सं० 
अव्य० ) रीति के अनुसार | यथाचारी- 
(सं०क्रि०वि०) पूर्व आचार के अनुसार 
चलनेवाला । यथाजात-(सं० वि०) 
मूर्ख, नीच । 
यथाज्ञान-(सं० अव्य०) ज्ञान के अनुसार। 
यथातथ-(सं० अव्य० ) यथार्थ, उचित । 
ययादिष्ट-(सं०वि० ) जैसा कहा गया हो। 
यथाधर्म-(सं० अव्य० ) धर्म के अनुसार। 
पथानियम- (सं ०अव्य ० ) नियमानुसार । 
यथान्याय-न्याय के अनुसार । 
यथाप्रदिष्ठ-(सं० वि०) जैसी आज्ञा दी 
गई हो । यथापूर्व-(सं०अव्य ०) पहिले 
के समान, ज्यों का त्यों ।. 
यथाभिरुचि-(सं ०अव्य० ) इच्छानुसार। 
यथाभिलिखित- (सं० अव्य० ) लिखित के 


धथायोग्प 
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यमरथय 


अनुसार । यथाभिलषित-(सं० वि० 
इच्छानुसार । यथामति-(सं०अव्य०) 
बुद्धि के अनुसार। थथायथ-(सं० 
अव्य०) तुल्य, समान । 
प्रथायोग्य-(सं० अव्य० ) योग्यतानुसार । 
घथारुचि-(सं०अव्य ० ) रुचि के अनुसार। 
परथारूप-(सं० अव्य०) रूप के समान । 
पथार्थ- (सं० अव्य०) ठीक जैसा होना 
चाहिये वैसा, सत्य, ठीक, स्थिर । 
परथावकाश- (सं० अव्य ०) अवकाश के 
अनुसार। यथावत्‌- (सं ०अव्य० ) पूर्वे- 
वत्‌, जसा चाहिए वैसा,अच्छी तरह से । 
घरथावल्थित-(सं० अव्य०) सत्य, ठीक, 
स्थिर । यथाविधि- (सं ०अव्य ० ) विधि- 
पूर्वक । 
पथाशक्ति-(सं० अव्य०) सामर्थ्य॑ के 
अनुसार, जितना हो सके । 
परथासमय-(सं० अव्य०) समय के अनु- 
सार, जैसा समय हो वैसा । यथासम्भव 
-(सं० अव्य०) जहाँ तक हो सके ॥ 
यथासाध्य- (सं० अव्य० ) यथाशक्ति । 
यथास्थान- (सं ०अव्य ० ) ठीक स्थान पर । 
पर्थेच्छ-- (सं ० अव्य ० ) इच्छानुसां र, मन- 
माना । 8 2 
पर्थेच्छा- (सं० स्त्री ०) इच्छानुसार, मत- 
माना | यर्थेच्छाचार-(सं० पुं०) जो 
मन में आवे सो करना । 
पर्थेच्छाचारी-(सं० वि०) मनमौजी । 
यर्येप्सित- (सं ० अव्य० ) जैसी इच्छा हो 
वसा । 


)। (हिं० अव्य०) देखो यद्यपि। 


यदा-(सं० ओव्य०) जिस समय, जब, 
जहाँ । यवाकबा-(सं०अव्य०) कभी । 
पदि-(सं० अव्य०) यद्यपि, संशय या 
अपेक्षा सूचित करने के लिये वाक्य के 
आरंभ में प्रयुक्त होता है । 
यदविच, यदिचेत्‌-(सं० अव्य० ) यद्यपि । 
यदिच्छा-(सं० स्त्री०) जैसी इच्छा । 
यदह्यपि-(सं० अव्य०) यदि | 
यवृुच्छघा-(सं० क्रि० वि०) अकस्मात्‌, 
देवयोग से । यवृच्छा-(सं० स्त्री०) 
आकस्मिक संयोग । 
यहातद्वा-(सं० अव्य०) कभी कभी । 
यन्त्र-(सं० पुं०) किसी विशेष काये के 
लिये बनाया हुआ उपकरण । अन्त्रगृह- 
(सं० पुं०) वेबशाला। 
यन्त्रण-(सं० पुं०) रक्षण, नियम । 
यन्त्रणा-(सं ०स्त्री० ) वेदना, यातना,कष्ट 
यन्त्रविद्या-(सं० स्त्री ० ) कलों के बनाने 
और चलाने की विद्या । 
यन्त्रशाला-(सं० स्त्री०) वेबशाला। 
यन्त्रालुय- (सं ०पुं० ) मुद्रणालूय, छापाखाजा 
यन्रिमित्त-(सं०अव्य० ) जिस कारण से । 
यम-(सं० पुं०) मृत्यु के देवता, मन तथा 
इन्द्रियों को वश में करना । 
प्रमज-(सं० वि०) एक गर्भ से एक साथ 
उत्पन्न होनेवाली दो सन्तान, जुड़वाँ ॥ 
यमदूत-(सं० पुं०) यम के दूत । 
यमद्वितीया- (सं० स्त्री ०) कातिक शुक्ला 
द्वितीया, भाईदूज । 


यथेष्ट- (सं ०अव्य ० ) जितना चाहिए उतना| य्नन-(सं० पुं०) रोकता, बच्द करना, 


घथोचित-(सं० अव्य०) जैसा चाहिये 
वसा, ठीक । 
पथोद्विष्ट-(सं०वि० ) जैसा कहा गया हो । 


बाँधना । 
घमनिका- (सं ० स्त्री ०) यवनिका, नाटक 
का परदा । 


- ब्रथोपदिष्ट-(सं० वि०) जैसा उपदेश |यसयातना-(सं०स्त्री०)मृत्युसमय का कष्ठ 


दिया गंया हो । 


घमरथ-(सं० पुं०) यम का वाहन, भैंसा। 


यमल 
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पम्तल-(सं० पुं०) युग्म, जोड़ा, यमज | | 


पम्हन्ता- (सं ०पुं० ) काल का ताश करने - 
वाला । 
पमालय-(सं० पुं०) यमपुर । 
यसी-(सं० पुं०) संयमी । 
यव-(सं० पुं०) जव नाम का अन्न, चार 
धान या छ सरसों की तौल का मान । 
यवक्षार-(सं० पुं०) जवाखार। 
यवन-(सं० पुं०) यूनान देश का निवासी, 
मुसलमान । 
घवनिका-(सं० स्त्री ० ) नाटक का परदा। 
यवनी- (सं ०सत्री ०) यवन जाति की स्त्री । 
घवसद्य-(सं०. पुं०) जव की मदिरा । 
यवशकक्‍तु-(सं० पुं०) जव का सत्त्‌। 
यश-(हिं०पुं०) प्रशंसा, ख्याति, कीति । 
घशद-(सं०पुं० ) एक धातु विशेष, जस्ता । 
घशस्कर-(सं० वि०) कीतिकारक। 
यशस्करी-(सं० स्त्री०) यश बढ़ाने- 
वाली विद्या । यशस्काम-(सं० वि०) 
यश की कामना करनेवाला । 
यशस्क्कत, यशस्य- (सं ०वि० ) यश चाहने- 
>वाला-। | 
यशस्वत-(सं०वि० ) यशस्वी। यदहास्वी- 
(हिं०वि० ) कीतिमानू,जिसका बहुत यश 
हो | यशस्विनी- (सं०स्त्री० ) कीतिमती । 
यशी-(सं० वि०) यशस्वी, कीतिमान्‌ । 
यशोघन-(सं० वि०) यश ही जिसका 
एकमात्र घन है। 
बशोधर-(सं०वि० ) यशस्वी, कीतिमान्‌। 
बश्ोमती-(सं० स्त्री०) यशस्विनी । 
यष्टि-(सं० पुं०) लाठी, छड़ी; (स्त्री०) 
दाखा, टहनी, हार, मुलेठी, बाहु, बाँह । 
यष्टिका-(सं० स्त्री०) हाथ में रखने 
की छड़ी या लाठी । 
यह-(हिं० सर्व०) निकट की वस्तु का 


वक्‍ता और श्रोता के अतिरिक्त जीवों 
था पदार्थों के लिये प्रयोग किया जाता है ! 
पहाँ-( हिं० क्रि० वि०) इस स्थान में । 
पहि-(हिं० वि० सर्व०) “यह” का वह 
रूप जो प्राचीन हिन्दी में किसी विभवित 
लगाने के पूर्व प्रयुक्त होता था, 'ए! का 
विभवितियुक्त रूप, इसको । 
यही-( हिं०अव्य ०) निश्चित रूप से यह, 
यह ही । 
यहुदी-(हिं० पुं०) परि्चिम - एशिया- 
वासी एक प्राचीन जाति । 
याँ-(हिं० क्रि० वि०) यहाँ । 
यांत्रिक- ( हि० वि०) यन्त्र संबंधी । 
या-(स्वे०) ब्रजभाषा में कारक का 
चिह्न लगाने के पहले का यह' का रूप ! 
याग-(सं० पुं०) यज्ञ । यागकर्म-(सं० 
पूं०)) यज्ञ का कायें। यागकारू- 
(सं०पुं०) यज्ञ करने का उपयुक्त समय | 
याचक- (सं०वि० ) माँगनेवाला, भिक्षुक । 
याचन-(सं० पुं०) याजञ्चा, प्रार्थना । 
याचना-(सं० स्त्री०) प्रार्थना; (हिं० 
क्रि०) माँगना । याचतोय-(सं० वि०) 
माँगने योग्य । याचसान-(सं० वि०) 
माँगनेवाला । याचित-(सं० वि०) 
माँगी हुई वस्तु । याचितक-(सं० पुं०) 
माँगी हुई वस्तु॥ याचितव्य-(से० 
वि०) माँगने योग्य । 
याची-(सं० पुं०) भिक्षुक, भिखमंगा। 
याचिष्णु-(सं० वि०)  माँगनेवाला। 
याजन-(सं० पुं०) यज्ञ की क्रिया। 
याजनीय- (सं ०वि० ) यज्ञ करने योग्य । 
याज्ञ-(सं० थि०) यज्ञ संबंधी । 
याज्य-(सं० वि०) यज्ञ करने योग्य । 
याज्या-(सं० स्त्री०) गंगा । 
यात-(सं० वि० ) पाया हुआ, ज्ञात, जावा 


निर्देश करनेवाला एक सर्वेनाम जो | हुआ। 


नए पाया +++ आज 


यातना 
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युत 


घातना-(सं० स्त्री०) बहुत अधिक कष्ट ल्‍ (सं०वि०)गमनजील, जानेवाला; 


या वेदना । 
घातायात-(सं० पुं० ), आना जाना । 
घातु-(सें० पुं०) मार्ग चलनेवाला; 
(पुं०) राक्षस । 


पघातुधान-(सं० पुं०) राक्षस । 
पात्रा-(सं० स्त्री०) प्रस्थान, प्रयाण 
पर्यटल । यात्राकार-(सं०७ पुं०) यात्रा 
करनंवाला । यात्राबाल-(हिं० पुं०) 
यात्रियों को दशन आदि करानेवाला पंडा। 
घात्रिक-(सं० वि०) यात्री सम्बन्धी । 
यात्नी- (सं० वि०) यात्रा करनेवाला। 
पाथातथ्य- (सं ०पुं ०) यथार्थता । 
याथाथ्यें- (सं० पुं०) यथार्थता । 
यादश- (सं०वि० ) जिस प्रकार का, जैसा । 
घादशी-(सं० वि० स्त्री०) जिस प्रकार 
की । यान-(सं० पुं०) घोड़ा, हाथी 
रथ आदि सवारी,विमान, वाहन । यान- 
पात्र-(सं० पुं०) जहाज । यानभंग- 
(सं० पुं०) जहाज का नष्ट होना । 
यापन-(सं० पुं०) चलाना, समय 
विताना । यापता-(सं० स्त्री ०) काल- 
क्षेप, व्यवहार । यापनीय-(सं०वि० ) 
प्राप्त करने योग्य । 
पाम्-(सं० पुं०) तीन घंटे का समय, 
प्रहर; (हि० स्त्री०) रात्रि, रात । 
यपामरू-सं० पुं०)यमज, जुड़वाँ लड़के । 
पासिक-(सं० पुं०) पहरा देनेवाला, 
चौकीदार । यामिका, याभिनो-(सें० 
स्त्री०) रात . यामिनीपति-(सं०पुं०) 
चन्द्रमा । 
पाम्पोत्तरदिगंश- सं० पुं०) भूगोल में 
लम्बांश या दिगंश । याम्योत्तर-रेखा- 
(सं० स्त्री०) वह कल्पित रेखा जो 
सुमेर् और मेरु से होती हुई भूगोल के 
चारों ओर जाती है । 


(पुं०) अभियोग चलानेवाला । 
पावज्जन्म-(सं० अव्य०) जन्म भर । 
यावत्‌- कं ० अव्य०) जब तक, अवधि 

या मर्यादा तक । 
यावन-(सं०वि० )यवन संबधी । 
यावनी-(सं० वि०) यवन संबंधी । 
यावन्सात्र-(सं० अव्य०) थोड़ा थोड़ा । 
यासु-(हिं० सवं०) देखो जासु । 
याहि-(हिं० स्वं०) इसको, इसे । 
यियक्षु-(सं०वि० ) यज्ञ करने का इच्छुक । 
पुक्‍्त-(सं० वि०) न्याय्य, उचित, ठीक, 

मिला हुआ, जुटा हुआ । 
युक्ति-(सं० स्त्री०) नीति, उपाय, ढंग, 
तके, अनुमान, रीति, कारण, हेतु । 
यूक्तियुक्त-(सं>» अव्य०) उपयुक्त, 
तक के अनुसार। युक्तिश्ञास्त्र-[सं० 
पुं०) प्रमाण शास्त्र । 
युग-(सं० पुं०) युग्म, जोड़ा, जुआ, 
समय, काल ।युगयुग- (सं० अव्य०) 
अनन्त काल तक। 
युगति-(हिं० पुं०) प्रूय । 
यगपत्‌-(सं० अव्य० ) एक ही समय _में। 
युगस- (हिं० पुं०) देखो युग्म |. 
यगरू-(सं० पुं०) युग्म, जोड़ा । 
युगाद्या-(सं० स्त्री ०) वह तिथि जिसमें 
कोई यग आरंभ हुआ था, यथा-वंशाख 
शवला तृतीया में सतयुग, कारतिक शुक्ला 
नवमी को त्रेता, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी 
को द्वापर तथा पौष मास की पूर्णिमा को 
कलियुग का आरंभ माना जाता है। 
पगान्त-(सं० पुं० ) युग का अन्तिम समय, 
प्रलय । युगान्तर-(सं०पुं० ) दूसरा युग । 
प्ग्म-(सं० पुं०) युगल, इन्द्र, जोड़ा । 
पग्सज-(स० पुं०) जुड़वां लड़के । 
युत-(सं० वि०) युक्त, सहित । 


व्द्ग 
पुद्ध-(सं० पुं०) रण, समर, संग्राम । 
पुद्धस्थल-(सं० पुं०) रणभूमि । 
पुद्धावलान-(सं० पुं०) युद्ध का शेष । हे 
युद्धोन्‍्मत्त-(सं० वि०) युद्ध करने के लिये 
उतावला । युद्धोपफरण-(सं० पुं०) 
युद्ध को सामग्री । 
युयुत्सा-(सं० स्त्री०) थुद्ध करने की 
लालसा | युयुत्सु-(सं० वि०)- लड़ने 
को इच्छा करनेवाला। 
घुयुधान-(सं० पुं०) क्षत्रिय, योद्धा । 
पुबक- (सं० पुं०) सोलह वर्ष से पैंतीस 
वर्ष के वय का मनुष्य । 
युवति, युवती-(सं० स्त्री०) जवान स्त्री 
युबराई-(हि०स्त्री०) युवराज का पद । 
युवराज-सं० पुं०) राजा का वह राज- 
कुमार जो राज्य का उत्तराधिकारी होता 
हैं। युवराजी-(हि० स्त्री०) युवराज 
का पद | 
बुवा-(हि० वि०) युवक । 
बूं-(हि० अव्य०) यों, इस प्रकार से । 
यूक, यूका-(सं० पुं० स्त्री ०)जुवाँ, ढील । 
यूकाण्ड-(सं० पुं०) चीलर, लीख। 
'यूथ-(सं० पुं०) झुण्ड, दल, सेना। 
यूकपंति- (सं० पुं०) सेनानायक । 
 यूप-(सं० पुं०) यज्ञ में वह खम्भा जिसमें 
बलि का पशु बाँघा जाता है। 
यूह-(हिं० १०) यूथ, झुण्ड, समूह । 
य-(हि० सबं०) यह' के बहुवचन का 
रूप, यह सब । 
येई-(हिं० सर्व०) देखो यही । येझअ- 
(हिं० सवं०) यह भी । येती- (हिं० 
वि०) देखो एतो । येह- (हिं० अव्य० ) 
यह भी । | 
यों-( हिं०अव्य० ) इस तरह, इस प्रकार से। 
योही-(हि० अव्य ० ) ऐसे ही, इसी प्रकार 
से, व्यर्थ ही 
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यो जता 


| युवित, संगति, ध्यान, गणित में दो या 

| अधिक राशियों का जोड़, युक्रित या 

| मोक्ष का उपाय, चित्त की च॑चलछता को 

| _रोकना। योगपथ-(सं०पुं० )योगमार्ग । 

|योगफल-(सं० पुं०) दो या अधिक 
संख्याओं का जोड़ । योगबल- ( सं० 
पूं०) तपोबल | योगरूढ़ि (सं० स्त्री०) 
दो शब्दों के योग से बना हुआ वह शब्द 
जिसका विशेष अर्थ होता है, यथा 
'मण्डप' शब्द का अर्थ “माँड़ पीनेवाछा” 
नहीं होता, परन्तु गृह” बोघक है। 
योगवह-(सं०वि०) मिलावट से तैयार 
किया हुआ। 

योगाकर्षण-(सं० पुं)) वह आकर्षण- 
शक्ति जिसके कारण परमाणु आपस में 
मिले रहते हैं अलग नहीं होते । 

योगान्तर-( सं० पुं० ) भिन्न-भिन्न 
वस्तुओं का संयोग । 

योगिनो-(सं० स्त्री०) योगाभ्यासिनी । 

योगिराज- (सं ० पुं०) बहुत बड़ा योगी । 

पोगी-(सं० पुं०) आत्मज्ञानी । योगीर- 
(सं० पुं०) योगीश्वर । 

योग्य-(सं० वि०) प्रवीण, चतुर, श्रेष्ठ, 
उपयुक्त, आदरणीय, उचित, सुन्दर, 
उपाय छगानेवाला, ठीक । योग्यता- 
(सं० स्त्री०) सामथ्ये, अनुकूछता । 

योजक- (सं ०वि० ) संयोगका रक, मिलाचे- 
वाला; (पुं० ) भूडमरूमध्य । 

योजन-(सं० पुं०) एक में मिलाने की 
क्रिया या भाव, संयोग, मिछान, छीछा- 
३०५ के अनुसार बत्तीस हजार हाथ की 
दूरी। 

पोजना- (सं ० स्त्री०) किसी काम में 
लगाने की क्रिया या भाव, जोड़, मिलान: 
व्यवस्था, आयोजन, व्यवहार ॥ 


योग-(सं० पुं०) संगोग, मेल, उपाय, 


॥। 
। 


। 


3 मं 


पोजित ३४ 
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रंजक 


घोजित-(सं०वि० ) रचा हुआ,बनाया हुआ। प्रभाव, शोभा, महत्व का प्रभाव, आनन्द 


पोज्य-(सं०वि० ) व्यवहार करने योग्य 
) जावेंवाली संख्याएँ। 
धोद्धा- | हिं०पुं० ) युद्ध करनेवाला सिपाही 
घोधा-(हिं०पुं० ) देखो योद्धा । 
घोध्य-- (सं वि०) युद्ध करने योग्य । 
घोति-(स०१०, स्त्री०) आकर, खान, 
प्राणियों का उत्पत्ति-स्थान | योनिज- 
(सं० पुं०) जरायुज । 
पोषिता-(सं० स्त्री०) नारी, स्त्री। 
पौ-(हिं० अव्य० ) देखो यों । 
यो-(हि० सवे०) यह। 
यौंक्षिक-(सं० वि०) जो यूवित के अन- 
सार ठीक हो 
पौगपद, यौगपद्य-(सं० 
कालीन । ह 
पघौगिक-(सं० वि०) मिश्रित, मिला 
हुआ, भ्रक्ृति, प्रत्ययादि से बना हुआ: 
शब्द, वह शब्द जो शब्दों से मिलकर 
बना हो । 


30): सा 


न 


र्‌ हिन्दी वर्णमाला का सत्ताईसवाँ 

व्यजनवण इसका उच्चारण जीभ 
के अगले भाग को मूर्वा के साथ कुछ 
स्पश करने से होता स्पश वर्ण और 
ऊष्म वर्ण के मध्य का वर्ण है। 
र-(सं० पुं०) अग्नि; (वि०) तीक्ष्ण, 
तीखा । 


 रंक-(हिं० वि०) धनहीन । 


रग-(हि० पुं०) देखो रज्भ, राँगा, नृत्य, 
दृश्य पदाथ का वह गण जो केवल 
जांखों से जाना जाता है यथा- 
लाल, काला, पीला, रंगने के लिये व्यव- 
हार म॑ आनवाछा पदार्थ, वर्ण, मख 
को आकृति, आनन्द, चाल-ढाल, प्रेम, 


का उत्सव । 
रंगत-(हिं० स्त्री०) आनन्द, दशा | 
रंगना-(हि० क्रि०) किसी वस्त पर रंग 
चढ़ाना, किसी को अपने अनकूछ करना 
किसी पर अपना प्रभाव डालना । 
रंगबिरंग, रंगबिरंगा-(हि० वि०) कई 
रंगों का, तरह तरह का । 
रंगभरिया-( हिं० वि०) रंगसाज, चित्र- 
कार | 
रगभवन, रगमहरू-(हिं० पुं०) भोग- 
विलास का स्थान । 
रगसार-(हिं० पुं०) ताश का एक खेल ; 
रगरलो-( हि० स्त्री०) आमोद-प्रमोद 
रंगरस-( हि० पुं०) आनन्द मंगरू | 
रंगरूट-(हि० पुं०)) वह सिपाही जोः 
पुलिस या सेना में नया भरती हुआ 
गी, वह मनुष्य जो किसी काम के सीखने 
में लगा हो । 
रंगरेज-(हि० पुं०) कपड़ा रँगने का 
काम करनेवाला । 
रगवाई- (हि० स्त्री०) रँगने का काम $ 
रगवाना-(हिं० क्रि० ) दूसरे से रँगने का. . 
काम कराना । 
रगशाला-(हिं० स्त्री०) नाटक घर । 
रगाई-( हि० स्त्री०) रोँगने का काम: 
रगने की क्रिया या वेतन । 
रगाना-( हि० क्रि०) रेगने का काम 
दूसरे से कराना । रेंगावट- (हि स्त्री ० ५ 
रंगाई । 
गिया-(हिं० पुं०) रंगरेज, रंगसाज । 
रंगी-(हि० वि०) आमनन्‍्दी । 
रगीला-(हिं० वि०) आतनदब्दी, प्रेमी । 
रंगेया-( हि० पुं०) रैगनेवाला । 
रंच-(6हि० वि०) अल्प, थोड़ा । 
रंजक-(हिं० वि०) प्रसन्न करनेवाला;. 


रजना 


(हि० स्त्री०) बत्ती लगाने के क्‍ 
बन्दूक की प्याली में रखी जानेवाली 


थोड़ी-सी बारूद । 
रंजना-( हिं०क्रि०) प्रसन्न करना,रंगना । 


रंडापा-(हिं० पुं०) वैधव्य, विधवा होने 


की दशा । 


रंडआ, रड॒वा-(हिं० पुं०) वह पुरुष 


जिसकी पत्नी मर गई हो । 
रंत-(हि० वि०) रत, अनुरंक्त । 
रंदना-(हि० क्रि०) लकड़ी की सतह 
को रंदे से छीलकर चिकना करना । 
रंदा-( हि०पुं०) बढ़ई का वह औजार 
जिससे वह लकड़ी के तल को छीलूकर 
चिकनी करता है । 
रंघधत-(हि० पुं०) रसोई बनाना । 
रंप््र-(हि० पुं०) छिद्र। 
रंभा-(हि० पुं०) देखो रम्भा, केला । 
रभाना-(हिं०पुं० ) गाय का शब्द करना । 
रहचटा-(हि० पुं०) लालसा, लालच । 
रइअत-(हि० स्त्री०) देखो रैयत । 


रइनि-(हि०स्त्री०) रजनी, रात्रि,रात । 

<डई- ( हि «। स्त्री ० ) 
आटा, सूजी । 

रउताई-( हि०स्त्री०) स्वामित्व। 


रउरे-(हि०्सवें०) मध्यम पुरुष का 


आदरसूचक दब्द, आप। 


रकछ- (हि०पुं०) पत्तों की बनी हुई 


पकौडी 


डी 
रकत-(हिं०पुं०) देखो रक्त, रुधिर; 
(वि०) लल रंग का | 


रकार- (सं०पुं०) “र” वर्णका बोधक वर्ण । 


. रक्‍त-[सं० पुं०) छाल कमल, रुधिर; 


(वि० ) लाल रंग का, अनुरक्‍त, रँगा हुआ 


रक्‍तगर्भा-(सं०स्त्री०) मेंहदी का पेड़ । 
रक्‍्तचञ्चु-(सं०पुं०) शुक, तोता । 


गेहूँ का मोटा दरदरा 


रक्षागृह 


रक्तचन्दन- (सं० पु०)) लाल चन्दन | 
रक्‍्तता- [सं ०स्त्री०) लालिमा, ललाई । 
रक्‍्तधातु-(सं०पुं०) गैरिक, गरू । 
रक्‍्तनयन-(सं०पुं० ) कबूतर, चकोर | 
रक्‍तपद्म-(सं०पुं०)) छाल कमलछ। 
जततपरण, रक्तपल्‍लब- (सं०पुं० ) छाल पत्ता 
रक्‍तपा-(सं०स्त्री ०) जोंक | रक्तपात- 
(सं ०पुं० ) रक्तस्राव, रुधिर का बहना । 
रक्‍्तपायी- (सं ०पुं० ) मत्कुण, खटमल; 
(वि०) रुधिर पीनेवाला । रक्तबीज-- 
(सं०१०) दाड़िम, अनार । रकतवर्ण- 
(सं ०१०) प्रवाल, मूंगा; (वि० ) छाल रंग 
का । रक्तवासस- (सं०स्त्री०) छाछू 
कपड़ा पहननेवारा । रक्‍्तस्नाव-(सं० 
पुं०) शरीर के किसी अंग से रुधिर का 
बहना। रक्‍ताब्ज- (सं ०पुं०) छाल कमर । 
रक्तिका-(सं ०स्त्री ० ) गुंजा, घुंभची, रत्ती । 
रक्तिमा-(सं०स्त्री०) ललाई। 
रक्‍्तोत्पल- (सं० पुं०) छाल कमल्‍रू । 


रक्ष-(सं०वि०) रक्षा, राक्षस । 
रइकौ- (हिं०क्रि०वि० ) कुछ भी,थोड़ा भी । 


रक्षक-(सं० पुं०) रक्षा करनेवाला, 
पहरेदार। रक्षण-(सं० पुं०) रक्षा, 
पालन-पोषण | रक्षणीय-(सं० वि०) 
रक्षा करने योग्य । 

रक्षपाल-(सं० पुं०) रक्षा करनेवाला । 

रक्षत-(हि० पुं०) राक्षस, दानव। 

रक्षा-(सं०स्त्री०) कष्ट-नाश या आपत्ति 
से बचाना, अनिष्ट-निवारण के लिये 
हाथ में बाँधा हुआ सूत्र । 

रक्षागह- (सं० पु०) सूतिकागृह। रजा- 
पति-नगरवासियों की रक्षा करनेवाला। 
रक्षापुरुष- (सं ०पुं०) पहरेदार। रक्षा- 
बन्धन--(सं०पुं०) श्रावण शुक्ला पूर्णिमा 
को होनेवाला हिन्दुओं का एक त्योहार । 
रक्षामणि-(सं०पु०) वह रत्न जो किसी 
ग्रह के प्रकोप से बचने के लिय पहना जाय 


' रक्षित-(सं०वि०) रक्षा किया हुआ, पाला- 


रक्षित ५३१ रचनीप 


(हिं०पुं०) देखों रक्त, रुधिर । 
पोसा हुआ। रक्षितव्य-(सं०वि०) रक्षा | रगर-(हिं०पुं०) देखो रगड़। रगरा- 
करने योग्य । देखो रगड़ा। _ 
रक्ष्य-(सं०वि० ) रक्षणीय, रक्षा करने योग्य| रगवाना-( हि०क्रि०) शान्त कराना। 
रखना-(हि०क्रि०) ठहराना, निर्वाह |रगाना-(हिं०क्रि०) शांत होना या करना । 
करना, सौंपना, नियुक्त करना । रगीला-(हिं०पुं०) हठी, दुष्ट । 
रखती-(हिं०स्त्री०) रखेली, सुरैतिन। |रगेद-(हिं०स्त्री०) दौड़ने या भागने की 
रखया-(हिं० वि०) रक्षा करनेवाली। | क्रिया। रगदना-(हिं०क्रि०) भगा देता। 
रखवाई-(हि०स्त्री ०) खेतों की रखवाली, | रग्गी-(हि०स्त्री ०) अधिक वर्षा के बाद 
चौकीदारी । रखवाना-(हिं० क्रि०) | होनेंवाली धूप । ' 
रखने की क्रिया दूसरे से कराना । [रघु-(सं०पुं०) सूर्यवंशीय राजा दिलीप 
रखवार-(हिं०पुं०) रखवाला, चौकी- |. के पुत्र जो श्रीरामचन्द्र के प्रपितामह 
दार। रखवारी-(हिं०स्त्री ० ) रखवाली ।| थे। रघुराई-( हिं०पुं०) श्रीरामचन्द्र । 
रखवाला-(हि०पु०) चौकीदार। रख- | रघुवंशतिलक-(सं ०पुं० ) श्रीरामचन्द्र । 
वाली-(हि०स्त्री०) रक्षा करने की | रघुवर-(सं०पुं०) श्रीरामचन्द्र । 
क्रिया या भाव। : रघुवीर-(सं०पुं०) श्रीरामचन्द्र ॥ 
रखान-(हिं०स्त्री०) चराई की भूमि। [रड्य-(सं०पुं०) कृपण, कंजूस, मन्द, 
रखाना-(हिं०क्रि०) रखवाली करना। | धनहीन, गरीब । 
रखिया-(हिं०पुं०) रखनेवाला। रखि- रज्धा-(सं०पुं०) राँगा, नृत्य, नाच, रँंगने 
घाना-(हि०करि०) पात्रों को राख से | की वस्तु, नाटकघर, मन की तरंग, 
माँजना । 37% कक प्रभाव, शोभा, सौन्दय, दशा, स्थिति । 
रखी-(हिं०पुं०) देखो ऋषि, मुनि। | रघ्धकार-(सं०पुं०) चित्रकार। रज्ू- 
रखोीसर- (हि०पुं०) ऋषीश्वर | क्षेत्र- (सं ०पुं० ) ताटकघर । रद्धाभवन- 
रखेली-(हि०स्त्री ०) रखनी, सुरैतित॥ | (सं० पुं०) रंगमहरू। रज्भूमि 
रखंया-(हिं०पुं०) देखो रक्षक । (सं०स्त्री०) अखाड़ा। | 
रगंड-(हि०पुं०) - हाथी का कपोछ। [रख्शाला-(सं०स्त्री० )नाट्यगृह। रज्भी- 
रगड़-(हि०स्त्री०) धर्षण, रगड़ने से | (संण०स्त्री०) रँगा हुआ। 
उत्पन्न चिह्न, बड़ा परिश्रम, झगड़ा । | रचक-(सं०पुं०) रचयिता। रचत-(सं० 
रगड़ना-(हि०क्रि०) घसना, पीसना, | पुं०) तनिर्माण। रचना-(सं० स्त्री०) 
अम्यास करने के लिये कोई काम बार- | यथाक्रम रखना, स्थापित करना, वाक्य- 
म्वार केरना । रगड़वाना-(हि०क्रि०) | विन्यास, चमत्कारयुकत गद्य या पच | 
दूसरे को रगड़ने में प्रवुत्त करना । रगड़ा- | रचना-(हिं०क्रि०) हाथों से बताकर 
: (हि०पुं०) रगड़, अत्यन्त परिश्रम, वह्‌ | प्रस्तुत करना, ग्रन्थ आदि लिखना, 
झगड़ा जो शीघ्र समाप्त न हो। | सजाना, अनुखत होना, उत्पन्न करना, 
रगड़ान-(हि०स्त्री ०) रगड़ने की क्रिया | क्रम में रखना। है 
या भाव । रचनीय- (सं०वि०) रचना करने योग्य। 


. रचपिता 
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रचयिता-(सं०वि०) निर्माता, रचने- |रजोरस-(सं० पुं०) अन्धकार, अँपबेरा । 


वाला । रचवाना-( हि० क्रि०) रचने 
का काम दूसरे से कराना। रचाना- 
(हिं०क्रि० ) बनाना, रचवाना। रचित- 
(सं०वि०) रचा हुआ, गूंथा हुआ। 
शचिपचि-(हिं०क्रि०वि०) परिश्रम से । 
रच्छसल-(हि०पु०) देखो राक्षस। 
रच्छा- (हि०स्त्री०) देखो रक्षा। 
रज--(सं०पुं०) पराग, धूल; (हिं०पुं०) 
ज्योत्ति, प्रकाश । 
रुजक- (सं०पुं०) घावक, धोबी । 
रजतंत-( हि०स्त्री०) शूरता, वीरता। 
रुजत- (सं०पुं० ) चाँदी; (वि० ) सफेद रंग 
'का। रजतसय- (सं ०वि० ) चाँदी का 
हुआ । रजताई- (हि०स्त्री ०) सफेदी । 
रजधानो- ( हि०स्त्री ० ) देखो राजधानी । 
रजना-( हिं०क्रि० ) रंगना, रंगा जाना । 
रजनि-(सं०स्त्री०) रात्रि, रात। 
रजनो- (सं ०स्त्री ० ) रात्रि, रात । रजनीं- 
'कर-(सं०पुं०) चन्द्रमा। रजनीचर- 
'(सं०पुं०) चन्द्रमा, राक्षस; (वि०) 
रात में चलनेवाला। रजतीपति- 
- (सं०पुं० ) चन्द्रमा। रजनीमुख-सन्ध्या । 
रजबलाह- (हि०पुं०) मेघ, बादल । 
रजबली-(हिं०पुं०) भूपति, राजा। 
'रजवाड़ा-( हिं०पुं०) देशी राज्य । 
*रजवार-(हि०पुं०) राजा की सभा । 
नरजाई-(हि०स्त्री०) जाड़े में ओढ़ने का 
दोहरा कपड़ा जिसमें रूई भरी होती हैँ । 


रजाता-(हिं०क्रि० ) राज्य-सुख भोगना। |रतन-( 


रजायस-(हि०स्त्री०) आज्ञा, इच्छा। 
रजीकुल- (हिं०पुं०) देखो राजकुछ। 
श्जोगृुण-(सं० पुं०) जीवधारियों 


भोग विलास तथा दिखावटी बातों में 
अचि उत्पन्न होती है। 


की |रतनागरभ-(हिं०स्त्री०) 
प्रकृति का वह स्वभाव जिससे उनमें |रतनार, रततारा- 


रज्ज-(सं “स्त्री ०) रस्सी, बागडोर । 

र|ड्जित-(सं० वि०) आनन्दित, प्रसन्न । 

रट-(हिं०स्त्री०) बारंबार किसी शब्द 
को उच्चारण करने की क्रिया | रठत- 
(सं०पुं०) कथन, कहना; (हिं०स्त्री ०) 
रटने की क्रिया या भाव । 

रटना-(हि०क्रि० ) किसी शब्द को बारं॑- 
बार कहना, कण्ठ करन के लिये 
बारंबार दोहराना। रठन्त-(हिं०स्त्री ०) 
रटने की क्रिया या भाव | रटित-(सं० 
वि०) कथित, कहा हुआ। 

र5-( हि०वि०) शुष्क, सूखा । 

रढ़ना-( हि०क्रि०) देखो रटाना। 

रण-(सं०पुं०) युद्ध,/छड़ाई। रणदुन्दुभि- 
(सं०पुं०) युद्ध का नगाड़ा। रणन- 

: (सं० पुं०) कोलाहल, शब्द । रणनुख- 
(सं० पुं०) सेना का अग्रभाग। रण- 
शिक्षा- सं०स्त्री०) युद्धाम्यास | रण« 

 श्र-(सं० पुं०) वह जो युद्ध में 
वीरता दिखलाता हो । रणसिघा, रण- 
सिहा-(हिं० पुं०) नरसिघा, तुरही। 
रणाजिर-(सं०पुं०) युद्धक्षेत्र । रणा- 
तोद्य- (सं ०पुं०) लड़ाई का डंका । 

रण्डा-(सं०सत्री०) विधवा, राँड। 

रत-(सं०वि०) अनुरक्त, काये में रृगा 
हुआ, लिप्त। 

रतजगा-( हिं० पुं०) रात भर होनेवाला 
आनन्दोत्सव । 

सं०पुं०) देखो रत्न । 

रतनाकर- ( हिं०पुं०) देखो रत्नाकर। 

रतनागर-(हिं०पुं०) समुद्र । 

भूमि, पृथ्वी । 

(हि०वि०)कुछ लाल। . 
रतनारी- (हि०स्त्री ० ) लाली, छालिमा।* 

रताना-(हिं०क्रि०) छीछा करना।-. ४ 


४ 


! 
$ 
भर 
हे 
हि 
| 
॥ 


स्ताल्‌ 


खालू-(हि०पुं०)पिण्डालूबाराहीकन्द । | रथचक्र-(सं०पु०) रथ का पहिया। ०पुं०)पिण्डालू,बाराहीकन्द । 

रति-(सं ०स्त्री ० ) प्रेम, संभोग, सौभाग्य, 
छवि, शोभा । 

रती-(हिं०स्त्री ० ) आठ चावल का मान। 
रत्ती-देखों रती; (वि०) थोड़ा, कम; 
(क्रिण्वि०) जरा सा, रक्तीभर ! 

रतोपल-(हिं०पुं०) छाल सुरमा, छाल 
खड़िया, गेरू। 

रतोंधी-( हि ०स्त्री० ) आँख का वह रोग 
जिसमें रोगी को रात के समय कुछ देख 
नहीं पड़ता । 

शत्त-(हि०वि० ) देखो रक्त । 

रत्ती-(हि०स्त्री ०) आठ चावल का मान 
या बॉट, गुंजा; (वि०) बहुत थोड़ा । 

रत्यी-(हि०स्त्री०) ऊूकड़ी या बाँस का 
ढाँचा अथवा संदृक जिसमें शव को 
रखकर अन्तिम संस्कार के लिये ले 
जाते हैं, टिकठी । 

रत्त-(सं०पुं०) खनिज पदाथथ या पत्थर, 
मणि, नगीना, वह जो अपने वर्ग या जाति 
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रथचकऋ-(सं०पु०) रथ का पहिया। 
रथपथ-(सं०पुं०) जिस मार्ग पर रथ 
चल सके । रथयात्रा-(सं०स्त्री ०) एक 
पर्व जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को होता 
है । रथयुद्ध-(सं० पुं०) रथ पर चढ़- 
कर युद्ध करता । रथवाहक- (सं ०पुं०) 
रथ हॉकनेवाला । रथस्वन-(सं०पुं०) 
रथ का शब्द । 

(सं ०अव्य० ) परस्पर रथ द्वारा 
युद्ध करना । 

रथारोह-(सं० वि०) रथ पर बैठकयण 
युद्ध करनेवाला । 

रथाइब-(सं०पुं०) रथ में जोतने का 
घोड़ा । 

रथिक-(सं०पुं०) रथ पर सवार होनेवाली 

रथी-(सं०वि०) रथ पर चढ़कर लड़ने- 
वाला योद्धा; (हि०स्त्री०) अरथी, 
शव को ले जाने का ढाँचा | 

रथोत्सव-(सं ०पुं०) रथयात्रा नामक 
-उत्सव । 


में श्रेष्ठ हो । रत्नगर्भ-(सं०पुं० ) समुद्र । | रथ्या-(सं०स्त्री ०) रथ का मार्ग) 
रत्नगर्भा-(सं०स्त्री०) पृथ्वी, भूमि। |रद-(सं०पुं०) दन्त, दाँत । 


परीक्षक- (सं ०पुं०) जौहरी । 


- रत्नव्रुम-(सं०पुं० ) प्रवाल, मूँगा । रत्न- | रदन-(सं०पुं०) दन्त, दाँत | रदनच्छद- 
रत्न- 


(सं० पुं०) ओंठ। * 


पारखी-(सं०पु०) जौहरी। रत्नप्रभा- | रदपट-(सं०पुं०) ओष्ठ, ओंठ। के 
(सं०स्त्री०) पृथ्वी । रत्नमुख्य-(सं० |रहा-(हि०पुं०) भीत की पूरी लंबाई 


पुं)) हीरा । रत्नाकर-[सं०पुं०) 


में एक बार रक्खी हुई इंटों की जोड़ाई, 


रत्नों का समूह,समुद्र । रत्नारंकार-(सं०| मिट्टी की भीत उठाने में उतना अंश 


पुं०) रत्न का गहना। रत्नावली- (सं ० 
सत्री०) मोती की माला, मणियों की 


साला । 


जितना एक बार में उठाया जाता है, 
वस्तुओं की एक के ऊपर एक रक्‍्खी 
हुई तह। 


रथ-(सं०पुं०) प्राचीन कार का एक [रद्दी-(हिं०वि०) वह पदार्थ जो काम में 


प्रकार का यान जिसमें दो या अधिक 


न आवे। 


पहिये होते थे, गाड़ी। रथकार- |रन-(हिं०पुं०) रण, युद्ध, लड़ाई, वन । 


(सं०पुं०) रथ बनानेवाला बढ़ई। 
रथघोष-(सं० पुं०) रथ का शब्द । 


क्‍ गु 


रनकना-(हिं०क्रि०) घुँघचछझ आदि का 
धीमा दब्द होना । 


रपट-(हि०स्त्री०)) अभ्यासं, रपटने की 
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शनछोर-(हिं०पुं०) देखो रणछोर। रमणा, रसमणी- (सं०स्त्री०) नारी, सुन्दर 
रनना-(हि०क्रि० ) बजता, झनकार होना स्त्री । 
रमबंका, रनबॉकुरा-(हिं० पुं०) योद्धा, | रमणीक, रसणीय-(सं०वि०) रमणीक, 
श्रवीर। अवर। 
रनवादी-(६हि०वि० ) शूर, योद्धा । रमणीयता- (सं ०स्त्री ०) सुन्दरता । 
रनवास-( हि०पुं०) महल में रानियों के | रमता-(हिं०वि०) घूमता-फिरता । 
रहने का स्थान, अन्तःपुर । रनित- | रमन-(हिं०पुं०) देखो रमण । रमनक-- 
(हिं०वि० ) झन्‌-झन्‌ शब्द करता हुआ। | (हिं० पुं०) देखो रमणक। 
रनो-(हि०पुं०) योद्धा, लड़नेवाला। |रसना-(हि०क्रि०) व्याप्त होना, इधर- 
'रन्घन- सं ०पुं० ) रसोई बनाने की क्रिया। | उधर घूमना, अनुरक्त होना, आनन्द 
रन्ध्र-(सं०पुं०) छिद्र । करना; (पुं०) वह सुरक्षित स्थान जहाँ 
पशु मृगया के लिये छोड़े जाते हैं । 
रसनी-( हि ०स्त्री ०) देखो रमणी। 
रमनीक- (हि०वि०) देखो रमणीक। 
रमा-(सं०स्त्री०) लक्ष्मी। रमाकान्त- 
(सं०पुं०) विष्णु। 
रमाना-(हि०क्रि०) मोहित करना, 
संयुक्त करना । 
रमानाथ, रसापति-(सं० पुं०) विष्णु, 
4 श्रीकृष्ण । 
रमाप्रिय- (सं ०पुं०) पद्म, कमर, विष्णु । 
रमित-(हिं०वि०) मुग्ध, लुभाया हुआ । 
रम्भा-(सं०स्त्री ० ) कदली, केला; (हिं० 
पुं०)पेशराज का लोहे का छोटा डंडा । 
रम्भाना-( हि ०क्रि० ) गाय का शब्द करना। 
रम्भाफल- (सं ०पुं०) कदलीफल, केला | 
रम्भित-(सं०वि०) शब्द किया हुआ । 
रम्भोरू- (सं०स्त्री०) वह स्त्री जिसकी 
जाँघ केले के खंभे के समान हो । 
रम्य-(सं ०वि० ) सुन्दर, मनोहर, रमणीय 
रम्यता-(सं ०स्त्री ०) सौन्दर्य । 
रम्हाना- (हिं०क्रि०) गाय का बोलना | 
रयन-(हि०स्त्री०) रात्रि, रात। 
रयना-( हिं०क्रि०) बोलना, मिलाता, 
रंगना । 


रथि- (सं०पुं०) धन, ऐद्वर्य । 


क्रिया या भाव, दौड़, सूचना । रप- 
टता-(हि०क्रि०) वेग से चलना, झप- 
टना, किसी काम को झटपट पूरा 
करना । रपटाना-(हि० क्रि०) सर- 
काना, फिसलाता । रपट्टा-(हिं० पुं०) 
फिसलाव, झपट्टा, दौड़-धूप । 
रपुर-(हि०स्त्री०) स्वर्ग । 
रफल-(हिं०पुं०) ऊनी चादर। 
रफूचक्कर-(हि०वि०) चम्पत। 
रबड़ना-(हिं०क्रि०) घुमाना, चलाना। 
रबड़ी-( हि०स्त्री ० ) ऑंटाकर गाढ़ा और 
लच्छेदार किया हुआ दूध जिसमें चीनी 
मिलाई रहती है, बसौंधी । 
रबदा-(हिं०पुं०)) थकावट, कीचड़। 
रबरी-(हि०स्त्री०) देखो रबड़ी। 
रबी-(हि०स्त्री०) वसन्‍्त ऋतु, वसन्त 
ऋतु में काटी जानेवाली फसल । 
रभस-(सं०पुं०) वेग, हर्ष, उत्सुकता । 
रमक- (हि ०स्त्री०) झूले की पेंग, झको रा। 
रमकना-(हि०क्रि० ) इतराते हुए चछना । 
रसचकरा- (हिं०पुं० ) बेसन की मोटी रोटी 
रमण-(सं० पुं०) क्रीड़ा, विलास, 
'घूमना-फिरना; (वि०) सुन्दर, मनो- 
हर, आनन्द देनेवाला। 


अब न 


"फणकणश्कर 


श्रंकार ५३५ रसऊ 
रसकार-(हिं०पुं०) रकार की ध्वनि। | तरल पदा 
रर-(हि०स्त्री ०) रट, रटन | 
शरकता-(हि०क्रि०) कष्ट देना। 
शरना-(हिं०वि०) रटना । 
ररिहा-( हि ०पुं० ) रटनेवाला, भिखमंगा । 
रर्र-(हि०वि०) झगड़ालू। 
एलता-(हि०क्रि० ) एक में एक मिल जाना 
रलाना-( हिं०क्रि० ) एक में एक मिलाना । 
रली-(हि०स्त्री०) आनन्द, प्रसन्नता । 
रल्‍ल-(हि०पुं०) कोलाहल, हल्ला । 
रव-(सं०पुं०) शब्द, ध्वनि, गुंजार । 
रवकता-( हि०क्रि०) लपकना, उछलना। 
रवताई-( हि ०सत्री ० ) राजा होने का भाव 
रवना-(हि०क्रि०) क्रीड़ा करना, शब्द 
करना; (हि०पुं०) देखो रावण। 
रवनि, रवनी-(हि०स्त्री० ) रमणी,सुन्दरी 
रवज्ना-(हिं०पुं०) चुद्भी आदि की वह 
रसीद जो किसी भेजी जानेवाली वस्तु 
के साथ रहती है । । 
रवा-(हिं०पूं०) किसी पदार्थ का बहुत 
छोटा टुकड़ा, कण, सूजी। 
रवि-[सं ०पुं०) सूर्य, नायक, सरदार । 
रविकर- (सं०युं०) सूपये की किरण। 
रविदिन-(सं०पुं०) इतवार। रविन्द- 
(सं०पुं०) पद्म, कमल । रविबिस्ब- 
(सं०पुं०) सूर्य का मण्डल । रवि- 
सण्डल-(सं० पुं०) वह लारू मण्डल 
जो सूर्य के चारों ओर देख पड़ता है। 
रविरत्न-(सं० पुं०) सूर्यकान्त मणि। 
रवेया-(हि०पुं०) चाल-चलन, ढंग। 
रशना-(सं०स्त्री०) करधनी, जीभ। 
रश्मि-(सं ०पुं०) किरण, घोड़े की 
लगाम । रश्मिकेतु- (सं ०पुं० ) एक प्रकार 
का पुच्छल तारा । 
रस-(सं०पुं०) किसी वस्तु के खाने का 
: स्वाद, शरीरस्थ धातु-विशेष, कोई 


तरल पदाथ्ें, गुण,किसी पदार्थ का सार, 
आनन्द, प्रेम, जलीय अंश, धातुओं को 
फूंककर बनाया हुआ भस्म । 
रसकपुर-(सं०पुं०) एक सफेद उपधातु । 
रसकोरा-(हि०पुं०) रसगुल्ला नाम की 
मिठाई । रसखीर-(हि०स्त्री०) मीठा 
भात । रसगुल्ला-(हि०पुं०) एक प्रकार 
की छेने की मिठाई । 
रसज्ञ-(सं ०वि० ) काव्य के रस को जानने- 
वाला, निपुण, कुशल । 
रसता- (सं ०स्त्री ०) रस का माव या धर्म । 
रसद-(सं०वि०) स्वादिष्ठ, सुखद । 
रसदार-(हि०वि० ) जिसमें किसी प्रकाय 
का रस हो, स्वादिष्ठ । 
रसना- (सं ०सत्री ० ) जिह्वा, जीभ,करघनी, 
लगाम, रस्सी । 
रसना-(हि०क्रि० ) धीरे-धीरे बहना, टप- 
: कना, स्वाद लेना, प्रेम में अनु रक्त होना, 
तनन्‍्मय होना । 
रसनाथ-(सं०पुं०) पारद, पारा। 
रसनीय-(सं०वि०) स्वादिष्ठ। 
रसनेन्द्रिय-(सं०स्त्री०) जिह्वा, जीभ । 
रसभरी-(हि०स्त्री०) एक प्रकार का 
वसंत ऋतु में होनेवाला मीठा फल । 
रसभस्म-(सं०पुं०) पारे का भस्म। 
रसभीना-(हिं०वि०) आनंद में मग्त। 
रसमसा-(हिं०वि०) आनन्द में मग्न, 
गीला, श्रान्त | 
रसमि-(हिं०स्त्री०) रश्मि, किरण । 
रसमुंडी-(हिं०स्त्री०) एक प्रकार कौ 
बँगला मिठाई। 
रसराज- (सं ०पुं०) पारद, पारा, रसोत । 
रसराय-(हिं०पु०) देखो रसराज। 
रसरी-(हि०स्त्री०) देखो रस्सी। 
रसल-(हिं०वि०) रसयुकत, रसीला। 
 रसबंत-(हिं०"वि०) रसीला; (पुं०) 


श्सशास्त्र ५३६ रहाई 


रसिक, प्रेमी । 
रसशास्त्र- (सं०पुं०) रसायन शास्त्र। 
रससम्भव-(सं०पुं०) रुधिर । ह 
(सं० पुं०) भधु, विष। 
रसा-(सं०स्त्री०) पृथ्वी, रसना, जीभ 
रसाइन- (हिं०पुं०) देखो रसायन। 
रसाइनी-(हिं०पु०) रसायन विद्या 
जाननेवाला | 
रसातरू-(सं० पुं०) पुराण के अनुसार 
पृथ्वी के नीचे के सात छोकों में छठा लोक। 
रसाधिक- (सं०पुं०) अधिक रस | 
रसान्तर-(सं०पुं०) भिन्न रस । 
रसापायी-( हि०पुं०) वह जन्तु जो जीभ 
से पानी पीता हैं, कुत्ता । | 
रसायच-सं०पुं०) वह औषध जिसके 
सेवन से सब रोग हट जाते हैं और 
बढ़ापा दूर होता है तथा शरीर पुष्ट 
होता है, पदार्थों के तत्वों का ज्ञान, 
धातु विद्या। रसायनविज्ञान- (सं ०पुं० ) 
वेज्ञानिक उपाय से तत्त्वों का ज्ञान | 
रसाल-(सं०वि०) रसीला, मीठा, स्वा- 
दिष्ठ, शुद्ध; (पुं०)आम। | 
रसालय- (सं०पुं०) वह स्थान जहाँ पर 
अनेक प्रकार के रस बनाये जाते हों। 
रसाव- (हिं०पुं० ) रसने की क्रिया या भाव। 
रसिआउर-(हिं० पुं०) ऊख का रस। 
रसिक-(सं०वि०) जो रस का स्वाद 
लेता हो, काव्यमर्मज्ञ, आननदी, प्रेमी, 
रसिया। रप्तिकता- (सं०स्त्री ०) रसिक 
होने का भाव या धर्म । 
रसिया-(हिं०पुं०) रस लेनेवाला, रसिक 
रतियाव-(हिं० पुं०) ऊख के रस में 
पका हुआ चाब्रछ। 
रसी-(हिं०पुं०) देखो रसिक। 
रसील, रसीला-(हिं० वि०) रस भरा 
हुआ, स्वादिष्ठ, आनन्द लेनेवाला। 


रसेख्द्र-(सं०पुं०) पारद, पारा | 
रसेस-(हिं०पृ०) पारद, पारा । 


रसोइया- (हिं०पु०) रसोई बनानेवाला । 

रसोइड, रसोई-(हिं०पुं०) पकाया हुआ 
खाद्य पदार्थ, पाकशाछा। रसोईघर-- 
(हि? पुं०)) पाकशाला । रसोईवार- 
(हिं० पुं०) रसोई बनानेवाला: 
रसोईदारी-( हिं ०स्त्री ०) भोजन बनाने 
का काम । 

रसोर-(हिं०पुं०) ऊख के रस में पकाया 
हुआ चावल | 


का एक प्रकार का यन्त्र । 
रहँंटी-(हि०स्त्री०) कपास ओठटने की 
चरखी । 
रहंठा-(हिं०पुं० )अरहर के पौधे का सूखा 
डठल। 
रहन-( हिं०स्त्री०) रहने की क्रिया या 
भाव, रहने का ढंग, व्यवहार । रहना- 
(हि०क्रि०) ठहरना, रुकना, बचना, 
बसना, टिकना, उपस्थित होना, थमना । 
रहा-सहा-बचा हुआ । 
रहनि-(हि०स्त्री०) चाल-ढाल। 
रहर-( हि०स्त्री०) देखो अरहर । 
रहस- (हि०पुं०) निर्जन स्थान, गुप्त भेद, 
छिपी बात। रहसना-(हिं०  क्लि० ) 
आनन्दित होना, प्रसन्न होना। 
रहसि-(हिं० स्त्री ०) एकान्त स्थान । 
रहाई- (हि०स्त्री ० ) रहने की क्रिया या भाव 


रहावन ५३७ राजगुस 
शहावत-(हिं स्त्री ०) वह स्थान जहाँ पर का मंगल-सूत्र, देखों राख । 

गाँव भर ! पशु इकट्ठा खड़े हों। [राग-(सं०पुं०) अनुराग, मोह, प्रीति, 
. श्हा-सहा-(हि०वि०)बचा हुआ । प्रेम, ईर्ष्या, द्ष, सुगन्धित लेप जो शरीय 
रहित-(सं०वि०) वर्जित, बिना । में लगाया जाता है। 

रहिला-( हिं०पुं०) चना । रागना-(हिं०क्रि०0) अलापना, गाना, 
रांकड़- (हि०स्त्री०) कंकरीली भूमि | प्रेम करना। 

जिसमे बहुत कम अच्च उत्पन्न होता है। |रागान्ध-(सं०वि०) अति क्रोधी । 
रँगा-(हिं०पुं०) एक प्रसिद्ध धातु जो |रागी-(हिं०स्त्री ०)अनुखत,अनुरागी,प्रेमी। 
बहुत चरम होता है, इसका रंग सफेद | राघव- (सं०्पुं०) रघु के वंश में उत्पन्न । 
होता है हि राचना-(हिं० क्रि०) रचना, बनाना, 
रॉघता-(हि०स्त्री०) चाहना, प्रेम करना, रचा जाना, बनना, रँगा जाता । 

रंग चढ़ाना। राछस- (हिं०पुं०) देखो राक्षस । 
रॉड-(हिं०वि०स्त्री०) विधवा स्त्री। |राज-(हि०वि०)प्रजापालन की व्यवस्था, 
राॉडवा-(हि०क्रि०) रोना। शासन, पूर्ण अधिकार, देश, जनपद, 
राआ-(हि०पुं०) राजा। राजा, घर आदि बनानेवारा राज- 
राइ-(हिं०पुं०) छोटा राजा, राय। गीर, थवई। राजकाज-राज्य-प्रवन्ध 
राइता-(हि०पुं०) देखो रायता । शजपाठ-शासन-व्यवस्था । 
राई-(हि स्त्री ०) एक प्रकार की बहुत |राजक-(सं०पुं०) राजा; (वि०) चम- 

छोटी सरसों, बहुत थोड़ी मात्रा।. कानेवाला । 
राउ-(हि०पुं०) राजा, नृूप । राउत- |राजकथा-(सं० स्त्री०) राजाओं का 

(हिं०पुं०) राजवंश का कोई पुरुष । | इतिहास । राजकन्या-(संण०स्त्री०) 
राउर-(हि०पुं०) अन्तःपुर; (वि०) | राजा की पुत्री । राजकर-[(सं०पुं०) 

आपका, श्रीमान्‌ का । वह कर जो प्रजा से राजा को मिलता हे । 
राकस- (हि०पुं०) राक्षस; (हि०स्त्री ०) |राजकर्ता-(सं० पुं०) वह पुरुष जो दूसरे 
'  राक्षसी, निशाचरी । को राजसिंहासन पर बैठाता है।- 
राका-(सं०स्त्री ०) पूणिमा की रात॥। |राजकौय-राजा संबंधी, राज्य संबंधी । 
राक्ेश-(सं०पुं०) पूर्ण चन्द्रमा । राजकुंअर-(हिं०पुं०) राजकुमार, राजा 
राक्षस-(सं०पुं० )दैत्य, असुर, निशाचर। | का पुत्र। 
राक्षतता-(सं ०स्त्री ०) राक्षस का भाव |राजकुमारिका-(सं०स्त्री ० ) राजाकी पुत्री। 

या धर्म । राक्षत्ती-(सं०स्त्री०) असुर | राजकुल-(सं०स्त्री०) राजवंश । 

की स्त्री। राक्षसेन्द्र-(सं० पुं०) रावण। |राजगदह्दी-(हि० स्त्री०) राजसिहासन, 
राक्षा-( हि०स्त्री ०) लाक्षा, छाह । राज्याभिषेक । 
राख-(हिं०स्त्री०) भस्म। राजगीर-(हिं० पुं०) घर बनानेवाला, 
राखना- (हि ०क्रि० ) रक्षा करना, बचाना, | राज, थवई। ह 

छिपाना, देखो रखना । राजगुरु-(सं०पुं०) राजा का गुरु या 
राखी-(हि०स्त्री०) हाथ की कलाई पर | उपदेशक । 


| 


राजगह 
राजगह-(सं०पुं०) राजभवन । 
राजगह- (सं०पुं०) रांजमवन । 
राजतनय- (सं०पुं०) राजपुत्र । 
राजतिलक-(हिं० प्‌ ०) किसी मये राजा 
के राजसिहासन पर बंठने का संस्कार । 
राजत्व-(सं०पुं०) राजा का पद । 
राजदण्ड- (सं०पुं०) वह दण्ड जो राजा 
की आज्ञा के अनुसार दिया जाय। राज- 
दन्‍त-(सं० पुं०) दाँतों की पंक्ति के 
बीच का वह दाँत जो औरों से चौड़ा होता 
है। राजदुहिता- (सं०स्त्री ० ) राजा की 
कन्या। राजदूत-(सं०पुं० ) वह पुरुष जो 
एक राज्य की ओर से अन्य राज्य में किसी 
प्रकार का संदेश लेकर भेजा जाता है। 
'राजद्रोह-(सं० पूं०)) राजा अथवा 
राज्य के प्रति किया हुआ द्रोह। 
राजद्रोही- (सं०वि०) राजा या राज्य 
द्रोही । राजद्वार-(सं० पुं०) राजा 
को ड्योढ़ी, न्यायालय । -राजधानी- 
(सं०स्त्री०) वह प्रधान नगर जहाँ 
किसी देश का राजा या शासक रहता है । 
राजना-(हिं० क्रि०) शोभित होना, 
सोहना । ह 
राजनीति- (सं०स्त्री ० ) वह नीति जिसके 
अनुसार राजा अपने राज्य का शासन 
तथा प्रजा की रक्षा करता है। 
राजनंतिक-( सं० वि० ) राजनीति' 
सम्बन्धी । 
राजन्य-(सं०पुं०) क्षत्रिय, राजपुत्र । 


राजपति-(सं०पुं०) राजाधिराज,स म्राट्‌ । 


राजपथ- (सं०पूं०) वह चौड़ा मार्ग जिस 
पर हाथी घोड़े रथ आदि सुगमता से 
चल सकते हों। राजपद्धति-(सं० 
सत्री०) राजनीति । 

राजपुत्र-राजा का पुत्र, युवराज । 

राजपुत्री- (सं०स्त्री ०) राजकन्या । 


.््््ः राजलक्ष्म 
राजधुरुष- (सं०पुं०) राज्य का कोई 
अधिकारी । | 
राजभक्त-(सं०वि०) राजा का भक्त । 
राजभक्ति- (सं ०स्त्री ०) राजा या राज्य 
के प्रति भक्ति । 
राजभट- (सं ०पुं०) राजसैनिक । 
राजभवन-(सं०पुं०) राजा का प्रासाद । 
राजभाण्डार- (सं ०पुं०) राजा का कोष । 
राजभूय- (सं ०पुं०) राजत्व, राज्य । 
राजश्रातृ- (सं ०पुं०) राजा का भाई । 
राजमण्डल- (सं ०पुं०) किसी बड़े राज्य 
के आसपास का राज्य । 
राजमणि-(सं०पुं०) बहुमूल्य रत्न । 
राजमन्दिर- (सं०पुं०)) राजभवन । 
राजसराल- सं ०पूं०) राजहूंस । 
राजमाता- (सं ०सत्री ०) राजा की माता। 
राजसार्ग-(सं० पुं०) राजपथ, चौड़ी 
- सड़क । राजयक्ष्मा-(हिं०पुं०) क्षय- 
रोग । राजराज, राजराजेइवर-[सं० 
पूं०) अधिराज, राजाओं का राजा, 
चन्द्रमा । राजरोग-(हिं०पुं०) राज- 
यक्ष्मा, क्षयरोग । राजषि-(सं०पुं० ) 
वह ऋषि जो राजवंश या क्षत्रिय कुछ 
काहो। 
राजलक्ष्म-(सं ०पुं०) राजचिह्न । राज-, 
लक्ष्मी-(सं ०स्त्री ० ) राजश्री, राजवैभव 
राजा की शोभा । राजवंश-(सं०पुं०)) 


राजा का कुल। राजवसति- (सं “स्त्री ०) 


राजभवन | राजवार- ( हिं०पुं०) राज- 
द्वार । राजविद्या-(सं०स्त्री ०) राज- 
नीति । राजबिद्रोह-सं०पुं०) राज- 
विप्लव | राजविद्रोही-(सं०पुं० ) राजा 
से विद्रोह करनेवाला। राजवीथी- (सं ० 
सस्‍्त्री०) चौड़ी सड़क । राजवेहम- [सें० 
पुं०) राजा का भवन । 
(सं०पुं०) राजा का पहिनावा। 


राजवेष- - 


>--_ऑरिक 


:___्‌ृृ७एिशओ 


राजस ५३९ राना 


शाजस-(सं०वि०) वह शवित जो गुण से (सं०पुं०) राजश्रेष्ठ, राजाओं 
उत्पन्न हो, आवेश, क्रोध । राजसत्ता- | का राजा, सामन्त। 
सं “स्‍त्री ०) राजशवित, राज्य की सत्ता || राजेश्बर-(सं०पु०) राजाओं में श्रेष्ठ । 
राजसभा-(सं ०स्त्री ० ) वह सभा जिसमें | राजोपजीवी-(सं०पुं०) राजकर्मचारी । 
अनेक राजा बेठे हों। राजसमाज- राज्ञी-(सं०स्त्री०) राजपत्नी, रानी । 
(सं०पुं०) राजमण्डली। राजसिहासन- |राज्य- (सं०्पुं०) राष्ट्र, जनपद । 
(सं० पुं०) राजा के बैठने का राज्यकर्ता- (सं ०पुं० ) राज्य के शासन- 
सिहासत । राजसिक-(सं० वि०) | विभाग का कर्मचारी । राज्यच्युत- 
एजोगुण से उत्पन्न, राजस। राजसिरी- | (सं०वि०) राजसिहासन से उतारा 
(हिं०स्त्री०) देखो राजश्री । राजसी- | हुआ । राज्यतस्त्र-(सं० पुं०) राज्य 
की शासन-प्रणाली । राज्याभिषेक- 


( वि० ) राजा के योग्य, ठाठटदार, भड़- 
(सं०पुं०) किसी नयग्रे राजा का राज- 


कीला । राजसुत-(सं०पुं० ) राजा का 
लड़का, राजपुत्र | राजसुता-(सं०स्त्री ०)| सिंहासन पर बैठाया जाना, राजगद्दी । 
राठ-(हिं०पुं०) राज्य, राजा 


राजकन्या, राजा की लऊड़की। राज- 
सूथ-(सं०पुं०) वह यज्ञ जिसको करने राढ़-(हिं:स्त्री० )झगड़ा; (वि०)नीच। 
का अधिकार केवल सम्राट्‌ को होता |राणा-(हिं०पुं०) राजा, इस दाह हा 
है। राजसेवक-(सं०पुं०) राजा को प्रयोग राजपूताना के कुछ राज्यों तथा 
सेवा करनेवाला भृत्य । राजसेवा- | नेपाल के सरदारों के लिये होता है ! 
(सं०स्त्री ०) राजा की सेवा। राजस्व- [रात- (हिं०स्त्री०) रात्रि, रजनी । 
(सं०पुं०) भूमि आदि का वह कर जो |[रातना- (हिं० क्रि०) अनुखत होना, 
रँगा जाना । 


राजा को दिया जाता है । 
राजा-(सं०पुं०) नरपति, अधिपंति, [राता-(हिं०वि० ) रँगा हुआ, लाल रंग का। 
रातिचर-(हि०पुं०) निशाचर, राक्षस | 


स्वामी, प्रिय व्यक्ति । राजाज्ञा-[सं० 
स्‍त्री०) राजा की आज्ञा । रात्रि-(सं०पुं०) रात्रि,रात,निशा,रजनो। 


राजाधिकारी-(सं०पुं०) न्यायोलूय में |रात्िचर- (सं०पुं०) राक्षस। राजिचर्या- 
बैठकर विचार करनेवाला । (सं०स्त्री०) रात में करने का कतेव्य ॥ 
राजाधिष्ठान-(सं० पुं०) किसी राजा राज्िज-(सं०्पुं०) नक्षत्र तारे आदि । 
की राजधानी । राज्िजल-(सं०पुं०) कुहरा । रात्रि 
राजासन-(सं० पुं०) राजाओं के बैठने | जागरण (सं०पुं०) रतजगा । 

का आसन । 


रात्री-(सं०स्त्री०) रात । 
राजि- (सं ०स्त्री ०) श्रेणी, पंवित, लकीर। |राध्यन्ध-(सं० वि०) जिसको रात सेन 
राजित-(सं०वि०) विराजमान | 


व देख पड़ता हो । 
राजिव-(हिं०पुं०) राजीव, कमह।_ [राधना- (हिं०क्रि०) सिद्ध करना, पूरा 
रशाजीव-(सं०पुं०) पद्म, कमल, नील 


करना, साधना, काम निकालना । 
, कमल, हाथी | राजीवलोचन-(सं०वि० ) राध्य-(सं०वि०) स्तुति करने योग्य । 
कमल के समान आँखोंवाला । 


रामा-(हिं०पुं०) देखो राणा; (क्रि० ) 


राब ५४० राल 
अनुरक्त होना। रानी-( . है। 

राजा हे की पत्नी, स्वामिनी, मालकिन, रामरज- (सं «स्त्री ० ) एक प्रकार की 
स्त्रियं हे के लिये आदरसूचक शब्द । | पीली मिट्टी जिसका तिलक वैष्णव छोग ! 
राब-(हि० स्त्री०)) आँच पर औटाकर लगाते है। का 

गाढ़ा किया हुआ गन्ने का रस । रामरस-(हिं०पूं०) नमक । 
राबड़ी-(हि० स्त्री०) औटाकर तथा |रामराज्य- (सं०्पुं)). रामचन्द्र का 

चीनी मिलाकर गाढ़ा किया हुआ दूध, | शासन जो प्रजा के लिये अत्यन्त सुख- 

बसौंधी । दायक था । गज 
राख-(सं०पुं०) राजा दशरथ के पुत्र |रामराम- (हिं०पुं० ) प्रणाम,नमस्कार,मेंट 

जो अवतार माने जाते हैं। रामलीला- (सं०स्त्री० ) रामजी के जीवन- 


रासमजना- ( हि्पुं ०) एक संकर जाति काल के किसी कृत्य का अभिनय या 4 
जिसकी कन्याये वेश्यावृत्ति करती हैं। | नाटक । 


रामजनी-(हिं०स्त्री०) वेश्या, रंडी । 
रासतरोई- (हि०स्त्री०) भिडी नाम की 
एक तरकारी । 
रासदरू-(सं०पुं०) श्री रामचन्द्र की 
बन्दरों की सेना, एसी प्रबल सेना 
जिसको हराना कठिन हो । 
रामदाना- (हिं०पुं० ) मरसे या चौराई की 
जाति का एक पौधा जिसमें बहुत छोटे 
सफेद दाने लगते है। 
रामटूंत-(सं०पुं०) हनुमान्‌ जी । 
रासना-(हिं०क्रि० ) देखो रमना। 
रामनामी-(हिं०पुं०)) वह चादर या 
दुपट्टा जिस पर राम राम” छपा रहता 
हैं, एक प्रकार का गले का हार जिसके 
बीच के पान में (राम अंकित रहता है। 
रामफल-(हिं०पुं०) सीताफल, शरीफा । 
रामबेंदाई- (हि०स्त्री०)) आधे आध का 
विभाग । 
रामबान-( हिं०पुं० )तुरत प्रभाव दिखाने- 
वाला । | 
रामबाँस-(हि०पुं०) एक प्रकार का 
मोटा बाँस जो पाछकी के डंडे बनाने 
के काम में आता है,केवड़े की जाति का 
एक पौधा जिसकी पत्तियों के रेशे से रस्से 


रामबाण- ( हिं०वि०) तुरत प्रभाव दिख- 
लानवाली (औषधि) । 

रामसेतु-(सं०पुं०) दक्षिण भारत की 
अंतिम सीमा पर रामेश्वर तीर्थ के पास 
समुद्र में पड़ी हुई चट्टानों का समूह । 

रासा-(सं०स्त्री० ) सुन्दर स्त्री । 

रामायण-(सं० पुं०) वाल्मीकि ऋषि 
का संस्कृत में रचा हुआ भारतवर्ष का 

: आदि काव्य। 

रामायन- ( हिं०पुं०) देखो रामायण । 

रामेश्वर-(सं०पुं०) दक्षिण भारत के 
समुद्रतट पर का एक स्थान जहाँ पर 
श्री रामचन्द्रजी का स्थापित एक शिव- 
लिज्) है। 

राय-(सं०पुं०) छोटा राजा या सरदार, 
बन्दीजन । 

रायता-(हि०पुं० ) दही में मिलाया हुआ 
साग, कुम्हड़ा, लौवा, बुँदिया आदि 
जिसमें नमक, मिर्च आदि मिलाया 
रहता है। 

रायरासि-(हिं०स्त्री ०) राजा का कोष ) 

रार-( हि०पुं०) झगड़ा । - 

राल-(सं०प१०) धूना का वृक्ष, वह तरछ.._.. ' 

गोंद जो इस वृक्ष से निकाला जाता है? , 


शाव ५४१ रिक्क 
राव-(सं०पुं०) ध्वनि, शब्द; (हि (हिं०पुं०) देखो रास्ता । 

राजा, सरदार, श्रीमान, धनिक । रासभ-(सं० पुं०) गर्दभ, अश्वतर, 
रावट-(हि०पुं०) राजभवन । खच्चर | रासभी-(सं०स्त्री ०) गदही १ 


राबटी-( हि०स्त्री ०) छोलदारी,ओसारी ।| रासभूमसि-(सं०स्त्री०) रासक्रीड़ा का 
रावत-( हिं०पुं०) छोटा राजा, सरदार। | स्थान । 

रावना-( हि०क्रि०) रुलाता। राससण्डल--(सं० पुं०) रासत्रीड़ा का 
रावर-(हि०वि०) भवदीय, आपका; | स्थान, रासछीला करनेवालों का समूह | 
(पुं०) अन्तःपुर, रनिवास । रासलीला- (सं०स्त्री०) वह त्रीड़ा या 
रावल-(हि०पुं०) राजा, प्रधान, सर- | नृत्य जो श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ 
दार,एक श्रकार का आदरसूचक संबोधन | शरत्पूणिमा को आधीरात के समय 
का शब्द । । किया था। 

राशि-(सं०पुं०) पुंज, समुच्चय, ढेर, [रासबिहारी-(सं०पुं०) श्रीकृष्ण । 
राशिचक्र का बारहवाँ भाग । रासायनिक- (सं ०वि०) रसायन शास्त्र 
राशिचऋ- (सं०पुं०) ग्रहों के चलने का | संबंधी, रसायन शास्त्र का जानकार + 
मार्ग या वृत्त। रासि-(हिं०स्त्री०) देखो राशि । 
राशीकृत- (सं०वि०) इकट्ठा किया हुआ || रासी-(हिं०वि०) कृत्रिम, बुरा, छोटी 
राष्टू-(सं०पुं०) राज्य, देश, प्रजा। ताप का। 

राष्ट्रन्‍न्त्र- (सं ०पुं०) राज्य का शासन |रासो-(हिं०पुं०) किसी राजा का पद्य- 
करने की प्रणाली | राष्ट्रपतिं-(सं० | मय जीवनचरित्र । 
पुं०) किसी राष्ट्र का स्वामी, आधुनिक |राहरीति-(हिं०स्त्री०) परिचय । 
प्रजातन्‍्त्र शासन-प्रणाली में बहुमत से |राहुना-(हिं०क्रि०) मोटी रेती से रगड़- 
चुना हुआ शासक । | कर चिकना करना । 

राष्ट्रपाऊु-( सं ०पुं० ) राष्ट्रपति । राष्ट्र- |राहा-(हि०पुं०) चवकी के नीचे का 

. भद्ध-([सं०पुं०) राज्य का नाश । मिट्टी का चबृतरा । 

राष्ट्रविप्लव- (सं०पुं० ) विद्रोह, बलवा। |राहु-(सं० पुं० )नवग्रहों में से एक ग्रह 

राष्ट्रान्‍़्पालक-(सं०वि०) राज्य की 
सीमा का रक्षक । 

राष्ट्रीय- (सं०वि०) राष्ट्र संबंधी । 
रास-(सं०पुं०) कोलाहछ, ध्वनि, गूँज, 
गोपियों की वह क्रीड़ा जिसमें वे श्रीकृष्ण 
के साथ घेरा बाँधकर नाचती थीं; 
. (हिं०स्त्री०) ढेर, समूह, जोड़, झुंड, 

. सूद, ब्याज । रिक्‍्तहस्त-(सं०वि०) जिसके पास एक 

. रासवारो-(सं०पुं०) वह मण्डली या | पैसा भी न हो । प 

व्यक्ति जो श्रीकृष्ण की रासक्रीड़ा अथवा |रिक्थ-(सं० पुं०) वंश-परंपरा में मिलः 

कत्य.छीलाओं का अभिनय करता है। | हुआ घन या सम्पत्ति । 


रिगना-(हिं०क्रि०) रेंगता,घुमाना,फिरान॥ 
रिकाबी-(हिं०स्त्री ०) कटोरी । 
रिक्‍्त-(सं०वि०) शून्य, खाली, निर्घत $ 
रिक्‍्तता- (सं ०स्त्री०) शून्यता । 
रिक्‍तपाणि-(सं०वि०) खाली हाथ। 
रिक्तमति-(रां०्वि०) शून्यचित्त । 


५ 


रिंगन- (हिं०स्त्री ० ) घुटनों के बल चलना $ 


रिक्षि 


है 


(हिं०क्रि०) उबालना, तलना 


कफ पक च्य छ जज __+र--_त__ फम 
रिक्ष-( हि०पुं०) देखो ऋक्ष, रीछ, भाल्‌। | रींधना- 
| 


रिक्षा-(सं०स्त्री०) लीख 
रिचा- (हिं०स्त्री०) देखो ऋचा। 
रिच्छ-(हि०पुं०) भाल। 
रिजु-(हि०वि०) देखो ऋजु। 
रिझ्ञाना-(हिं०क्रि०) अपने ऊपर किसी 
को प्रसन्न कर लेता, लुभाना । रिश्ला- 
यल-(हि०वि०) रीझनेवाला । 
रिश्नाव-(हि०पुं०) किसी का अपने 
ऊपर प्रसन्न होने का भाव । रिझावना- 
(हि०क्रि०) देखो रिझाना । 
रित, रितु-(हिं०स्त्री०) देखो ऋतु। 
रितवना-(हि०क्रि०0) खाली करना। 
रिद्ध-(सं०वि०) पका या रींधा हुआ । 
रिन-(हि०पुं०) देखो ऋण। 
रिनबंघो- (हि०पुं०) ऋणी। 
रिनिऑ-(हि०पुं०)) ऋणी। 
रिनी-(हि०वि०) देखो ऋणी। 
रिपु-(हिं०पुं०) शत्रु, वैरी। रिपुघाती- 
(सं०वि०) शत्रुओं का नाश करने- 
वाला । रिपुता-(सं०स्त्री०) शत्रुता। 
रिसज्लिम-( हि ०स्त्री ० ) छोटी छोटी जल 
की बूंदों का निरन्तर गिरना । 


रिरक्षा-(सं०स्त्री०) रक्षा करने की इच्छा। 


रिरि-(हिं०पुं०) हठ। 
रिरता-(हिं०क्रि०) हठ करता । 
रिरहा-दीनतापूर्वक भिक्षा माँगनेवाला । 
रिस-(हि०स्त्री०) क्रोध, रोष । 
रिसता-(हि०क्रि०) छनकर बाहर टप- 
कना । रिसवाना-(हिं०क्रि०) क्रोध 
दिलाना । 
. रिसहा-(हि०वि०) क्रोधी । 
रिसाना-( हिं० क्रि०) किसी पर ऋुद्ध 
होना । ' 
रिसि-(हि०स्त्री०) रिस, क्रोध । 
रिसौहाँ-(हि०वि० ) क्रोध से भरा हुआ । 


या पकाना। 

री (हि०अव्य०) सख्तियों के छिये 
संबोधन का शब्द, अरी । 

रीछ- ( हिं०पुं० ) भालू । 

रीक्ष-(हिं०स्त्री०) रीकने की क्रिया या 
भाव, भ्रसन्न होना, मोहित होने का 
भाव । रीक्षना-(हिं० क्रि० ) प्रसन्न 
होना, मोहित या मुग्ध होना । 

रीढ़-( हिं०स्त्री०) पीठ के बीचोबीच की 
लंबी हड्डी जो गरदन से कमर तक जाती 
है, मेरुदण्ड, पृष्ठवंश । 

रोढ़ा-(सं०स्त्री०) अवज्ञा, अपमान। 

रोत-(हिं०स्त्री०) देखो रीति। 

रीतना- ( हि ०क्रि० ) रिक्त होना, रिक्त 
करना। - 

रोता-(हिं०वि०) जिसके भीतर कुछ 
ते हो, खाली । 

रीति-(सं ०स्त्री ०) ढंग, परिपाटी, नियम, 
प्रकार, तरह, प्रकृति, स्तुति । 

रोस- (हि०स्त्री०) स्पर्धा, डाह, ईर्ष्या । 

रोसना-(हिं०क्रि०) क्रुद्ध होना। 

रुदवाना-(हिं०क्रि० ) पैर से कुचछवाना । 

रुघना-(हि०क्रि०) उलझना, रुकना, 
फंस जाना। ँ 

रुआ-(हि०पुं०) देखो रोआँ, रोम । 

रुईदार-( हि०वि०) रुई भरा हुआ । 

रुकना-( हि०क्रि० ) आगे न बढ़ सकन॥, 
ठहर जाना । 

रुकवाना- (हि०क्रि०) दूसरे को रोकने 
में प्रवृत्त करना । 

रुकाव, रुकावट-(हिं०पुं०) झुकने का 
भाव, रुकावट । 

रुवख-(हिं०पुं० ) देखो वृक्ष, पेड़ । 

रुवमस- (सं० वि०) दीप्तिमान्‌, रुक्मिणी 
का छोटा. भाई । 


है आआ ५४३ रुपहला 


का एक धारदार अस्त्र। 
रुखावठ, रुखाह5- (हि स्त्री०) रूखा- 
पन, रुखाई । 
दल हि०वि०) रुखाई लिये हुए। 
रुग्त-( हि ०पुं० ) रुप्ण,रोगग्रस्त । रुग्तता- 
(हिं०स्त्री ०) रोगी होने का भाव। 
रुच-(हि०सत्री०) देखो रुचि। 
रुचना-( हि०क्रि०) अनुकूल होना। 
रुचा-(सं ०स्त्री ० ) दीप्ति, प्रकाश, शोभा। 
रुचि-(सं० स्त्री०) अनुराग, प्रेम, आ- 
सवित, प्रवृत्ति, भूख, स्वाद । रुचिकर- 
(सं०वि०) अच्छा लगनेवाला । रुचि- 
कारक-(सं० वि०) स्वादिष्ठ। रुचि- 
कारी-(सं० वि०) मनोहर । रुचित- 
(सं०वि०) अभिलरूषित । ॒ 
रुचिर- (सं ०वि० ) सुन्दर, अच्छा | 
रुचिराई - (हि० स्त्री०) मनोहरता, 
सुन्दरता । 
रुचो-(हिं०स्त्री ०) देखो रुचि । 
रुच्छ-( हि०वि० ) देखो रूक्ष, रूखा | 
रुज-(सं० पुं०) क्षत, घाव, वेदना, भंग, 
कष्ट; (सं०वि०) रोगग्रस्त । 
रुजा-(सं०स्त्री ०) रोग, पीड़ा । 
हजी-(हिं०वि०) अस्वस्थ, रोगी । 


शब्द, ध्वनि । कि 


(सं०वि०) रोता हुआ। 
रुद्ध-(हि०"वि०) रोका हुआ। 
रुद्ध-(सं ०वि०) आवुत, वेष्टित, घिरा 
हुआ, फँसा हुआ । रुद्धकण्ठ-(सं०वि० ) 
जिसका गला भर आया हो, जो बोर 
न सकता हो । हे 
रुद्र- (सं ०पुं०) एक प्रकार के गण-देवता 
जो संख्या में ग्यारह हैं । 
रुद्रपति- (सं ०पुं०) शिव, महादेव । 
रुद्रपत्नी- (सं ०स्त्री ० ) दुर्गा । द॒द्रप्रिया- 
(सं० स्त्री०) पार्वती । 
रुद्राक्ष-(सं०पुं०) एक बड़ा वृक्ष जिसके 
गोल फल की माला बनाकर हशाव लोग 
पहनते और जप के व्यवहार में लाते हैं। 
रुद्राणी- (सं ०सत्री ०) रुद्र की पत्नी,पावंती | 
रुद्री- (सं०स्त्री ०) वेद के रुद्रानुवाक्‌ या 
अधमषंण सूक्‍त की बारह आवृत्तियाँ । 


रुधिर-(सं० पुं०) रक्त, शोणित। 

रुधिरपायी-(हि०पुं०) लोहू पीनेवाला, 
राक्षस । ह 

रुधिराक्‍त- (सं ०वि० ) रुधिर से भीगा हुआ। 

रुनझुन- (हिं०स्त्री ०) नूपुर, मंजीर, झन- 
कार। 

रुनाई-(हिं०स्त्री ०) लछालिमा। 


रुनित- (हिं०वि०) बजता हुआ | 


रुाझ्नना-(हिं०क्रि०) घाव आदि का पूजना || रनुक झुनुक-(हिं० स्त्री० ) पूपुर का 


रुठ- (हि ० पुं० ) क्रोध, रोष । 
रुठना- (हिं०क्रि०) क्रुद्ध होना । 


रुठना-(हिं०क्रि० ) रूठने में प्रवृत्त करना । 


रुणित-(सं०वि०) शब्द करता हुआ। 
रुण्ड-(सं ०पुं०) कबन्ध जिसका हाथ- 
पेर छिन्न ही । 


दब्द, रुनझुन । 
रुपया-(हिं०पुं०) चाँदी की सबसे बड़ी 
म॒द्रा जो भारतवर्ष में प्रचलित है, यह 
तौल में दस माशे होता है, धन, 
सम्पत्ति । े * 
रुपहला-(हिं०वि०) चाँदी के रंग का। 


शमंच 
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झूपवान्‌ 


'रुमंच- (हिं०पुं०) देखो रोमांच । 
रराई-(हिं०स्त्री ०) सुन्दरता । 


औह- (सं“पु०) काला भृग, कस्तरी मग। रूड़, रूड़ा-(हि० थि०) श्रेष्ठ उत्तम। 


या भाव। रुछाना-(हि०क्रि०) रोने 
में दूसरे को प्रवृत्त कराना । 
रुवाई-(हिं०स्त्री०) देखो रुलाई । 
रुष-(सं०पुं० ) क्रोध, रोष । 
रछित,रुष्ट- (सं० वि०) रोषपुक्त, ऋुद्ध । 
रुष्ठता-(सं०स्त्री०) रुष्ट होने का 
भाव, अप्रसन्नता। 
उष्ठयुष्ट-(हि०वि०) देखो हृष्ट-पुष्ट । 
झरुसना-देखो रूठना। 
उसवाई- (हि ०सत्री ०) अपमान और दुर्गति। 
रुस्ित-(हिं०वि०) रुष्ट, अप्रसन्न। 
रूदना-( हिं०क्रि० ) देखो रौंदना । 
रूघ-(हि०वि०) अवरुद्ध, रुका हुआ। 
रूघना-(हि०क्रि०) रोकना, छेकना। 
हूई-(हिं०स्त्री०) कपास के कोष या 


रूप-(सं ०पुं०) स्वभाव, प्रकृति, सुन्दरता, 
दशा, अवस्था, भेस, शब्द या वर्ण का 
वह खरूपान्तर जो उसमें विभक्तति 
प्रत्ययादि लूगराने से बनता हैं। रूप- 
रेखा-आकृति । 

रूपक-(सं०पुं०) मूर्ति, प्रतिकृति, वह 
अलंकार जिसमें प्रकृत विषय को न 
छिपाकर उपमेय में उपमान का आरोप 
होता है । 

रूपकार-(सं०पुं०) मूर्ति बनानेवाला | 


डोंढ़ के भीतर का घुआ जिसको कातकर |जवण-(सं० १०) आरोग्य, परीक्षा, 


सूत बनता हैँ जिससे कपड़े बुते जाते हैं। 
रूक्ष- ( हि० पुं०) देखो रूख । 
हूक्षता-(सं०स्त्री० ) रूखापन। 


प्रमाण । 
रूपतम- (सं ०वि० ) बड़ा सुन्दर | रूपता- 
(सं०स्त्री० ) सुन्दरता । 


रूख-(हिं०पुं०) वृक्ष, पेड़; (वि०) रूखा | रूपधर-(सं०वि०) सुन्दर । रूपधारी- 


रूखना-(हि०क्रि०) रूठना । 


(हि०वि० ) बहुरूपिया । 


हूला-(हि०वि० )परुष, कठोर, विरकक्‍्त, |#पमनी-(हि०वि०) हल हज । 
उदासीन । रूखापन- (हिं०पुं ०) रखाई, | रूपमय-(हिं० वि०) बहुत सुन्दर । 


कठोरता, नीरसता । 


रूपमान- ( हि" वि०) देखो रूपवान्‌ । 


रूचना- हि०क्रि० ) रुचना, अच्छा लगना ॥ रूपया-(हि०पुं ०) देखो रुपया । 


छल्लना-(हि० क्रि०) देखों उलझना | 


छठ, रूठन-(हि० स्त्री०) रूठने की |छूपवन्त, रूपवानू-(सं० वि०) रूपवान, 


क्रिया या भाव । 


रूपवती-(सं०स्त्री०) सुन्दरी स्त्री ] 


सुन्दर । 
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रूपहानि ३५ 


कं 


रैवडी 


हूपहानि--(सं०स्त्री०) रूप का नाश। |रेखागणित-(सं० पुं०)) गणित का वह 


रूपा- (हिं०पुं०) चाँदी, घटिया चाँदी 


: जिसमें कुछ मिलावट हो। 


रूपाजीवा-(सं०स्त्री ०) वेश्या, रंडी । 
रउपावली-(सं ०स्त्री०) शब्द की विभ- 
क्तियों का वर्णन । 
रपी-(हि०वि०) रूपयुकत, रूपवाला । 
रूपोपजी बी - ( हि० वि० ) बहुरूपिया । 
रूसना-( हि०क्रि०) झूलता, झमना । 
रूरता-(हि०क्रि०) चिल्लाना, कोला- 
हल करना । 
रूसवा-( हि०क्रि० ) रूठना, क्रद्ध होता । 
झउसी-(हिं०वि०) रूस देश का रहने- 
वाला, रूस संबंधी; (स्त्री०) रूस 
देश की भाषा, सिर पर जमनेवाला 
भूसी के समान छिलका । 
हूहड़-( हिं०स्त्री ०) पुरानी रुई जो एक 
वार कपड़े आदि में भरी जा चुकी हो । 
रहूहना-( हि०क्रि०) घेरना । 
रेंकना-( हि०क्रि०) गदहे का बोलता । 
रंगटा-(हि०पुं०) गदहे का बंच्चा । 
रंगता-( हि०क्रि०) कीड़े या चिउँटी का 
चलना, धीरे-धीरे चलना । 
रेंट-(हि०पुं०) नाक का मल, नकटी । 
रेंड-(हि०पु०) एक पौधा जिसके बीज 
का तेल गाढ़ा और रेचक होता है। 
रेंड़री-(हि०स्त्री ० )अरंडी या रेंड के बीज । 
ररें- (हि०पुं० )वच्चों के रोने का शब्द। 
रे-(सं०अव्य ०)) एक संबोधन जिससे 
आदर का अभाव सूचित होता हैं । 
रेउता-(हिं०पुं०) व्यजन, बना, पंखा। 
रेख-(हि०स्त्री ०) रेखा, लकीर, चिह्न, 
नई निकलती हुई मूंछें। 


विभाग जिसमें रेखाओं द्वारा कुछ 
सिद्धान्त निर्धारित किये गये हों । 
रेच-( हि ०पुं०) ऐंठन, दोष । 
रेचन-(सं०पुं०) कोष्ठ-शुद्धि । 
रेचना-(हिं०क्रि०) अधोवायु या मछ को 
बाहर निकालना । 
रेचनीय-(सं०वि०) शौच लानेवाला । 
रेचित-(सं०वि०) परित्यक्त, छोड़ा हुआ ॥ 
रेणु-(सं०पुं०) धूछ, बाल, कणिका ॥ 
रेणुका-(सं०स्त्री०) पृथ्वी, रज, धूछ, 
बालू । 
रेत-( हि०पुं०) लोहा रेतने का एक अस्त्र 
(स्त्री ०) बालू, मरुस्थल । 
रेतना-(हिं०क्रि०) रेती के द्वारा किसी 
वस्तु को रगड़कर उसमें से महीत कण 
गिराना । 
रेतला-( हि०वि०) रेतीला। 
रेतिया-( हि०पुं०) रेतनेवाला । 
रेता-( हि०स्त्री०) बाल । 
रेती-(हिं०स्त्री ०) लोहा, लकड़ी आदि 
रेतने का लोहे का एक अस्त्र, नदी या 
समुद्र के किनारे की बलुई भूमि । 
रेतीला-(हि०वि०) बालकामय, बहुआ। 
रेनु-(हिंन्पुं०) देखो रेण।.... 
रेफ-(सं०पुं०) रकार, रवगें, रकार का 
वह रूप जो अन्य अक्षर के पहिले आते 
से उस अक्षर में माथे पर रखा जाता 
है ' ”, राग, शब्द 
रेशआ-(हिं०्पुं०) बड़ा उल्ल पक्षो । 
रेल-(हिं०स्त्री ०) बहाव, धारा, अधिकता 
रेलना-(हिं० क्रि०) आगे की ओर 
झोंकना । 


रेखांश-(सं०पुं० ) याम्योत्तरवृत्तकाएकअंश| रेला- (हिं०पुं०) पंक्ति, समूह, धक्‍्का- 
रेखा-(सं०स्त्री ० ) छकी र, गणना, गिनती, | मुक्‍्का, अधिकायत । 


आकृति, आकार। 


रेबड़ी-(हिं०स्त्री ०) पगी हुई चीवी का 


.च्य 


रेह ५४६ 
टुकड़ा जिस पर सफेद तिहू चपकाया [रोचित-(सं०वि० ) 


होता है। 


रेह-(हि०स्त्री०) खार मिली हुई मिट्टी (रोट-(हिं०पुं०) गेहूँ 


जो ऊसर में पाई जाती है। 


रोमपुलक 
के " सुशोभित । 
रोचिष्णु- (सं ०वि० ) रोचक, चमकदार । 
के आठे की बहु 


मोटी रोटी, लिट्ठी । 


रेहुआ-( हि०वि०) जिसमें रेह बहुत हो | रोटका-(हिं०पुं०) बाजरा । 


रअत-(हि०पुं०) प्रजा। 

शेतुआ-(हि०पुं०) देखो रायता। 

रदास-(हिं०पुं०) एक प्रसिद्ध भक्त जो 
जाति का चमार था। 

रेदासी-( हि०पुं० ) रैदास भक्त के सम्प्र- 
दाय का । 

रस, रति-(हि०स्त्री०) रात्रि, रात । 

रनिचर-(हि०पुं०) राक्षस । 


रोटिहा-(हिं० पुं०) बह सेवक जो 
भोजन पर काम करता है। 

रोठी-(हिं०स्त्री ०) गधे हुए आटे की 
डोज जो आँच पर सेंकी गई हो । 

रोड़ा- (हि०पुं०) बड़ा कंकड़, ईंट या 
पत्थर का ढेला | 

रोदन-(सं० पुं०) ऋन्‍्दन, रोना। 

रोदसी-(हिं०स्त्री०) पृथ्वी । 


रंयाराब- (हि पुं०) छोटा राजा, सरदार । | रोदा- ( हि०पुं०) कमान की डोरी । 


रू-(हि०स्त्री०) समूह । 
रहर-(हि०पुं०) झगड़ा, लड़ाई। 
रोंग- (हि०पुं०) लोम, रोवाँ। 


रोध-(सं०पुं०) किनारा, तट, रुकावट | 
रोधक-( रे वि०) रोकनेवाला | 
रोधना-(हि० क्रि०) रुकावट करना 


रोंगटा- (हि०पुं० )संपूर्णशरीर पर के द रोकना । 


रोंब-( हि०पुं०) रोआँ, लोम। 
रोक-(हिं०स्त्री०) बाधा, अटकाव, 
निषेध, मनाही । 
रोकड़-(हि०स्त्री ०) नगद रुपया-पैसा । 
रोकड़िया-( हि०पुं०) कोषाध्यक्ष । 
रोकना-(हि०क्रि०0) बाधा डालना, 
मना करना । 
रोख-(हि०पुं०) देखो रोष । 
रोग-(सं०पुं०) व्याधि । रोगकारक- 
(सं०वि०) रोग उत्पन्न करनेवाला । 
रोगाक्रान्त-(सं० वि०) व्याधिग्रस्त । 
रोगातुर- (सं० वि०) व्याधित,पी ड़ित । 
रोगिया-(हिं०पुं० ) रोगी । रोगी-(हिं० 
वि०) व्याधिग्रस्त, रुग्ण । 
रोचक-(सं०वि०) रुचिकारक, मनो- 
रंजक । रोचकता-(सं०स्त्री०) मनो- 
हरता ) 
रोचि-(सं०स्त्री०) प्रभा, दीप्ति,किरण । 


रोधित-(हि०वि०) रोका हुआ । 

रोधी-(सं०वि०) रोकनेवाला । 

रोना-(हिं०क्रि०) दुःख करना, पछ- 
ताचा, ब्रा मानना, चिढ़ना; (पुं०) 
दुःख; (वि०) रोनेवाला । 

रोपक-(सं०वि०) वृक्ष लगानेवाला, 
उठानेवाला । 

रोपना-( हिं०क्रि०) जमाना, छगाना, 
ठहराना, अड़ाना, किसी वस्तु को 
लेने के लिये हथेली या कोई पात्र आगे 
करना । 

रोपित-(सं०वि०) जमाया हुआ,लगाया 
हुआ, रवखा हुआ । 

रोम-(सं ०पुं० ) लोम,शरीर के बाल,रोआ। 

रोमकूप-(सं०पुं० )शरीर के महीन छिद्र । 

रोमन्थ-(सं०पुं०) पागुर करना। 

रोमपाट- (सं ०पुं० ) ऊनी वस्त्र, दुशाला 

रोमपुलक-(सं०पुं०) रोमाञ्च | 


रोमश ५४७ हक 


रोसश-( नेम मेष, भेड़ा, सुअर। | रोहा-(हिं०पुं०)आँख की पलकके भीतय 
रोसहष, रोमहर्षणे- (सं ०पुं० ) रोमांच, | दाने पड़ जाने का रोग। 

रोंवा खड़ा होना । (रोहिताक्ष-(सं०पुं०) छाल आँख । 
रोमहर्षित- (सं ०वि०) पुलकित । रोहिताइब-(सं०पुं०) अग्नि । 
रोमाञ्च--(सं०पुं०) आनन्द या भय [रोही-(हिं०वि०) बढ़नेवाला | 


से रोंगटे खडे होना पुलक । 
कक हज रोहू-(हिं०स्त्री ०) एक प्रकार की बड़ों 

रोसााि हक (सं०वि०) जिसके रोंगटे | मछली। 
खड़ हो । रोद-(हिं०स्त्री०) रौंदने की क्रिया या 


रोमाली-(सं०स्त्री ०) देखो रोमावली। | भाव, चक्‍कर। रॉवन-(हिं०पुं०) 
रोसावलि, रोमावली-(सं०स्त्री०) रोमों | रौंदन की क्रिया, मर्दत। रौंदना-(हिं० 
की पंक्ति जो पेट के बीच में नाभि के | क्रि०)परों से कुचलना, लातों से मारना, 
ऊपर होती है, रोमाञ्च, पुलक । खूब पीठना । 
रोसोदगस-(सं०पुं० ) रोवें का खड़ा होता । रौक्ष्य-(सं०पुं०) रुक्षता, रूखापन । 
रोया-(हि०पुं०) शरीर पर के बाल । | सैद्रकर्म-(सं०पुं०) भयंकर कर्म । 
रोर-(सं०स्त्री०) कलकल, कोलाहल, |रौद्रता-(सं०स्त्री० ) प्रचण्डता,डरावनापन 
घमासान, चिल्लाहट का शब्द; (वि०) |सैना-(हिं०पुं०) देखो रोना। रोनी- 
प्रचण्ड, उपद्रवी, अत्याचारी । (हि०स्त्री ०) देखो रमणी । 
रोरी-(हि०स्त्री ०) हलदी-चूने से बनी |रौप्य-(सं०पुं०) चाँदी, रूपा ! 
हुई लाल रंग की बुकनी जिसका तिलक (रौष्यमुद्रा-(सं०स्त्री०) चाँदी की मुद्रा 


लगाया जाता है, रत्न । रौरब-(सं०पुं०) एक नरक का नाम । 
रोल-(हिं०पुं० ) पानी का तोड़, बहाव; |रौरा-(हिं०पुं० ) हलल्‍्ला,कोराहरू,ऊधम; 

(स्त्री०) कोलाहल । | (सर्वे०) आपका। 
रोल्म्ब-(सं०पुं०) भ्रमर, भौंरा । रौराना-(हिं०क्रि०) बक-झक करना । 
रोला-(हि०पुं० ) कोलाहल,घमासान युद्ध | रौरी-( हिं ०स्त्री ०) कोलाहल । 
रोली-(हिं०स्त्री०) देखो रोरी । रोरे-(हिं०सववे ० ) आप,संबोधन का रब्द। 
रोवनहार- (हिं०पुं०) रोनेवाला । रौला-(हिं०पुं०) हल्ला, ऊधम । 
रोवना-(हिं०वि०) देखो रोना; (वि०) | रौछि-(हिं०स्त्री ०) चपत, धौल। 

हँसी या खल में बुरा माननेवाछा । __ ल 
रोबनी-घोवनी-(हिं०स्त्री ०) रोने-धोने 


का काम । -व्यंजन वर्ण का अद्गाईसववाँ अक्षर 


रोवासा-(हिं०वि०)जो रोने पर तैयार हो।।.. इसका उच्चाराण-स्यात दत्त है । 
रोष-(सं०पुं०) क्रोध, कुढ़न, विरोध। | ल-(सं० १० ) पृथ्वी, इच्ध । 
रोस-(हिं०पुं०) देखो रोष, क्रोध । लंकेश-(हिं०पुं०) रावण । जन 
रोहण-(सं०पुं०) चढ़ना, चढ़ाई। लंगड़, लगड़ा-( हि के पर ) 0 
रोहना-(हिं०क्रि० ) चढ़ना, ऊपर करता, | दूटा या बेकाम हो; (पुं०) एक 

सवार कराना । का बहुत बढ़िया कलूमी आम । 


लेगड़ाना 


"५४८ 


लखलुट 


लेंगड़ाना-( हि० क्रि०) लंगड़ाते हुए लकुद- (हिं०पुं० ) छगड़, लाठी; ( पूं०) लगड़, लाठी; (हिं० 


या भचककर चलना। 

लंगड़ी-(हि०वि०) वह स्त्री जिसके पैर 
टूट गये हों । 

लंगूर-( पे ०पुं०) एक विद्येष प्रकार का 
बन्दर जिसका मुंह काछा और प॑ 
लंबी होती है। के श 

लंगूल-(हिं०पुं०) पूंछ, दुम। 

लंगोट-(हिं०१० ) एक प्रकार का सिलला 
हुआ वस्त्र जो कमर में लपेटा जाता 
है, जिससे केवल उपस्थ ढँप जाता है, 
रुसाछी | लंगोटी- ( हिं० स्त्री ०) कौपीन, 
कछनी । 

लंघना-(हिं०क्रि०) देखो लाँघना। 

लंठ-(हि०वि०) मूर्ख, उद्ण्ड । 

लंबतडंग-(हि०वि०) लंबे आकार का | 

लंबा-(हि०वि०) विश्ञाल, बड़ा, दीर्घ । 

लंबाई-(हि०स्त्री०) लंबापन, लंबा 
होन का भाव | 

लंबी-(हि०वि०स्त्री०) लंबा शब्द का 
स्त्रीलिग का रूप। 

लंबोतरा-(हि०वि०) लंबे आकार का । 

लकड़बग्घा-(हिं०पुं०)) एक जंगली: 
मांसाहारी पशु जो भेड़िये से कुछ बड़ा 

- होता है, रू्पड़ । 

छकड़हारा-( हि०पूं०) वह जो जंगल से 
लकड़ी लाकर नगर में बेचता हो । 

लकड़ा-(हिं०पुं०) लकड़ी का मोटा कुन्दा, 
जुआर बाजरे आदि का सूखा डंठल । 

लकड़ी-(हिं०स्त्री ०) काठ, इन्धन, छड़ी, 
लाठी । 

छकसी-(हिं०स्त्री०) फल आदि तोड़ने 
की लरूग्घी जिसके सिरे पर लोहे का 
चन्द्राकार फल लगा होता है। 

छकार-(सं०पुं०) 'ल' स्वरूप वर्ण । 

छकोर-(हिं०स्त्री ०) रेखा, धारी, पंक्ति । 


पू० )एक प्रकार का वृक्ष जिसका जामुन 
के आकार का फल वर्षा ऋतु में पकता है । 
लकुटी-(हिं०सत्री ०) छोटी छाठी, छड़ी । 
लक्कड़-( हि०पुं०) काठ का बड़ा कुन्दा । 
लवखी-(हि०वि०) छाख के रंग का । 
लवतक-(सं०पुं०) अलता। 
लक्ष-(सं०पुं०) व्याज, बहाना, चिह्न, 
पर; (वि०) एक लाख, सौ हजार । 
लक्षण-(सं०पुं०) चिह्न, ताम, शरीर 
में देख पड़नेवाले रोग के चिह्न 
लक्षणा- (सं ०स्त्री ०) शब्द की वह शक्ति 
जिसके द्वारा उसके अभिप्राय का बोध 
होता है। 
लक्षणी-(सं०वि०) लक्षण जाननेवाला ) 
लक्षणीय-(सं०वि०) लक्षण द्वारा जाना 
हुआ । 
लक्षित- (सं०वि०) आलोचित, बिचारा 
हुआ, अनुमान से जाना हुआ। 
लक्ष्म- (सं ० पुं०) चिह्न । 
लक्ष्मी- (सं ०स्त्री ० ) विष्णु की पत्नी पद्मा, 
शोभा, सौंदर्य, सम्पत्ति, लक्ष्मी । लक्ष्मी- 
धर-(सं०पुं०) विष्णु । रृक््मीफल- 
(सं०पुं०) बेल । लक्ष्मीयुख-(सं०पूं० ) 
राजा या धनवान्‌ पुरुष । 
लक्ष्य-(सं० पुं०) निशाना छगाने का 
स्थान, जिस पर किसी प्रकार का आशक्षेप 
किया जाय, उद्देश्य । 
लक्षघर-(हि०पुं०) देखो लाक्षागृह। 
लखन- (हि ०पुं० ) लक्ष्मण; (हि०स्त्री०) 
लखने या देखने की क्रिया या भाव । 
लखना-(हि०क्रि० ) अनुमान कर लेना । 
लखपती-(हि०पुं०) जिसके पांस लाखों 
रुपय की सम्पत्ति हो । । 
लखलुट- ( हि०वि०) धन लटानेवा ला, 
अपव्ययी । (8: कक 


लखाना 


हक. 


ल्ग्गा 


छखाना-(हिं०क्रि० ) दिखलाना,समझादेना| लगर-(हिं०पुं० ) रूग्पड़ नाम का पक्षी। 


लखाब-(हिं०पुं०) देखो लखाउ। 
लखिमी-(हि०स्त्री०) देखो लक्ष्मी । 


लखेदता-( हि ०क्रि०) भगाना । 
लखौरी-( हि ०स्त्री०) 


|( 
लखिया- (प ०वि०) अनुमान करनेवाला । 


लगब-(हिं०वि०) मिथ्या, झूठ, असत्य । 

लगवाना-(हिं०क्रि०) लगाने का काम 
दूसरे से कराना, दूसरे को लगान में 
प्रवृत्त करना । 


भारतवषं की |[लगातार-(हिं०क्रिण्वि०) एक के बाद 


पुराने ढंग की छोटी पतली ईंट, किसी एक । 
देवता को एक लाख पत्तियाँ या फल | छगान- (हिं०पुं०) छगने या छगाने की 


चढ़ाना। 


लग्न॑ंत- हि हि०स्त्री ०) छगन होने की क्रिया । 


लग-(हि०क्रि०वि० ) पास, पयंनन्‍्त, तक; 
(स्त्री०) लगन, प्रेम; (अव्य०) लिये, 
साथ, संग । 
लगढग-(हिं०क्रि०वि०) देखो लगभग । 
लगव-(हि०स्त्री०) लगाव, प्रवृत्ति का 
किसी ओर छगना, प्रेम,लौ, देखो रूग्त । 
लगनपन्नी-( हि० स्त्री०) विवाह के 
मुह॒र्ते का पत्र जो कन्या का पिता वर 
के पिता के पास भजता है। 
लगना-(हिं०क्रि० ) मिलना, सटना, चिप- 
काया जाना, जमना, उगना, स्थापित 
होना, चोट पहुँचाना, संबंध में कोई 
होना, किनारे पर ठहरना, जान पड़ना, 
गड़ता, चुभना, किसी काय म तत्पर 
होता, निश्चय होना, गाय, भैंस आदि 
का दृह्ा जाना, ठीक बैठना, जलना, 
इकट्ठा होना, मूल्य निर्धारित होना, 
सधता, जान पड़ना, प्रभाव पड़ता, 
सड़ना, गलना, किसी पदार्थ का तल में 
बेंठना, मला जाना। 
लगनि-(हि०स्त्री ०) देखो लगन। 
लछगनी-(हि० स्त्री०) छोटी थाली । 
लगभग-(हि०क्रि०वि०) प्राय: । 
लगमात-(हिं०स्त्री०) स्वरों के चिह्न 
जो उच्चारण के लिए व्यञ्जनों में 
जोड़े जाते हैं । । 


क्रिया, भूमिकर जो किसान भूस्वामी 
को देता है । 
लगाना-( हिं०क्रि० ) मिलाना, चिपकाना, 
जोड़ना, नियुक्त करना, प्रवृत्त करना, 
फैछाना, नाव या जहाज को छिछले 
किनारे पर चढ़ाना, चिह्नित करना, 
किसी के प्रति दुर्भाव उत्पन्न करना, 
छुआना, आँकना, धँसाना, ग्राय मेंस 
को दुहना, क्रम में रखना, चोट पहुँचाना, 
अभिमान करना, वृक्ष जमाना, दाँव पर 
रखना । 
लगाम-(फा ०स्त्री०) घोड़े के मूह में 
रखन की बाग, रास । 
लगाय-(हि०स्त्री०) प्रेम । 
लगार-(हि०स्त्री ०) बंधज, लगाव, मेल, 
लगन, प्रीति, टिकान, किसी घर के 
ऊपरी भाग से मिला हुआ कोई ऐसा 
स्थान जहाँ से वहाँ कोई आ-जा सकता है । 
लगालगी-(हि०स्त्री० ) छाग, संबंध, मेल | 
लगाव- (हिं०पुं०) संबंध । रूगावढ- 
(हि०स्त्री०) प्रीति, प्रेम, संबंध । 
लगावन-(हिं०क्रि०) देखो लगाना । 
लगित-[सं०वि० ) संयुक्त, मिला हुआ । 
लगुड़-(सं०पुं०) दण्ड, डंडा, लाठी। 
लग्र-(हिं०स्त्री०) लाझगूल, पूंछ। 
लगोहाँ- ( हि०वि० ) जिसको रूगन लगाने 
की अभिलाषा हो । 
लग्गा-(हिं०पुं०) लंबा बाँस ) 


लूग्गी 
छग्गी- (हिल स्त्री०) लंबाबॉस। बाँस । 
रूग्पघड़-(हि०पुं०) इ्येन पक्षी, बाज, 
लकड़बग्घा । 
लूग्घा, रग्घी-( हि०) देखो लूग्गा, लग्गी 
छग्न-(सं० पुं०) वह शुभ मुह्॒त जिसमें 
कोई शुभ काये किया जाता है, विवाह 
का समय; (वि० ) लगा हुआ,मिला हुआ 
लघिसा- (सं ०स्त्री० ) लघुत्व, छोटापन । 
लघीयस- (सं ०वि० ) बहुत छोटा या हलका 
लछघु-(सं० पुं०) व्याकरण में वह स्वर 
जो एक ही मात्रा का होता है यथा अ, 
इ, उ, ए, ओ आदि (वि०) हलका, 
छोटा । लरूघुकाय-(सं०पुं०) नाठे 
शरीर का । रूघुक्रिया-(सं०स्त्री०) 
तुच्छ काये । लघुता-(सं० च्त्री०) 
तुच्छता, हुलकापन । लघुतुपक-(सं० 
स्‍त्री ०) तमंचा, पिस्तौल । 
लूघुतससमापवत्य- (सं ०पुं०) वह सबसे 
छोटी संख्या जो दो या अधिक संख्याओं 
पे बिना शेष के विभाजित हो सके । 
लघुत्व-(सं०पुं०) वुच्छता, छोटापन, 
हलकापन । लघुदुन्दुभि- (सं ०पुं ० ) डुग- 
डुगी । रघुद्राक्षा-(सं०स्त्री०) किश- 
मिश । रूघुभोजन-(सं० पुं०) हलका 
भोजन । लूघुमति-(सं०वि०) छोटी 
बुद्धिवाला, मूर्ख | लघुराशि- (सं ०स्त्री० ) 
छोटी संख्या । लघुशंका-(सं० स्त्री०) 
मूत्रोत्सग | लघुशंख-(सं०पुं०) घोंघा । 
लघुहृदय-(सं० वि० ) चंचल चित्तवाला। 
लघुकरण-(सं०पुं०) काटना, छाँटना । 


लघूक्ति- (सं ०स्त्री०) कम बोलना । 
लघ्वाशी-(सं०वि०) कम खानंवाला । 
लघ्वाहार-(सं०पुं०) हलका भोजन । 


लडूः (सं० सत्री०) कटि, कमर । 
लड्धनाथ- (सं ०पुं०) रावण । 


५५० 
लज्ोश, लडजूपबवर-(सं०पुं० ) रावण 


लछमी 


लड-गूल-(सं० पु०) छांगूल, पूँछ । 
लडघक- (सं ०वि०) लॉघनेवाला, सीमा 
के बाहर जानेवाला । 
लड्घन- (सं०पु०) अनाहार, उपवास । 
लडाघना-(सं०सस्‍्त्री०) उपेक्षा । 
लडाघनीय-(सं०वि०) लाँघने योग्य । 
लडधघित-(स०वि०) जो लाँघा गया हो । 
लचक- (हिं०स्त्री ०) लूचकने की क्रिया 
या भाव, झुकाव | छच्नकना-( हिं०क्रि० ) 
झुकना, रचना । रूचकनि-लचक, 
लचीलापन । 
लचकाना- (हि०क्रि०) झुकाना । 
लचकीला-(हि०वि०) लचकने योग्य । 
लचन-(हिं०स्त्री ०) देखो रऊचक । 
लचना-(हि०क्रि०) रूचकना । 
लचनि-(हिं०स्त्री ०) लचक | लचरूचा- 
(हिं०्वि० ) लचीला । 
लचाना-(हि०क्रि०) लचकाना, झुकाना। 
लच्छ-(हि०पुं०) लक्ष्य, बहाना, सो 
हजार की संख्या, राख । 
लच्छण- (हि ०पूं ०) स्वभाव, लच्छन | 
लच्छन-(हि०प० ) देखो लक्षण । 
लच्छना-(हि०क्रि०) देखो लखना । 
लरूच्छपती- (हि ०स्त्री ०) देखो लक्ष्मी । 
लच्छा-( हि “पुं०) झुप्पा, गुच्छा 
लच्छि-(हिं०पुं०) एक लाख की संख्या; 
(स्त्री०) लक्ष्मी | लच्छिनाथ-(हिं० 
पुं०) लक्ष्मीपति, विष्णु । रूच्छित- 
लक्ष्य किया हुआ, देखा हुआ । 
लच्छी-(हिं०स्त्री ० ) कलाबत्तू, सूत, रेशम 
आदि की लपेटी हुई अंटी । 
लछन-(हि०पुं०) देखो लक्षण । 
लछना-(हिं०क्रि० ) देखो रऊूखना । 
लछमन- (हि० पुं०) देखो लक्ष्मण । 


लड़ग-[ सं०स्त्री०) रावण का राज्य । |लछमी-(हिं०स्त्री०) देखो लक्ष्मी । . 


'लछाराः 

लछारा-(हि०वि०) लंबा । 

लज- (हि०स्त्री०) देखो लाज, लज्जा । 

लजना- ( हि०क्रि० ) ऊजाना | लजवाना- 
(हिं०क्रि० ) दूसरे को लज्जित करना। 

लजाधुर-( हि०वि०) रूजाल नाम का 
पौधा । लऊजानाः-(हिं०क्रि०) लज्जित 
होता या करना । 

लजाझ, लजाल-(हिं० पुं०) लजाधुर 
नाम का पौधा। 

लजावन-(हिं०क्रि०) लजाना । 

लजियाना-(हिं०क्रि०) लजाना । 

लछजीला-(हि०वि०) लज्जायुकत । 

लजुरी-(हि०स्त्री ० ) कु्वें से पानी निका- 
लने की रस्सी । | 


 लजोर-(हिं०वि०) लज्जावान्‌ । 


लज्जा--(सं०स्त्री०) अन्त:करण की वह 
स्थिति. जिसके कारण दूसरे के सामने 
वृत्तियाँ संकुचित हो जाती हैं, छाज । 

लज्जाल-(हि०वि० ) लज्जाशील । 

लज्जाशील-(सं०वि०) जो बात बात में 
लज्जा करता हो। - लज्जाशन्य- 
(सं०वि०) निर्ुज्ज । लज्जाहौन- 
(सं०वि०) निलेज्ज। लज्जित-(सं० 
वि०) लजाया हुआ । 

लड्दा- (सं०स्त्री०) उत्कोच, घूस । . 

लट-(हि०स्त्री०) सिर के बालों का 
समूह जो नीचे तक लटका रहता है, 
बालों का गुच्छा । 

छटक-(हि०स्त्री ०) झुकाव, रचक । 

लटकत- (हि०पुं०) नीचे की ओर लट- 


काने की क्रिया या भाव, लगे हुए रत्नों 


का गुच्छा, नाक में पहिनने का 
शुभका, एक वृक्ष जिसके फूलों से छाल 
रंग निकलता है। 

लटकना-(हिं०क्रि०) झूलना, टँगना, 
छचकना, झुकना, दुविधा में पड़े रहना, 


3 
नम्र होना । लटकवाना-(हिं०क्रि०) 


लद्ठा 


लटकाने का काम दूसरे से कराना । 
लठका-(हिं०पुं०) गति, चाल, किसी 
शब्द या वाक्य का बारंबार प्रयोग, 
बनावटी चेष्टा, हाव-भाव। लटका ता- 
(हिं० क्रि०) छूचकाना, झुकाना या 
आसरे में रखना। लटकीला-(हिं० 
वि०) झूमता हुआ । 
लठकोंबा-(हि०वि०) लटकानेवाला | 
लटना-( हिं०क्रि० )ढीला पड़ना, शिथिल 
होना,व्याकुल होना,दुर्बेंछहहोना,लचाना । 
लटपटा-(हि०वि०)  लड़खड़ाता हुआ, 
टूटा-फूटा, अशक्त, अव्यवस्थित । 
लटपटान- (हि०स्त्री०) लड़खड़ाहट | 
लटपटाना-( हि०क्रि०) लड़खड़ाना, 
लुभाना, डिगना । । 
लठालु-(हि०वि० ) लोलुप, लंपट, बुरा । 
लटापटी-(हिं०स्त्री०) लड़ाई, झगड़ा । 
लटापोट-( हिं०वि०) मुग्ध, मोहित । 


| लटिया-(हि०स्त्री०) सूत आदि का 


लच्छा, आँटी । 
लटी-(हि०स्त्री०) असत्य वार्ता । 
लदुआ-(हि०पुं ०) देखो लट्टू। 
लट्री-(हि०सत्री०) अलक, केश। 
लट्‌ट-( हि०पुं०) गोल बट्े के आकार का 
एक खिलोना जिसमें सूत लपेटकर 
तथा फेंककर उसे पृथ्वी पर नचाते हैं, 
लट्टू के आकार की कोई वस्तु । 
लट्‌ठ-(हिं०पुं०) बड़ी लाठी, सोंठा। 
लट्ठबाज-( हि०वि०) लाठी लड़ने- 
वाला, बड़ी लाठी बाँघनेवाला । 
लट्ठबाजी-(हिं०स्त्री०) लाठियों की 
लड़ाई । लट॒ठमार-(हिं०वि० ) अप्रिय, 
कठोर, ककंश । 
लट॒ठा-(हि०पुं०) लकड़ी का मोटा लंबा 
टुकड़ा । : ' 


लठियपिल 


के 


लवन 


लिप ्:्प््भपपपयााप्रादॉैरय_____  एउ ्पफफ्ण्धजिडज७>््््लल्टा__ 
लठियल-(हिं०वि० ) लाठी बाँधनेवाला।| लत-(हिं०स्त्री ० ) दुव्यंसन, बरी टेव। 


लठेत-(हिं०पुं०) छाठी लड़नेवाला । 
लड़ंत-(हिं०स्त्री०) लड़ाई, सामना । 
लड़-(हि०स्त्री०) पंक्ति, माला, रस्सी 
का एक तार। 
लड़कई-(हि०स्त्री ०) बाल्यावस्था । 
लड़कखेल-(हि०पुं०) बालकों का एक 
खेल, अति सहज काये। लड़कपन- 
(हिं०पुं०) बाल्यावस्था । लड़कबुद्धि- 
(हि०स्त्री० ) बालकों के समान बुद्धि । 
लछड़का-(हि०पुं०) बालक, पुत्र, बेटा । 
लड़को-(हि०स्त्री०) बालिका, बेटी । 
लड़कोरी-(हि०वि स्त्री ० ) जिस स्त्रीकी 
गोद में लड़का हो । 
लड़खड़ाना-(हि०क्रि०) डगमगा कर 
गिरता, झोंका खाकर नीचे आ जाना । 
लड़खड़ी-(हि०स्त्री ०) डगमगाहट । 


लड़ता-( हि ०क्रि० ) झगड़ा करना,भिड़ना, 


मल्लयुद्ध करना, एक दूसरे को कठोर 
शब्द कहना, टक्कर खाना, वाद-विवाद 
करना, टकराना । 


लड़बड़ाना- ( हि०क्रि० ) देखो लड़खड़ाना । 


लड़बावरा-( हि०वि०) गवाँर, अल्हड़, 
अनाड़ी । ह 

लड़ाई-(हिं०पुं०) एक दूसरे पर चोट 
पहुँचाने की क्रिया या भाव, विवाद, 
कलह, झगड़ा, विरोध । 

लड़ाका, लड़ाकू- (हिं०वि० ) लड़नेवाला 
योद्धा, झगड़ालू । 

लड़ाना-(हिं०क्रि०) दूसरे को लड़ने में 


प्रवत्त करना, कलह के लिये उद्यत करना। 


लड़ी-(हिं०स्त्री०) देखो लड़, पंक्ति । 
लड़वा,लड़ वा-(हि०पुं०) मोदक, लड्डू 
लड़ता-(हि०वि० ) छाड़ला, दुलारा । 
लड्ू-(हिंपुं०) मोदक। 
लढ़िया-(हिं०स्त्री०) बैलगाड़ी । 


लतखोर, लतखोरा-(हिं०वि०) वह जो 
सवंदा लात खाता हो, नीच, दुष्ट, 
द्वार पर पड़ा हुआ, पैर पोंछने का टाट । 

लतड़ी-(हिं०स्त्री ० ) केसारी नामक अन्न । 

लतपत-(हिं०वि०) देखो छूथपथ। 

लतमदन- (हिं०स्त्री ०) पैरों से रौंदने 
की क्रिया । 

लतर-(हि०स्त्री ०) बेल, वलली, लता । 

लतरी-(हिं०स्त्री ०) मोठ, खेसारी । 

लता-(सं०स्त्री ०) वल्ली, बेल, कोमरू 
शाखा । 

लताकुञज- (सं ०पुं ० ) छताओं से छाया 
हुआ स्थान । लतागृह-(सं०पुं०) 
लतामण्डप । 

लताड़वा-(हि०क्रि०) लात मारना। 

लतापता-(हिं०पुं०) जड़ी-बूटी । 

लताभवन- सं ०पु०) लताओं का कुंज । 
लतामणि-- ( स ०पुं० ) अवालरू, मूगा | 


लूतियर, लतियल- (हि०वि० ) जो सवदा - 


लात खाता हो, लतखोर । 

लतियाना-(हि०क्रि० ) पैरों से रौंदना, 
लात मारना । 

लतिहर, लतिहल-(हिं०वि० ) छतखोर । 

लत्ता-( हि०पुं०) फटा-पुराता वस्त्र, 
चिथड़ा । 

लत्ती-(हिं०स्त्री०) पशुओं की छात 
मारने की क्रिया, कपड़ को लंबी धज्जी । 

लथपथ-(हिं०वि०) जो भींगकर भारी 
हो गया हो । 

लथाड़-(हिं०वि०) भूमि पर पटककर 
घसीटने की क्रिया, चपेट, हानि । 

लथाड़ना, लथेड़ना-(हिं०क्रि०) भूमि 
पर पटककर घसीटना, हराना, शिथिल 
करना, थकाना, डाँटना । 

लद॒न-(हिं०स्त्री०) लदाव । रूदता- 


लदलद 


(हिं०क्कि० ) परिपूर्ण होना, बोझ रबखा 
जाना, बंदी होना । 
छदलद-(हि०क्रि०वि० ) किसी गीली 
वस्तु के गिरने के शब्द का अनकरण । 
छादवाना-(हिं०क्ि०) छादने का काम 
दूसरे से कराना । 
लदाऊ-(हि०वि०) देखो लदाव । 
लदाना-(हि०क्रि०) छादने का काम 
दूसरे से कराना । 


लदाफेदा- (हि ०वि०) बोझ से भरा हुआ। 
लदाव-(हिं०पुं०) भार, बोझ । 
लदुवा, लद॒दू-(हि० वि० ) बोझ ढोने- 
वाला, जिस पर भार रखा जावे। 
लद्धड़-( हि०"वि०) आलसी। 
लद्धना-( हि०क्रि० ) प्राप्त करना, पाना । 
लप-(हि०पुं० ), (स्त्री०) रूचीली वस्तु 
को पकड़कर हिलाने से उत्पन्न शब्द । 
लपक- (हि ०स्त्री ० ) ज्वाला, लपट। लूप- 
कना-(हि०क्रि०) दौड़ पड़ना, झप- 
टना, किसी वस्तु को लेने के लिये झट 
से हाथफेलाना। छपककर-(क्रि०वि०) 
बड़े वेग के साथ | ह 
लपझप- ( हि०वि० ) चंचल,चपल,अधी र । 
लपट-(हि०स्त्री ०) अग्नि की ज्वाला, 
वायु में फैली हुई गरमी, गन्ध । 
लपटना- (हि०क्रि०) आलिगन करना, 
उलझना, फँसना, घिर जाना । 
लपटा-(हि०पुं० ) कोई गाढ़ी गीली वस्तु, 
कढ़ी, लेई, लूपसी । 
लपटाना- (हि ०क्रि० ) गलेलगाना,लपेटना 
लपना-(हिं०क्रि०) झुकना, रूचना । 
लपलपाना-(हिं०क्रि०) झोंके के साथ 


लब्धचेतन 


लपाना-(हि०क्रि०) छूचीली वस्तु को 
झोंक से इधर-उधर फटकारना । 

लपेट-(हिं०स्त्री ०) ऐंठन, मरोड़, उल- 
झन, फंसाव, फकड़, बन्धन, धक्‍्कर । 
लपेटन-(हिं० स्त्री०) लपेट, ऐंठन, 
मरोड़, फंसाव । रूपेटना-(हि०क्रि०) 
घुमाव या फेर के साथ चारों ओर 
फंसाना, फैली हुई वस्तु को गठरी के 
रूप में करना, फेंसाना, लेप करना, 
पोतना । 

लपेटवाँ-( हिं० वि०) लपेटकर बनाया 
हुआ, घुमाव-फिराव का, गूृढ़ अर्थ का । 

लप्पा-( हि०पुं ० )छत की धरन में रूगाई 
हुई लकड़ी । 

लबड़धोंधों- (हि ०स्त्री ० ) गड़बड़ी,अन्याय, 
अनीति। 

लबड़ना-(हिं०क्रि०) झूठ बोलना । 

लबदा-(हि०पुं०) मोटा बेडौल डंडा । 

लबदी- (हिं०स्त्री ०) छोटी पतली छड़ी । 

लबरा-(हिं०वि०) झूठ बोलनवाला, 
गप हाँकनेवाला । 

लबार-(हि०वि०) मिथ्यावादी, झूठ 
बोलनेवाला, गप्पी । लबारी-(हि० 
वि०) झूठा । 

लबी-(हि०स्त्री ०) ऊख्न का पका हुआ 
गाढ़ा रस, राब । 

लबेद-(हिं०पुं०) दन्‍्तकथा, लोकाचार। 

लबेदा-(हि०पुं०) मोटा बड़ा डंडा । 

लबेदी- ( हिं०स्त्री ०) मोटा छोटा डंडा । 

जऊब्ध-(सं० वि०) प्राप्त, उपाजित, 
कमाया हुआ, गणित में भाग करने से 
आया हुआ फ लू। लब्धकाम-(सं०वि० ) 


इधर-उधर रचना, किसी कोमल वस्तु | जिसकी मनोकामना पूरी हो गई हो । 

का हिलना, चमकना । रूपलपाहट-] लब्धकीतिं-(सं०वि० ) विख्यात, प्रसिद्ध । 

(हिं०स्त्री ०) प्रकाश की चमक, झलक। |लब्धचेतन-(सं०वि०) जिसने पुनः ज्ञान 
लपसी-(हिं०स्त्री ० ) कोई गोली गाढ़ी वस्तु| प्राप्त किया हो । 


सम»... 


2, (एंआआंआआआाांा न आ >> मील रन 


लब्धांक | 


५५४ 


ललित 
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लब्धांक-(सं०पुं०) गणित करने पर |लरजना- दि ०क्रि०) | 
लरझर-  हि०वि०) प्रचुर, बहुत अधिक। 


जो अंक प्राप्त हो | 

लब्धावकाश, लब्धावसर-( सं०वि० ) 
जिसने अवकाश या छुट्टी पाई हो । 
लब्धि- (सं «स्त्री ०) लाभ, प्राप्ति, क्‍ 
संख्या । 

छब्धोदय-(सं०वि०) सौभाग्य-प्राप्त ॥ 
लभ्षन-संन्पुं०) प्राप्ति। 

लभ्य-(सं०वि०) उचित, पाने योग्य । 

लसकना-(हि०क्रि०) उत्कण्ठित होना, 
लपकना । 

लसछड़-( हि०वि०) लंबा और पतला । 

ल्मतडंग-(हिं०वि०) बहुत लंबा तथा 
ऊँचा । 

रूसघो-(हि०पुं०) समधी का पिता । 

रूसाना-(हि०क्नि०) दूर चले जाना, 
लंबा होना । .. 

लसम्पट-(सं ०पुं०) व्यभिचारी, कामुक । 

लम्स्-[सं०पुं०) उछाल। 

लम्ब-(सं०पुं०) उत्कोच, विषुवत्‌ रेखा 
के समानान्तर रेखा; (वि०) दीर्ष, 
लंबा । लरूम्बतडंग- (हि० वि० ) ताड़ 
के समान लंबा । 

लम्बन- (सं ०पुं० ) आश्रय,झूलने की क्रिया 


०) हिलना, कॉपना । 


लरना-[ हिं०क्रि०) देखो लड़ना । 
लरनि-(हिं०स्त्री ० ) लड़ाई, झगड़ा । 
लराई-(हिं०स्त्री ०) लड़ाई । 
लरिकई-(हि०स्त्री ०) लड़कपन । 
लरिक सलोरी-(हिं ०स्त्री ०) लड़कपन । 
लरिका-(हिं० पुं०) देखों छड़का । 
लरिकाई- ( हि» स्त्री ० ) लड़कपन । 
लरी-( हि ०स्त्री ०) देखो लड़ी । 
ललक-(हि० स्त्री०) प्रबल इच्छा । 
ललकना-(हिं०क्रि०) छलूचना, उमंग 
से भरना । 
छलकार- (हि ०स्त्री०) लड़ने के लिये 
बढ़ावा । ललकारना-(हिं० क्रि०) 
लड़ने के लिये बढ़ावा देना, उत्साहित 
करना। 
ललचना-(हिं०क्रि०) लारूच करना, 
लालसा करना, अधीर होना । 
ललचाना-(हिं०क्रि०) किसी के मन 
में लालसा उत्पन्न करना। रूलचौंहाँ- 
(हि०वि०) लारूच से भरा हुआ। 
ललन-(सं० पुं०) केलि, क्रीड़ा; (पुं०) 
दुलारा लड़का । 


लम्बसान- (सं ०वि० ) लंबायमान (पदार्थ )| छ लना- (सं ०स्त्री ० ) कामिनी, स्त्री, जीभ । 


छम्म-(सं०पुं०) छाभ। लूम्भक-(सं० 
वि०) छाभ करनेवाला। हरूम्भन- 
(सं०पुं०) प्रतिरृम्भ, छाभ । 
लय-(सं०पुं०) विनाश, लोप, प्रछूय, 
गाने और बजाने का मेल, मूर्छा, 
गूढ़-अनु राग, छगन । 

लयन (सं०पुं०) विश्राम, श्वान्ति । 


 छरकई-(हिं०स्त्री०) लड़कपन । 


लरकना- ( हि०क्रि०) देखो छटकना । 
लरकिनी-(हि०स्त्री०) देखो लड़की । 
लरखराना- (हि०स्त्री०) लड़खड़ाना । 


5 ह 


लला-(हिं०पुं०) प्यारा पुत्र, बच्चों के 
लिये प्यार का शब्द । 

ललाई-(हिं०सत्री ०) लालिमा, लाली । 

ललाद-(सं० पुं०) मस्तक, माथा, 
भाग्य का लेख; हूलाटपटल- (सं० 
पुं०) मस्तक। 

ललाना-( हि०क्रि०) ललूचाना। 

छलाभ-(सं ०वि० ) सुन्दर, मनोहर, छाल, 
प्रधान, श्रेष्ठ; (सं०पुं०) चिह्न, सींग । 

ललित-(सं०वि०) मनोहर, सुन्दर । 
ललितकल्ा-(सं० स्त्री०)वे कलाएँ या 


ललिता 
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लहर 
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विद्याएं जिनके व्यक्त करने में किसी | लस-(सं०पुं०) चिपकने या चिपकाने का 


प्रकार के सौंदर्य की अपेक्षा होती है। 
छलिता- ( सं०्स्त्री ० ) कस्त्री । 
लली-(हिं०स्त्री०) लड़की के लिये प्रेम 
छह (हि. ४८ । 
छलोंहा- हि व०) ललाई लिये हुए । 
लल्ला-( हि०पुं० ) देखो लला। ऐ 
लल्लो-(हि० स्त्री०) जि ह्ञा, जीभ । 
लल्लोचप्पो, लल्लोपत्तो-- (हिं० स्त्री० ) 
ठकुरसुहाती । 
लव-(सं“पुं०) बहुत छोटी मात्रा, खेत 
की कटाई, अल्प समय । 
लूवंग--(सं० पूं०) एक वृक्ष जिसकी कली 
लॉग कहलाती है। लवंगलूता-(सं० 
सत्री०) समोसे के आकार की एक 
बँगला मिठाई । 
लव॒ण-(सं० पुं०) नमक, नोन । 
लवणता- (सं ०सत्री ०) नमकपन। 
लवणाकर- (सं ० पुं०) नमक की खान। 
लव॒न-(सं० पुं०) छेदन, खेत की उपज 
की कटाई, लनाई ; (हि०क्रि०) पके 
हुए अन्न के पौधों को खेत में से काटकर 
इकट्ठा करना; (हिं० स्त्री०) लुनाई, 
अन्न काटने का शुल्क । | 
लवर- (हि०स्त्री०) अग्ति की लपट या 
ज्वाला । 
लव॒लासीं- (हिं०स्त्री ०) प्रेम का लगाव। 
लव॒लीन-(हिं०वि०) तन्मय, निमग्न। 
लवलेदा-(हि०पुं०) अत्यन्त थोड़ी मात्रा, 
थोड़ा संसर्ग । | 
लवाई--(हिं०स्त्री०) खेत की उपज की 
कटाई, लवने का शुल्क । 
लवासी-(हि०वि०) बकवादी । 
लविन्न- (सं०पुं०) हँसिया, हँसुआ। 
लशुन-(सं० रू ) लहसुन । 
लषघना- (हि०क्रि०) देखो रूखना । 


गुण || 

लसना-(हिं०क्रि०) चिपकाना, सटाना, 
शोभित होना । 

लसनि-(हिं०स्त्री ०) स्थिति, शोभा । 

लसम-(हिं०वि०) जो खरा न हो, दूषित। 

लसलसा-(हिं. वि०) लसदार, 
चिपचिपा | 

लसलसाना- (हि० क्रि०) चिपचिपाना; 
(स्त्री०) लसदार होने का भाव । 

लसित-(हि०वि०) शोभित | 

लसी-(हि०स्त्री०) लस मिला हुआ, 
लगाव, दही और पानी का पेय । 

लसीला-( हि ०वि० ) रूसदार, चिपचिपा। 

लसुन-(हि०पुं०) देखो छशुन | 

लस्टम, पस्टम-(हि०क्रिण्वि०) किसी न 
किसी प्रकार से । 

लस््त-(हि० वि०) अशक्त, थका हुआ, 
साहसहीन । । ह 

लस्सी-(हिं०स्त्री ०) लस, चिपतचिपाहठ, 
छाछ, मठा। 

लहँगा-( हि०पुं०) स्त्रियों का कमर के 
तीचे का भाग ढाँपने का घेरेदार पहनावा। 

लहक-(हि०स्त्री०)) चमक, आग की 
लपट, छवि, शोभा ; (हिं०क्रि० )आग 
का दहकना, उत्क॑ठित होना । लहकाना 

. (हिं०क्रि०) झोंका देना, भड़काना । 

लहकारना-(हिं०क्रि०) ताव दिलाना, 
ललकारता । 

लहुना-(हि०क्रि० ) प्राप्त करना; (पुं०) 
उधार दिया हुआ धन, किसी कारण 
मिलनेवाला धन । 

लहुनी- (हिं०स्त्री ०) प्राप्ति, फल, भोग। 

लहुबर- (हि०पुं० )ढीला-ढाला पहनावा, 
चोगा, झंडा । े 

लहर- (हिं०स्त्री ०) बड़ा हिलोरा, उमंग, 
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करना, डॉकना । 
लाॉच-(हिं०स्त्री ०) उत्कोच, घस । 
लॉछन- ( हिं०पुं०) देखों छाज्छन । 
लाबा-( हि०वि०) देखो लंबा । 
लाइ-( हिं०पुं०) लुक, अग्नि । 
लाइची- ( हिं०स्त्री०) देखो इछाइची । 
लाई-(हिं०स्त्री०) धान का छावा, 
चुगली । 
लाकड़ी- (हिं०स्त्री०) देखो छकड़ी। 
लाक्षणिक-- (सं० पुं०) वह जो लक्षणों 
को जानता हो; (वि०) लक्षण संबंधी । 
लाक्षा-(सं०स्त्री ०) लाख, छाह। 
लाक्षारस-(सं०पूं०) महावर ) 
लाख-(हि०वि०) सौ हजार, बहुत 
अधिक; (पुं०) सौ हजार की संख्या । 
लाखना-(हि० क्रि०) लाख लगाकर 
किसी वस्तु का छेद बन्द करना। 
लाखपति-(हिं०पुं०) देखो लूखपती। 
लाग-( हि ०स्त्री ०) संपर्क, युक्ति, उपरा- 
चढ़ी, विशेष कौशल का स्वाँग जिसकी 
रचना जल्दी समझ में न आवे, वैरं; 
(क्रिण्वि०) पयेनत, तक | लागडाँट- 
(हि०स्त्री०) प्रतिस्पर्धा, शत्रुता । 


रहकर उठनेवाली पीड़ा, आनन्द की 
उमंग । 
लहरना-( हि०क्रि०) देखो लहराना । 
लहरा-(हिं०पुं०) लहर, तरंग, मौज । 
लहराना-(हि० क्रि०) वायु के वेग से 
इधर-उधर हिलना-डुलना, उत्कंठित होना 
लहरिया-(हि०वि०) ऐसी समानान्तर 
रेखाओं का समूह जो सीधी न जाकर 
क्रम से मुड़ती हुई जाती हैं। 
लहरी-(सं०स्त्री०) लहर, तरंग; (वि०) 
तरंगी, मनसौजी । 
लहलह-(हि०वि०) लहलहाता हुआ, 
आनन्द से फूला हुआ। लहलहा- (हिं० 
वि०) आननन्‍्दी । लहलहाना-(हिं० 
क्रि०) प्रफुल्ल होना, सूखे पेड़-पौधों में 
नई पत्तियाँ निकलना । 
लहउुन-( हि०पुं०) एक पौधा जिसकी 
जड़ में गोल गाँठ होती है। 
लहसुनिया-(हि०पुं०) धूमिल रंग का 
एक बहुमूल्य रत्न । 
लहा-(हि०पुं०) देखो छाह। 
लहालोटद-(हि०वि०) हँसी में मग्न, 
मोहित । लहास-(हि०पुं०) शव। . 
लहासी-(हिं०स्त्री०) नाव या. जहाज 
बाँचने की मोटी रस्सी । । 
लहि-(हिं० अव्य०) पर्यन्त, तक। _ 
लहु-( हिं०अव्य० ) देखो लौ | 
लहुरा-(हि०वि०) वय में छोटा। 
लह-(हिं०पुं०) रक्त, रुधिर । 
लाॉक-(हिं०पुं०) कटि, कमर। 
लग-(हि०स्त्री०) धोती का वह भाग 
लजो कमर में पीछे की ओर खोंसा जाता 
है, काछ। 
लाँयल-(हि०पुं०) खेत जोतने का हल, 
पूँछ । लागुली-(हि०पुं०) बन्दर । 


वस्तु के तैयार करने में लगे । 
लागना-(हि०क्रि० ) देखो लूगना । 
लागि-(हि०अव्य० ) निमित्त, लिये, हेतु, 
से; (क्रि० वि०) पर्यन्त, तक। 
लागू-(हि०वि०) छगन या प्रयोग में 
आने योग्य । 
लागे-(हिं०अव्य०) वास्ते, लिये । 
लाघव-(सं०पुं०) अल्पत्व, कमी, लघुता, 
अल्पता, हाथ की चातुरी। 
लाज़ ल-(सं०पुं०) पूंछ। 
| लाज्भ ली- (सं०पुं०) बन्दर । 


लागत- (हि ०स्त्री ०) वह व्यय जो किसी । 


छाची 
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छाची-(हिं०स्त्री०) इलायची । 
लाज-(हिं०स्त्री ०) लज्जा। 
लाजक-(सं०पुं०) धान का छावा। 
लाजना-(हिं०क्ि०) लज्जित होना । 
लाजभक्त-(सं०पुं०) छावे का भात । 


लाला 


( सं० पुं०) प्राप्ति, उपकार, 


भलाई। लाभ्रकारक- (सं०वि० ) छाभ- 
दायक । लाभकारी-(सं०वि०) लाभ 
करनेवाला । लाभवायक-(सं० वि०)) 
गुणकारी । 


लाजमण्ड-(सं० पुं०) छावा पकाकर |लास-(हिं०पुं०) सेता, बहुत से मनुष्य 


इसमें से निकाला हुआ माँड़ । 


लाजवंत-(हि०वि० ) जिसको लज्जा हो । | लामे-( 


लाजशक्तु-(सं०पुं०) लावे का सत्तू। 


का सपुह । 
ह०क्रि० वि०) दूर पर । 
लायबी-(हि०सत्री ०) देखो इलायची 


लाजा-(सं ०स्त्री ० ) भूना हुआ धान,लावा। | लार-(हिं०स्त्री ०) वह पतला छसदार 


लाञ्छत-(सं०पुं० ) चिह्न, दोष, कलंक | 
लाठ-(हि०स्त्री०) मोटा ऊँचा खंभा । 


थूक जो मुँह में से तार के रूप में 
निकलता हैं; (क्रिग्वि०) पीछे, साथ । 


लाटी-(हि०स्त्री ०) ओठों तथा मुख का |लारू-(हिं०पुं०) लड्डू । 


सूख जाना । 
लाठ-(हि०्पुं०) देखो लाट । .... 
लाठी-(हि०स्त्री०) लकड़ी, डंडा । 
लाड-(हि०पुं०) बच्चों का प्यार या 
दुलार । की 
लाइला-(हि०वि०) दुलारा । 
लाडइली-(हिं०वि०स्त्री ०) दुलारी । 
लाड़ -(हि०पुं०) लड्डू, मोदक। 
लात-(हिं०स्त्री०) पर, पाँव, पैर का 
आघात | 
लाद-(हिं०स्त्री०) छादने की क्रिया, 
आँत, भँतड़ी । 


लादनां-(हि०क्रि०) पीठ पर भार रखना, 


पीठ पर उठा लेना । 
लादिया-(हि०पुं०) 


लाल-(हिं०पुं०) छोटा प्रिय बारूक, 
दुलार, प्यार, छाछ रंग की एक प्रसिद्ध 
छोटी चिड़िया, मानिक नाम का रत्न 
(वि०) लाल रंग का, अति कुद्ध । 
लालच-(हि०पुं०) तीव्र छालसा, छोभ। 
लालचो-(हि०वि०) अति छोमी । 
लालन-(सं० पुं०) प्रेमपुर्वक बालकों 
का आदर, लाड-प्यार; (हिं० पुं०) 
प्रिय बालक । लछालना-(हिं०करि० ) 
लाड़ करना । ह 
लालमन-(हिं०पुं०) एक श्रकार का 
- लाल तोता जिसका शरीर छाल, डेते 
हरे, चोंच गुलाबी और दुम काली होती है 
लालमिर्च-( हिं०स्त्री ०) मिरचा, मरचा | 


बोझ लादनेवाला। |लालपितव्य-(सं०वि०) छालून-पाढरुन 


लादी-(हिं०स्त्री ०) कपड़ों की गठरी जो करने योग्य । 


पशु की पीठ पर छादी जाती है। 


लाधना-(हिं०क्रि० ) प्राप्त करना, पाना । 


छाना-(हि०क्रि०) साथ लेकर आना, 
उत्पन्न करना । े 
लान-(हिं०अव्य०) वास्ते, लिये । 
लाप-(सं०पुं०) कथन, वार्ता । 
लछापी-(सं०वि०) कहंनेवाला । 


लालसा- (सं ०स्त्री ०) अधिक अभिलाषा, 
उत्सुकता । 

लालसिखी-(हिं०पुं०) मुरगा। 

लालसी-(हिं०वि०) अभिलाषी,उत्सुक। 

लाला-(सं०स्त्री०) मुख से तिकलने- 
वाली लार, थूक; ( हिं०पुं० )आदर-« 
सूचक एक संबोधन का शब्द, महाशय, 
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घूस शब्द का इस शब्द का व्यवहार पंजाब में अधिकतर | लिकलाड़- हि।पत 77 हू 7577 पंजाब में लिक्खाड़-- ०पुं०) बहत लिखनेब 
होता है, कायस्थ जाति सूचक शब्द, छोटे | बड़ा मारी का ! है हा 
प्रिय बच्चे के लिय संबोधन । लिक्षा-(सं०स्त्री ० ) जूँ का अंडा, लीख | 
लालायित- (सं०वि०) ललचाया हुआ । | लिखत-(हिं०स्त्री०) लिखी हु हा 
लालित्य-(सं०पूं ० ) ललित होने का भाव, लिखन-(सं० पुं०) लिपि लिशायडे । 
मनोहरता, सुन्दरता, अरुणाई, ललाई || लिखना-(हिं० क्रि० ) किसी नुकीली 
लछाली-(सं०स्त्री०) छाल होने का भाव।| वस्तु से रेखा रूप में चिह्धित करना 
छाले-(हि०पुं०) छालसा, अभिलाषा। | अंकित करना, स्याही मे डबाकर 
जावण्य-(सं० पुं०) लवणत्व, अत्यन्त | लेखनी से आकृति बनाना। 
सुन्दरता लिखनी- ( हिं ०स्त्री ०) देखो छेखनी । 
छाववता-(हिं०स्त्री ०) देखो लावण्य। | लिखवाई-(हिं०स्त्री ०) देखो लिखाई । 
लावना-(हि०क्रि० ) लगाता, स्पर्श करना,| लिखवाना-(हिं०क्रि०) छिखने का 
देखो लाना । काम दूसरे से कराना। छिखाई-(हिं० 
लादति-(सं०स्त्री०) सौंदर्य, लावण्य | | स्त्री०) छिखने का कार्य, छिखने का 
लावा-(हि०्पुं०) भूता हुआ धान | ढंग, लिखावट, लिखने का शुल्क । 
छषना-(हिं० क्रि०) देखो लखना। लिखाना-(हिं०क्रि०) अंकित कराना, 
लास-(सं०पुं०) एक प्रकार का नाच, | दूसरे से लिखने का काम कराना । 
सटक, जूस । | लिखापढ़ी-(हि०स्त्री०) पत्र-व्यवहार | 
लासक-(सं०पुं०) नाचनेवाला, मोर । | लिखावट-(हि०स्त्री०) लिखने का 
लासा-(हिं०पुं०) कोई लूसदार या | ढंग। लिखित-(सं० वि०) लिखा 
चिपचिपी वस्तु, वह चिपचिपा पदार्थ | हुआ; (पुं०) लिपि, लेख, प्रमाणपत्र । 
जिससे वहेलिये चिड़ियों को फंसाते हैं। |लिज्भा-(सं० पुं०) चिह्न, लक्षण, हेतु, 
लास्य-(सं० पुं०) भाव और तालसहित | व्याकरण में वह भेद जिससे स्त्री पुरुष 
लछनाच | का पता लरूगता है। लरिड्भशरीर- (सं० 
लाह-(हिं०स्त्री०) छाख, चपड़ा; (पुं०) | पुं०) सूक्ष्म शरीर । लिज्भाविपयंय- 
लाभ | (सं०पुं०) व्याकरण में लिज्ग का परि- 
छाही-(हि०स्त्री०) लाल रंग का वह | वर्तन । कक हे 
छोटा कीड़ा जो वृक्षों पर छाह उत्पन्न |लिज्ञगनुशासन-[(सं० पुं०) व्याकरण में 
करता है; (वि०) मठमैले छाल रंग का।| शब्दों के लिज़निरूपण करने के नियम । 
लाहु-(हिं०पु०) छाभ । लिटाना-( हिं० क्रि०) लेटने की क्रिया 
लिए-(हि०) हिंदी के कारक का एक | कराना। 
चिह्न जो संप्रदान में प्रयोग किया जाता |लिट्ट-(हिं०पुं०) रोटी जो बिना तवे 
है, जिस शब्द के साथ यह लगाया जाता | के आग पर ही सेंकी जावे, बाटी । 
: हैं उसके अर्थ या निमित्त किसी क्रिया |लिपिटना-(हिं० क्रि०) चिपटना, सट 
काहोना सूचित होता है,यथा-मैं तुम्हारे | जाना, तन्मय होना । लिपटाना-  हिं० 
लिए पुस्तक लाया हूँ । क्रि०) चिमदाना, गले लगाना । 


लिपेवा 
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ल॒कोना 


कमल >> मन लक बल सलीम नबी) अ धमकी 
लिपना-(हिं०क्ि०) किसी रंग या गीली [लीन-(सं०वि०) तत्मय, मग्त । 
वस्तु से पोता जाना, किसी गीली वस्तु | लीमता-(सं०स्त्री०) तत्परता । 
का फैल जाना। लिपववाना-(हिं०क्रि०) | लीपना-(हिं०क्रि०) मिट्टी गोबर आदि 
लीपने-पोतने का काम दूसरे से कराना ।| की पतली तह चढ़ाना, पोतना । 
लिपाई-(हिं०स्त्री ०) लीपने-पोतने की | लील-(हिं०वि०) नीला, नीले रंग का; 


क्रिया या भाव। लिपाना-(हिं०क्रि०) 


(पुं०) नील । 


रंग अथवा किसी गीली वस्तु की तह |छीलवा-(हिं०क्रि०) निगछना । 


चढ़वाना । 


लीला-(सं०स्त्री०) क्रीड़ा, खेल, विचित्र 


लिपि-(सं०स्त्री०) लिखावट, वर्ण अंकित | कार्य, अवतारों का अभिनय; (हि०पुं०)) 


करने की पद्धति, लिखे हुए मक्षर । 


काले रंग का घोड़ा । 


- लिपिकार-(सं०पुं०)| लेखक । लिपि- |लीलाब्ज-(सं० पुं०) नीला कमल । 
बढ्ध-(सं०वि० ) लिखित, लिखा हुआ | |लीलावतार-(सं० पुं०) वह अवतार 
लिप्त-(सं०वि० ) पोता हुआ, मिला हुआ, | जिसमें विष्णु ने छीछा दिखकाई थी । 


अनुरक्त, तत्पर, संलूग्न । 
लिप्सा-(सं०स्त्री०) अभिलाषा, इच्छा, 


लीलामनुष्य-( सं० पुं० ) छमा्मवेशी 
मनुष्य । 


लालच । लिप्सु-(सं०वि०) लाभ की | लोलावती-(सं०स्त्री०) प्रसिद्ध ज्योति- 


इच्छा करनेवाला । न 
लिबड़ी-(हि०स्त्री ०) कपड़ा-छत्ता । 


विद भास्कराचाय॑े की पत्नी का नाम 
जिन्होंने गणित की एक पुस्तक लिखी थी । 


लिलाठ, लिलार-(हि०पुं०) देखो ललाट लीली- (हि०वि०) देखो नीली । 


लिवाना-( हि०क्रि० ) लेने का काम दूसरे 
से कराना । & 
लिवाल-(हिं०पुं०) मोल लेनेवाला । 
लिवेया-(हि०पुं०) लेनेवाला । 
लिहाड़ा-( हि०वि०) नीच, निकम्मा । 
लिहाड़ी-( हि०स्त्री ०) उपहास, निन्‍्दा । 
लिहित-(हि०वि०) चाटता हुआ । 
लोक-(हि०स्त्री०) चिह्न, लकोर, रेखा, 


ढुर्री, गिनती के लिए लगाया हुआ चिह्न, 


'हुद, रीति, प्रथा । 

लोख-(हिं०स्त्री०) जूँ.का अण्डा । 
लोचड़-(हिं०वि०) जल्दी से न छोड़ने- 

वाला । 

'लीोची-(हि०स्त्री ०) एक सदाबहार वृक्ष 
जिसका फल खाने में मीठा होता है। 
लीद-(हि०स्त्री०) .ड़े, गधे, ऊँठ, हाथी 

आदि पशुओं का मल । 


लंगाड़ा- ( हिं०पुं०) नीच, लुच्चा | 

लुंगी-(हिं०स्त्री ०) कमर में लपेठने का 
छोटा टुकड़ा । 

लंज-(हि०वि०) बिता हाथ पैर का, 
लेगड़ा,लूला। लुंडमुंड-(हि०पुं०) बिना 
सिर का घड़, कबंध । 

लुंडा-(हिं०वि०) जिसकी पूंछ पर बालू 
नहों। 

लुआठा-(हिं०पुं०) वह छकड़ी जिसका 
एक छोर जलता हो; छुआउडी-(हिं० 
सत्री०) सुलूगती हुई लकड़ी । 

लुआर- (हिण्स्त्री०) छू। 

लुक-(हिं०पुं०) आग की लपठ, लो। 

लुक्ठी-(हिं०स्त्री ०) देखो छुआठी | 

लकना-(हिं०क्रि० )आड़ में छिप जाना। 

लुकाना, लुकोना-(हिं० क्रि०) आड़ में 
रखना, छिपाता । | 


लुक्कायित 
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न कल लक 


लुबकायित-(सं० वि०) छुकाया हुआ, |लुण्टक-(सं०पु०) एक प्रकार का साग। 


छिपाया हुआ । 
छखिया-(हि०स्त्री ०) धूते स्त्री, वेश्या । 
लछगदा-(हिं०पुं०) किसी भीली वस्तु 
का लोंदा | लुगदी-(हि०स्त्री ० )गीली 
वस्तु का छोटा गोला । 
छगरी- (हि “स्त्री ०) फटी पुरानी धोती । 
लगा-(हि०स्त्री०) पुराना वस्त्र । 
लगाई- (हि ०स्त्री०) स्त्री । 
लग्गा-( हि०पुं०) देखो लगा, वस्त्र । 
लचकना-(हि०करि०) झटके से खींचना । 
लचवाना-(हिं०क्रि०) नोचवाना । 
लछचई-(हिं०स्त्री ०) मेदे की पतली पूरी 
लची। 
छच्चा-(हिं०वि० )दुराचारी, कुचाली । 
. 'लरच्ची-(हिं०वि०स्त्री०) खोटी, नीच । 
लड्चन-(सं० पुं०) उखाड़ना, नोचना । 
ललब्चित-(सं०वि०) नोचा हुआ । 
लटंत-(हि०स्त्री०) लूट । | 
लटकना-(हि०क्रि०) देखो लटकना। 
लटना-(हि०क्रि०) लूटा जाना । 
लटाना- (हि०क्रि०) दूसरे को लूटने 
देता, व्यर्थ फेंकना या व्यय करना, अति 
दान करना । 


लुण्ठक-(सं०पुं०) लठेरा । लण्ठन- 
(सं०पुं०) लूटना, चराना । 
हक ण्वि (४१९५ हाथ-पैर का,लँगड़ा 
“(स०सत्री०) लपेटे २ए 
गोली | / शी हु हे की 
लुतरा-( हि०वि०)पिशुन,नटखट | लतरी- 
(हिं०वि०स्त्री ०) पिशन स्त्री । 
लुनना-( हिं०क्रि०0) खत की तैयार 
उपज को काटना । 
लुनरा-( हिं०पुं० ) खेतकीउपज काटनेवाला 
ल॒ुप्त-(सं०वि०) छिपा हुआ, अदृश्य । 
लबध- (हि वि० ) देखों लब्ध। रूबधा-- 
(हिं०वि०) लोभी, लालची। 
लुब्ध-(सं ०वि०) लोभयुक्त, मोहित 
लब्धक- (सं ०पुं० ) व्याण, बहेलिया,लूम्पट ) 
लुभाना-( हिं०क्रि०) लब्ध होना, मोह 
में पड़ना, लालच में पड़ना, मोहित 
करना, ललचाना । 
लुभित-(सं०वि०) लुभाया हुआ । 
लुटकी, लुरकी-(हि०स्त्री०) कान में 
पहनने को छोटी बाली, मुरकी । 
लरना-(हि०क्रि०) लहराना, झूलना ॥ 
लरयाना-( हि ०क्रि०) सहसा आ जाना) 


लटिया-(हिं०सत्री ० ) धातु का छोटा लोटा| लुलना-(हि०क्रि०) देखो लुरना । 


लटरा-(हिं०पुं०) डाकू। 

लूठना-(हि०क्रि०) भूमि पर छोटना, 
लड़ना । लड़कना-(हिं०क्रि०) देखो 
लुढ़कना । लुड़खुड़ाना-(हिं०क्रि० ) 
देखो लड़खड़ाना । 

छढ़कना-(हिं०क्रि०) चक्‍कर खाना, 
ढुलकना । लढ़काना-(हिं०क्रि० ) भूमि 
पर इस प्रकार चलाना कि नीचे-ऊपर 
होता हुआ कुछ दूर तक बढ़ता जाय । 

लडढ़ियाना-(हि०क्रि०) गोल बत्ती की 
तरह की सिलाई करना । 


ललित-(सं०वि०) झूलता हुआ । 

लवार-(हिं०पुं० ) वेग की गरम हवा, ल) 

लहना-(हि०क्रि०) देखो लभाना । 

लहार-(सं०पुं०) लोहे की वस्तुओं को 
बनानेवाला । लहारित-(हिं०स्त्री०) 
लहार की स्त्री । लहारी-(हि०स्त्री०) 
लोहे की वस्तु बनाने का काम । 

ल-(हिं०स्त्री ० ) भ्रीष्म ऋतु की गरम हवा ) 

लक-(हिं०स्त्री०)) अग्नि की ज्वाला, 
लुआठी, ग्रीष्म ऋतु की गरम हवा, 
उल्का, टूटता तारा। 


लूकूकि र९_._.. ५ ५६१ लेन-देन 
लकट- (हिं०पुं०) लुआठी । 
लककता- दि ०क्रि०) आग लगाना । 
लक्षा-(हिं०पुं०) अग्नि की ज्वाला या ल्‍ (सं०स्त्री ०) लिखने का साधन 
'छपेट, लुआठी । कलम । ट 
लूकी-( हिं स्‍त्री०) स्फुलिंग, चिनगारी। | लेखतीय-(सं०वि०) लिखने योग्य; 
लक्ष-( हि०वि०) रूखा, रूक्ष । (सं० पुं०) लिखा हुआ कागज हे 
लगा-(हिं"पुं०) वस्त्र, कपड़ा । लेखपत्रिका-(सं०स्त्री०) लिख हुए 
लूट-(हिं*स्त्री०) डक॑ती, छूटने से | आवश्यक पत्र । लेखप्रणाली- 
मिला हुआ माल | लूठटना-(हि०क्रि०) | (सं०स्त्री०) लिखने का ढंग। लेख- 
छीतना, धोखे से या अन्यायपूर्वक किसी | हार-(सं०पुं०) पत्रवाहक, चिट॒ठी* 
का धन हर लेना। पत्री ले जानेवाला । ! 
लटमार, लूटपाट-(हिं०पुं०)मार-पीट- | लेखा-(सं०स्त्री०) लिखावट, रेखा;: 
कर किसी का धन छीन लेना । ै (हिं०पुं०) हिसाब, किताब, गिनती,. 
छता-(सं०स्त्री०) मकड़ी; (हिं०पुं०) | कूत, अनुमान, आय-व्यय आदि काः 
लुआठी | लूतातन्तु-(हि०पुं०) मकड़े | विवरण । 
का जाला । 
लतक-(सं०स्त्री०) मकड़ी । 
लती- (सं ०स्त्री ० ) लुआठी। - 
लूमना-(हि०क्रि०) लटकना । 
लूमविष- (सं०पुं०) बिच्छू 
लला-(हि०वि०) जिसका हाथ कट 
गया हो या बेंकाम हो गया हो, लूँजा। 
लूल-(हिं०वि०) मूर्ख । 
लेड-(हिं०पुं० ) बँधी हुई मल की बत्ती । 
लेंड्री-(हि०स्त्री ०) बकरी, ऊँट आदि की 
मेंगनी । 


रोकड़ के लेन-देन का हिसाब लिखा 
जाता है। 
लेखिका- (सं ०सत्री ० ) पुस्तक लिखनेवाली 
लेखित-(सं०वि०) लिखा या लिखवाया 
आ। 


लेख्यस्थान- (सं०पुं०) वह स्थान जहाँ 
पर लिखने-पढ़ने का काम होता है। 
लेजुर, लेजुरी-(हि०स्त्री ० )डोरी,रस्सी | 
लेट-(हिं०सत्री०) चूना और कंकड़ 
लेंहड़, लेंहड़ा- (हिं०पुं०) भेंड़ आदि का | पीटी हे छत । ॥॒ 
झंड । लेटना-(हिं०क्रि० ) हाथ पेर तथा सपूर्ण 
ले-(हिं०अव्य० ) आरंभ होकर, तक,पर्यन्त। शरीर भूमि या बिस्तर पर पड़ा रखना | 
लेई-(हि०स्त्री ०) अवलेह, गाढ़ा करके |लेटाना-(हिं० क्रि०) दूसरे को छेटने में 
बनाया हुआ लसीला पदार्थ, छपसी | | श्रवृत्त करना | न 
लेख-(सं०पुं०) लिपि, लिखी हुई बात, |लेन-(हिं० १० ) छेने की क्रिया यह 
लिखाई, लिखावट; (हिं० स्त्री०) | भाव, लहना। के हे 
पवकी बात, लकीर। लेखक-(सं० |लेन-देन-(हिं०१० ) लेने और देने काः 
पुं०) लिखनेवाला, ग्रन्थकार । लेखन- | व्यवहार, 2 । छतहार- (हि ० 
( सं०पुं०) लिखने का काये, चित्र | जि०) लेनेवाला, लहनेदार। 


लेखा बही-( हि ०सत्री ० ) वह बही जिसमें - 


हु 
लेख्य- (सं ०वि० ) लेखनीय,लिखाजानेयोग्फ 


लेना 


औैना- (हिं०क्रि०) प्राप्त करना, 
बीकार करना, संचय करना, पहुचना, 
अगवानी करना, ऋण लेना, जीतना, 
मोल लेना, अधिकार में करना। 
लेप-(सं०पुं०)) लेई के समान कोई 
गाढ़ी वस्तु जो किसी वस्तु के ऊपर 
फेलाकर चढ़ाई जाती है, उबटन | 
लेपना-(हि०क्रि०) फैलाकर पोतना । 
लेर-(हि०स्त्री०) लहर । 
'लेब-(हि०पुं०) लेप, कहगिल, डेवा। 
लेबा-(हि०पुं०) मिट्टी का गिलावा, 
कहगिल, लेप । 
लेवाल-(हि०पुं०) लेनेवाला । 
लेश-(सं०पुं०) कण, अणु, सूक्ष्मता । 
लेषना-( हि ०क्रि० ) देखो लेखना, लिखना 
लेसवता-( हि०क्रि०) जलाता, चिपकाना, 
सटाना, पोतना, चुगली खाना, उत्ते- 
जित करना । 
लेहना-(हिं०पुं०) खेत में कटी: हुई 
उपज का वह अंश जो काम करनेवालों 
को दिया जाता है। 
लेहाड़ी-(हि०स्त्री ० ) अप्रतिष्ठा, अपमान । 
लें-(हिं०अव्य० ) पर्यन्त, तक । ” 
लों-(हि०अव्य०) तक। 
लोंदा-(हि०पुं०)) किसी गीलछे पदार्थ 
का बँधा हुआ गोला । 
लो-(हि० अव्य०) इसका प्रयोग श्रोता 
का ध्यान अपनी ओर आशकद्नृष्ट करने 
के लिये होता है। ु 
लोइ- (हि०पुं०) लोग, जन । 
लोई-( हि ०स्त्री ० ) गूँधे हुए आटे की गोली 
जिसको बेलकर रोटी बनाई जाती 
है, एक प्रकार का कम्बल । 
लछोइन-(हि०पुं०) लावण्य । 
छोक-(सं०पुं०) भुवन, प्राणी, जन, 
मनुष्य, प्रदेश, दिशा, यह, कीति, 


पर लोकवृत्त 
संसार। छोककंटक-(सं०पुं०) दुष्ट 
मनुष्य । लोककथा- (सं ०स्त्री ०) जन- 
श्रुति। लोकगति- (सं «स्त्री ० ) जीवन- 
यात्रा।  लोकगाथा-- (सं० स्त्री०) 
जन श्रुति । 
लोकगुरु- (सं ०पुं०) जगद्गुर । 
लोकचरित्र-( सं० पुं०) मनुष्य के जीवन 
का इतिहास। लोकष्टी-(हिं०स्त्री०) 
लोमड़ी । लोकतन्‍्त्र- (सं० पुं०) संसार 
का इतिहास । ट 
लोकधनि- ( स० स्त्री० ) जनश्रुति | 
लोकना-(हि०क्रि०) ऊपर से गिरती हुई 
वस्तु को हाथ से पकड़ लेना । 
लोकपति- (सं ०पुं०) विष्णु, छोकपाल । 
लोकपथ- (सं०पुं०) साधारण पथ या 
उपाय। लोकपाल- (सं ०पुं० ) दिक्यालू । 
लोकप्रवाद- (सं० पुं०) जनप्रवाद, जन- 
श्रुति। लोकमार्ग-(सं०पुं०) प्रचलित 
रीति, साधारण पन्थ | लोकयात्रा- 
(सं०स्त्री०) संसारयात्रा, व्यापार। 
लोकरजञ्जन-(सं० पुं०) जनता को 
प्रसन्न करतेवाला। लोकरव-([सं० 
पूं०) जनश्रुति। छोकरा-(हिं०पुं०) 
चिथड़ा । 
लोकलोचन- (सं ०पुं० ) सूर्य । 
लोकवचन- (सं० पुं०) जनप्रवाद । 
लोकवाद- (सं०पुं०) जनश्ुति । छोक- 
वार्ता-(सं ०स्त्री ०) जनरव । 
लोकवृत्त-(सं ० पुं०) लौकिक आचार । 
लोकवृत्तान्त- (सं ०पुं ०) मनुष्य-चरित्र, 
इतिहास । लोकव्यवहार-(सं०पुं०) 
सर्वे साधारण में प्रचलित रीति। छोक- 
श्रुति-(सं०स्त्री ०) जनश्रुति । छोक- 
सिद्ध-(सं ०वि०) प्रचलित, प्रसिद्ध । 
लोकस्थिति-(सं० स्त्री०)) प्रचलित 
नियम । लोकहित-(सं०पुं०) संसाय 


८ 


कि 


होकाषिपष._._..._.__.___ रे लोय 
“क्ञ भलाई । लोकाचार-(सं०पुं०) |लोथ- (हिं०स्त्री०) शव । 

जन-समूह का आचार। लोथड़ा-(हि०पुं०) मांस का बड़ा पिण्ड 
दोकाधिप लोकाधिपति-(सं० पुं०) | जिसमें हड्डी न हो । 

लोकपाल, देवता । लोन-(हिं०पुं०) लवण, नमक । 


दोकाता-(हिं०क्रि० ) फेंकना, उछाहना। | लोना-(हिं०वि०) नमकीन, सुन्दर । 
होकानुग्रह- (से ०पुं० ) संसार की भलाई। | लोनाई-( हि ०स्त्री ० ) लावण्य, सुन्दरता । 
लोकान्राग- (सं ०पुं०) संसार का प्रेम । | लोनार-(हिं०स्त्री०) नमक बनाने का स्थान! 


छोकान्तर-(सं० पुं०) परलोक। लोप-(सं०पुं०) विच्छेद, क्षय, नाश, 
होकायवाद-(सं० पूं०) लोक-निन्‍्दा, | अभाव, अदर्शन, व्याकरण का वह नियम . 
जनापवाद ।_ जिसके अनुसार शब्द-साधन में कोई 
होकोर्वित-(सं०स्त्री०) कहावत । वर्ण हटा दिया जाता है । लछोपक- 


शीश ०वि० ) अदभुत, विलक्षण। | (सं०वि०) विध्न या बाधा डालनेवाला १ 
छोखर-(हिं०पुं०) नाई, बढ़ई, लुहार |लोपना-(हिं०क्रि०) लुप्त होना, छितता, 
आदि के औजार । मिठाना । 

लोग-(हिं०पुं०) जन, मनुष्य। '  |लोप्न्-[सं० पुं०) चोरी का मार । 
लोगाई-(हिं०स्त्री ०) देखो लुगाई, स्त्री। |लोवा- (हिं०स्त्री०) लोमड़ी । 
लोच-(हिं०पुं०) लछचक, कोमछता, |लोभ-(सं९ पुं०) लालच,आकांक्षा, लिप्सा 


अभिलाषा । ; लोभना-(हि०क्रि०) मुग्ध करना 
छोचन-(सं० पुं०) आँख, नेत्र । लोभनीय- (सं०वि०) छोम के योग्य । 
लोचन-पथ-(सं०पुं०) दृष्टि-मा्गं ।__ लिभावा- (हिं०क्रि०) मुग्ध होना, मोहित 


लोचन-हित-(सं० वि०) नेत्रों के लिये | करना । लोभित-(सं०वि०) लुब्ब । 
लाभदायक ) लोचना-(हिं० क्रि०) |छोभी-(सं० वि०) अधिक छोभ करने- 
प्रकाशित करना,शोभितहोना,लरूचाना वाला, लालची । म 
लोचून-(हिं०पुं५) लोहे का चूर। .. | छोम-(सं० पुं०) शरीर के रोवें, रोवाँ, 
लोट-(हि स्त्री०) छोटन की क्रिया या | बाल; (हिं०पुं०) छोमड़ी । छोसकूप- 
भाव । (सं०पुं०) शरीर में रोम की जड़ मे 
लोटना-(हिं० कक ) लुढ़कना, विश्राम | का छिद्रि। 
करना, लेटना, चकित होना । लोमघ्न-(सं०वि०) छोमनाशक । 
लोटा-(हिं०पुं०) पानी आदि रखने का |लोमड़ी-(हिं०स्त्री०) कुत्ते या गेंदिडु 
धातु का बना हुआ छोटा पात्र । की जाति का एक वन्य पशु । 
छोटियां-(हिं०स्त्री०) छोटा लोटा। | लोमविबर-(सं० एुं०) रोमसप । 
लोटो-(हिं5स्त्री०) छोटा छोटा । लोमश्-(सं० वि०) बड़े बड़े र । 
लोढ़ा-(हि०पुं०) सिल पर किसी वस्तु |छोमहर्ष-(सं०१०) रोमांच, पुलक । 
को पीसने का पत्थर का गोल लंबो- |लोमास-(सं०पुं०) गीदड़ । 
तरा टुकड़ा, बद्दा। लोढ़िया-( हिं० | छोय- (हिं० पुं०) नयन, आँख; (स्वरी ० ) 
स्त्री ०) छोटा लोढ़ा, बट्ा । | आग की लौ,छपट; (अव्य०) देखो लो । 


लोयन 


है 


का + ५ 
ही /* हे 
4 ५ 
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लौकी 


सलोयन- (हिं०पुं०) नयन, नेत्र । 
स्लोर-(हि०पुं०)_ कान का कुण्डल, 
लटकन, आँसू; (वि०) उत्सुक, चंचल । 
लोरना-(हिं०क्रि०) चंचल होना । 
लोल-(सं० वि०) चंचल, हिलता- 
डोलता हुआ, अति उत्सुक । 
लोलक-(सं० पुं०) बाछी में पहनाने 
का लटकन, घंटी में का लटकन । 
लछोलना-(हि०क्रि०) हिलनता । 
'छोला-(सं० स्त्री०) जिद्धा, 
चंचल स्त्री । 
खलोलित-(सं०वि०) शिथिल, ढीला । 
खछोनिनी-(सं०स्त्री०) चंचल प्रकृति 
की स्त्री । 
छोलप-(सं०वि०) बड़ा लोभी, चटोरा, 
परम उत्सुक । छोलपता-(सं०स्त्री०) 
: लाऊूच। । 
सलोवा-(हि०स्त्री०) लोमड़ी । 
खोष्ट-(सं०पुं०) ईंट या पत्थर का 
टुकड़ा, ढला । । 
'लोहेड़ा-(हि० पुं०) लोहे की छोटी 
कड़ाही, तसलहा । 4 
लोह-(सं०पुं०) छोहा नामक धातु । “ 
'लोहकान्त-(सं० पुं०) चुंबक । 
लोहकार- (सं०पुं० ) छोहार । लोहकिट्ठ- 
(सं० पुं०) लोहे की मैल । 
'लोहचूर्ण-(सं० पुं०) लोहे का बुरादा । 
लोहनाल-(सं०पुं०) नाराच नाम का 
अस्त्र । लोहपाश-(सं०पुं०) लोहे की 
जंजीर । लोहबर्म-(सं० पुं०) लोहे 
का कवच । लोहशंकु-(सं० पुं०) लोहे 
का खँटा । 
बल्लोहसार-(सं०पुं०) पक्का लोहा। 
लोहांगी-(हिं०स्त्री०) वह छड़ी जिसके 
किनारे पर लोहा लगा रहता है । 
लोहा-(हिं०पुं०) इस नाम का प्रसिद्ध 


जीभ, 


धातु, अस्त्र, लोहे की बनी वस्तु, लाल. 
र्गकार्बल; (वि०) लाल, बहुत कड़ा । 
लोहाना-(हिं०स्त्री ०) लोहे की वस्तु 
म॑ खाद्य पदार्थ रखन से लोहे का रंग 
हार है ५ । 
लोहार-- ४ हं० पुं०) एक जाति जो लोहे 
की चीजें बनाती है। लोहारी- ( हि 
सत्री०) लोहार का काम। 
लोहित-(सं०वि०) लाल रंग का । 
लोहिताक्ष- (सं ०पुं०) कोकिल, कोयल; 
(वि०) जिसकी आँखें छाल हों। 
लोहितोत्पल- (सं ०पुं०)) छाल कमल । 
लोहितोर्ण-(सं०वि०) जिसके ऊन छाल 
रंग के हों । 
लोहिया-(हिं०पुं०) छोहे का व्यापाय 
करनेवाला, लाल रंग का बैल । 
लोह-(हि०पुं०) रक्त, रुधिर। 
लौं-(हि०अव्य ० ) पर्यंत, तक,तुल्य,समाच | 
लॉंकना-( हि ०क्रि० ) चमकना, देख पड़ना । 
लोंग-(हि०पुं०) एक वृक्ष की कली जो 
खिलने के पहले ही तोड़ छी जाती है, लॉग 
के आकार का एक गहना जिसको स्त्रियाँ 
नाक में पहनती हैं । 
लौंडा-(हि०पुं०) छोकरा, बालक; 
(वि०) अबोध, छिछोरा। लहोंडापन- 
(हिं०पुं०) लड़कपन। 
लौंडी-(हि०स्त्री०) दासी। 
लौंन-(हिं०पुं०) देखो लवत। 
लौ-(हि०स्त्री ०) आग की लूपट, ज्वाला, 
दीपक की टेम, आशा, कामना । 
लौलीन एप्यानए में मग्न । 
लौआ-(हिं०पुं०) कदृदू, घीआ। 
लौकना-(हिं०क्रि०) दूर से देख पड़ता । 
लौकिक-(सं०वि० ) व्यावहारिक, सांसा- 
रिक, लोक संबंधी । 


लौकी-(हिं०स्त्री०) कदृदू, घीया । 


च् छेरँ 


हि 


लौट ., 
2 हिगल्ली ०) लौटने को क्रिया या 
की८-(िं०स्त्री०) लछोटने को क्रिया या 
भाव | लौटना-(हिं०क्रि०) कहीं पर 
जाकर फिर से वापस आता, पलटना । 
लौदान- (हिं"स्त्री०) लछौटन की क्रिया 
वा भाव । लौटाना- (हिं०क्रि० ) फेरना, 
पलटानों । 


छौटानी-(हि०क्रि०वि०) छौटती समय || किसी 


५९५ 
वंचक, वंचना, वंचित-देखों वशूचक, 


फप 


'बकुल 


धज्चना, वड्चित । बंदन, वंदित, वंदी- 

देखो वन्दन, वन्दित, वन्दी । 
वंश-(सं ०पुं० ) सन्तति, गोत्र, कुल, जाति, 

पीठ की रीढ़, वर्ग । 
बंशकर-(सं०पुं०) वह प्रुरुष जिससे 
वंश का आरंभ होता है । 


लौनहार-(हिं०पुं०) खेत की छवन करने- | वंशकीतिं-(सं ०स्त्री ०) वंश का गौरव । 


वाला, खेत काटठनेवाला । 
लौन-(हिं०पुं०) लवण, नमक । 


वंशक्षय-(सं०पुं०) वंश का नाश । 
बंशचरित्र-(सं०पुं०) वंश का इतिहास । 


लौना-(हि०पुं०) खेत काटने का काम | [विंशज-(सं० पुं०) जिसका जन्म कुछ 
लौंनी-( हि०स्त्री०) कृषिकाल की कटाई,| में हुआ हो । 


लह॒ता । 
छौरी-(हिं०स्त्री०) बछिया। 
लौल्यता-(सं०स्त्री०) चंचलता, उत्कट 
इच्छा । 
लौहकार-(सं०पुं०) लुहार । लोौह- 
किट्ट- (सं ०पुं०) मण्डूर । लोहयन्तब- 
(सं०्पुं०) लोहे की कल । 
ल्याना-(हि०क्रि०) देखो लाता। 
ल्यारी-(हि०्पुं०) भेड़िया। 
ल्यावना-(हिं०क्रि०) देखो छाना। 
ल्वारि-(हि०स्त्री०) देखो लू, प्रीष्म 
ऋतु की गरम हवा । । 


द्व 


बृ- हन्दी या संस्कृत वर्णमाला का 
उनतीसवाँ व्यञजन वर्ण, यह 
अन्तस्थ अर्थ व्यञ्जन माना जाता है, 
इसका उच्चारण-स्थान दंत अथवा 
दन्तोष्ठ माना जाता है। 
घब-(सं०पुं०) वायु, बाहु, अस्त्र, मद, 
वृक्ष; (वि०) बलवानू; (अव्य० ) ऐसा। 
बंक, वंकट-(6िं० वि०) वक्त, टेढ़ा । 
वंकिस-(हिं०वि०) झुका हुआ, टेढ़ा । 
वंग-(हि०्पुं०) बद्ध, राँगा | 


वंशधर-(सं ०स्त्री ०) सन्तति, सन्‍्तान । 
वंशधारा-(सं०स्त्री०) कुलपद्धति । 
वंशपुरक-(सं०पुं०) ईख की आँख । 
बंशमय-(सं ०वि०) बाँस का बना हुआ । 
वंशराज-(सं० पुं०) सबसे बड़ा बाँस । 
बंशलोचन- (सं०पुं०) बंसछोचन । 
बंशवर्धन-(सं०वि०) कुछ का गौरव 
बढ़ानेवाला । 
बंशस्थिति-(हिं०स्त्री ०) वंश की मर्यादा) 
वंद्ञागत-(सं० वि०) वंश-परंपरा से। 
आया हुआ । 
बंशहीन-(सं०वि०) निःसत्तान । 
वंशानुक्रम- (सं ०पुं०) वंश-परम्परा | 
बंशावल्ली-(सं०स्त्री०) पूर्व पुरुषों की 
नामावली । 
वंशिका-(सं०स्त्री०) बाँसुरी। 
वंशी-(सं०स्त्री०) मुरली बाँसुरी। 
वक-(सं०पुं०) बगला नामक पक्षी। 
बकयन्त्र-(सं० पुं० ) अके उतारने का 
भभका । 
वकवृत्ति- (सं ०पुं०) अपना काम निका- 
लने के लिये घात में रहना । 
बकन्नत-(सं०पुं०) कपटी मनुष्य । 
वकुल-(सं०पुं०) मौलसिरी। 


वक्तव्य 


५६६ 


ढ़ 


बट 


वक्‍तब्य-(सं०वि०) कहने योग्य; (पुं०) 
वचन, कथन, निन्‍दा। वकषतव्यता- 
(सं०स्त्री०) कथन, योग्यता । 
वक्‍ता-(सं०वि०) बोलनेवाला, बोलने 
में निपुण, वाग्मी; (पुं०) कथा कहने- 
वाला व्यास । 
ववतुकास-(सं०वि०) बोलने का अभि- 
लाषी । - 
वकक्‍तृता-(सं०स्त्री० ) व्याख्यान, कथन । 
वक्तृत्व-(सं० पुं०) व्याख्यान कथन । 
वक्‍त्र-(रां० पुं०)) मुख, आनन, बीज- 
गणित में प्रथम गृहीत संख्या । बक॒त्र- 
द।/र-(सं० पुं०) मुख, विवर । 
बक्गति-(सं०स्त्री०) टेढ़ी चाल। बनक्र- 
गासी-(सं० क्ि०) कूटिल | वक्रता- 
(सं० स्त्री०)कऋ्रता | वक्रतुण्ड-( सं० 


वचन--(सं० पुं०) मुख से निकला हुआ 
साथक हछाब्द, वाक्य, वाणी, भाषा, 
उवित, व्याकरण में शब्द का बह विधान 
जिससे एक या अनेक अर्थ का बोध 
होता है । 

वचनकर-(सं०वि०) वह जो अपने वचन 
पर दृढ़ रहे | वचनकारी-(सं० क्रि०) 
आज्ञाकारी । वचनविरुद्ध-(सं०वि० ) 
शास्त्रविरुद्ध । वचनविरोध- सं०क्रि० ) 
शास्त्रवाक्य जो प्रमाण के विरुद्ध हो । 

घचनानुग-(सं०वि०) बचन के अनुसार 
चलनेवाला । 

वचनीकृत-(सं०वि०) तिरस्कार किया 
हुआ। 

वचनीयता-- (सं ०सत्री ०) छोकापवाद ॥ 

वचनोपक्रम-(सं०पुं०) वाक्यारम्भ । 


पुं० ) गणेश, जिसके ओठ टेढ़े हों। |बच्छ-(हिं०पु०) देखो वक्ष, छाती । 
वकदृष्टि- (सं ०स्त्री०) क्रोध की दृष्टि | वत्य-(सं०पुं०) इन्द्र का आयुष 


वक्रपुच्छ- (सं ०पुं० ) कुत्ता । वक्रमाव- 
(सं० पुं०) कुटिलता । 
वक्ररेखा-(सं०स्त्री०) टेढ़ी रेखा। 
बक्तित-(सं०वि०) जो टेढ़ा हो गया हो। 
वक्ती-( हि०पुं०) वह जिसके अंग जन्म से 
टेढ़े हों; (वि०) अपने मार्गको छोड़कर 
पीछे हटनेवाला । बक्तीभाव-(सं० पुं०) 
टेढ़ापन, कपट । 
वक्रोकिति-(सं०स्त्री०) व्यंग वचन। 
वक्ष-(हिं०पुं०) वक्ष:स्थल, हृदय, छाती । 


विशेष, हीरा, बिजली, पक्का लोहा; 
(वि०) बहुत कड़ा या पुष्ट, भयंकर । 
वज्जचञ्चु-(सं०पुं०) गीध | वज्य- 
धर-(सं०पुं०) इन्द्र । वज्मपाणि- 
(सं०पुं०) इन्द्र | वज़्ममय-[सं० वि०) 
वज्ञ के समान। वज्जलौह-(सं०वि०) 
चुंबक । वज्यसार-(सं०पुं०) हीरा । 
वर्जाकर- (सं०पुं०) हीरे की खान । 
वर्जाघात- (सं०पुं०) आकस्मिक दुधे- 
टना । 


वक्षोज, वक्षोरुह-(सं० पुं०) स्तन, कुच | | वज्माभ्यास-(सं०पुं०) गणित में गुणा 


वक्ष्म्माण-(सं०वि०) वक्तव्य, कहने 
योग्य । 
बंक-(सं०पुं०) नदी का तोड़ । 


करने की एक विधि । 
व्चक- (सं०पुं०) चोर, ठग, धू्ते। 
वञ्चना- (सं० स्त्री०) धोखा, छल 


वंकिम-(सं०वि०) कुछ टेढ़ा, झुका हुआ | बञचनीय-(स०वि०) ठगने योग्य । 


वंग-(सं० पुं०) राँगा नामक धातु.। 
वंगन-(सं०पुं०) बेगन। 
वंगीय-(सं०वि०) वंग देश का । 


वड्चित-(सं० वि०) धोख में आया 
हुआ । 
बट-(सं०पुं०) बरगद का पेड़ ! 


-- 


+ 5 


बदक 


धद्क- सं०पुं०) बड़ा, पकौड़ा, बड़ी 
टिकिया या गोला। 
क्टटिका, वंटी-(सं०स्त्री०) वटी, गोली, 
टिकिया । 
बढ, बदुक-(सं०पुं०) बालक, ब्रह्मचारी । 
बड़वा-(सं०स्त्री०) घोड़ी | बड़वाग्ति- 
(सं०पुं०) बड़वानल। 
बडा-(सं०स्त्री०) वढक, बड़ा । 
वणिक-(सं०पुं०) व्यवसायी, बनिया। 
बणिकपथ- (सं०पुं०) वाणिज्य, व्यव- 
साय | वणिकृजन- (सं ०पुं०) बनिया। 
बतंस-(हिं०पुं०) देखो अवतंस, शिरो- 
भूषण । 
बतायन-(सं०पुं०) वातायन, झरोखा ॥। 
बत्‌-(सं०पुं०) समान, तुल्य । 
वत्स-(सं०पुं०) शिशु, बारूक। वत्सतरी 
(सं० स्त्री०) तीन साल की बछिया, 
कलोर । 
बत्सपालू-(सं०पुं०) बच्चा पालनेवाला। 
वत्सल-(सं०वि०) सन्‍्तान के लिये प्रेम- 
पूर्ण । 
वत्सा-(सं०सत्री०)) बछिया। 
वदन-(सं०पुं०) मुख, अगला भाग। 
वदाम-(सं०पुं०) बादाम का फल । 
वदि-(हिं०पुं०) कृष्ण पक्ष । 
वदितव्य-(सं०वि०) कहने योग्य । 
वध-(सं०पुं०) ह॒त्या, मारण, हनन । 
वधक-(सं०वि०) वध करनेवाला । 
वधदण्ड-(सं०पुं०) प्राणदण्ड । 
बधाहं- (सं०वि०) वध करने योग्य । 
वधुका-(सं ०स्त्री ० ) पुत्र की स्त्री, पतोह । 
वधुदी-(सं०स्त्री०) अविवाहित कन्या । 
वधू-(सं०स्त्री०) नारी, स्त्री, पुत्रवध्‌ 
पतोहू, भार्या, पत्नी। बधूदी-(सं० 
सत्री०) पृत्रवध, पतोहू । 
वध्य-(सं० स्त्री०) बंध करने योग्य । 


है 


६७ वनोषध 


वन- (सं०पुं०) जंगल, राशि, किरण 
फूलों का गुच्छा । ववकाम-(सं० वि०) 
जंगल में घूमनेवाला । वनकुक्कुट- 
(सं०पुं०) जंगली मुर्गा। वनकुझजर- 
(सं०पुं०) जंगली हाथी । 
वनगो-(सं०स्त्री०) नीलगाय। 
बनगोचर-(सं०पुं०) व्याध। 
वनचर-(सं०वि० ) जंगल में घृमनेवांला । 
बनज- (सं०वि०) जो वन में उत्पन्न हो । 
वनजीबी-(सं०पुं०) लकड़हारा । 
वनद-(सं०पुं०) मेघ, बादल । 
वनपन्नग-(सं०पुं०) जंगली सर्प । 
वनपांशुरू- (सं ०पुं०) व्याध, शिकारी । 
वनपादप- (सं०पुं०) जंगली वृक्ष । 
वनसानष-(हिं०पुं०) बिता पँँछ का 
बड़ा बन्दर जिसका आकार मनुष्य से 
बहुत मिलता है। 
वनमाला-(सं०स्त्री०) जंगली फूलों की 
माला | वनसाली- (सं ०पुं० ) श्रीकृष्ण। 
वनराज-(सं०पुं०) सिंह। वनवह्वि- 
(सं०पुं०) दावानल । 
वनवास-(सं०पुं०) जंगल में निवास । 
वनवासी-(सं० वि०) बस्ती छोड़कर 
वन में रहनवाला । 
वनस्थ-(सं०वि०) वनवासी । वनस्थली- 
। (सं०स्त्री०) वनभूमि, जंगली प्रदेश । 
वनस्पति-(सं०पुं०) वह वृक्ष जिसमें 
फल न हों केवछ फल ही हो । 
वनहरि-(सं०पुं०) सिंह । 
वनाटन-(सं०पुं०) जंगल में घूमना । 
वनिता-(सं०स्त्री०) प्रियतमा, अनुरक्त 
स्‍त्री, औरत । 
वनेचर-(सं०वि०) वन में घूमनेवाला । 
वनोद्देश-(सं०पुं० )वन के बीच का स्थान । 
वनोद्भव-(सं०पुं०) वन में उत्पन्न । 
वनौषध-(सं०स्त्री ० ) जंगली जड़ी-बूटी। 


० हि 


'बग्दक.. 
घन्दक-(सं०वि० ) स्तुति करनेवाला। । 
बन्दन-(सं०पुं०) प्रणाम, स्तुति। 
बन्दनमाला-(सं० स्त्री०) . तोरण, 
बन्दनवार । 
बन्दना-(सं०स्त्री०) स्तुति, प्रणाम । 
बन्दनीय-(सं०वि० )आदर करने योग्य । 
बनन्‍्दी-(हिं०पुं०) स्तुति-पाठक, भाट। 
बन्दीपाल-(सं०पुं० )कारागृह का रक्षक। 
बन्द्य-(सं०वि०) वन्दना करने योग्य । 
घन्य-(सं०वि०) जंगल में उत्पन्न होने- 
वाला, जंगली । वन्यद्विप-(सं० पुं०) 
जंगली हाथी । 
वपनीय-(सं०वि०) बोने योग्य ) 
वपा-(सं ०स्त्री ० ) छिद्र, छेद, बसा, बाँबी 
वपु-(हिं०पुं०) शरीर, देह । 
वपुसान-(हि०वि०) शरीरधारी । 
वप्तव्य-(सं०वि०) बोने योग्य । 
वप्ता-(सं०वि०) बीज बोनेवाला । 
व, वसन-(सं०पुं०) उल्टी, के । 
वयःक्रम-(सं०पुं०) आयुष्य । . 
वयन-(सं०पुं०) बुनने की क्रिया या 
भाव । 
वयस-(सं०पुं०) जीवनकाल, अवस्था । 
बयस्क-(सं०वि०) पूरी अवस्था को 
पहुँचा हुआ। 
वबयस्य- (सं ०पुं०) समान वय का, हम- 
जोली, मित्र । 
घय:ःसम-(सं०वि०) समान वयवाला। 
वबयोगत-(सं०पुं०) बुढ़ापा। 
वयोवस्था- (सं ०सत्री ०) जीवन-काल । 
बयोवुद्ध-(सं ० वि० ) जो अवस्था में बड़ा 
टी । 
बरंच-(हिं०अव्य० ) परन्तु । 
वर-(सं०पुं०) किसी देवी देवता से 
माँगा हुआ मनोरथ, फल या सिद्धि; 
(वि०) श्रेष्ठ । 
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श' 
; 


घर्ग 


वरट-(सं०पुं०) भिड़, वर 
वरणीय-(सं०वि० ) प्रार्थनीय,श्रेष्ठ,बड़ा 
वरतनु-(सं०स्त्री०) सुन्दर स्त्री । 
वबरद-(हि०वि०) वर देनवाला, अभीष्ट 
देनेवाला। बरदान-(सं०पुं०) किसी 
देवता आदि का प्रसन्न होकर माँगीं 
हुई वस्तु का देना, फलवप्राप्ति । 
वरदानी- (सं ०पुं०) मनोरथ पूर्ण 
करनेवाला | ' ह 
वरन्‌-(हि०अव्य०) ऐसा न हो कि । 
वरनारी-(सं० स्त्री०) सुन्दर स्त्री । 
वरपक्ष-(सं०पुं०) वरयात्रा, बारात | 
वरयात्रा-(सं०स्त्री ०) बारात। 
वरवर्णिनी- (सं ०स्त्री ० ) अत्युत्तमा स्त्री 
वरवारण-(सं०पुं०) सुन्दर हाथी । 
वरांगना-(सं० स्त्री०) सर्वाज्ध सुन्दर 
स्त्री । 
वरानना-(सं०स्त्री०) सुन्दर स्त्री । 
वरासन-(सं०पुं०) श्रेष्ठ. आसन, 
सिंहासन । 
बराह-(सं०पुं०) शिश्ुमार, सूँस । 
वरिष-(सं०पु० ) वत्सर, वर्ष । 
वरिषा-(सं०स्त्री०) वर्षा । 
वरिषाप्रिय- (सं ०पुं०) चातक पक्षी | 
वरिष्ठ- (सं ०वि० ) श्रेष्ठ,उत्तम,विस्ती णें । 


बरुण-(सं०पुं०) जल, पानी, जलदेवता । 


बरुणग्रस्त- (सं०वि० ) जल में डूबा हुआ। 
वरुणालूय, बरुणावास-(सं०पुं० ) समुद्र । 
वरुणोद-(सं०पुं०) सागर, समुद्र । 
बरेश-(सं०पुं०) सर्वेश्वर, भगवान्‌ । 
वरोरु- (सं ०वि० ) सुन्दर जाँघवाली स्त्री। 
वर्कर- (सं ०पुं० ) भेड़ का बच्चा, मेमना । 
वर्ग- (सं०पुं०) एक तरह के अनेक पदा्थों 

का समूह, समान धर्मवाले पदार्थों का 


समूह,व्याकरण में एक ही स्थान से उच्चा« 


रण होनेवाले व्यञ्जन वर्णों का “समूह, 


हम 
| 
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वर्षन 


“प्रकरण, अध्याय, परिच्छेद, जाति, श्रेणी, क्‍ (सं०पुं०) वर्ण-समूह । 


समान अंक या राशियों का गुणनफल, 
रेखागणित में वह क्षेत्र जिसकी लम्बाई 
चौड़ाई बराबर हो तथा जिसके चारों 
कोण समकोण हों। 
बर्गघत-(सें० हक ) किसी वर्ग राशिका 
घनफल। वगण- (सं०स्त्री०) गुणन। 
घर्गंपद-(सं०पुं०) वर्गेमूल । बर्गंफल-- 
(सं० पुं०) वह अंक जो किसी अंक 
के साथ गुणा करने से प्राप्त हो । 
बर्गंसूल-(सं० पुं०) किसी वर्गाड्वू का 
वह अंक जिसको यदि उसी से गुणा करें 
तो गुणनफल वही वर्गाक हो । 
वर्गीय-(सं०वि०) वर्ग संबंधी । 
बर्चंस-(सं० पुं०) तेज, अन्न । 
वर्चस्क-(सं०पुं०) दीप्ति, तेज । _ 
वर्चेस्वी-(सं०वि०) दीप्तियुक्त । 
बर्जन-(सं० पुं० ) त्याग । वर्जनीय- (से ० 
वि०) छोड़ने योग्य, निषिद्ध । वर्जित- 
(सं०वि०) त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ । 
बण-(सं०्पुं०) जाति यथा ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र, पदार्थों के लाल, 
काले, पीले आदि का भेद, रूप, 
अक्षर, व्याकरण के अनुसार आकारादि 
शब्दों के चिह्न या संकेत। वर्णक्म- 
(सं०पुं०)जाति-परंपरा, अक्षर-श्रेणी। 
वर्णज-(सं०वि०) वर्णोदिभव जाति। 
' बर्णतुलि-(सं० स्त्री०) चित्रकार की 
कंची । वर्णधर्म-(सं०पुं० ) वर्णाश्रम धर्म 
वर्णन-(सं०स्त्री०) गुणकथन, स्तुति, 
प्रशंसा । 
वर्णनीय-(सं०वि०) वर्णन करने योग्य । 
वर्णपात्र-(सं०पुं०) चित्रकार का रंग 
रखने का पात्र । 
बर्णमाला-(सं०स्त्री ०) वर्ण, श्रेणी, किसी 
'भाँषा के क्रम से लिखे हुए अक्षर । 


वर्णलिपि-(सं०स्त्री०) अक्षर, प्रकाशक, 
लेखन-प्रणाली । 
बर्णविलोड़क- (सं ०पुं० ) वह जो दूसरे के 
लिख हुए लेख को अपना बतलाता हो । 
वर्णवृत्त-(सं० पुं०) वह पद्म जिसके 
चरणों में वर्णों की संख्या तथा रूघु-गुरु 
के क्रमों में समानता हो । 
वर्णश्रेष्ठ-(सं०पुं०) चारों वर्णों में श्रेष्ठ 
ब्राह्मण । | 
वणसंकर- (सं०पुं०) ब्राह्मणादि वर्ण के 
अनुलोम या प्रतिलोम से उत्पन्न जाति। 
वर्णस्थान-(सं० पुं०) वर्ण या शब्द 
आदि का उच्चारण-स्थान । 
वर्णाश्रम-(सं०पुं० ) चारों वर्ण का आश्रम ॥ 
बर्णित-(सं०वि०) वर्णन किया हुआ, 
कहा हुआ । 
वर्णी-(सं० पुं०) 
ब्रह्मचारी, ब्राह्मण । 
बर्तंन-(सं० पुं०) व्यवसाय, जीवनवृत्ति, 
उलटफेर, व्यवहार, पात्र । 
बर्तता-(हिं०क्रि०) देखो बरतना। 
वर्तसान- (सं०पुं०) व्याकरण में क्रिया 
का वह रूप जिससे यह सूचित होता 
है कि क्रिया अभी चली जाती है समाप्त 
नहीं हुई है, वृत्तान्त; (वि० ) विद्यमान, 
उपस्थित । 
वर्तमानता-(सं०स्त्री०) उपस्थिति। 
वर्ति-(सं०स्त्री०) दीपशिखा, बत्ती। 
वर्तित-(सं० वि०) सम्पादित, चलाया 
हुआ, प्रस्तुत । 
वर्तो-(हिं० वि०) बरतने योग्य। 
वर्तुल-(सं०वि०) वृत्ताकार, गोल ॥ 
वर्त्म-(सं०पुं०) मार्ग, पथ, आधार । 
वर्धक-(सं०वि०) पूरक, बढ़ानेवाला । 
वर्धन-(सं० वि०) बढ़ानेवाला । 


लेखक, चित्रकार, 


धर्षनी 


वर्धनी-(संः्स्त्री०) सम्माज॑ती, झाड़ू, । |वह-(सं० पु 


वर्धनीय-(सं०वि०) बढ़ाने योग्य । 
वर्धापन- (सं ०पुं० ) कर्णवेध, कनछेदन । 
घर्धभान-(सं० वि०) बढ़नेवाला, बढ़ता 
हुआ। 
वर्धित- (सं०वि० ) वृद्धिप्राप्त, बढ़ा हुआ। 
व्धिष्णु-(सं०वि०) बढ़नेवालरू। । 
बरसे-(सं०पुं०) तनुत्राण, कवच । बर्स- 
घर-(सं०वि०) कवचधारी। वर्मा- 
(सं०पुं०) क्षत्रियों की उपाधि जो नाम 
के अच्त में लगाई जाती है। 
वर्य-(सं०वि०) प्रधान, श्रेष्ठ । 
वर्वेर-(सं०पुं० ) घुंधराले बाल; (वि०) 
दुष्ट, नीच । 
दर्ष-(सं०पुं०) किसी द्वीप का प्रधान 
भाग, वृष्टि, वर्षा, मेघ, बादल, संवत्सर, 
बारह महीने का काल । वर्षकाम- 
वृष्टि की कामना करनेवाला । 
चर्षगाँठ-(हिं० पुं० ) जन्मदिन का उत्सव। 
वर्षज-(सं०वि०) वृष्टि से उत्पन्न । 
वर्षण-(सं०पुं०) वृष्टि। वर्षप्रिय- 
(सं०पुं०)) चातक पक्षी, पपीहा । 
वर्षवृद्ध-(सं०वि०) जो वय में बड़ा हो। 
वर्षवृद्धि- (सं०स्त्री ०) वय की वृद्धि । 
वर्षशत-(सं०पुं०) सौ वर्ष । वर्ष- 
सहत्न-(सं०वि०) हजार वर्ष । 
चर्षा-(सं०स्त्री०)) पानी बरसने का 
ऋतु, पानी बरसने की क्रिया । 
वर्षाप्रिय-(सं०पुं०) पपीहा । वर्षा 
भव-(सं०वि०) वर्षा में उत्पन्न । 
वर्षावत्‌ु-(सं०वि०) वर्षा के समान। 
वर्षावसान- (सं ०पुं०) शरद ऋतु। 
वर्षासमय- (सं०पुं०) वर्षाकाल । 
वाषिक-(सं०वि०) वर्षा संबंधी । 
वर्षोप-(सं०वि० ) वर्ष संबंधी । 
वर्षश-(सं ०पुं०) वर्ष का स्वामी । 


५७० 


बदागामी 


०) मोर का पंख, मोर। 
वहुण- ( सं ०पुं० ) पत्ता। 
वहिंण-(सं०पुं ०) मयूर, मोर । वहे- 
(हिं० स्त्री०) मयूर, मोर । 
वलभी-(सं०स्त्री०) घर की चोटी, घर 
के शिखर पर का मण्डप। 
वलम्ब-(सं०पुं०) सीधी रेखा के ऊपर 
खड़ी हुई लम्ब रेखा । 
वलय- [सं०पुं०) वेष्टन, कंकण, चड़ी । 
वलबयित-(सं०वि०) घिरा हुआ।. 
वलसुदन-(सं०पुं०) इन्द्र । 
वलाहक-[सं०पुं०) मेतर, बादरू । 
वलि-(सं० पुं०) रेखा, छकीर, पेट में 
पड़ी हुई सिकुड़न, देवी देवता को अर्पण 
करने की वस्तु, श्रेणी, पंक्ति । 
वलित-(सं०वि०) बल खाया हुआ, 
लचका हुआ,झुकाया हुआ या मोड़ा हुआ। 
वली-(सं०स्त्री०) श्रेणी, पंक्तित, रेखा। 
वलीमुख-(सं०पुं०) बन्दर। 
वल्कल-(सं० पुं०) वृक्ष की छाल, 
इसका बना हुआ वस्त्र । 
वल्कली-(सं०वि०) वल्कलूथारी । 
वल्मीक- (सं ०पं० ) दीमक का लगाया 
हुआ मिट्टी का ढेर, बाँबी । 
वलल्‍लकी- (सं०स्त्री०) वीणा, बीन। 
वललभ-(सं०वि०) प्रिय, प्यारा; (पुं०) 
प्यारा मित्र, पति। 
वल्लभा- सं ०स्त्री ० ) प्यारी स्त्री; (वि०) 
प्रियतमा । 
वल्लरि, बल्लरी-(सं०स्त्री०) 
मंजरी, लता । 
वल्लि-(सं०स्त्री ०) लता, पृथ्वी । 
बद्य-सं०पुं०) एक व्यक्ति का दूसरे 
पर प्रभाव। वशकर-(सं०वि० ) वशी- 
भूत । 
वशगामी-(सं०वि०) वश में लाया हुआ । 


वल्ली, 


बशता 


बशनीय-(सं०वि०)वश में करने योग्य । 
बद्ववर्तो-(सं०वि०) वज्ञीभूत। 
घशिता-(सं ०सत्री ०)मोहनेकी क्रिया याभाव 
बशी-(सं०वि०) जितेन्द्रिय, अपने को 
वश में करनेवाला । बशीकरण-- (सं० 
पुं०) किसी को अपने वच्ष में करने 
का प्रयोग । 
वशीकृत-(सं०वि०) मोहित, मुग्ध। 
बशीसूत-(सं०वि० )वश्ष में लाया हुआ। 
वश्य-(सं०वि०) किसी की इच्छा के 
अधीन; (पुं०) दास, सेवक । बश्यता-- 
(सं०स्त्री०) वश में होने की अवस्था । 
वश्या-[सं ०स्त्री ०) वशीभूत, स्त्री । 
वसंत-देखो वसन्‍्त। । 
वरसंती-( हि०पुं० ) सरसों के फूलों का रंग। 
वसती- (सं०स्त्री०) वासस्थान। 
वसन-(सं० पुं०) वस्त्र, आवरण, ढाँपने 
की वस्तु, निवास । 
वसनन्‍्त-(सं०पुं०) चेत्र और वैशाख का 
महीना । दसनन्‍्त पंचमी-(सं०स्त्री०) 
माघ शुक्ला पंचमी, श्रीपंचमी । 
वसनन्‍्तरोग- (सं ०पुं० ) मसूरिका, चेचक । 
वसन्‍्तब्रत-( सं ०पु०) कोकिल, कोयल । 
वसा-(सं०स्त्री०) मेदा, धातु । 
वसारोह-(सं० पुं० )छत्रक, कुकुरमुत्ता । 
वसितव्य-(सं०वि०) पहनने योग्य । 
वसुंधरा-( हिं० स्त्री०) पृथ्वी । 
वसु- (सं ०पुं०) अग्नि, किरण, देवता- 
ओंका एक गण, रत्न, धन, सुवर्ण, जल। 
वसुदा-(सं०स्त्री०) पृथ्वी। वसुदान- 
(सं० पुं०) धनदान। 
प्रसुधा- (सं ०स्त्री ०) पृथ्वी; (वि०) धन- 
दाता । बसुधाधर-(सं०पुं०) पवृत, 
विष्णु । वसुधाधिप-(सं०पुं०) राजा, 
पृथ्वीपति । | 
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बशता- (सं ०स्त्री ०) वश का भाव या धर्म (सं०वि० 


वहाँ 
) धनपूर्ण । 
वसुमति-(सं०स्त्री०) पृथ्वी । 
वसूत्तम-(सं०स्त्री०) बहुत बड़ा धनी । 
बसुंमती-(सं०स्त्री०) पृथ्वी । 


बस्त-(हिं०पुं०) वस्तु । 
वस्तव्य-(सं०वि०) वास के योग्य । 
वस्ति-(सं०स्त्री ०) पेट की नाभि के नीचे 
का भाग, पेड़ , मूत्राशय । 
बस्तिकर्म-(सं०पुं०) पिचकारी द्वारा 
ओषधि का जल गुदा में चढ़ाने की क्रिया । 
वस्तु-(सं० पुं०) वह जिसकी सत्ता या 
अस्तित्व हो, गोचर पदार्थ, वृत्तान्त, 
कथावस्तु, नाटक का आख्यान । 
वस्तुतः- (सं ०अव्य ० ) यथार्थ में, सचमुच । 
वस्तुबल-(सं० पुं०) किसी पदार्थ का 
गुण ॥ 
वस्तुभाव-(सं०पुं० ) वस्तु का धर्म या गुण। 
वस्तुभेद-(सं०पुं०) वस्तु का प्रकार । 
वस्तुशून्य-(सं०वि०) द्रव्यहीन । 
बस्त्र-(सं० पुं०) कपड़ा । 
वस्त्रगह- (सं० पुं०) छोलदारी 
वस्त्रभवनः/ (सं०पुं०) रावटी । 
उस्त्रवेः” -(सं ०पुं०) कपड़े का बना हुआ। 
घर, खेमा । 
वस्त्रवेष्टित- (सं ०वि० ) कपड़ा लपेटा हुआ 
वस्त्रागार- (सं ०पुं०) कपड़े की दूकान । 
बस्न्नाउचल- (सं०पुं०) कपड़े का छोर । 
वह-(हि० सर्वे०) इस शब्द से किसी 
तीसरे मनुष्य का संकेत होता है, कर्ता- 
कारक प्रथम पुरुष सर्वेवाम का एक- 
वचन (बहुवचन-थे ), इस शब्द से दूर 
या परोक्ष की वस्तु का निर्देश होता है। 
वहन- (सं० पुं०) भार ले जाने का कारये 
अपने ऊपर लेना। वह॒चीय-(सं० 
वि०) ले जाने योग्य । 
वहां-(हि० अव्य०) उस स्थान पर। 


बहिः 


बहित-(सं०वि०) प्रसिद्ध, प्रख्यात । 
बहिन्न-(सं० पुं०) नौका, नाव । 
वहिरंग-(सं० पुं०) शरीर का बाहरी 


भाग, वह मनुष्य जो अपने मण्डल का 


हो; (वि०) ऊपरी, बाहरी । 
घहिरिन्द्रिय-(सं०स्त्री ०) कर्मेन्द्रिय । 
वहिगंत-(सं० वि०) बाहर किया हुआ | 
वहिगंसन-(सं० पुं०) किसी काम से 
घर के बाहर जाना । 
बहिजंगत्‌-(हि०पुं०) दृश्यमान जगत्‌ । 
वहिद्श-(सं०पुं०) विदेश, परदेश। 
बहि्र-(सं० पुं०) घर का बाहरी 
फाटक, तोरण । 
वहिभंदत- (सं० पुं०) बाहर का घर । 
वहिर्भाव-(सं० पुं०) बाह्य भाव । 
वहिभृत-(सं०ग्वि०) वहिगंत, बाहर 
किया हुआ। वहिमख-(सं० वि०) 
बाहरी, विमुख। वहिलंम्ब-(सं०पुं० ) 


रेखागणित में वह लम्ब जो किसी क्षत्र 
के बाहर गिरता हो । वहिर्लापिका- (सं ० 


स्‍त्री०) प्रहेलिका, पहेली । 
वहिष्कार- (सं० पुं०) दूर करना । 
वहिष्क्ृत-(सं०वि०) बाहर किया हुआ, 
त्यागा हुआ, निकाला हुआ । 
वहीं-( हि०अव्य ०) उसी स्थान पर। 
वही-(हिं०सवं ०) पूर्वोकत व्यक्ति, वह 
व्यक्ति जिसके सम्बन्ध में कुछ कहा जा 
चुका हो, निदिष्ट व्यक्ति । 
घहेलिया-(हिं०पुं०) एक व्याध जाति। 
वह्वचि-(सं० पुं०) अग्नि, आग। वच्नि- 
चूड़-(सं० १०) आग की छपट | वल्नि- 
दग्ध-(सं०वि०) आग से जला हुआ। 
वह्विमित्र-(सं० पुं०) वायु, हवा । 
वह्निमुख-(सं० पुं०) देवता । 
धह्यक-(सं० वि०) वाहक, ढोनेवाला । 


५७२ 
चहिः-(सं०अव्य०)बाहर,जो भीतर न हो | वा-(हिं०अव्य० 


बाग्दान 


) वहाँ, उस जगह । 

वांछा, वांछित-देखो वाउछा, वाडिछत । 

धा-(सं०अव्य० )या,अथवा; (हिं०सर्व॑०) 
त्रज भाषा में प्रथम पुरुष के एक वचन 
का वह रूप जिसमें कारक के चिह्न 
लगाये जाते हैं। ह 

घाक्‌ू-(सं० पुं०) वाणी, वाक्य, बोलने 
की इन्द्रिय । 

बावकलह- (सं०पुं०) बातों का झगड़ा । 

वाक्चपल- (सं ०पुं० )वाचाल, बकवादी । 

वाकपदु-(सं०वि०) बोलचाल में चतुर । 
वाकपदुता- (सं०स्त्री ०) बात करने में 
चातुरी । 

वाक्य-(सं० पुं०) पदों का वह समूह 


जिससे श्रोता को वक्‍ता का अभिप्राय 
जताया जाता है जिसमें उद्देश्य का होना 
आवश्यक होता है। वाक्यकर-(सं० 
पुं०) बातें बनानेवाला । वाक्यारूुंकार- 
(सं०पुं०) वाक्य की शोभा | वाक्य- 
सिद्धि-(सं० पुं०) वाणी की सिद्धि, 
ऐसी सिद्धि या शक्ति आ जाना कि जो 
बात मुख से निकले वह सच्ची घट जावे ॥ 
वागीश- (सं०वि० ) अच्छा बोलनवाला । 
वागुलि-(सं०पुं०) डिब्बा। 
वागुलिक- (सं ०पुं०) राजा का खवास । 
वाग्जाल-(सं० पुं०) छूपेट की बात ! 
वागडम्बर-(सं० पुं०) बातों की 
लपेट । 
वाग्दण्ड- (सं ०पुं०) झटकार, डाँट-डपट । 
वाग्वत्त- (सं ०वि०) किसी वस्तु को देने 
के लिये वचन दिया हुआ या कहा हुआ 
वाग दरिद्र- (सं० पुं०) मितभाषी, कम 
बोलनवाला । 
वाग्दान-(सं० पुं०) कन्या के पिता का 
किसी से यह कहना कि मैं तुम्हें अपनी 
कन्या ब्याह दूँगा । 


मा | 


कि | 


घाग्देवता, वाग्देबी- (सं० सन्नी ० ) वाणी 
सरस्वती । 

धाग्दोष- (सं० पुं०) व्याकरण संबंधी 
दोष या त्रूटि, निन्‍्दा। 
बाग्मी-(सं०पुं० ) वाचाल 
वाला, पण्डित, बहस्पति । 

बाग्विदग्ध-(सं ० वि०)बोलचाल में प्रवीण । 

वाग्विलास-(सं० पुं०) आननन्‍दपूर्वक 
आपस में वार्तालाप । 

घाह्मसय- (सं०वि०) वचन संबंधी, पढ़ने 
लिखने के विषय का । 

घाइमुख (सं० पुं०) उपन्यास । 

वाच्‌-(सं०स्त्री ०) वाणी, वाक । 

घाचक-(सं०वि० )सूचक,द्योतक,बोधक । 

दाचन-(सं० पुं०) उच्चारण करना, 
पढ़ना, बाँचना। 

धाचनालय- (सं ०पुं० ) पुस्तक, समाचार- 
पत्र आदि पढ़ने का स्थान । 

घाचा- [सं०स्त्री० ) वाणी, वचन, शब्द । 

घाचाट-(सं०वि०) बककी, बकवादी । 

वादापत्र-(सं० पुं०) प्रतिज्ञा-पत्र । 

वाचाबन्धन- (सं०पुं० ) प्रतिज्ञाबद्ध होना । 


अच्छा बोलने- 
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वाजसनि-(सं०पुं०) सूर्य । 


बतावरण 


वाजि-(हि०पृं०) घोड़ा । 
बाजिसेघध-(सं०पुं०) अब्वमेव । 
बाजिशाला-(सं०क्रि०) अश्वशाला | 
वाजी-(हिं०पुं०) घोड़ा । 
बाझछनीय-(सं०वि०) चाहने योग्य $ 
बाहछा- (सं०स्त्री०) इच्छा, अभि- 
लाषा। वाड्छित-(सं०वि०) अभि- 
लपषित । 
वाट-(सं०पृं०) मार्ग, मण्डप । 
वादिका-(सं०स्त्री०) बाग, बगीचा $ 
बादुक-(सं० पुं०) भूना हुआ जब, 
बहुरी । 
वाड़वाग्नि-(सं० पुं०) समुद्र के भीतर 
की अग्नि, बड़वानल । 
बाढम्‌-(सं०अव्य०) पर्याप्त, बस । 
वाण- (सं०पुं० ) धनुष पर छोड़ने का तीर 9 
वाणतूण- (सं ०पुं०) तरकदश। 
वाणावली-(सं ०स्त्री ० ) तीरों की वर्षा । 
वाणिज्य-(सं० पुं०) देखों बाणिज्य । 
वाणी-(सं०स्त्री०) वचन, सरस्वती, 
जीभ, स्वर, वाकशक्ति । 


वाचाबद्ध-( सं ०वि० ) वचन देने से विवश । वात-(सं०पुं०) वायु, हवा, वेद्यक के 


वाचाल-(सं०वि०) बोलने में चतुर । 


- वबाचालता-(सं०स्त्री०) बात करन में 


निपुणता । 

वाचिक-(सं०वि०) वाणी संबंधी, संकेत 
द्वारा सूचित । 

वाची-(हि०वि०) बोध करनेवाला, 
सूचक, यह शब्द समस्त पद के अन्त में 
प्रयुक्त होता है। 

वाच्य- (सं०वि०) कहने योग्य । 
बाच्यता-(सं०स्त्री ०) वाच्य का भाव 
या धर्मं। वाच्यार्थ-(सं०पुं०) वह 

तात्पय॑ जो छाब्दों के स्थिर या नियत 


; भर्थ से सूचित हो । 


अनुसार शरीर के भीतर पकक्‍वाशय में 
रहनेवाली वह वायु जो शरीर के सके 
धातुओं को गतियुक्त करती हूँ ४ 
वातज-(सं०वि०) वायु से उत्पन्न। 
वायुप्रकोप- (सं०पुं०) शरीर में वायू 
का अधिक हो जाना । बातव्याधिं- (सं > 
पुं०) गठिया रोग। वातसख-( सें० 
पुं०) अग्नि। 
वाताम-[सं०पुं०) बादाम। 
वातायन- (सं ०पुं०) गवाक्ष, झरोखा,, 
छोटी खिड़की । 
वातावरण- (हिं०पुं०) सामान्य परि* 
स्थिति, चारों ओर की व्यवस्था ॥। 
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चात्सल्य' 


वारम्वार 


22238 53%4०-०- लेप नन- ला. लक कक ककक, ॥ हक हे 
चात्सल्य-(सं० पु० ) माता-पिता का । बासमा- ( सं०सस्‍्त्री० ) दुर्गा, स्त्री । 


अपनी सनन्‍्तति पर प्रेम । 
चाद- (सं०पुं०) 
(सं०पुं०) बाजा बजानेवाला, वक्‍ता, 
दास्त्रा्थ करतेवाला । 
वादयुद्ध-(सं०पुं०) शास्त्रीय झगड़ा । 
बादानुवाद-(सं०पुं०) तके, वितके, 
शास्त्रा्थ । 
वादिक-(सं०पुं०) ताकिक, शात्त्रार्थ 
करनेवाला । 
चादित-(सं०्वि०) बजाया हुआ। 
वादिन्न-(सं०पुं०) वाद्य, बाजा। 
बादी-(सं०पुं०) वक्ता, बोलनेवाला । 
वबाद्य-(सं०पुं०) बाजा | वाह्यक-[से० 
पुं०) बाजा बजानेवाला। 
बान-(हिं०पुं०) देखो बाण। 
बानप्रस्थ-(सं० पुं०) आर्यों की प्राचीन 
पद्धति के अनुसार मनुष्य के जीवन का 
तीसरा आश्रम । 
वानर- (सं ०पुं०) बन्दर। 
चानीरक-(सं०पुं०) मूँज। 
बान्ति-(सं०स्त्री०) वमन, उल्टी। 
बापक-(सं०वि०) बीज बोनेवाला। 
-वापन-(सं०पुं०) बीज बोना। 
वापिका- (सं०स्त्री०) वापी, बावली । 
वापित-(सं०वि०) बोया हुआ। 
व्वापी-[सं०स्त्री०) छोटा जलाशय, 
बावली । 
वाघ-(सं०वि० )बारयाँ, प्रतिकूल, विरुद्ध, 
दुष्ट, कुटिल, बुरा । 
बामन-(सं०वि०) छोटे डील-डौल का, 
नाठा, बौना । 
घासनी-(सं०स्त्री०) बौनी स्त्री । 
-बामनेत्र-(सं०पूं०) बाई आँख। 
वाससार्ग- (सं ०पुं०) एक तांत्रिक मत । 
व्वामसलोचना- (सं ०स्त्री०) सुन्दर स्त्री । 


हे वामाक्षी- (सं ०स्त्री ० ) सुन्दर स्त्री । 
तक, शास्त्राथ । ल्‍ वामेतर-(सं०वि०) बायें का उलटा, 


दाहिना । 
वामोरु- (सं ० वि० ) सुन्दर जाँघ । 
वामोरू-(सं०स्त्री०) सुन्दर स्त्री । 
वायव्य-(सं०वि०) वाय्‌ संबंधी; (पुं०) 
पश्चिमोत्तर दिशा । 
बायस- (सं०पुं०) काक, कौवा । 
वायु-(सं०पुं०) हवा, वात । बाबुकोण- 
(सं०पुं०) पश्चिमोत्तर दिशा। 
वायुगुल्म- (सं ०पुं०) चक्रवात,बवंडर । 
वायुमण्डल-(सं०पुं०) वायुलोक, आकाश । 
वायवाह- (सं०पुं०) घुवाँ। 
वायूसख-(सं०पुं०) अग्नि। 
वारवार-(हिं०अव्य ०) देखो बारबार । 
वार-(सं०पुं०) द्वार, अवरोध, रुकावट, 
क्षण, सप्ताह का कोई दिन । 
वारक- (सं ०वि०) निषेध करनेवाला । 
वारकन्या-(सं०स्त्री०) वेश्या, रंडी । 
बारण-(सं० पुं०) निषेध, बाधा, हाथी, 
अंकुश । 
वारणीय-(सं०वि०) निषेध करते योग्य । 
वारणेन्द्र- (सं ०पुं ०) सुन्दर हाथी । 
वारतिय-(हिं०स्त्री०) वेश्या, रंडी । 
वारद-(हि०पुं०) मेघ, बादल । 
वारन-(हिं०स्त्री०) निछावर, बिल; 
(पुं०) बन्दनवार, तोरण । 
बारना-(हि०क्रि०) निछावर करता। 
वारपार- (हिं०पुं० ) पूरा विस्तार, इधर- 
उधर का छोर; (अव्य०) इस किनारे 
से उस किनारे तक । 
वारा-फर-(हिं०स्त्री० ) 
बलि। : 
वारमुखी-(सं०स्त्री०) वेश्या, रंडी । 
वारम्वार- (सं ०अव्य ०) फिर फिर । 


निछावर, 


वारपितध्य ५७५ वास्तु 


घारयितव्य-(सं०वि०) निवारण करने वार्तिक- (सं०पुं०) दूत, चर, किसी ग्रन्थ 
योग्य । के अर्थों को स्पष्ट करनेवाले वाक्य । 
बारथुवती-(सं०स्त्री०) वेदया, रंडी। वार्बट-(सं०पुं०) नौका, नाव का बड़ा । 
वारविलासिनी, बारसुन्दरी, बारस्त्री- वार्षिक-(सं०विं० ) प्रति वर्ष होनवाला, 
(सं०स्त्री०) वेश्या, रंडी। | वर्षा ऋतु का | 
वबारनिधि-(सं०पुं०) पमुद्र । [बालुका- (सं०स्त्री०) रेती, बालू । 
वारा-(हिं०पुं०) लाभ, व्यय की बचत; वालुकायस्त्र-(सं०वि०) औषधि बनाने 
(वि० ) उत्सग या निछावर किया हुआ, | का एक यन्त्र । 
ससता। बालेय- (स०पुं० ) गर्दभ, गदहा, पुत्र । 
वाराद्ना-(सं०स्त्री०) वेश्या, रंडी। |वाश-(सं०पूं०) मन्दिर, चौराहा । 
वाराणसी- (सं “स्त्री ०) काशी का प्राचीन वाष्प-(सं०पुं०) अश्रु, आँसू, लोहा, भाप # 


नाम । हि । वास-(सं०पुं०) अवस्थान, गृह, घर । 
वारान्यारा-(हि०पुं०) निर्णय, निबटारा। वासगृह- (सं ०पुं०) शयनागार, अन्तः- 
वाराह-(सं०पुं०) शूकर, सुअर । पुर। बासगहू-(सं० पुं०) देखो वास- 
वारि-(सं०पुं०) जल, पानी। गृह । 


वारिजात-(सं०वि०) जल में उत्पन्न । | वासना-[सं“०स्त्री ० ) ज्ञान संस्कार, 
वारिज-(सं ०पुं०) कमल, मछली, शंख, | कामना,इच्छा; (हिं०क्रि० ) देखो वासना॥ 


.. कौड़ी । .... | वासान्तक-(सं०वि०) वसनन्‍्तऋतु सम्बन्ची।- 

| बारित-(सं०्वि०) रोका हुआ।..._ वासन्तिक-[सं ०पुं०) भाँड, विदृषक | 

. दारिद-[सं०पुं०) मेघ, बादल। वासन्ती-(सं०स्त्री०) माधघवी लता, 
वारिद्र- (सं०पुं०) चातक, पपीहा। | जूही। वासभवन-(सं०पुं०) वासगृह । 
वारिधर- (सं०पुं०) देखो वारिद। वासभूमि-(सं०स्त्री ०) वासस्थान । 


वारिधारा- (सं ०स्त्री ०) जल की धारा || बासर-(सं०पुं०) दिवस, दिन । 
वारिनाथ, वारिधि- (सं ०पुं० ) जलनिधि, | वासराधीश, वासरेश-(सं०पुं०) सूर्य । 
समुद्र | वारियन्त्र- (सं ०पुं०) जलयन्त्र। वासवेश्म-(सं०पुं०) रहते का घर । 

. वारियाँ-(हिं०स्त्री०) निछावर, बलि । |वासि-(सं०पुं०) कुठार, बसुला । 

.. वारीफेरी-(हिं०स्त्री०) देखो वारफेर, |वासित-(सं०वि०) सुगन्धित किया हुआ, 


निछावर । वस्त्र से ढंपा हुआ। है 
वारीश-(सं०पुं०) समुद्र । . | वासी-(हिं०वि० )बसनवाला, रहनेवाला |; 
। वारुणी-(सं०स्त्री०) मदिरा। वास्तव-(सं ०वि० ) सत्य, यथार्थ; ( क्रि० 
वार्ता-(सं०स्त्री०) वृत्तान्त, समाचार, | वि० )वास्तव में, सचभुच | वास्तबिक- 
.. श्रसंग, विषय, बात । (सं ०वि० ) प्राकृत, यथार्थ, सत्य, ठीक । 
/ वार्तायन-(सं०पुं०) दूत । वास्तव्य-(सं०वि०) बसने या रहने 
. वार्तालापं-(सं०पुं०) बातचीत । योग्य, बसनेवाला; (पुं०) बस्ती । 


वार्तावह- (सं ०पुं०) समाचार लछे जाने- | वास्तु-(सं०पुं०) वह स्थान जिस पर 
वाला, दूत । घर बनाया जाता है । 


।/ 


न 


चास्प 

आास्प-[ हिं०पुं०) गरमी, भाफ । 

जाह-(सं०पुं०) वाहन, सवारी । 
घाहक-(सं०पुं०) बोझ ढोने या ले 
वाला, सारथी । 

जाहन-(सं०पुं०) यान । 

जाहनीय- (सं ०वि०) वहन करने योग्य । 

जाहिक-(सं०पुं०) गाड़ी, छकड़ा । 

चबाहित-(सं०स्त्री०) चलाया हुआ। 

आहिनी-(सं०स्त्री०) सेना । 

खआाहिनीपति त- ( स ०्पुं ० ) सेनापति । 

डाहु-(सं०स्त्री०) भुजदण्ड, रेखागणित 
में क्षेत्र के किनारे की रेखा, भुजा। 
वाहुमूल-काँख । 

डाहुल्‍य- (सं ०पुं०) अधिकता, आधिक्य । 

छाह्म-(सं०क्रिग्वि०) बाहर, अरूग, 
पृथक । वाह्मक-(सं०पुं०) वाहक, 
याड़ी, छकड़ा । 

दाह्मान्तर- (सं०वि०) भीतर और बाहर 
का। 

चाह्मन्द्रिय-(सं०पुं०) शरीर की पाँचों 
इन्द्रियाँ यथा - आँख, कान, नाक, जीभ 
ओर त्वचा | 

ईवदु-देखो विन्दु । 

बवदुर-(हिं०पुं०) छोटे चिह्न, बुन्दकी । 

पविश्-(सं०पुं०) बीसवाँ । 

विशवति-(सं०स्त्री०) बीस की संख्या । 

वि-(सं०अव्य० ) यह शब्द विशेष, निषध 
तथा वेरूप्य अर्थ में शब्दों में छगाया 
जाता है; (पुं०) आकाश, नेत्र, अन्न । 

ईविकच-(हि०वि०) केशरहित । 

विकट-(सं०वि०) विकरालू, भयंकर, 
विद्याल, दुर्गम, दुःसाध्य, वक्त । 

'विकत्थन-(सं०पुं०) झूठी प्रश॑ंसा। 

विकत्थना-(सं०स्त्री०) आत्मश्लाघा । 


विकत्या-(सं०स्त्री०) आत्म-प्रशंसा । 


विकथा- (सं० स्त्री०) बुरी- कथा । 


५७६ 
विकम्पन-(सं०पुं०) बड़ी कपकपी । 


बविकाश 
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विकरार- (हिं०वि० )विकराल, भयंकर । 
विकराल- (सं ०वि० )भयंकर, डरावना । 
विकरालता- (सं०स्त्री०) भयंकरता । 
विकर्म-(सं०पुं०) दुराचरण । 
विकर्षण-- ( सं० प्‌ं ० ) आकर्षण, खींचना । 
विकल- (सं ०वि०। व्याकुल, असमर्थ | 
बविकलता- (सं०वि० ) व्याकुछता । 
विकलाज्- (संगवि०) जिसका कोई 
अद्भ दूटा-फूटा हो । 
विकला-(सं०स्त्री०) करा का साठवीँ 
भाग, अति सूक्ष्म काछ॒ | 
बिकलाना-(हिं०क्रि०) व्याकुल होना । 
विकलित-(सं०वि०) व्यग्र, व्याकुल । 
विकलेन्द्रिय-(सं०वि०) जिसकी इन्द्रियाँ 
उसके वश में न हों । 
विकल्प- (सं ०पुं०) भ्रान्ति, धोखा, भ्रम, 
विरुद्ध कल्पना, अनेक विधियों का 
सम्मिलित होना, व्याकरण में किसी 
नियम के दो या अधिक भदों में से इच्छा- 
नुसार किसी एक का ग्रहण । विकल्पित- 
(सं०वि०) अनियमित, सन्दिग्व ॥ 
विकल्पी-(सं०वि०) विकल्पयुकत । 


विकल्मब-(सं० वि०) पाप-रहित । 


विकवच-(सं०वि०) कवच-रहित । 
विकसन- (सं ०पुं०) फूटना, खिलना । 
विकार-(सं०पुं०) किसी वस्तु के रूप 
रंग आदि में परिवतेन, बुराई, दोष, 
अवगुण । विकारी-(हिं० वि०) बुरी 
वासनावाछा, जिसमें उलटफेर हुआ हो। 
विकाल-(सं०पुं०) अतिकाल, देर । 
विकाश-(सं० पुं०) विस्तार, बढ़ती, 
प्रकाश, फैलाव, खिलना । विकास- 
(सं०पुं०) विस्तार, फैलाव, पुष्प 
आदि का खिलना, क्रम से उन्नति को 
प्राप्त करता । विकासन-(सं० पुं७) 


. विकी्ण. ३७ 


विकीर्ण-(सं०वि० ) प्रसिद्ध, चारों ओर 
. फैला हुआ । ेृ 

विकुण्ड-(हिं०पुं०) देखो वैकुण्ठ, स्वर । 
_ बिकुण्ठन-(सं० पुं०) दुबंलता। 
विकुण्डल-( सं० वि०) कुण्डल-रहित । 
 बिकुत्सा-(सं०स्त्री०) विशेष निन्‍्दा। 


विकृत-(सं०वि०) बिगड़ा हुआ, कुरूप, 

भद्दा, अपूर्ण, अधूरा, विचित्र, रोगी, 
विद्रोही । विक्वृतदृष्टि- (सं ०पुं० ) ऐंचा । 
विकृति-(सं०पुं०) विकार, बिगाड़, 
मन का क्षोभ, शत्रुता । 


५७७ 


बग्रही 


.. प्रकाशन । विकासना-(हिं० क्रि०) [विक्षेप-(सं०पुं०)) इधर-उधर फेंकना, 
|. प्रकट करना ॥ 


चित्त को इधर-उधर भटकाना, बाधा, 
विध्न । 
विक्षेपण-(सं०पुं०) इधर-उधर, फेंकने 
का काम । 
विक्षोभ-(सं०पुं०) चित्त की उद्विग्नता । 
विख-(हिं०पुं०) देखो विष । 
विखनन-(सं०पुं०) खोदने का काम । 


_ विकृूजन-(सं०पुं०) वेग से शब्द करना । | विखान-(हिं०पुं०) देखो विषाण, सींग । 


विषायंध- (हिं०सत्री०) कड़वी गन्ध । 

विख्यात-(सं०वि० ) प्रसिद्ध । विख्याति- 
(सं०स्त्री०) प्रसिद्धि। 

विगणन-(सं०वि० ) हिसाब करना, लेखा 
करना । 


विक्ृष्ट-(सं०वि० ) आक्ृष्ट, खिंचा हुआ || विगत-(सं०वि०) जो बीत गया हो । 
विक्रम-(सं०पुं०) बल या शक्ति की | विगतभय-(सं०वि०) निर्भीक, निडर । 


अधिकता, पराक्रम, गति । 


विगतशोक- (सं०वि०) शोक-रहित । 


विक्रमाब्द- (सं०पुं०) विक्रमादित्य का |विगतस्पृह-(सं०वि०) देखो निस्पृह। 


चलाया हुआ संवत्‌ । 


विगति-(सं०पुं०) दुर्गति, दुर्देशा । 


विक्रमी- (ह०वि०) बड़ा पराक्रमी | | विगन्ध-(सं०वि०) दुर्गेन्धी, गन्बहीन। 
विक्रय-(सं०पुं० ) बेचने का कार्य, बिक्री । | विगहें- (सं ०पुं०) निन्‍दा। विगहँणा- 


विक्रबक- (सं ० पुं०) विक्रेता, बेचने- 
वाला । विक्रयन-(सं० पुं०) बिक्री । 
विक्रयी-(सं०पुं०) बेचनेवाला । 


(सं० पुं०) डाँट-डपट, धिक्कार। 
विगहिंत- (सं ०वि० ) निनन्‍्दनीय । विग- 
हीं-(सं०वि०) निन्‍्दाकारक । 


. विक्रान्ति-(सं०पुं०) शूरता, वीरता । | बिगलन-(हिं०पुं०) नाश । 
. विक्री-(हिं०स्त्री ०) बेचन की क्रिया या | विगलित-(सं०वि०) बिगड़ा हुआ, 


भाव। विक्रीत- (सं०वि० )बेचा हुआ | 


शिथिल । 


विक्रेता-(सं०पुं०) बेचने या बिक्री |विगन्ध-(सं०वि०) जिसमें किसी प्रकार 


करनेवाला । 
बिकनेवाला । 


विक्रेय-(सं० वि०) 


है. विक्लिष्ट- (सं०वि०) बहुत थका हुआ । 


की गन्ध न हो । 
विगुण-(सं०वि०) विक्ृत, गुणहीन। 
विगुणता-(हिं०स्त्री०) गुणहीनता । 


विक्लेद-(सं०पुं०) आद्रता, गीलापन । |विगृढ़-(सं० वि०) निन्दित, गुप्त । 
विक्षत-(सं०वि० ) बुरी तरह से घायल । |विग्रह-(सं०पुं०) विभाग, दूर करना, 


विज्ञिप्त-(सं ०वि० ) फेंका हुआ, व्याकुल, 
.. पागलढू । 


व्याकरण में यौगिक शब्दों अथवा 
समस्त पदों को अछुग करना, युद्ध, कलह 


ः .. विक्षब्ध-(सं ०वि० ) जिसका मन चंचल विग्रही- (हिं०वि०) युद्ध करनेवाला । 


विघदन 
विघटन- (सं० पुं०) तोड़ना, फोड़ना । 
अलगाना । विघठित-(सं०वि०) तोड़ा 
फोड़ा हुआ । 
घिघन-( हिं०पुं०) देखो विघ्न | 
विघहन-((सं०पुं०) रगड़ान । 
विघात- (सं०पुं० ) आघात, प्रहार, चोट । 
विघातक- (सं०वि०) नाश करनेवाला । 
विघातन-(सं०पुं०) हत्या । 
विघाती-(हि०वि० ) हत्या करनेवाला। 
विध्चल-(सं०पुं०) बाधा, अड़चन । 
विध्चक, विध्चकर-(सं०वि०) बाधा 
डालनेवाका । विष्नकारी-(सं०वि०) 
विध्च करनवाला । 
विचकित- (सं०वि०) घबड़ाया हुआ । 
विचक्षण-(हिं०वि०) निपुण, चतुर, 
बुद्धिमान, पंडित । 
विचच्छन- (हिं०पुं०) देखो विचक्षण । 
विचक्ष- (सं०वि०) जिसकी आँख नष्ट 
हो गई हो । 
विचय-(सं०पुं०) एकत्र करना, परीक्षा । 
विचरण-(सं०पुं०) घूमना, फिरना । 
विचरनि-(हिं०क्रि०). घूमना, चलना 
फिरना । 
विचरनि-(हि०स्त्री ०) चलने-फिरने की 
क्रिया । 


विचल- (सं०वि०) अस्थिर, हिलता 
डोलता हुआ । विचलता- (सं०स्त्री० ) 
चंचलता । 

विचलना-(हिं०क्रि० ) अपने स्थान से हट 
जाना, अधीर होना। विचलाना- 
(हिं०क्रि० ) इधर-उधर हटाना । विच- 
लित-(सं०वि०) अस्थिर, चंचल । 

विचार-(सं०पुं०) भावना, न्यायारूय 


का वादी प्रतिवादी के विषय में निश्चय ।| विचेष्ठा-(सं०स्त्री०) 
विचारक-(सं०पुं०) विचार करनेवाला,| विचेष्टित-(सं० वि०) 


न्यायाधीश । विचारणीय-(सं०वि०) 
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विचेष्टित 


विचार करने योग्य । विचारना-(हिं० 
का 5, ३३४० दूँढ़ना, पता 
ए । बचा -(सं०पं०) न्‍्याथा- 
शीदा | रपति-(सं०पुं० ) न्यायथा- . 
वित्तारवानू-(सं ०पुं०) वह जिसमें विचा- 
रने की अच्छी शक्ति हो । विचारशक्ति- 
(सं०स्त्री०) भछा बुरा पहिचानते की 
शविति, | विचारकमस्त्र | विचारस्थल- 
(सं०पुं०) न्‍्यायारूय | विचाराध्यक्ष- 
(सं०पुं०) न्यायाधीश । विचारारूय-- 
(सं०पुं०) विचारस्थल। विचारित- 
(सं०वि०) सोचा विचारा हुआ । 
विचारी- ( हि०पुं०) विचार करनेवाछा । 
विचार्यम्राण- (सं०वि०) विचार करने 
योग्य । 
विचालन- (सं ०पुं० ) अच्छी तरह हटाना, 
चलाना । 
विचिति-(सं०स्त्री०) अनुसन्धान । 
विचित्ति-(सं०पुं०) चित्त ठिकाने न 
रहने की अवस्था | 
विचित्र-(सं०वि०) विलक्षण, असावा- 
रण, रमणीय, सुन्दर । विचित्रता- [सें ० 
सत्री०) विलक्षणता। विचित्रशाला- 
(सं०स्त्री०) अजायबघर। 
विचिन्तन-(सं०पुं०) चिन्ता करना, 
सोचना । विचिन्तवीय-सोचने योग्य । 
विचिन्ता-(सं० स्त्री०)) सोच-विचार। 
विचिन्तित-(सं०वि०) सोचा विचारा 
हुआ । विचिल्त्यमान-(सं० वि०) 
विचार किया हुआ । 
विवेतन-(सं०वि०) अचेत । 
विचेता-(सं०वि०)व्यग्र,घबड़ाया हुआ। 
विचेष्ठन- (सं ०पुं०) इधर-उधर लोटना । 
मुँह बनाना। 


युक्त । 


विच्छित्ति 
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विज्ञात 


विच्छित्ति-(सं० स्त्री०) त्रुटि, कमी, |विजयेश-(सं०पुं०) शिव, महादेव । 


अलगाव । 
विच्छिन्न-(सं०वि० ) काट कर अलगाया 
हुआ, पृथक, अलग । 
विच्छेद- (सं०पुं०) विरह, वियोग, नाश, 
काटने या अछगाने की क्रिया । 
विच्छेदक- (सं ०पुं०)) काट कर अलग 
करनेवाला। विच्छेदन-(सं० पुं०) 
अलग करने की क्रिया, नाश । विच्छेद- 
नीय-(सं०वि०) काट कर अलछूगाने 
योग्य। विच्छेदी-(सं० वि०) काटने- 
वाला | 


विछलना- (हि०क्रि०) विचलित होना, 


फिसलना । 
घिछद-(हिं०पुं०) वियोग, बिछोह । 
बविछोई-( हिं०पुं०) वियोगी । 


| बिजल्प- [सं ०पुं ० 


विजर-(सं०वि०) जरा-रहित, जिसको 
बुढ़ापा न हो । 

विजर्जर-(सं०वि०) अत्यन्त जजेर | 

विजलरू- (सं ०पुं० ) वर्षा न होना, सूखा 
पड़ना । 

पुं०) व्यर्थ की बहुत सी 

बकवाद | 

विजाग-(हि०पुं०) विमोह । विजागी- 
(हि“पुं०) वियोगी । 

विजात-(सं०वि०) वर्णसंकर, दोगला। 

विजाति-(सं०वि०) भिन्न जाति का । 
विजातीय-(सं०वि०) जो अपनी जाति 
से भिन्न हो । 

बिजिगीया-(सं ०पुं०) विजय प्राप्त करने 
की अभिलाषा, उन्नति। 


बविछोह- (हिं०पुं०) प्रिय से अलग होना । _बिजित-(सं०वि०) जीता हुआ | 


विजंघ-(हिं०वि०) बिना जाँध का । 
विजई- (हिं०पुं०) देखों विजयी । 
विजन-(सं०वि०) जनशून्य, एकान्त; 


बिजिह्य-(सं०वि०) वक्त, कुटिल | 
विजुस्भग- (सं ०पुं०) जेभाई लेना, भौंह 
सिकोड़ना । विजुम्भा- (सं ०स्त्री ० ) जँभाई 


(हिं०पुं०) वीजन, पंखा, बेना। विज- बिजेतव्य-(सं०वि०)जों जीतने योग्य हो। 


नता-(सं०स्त्री०) एकान्तता । 
विजनन-(सं०पुं०) प्रसव | 
विजना-(हिं०पु० ) पंखा, बेना । 
विजन्मा-(हि०पुं०) जारज, दोगला । 


| 


। 


विजेता-(हिं०पुं०)) विजय करनेवाला। 
विजय- (सं०वि०) जीता जाने योग्य । 
बिजे-(हिं०पुं०) देखो विजय । 
विजोग-देखो वियोग । 


विजय-(स०पुं०) जय, जीत । विजयक- | विजोर-(हिं०वि०) निरबंल | 


(संग्वि०)) सर्वदा जीतनेवाला। 
विजयकण्टक-(सं०पुं०) विजय में 
विष्न डालनेवाला। विजयपताका- 
(सं०स्त्री०) वह झंडा जो सेता से 
विजय प्राप्त करने 

विजया- [सं ०स्त्री०) एक मातृक छन्‍्द 


का नाम। विजयादशमी-(सं०स्त्री०) 


आशिवन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी | | विज्ञप्ति-(र 
विजयी-(हिं०पुं०) वह जिसने विजय | विज्ञात-(सं० 


प्राप्त की हो, जीतनेवाला । 


|| 


वर फहराया जाता है। | विज्ञ-([सं०पुं०) बुद्धिमान, 


विज्ज-(हिं०स्त्री०) विद्युत्‌ु, बिजली । 
विज्जुल-(हिं०पुं०) त्वचा, छिलका । 


विज्जुलता-(हि०स्त्री०) विद्युल्लता, 
बिजली । 
पण्डित, 


विद्वान्‌। विज्ञता-(सं ०स्त्री ० ) पाण्डित्य। 
विज्ञप्त- (सं०वि०) सूचित किया हुआ | 
सं०स्त्री०) विज्ञापन । 
वि०) प्रसिद्ध। विज्ञाता- 
(हिं०पुं०) जाननेवाला ; 
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विज्ञान 

विज्ञान-(सं०पुं०) ज्ञान, किसी विषय |वितपन्न- हिझि 777 ( सं ०पुं० ) ज्ञान, किसी विषय 
के सिद्धान्तों का विशेष रूप से प्राप्त किया 
हुआ ज्ञान जो ठीक क्रम से संग्रह किया 
गया हो, निश्चयात्मक बद्धि। विज्ञानी- 
(हि०पुं०) वह जिसको किसी विषय का 
अच्छा ज्ञान हो, वैज्ञानिक । 

विज्ञापक- (सं ०पुं० ) समझाने या बतलाने 
वाला। विज्ञापन-(सं०पुं०) किसी बात 
को जताने की क्रिया, सूचना देना, वह 
पत्र जिसके द्वारा कोई बात बतलाई 
जाती है। 

बिट-(सं०पुं०) लम्पट, कामुक, धूर्त । 

विटप-(सं०पुं०) वृक्ष या लता की नई 
शाखा, झाड़ी, कोपल, पेड़ 

विडम्बक-(सं०पुं०) ठीक ठीक अन॒करण 
करनंवाला, चिढ़ानेवाला | 

विडम्बना-(सं०स्त्री ०) अन॒करण करना 


हेसी उड़ाना | विडम्बनीय-(सं०वि०) | 


अनुकरण करने योग्य, चिढ़ाने लायक। 
विडस्बित-(सं०वि०) उपहास किया 
हैआ, ठगा हुआ। विडस्बी-(सं०पुं० 
अनुकरण करनेवाला । 
विडरना-(हिं० क्रि०) इधर-उधर या 
तितर-बितर होना । 
. विडारना, विडराना-(हिं०क्नि०) छित- 
राना, दौड़ना, भगाना । 
विड़ाल- (सं०पुं०) मार्जार, बिल्ली । 
विड़ौजा- (सं०पुं०) इन्द्र का एक नाम । 
वितण्डा-(सं०स्त्री ०) दूसरे के पक्ष को 
दबाकर अपने पक्ष का स्थापन । 
बित-(हिं०पुं०) चतुर, ज्ञाता, निपुण । 
बवितत-(सं०वि०) विस्तृत, फेला हुआ । 
बितताना-(हि०क्रि०) व्याकुल होना । 
वितति-(सं०स्त्री०) विस्तार, फंलाव । 
बितथ- (सं०वि० ) मिथ्या, झूठ, निर्थक 
बितनु-(सं०वि०) भति सुक्ष्म । 


् 
न पअलकन 
तपन्न-( हि०वि० ) व्यूत्यन्न, दक्ष, प्रवीण 
वितरक-(हिं ०वि० ) बाँटनेवाला । 
वितरण- (सं ०पूं ० ) बाँटना । 

वितरन-(हि०प्‌० ) वितरण । 

वितरना-(हि०क्रि०) वितरण करना । 


वितरिक्त-(हिं० अव्य०) अतिरिक्त, 
सिवाय। 

वितरित-(सं०वि०) बाँटा हुआ । 

वितरेक-(हिं० क्रि० वि०) व्यतिरिकत, 
छोड़कर, सिवाय। 

वितकं-(सं०पुं०) एक तक॑ के बाद दूसरा 
तके। 

वितान-(सं०पुं० ) विस्तार, फैलाव, बड़ा 

| चेंदवा, समह। । 
वितानक-(सं०पुं०) बड़ा चँंदवा, सम्‌ 
जमघट। 

वितानना-( हिं०क्रि०) चेंदवा भादि 
तानना । 

| वितिक्रम-(हिं०पुं०) देखो व्यतिक्रम । 
वितिमिर-(सं०वि०) अन्धकारशन्य । 

| वितीत-(हिं०वि०)व्यतीत, बीता हुआ। 

वितीपाती-(हिं०वि०) उपद्रवी । 

वितुंड-( हिं० पुं०) गज, हाथी । 

वितु-( हि०पुं०) वित्त, धन, सम्पत्ति 

वितृण-(सं०वि०) तृणहीन । 

वितृप्त-(सं०वि०) जो तृप्त न हो । 

वितृष्ण-( सं ०वि० ) तृष्णा से रहित । 

वितृष्णा-(सं ०सत्री ० )तृष्णा का अभाव ) 

वितोय-(सं०वि०) जलहीन । 

वित्त-[सं०पुं०) सम्पत्ति, धन; (वि०) 
जाना हुआ, प्रसिद्ध । वित्तकोश-रुपया*« 
पंसा रखने की थैली । वित्तहीन-(सं० 
सत्री०) धनहीन, दरिद्र । 

वित्रप-(सं०वि० ) निलेज्ज । 

वित्रस्त-(सं ०वि०) बहुत डरा हुआ । 

विन्नास-(सं० पुं०) भय, डर | 


_ --+- हां च.. 


विथकना 
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विद्याधार 


विथकना-(हिं०क्रि०) शिथिल होना । | विदिश-(सं०स्त्री० कक 
विथकित-(हि०वि०) शिथिलू,थका जो कल स्त्री०) दो दिशाओं के बीच 


वियराना-(हिं०क्रि०) छितराना । 

विथा-(हिं०स्त्री०) व्यथा, पीड़ा, रोग । 

विथित-(हिं०वि० ) व्यथित, पीड़ायक्त, 
दुखी । मर 

विदग्ध- ( सण्पु० ) विद्वान्‌ ] पण्डित,चतुर ; 
(वि०) जला हुआ | विदग्धता-(सं० 
स्त्री०) पाण्डित्य, चतुराई। 

विदरण-(सं० पुं०) विदारण करना, 
फाड़ना | विदरना-(हिं०क्रि०) विदीणर्णं 
होना, फटना । 

बविदल-(सं०वि०) बिना दल का, जिसमें 
दल न हों। 

बविदलन- (सं ०पुं०) टुकड़े करना, फटना, 
फाड़ना । विदलना-(हिं०क्रि०) नष्ट 
करना, फाड़ना । विदलित-(सं०वि० ) 
फाड़ा हुआ, टुकड़े किया हुआ, रौंदा 
हुआ। 

बिदा-(हिं०पुं०) प्रस्थान, कहीं जाने की 
आज्ञा । विदाई-(हिं०स्त्री ०) विदा होने 
की अनुमति । विदाय-(हिं०पुं०) 
विसजंन, प्रस्थान । 

विदार-(सं०पुं०) समर, युद्ध । 

विदारक-(सं०वि०) फाड़ डालतेवाला । 
विदारण-(सं० पुं०) हत्या, समर, 
युद्ध । विदारना-(हि०क्रि० ) फाड़ना, 
टुकड़ा करना । विदारित-(सं०वि० ) 
विदीर्ण, फाड़ा हुआ । 

विदारी-(हिं०वि०) फाड़नेवाला । 

विदाह-(सं० पुं०) हाथ-पैर में होनेवाली 
जलन । 

विदाही-(हिं०पुं०) दाह उत्पन्न करने- 
वाला पदार्थ । | 
विदित-(सं०वि०) ज्ञात, जाना हुआ । 
विदिय-(हिं०पुं०) पण्डित, विद्वान्‌ | 


विदी्ण-(सं०वि०) बीच से फाड़ा हुआ। 
विदुर- (सं ०पुं०) पण्डित, ज्ञानी, जानकार 
विदुष-(सं० पुं०) विद्वानू, पंडित । 
विदुषी-(सं ०स्त्री ० )स्त्री,विद्वान्‌ स्त्री । 
विदृर-(सं०वि०) जो बहुत दूर हो। 
विदृषक-(सं०पुं०) बातचीत करके दूसरों 
को हँसानेवाला, भाँड़ । 
विदृषण-(सं ०पुं० )दोष लगाने का कार्ये। 
विदृूषना-(हि०क्रि०) कष्ट देना, दोषी 
ठहराना, दुःखी होना । 
विदेश- (सं ०पुं०) परदेश । विदेशी-(हिं ० 
वि०) परदेशी । 
विदेह- (सं ०पुं०) वह जो शरीर-रहित । 
हो, राजा जनक का एक नाम । 
विदोष- (सं ०वि०) दोष-रहित । 
विद्ध-(सं०वि०) छेदा हुआ, फेंका हुआ । 
विद्यमान-(सं०वि० )वर्तेमान, उपस्थित । 
विद्यमानता-(सं०स्त्री ०) उपस्थिति । 
विद्या-(सं०स्त्री०) शिक्षा आदि द्वारा 
उपाजित ज्ञान, किसी विषय का 
विशिष्ट ज्ञान। विद्यागम-(सं० पुं०) 
विद्यालाभ । विंद्यागुरु-(सं० पुं०) 
शिक्षक । विद्यागृह-(सं०पुं०) विद्या- 
लय, पाठशाला । विद्यादान-(सं० 
पुं०) विद्या पढ़ाना, शिक्षा देना । 
विद्यादेवी-(सं ०स्त्री ०) सरध्वती । 
विद्याधर-(सं० पुं०) एक प्रकार को 
देवयोनि । विद्याधरी-[सं०स्त्री०) 
किन्नरी । ेल्‍ 
विद्याघार-(सं०पुं०) विद्वान्‌, पंडित । 
विद्याधिप-(सं० पुं०) गुरु, शिक्षक, 
विद्वान्‌ । विद्यारम्भ-(सं०पुं०) बालकों 
को विद्या पढ़ाना, प्रारम्भ करने का 
संस्कार । विद्याभूतृ-(सं० १०) 


विद्यता 


विद्वान्‌ । विद्यार्थी-(हिं०पुं०) विद्या 
पढ़नेवाला छात्र शिष्य | विद्यालय- 
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विधि 


विधंस- (हिं०पुं०) विध्वंस, नाश । 
विध-(हि०पुं०) विधि, ब्रह्मा । 


(सं०पुं०) पाठशाला । विद्यावानू- | विधनता-(सं०स्त्री०) निर्धनता । 


(सं०पुं० ) विद्वानू, पण्डित । विद्यावेब्म- 
(सं० पुं०) विद्यालय । विद्यासागर- 


(सं०वि० )सब शास्त्रों को जाननेवाला || (हिं०पुं०) विधि, ब्रह्मा । 


विधना-(हि० क्रि०) प्राप्त करना, अपने 
ऊपर लेना; (हिं०स्त्री०) भवितव्यता; 


विद्युता-(सं०स्त्री०) विद्युत, विजली । |विधर-(हिं०क्रिग्वि०) देखो उधर, उस 


विद्युतू-(सं०स्त्री ०) बिजली। विद्य॒त्पात- 
(सं०पुं०) बिजली का गिरता। विद्युत- 
सापक-(सं० पुं०) वह यन्त्र जिसके 
द्वारा बिजली के बल, प्रवाह आदि के 
विषय में जाना जाता है । विद्युन्माला- 
(सं०स्त्री०) बिजली का समूह । 


ओर। 
विघरण 7(सं०पुं०) रोकना, पकड़ना । 
विधर्म-( स॒०पु०) वह धर्म जो अपना न 
हो, पराये का धर्म; (वि०) गुणहीन । 
विधर्तिक, विधर्मो-(हि०पुं०) वह जो 
किसी दूसरे धर्म का अनुयायी है । 


कि 


विद्युल्लता-(सं०स्त्री०) विद्युत, बिजली || विधवा-(सं०स्त्री०) वह स्त्री जिसका 


विद्योतन-(सं०वि०) दीप्तियुक्त । 
विद्योती-(सं०वि०) प्रभावशाली । 
विद्रथ-(सं०वि०) मोटा, पुष्ट । 
विद्राब-(सं०पुं०) बहना, पिघलना । 
विद्रावण- (सं ०पुं०) पिघलना, भीगना । 
विद्रावित-(सं०वि०) भीगा हुआ | 
विद्रावी- (सं ०वि० ) भागनेवाला, गलने- 
वाला । | 
विद्रत-(सं०वि० ) गला हुआ, भीगा हुआ। 
विद्र॒म-(सं०पुं०) प्रवाल, मूंगा । 
विद्रोह- (सं०पुं०) देष, राज्य को हानि 
पहुँचानेवाला उपद्रव । विद्रोही- 
(सं०वि०) राज्य को हानि पहुँचाने- 
वाला । न 
विद्तत्तम-(सं०वि०) 5 में श्रेष्ठ 


विद्तत्ता-(सं०स्त्री० ) पाण्डित्य, पंडिताई 


विद्वत्व- (सं०पुं०) पाण्डित्य । 


बिद्वानू-(सं०पुं०) वह जिसने बहुत |विधानो-(हिं० पुं०) 


विद्या पढ़ी हो, पण्डित, सर्वज्ञ । 
विहिष-(सं०पुं०) शत्रु, वैरी । 

विद्देष-(सं०वि०) शत्रु । विद्वेषिता- 

(सं०स्त्री०) शत्रुता करनेवाला, वेरी । 


पति मर गया हो, राँड़ । विधवापन- 
(हिं०पुं०) रेड़ापा, वैधव्य । विधवा- 
आश्रम-(सं०पुं०) वह स्थान जहाँ 
निराश्रय विधवाओं के पालन-पोषण 
आदि का प्रबन्ध रहता है। 

विर्धथांसना- ( हि ०क्रि० ) नष्ट करना, इधर- 
उधर करना । 

विधातव्य- (सं ०वि० ) कर्तव्य, करने योग्य । 

विधाता-(हि०पुं० ) व्यवस्था करनेवाला, 
प्रबन्ध करनेवाला, जगत्‌ की रचना 
करनेवाला । 

विधात्री- (सं ०स्त्री०) विधान करनेवाली | 

विधान-(सं० पुं०) किसी कार्य का 
आयोजन, अनष्ठान, प्रबन्ध, विधि, 
पद्धति, प्रणाली, ढंग, उपाय, पूजा, व्य- 
वस्था, रचना । विधानक-(सं०वि०) 
विधि या रीति जाननेवाला । ; 

विधिपूर्वक कार्य 


६ 


करनेवाला । रु है 
विधायक्त-(सं०पुं०) बनाने या रचने: 

वाला । कफ 
विधि-(सं०स्त्री०) काम करने की रीति, 
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ढंग, नियम, व्यवस्था, व्याकरण में क्‍ (सं०वि०) विनीत, नम्न, शिष्ट 
के हू वह रूप जिससे कोई आज्ञा दी | झुका हुआ। ह 
जाती हू। विनतड़ी-(हिं०स्त्री ०) देखो विनति 
विधिज्ञ-( संं० वि०) शास्त्रोक्त विधान |विनति- हक ०) पा 
को जाननेवाला। सुशीलता, प्रार्थना । 
विधिदृष्द-(सं०वि०) शास्त्र विहित। |विनती-(हिं०स्त्री ०) देखो विनति। 
विजिना-( हि०पुं०) विधि, बहा । विनमन-(सं०पुं०) झुकाना, नवाना। 
विधिपुर्वंक- (सं० वि०) नियम के अनु- |विनम्न-(सं०वि०) अति विनीत,सुशील । 
कि | विनय-(सं०स्त्री०) नम्नता, प्रार्थना। 
बधिरानी-( हिं०स्त्री ०) सरस्वती। विनयपत्र-[सं ०पुं०) प्रार्थनापत्र । 
बविधिलोक- (सं ०पुं०) ब्रह्मलोक । विनयवान्‌- (सं ०वि० )नम्र, शिष्ट । 
विधिवत्‌-(सं०अव्य ०) विधिपूर्वक । विनयशील- (सं०वि०)  विनययुवत, 
विधिबद्ध- (सं०वि०) नियमबद्ध । सुशील । हु 
विधिशास्त्र-(सं० पुं०) व्यवहारश्मास्त्र, |वित्यी-(हि०वि०) विनीत, नम्र । 

कि । विनशन-(सं०पुं०) नाश । 
वधुन्तुद-(हिं०पुं०) राहु। विनश्वर- (सं ०वि० ) अनित्य, नष्ट होने- 
विधु-(सं०पुं०) चन्द्रमा । विधुमिया- | वाछा। विनश्वरता-( सं० स्त्री० ) 


(सं०स्त्री०) कुमुदिनी । अनित्यता । 
विधुबदनी-(हिं०स्त्री ०) चन्द्रमुखी, सुन्दर | विनष्ट-(सं०वि०) जो नष्ट हो गया हो। 
स्त्री । विनस-(सं०वि०) बिना नाक का। 


विधुमणि-(हिं स्त्री ०) चन्द्रकान्‍्त मणि | | विनसना-(हिं?क्रि०) नष्ट होना। 
विधुर-(सं०वि०) व्यग्र, व्याकुल । विनसाना-(हिं०क्रि०) नष्ट करना, 
विधुवदती-(सं०स्त्री ०) चन्द्रमा के समान | विगाड़ता। 
मुखवाली स्त्री, सुन्दर स्त्री । विना-(सं०अव्य०) अभाव में । 
विधूत-(सं०वि०) काँपता हुआ, हटाया |विनती-(सं० स्त्री०) विनय, प्राथेना । 
हुआ, दूर किया हुआ । विनाथ-(सं०वि०) बिना रक्षक का। 
विधूम-(सं०वि० ) बिना धुवें का । विनाद- (सं०पुं०) ध्वंस, नाश ।_ 
विधेय-(सं०वि०) कतेव्य, जिस काये |विनाशक-(सं ०वि०) नाश करनेवाला। 
का करना उचित हो, होनेवाला, व्याकरण | विनाशन- (सं ०पुं० ) संहार, नाश। 
में वह वाक्य जिसके द्वारा किसी के | विनाशित-(सं० वि०) नाश किया हुआ ) 
विषय में कुछ कहा जाय । विनास- (हिं०पुं०) विनाश। विनासना- 
विध्वंस- (सं०पुं०) नाश, अनादर, वैर। | (हिं०क्रि०) नष्ट करना, बिगाड़ना । 
विध्वंसक-(सं०वि०) नाश करनेवाला । | विनिःसृत-(सं०विं० )बाहर निकाला हुआ 
विध्वंसि-(हिं०वि०) नाश करनेवाछा। विनिक्षिप्त- (सं०वि०) परित्यक्त । 
विध्वस्त-(सं०वि०) नाश किया हुआ ।| विनिग्नह- [सं ०पुं० ) प्रतिबंध, बंधेज। 
बिन- (हिं०सर्व०) उस; (अव्य०) बिना ।|विनिष्न-(सं०वि० ) गुणा किया हुआ 5 


विभाग 
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विमदे 


विभाग-(सं०पुं०) बॉटने की क्रिया या विभूषण- (सं० पुं०) अलंकार, गहना । 


भाव, बँटवारा । 
विभागी-(हिं०पुं०) विभाग करनेवाला। 
विभाजक-सं०पुं०) विभाग करनेवाला, 
गणित में वह संख्या जिससे किसी 
दूसरी संख्या में भाग दिया जाता है। 
विभाजन-(सं० पुं०) भाग करने या 
बाँटने की क्रिया। विभाजित-[सं० 
वि०) भाग किया हुआ, बाँटा हुआ | 
विभाज्य-(सं०वि० ) विभाग करने योग्य। 
विभात-(सं० पुं०) प्रभात, सबेरा । 
“विभाति-( हि०पुं०) शोभा, सुन्दरता । 
विभाना-(हि०क्रि०) सुशोभित होना । 
विभारनता-(हि०क्रि०) चमकना। 
विभावन- (सं ०पुं० ) विशेष रूप से चिन्तन 
विभावनीय- (सं ०वि०) चिन्तन करने 
योग्य । 
विभावरी-(सं ०स्त्री०) रात्रि, वह रात 
जिसमें तारे चमकते हों । 
विभावित-(सं०वि०) चिन्तित, सोचा 
हुआ । 
विभिन्न-(सं०वि०) अछूग अलहूग, अनेक 
प्रकार का, उलटा । विभिन्नता-(सं० 
स्त्री०) भेद । 
विभीत-(सं०वि०) डरा हुआ । 
विभीति-(सं०स्त्री०) भय, डर, शंका ॥ 
विभीषक- (सं०वि० ) डरानेवाला । 
विभीषण-(सं०वि०) बड़ा भयंकर या 
डरावना । 
विभु-(सं०पुं० )वह जो सर्वव्यापक हो, 


विभूषणा- (सं ०स्त्री०)) शोभा। विभू- 
षना-(हि० क्रि०) अलंकृत, सजाया 
हुआ । विभूषित-(सं० वि०) सुशो- 
भित, गुणों से युक्त । 
विभूषा-(सं०स्त्री०) अलंकार, गहना । 
विभेटन-(हिं०पुं०) गले लगाना। 
विभेत्ता-(सं०वि०) डरानेवाला । 
विभेद-(सं०पुं०) विभिन्नता । विभेदक 
-(सं०्वि०) काटनेवाला । विभेद- 
कारी-(सं०वि०) फूट उत्पन्न करने- 
वाला । विभेदना-(हि०क्रि०) छेदना, 
काटना, प्रवेश करना । विभेदी-(हिं० 
वि०) छेदकर घुसनेवाला । 
विभो-(हि०पुं०) हे प्रभु । 
विभोर- (हिं०वि०) डूबा हुआ ! 
विभौ-(हि०पुं०) देखों विभव । 
विश्वंशित-(सं०वि०) पतित, विल॒प्त। 
विश्वम-(सं०पुं०) भ्रम, संशय, सन्देह । 
विश्रमी-(सं०वि०) विश्रमयुक्त । 
विश्रान्त-(सं०वि०) भ्रम में पड़ा हुआ। 
विश्लान्ति- (सं ०स्त्री ० )व्यग्रता,घबड़ाहट । 
विमण्डन- (सं ० पुं०) आभूषण । 
विमण्डित-(सं०वि० ) सुशोभित, सजा 
हुआ । 
विम्नत-(सं०पुं०) विरुद्ध मत या सिद्धांत 
विमति-(सं०पुं०) कुमति । 
विमत्सर- (सं ०पुं०) अधिक अहंकार । 
विमद-(सं ०वि०) मदरहित । 
विमन, विमनस्क-(सं० वि०) उदास, 


नित्य, अचल, शक्तिमान्‌; (पुं०) आत्मा, खिन्न । 


ईश्वर, स्वामी । 
विभुग्न-(सं०वि०) कुछ टूटा हुआ । 
विभुता-[(सं०पुं० ) ऐश्वयं, प्रभुता,शक्ति । 


विमन्यु- (सं ०वि०) क्रोधरहित । 
विमर्द-(सं ०पुं० ) पीसना, झगड़ा, विनाश, 
युद्ध । विमर्देन-(सं०पुं०) नष्ट करना, 


विभूति-(सं०स्त्री ०) वृद्धि, ऐश्वर्य, बड़ाई। मार डालना | विमर्दित-(सं० वि०) 


विभूतिमान्‌- (सं ०पुं०) ऐश्वर्यशाली । 


कुचला हुआ, नष्ट किया हुआ । 


विमर्ं 


बिमल- (सं ०वि० ) निर्मेल,स्वच्छ,निर्दोष । 
विमलता-(सं ०सत्री ०) पवित्रता, मनो- 
हरता । विमलत्व-(सं०पुं०) स्वच्छता, 
निर्मेलता । 

विमाता-(सं०स्त्री०) सौतेली माँ । 

विमातृज-(सं०पुं०) सौतेला भाई ! 

विमान-(सं०पुं०) वायुयान । 

विमानना-( हिं० स्त्री ० ) अपमान, तिर- 
स्कार । 

विमार्ग-(सं०पुं०) बुरा मार्गे, कुचाल । 

विमुक्त-(सं०वि०) भरी भाँति मुक्त, 
स्वतंत्र, छोड़ा हुआ, अछग किया हुआ | 
विमुक्ति-(सं०स्त्री०) मुक्ति, मोक्ष, 
छुटकारा । 

विमुख-(सं०वि०) मुखरहित, निवृत्त, 
विरुद्ध,निराश | विमुखता-(सं ०स्त्री ० ) 
विरोध, अप्रसन्नता । 

विमुग्घध-(सं०वि०) मोहित, व्यग्र, घब- 
ड़ाया हुआ । 

विमूढ-(सं०वि०) मोह-प्राप्त, श्रम में 
पड़ा हुआ, बेसुध, अचेत । 

विमूल- (सं ०वि० )निर्मुल,बिना जड़ का। 

विमलन- (सं० पुं०) नाश, घ्वंस । 

विमृश-(सं० पुं०) आलोचना । 

विमृष्ट- (सं ०वि०) जिस पर तर्क वितर्के 
किया गया हो । 

विभोक-(सं०पुं०) मुक्ति, छुटकारा । 

विभोघ- (हिं०वि० ) अमोघ । विभोचक- 
(सं० वि०) बन्धन खोलनेवाला । 
विभोचन-(सं० पुं०) वन्धन खोलना। 

विपतोचना-(हिं० क्रि०) बन्धन खोलना, 
मुक्त करना | विमोचित-(सं०वि०) 
मुक्त किया हुआ, खुला हुआ । 

विमोह-(सं०पुं०) भ्रम, अज्ञान । 

विमोहक-(सं०पुं०) चित्त को लुभाने- 
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बिसर्श-(सं०पुं०) समालोचना, परामझशं | 


।बियोजन- (सं ०पुं० ) 


बिरददत 
वाला । विमोहना- (हिं०क्रि०) मोहित 
होना या करना । 
विमोहित- (्‌ सं०्वि० | मुग्घ, लुभाया 
हुआ,_मूछित । विमोही-(सं ०स्त्री ० ) 
लुभानेवाला | 
विमौन-(सं०वि०) मौनरहित । 
विम्बित- (सं ०वि०) प्रतिबिम्बित । 
विय-(हिं०वि०) दो, जोड़ा । 
वियत्‌-(सं०पुं०) आकाश, वायुमण्डढ। 
वियुत- (सं०वि०) रहित, अलग, हीन । 
वियुक्त-(सं०वि०) बिछुड़ा हुआ, रहित । 
वियोग-(सं०पुं०) विरहू, अलगाव । 
वियोगी-(हिं०पुं०वि०) विरही पुरुष । 
वियोजक- (सं ०पुं०) गणित में वह संख्या 
जो किसी बड़ी संख्या में से घटाई जाने 
वाली हो। 
पृथक करना, 
बाकी निकालना । वियोजित-(सं० 
वि०) अलगाया हुआ । 
विरंचि- (सं०पुं०) सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा 
विरक्‍्त-(सं०वि०) विमुख, अग्रसन्न, 
उदासीन । विरक्ति- (सं ०स्त्री ०) उदा- 
सीनता । 
< (सं०पुं०)निर्माण | विरचना- 
(हिं०क्रि०) निर्माण करना। विर- 
चित-(सं०वि० ) निर्मित, बनाया हुआ । 
विरज-(हिं०वि०) स्वच्छ, निर्मेल, 
निर्दोष । | 
विरत-(सं०वि०) विमुख, विरक्‍त । 
बिरति-(सं०पुं०) उदासीनता, वैराग्य । 
विस्थ-(सं०वि०) बिना रथ का, पैदल, 
रथ से गिरा हुआ । 
विरद-(हिं०पुं०) प्रसिद्धि, यश, 
(वि०) बिना दाँत का । 
विरदावली- (सं ०स्त्री ०) यश की कथा । 
विरदेत-(हिं०वि० ) यशस्वी । 


कीति; 


विरमना 


विर्मना-(हि०क्रि०) विराम क्‍ 
ठहरना । विरमाना-(हिं०क्रि०) अनु- 


रक्‍त करना, फेसाना । 
विरल-(सं०वि०) जो घना न हो, दूर 
टूर पर हो । विरल्तता-(हिं० स्त्री०) 
पतलापन । 

विरव-(सं०वि०) शब्दरहित । 
विरश्मि-(सं०वि०) बिना कारण का । 
विरस-(सं०वि०) नीरस, फीका, बिना 
स्वाद का । 

विरह-(सं०पुं०) वियोग । 
विरहा-(हि०पुं०) एक प्रकार का गीत 
जिसको अहीर गड़रिय्रे गाते हैं। 

विरहित- (सं०वि० ) रहित,शून्य, बिना । 
विराग-(सं० पुं०) उदासीनभाव, 
वेराग्य । 

विरागी-(हिं०वि०) विरक्‍्त, संसार- 
त्यागी । ४ 

विराजना-(हिं०क्रि०) उपस्थित रहना, 
शोभित होना । 

विराजमान-(हिं०वि०) सुशोभित, बैठा 
हुआ । 

विराजित-(सं०वि०) बैठा हुआ, उप- 
स्थित, चमकता हुआ । 

विराम-(सं०पुं०) ठहराव, विश्राम, 
बोलते समय वाक्य में वह स्थान जहाँ 
ठहरना पड़ता हो । 

विरावी-(हिं०वि०) कोलाहरू करने- 
वाला । 

विरास, विरासी-(हिं०) देखो विलास, 
विलासी । 

विरिच- (हि०पुं०) ब्रह्मा, शिव, विष्णु । 

वितज-(सं०वि० ) रोगरहित, नीरोग । 

विरझ्ञना-(हिं०क्रि० ) उलझना । 


विदत- (सं ०वि० ) कूजित, गूंजता हुआ। 


विधद- (सं०पुं० ) यश, कीर्ति, गुण । 
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विरोही 


विरुदावललीं-(सं०स्त्री ०) किसी के प्रताप, 
पराक्रम आदि का विस्तारपूर्वक वर्णन । 

विरुद्ध-(सं०वि०) प्रतिकूल, विपरीत । 

विठद्धता-(सं० स्त्री०)  प्रतिकूलता, 
उलटापन । 

विरुधिर-(सं०वि०) रक्‍तहीन । 

विरूप-(सं०वि०) कुरूप, भद्दा, विरुद्ध, 
भिन्न । विरूपता-(सं०स्त्री०) कुरू- 
पता, भद्दापन । 

विरूपाक्ष- (सं०वि०) डरावने नेत्रवाला । 

विरूपी-( हि०वि०) कुरूप । 

विरेचक- (सं ०वि०) शौच लानेवाला | 
विरेचन-(सं०पुं०) शौच लानेवाली 
ओऔषधि । 

विरेफ- (सं ०वि०) रेफशून्य । 

विरोध-(सं०पुं०) भाव विपरीत, वर। 

विरोधक-(सं०वि०) विरोध करनेवाला । 

विरोधना-(हि०क्रि०) विरोध करना, 
शत्रुता करना । 

विरोधाचरण-(सं०पुं०) शत्रुता का 
व्यवहार । 

विरोधित-(सं०वि०) जिसका विरोध 
किया हुआ हो । 

विरोधिता-(सं०स्त्री०) शत्रुता, वैर । 

विरोधिनी-(सं०स्त्री०) विरोध करने- 
वाली । 

विरोधी-(हि०वि०) विरोध करनेवाला, 
विपक्षी, शत्रु । 

विरोधोक्ति- (सं ०स्त्री ०) परस्पर विरोधी 
वचन । 

विरोम-(सं०वि०) रोमरहित, बिना 
रोबें का । 

विरोष-(सं०वि०) क्रोधरहित । 

विरोहण-(सं०पुं०) एक स्थान से उखाड़- 
कर दूसरे स्थान में लगाना । 

विरोही-(हि०पुं०) पौधा छगानेवाला । 


पलिकिननलकिक दी लक 


वितं 
विर्त-(हिं०पुं०) देखो वृत्ति । 
बिलंघनीय-(सं ० वि०) हाँघने योग्य । 
विल-(सं०पुं०) छिद्र, कन्दरा | 
विलक्षण-(सं०पुं०) अपू्व, अद्भुत । 
विलक्षणता-(सं०स्त्री ०) अनोखापन । 
बिलखना-(हि०क्रि०) दुखी होना । 
बिलखाता-(हिं०क्रि०) घबड़ाना । 
बिलग- (सं०वि०) अलग, पृथक्‌; (पुं०) 
भेद । बिलगाना-(हि०क्रि०) अछूग 
होना या करता । 
बिलान-(सं०वि० )संलग्न, लूया हुआ । 
बिलंघी-(सं०वि०) नियम का उल्लंघन 
करनेवाला । 
विलच्छन-(हिं०वि०) देखो विलक्षण । 
बिलज्ज-(सं०वि०)_ लज्जारहित । 
बिलपन-( सं०पुं०) विलाप, वार्तालाप । 
बविलपना-(हिं०क्रि०)_ विलाप करना, 
रोना । विलपाना-(हिं०क्रि० ) एलाना । 
विलम्ब-(सं०पुं०) अति काल, देर । 
बिलम्बन-(सं०पुं०) विलंब करता, 
सहारा लेता । विलस्व॒ना-( हिं०क्रि० ) 
देर करना, सहारा लेना । विलस्बित- 
(सं०वि०) लटकता हुआ, जिसको देर 


हुई हो । 

बिलम्बी-(सं०वि०) देर करनेवाला । 

विलम्भ-(सं०पुं०) उदारता, उपहार । 

विलय-(सं०पुं०) प्रलय, छोप, नाई, 
मृत्यु । 

विलसन-(सं०पुं० ) आमोद-प्मोद, 
क्रीड़ा। विलसना-(हिं०क्रि० ) विलास 
करना, शोभा प्राप्त करना । 

विलाप-(सं०पुं०) ऋन्‍दन , विकल होकर 
रोने की क्रिया । विलापना-(हिं०क्रि० ) 
विलाप करना, रोना । 

बिलास-(सं०पुं०) हषषं, आनन्द, सुख, 


मनोरंजन, हावभाव ॥ 


५८९ 


विवक्षा 


| विलासमन्दिर-( हिंद इसे बस विलासमवत, विलासमस्दिर-(सं० पुं०) पुं०) 
क्रीडाघर, नाचधघर । 

बिलासिनी-(सं० स्त्री०) सुन्दर युवा 
स्‍त्री, वेश्या । 

बविलासी-(हिं०पुं०) कामी पुरष । 
विलिखित-(सं०वि०) लिखा हुआ । 
विलिप्त-(सं०वि०) लिपा-पुता हुआ । 
बिलीक-(सं०वि०) अनुचित, अयोग्य । 
विलीन-(सं०वि०) लिप्त, छिपा हुआ। 
विल॒प्त-(हिं०वि० ) जो देख न पड़ता हो । 
बविल॒लछित-(हि०"वि०) लहराता हुआ । 
बविलूत-(सं०वि०) अलग किया हुआ । 
बिलेप-(सं०पुं०) लेप। विलेपन- (सं० 
०) लेप करने की क्रिया । 
विलोक- (सं ०पुं०) दृष्टि । विलोकता- 
(हिं०क्रि०) देखना । बविलोकनो प- 
(सं०वि०) देखने योग्य । 
बिलोकित-(सं०वि०) देखा हुआ। 
बिलोचन-(सं ०पुं०) नयत, नेत्र, आँख। 
विलोप-(सं०पुं०) ताश, हानि । बिलो- 
पक-(सं०वि०) नाश करनेवाला । 
बिलोपना-(हिं०क्रि०)| छोप करना, 
बावा डालना । 

बिलोपी-(सं ०वि०) नाश करनेवाला । 
बिलोम-(सं०पुं०) मोह, अम, मारा । 
बिलोभन-(सं०पुं०) मोहित करने का 
व्यापार । 

विलोल-(सं०वि०) चंचल,चपल । 
विल्व- (सं ०पुं ० ) बेल का पेड़ । बिल्व- 
पत्र-(सं०पुं०) बेल का पत्ता । ग 
विवंश-(सं०वि०) वंशरहिंत | विंव- 
(हिं०्वि० ) दो, दूसरा । 

विवेचन-(सं०पुं०) कथन । दि 
विवक्ता-(हिं० पुं० ) कहनेवाला, संशो- 


घक । हि 
विवक्षा-([सं ०सत्री ०)! बोलने की इच्छा, 


बविवदंना कुछ विशेषज्ञ 
आशय, तात्पय, अर्थ । विवक्षित-(सं० | विवेक-(सं०पुं०) भरी बुरी वस्तु का 


वि०) इच्छा किया हुआ । ज्ञान । विवेकज्ञान- (सं०पुं०) तत्व- 
विवदना-(हिं०क्रि०) शास्त्रार्थ करता। | ज्ञान, सच्चा ज्ञान। विवेकी-(हिं० 
विवर-(सं०पुं०) बिल, छेद, गृहा। | पुं०)भला, बुद्धिमान, ज्ञानी, न्यायाधीश। 
विवरण-(सं०पुं०) सविस्तर वर्णन, |[विवेचन-(सं०पुं०) परीक्षा, जाँच, 
व्याख्या, भाष्य, टीका ! निर्णय, अनुसन्धान । 


विवर्जन-(सं०पुं०) परित्याग, उपेक्षा ! |विवेचित-(सं०वि०) निश्चित । 

विवर्जत्ीय- (सं०वि०) त्याग करने योग्य । | विशंक- (सं०वि०) निर्भय, निडर । 
विवर्जित-(सं०वि०) निषिद्ध, उपेक्षित । |विशेकनीय-(सं०वि०) डरपोक । 
विवर्ण-(सं०वि०) नीच, कान्तिहीन-। |विशंका-(सं०स्त्री०) अविश्वास । 


विवर्तत-(सं०पुं०) परिभ्रमण । विशंकी-(सं०वि०) जिसको किसी का 
विवर्तित-(सं०वि०) बदछा हुआ । भय हो । 

विवर्धन-(सं०पुं०) वृद्धि, बढ़ती । विशस्पति, विज्ञाम्पति- (सं०पुं०) राजा । 
विवश-(सं० 4०) पराधीन, परवश । | विज्ञारद- (सं०पुं०)) किसी विषय का 
थविवशता- (सं०स्त्री०) पराधीनता । अच्छा विद्वान, दक्ष, कुशल; (बि०) 
विवस-(हिं०वि०) देखो विवश । श्रेष्ठ, उत्तम, प्रसिद्ध । 


विवस्त्र- (सं०वि०) वस्त्रहीन, नंगा। |बविज्ञाल-(सं०वि०) अति विस्तृत और 
विवाद-(सं० पुं०) वाक्युद्ध, झगड़ा, | बड़ा भव्य, प्रसिद्ध । 

कलह, मतभेद । विवादक-(सं०पुं०) |विशिष्ट-(सं०वि०) विलक्षण, अद्भुत, 
झषगड़ालू। विवादास्पद-(सं> वि०) | यशस्वी, कीतिमान्‌ | विशिष्टता-([सं० 
जिस पर विवाद या झगड़ा हो । स्‍त्री०) विशेपता। 

विवाह-(सं०पुं०) पाणिग्रहण, परिणय, | विज्ञीर्ण-(सं०वि०)जीर्ण, बहुत पुराना। 
ब्याह, दारकर्म । विवाहना-ब्याह करना विशीषं-(सं०वि०) बिना सिर का । 
विवाहित-(सं०वि०) जिसका विवाह |विशुद्ध-(सं०वि०) अति शुद्ध । 

हो चुका हो। विवाहिता-(सं०वि०, |विज्युद्धधणित-(सं०पुं०) वह गणित 


सत्नी०) ब्याही हुई स्त्री । :- । जिसमें पदार्थ का कोई संबंध रखते हुए 
विधि-(हिं०वि०) दो, दूसरा । केवल राशि का विचार किया जाता है। 
विविक्त-(सं०वि०) बिखरा हुआ। [| विशुद्धचरित्र- (सं०पुं० )शुद्ध आचरण का। 


विवित्सा- (सं०स्त्री ०) जानने की इच्छा || विशुद्धता- सं०स्त्री०) पवित्रता । 
विवित्सु- (सं ०वि० ) जानने के लिये उत्सुक।| विशेष- (सं ०पुं०) अन्तर, भेद, समानता, 
विधिध- (सं०वि०) अनेक प्रकार का । | विचित्रता, नियम, तत्त्व, अधिकता, 


विधिर-(सं०पुं०) खोह, गृहा, बिल॥ | पदार्थ, अवयव, अजद्भू, वैशेषिक । 
विवुध- (सं०पुं०) देवता, ज्ञानी, पंडित । | विशेषक-(सं०वि०) विशेषता उत्पन्न 
विवृत्त-(सं०वि० ) घूमा हुआ । करनेवाला । 


विवृत्ति-(सं०स्त्री०) परिभ्रमण, भाष्य, |विश्येषज्ञ-(सं०पुं०) किसी विषय का 
टीका । ह अच्छा जानकार । 


विशेषण 
_--++-+-+-_+_++कजज-...ह.--छजन्‍जयापध्वरा न 7 
क्री विशेषता दिखलाता हो, व्याकरण में 
वह शब्द जो किसी संज्ञा या क्रिया की 
विशेषता सूचित करता है। 
विशेषता--( 7 ०सत्री०) विशेष का भाव 
या धर्म। जिशेषदा-(हि० क्रि० 
निश्चय करनी . ०. ग्त- (सं०वि 5 
जो विशष रूपस -.. पम्थाहो। 
विशेष्य- (सं०पुं ० ) व्य|+- 5» ० व मज्ञा 
लजसके साथ कोई विश्येंषण लगा 
रहता है । 
बिज्ञोक-(सं०वि०) शोकरहित । 
विज्ञोघ- (सं ०वि० ) विशुद्ध करने योग्य । 
विशोधी-(सं०वि० ) 
शुद्ध करनवाला । 
विशोषण-(सं०पुं० ) अच्छी तरह 
विश्रस्भ-(सं०पुं०) विश्वास, प्रेम । 
विश्रब्ध-(सं०वि०) विश्वसनीय, शान्त, 
निर्भप, निडर | 
विश्रान्त-(सं०वि०) जिसकी थ्रकावट 
दूर हो गई हो । विश्ान्ति-(सं ०पुं०) 
विश्राम, आराम । 
विश्ञाभ-(सं०पुं०) थकावट दूर करना, 
सुख, ठहरने का स्थान । 
विश्वुत-(सं०वि०) विख्यात, प्रसिद्ध । 
विहिलष्ट-(सं०वि०) अलग किया हुआ, 
प्रकाशित, विकसित, शिथिल । 
विहलेष-(सं०पुं०) शिथिलता, विकास, 
वियोग, विछोह | _ विइलेषण- (सं ० 
पुं०) किसी पदार्थ के संयोजक द्र्ब्यों 
को पृथक करना । 
इब-(सं० पुं०) समस्त बह्माए्ड; 
(वि०) समस्त, अधिक । हा 
विश्वकथा-(सं ०स्त्री०) संसार से 
कथा । विश्वकर्ता-(सं ०पुं० ) परमेश्वर । 


+ |. 


विहवकर्मा-(सं०पुं०) संर्ण संसार 


जन्‍म ५०० जननी 
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विश्वासघात 


की रचना करनेवाला, ईर्वर, ब्रह्मा, 
बढ़ई, लोहार । 

विश्वकोश- (सं०पुं०) वह ग्रन्थ जिसमें 
संसार के सब विषयों का विस्तृत वर्णन 
रहता है । 

विश्वक्षय- (सं०पुं०) प्रलय । 

विश्वतोमुख-(सं०पुं०) परमेश्वर । 

विश्वदेव-(सं०पुं०) वह देवता जिनकी 
पूजा नान्दीमुख श्राद्ध में होती है । 

विश्वधर-(सं०पुं०) विष्णु । विश्वनाथ 
-(सं०पुं०) शिव, महादेव । 

विश्वम्भर-(सं० पुं०) परमेश्वर । 
विश्वयोनि-(सं०पुं०) बह्मा । 


अच्छी तरह से |विश्वविद्‌ू-(सं०वि० )बहुत बड़ा पंडित । 


विश्वविद्यालय-(सं०पुं०)) वह संस्था 


(हु सोखना || जिसमें सब प्रकार की विद्याओं की उच्च 


कोटि की शिक्षा दी जाती है । 
विश्वविधाता-(सं०पुं० ) सृष्टिकर्ता । 
विद्वविश्रुत-(सं०वि०) संसार भर में 
प्रसिद्ध । 
बविदवव्यापी-(सं०वि०) जो संपूर्ण विदव 
में व्याप्त हो । 
विश्वसन-(सं०पुं०) विश्वास । 
बिद्वसनीय- (सं ०पुं०) विश्वास करने 
योग्य । 


विद्वसित-(सं०वि०) विश्वास क्रने 
योग्य । 
विद्वस्त-(सं०वि०) विश्वसनीय । 


विद्वा-(हिं०पुं०) बीस पत्त का एक 


मान । 
विदवास-(सं ०पुं० ) मन का ढूंढ निश्चय । 
विदवासकारक-(सं०_वि०) मंत्र सें 
विश्वास उत्पन्न करनेवाला । 


विद्वासधात-(सं० १०) जिस पय 
भरोसा न॑ किया जावे । विश्वासन- 
विश्वास* 


(सं०पुं० ) विद्वासपात्र । 


विवदना ५९० विशेषज्ञ / 
आशय, तात्पर्य, अथं । विवक्षित-(सं० | विवेक- (सं ० पुं०) भल्ली बुरी वस्तु का! 


वि०) इच्छा किया हुआ । ज्ञान । विवेकज्ञान-(सं०पुं०) तत्व- 
विवदना-- ( हि०क्ि० ) श्ास्त्रा्थ करता। | ज्ञान, सच्चा ज्ञान। विवेकौ- (हिं० 
विवर-(सं०पुं०) बिल, छेद, गुहा । | पुं०) भरा, बुद्धिमान, ज्ञानी, न्यायाधीश । 
विवरण-(सं०पुं०) सविस्तर वर्णन, |विवेचन-(सं०पुं०) परीक्षा, जाँच, 
व्याख्या, भाष्य, टीका । निर्णय, अनुसन्धान । 


विवर्जन-(सं०पुं०) परित्याग, उपेक्षा ! |विवेचित-(सं०वि०) निश्चित । 

विवर्जेत्रीय- (सं०वि० ) त्याग करने योग्य । | विशेक-(सं०वि०) निर्भय, निडर । 
विवर्जित-(सं०वि०) निषिद्ध, उपेक्षित । |विशेकनीय-(सं०वि० ) डरपोक । 
विवर्ण-(सं०वि०) नीच, कान्तिहीन। |विशंका-(सं०स्त्री०) अविश्वास । 


विवर्तन-(सं०पुं०) परिभ्रमण । विशंकी-(सं०वि०) जिसको किसी का 
विवर्तित-(सं०वि०) बदला हुआ। भय हो । 

विवर्धन-(सं०पुं०) वृद्धि, बढ़ती । विशस्पति, विज्ञाम्पति- (सं ०पुं०) राजा । 
विवश-(सं०वि०) पराधीन, परवश । | विज्ञारद-(सं०पुं०) किसी विषय का 
विवशता-(सं०स्त्नी ०) पराधीनता । अच्छा विद्वान, दक्ष, कुशल; (वि०) 
विवस-(हि०वि०) देखो विवश । श्रेष्ठ, उत्तम, प्रसिद्ध । 


विवस्त्र-(सं०वि०) वस्त्रहीन, नंगा । |विज्ञाल-(सं०वि०) अति विस्तृत और 
विवाद-(सं० पुं०) वाकयुद्ध, झगड़ा, | बड़ा भव्य, प्रसिद्ध । 

कलह, मतभेद । विवादक-(सं०पुं०) |विशिष्ट-(सं०वि०) विलक्षण, अद्भुत, 
क्षगड़ालू । विवादास्पद-(सं० वि०) | यशस्वी, कीतिमान्‌ | विशिष्ठता-(सं० 
जिस पर विवाद या झगड़ा हो । स्‍त्री०) विशेषता । 

विवाह- (सं०पुं०) पाणिग्रहण, परिणय, |विज्ञीर्ण-(सं०वि०)जीर्ण, बहुत पुराना। 
ब्याह, दारकर्म । विबाहता-ब्याह करना ।| विज्ञीषं- (सं०वि०) बिना सिर का । 
विवाहित- (सं०वि०) जिसका विवाह |विशुद्ध-(सं०वि०) अति शुद्ध । 

हो चुका हो। विवाहिता-(सं०वि०, |विशुद्धाणित-(सं०पुं०)) वह गणित 


स्त्री०) ब्याही हुई स्त्री । :- | जिसमें पदार्थ का कोई संबंध रखते हुए 
विद्वि-(हिं०वि०) दो, दूसरा। केवल राशि का विचार किया जाता है। 
विविक्त-(सं०वि०) बिखरा हुआ। [विशुद्धचरित्र- (सं ०पुं० ) शुद्ध आचरण का । 


विवित्पा-(सं०स्त्री ०) जानने की इच्छा || विशुद्धता-(सं०स्त्री०) पवित्रता । 
विवित्यु- (सं०वि० ) जानने के लिये उत्सुक।| विशेष- (सं ०पुं०) अन्तर, भेद, समानता, 
विविध-(सं०वि०) अनेक प्रकार का | | विचित्रता, नियम, तत्त्व, अधिकता, 


विविर-(सं०पुं०) खोह, गृहा, बिल। | पदार्थ, अवयव, अद्भ, वैशेषिक । 
विवुध- (सं०पुं०) देवता, ज्ञानी, पंडित। | विशेषक-(सं०वि०) विशेषता उत्पन्न 
विदृत्त- (सं०वि०) घूमा हुआ । - करनेवाला । 


विवृत्ति-(सं०स्त्री०) परिभ्रमण, भाष्य, | विशेषज्ञ-(सं०पुं०) किसी विषय का 
टीका । ह अच्छा जानकार । 


विशेषण 


विशेषण--(सं०पुं०) वह जो किसी प्रकार 
क्री विशेषता दिखलाता हो, व्याकरण में 
वह शब्द जो किसी संज्ञा या क्रिया की 
विशेषता सूचित करता है । 

विश्येषता--( मं ०सत्री ०) विशेष का भाव 
या धर्म। जिशेषना-(हिं० क्रि०) 
निश्चय करनी . ७» स्त-(सं०्वि०) 
जो विशष रूपस -. . ्थहो। 

विशष्य-(सं०पुं०) व्य। +-  » ब: सन्ना 
जिसके साथ कोई विशेषण छगा 
रहता है । 

बविशोक-(सं०वि०) शोकरहित । 

विज्ञोध- (सं ०वि० ) विशुद्ध करने योग्य। 

विशोधी-(सं०वि० ) 
शुद्ध करनवाला | 


विजश्ञोषण-(सं०पुं० ) अच्छी तरह सोखना || 


विश्रस्भ-(सं०पुं०) विश्वास, प्रेम । 

विश्रव्ध- (सं ०वि०) विश्वसनीय, शान्त, 
निर्भभ, निडर । 

विश्रान्त-(सं०वि०) जिसकी थकावट 
दूर हो गई हो । विश्रान्ति- (सं०पुं०) 
विश्राम, आराम । 

विश्वाम- (सं ०पुं०) थकावट दूर करना, 
सुख, ठहरने का स्थान । 

विश्वुत-(सं०वि०) विख्यात, प्रसिद्ध । 

विहिलिष्ट-(सं०वि०) अलग किया हुआ, 
प्रकाशित, विकसित, शिथिल | 

विद्लेष-(सं ०पुं०) शिथिलता, विकास, 
वियोग, विछोह । _ विश्लेषण-(सं० 
पुं०) किसी पदार्थ के संयोजक द्रव्यों 
को पृथक्‌ करना । 

विध्व-(सं० पुं०) समस्त नब्ह्माण्ड; 
(वि०) समस्त, अधिक । कक 

विश्वकथा-(सं०स्त्री०) संसार संबंधी 
कथा । -(सं०पुं० ) परमेश्वर । 
विह्वकर्मा-(सं०पुं०) संपूर्ण संसार 
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विश्वासघात 


की रचना करनेवाला, ईश्वर, ब्रह्मा, 
बढ़ई, लोहार । 

विद्वकोश-(सं०पुं०) वह ग्रन्थ जिसमें 
संसार के सब विषयों का विस्तृत वर्णन 
रहता है । 

विश्वक्षय- (सं ०पुं०) प्रलुय । 

विश्वतोमुख-(सं०पुं०) परमेश्वर । 

विश्वदेव-(सं०पुं०) वह देवता जितकी 
पूजा नान्‍्दीमुख श्राद्ध में होती है । 

विव्वधर-(सं०पुं०) विष्णु ॥ विश्वनाथ 
-(सं०पुं०) शिव, महादेव । 

विश्वस्भर-(सं० पुं०) परमेश्वर | 
विश्वयोनि-(सं०पुं०) ब्रह्मा । 


अच्छी तरह से |विश्वविदु-(सं०वि०)बहुत बड़ा पंडित। 


विश्वविद्यालय- (सं ०पुं०) वह संस्था 
जिसमें सब प्रकार की विद्याओं की उच्च 
कोटि की शिक्षा दी जाती है । 

विश्वविधाता-(सं०पुं० ) सृष्टिकर्ता । 

विश्वविश्रुत- (सं०वि०) संसार भर में 
प्रसिद्ध । 

विद्ववव्यापी- (सं ०वि०) जो संपूर्ण विश्व 
में व्याप्त हो । 

विश्वसन-(सं०पुं०) विश्वास । 

विदवसनीय- (सं ०पुं०) विश्वास करने 
योग्य । 

विद्वसित-(सं०वि०) विश्वास करने 
योग्य । 

विद्वस्त-(सं०वि० ) विद्वसनीय । 

विश्वा-(हि०पुं०) बीस पलक का एक 
मान । 

विद्वास- (सं ०पुं ० )मन का दूंढ़ निश्चय | 
विदवासकारक-(सं०_वि०) मन में 


विश्वास उत्पन्न करनेवाला । 
विद्वासघात- (सं ० पुं०) जिस पय 
भरोसा न किया जावे । विश्वासन- 


(सं०पुं०) विश्वासपात्र ॥। विदवास- 


... 


विष 


पात्र-(सं०वि०) विश्वास का पात्र। | विषमश्तोछ से उऊ उ 77 (सं०वि०) विश्वास का पात्र । 


है 


“७ ४**ऋऋच॑वॉउअ्न:--जंट किक ८ : 


विसंशय / 


विषमग्षील-(सं०वि०) उद्धत, उदृण्ड | 


विश्वासी- (हि०"वि०) वह जिस पर |विषय- (सं०पुं०) वह जिस पर कुछ 


विव्वास किया जाय । 

विष-(सं०पुं०) वह पदाथे जो प्राणी 
के शरीर में प्रविष्ट होनेपर प्राण ले 
है अथवा स्वास्थ्य नष्ट कर देता है । 

विषक्त-(सं०वि०) संलूग्न, आसक्त । 

विषध्न-(सं०वि०) विष नाश करने- 
वाला । 

विषण्ण-(सं०वि०) चिन्तित, दुःखी । 
विषण्णता- (सं ०स्त्री०) मूर्खता । 

विषद-(सं०वि०) निर्मल, स्वच्छ । 

विषम-(सं०वि०) जो समान या बराबर 
न हो, वह संख्या जो दो से बराबर 
विभवत न हो, ताख, बहुत तीब्र, अति 
कठिन, भयंकर । 

विषमकर्ण- (सं ०पुं०) समकोण चतुर्भुज 
में किसी दो बराबर के कोणों के सामने 
की रेखा। विषमकोण- (सं० पुं० 
समकोण से भिन्न कोण। विषमचतुरल्र 
-(सं०पुं०) वह असमान बाहु का चतु- 
ष्कोण क्षेत्र जिसके सामने की भुजा समा- 
नान्तर हो । विषम चतुष्कोण-(सं० 
पूं०) विषम कोणवाला चतुष्कोण 
क्षेत्र । विषमज्वर-(सं० पुं०) वह 
ज्वर जो प्रतिदिन आता है परन्तु इसके 
आने का कोई नियत समय नहीं होता 
तथा तापमान भी प्रतिदिन समान नहीं 
होता । 

विषमता- (सं०स्त्री०) असमानता, द्रोह, 
वर । विषम त्रिभुज-(सं०पुं०) वह 
त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा समान न हों । 

विषमराशि-(सं०स्त्री० ) अयुग्म राशि। 
विषमरूप-(सं०वि०) जो सम रूप का 
न हो। विषम भाग-(सं०पुं०) अस- 
मान अंश । 


विचार किया जाय, सम्पत्ति, बड़ा प्रदेश 
या राज्य । | 
विषयक-( सं०वि०) विषय संबंधी । 
विषय कर्म-(सं०पुं ० ) सांसारिक कार्य । 
विषयता-- (सं०स्त्री० ) विषय का भाव 
या धर्म । 
विषयवासी- (सं०वि०) जनपदवासी । 
विषयात्मक- (सं०वि० ) विषय स्वरूप । 
विषयाधिप- (सं ० पुं०) शासन करनेवाला 
विषाहकुर- (सं ०पुं० ) शल्य, तीर । 
विषाण- (सं ०पुं० ) हाथी का दाँत, पशु 
का सींग, सुअर का दाँत । 
विषाद- (सं ०पुं०) दुःख, खेद, मूखंता । 
विषादी-(हिं०पुं० ) वह जिसको वियादहो। 
विषान्न- (सं ०पुं० ) विष मिला हुआ भोजन। 
विषुव-(सं०पुं०) ज्योतिष के अनुसार 
वह काल जब सूर्य विषुवत्‌ रेखा पर पहुँ- 
चता है और दिन रात बराबर होते हें. 
विषुव॒त्‌ रेखा-(सं०स्त्री०) वह कल्पित 
रेखा जो पृथ्वीतछ पर उसके ठीक मध्य 
भाग में पूर्व से पश्चिम में चारों ओर 
जाती हुई मानी जाती है । 
विष्कम्भ-(सं०पुं०) विस्तार, विध्न | 
विष्टपू-(सं ०पुं०) स्वर्गलोक ) 
विष्टम्भ-(सं० पुं०)) बाधा, रुकावट, 
आक्रमण । विष्ठम्भन-(सं० पुं०) 
रोकने या संकुचित करन की क्रिया | 
विष्टर- (सं ०पुं०) कुशा का आसन । 
विष्ठा-(सं०स्त्री०) मल । 
विष्णु- (सं०पुं०) प्रधान देवता जो सृष्टि 
के पालन-पोषण करनेवाले माने जाते हैं 
विसंज्ञ-(सं०वि०) संज्ञाशून्य । 
विसंवाद-(सं०पुं० ) विरोध, डाँट-डपट । 
विसंशय- (सं०वि०) संशयरहित । 


जख्खबक 


विसद्श स्ट 
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विहीनता 


विसदृक्ष- (सं०वि०) विपरीत, विरद्ध। | विस्फोट-(संप्पंग किक क्लते का बग विस्फोट- (सं ०पुं०) किसी पदार्थ का वेग 


विसम-( हि०वि०) देखो विषम | विस- 
मता-( हि ०स्त्री०) देखो विषमता । 
विस्यता-( हि०क्रि०) अस्त होना। 
विसरण-(सं०पुं०) विस्तार, फैलाव । 
विसर्ग-(सं ०पुं०) त्याग, दात, वियोग, 
उच्चारण आधे “ह” के समान होता है, 
प्रलय । ै 
विसर्जन-(सं०पुं०) परित्याग, बिदाई, 
अन्तिम उपचार, समाप्ति । 

विसर्पण- (सं ०पुं०)) फैलना, फ्रेंकना । 

विसर्पो- ( सं०वि०) फैलनेवाला । 

विसार-(सं०पुं०) विस्तार, फैलाव, 
प्रवाह । विसारित-(सं०वि०) फैलाया 
हुआ । 

विसाल-देखो विशाल । 

विसूचिका- (सं०स्त्री ०) हैजा नामक रोग | 
विसुयं-(सं०वि०) सूर्यरहित । 
विसृत-(सं०वि०) विस्तृत, चौड़ा । 
विसृष्ट- (सं ०वि०) त्यागा हुआ, फेंका 
हुआ । 

विस्तर-(हि०पुं० ) देखो विस्तार,आधार, 
समूह, आसन । 

विस्तार-(सं० पुं०) लंब चौड़े होने 
का भाव, फैलाव। विस्तारित-(सं० 
वि०) फैलाया हुआ । 

विस्तोर्ण-(सं०वि०) विस्तृत, विशाल । 

विस्तृत- ([ सं०्वि० ) विशाल, विस्तार- 
वाला । 

विस्तृति-(सं०वि०) विस्तार, फैलाव । 
विस्फार-(सं ०पुं०) धनुष की टंकार। 


हि 


विस्फुरित-(सं०वि०) अस्थिर, चंचल । 


विस्फूर्जत-(सं ०पुं०) किसी पदार्थ का 
. फैलना या बढ़ाना । 


से फूट पड़ना । विषैला फोड़ा । विस्फो- 
टक-(सं०पुं०) शीतलछा रोग, चेचक । 
विस्फोटन-- (सं ०पुं०) धड़ाके का शब्द | 
विस्मय-(सं०पुं०) आइचये । 
विस्मरण- ( स० पुं० ) स्मरण न रखना, 
भूल जाना । 
विस्मारक- ( सं०वि० ) भुलानेवाला | 
विस्मित-(सं०वि०) चकित । 
विस्मृत-(सं०वि०) भूला हुआ। 
विस्मृति- (सं ०पुं० ) विस्मरण, भूल जाना । 
विस्रम्भ- (सं ०पुं० ) विश्वास । 
विज्लाम-(सं ०पुं०) देखो विश्राम । 
विहंग-(सं०पुं०) पक्षी, चिड़िया, बाण, 
तीर । 
विहंगम- (सं ०पुं० ) पक्षी, चिड़िया, सूर्य । 
विहंगिका-(सं०स्त्री०) बहँगी | . 
विहग-(सं०पुं०) देखो विहंग । 
विहृत-(सं० वि०) विफल, टूटा हुआ । 
विहृति-(सं०स्त्री०) नाश, ध्वंस। 
विहनन-(सं० पुं०) हिंसा, त्याग । 
विहन्ता-( सं ०वि०) नाश करनेवाला । . 
विहरण-(सं० पुं)) घूमना, फिरना 
फैलना । हा 
विहँसना-(हिं० क्रि०) मुसकाता । 
विहायस-(सं०पुं०)- आकाश, पक्षी । 
विहार-(सं०पुं०) क्रीड़ा, संभोग, संभोग 
करने का स्थान, बौद्धों का मठ, मनोरंजन 
के लिये इधर-उधर घूमना । 
विहारी-(हि० पुं०) विहार करनेवाला, 
श्रीकृष्ण का एक नाम । 
विहित-(सं०वि०) किया हुआ । 
विहिसक-(सं०वि०) नाश करनवाला । 
विहीन-(सं०वि० ) त्यागा हुआ, रहित । 
विहीनता-(सं०स्त्री०) विहीन होने का 


विस्फुलिग-(सं०पुं०) आग की चिनगारी || भाव । 


- विह्वल 


विद्वल-(सं०वि०) व्याकुल, घथड़ाया | वीरवर-(सं०वि०) अति वीर।.... 
हुआ । विद्वुलता-(सं०स्त्री०) व्या- 
कुलता । विह्वी-(हि०पुं०) वह जो 
बहुत घबड़ा गया हो॥ 

चीक्षण-(सं० पुं०) देखने की क्रिया । 
वीक्षणीय-(सं6वि०) दर्शनीय, देखने 
योग्य । -वीक्षा-(सं०स्त्री०) देखने की 
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वीरवर-(सं०वि०) अति वीर । | 

बीरब्रत-(सं०वि०) दृढ़ संकल्प । । 

वीरशय्या-(सं०स्त्री०) रणभूमि । 

वीय-(सं० पुं०) शुक्र, बीज, पराक्रम, 
बल, शक्ति । 

बृंहण-(सं०वि०) पृष्टिकारक | 

बुंहित-(सं०पुं०) हाथी की चिग्घाड़ | 


क्रिया। वीक्षित-(सं०वि०) अच्छी वबुक-(सं०पुं०) भेड़िया , हुँडार । 


देखा हुआ । 

८ छीचि-(सं०स्त्री०) तरंग, लहर । 
वीचिमाली-(सं०पुं०) सूर्य । 
बीची-(सं०स्त्री०) तरंग, लहर। 


घीज-(सं०पुं०) मूल कारण, तत्त्व, मूल, [वृक्षायुवेंद-(सं० पुं०) 


बीज, अंकुर । 
घीजकोद्- (सं०पुं०) वह फल जिसमें 
बीज रहते हैं । 
घीजगणित-(सं० पुं०) वह गणित 
जिसमें अज्ञात राशियों के लिये अक्षरों 
का प्रयोग होता है । 
घीजगर्भ-(सं०पुं०) परवरू । 
वीजन-(सं० पुं०) व्यजन, पंखा। 
बवीणा-(सं०स्त्री० ) 
एक प्रसिद्ध बाजा, बीन । 


वृकक-(सं०पुं०) गुरदा। वृुकका-(सं० 
सत्री०) हृदय । 

वृक्ष-(सं० पुं०) पेड़। वृक्षचर-(सं० 
पुं०) बन्दर। 

वृक्षों का 
चिकित्साशास्त्र । 

वृज-(हि०पुं०) देखो ब्रज । 

वृत्त-(सं० पुं०) चरित्र, वार्ता; (पुं०) 
समाचार, वृत्तान्त, गोल परिधि का 
क्षेत्र, मण्डल; (वि०) बीता हुआ, गोल, 
वर्तुल । वृत्ततनरण्ड-(सं०पुं०) वृत्त का 
कोई खण्ड, कमान । 

वृत्तस्थ-(सं०वि०) सदाचारी । 


प्राचीन काल का (वृ॒त्तानुवर्ती-(सं०पुं०) सदाचारी । 


वृत्तान्त-(सं ०पुं०) समाचार | 


घीत-(सं०वि०)छोड़ा हुआ,मुक्‍्त,समाप्त, वृत्ति-(सं०स्त्री०) जीविका, व्यवहार, 


निवृत्त ! वीतराग-(सं०वि० ) निस्‍्पृह । 
वीथिका, वीथी-(सं०स्त्री०) मार्ग । 
घीप्सा-(हिं०स्त्री०) व्याप्ति । 
घीर-(सं०वि०) साहसी और बलवान, 
शर, सैनिक । वीरकुक्षि-(सं०स्त्री०) 
वह स्त्री जो वीर पुरुष जनमाती है । 
वीरकेशरी-(सं०पुं०) वीरों में अति 
श्रेष्ठ । वीरगति-(सं० स्त्री०) वह 


व्यापार । वृत्तिकार-(सं०पुं०) वह 
जिसने किसी सूत्रग्रन्थ पर वृत्ति लिखी हो । 
वृत्युपाय-(सं०पुं०) अपने शरीर अथवा 
कुटुम्ब के भरण-पोषण का उपाय । 
वृथा-(सं०अव्य०) व्यर्थ, निरथंक । 
वद्ध-(सं०वि०) जीणे, जर्जर, बुड्ढा । 
वद्धकाल- (सं०पुं०) बुढ़ापा | वृद्धता- 
(सं०स्त्री०) बुढ़ापा । 


उत्तम गति जो वीरों को रणक्षेत्र में [वद्धा-(सं०स्त्री०) बुड्ढी स्त्री । 


मरने पर प्राप्त होती है । बीरता-(सं० 


स्‍त्री ०) शरता । वौरसाता-(सं०स्त्री०) 


बहस्त्री जो वीर पुत्र जनमाती है । 


वृद्धि-(सं०स्त्री०) अधिकता, बढ़ती, 
सूद, समृद्धि । वृद्धिजीवक-(सं०वि०)) 
सूदखोर। 


बन्द 


की संख्या । 
बुन्दार-(सं०वि०) सुन्दर, मनोहर । 
बुष-(सं०पुं०) बेल, साँड़ । 
बृषण-(सं०पुं०) अण्डकोष । 
वृषभ-( सं ०पुं० ) 
बुषल-[सं०पुं०) शूद्र, घोड़ा । 
वुधोत्सगं- (सं०पुं०) शास्त्रोक्त विधि- 
पूर्वक साँड़ की दागकर छोड़ना । 
बुष्टि-(सं०स्त्री०) मेघों से जल का 
टपकना, वर्णन, वर्षा | वुष्ठिजीवन- 
(सं०पुं०) चातक पक्षी । 
बुष्णि- (सं ०पुं०) मेघ, यादव, यदुवंश । 


् हे 
धुन्द- बुद्द- (सं०पुं०) समूह : (पुं०) सौ करोड़ | बेतन-(सप,) बह घन जो किक का (पुं०) सौ करोड़ |बेतन-(सं०पुं०) वह धन जो किसी को 


बेदी 


काम करने के लिये दिया जाता है। 

जीवन का आश्चय। बेतनभोगी-(सं० 

वि०) वेतन पर काम करनेवाला। 
वेतस-(सं०पुं०) बेंत । 


बलीवर्द, बैठ, साँड़ | |विताल-(सं०पुं०) द्वारपाछ, सन्तरी | 


वेत्ता-(हि०वि० ) ज्ञाता, जाननेवाला | 

बेत्र-(सं०पुं०) बेंत। वेन्रक-(सं० पुं० ) 
सरपत | वेतन्नकार-(सं०पुं०) बेंत के 
पात्र आदि बनानेवाला। वेन्रधर- 
(सं०पुं०) द्वारपाल, सनन्‍्तरी । 

वेत्राउइन-(सं० पुं०) बेंत का बना हुआ 
आसन । 


व्‌ ह-(सं०पुं० ) ध्वनि, हाथी की चिग्घाड़ | | बेद-(सं०पुं०) श्रुति, निगम । 
बृहत्‌ू-(सं०वि०) विपुल, बड़ा, महान्‌, |वेदक-(सं०वि०) परिचय करानेवाला ॥ 


भारी । 


वेदध्वनि- (सं ०पुं०) देखो वेदघोष । 


घृहती-(सं०स्त्री० ) उत्तरीय वस्त्र, दुपट्टा बेदना-(सं०स्त्री०) व्यथा, पीड़ा । 


बहद्राव-(सं०पुं०) उलूक, उल्लू । 
बृह्नल- (सं ०पुं०) बाहु, बाँह । 


वे-(हि०सवे ० ) वह” शब्द का बहुवचन ।| वेदनीय- (सं०वि० ) 


वेक्षण-(सं० पुं०) अच्छी तरह से 
खोजना या ढूढ़ना । 

वेग-(सं०पुं०) प्रवाह, धारा, शीघ्रता, 
वृद्धि । 

वेगवान- (सं ०वि०) वेग से चलनेवाला। 

वेगी-(हि०वि०) वेगवान्‌ । 

बेड़-(सं ०पुं०) वृत्त की परिधि । 

वेड़ा-(सं०स्त्री ०) नौका, नाव, देखो 
बेड़ा 

वेणि- (सं०स्त्री०) स्त्रियों के बालों की 
गुथी हुई चोटी । 

वेणो-(सं०स्त्री०) बालों की गुथी हुई 
चोटी, कवरी । 

वेणु-(सं०पुं०) वंश, बाँस, बाँस की 
बाँसुरी । वेणुकार-(सं०पुं०) वंशी 
बनानेवाला । 


वेदनिन्दक-(सं०पुं०) वेदों की निन्‍्दा. 
करनेवाला, नास्तिक । 

ज्ञातव्य, जानने 
योग्य । 

वेदम्‌ति-(सं०पुं०) सूर्य नारायण । 

वेदरहस्थ-(सं० पुं०) उपनिषद्‌ । 

वेदसम्मत-(सं०वि०) वेदोक्त मत के 
अनुसार। 

वेदहीन-(सं०वि०) जिसको वेद में अधि- 
कार नहीं है । 

वेदाज़भर-(सं०पुं०) वेद के अंग या शास्त्र 8 

वेदान्त-(सं०पुं०) वेद का अवशिष्ट 
अंश अर्थात्‌ उपनिषद्‌ और अरण्यक । 

वेदान्ती-(सं०पुं०) वेदान्त शास्त्र को 
अच्छी तरह जाननेवाला, ब्रह्मवादी । 

वेदित-(सं०वि०) ज्ञापित, जाना हुआ। 

बेदितव्य-(सं०वि० ) ज्ञातव्य, जानने योग्य 

वेदी-(सं०स्त्री०) किसी शुभ कार्य के 
लिये तैयाद की हुई भूमि । 


वेदोक्त 
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बेद्रम 


हि 


वेदोकत, वेदोक्ति-(सं०वि०) वेद में |वेकट्य-(सं०पुं०) विकटता । 


कहा हुआ । 


वकल्प-(सं ०पुं०) विकल्प का भाव । 


वेद्य-(सं०वि०) वेदितव्य, जानने योग्य || वंकल्पिक-(सं०वि०) जिसमें किसी 


वेघ-(सं०पुं०) छेदन की क्रिया, वेधना 
यन्त्रादि की सहायता से ग्रह, नक्षत्र तथा 
तारों को देखना । 
बेघक-(सं०वि०) वेध करनेवाला । 
वेघनी-(सं ०स्त्री०) अंकुश । 
वेघशाला-(सं०स्त्री०) वह स्थान जहाँ 
पर नक्षत्रों और तारों आदि को देखने 
और, उनकी दूरी, गति आदि जानने के 
यन्त्र हों। 
बेघालय-(सं०पुं०) देखो वेबशाला | 
बेधित-(सं०वि०) छिद्वित, छेदा हुआ । 
त्रेघी-(हिं०वि० )वेधनवाला, छेदनेवाला | 
वेध्य-(सं०वि०) वेधनीय, छेदने योग्य । 
वेपथ-(सं०पुं०) कम्प, कँपकेंपी । 
वेपन-(सं० पुं०) कम्पन, कॉपना । 
वेपमान-(सं०वि०) काँपता हुआ। 
बेलदार-(हि०पुं०) भूमि खोदनेवाला। 
बेला-(सं०स्त्री०) समय, क्षण, काल 
अवसर, समुद्र का किनारा । 
वेल्ली-(सं०स्त्री०) वेल, लता । 
वेश-(सं०पुं०) वस्त्र आदि पहनने का 
ढंग, पहनने के वस्त्र, वस्त्रगृह । 
वेषभूषा-(सं०स्त्री०) पहनावा। 
वेशी-(हि०वि० ) वेष धारण करनंवाला । 
वेइ्स- (सं०पुं०) गृह, घर । 
वेइमवास- (सं ०पुं०) रहने का घर । 
वेश्या-(सं०स्त्री ०) गणिका, रंडी । 
बेष-(सं०पुं०) नेपथ्य । 
वेष्टक- (सं ०वि०) घेरनेवाला | 
वेष्टन- (सं ०पुं० ) घेरने या लपेटने की क्रिया 
वेष्टित-(सं०वि०) लपेटा हुआ । 
वेसन-(सं०पुं०) देखो बेसन । 
वेकटिक-(सं०पुं०) रत्न-परीक्षक,जौहरी । 


प्रकार का सन्देह हो । 
वकल्य-(सं०पुं०) विकलाहट, घबड़ाहट । 
वेकालिक-(सं ०वि०) उपयुक्त समय पय 

न होनेवाला । 
बेकुण्ठ-(सं०पुं०) स्वगे। 
वक्रमीय-(सं०वि०) विक्रम संबंधी । 
वक्रान्‍्त-(सं०पुं०) मणि विशेष, चुन्नी । 
वंखानस-(सं०पुं० )वानप्रस्थ, वनचारी । 
वचित्र, वेचित्रय-(सं०पुं०) विचित्रता । 
वजयन्त-(सं०पुं०) इन्द्रपुरी । 


|बेजयन्तिक-(सं०वि० )झंडा उठानेवाला । 


वजयन्तिका- (सं ०सत्री ० )झंडा, पताका । 

वजयन्ती-(सं०स्त्री०) पताका, झंडा । 

वेज्ञानिक-(सं०वि०) विज्ञान संबंधी 
निपुण,दक्ष ; (पुं०)वह जो विज्ञान अच्छा 
जानता हो । 

वेतथ्य-(सं०पुं०) विफलता । 
वंतनिक-(सं०पुं०) वेतन लेकर काम 
करनेवाला । 

बंतरणी-(सं०स्त्री०) यमद्वार पर की 
एक नदी का नाम । 

बंताल-(सं०पुं०) स्तुतिपाठक । 

वेदक-(हिं०पुं०) देखो वेद्यक । 

वेदग्ध- (सं ०पुं०) पाण्डित्य, चतुराई । 


बैदिक-(सं०पुं०) वह ब्राह्मण जो वेद 


जानता हो; (वि०) वेद संबंधी । 
वेद्यं-(सं०पुं० )लहसुनियाँ नाम का रत्न । 
वंदेशिक-(सं०वि०) विदेश संबंधी । 
वेद्य-(सं०पुं०) आयुर्वेद के अनुसार 

चिकित्सा करनेवाला । वेद्यक-(सं० 

) चिकित्साशास्त्र । 

वेद्यर-(सं०वि०) विद्युत संबंधी । 
वैद्रम-(सं०वि० ) विद्रुम संबंधी । 
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वंधम्य 
बरधरम्य-(सं ०पुं० ) विधर्मी होने का भाव, | बैज्वदेव संपं बिस्झ के उद़झ होने का भाव 
नास्तिकता । 
बैधव्य-(सं०पुं०) रड़ापा । 
वैधय-(सं०वि०) विधि संबंधी, मर्ख। 
बेपरीत्य-(सं०पुं०) प्रतिकलता । 
वेपार,वेपारी-( हिं०पुं० ) देखो व्यापार । 
वपुल्य-(सं ०पुं०) विपुलता, अधिकता। 
वेफल्य- (सं ०पुं०) विफल होने का भाव । 
वेभव-(सं०पुं० ) विभव, महिमा, महत्त्व । 
बंभवशाली-(सं०वि०) जिसके पास 
बहुत धन ही । 
बेमनस्थ-(सं०पुं०) द्वेष, शत्रता । 
वेमात्र-(सं०वि०) विमाता से उत्पन्न, 
सौतेला । 
वेयाकरण-(सं०पुं०) वह जो व्याकरण 
शास्त्र अच्छी तरह जानता हो । 
वर-(सं०पुं०) विरोध, द्वेष, शत्रता । 
वरता-(हि०स्त्री०) शत्रुता । 
वराग-(हि०पुं०) देखो वैराग्य । 
वरागी-(हिं०पुं०) विरक्‍्त, उदासीन । 
वराग्य-(सं०पुं०) विरक्ति, चित्त की 
वह वृत्ति जिसके अनुसार संसार की 
विषय-वासना तुच्छ जान पड़ती है और 
लोग संसार के प्रपञ्च को त्यागकर 
एकान्त में जाकर ईश्वर का भजन 
करते हैं । 
वरिता-(सं०स्त्री०) शत्रुता । 
वेबत-(सं०पुं०) किसी पदार्थ का 
+ पवेकर खाते हुए घुमता । 
वबश्य-(सं०पुं०)) विवशता ।  - 


 बेबाहिक-(सं०वि०) विवाह संबंधी । 


वशाख-(सं० पुं०) चैत्र के बाद का 
, भहीना जो जेठ के पहले होता है,वैसाख । 

वेश्य-(सं ०पुं०)) भारतवर्ष की चार 
जातियों के वर्गों में से तुतीय वर्ण, वणिक, 


' बनिया। 
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व्घज़ः 
वेइवदेव-(सं०पुं०) विश्वेदेव के उद्देश्य 
से किया जानेवाला होम या यज्ञ । 
वइ्वानर- (सं ०पुं०) परमात्मा, अग्नि । 
वषम, वेषम्य-(सं० पुं० ) विषमता । 
वंष्णव-(सं०वि० ) विष्णु संबंधी; (पुं०) 
विष्णु-भक्‍त । 
वंष्णवी-(सं०स्त्री०) विष्णु की शक्ति । 
वेसा-(हि०क्रिण्वि०) उस प्रकार या 
तरह का । वेसे-उसी प्रकार से । 
वेस्तारिक-(सं०वि०) विस्तार संबंधी । 
वहंग-(सं०वि० ) पक्षी संबंधी । 
वेहायस-(सं०वि०) आकाश सम्बन्धी । 
बोक-(हि० अव्य०) ओर। 
वोछा-(हि०वि०) देखो ओछा । 
बोढव्य-(सं०वि०) ढोने लायक । 
व्यंग, व्यंजन-देखो व्यज्छ, व्यंजन । 
व्यक्त-(सं०वि०) स्पष्ट, प्रकट, प्रका- 
शित, देखा हुआ, अनुमान किया हुआ । 
व्यक्तगणित-(सं० पुं०) अंकविद्या । 
व्यक्तराशि- (सं ०स्त्री ०) गणित में ज्ञात 
राशि । 
व्यक्ति-(सं ०सत्री ०) किसी शरीरधारी 
का सम्पूर्ण शरीर जिसकी सत्ता अलग 
मानी जाती है और जो किसी समाज का 
अंग समझा जाता है, मनुष्य, जीव, 
दरीर, वस्तु, पदार्थ। व्यक्तिगत- 
निजी । 
व्यक्तीक्ृत, व्यक्ती भूत- (सं ०वि० ) प्रका- 
शित, प्रकट किया हुआ । 
व्यक्ती भूत- (सं ०वि० ) प्रकट किया हुआ । 
व्यक्तोदित- (सं ०वि० ) स्पष्ट कहा हुआ । 
व्यग्र-(सं०वि०) व्याकुल, घबड़ाया 
हुआ | व्यग्रता-(सं ०स्त्री० )व्याकुलता, 
बड़ाहठ । 
व्यद्भ- (सं०पुं०) ताना । व्यंगित- (सं ० 
वि०) विकरू, घबड़ाया हुआ । 


व्यज़नत 
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व्यवहार 


वयजन-(सं०पुं० ) हवा करने का पंखा,बेना| व्यर्थ- (सं०वि०) निरर्थक, बिना आशय 


व्यडजक-(सं०वि०) प्रकाशक। 

ध्यण्जन-(सं० पुं०) तरकारी, शाक 
आदि जो रोटी दाल चावरू के साथ 
खाया जाता है, पकाया हुआ भोजन, वर्णे- 
माला के वे अक्षर जो बिना स्वर की 
सहायता के उच्चारण नहीं किये जा 
सकते । 

ध्यञ्जना-(सं०स्त्री०) प्रकट करन की 
क्रिया । 

ध्यतिकर-(सं० पुं०) व्याप्ति, समूह, 
व्यसन, सम्बन्ध, मिलावट । 

ध्यतिकम-(सं०पुं०) विपयय, उलट- 
फेर, विघ्न-बाधा । व्यतिक्रमण-(सं० 
पुं०) क्रम में उलट-फेर होना । 

व्यतिचार- (सं ०पुं०) पापाचरण | 


ध्यतिपात- (सं ०पुं० ) बड़ा उपद्रव,अपमान । 


ध्यतिरिक्त-(सं०वि०) विभिन्न, अलूग; 
(क्रिण्वि०) अतिरिक्त | व्यतिरेक- 
(सं०पुं०) अभाव, भिन्नता । 
ब्यतीत-(सं०वि०) बीता हुआ । 
व्यतीपात- (सं ०पुं० ) कोई अमंगलसूचक 
उत्पात, अपमान । 
व्यत्यय-(सं०पुं०) व्यतिक्रम, विपयंय । 
व्ययक-(सं०वि०) पीड़ा देनेवाला । 
व्यथन-(सं० पुं०) व्यथा, पीड़ा । 
व्यथा-(सं०स्त्री०) दुःख, पीड़ा, भय, 
क्लेश । 
व्यथित-(सं०वि०) दुःखित, पीड़ित । 
ध्यपदेश-(सं०पुं०) कपट, छल, कुल, 
वंश, निन्दा । 
ध्यपनीत-(सं०वि०) दूर किया हुआ । 
ध्यपोह- (सं ०पुं०) विनाश । 
ध्यभिचार-(सं०पुं०) भ्रष्ट आचरण | 
ध्यय-(सं०पुं०) खर्च, परित्याग, नाश । 
धव्ययकर-(सं०वि०) व्यय करनेवाला । 


का; (क्रि० वि०) निष्फल। व्यर्थता- 
(सं०स्त्री०) निष्फलता | 

व्यलीक- (सं ० पुं०) विलक्षणतां, दुःख, 
कष्ट; (वि०) कष्टकारक, अप्रिय । 

व्यवकलन-(सं० पुं०) गणित में किसी 
संख्या में दूसरी संख्या को घढाने का 
कार्य । 
व्यवकलित- (सं०वि०) घटाया हुआ | 

व्यवकीर्ण-(सं०वि०) मिलाया हुआ । 

व्यवच्छिन्न- (सं०वि०) विभक्त, अल- 
गाया हुआ । 

व्यवच्छेद- (सं ०पुं०) पुथकत्व, अलगाव । 
व्यवच्छेदक- (सं ०वि० ) अलगानेवाला । 

व्यवधान- (सं ०पुं०) विभाग,आच्छादन । 
व्यवधायक- (सं ०वि०) छिपानेवाला । 

व्यवसाय- (सं ०पुं०) उपजीविका, उद्यम, 
व्यापार । 

व्यवसायी-(हिं० पुं०) व्यवसाय करने- 
वाला । 

व्यवसित-(सं०वि०) उद्यत, तत्पर। 

व्यवस्था-(सं०स्त्री०) नियम, स्थिति, 
शास्त्र-निरूपित विधि । व्यवस्थापक- 
(सं० वि०) नियमपूर्वक किसी कायें 
को चलानेवाला । व्यवस्थायत्र-(सं० 
पुं०) वह पत्र जिसमें किसी शास्त्रीय 
व्यवस्था का विधान लिखा हो। 
व्यवस्थापन- (सं ० पुं०) निर्धारण । 
व्यवस्थापिका सभा- (सं ०सत्री ०) नियम 
बनानेवाली सभा । व्यवस्थापित- (सं ० 
वि०) निर्धारित, नियमित । 

व्यवस्थित-(सं० वि०) व्यवस्था या 
नियम के अनुसार । 


व्यवहर्ता-(सं०पुं०) न्यायकर्ता । 
व्यवहार-(सं०पुं०) व्यापार, लेन-देन 


का काम .। व्यवहारविधि- [सं० 


व्यवहारशास्त्र 
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सत्री०) वह शास्त्र जिसमें व्यवहार | व्याख्या या ठीका करने का काम,भाषण, 


संबंधी बातों का उल्लेख हो । 
व्यवहारशास्त्र- (सं ० पूं०) धर्मशास्त्र । 
ध्यवहारिक-(सं ०पुं०) जो व्यवहार के 
लिये उपयुक्त हो । 
व्यवहारी-( हि०वि०) व्यवहार करने- 
बाला । 
वयवहृत-(सं० वि०) जो काम में छाया 
गया हो। 
व्यसन-(सं०पुं०) आपत्ति , दु:ख, कष्ट, 
निष्फल प्रयत्न, लत, काम और क्रोध 
जनित दोष, किसी बात का प्रेम । 
व्यसनी-( हि०वि०) जिसको किसी 
प्रकार का व्यसन हो । 
ब्यस्त-(सं०वि०) फैला हुआ, व्याकुल । 
ब्याकरण-(सं०पुं०) वह शास्त्र जिसमें 
किसी भाषा के शब्दों के शब्दरूप तथा 
वाक्यों में इनके शुद्ध व्यवहार आदि के 
नियमों का वर्णन रहता है । 
ध्याकीर्ण-(सं०वि०) चारों ओर फैलाया 
हुआ । 
व्याकुल-(सं०वि०) व्यग्न, विकल, घब- 
ड़ाया हुआ । व्याकुछता-(सं०स्त्री०) 
विकलता, घबड़ाहटठ । 
व्यकृति- (सं ०सत्री ० ) प्रकाशन,व्याख्यान | 
व्यक्रोश-(सं० पुं०) तिरस्कार करते 
हुए कटूक्ति कहना, चिल्लाना । 
व्याक्षेप-(सं०पुं०) विलम्ब, देर, व्या- 
कुलता । 
व्याख्या-(सं ०सत्री ० ) वह वाक्य जो कठिन 
दब्दों के अर्थ सरलः भाषा में स्पष्ट 
करता हो, टीका, वर्णन । व्याख्यात- 
(सं०वि०) जिसकी व्याख्या की गई 
हो | व्याख्याता-(सं०वि० ) अं 
करनेवाला, व्याख्यात  देनेवाला । 
व्यास्यान-(सं०पुं०) किसी विषय की 


वक्‍तृता । 
व्याप्र-(सं०पुं०) चित्रक, चीता, बाघ । 
व्याश्ननायक-[ सं ०पुं ०) श्रुगाल,सियार + 
व्याक्षमुख-(सं०पुं०) बिल्ली। 
व्याज-(सं०पुं०) कपठ, छल, विष्न, 
बाधा, विलम्ब, देर। 
व्याजी-(सं०पुं०) जंगली पश्ुओं को 
मारकर निर्वाह करनेवाला । 
व्याधि- सं ०सत्री ० ) रोग, पीड़ा,आपत्ति ।. 
व्याधित-(सं०वि०) रोगी । 
व्याधूत-(सं ०वि० )कम्पित,काँपा हुआ । 
व्यान-(सं० पुं०) शरीर में रहनेवाली 
पाँच वायु में से एक जो सम्पूर्ण शरीर 
में संचार करनेवाली मानी जाती है । 
व्यापक-(सं०वि०) चारों ओर फैला 
हुआ । 
व्यापन- (हि ०क्रि० ) व्याप्त होना, किसी 
वस्तु के भीतर फैलना । 
व्यापादित- (सं०वि०) मारा हुआ । 
व्यापार-(सं०पुं०) काम, व्यवसाय, 
बेंचा-विक्री । 
व्यापी-(हि०वि० ) जो व्याप्त हो,व्यापक । 
व्यापृत- (सं ०वि० ) किसी कार्य में छीन । 
व्याप्त-(सं०वि०) सम्पूर्ण, परिपूरित । 
व्याप्ति- (सं ०स्त्री०) सवत्र फेला होना | 
व्याप्य-(सं०पुं०) व्याप्त करने योग्य । 
व्यामोह-(सं०पुं०) मोह, अज्ञान। _ 
व्यायाम-(सं०वि०) शरीर पुष्ठ करने के 
लिगय्रे किया हुआ शारीरिक श्रम। 
व्यायामी-(हिं०वि० ) व्यायाम करन॑- 
वाला । 
व्याल-(सं०पुं०) 
हिसक पशु | 
व्याल-(हिं ०पुं०) रात्रि का भोजन । 
व्यालोल-(सं०वि० ) थोड़ा हिलता हुआ। 


सप, व्यात्र, कोई 


)+ “नर 


लौटनेवाला । 
व्यावत्यं-(सं०वि०) त्यागने योग्य । 


ध्यावहारिक- (सं ०वि० ) व्यवहार संबंधी त्रणजाव-(सं० पुं०) घाव या फोड़े में: 


व्यावृत्त-(सं०वि०) निषिद्ध, खण्डित । 


व्यावृत्ति-(सं०स्त्री०) खण्डन, निषेध, | ब्रत-(सं०पुं०) किसी पुण्य तिथि में पुण्य 


निवृत्ति । 
व्यास-(सं० पुं०) विस्तार, फैलाव, 
गोल वस्तु की मध्य रेखा । 


व्यासाधं-(सं०पुं०) किसी वृत्त के व्यास 
का आधा भाग । 

व्याहृत- (सं ०वि० ) विशेष रूप में आहत । 

व्याहरण-(सं०पुं०) कथन, उक्ति। 

व्याहार- (सं ०पुं०) वाक्य । 

व्याहृत-(सं०वि०) कथित, कहा हुआ । 

व्याहृति-(सं०स्त्री०)) कथन, उक्ति । 

व्युत्कम-(सं०पुं० ) क्रम में उछटफेर होना 

व्युत्पत्ति- (सं ०सत्री ०) किसी पदार्थ की 
विशिष्ट उत्पत्ति, ज्ञान विशेष, किसी 
शब्द का वह मूल रूप जिससे वह 
निकला हो। 

व्युत्पन्न- (सं०वि०) किसी शास्त्र आदि 
का अच्छा ज्ञाता । 

व्युत्पादक- (सं०वि० ) उत्पन्न करनेवाला । 

व्युत्पादन- (सं ०पुं०) व्युत्पत्ति । 


व्युत्पादित- (सं०वि०) उत्पन्न किया हुआ || शंबर- (सं ० पुं०) जल, पानी । 


ध्युपदेदा- (सं ०पुं०) छल, वंचना । 


व्यूह-(सं०पुं० ) समूह, निर्माण, रचना । |शंसन-(सं० पुं०) कथन, प्रार्थना, हिसन। 
व्योम-(हि०पुं० ) आकाश, बादल, जल । | शंसनीय-(सं० वि०) प्रार्थनीय । 


व्योसचारी-(सं ०पुं०) देवता, पक्षी । 
व्योमयान-हवाई जहाज । 


ब्रज-(सं०पुं० ) ब्रजन, गमन, समूह,झुंड। |शकट-(सं० पुं०) बैलगाड़ी, छकड़ा, 


व्जन- (सं०पुं०) गसन, चलना, जाना । 

ज्नजभाषा-(सं०स्त्री०) मथुरा आगरा 
तथा इसके आसपास के प्रदेश में 
बोली जानेवाली भाषा । 


ध्यावर्तक ६०० -... दृकद 


व्यावतंक-(सं०व०) पीछे की ओर | ब्रजसण्डल-- (सं०पुं०) ब्रजभमि, ब्रज 


और इसके आस पास के प्रदेश । 
ब्रण-(सं०पुं०) क्षत, फोड़ा । 


से पीव निकलना । 


भाप्त करते के निमित्त उपवास करना, 
संकल्प । 
ब्रतचर्या-(सं० स्त्री ०) व्रत का अनष्ठान । 
तब्रती-(हिं०पुं०) जिसने किसी प्रकार 
का ब्रत किया हो, ब्रह्मचारी । 
त्रात्य-(सं० वि०) उपनयन संस्कार- 
रहित, वर्णसंकर, दोगला। 
ब्रीड-(सं० प्‌ ०) ब्रीडन, लज्जा । 
ब्रीडा-(सं० स्त्री०) लज्जा। 
शा 
छा- दी वर्णमाला में व्यंजन का तीसवाँ 
वर्ण, इसका उच्चारण-स्थान ताल 
हे-इसी से यह “तालव्य श” कह- 
लाता है। 
शं-(सं० पुं०) शिव, महादेव, शास्त्र, 
शस्त्र; ( पूं० ) शुभ, कल्याण, मंगल, 
सुख । 
दंकना-(हिं० क्रि०) सनन्‍्देह करना। 


शंबूक-(सं० पुं०) घोंघा । 


शंसित-(सं० वि०) निश्चित, वांछित । 
शंस्य-(सं० वि०) स्तुति करने योग्य । 


शकटाक्ष-(सं० पुं०)गाड़ी का धुरा। 
शकटि-(सं० स्त्री०) छोटी गाड़ी। 
शकटिक-(सं०वि०) शकट संबंधी । 
शकठिका- (सं ०स्त्री ० ) बच्चों के खेलने 


चच्् 
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शकठ 


की गाड़ी । झकटी- (सं० स्त्री ०) छोटी जगनियों हिपाफ्रपत्रजफ्तज्ञा (सं० स्त्री०) 
गाड़ी । 

हकठ-(सं० पूं०) मचान । 

शकर- (हिं०पुं० ) शक्कर, कच्ची चीनी। 
शकरकन्द-( हिं०पुं०) एक प्रकार का 
मीठा कन्द ॥। 

शकरपाला-(फा० प्‌ ०) एक प्रकार का 
पकवान । 

शकल-[(सं०पुं०) खण्ड, टुकड़ा । 

शकलेन्द्रु-(सं० पुं०) अपूर्ण चन्द्रमा । 
शकाब्द-(सं० पुं०) शालिवाहन का 
चलाया हुआ संवत्‌ । 

शकार-(सं० पुं०) श स्वरूप वर्ण। 


शकुन-(सं ०१०) शुभाशुभ-सूचक लक्षण 


(पृं०) पक्षी, चिड़िया । 
शकुनिवाद-(सं० पुं०) प्रातःकाल के 
समय पक्षियों का शब्द करना । 
शकुनी-(हिं० पूं०) शकुनों का शुभाशुभ 
फल जाननेवाला । 
हकुन्त-(सं० पुं०) पक्षी, चिड़िया । 
शक्ृत्‌ू-(सं० १०) विष्ठा, गोबर । 
शकत-(सं० वि०) समथ्थे। 
दाक्ति-(सं० स्त्री० )सामथ्यं, बल, शौयें, 
पराक्रम | शक्तिता-(सं०अव्य० ) शक्ति 


- के अनुसार । शक्तिमत्ता-(सं० स्त्री०) 


दक्तिमान्‌ होने का भाव या धर्मे। 


शक्तिहीन-(सं० वि०) निरबंल, नपुंसक। 


शक्य- (सं० वि०) समर्थनीय, किया 
जाने योग्य, सम्भव । 

शक्र- (सं ०पुं०) इन्द्र । शक्रचाप-([सं० 
पुं०) इन्द्रधनुष । 

शक्रपनु- (सं० पुं०) इच्द्रधनुष। शक्र- 
वाहन-(सं० पु०) मेघ, बादल । 
शक्रशरासन-(सं० पू०) इच्द्रधनुष । 
शक्करी-(सं० स्त्री०) अंगुलि, मेखला । 
शगुन-(हि० पुं०) देखो शकुन । 


६०१ 
छोटी |शगुनियाँ-(हिं०प्‌०) शुभाशुभ शगुनों का 


शत 


विचार करनेवाला व्यक्ति । 
शगन, शगू नियाँ- ([ हि्पुं ०) देखो शकुन, 
शकुतियाँ । 
शड्भू-(सं० पुं०) आशंका, भय, डर । 
शद्धानीय-(सं० पूं० )शंका करने योग्य । 
शद्भूर-(सं०पुं० ) शिव, महादेव; (वि०)| 
कल्याण करनेवाला, लाभदायक । 
शद्धभ[रालय,श ड्ूःरावास- (सं ०पुं० ) कैछास। 
शडद्धूरीय-(सं० वि०) शंकर सम्बन्धी । 
शड्भूग-(सं० स्त्री०) संशय, आशंका । 
शड्भागमव-(सं०वि० ) शंकायुक्त । 
शड्ित-(सं०वि० )अनिश्चित,सन्देहयुक्त। 
शह्िकितव्य-(सं ०वि० ) शंकर के योग्य । 
शडुकु-(सं० पुं०) कोई नुकीली वस्तु, 
बरछा, भाला, खूँठा, मेख, कील । 
शहकुला- (सं०स्त्री ० ) सुपारी काटने का 
सरोता । 
शब्भा-(सं० पुं०) एक प्रकार का बड़ा 
घोंघा जो समुद्र में पाया जाता है। 
शब्भाज-(सं०पुं०) मोती । शट्ठधर- 
(सं०पुं०) विष्णु । छाड्डपाणि-(सं० 
प्‌०) विष्णु। द्घुमुख-(सं० पुं०) 
घड़ियाल । 
शब्भूगस्थि- (सं ०स्त्री०) सिर की हड्डी । 
शचि, शची-(सं०स्त्री०) इन्द्र की पत्ती । 
दचीपति-(सं०पुं०) इच्द्र । 
दचीश-[संग्पुं०) इद्ध। 
दठ-(सं०वि०) धूते, दुष्ट, वंचक । 
दठता-(सं०स्त्री०) धूर्तता । शठत्व- 
(सं० पुं० ) दठता । 
शण-(सं ०पुं०) सत नाम का पौधा | 
शणई-(हिं०स्त्री०) देखो सनई। 
शण्ड- (सं०पुं० ) नपुंसक,हिजड़ा | शण्डा< 
(सं०पुं० ) फटा हुआ दूध | 
शत-(सं०वि०) दस का दस गुना, सो | 


शतक 
शतक-(सं०पुं०) एक ही प्रकार की सौ 
वस्तुओं का संग्रह, सौ वर्षों का समूह, 
शताब्दी । शतऋतु- (सं०पुं०) इन्द्र । 
दइतखण्ड-(सं० पुं०) सुबर्ण, सोना । 
शतगुण-(सं०वि०) सौ गुना । 
शतध्नी-(सं०स्त्री०) एक प्रकार का 
प्राचीन शास्त्र । 
शतचण्डी-(सं०स्त्री०) सौ बार चण्डी 
पाठ । 
हतच्छव- (सं०पुं०) सौ पंखड़ियों का 
कमल । दतदलूा- (सं०स्त्री०) सेवती, 
गुलाब । 


शतधौत-(सं०वि०) सौ बार घोया हुआ । 


शतपन्न- (सं ०पुं०) कमल, पद्म; (वि०) 
सौ पत्तोंवाला, सौ पंखवाला । 
दातपथ-(सं०वि०) सैकड़ों मार्ग या 
शाखावाला । 
शतपद- (सं ०पुं०) कनखजूरा, गोजर । 
दातपोर-(सं०पुं०) पौंढ़ा, गन्ना । 
शतसमख-(सं०पुं०) शतक्तु, इन्द्र । 
शतलक्ष-(सं० पुं०) सौ लाख, करोड़ । 
शतवाधिक-(सं० वि०) प्रति सौ वर्ष 
पर होनेवाला । 
शतद्वः:-(सं०अव्य० ) सौ बार । 
शत संवत्सर-(सं०पुं०) सौ वर्ष । 
शतसहस््र-(सं०पुं०) एक लाख । 
श्तांद-(सं०पुं०) सोवाँ भाग । 
शतानन- (सं ०पुं०) बिल्व, बेल । 
शतानीक-सं०पुं०) वृद्ध पुरुष । 


शताब्दी-(सं०स्त्री०) सौ वर्ष का समय । 


शतायु-(सं०पुं० ) वह मनुष्य जिसकी आयु 
सौ वर्ष की हो । 

शतायुध- (सं ०वि०) जो सौ अस्त्र धारण 
करता हो । 

शतार-(सं०पुं०) वज्य, सुदर्शन चक्र । 

हातार्ध-(सं०पुं०) पचास को संख्या । 


६०२. 


दशब्रर 


गतावधान-(सं०पुं०) वह मनुष्य जो 
एक साथ बहुत-सी बातों को सुनकर 
उनको क्रम से याद रखता हो । 

शतावधानी--(सं०पुं०) शतावधान का 
काम करनेवाला । 

शताष्टक्-(सं०पूं०) एक सौ आठ। 

शती-(हिं०वि०) सौ की संख्या का । 

शतेश-(सं ०पुं०) सौ गाँव का अधिपति । 

शत्रु-(सं०पुं०) रिपु, वैरी, अरि, हेषी । 
शत्रुता-(सं०स्त्री०) वैरभाव। शन्रु- 
बल-( कक ) शत्रु की सेना। झत्र- 
ताई-(हि०स्त्री०) शत्रुता। शत्रु- 
बाधक-(सं०वि० ) शत्रु को पीड़ा देने- 
वाला। शत्रुम्दंन- (सं०पुं०) शत्रुओं का 
नाश करनेवाला । शन्रुवत- (सं ० अव्य ० ) 
शत्रु के समान । । 
शत्रुसाल-(हिं०वि०) शत्रु के हृदय 
में शूल उत्पन्न करनेवाला। 
शत्रुहन्ता-(सं०वि०) शत्रु का नाश 
करनेवाला । 

दान-(हि०अव्य० ) थोडा-थोड़ा, धीरे- 
धीरे । 

शनि- (सं ०पुं० ) शनैदचर ग्रह । शनिवार- 
(सं०पुं०) वह वार जो शुक्रवार के 
बाद तथा रविवार के पहले पड़ता है । 

दनः- (सं ०अव्य० ) धीरे-धीरे । 

हरनेइचर- (सं ०पुं०) शनि ग्रह । 

शन्‍्तन- (सं०वि०) सुन्दर शरीरवाला । 

दापथ- (सं ०पुं०) सौगन्ध । 

हायथपत्रन- (सं ०पुं०)) सौगन्ध खाकर 
लिखित पत्र । 

दप्त-(सं०पुं०) वह मनुष्य जिसको 
शाप दिया गया हो । शप्ता-(हि०वि० ) 
शाप देनेवाला । 


दफ- सं ०पुं० )पशु का खुर, वृक्ष की जड़ । 


दबर-(सं०वि०) चितकबरा | 


_- 


५ 


। 


शबरक 


धशबरक- बरक-(सं०वि०) रंगबिरंगा, चित. | पृ०) व्याकर्णा सब्यावभान- सं ०वि०) रंगबिरंगा, चित- 
कबरा । 

शबलता-(सं०स्त्री०) चितकबरापन । 
दाबलित-(सं०वि०) चितकबरा। 


३०३ 


शरच्छ्कशी 


पुं०)) व्याकरण। शब्दायमान-(सं० 
वि०) शब्द करता हुआ। दब्दार्थ-(सं० 
पुं०) किसी शब्द का अर्थ । शब्देख्दिय- 
(सं०पुं०) कर्ण, कान । 


शब्द- (सं ०पुं०) ध्वनि, नाद, वह सार्थक | शम- (सं०पुं०) शान्ति, मोक्ष, निवृत्ति; 


ध्वनि जिससे किसी पदार्थ या भाव का 
बोध होता है। हाब्दकर-(सं०वि०) 
ध्वतिकारक । दाब्दकारी-(सं०वि०) 
शब्द करनेंवाला । शब्दचातु्यं-(सं० 
पुं०) बोलचाल की प्रवीणता । शब्द- 


क्षमा, उपचार, अन्तःकरण अथवा 
इन्द्रियों का निग्रह | शमता- (सं ०स्त्री ० ) 
शान्ति, उपशमन । 
शमन-(सं०पुं०) चित्त की स्थिरता, 
शान्ति, हिसा, तिरस्कार । 


चित्र- (सं०पुं०) अनुप्रास । शब्दप्रमाण-| झमित-(सं०वि०) शान्त किया हुआ । 


वह प्रमाण जो किसी के केवल कथन के 
आधार पर हो। शब्दविरोध-(सं० 


दम्ब-(सं०पुं०) इच्द्र का वज्र । 
शम्बर- (सं ०पुं०) जल, पानी, बादल । 


पु०) वह विरोध जो केवल ढाब्दों में |शम्बल-(सं०पुं०) तट, किनारा । 


जान पड़ता हो। द्वब्दविशेषण-(सं० 
पुं०) विशेषण शब्द । शब्दबोध-(सं० 
पृ०) वह ज्ञान जो मौखिक साक्षी से 
प्राप्त हो। शब्दब्रह्म-(सं० पुं०) ३#- 
कार, वेद, श्रुति । शब्दभेदी-(सं०पुं०) 
दब्दवेधी . बाण । छाब्दविद्या-(सें० 
सत्री०) व्याकरण | शब्दविज्ञान-(सं० 
पूं०) वह बैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके 
द्वारा छाब्द-विषयक तत्वज्ञान जाना 
जाता है। शब्दविरोध-(सं०पुं०) 


विरुद्ध शब्द का व्यवहार । शब्दवेधी- |शयान-(सं०पुं० ) 


(सं०पुं०) वह मनुष्य जो आँखों से बिता 
देखे हुए केवल शब्द से दिशा का ज्ञान 


इम्बु-(सं ०पुं०) घोंघा, सीप । 
इम्बुक-(सं०पुं०) हाथी के सूंड़ का 
अगला भाग, शंख । 
शम्भु-(सं०पुं०) शिव, महादेव | 
शम्भुलोक-(सं०पुं०) कैछास | 
इम्भुवीज-(सं०पुं०) पारद, पारा । 
दशयन- (सं ०पुं०) निद्रा, शय्या। शयन- 
गृह-(सं०पुं०) सोने का कमरा या 
घर | दयनागार-(सं०पुं०) शयनगृह ! 
दइयनीय-(सं०वि०) शयन के योग्य । 
निद्रित, जो सोया 
हो । शयाछू-(सं०वि०) जिसको नींद 
आती हो । 


करके किसी. व्यक्ति या वस्तु को बाण | शब्या-(सं०स्त्री०) खटिया,पलंग, खाट । 


से मारता है। शब्दशासन-(सं०पुं०) 
व्याकरण के नियम । शब्दशास्त्र- [सं ० 


पुं ०) व्याकरण । शब्दसाघन-(सं०पुं०) 


व्याकरण का वह अंग जिसमें शब्दों की 
व्युत्पत्ति, भेद, रूपान्तर आदि का 
विवेचन होता है। शब्दहीन-(सं० 
वि०) शब्दरहित । शब्दाडम्बर-[सं ० 
पूं ०) शब्दजाल । -शब्दानुश्ञासन- (सं ० 


दाय्यागत- (सं ०वि० ) विछौने पर सोते- 
वाला । दा्यादान-(सं०पुं०) मृतक 
के उद्देश्य से चारपाई,बिछावन आदि का 
दान । 


शर-(सं०पुं०) बाण, तीर, सरकंडा, 


नरकट, जल । 


दरच्चन्द्र, शरच्छशी-(सं०पुं०) शरद- 


काल का चन्द्रमा । 


शरण 

शरण- (सं ०स्त्री०) आश्रय, रक्षा, घर। |शरीर-(सं०पं०) गात्र, कवर देह। 
धरणागत, शरणापन्न-(सं०वि०) शरण 
में आया हुआ | दरणार्थो-(सं०वि० ) 
आश्रय चाहनवाला । शरणालय- (सं ० 
पूं०) आश्रय-स्थान । 

ध्वरण्य-(सं०वि०) शरणागत की रक्षा 
करनेवाला । 

शरत्‌-(सं०स्त्री०) शरद ऋतु जो 
कुवार और कातिक महीने में मानी 
जाती है | शरत्काल- (सं ०पुं०) शरद 
ऋतु । 

शरद-(सं०स्त्री०) शरत्‌ ऋतु । 

धरदण्ड-(सं०पुं०) सरकंडा, चाबुक | 

धरदिन्दु-(सं०पुं०) शरत्‌ ऋतु का चन्द्रमा 

शरधि-(सं०पुं०) तूण, तरकस। 

दशरबती-(हि०पृं०) एक प्रकार का पीछा 
रंग, मीठा नीबू या फालसा । 


शरभ- (सं०पुं० ) सिंह, हाथी का बच्चा, | 


टिंड्डी । 
दरमुख-(सं०पुं०) बाण का अग्रन भाग । 
दशरवत्‌-(सं०वि०) बाण के तुल्य । 
दरवारण-(सं० पुं०) ढाल । 
धरवृष्टि- (सं०स्त्री ० ) बाणों की वर्षा । 
दारशय्या-(सं०स्त्री०) बाण की बनी 
हुई शय्या । 
शराघात- (सं०पुं०) बाण का आघात । 
शराटि-(सं०पुं० )टिटिहिरी नामक पक्षी । 
शरापना-(हि०क्नि०) शाप देना । 
धराभ्यास (सं०पुं०) बाण शिक्षा । 
शरारोप-(सं०पुं०) घनूष, कमान। 
शराव-(सं०पुं० ) मिट्टी का पात्र, पुरवा, 
एक सेर का परिमाण । 
शरासन-(सं०पुं०) धनुष, कमान, धृत- 
राष्ट्र के एक पुत्र का नाम । 
शरिष्ठ-(हि०वि० ) श्रेष्ठ, उत्तम । 
धरीफा-( हिं०पुं०)) सीताफल, श्रीफल । 


दण्ड 


शल्ल 


शरीर- (सं० पु०) गात्र, कलेवर, देह । 
शरीरवृत्ति-(सं०स्त्री०)) जीविका । 
शरीरशास्त्र- (सं० पुं ० ) शरीरविज्ञान, 
वह के शास्त्र जिसमें शरीर के सब अव- 
यवों की रचना और इनके कार्य का 
विवेचन होता है। शरीर-शुश्रूघा- (सं ० 
स्त्री०)देह की सेवा। शरीरान्त-(सं० 
पुं०) मृत्यु। शरीरी- (हिं०पुं० ) प्राणी, 
जन्तु, जीवधारी । 
शर्कर-(सं०पुं०) कंकड़, बालू का कण। 
दर्करा- (सं ०स्त्री ०) शक्‍्कर,खाँड़, चीनी । 
शर्मकृत-(सं०वि०) मंगलकारी । 
हर्मद-(सं०वि०) आनन्द देनेवाला | 
शर्मन-(सं०पुं०) सुख, आनन्द; (पुं०)। 
ब्राह्मणों की एक उपाधि । 
शर्मा-(सं०पुं०) ब्राह्मणों की एक उपाधि | 
'शर्ब-(सं०वि०) शिव, महादेव । 
दर्वरी-(सं०स्त्री ०) निशा, रात्रि, रात । 
|शलूक-(सं०पुं०) साही को काँटा। 
शलूभ-(सं०पुं०) शरभ, टिड्डी । 
(|शलल-(सं०पुं०) साही का काँटा। 
शलाक- (सं०पुं०) देखो शलाका। 
शलाका-(सं “स्त्री ० ) लोहे, लकड़ी आदि । 
की लंबी सछाई, सींक, सलछाई, मना 
पक्षी, छाते की कमानी, शर, बाण, चित्र- 
कार की कूची, सुरमा लगाने की सलाई। 
शली-( हि०स्त्री ०) साही नामक पशु । 
शल्क-(सं ०पुं०) वलकल, छिलका । 
इल्मलि-(सं०पुं०) सेमल का वक्ष । 
इल्य- (सं ० पृ०) बाण, भाले के आकार 
का एक अस्त्र,.हड्डी, अस्त्र-चिकित्सा । 
शल्यक्रिया- (सं०स्त्री ०) शस्त्र-चिकित्सा, 
चीर-फाड़ करने की विधि । 
शल्ल-(सं० पुं०) त्वचा, चमड़ा, वक्ष 
की छाल । शल्लकी-(सं ०सत्री ०) साई 
नामक पशु । 


कि, ५.०३. 
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शव स०१०॥ मतदारीर] शस्त्रक्रिया- (सं०स्त्री०)) चीरा लगाने 
शवदाह-( सं०पुं० ) मनुष्य के मृत शरीर | का काम । उस्त्रगह-(सं०पुं०) शस्तत्र 
को जलाने की क्रिया । शवभस्म-(सं० | रखने का घर । झस्त्रजीवी-(सं०वि०) 
पुं०) चिता की भस्म, शव । सैनिक । 
पवसन्दिर-(सं०पुं०) मसरघट । शवब- | वस्त्रशास्त्र- (सं०पुं० ) धनुर्वेद, शस्त्रशिक्षा ; 
यान-(सं०पुं०) शव ले जाने की अरथी | (सं० स्त्री०) शस्त्र चलाने की विद्या । 

शवल-(सं०वि०) चितकबरा। दशाब- |शस्त्रागार-(सं०पुं०) शस्त्रशाला । 
लित-(सं०वि० ) मिश्रित,मिलाया हुआ वस्त्राभ्यास-(सं०पुं०) शस्त्रशिक्षा । 
शश-(सं०पूं०)) खरहा, चन्द्रमा का |शस्त्रायुध-(सं०वि०) हस्त्रधारी । 
लाछन या कछूक। शशक-(सं०पुं०) |शस्त्रोपजोवी-(सं० पुं०) शस्त्र द्वारा 
खरहा। शशधर-(सं०पुं०) चन्द्रमा। | अपनी जीविका चलानेवाला । 
शशलक्ष ग, शशलांछत- (सं० पुं०) |दस्य-(सं०पुं० वृक्ष, छता आदि का फल । 
चन्द्रमा । शब श्युग-(सं०| पुं०) कोई |शाक-(सं० पुं०) भाजी, तरकारी | 
अनहोनी या असम्भव बात । शाकटिक-(सं०पुं०) गाड़ीवान । 

शशाडूः- (सं ०पूं०) चन्द्रमा । शाकभक्षक- (सं०वि०) शाकाहारी । 
दशि-(सं०पुं०) चन्द्रमा। शशिकर- |शाकरू-[सं०पुं०) खण्ड, टुकड़ा, हवन 
(सं०पुं०) चन्द्रमा की किरण | शशि- | की सामग्री । 
फला-(सं०स्त्री० ) चन्द्रमा की कला । |शञाकाम्ल-(सं०पुं०) इमली। 
शशिधर-(सं०पुं०) महादेव | शशि- |शाकाहार-(सं०पुं०) अन्न, फूल, फल, 
प्रभ-(सं ०पूं०) कुमुद, कोई, मोती; | पत्तों आदि का भोजन । 
(वि० ) चन्द्रमा के समान प्रभावाछला । |शाकाहारी-(सं०वि०) फल, फूल तथा 
शशिप्रभा-(सं०स्त्री० ) ज्योत्स्ता,चंद्रिका ;| | शाक खानेवाला । 

' शशिप्रिय-(सं०पुं०) मुकता, मोती; |शाकुन-(सं०पुं०) शकुन द्वारा मनुष्य 
शशिभूषण-(सं०पुं ०) महादेव । शशि- | का शुभाशुभ कहनेवाला । 
मंडल-(सं०पुं ०) चन्द्रमण्डल । शशि- |शाकुनि-(सं०पुं०) व्याथ, बहेलिया। 
मुख-(सं०वि०) अति मनोहर । शह्षि- |शाकत-(सं०पुं०) शक्ति का उपासक । 
वदना-(सं०स्त्री०) चन्द्रमुखी । शाक्य-(सं०पुं०) बुद्धदेव । 

शब्वतु-(सं० वि०) बहुत अधिक; |शाखा-(सं०स्त्री०) डाल, टहनी, शरीर 
(अव्य० ) बारंबार | का अवयव, अंगुली, किसी मूल वस्तु 

शष्कुली-(सं०स्त्री०) कर्णरन्त्र, कान | से निकले हुए भेंद, किसी शास्त्र या 
का छेद । विद्या के अन्तर्गत उसका कोई भेद । 
शस्त-(सं० पुं०)) कल्याण, भलाई; |शाखाग्र-[सं० पुं०) शाखा का अगला 
(वि०) प्रशस्त, उत्तम । भाग, अँगुली । नहर 
शस्तता-(सं० स्त्री०) प्रस्तार, फैलाव | |जञाखामृग-(सं०पुं० )वन्दर, 8 । 
शस्ति-(सं०स्त्री०) स्तुति, प्रशंसा। | शाखाशिफा-(सं०स्त्री०) वह भमि में 
धस्त्र- (सं ०पुं० ) लोहा,अस्त्र,खड्ग, तलवार| जो नीचे की ओर झुककर भूमिम 


शाखोच्चार कण चर शालभज्जी 
जड़ पकड़ ले । ज्ाखास्थि-(सं० पुं०) | वैयाकरण । शाब्दी-(सं०वि०) शब्द 
हाथ की हड्डी । सम्बन्धी । 


आाखोच्चार- (सं०पुं०) विवाह के समय 
बंशावली का वर्णन । 
शाद्ूूर-(सं०वि०) शंकर संबंधी ! 
'शाठ, शाटक- [सं ०पुं० ) पट, वस्त्र, कपड़े 
का टुकड़ा । 
शाटिका, शाटी-(सं०स्त्री ० ) धोती, साड़ी 
शाठद्य-(सं०पुं०) शठता, दुष्टता । 
शाण-(सं०पुं०) सन के रेशे का बना 
हुआ कपड़ा, हथियार पना करने का 
पत्थर । शाणित-(सं० वि०) सान 
पर रक्‍खा हुआ । 
'शाइल-(सं०पुं०) दूब, हरी घास । 
शाहली-(हि०वि०) हरा-भरा । 
“शान्त-(सं०वि०) सौम्य, गंभीर, मौन, 
चुप, उत्साहरहित, स्थिर, श्रान्त, विष्न 
या बाधा रहित । 
'शान्तात्मा-(सं०वि० ) शान्त स्वभाव का । 
'शान्ति-(सं०स्त्री०)) शमन, स्तब्धता, 
स्वस्थता, गम्भीरता, अमंगल दूर करने 
का उपचार। शान्तिकर-(सं०वि० ) 
शान्ति करनेवाला । 
“शान्तिकर्म-(सं०पुं०) बाधा, 
निवारण का उपाय आदि । 
-शान्तिप्रद- (सं ०वि० ) शान्ति देनेवाला। 
'शाप-(सं०पुं०) आक्रोश, भत्सेना । 
'शापग्रस्त-( सं०वि०) जिसको शाप दिया 
गया हो । शापमुक्त-(सं० वि० ) जिसके 
ऊपर से शाप का प्रभाव हट गया हो ! 
शापित-(सं ०वि०) जिसको शाप दिया 
गया हो । शापोद्धार- (सं ०पुं०) शाप 
के प्रभाव से छटकारा । 
“शाफरिक-(सं०पुं०) मछआ, धीवर । 
'शाब्द-(सं०वि०) शब्द संबंधी । 
“शाब्दिक-(सं०पुं०) शब्द-शास्त्रवेत्ता, 


पाप के 


शामी-(हि०स्त्री ०) लोहे पीतल आदि 
का छल्ला जो छड़ी छाते आदि के छोर 
पर लगाया जाता है। 
शामूल- (सं ०पुं०) ऊनी वस्त्र । 
शाम्बरिक- (सं ०पुं०) जादूगर । शास्बक- 
(सं०पुं०) घोंघा । 
शाम्भव-(सं०वि०) शिव सम्बन्धी । 
शायक-(सं०पुं०) बाण, तीर, खड़ग । 
शायी-( हि०वि० ) शयनकारी, सोनेवाला । 
दारद्ध-( सं ०वि०) चितकबरा। 
शारज्धभी-(सं०स्त्री०) सारंगी नामक 
बाजा । 
शारद-(सं०वि०) शरत्काल. का । 
शारदा-(सं०स्त्री ०) सरस्वती, दुर्गा । 
शारदी-(सं०स्त्री ०) शरत्‌काल का । 
शारिका-(सं ०स्त्री ० ) मैना नामक पक्षी । 
शारीरक-(सं०वि०) शरीर से उत्पन्न । 
शारीरक मीमांसा-(सं०स्त्री०) वेदान्त 
सूत्र | श्ारीरक सृत्र-(सं०पुं० ) वेदान्त 
सूत्र । 
दशारीर विधान-(सं० पुं०) वह शास्त्र 
जिसमें जीव के शरीर का ज्ञान उत्पन्न हो 
शारीरिक-(सं०वि०) शरीर सम्बन्धी । 
शाड्रं-(सं० पुं०) धनुष । शाड्रंधर- 
(सं०पुं०) विष्णु, श्रीकृष्ण । शार्ड्री- 
( सं०पुं० ) धनुर्धारी | दादूल- ( सं० 
पुं०) व्याप्न, बाघ; (वि०) सर्वोत्तम, 
सर्वश्रेष्ठ । 
शार्बरी-(सं०स्त्री०) रात्रि, रात । 
शालग्राम- (सं ०पुं०) गण्डकी नदी में 


उपलब्ध एक प्रकार की विष्णु की मूर्ति । 


शालन-(सं० पुं०) साग। 


शालभड्जिका, दशालभज्जी-(सं०स्त्री०) 


कठपुतली । 


दालरस 

“४ शालरस-(सं०पुं०) राल, धूना । 
शाला- ( सं०स्त्री० ) स्थान, गृह, घर । 
शालाद्वार-( सं० पुं०) 
शालापति-(सं०पुं०) घर का मालिक । 
शालामुख-(सं ०पुं० ) घर का अगला क्‍ ] 
शालामृग-(सं०पुं०) सियार, कुत्ता। 

शालि-(सं०पुं०) धान्य, धान । 

शालिका-(सं ०सत्री० ) देखो शारिका,मैना। 

शालिगोप-(सं०पुं०) धान. के खेत की 
रखवाली करनेवालरा | - 

शालिवाह- (सं ०पुं०) अन्न ढोनेवाला 
बैल । दालिहोतन्र- (सं०पुं०) पशुओं की 
चिकित्सा का श्षास्त्र । 

शालिहोन्नी-(सं०पुं०) पशुओं की चिकि- 
त्सा करनेवाला वैद्य । 

शालीन- (सं०वि० ) विनीत,सदृश, समान, 
लज्जायुक्त । शालीनता- (सं ०स्त्री ०) 
विनय, नम्नता | 

शाल्मलि-(सं०पुं०सत्री० ) सेमल का वृक्ष । 

शाव, शावक-(सं०पुं०) शिशु, पशु 
आदि का बच्चा । 

शाशक-(सं०वि०) शशक सम्बन्धी । 

शाइवती-(सं०स्त्री०) पृथ्वी । 

शासक-(सं०पुं०) शासन करनेवाला, 
अधिकारी । 

शासन-(सं०पुं०) आज्ञा, आदेश, 
लिखित प्रतिज्ञा, इन्द्रियों का निग्नह । 
शासनपत्र-(सं०पुं०) वह शिला या 
ताम्रपत्र जिस पर किसी राजा की आज्ञा 
लिखी या खोदी हुई हो । शासनवाहक- 
(सं०पुं०) आज्ञावाहक, राजदूत । 
शासनहशिला- (सं०स्त्री०) वह शिला 
जिस पर राजा की कोई आज्ञा खोदी गई 
हो । शासनीय-(सं०वि० )शासन करने 
योग्य। शासित-(सं०वि०) शासन 
किया हुआ, दण्ड दिया हुआ । शासिता, 


६०७ 


घर का द्वार । |शाक्त्र-(सं० पुं०) 


शिक्षाविभाग 
शास्ता-(सं०पुं०) शासन करनेवाला, 


राजा । 
ऋषि-मुनियों के 

बनाये हुए वे प्राचीन ग्रंथ जिनमें मनुष्यों 
के हित के लिये अनेक प्रकार के कतेव्य 
बतलायें गये हैं, किसी विशिष्ट विषय 
का क्रमबद्ध ज्ञान, विज्ञान | झास्त्रकार- 
(सं०पुं०) शास्त्र बनानेवाला। शास्त्रज्ष-- 
(सं०पुं०) शास्त्र को जाननेवाला । 

शास्त्री-(सं ०पूं०) एक उपाधि जो इस 
नाम की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 
विश्वविद्यालय से दी जाती है, शास्त्रज्ञ, 
पण्डित | श्ास्त्रीय-(सं०वि०) शास्त्र 
सम्बन्धी । 

शास्त्रोक्त-(सं०वि०) शास्त्रों में कहा: 


हुआ । 
शिशुमार- (सं ०पुं०) सूंस नाम का जरू- 
जन्तु । 


शिक्य-(सं०पुं०) छत में छठकाने का 
छींका, सिकहर । 

शिक्षक-(सं०पुं०) शिक्षा देनेवाला, 
गुर। शिक्षण-(सं०पुं०) शिक्षा । 
शिक्षणीय-(सं०वि०) शिक्षा के उप- 
युक्त । 

दिक्षा-(सं ०स्त्री ० ) पढ़ने पढ़ाने की क्रिया, , 
विद्या का अभ्यास, दक्षता, निपुणता, 
उपदेश, दण्ड, शासन । शिक्षाकर- (सं ० 
पुं०) सिखलानेवाला । शिक्षात्रद-[सं० 
पुं०) उपदेश। शिक्षार्थी-(सं०पुं० |; 
विद्यार्थी । शिक्षालय-(सं० पुं०) 
पाठशाला । 

शिक्षाविभाग- (सं०पुं०) वह राजकीय 
विभाग जिसके द्वारा सार्वजनिक शिक्षा 
का प्रबन्ध होता है। शिक्षाहीन- (सं० 
वि०) अशिक्षित, बेपढ़ा | शिक्षित्‌- (सं०- 
वि०) जिसने शिक्षा पाई हो, पढ़ालिखा । 


शिखण्ड 
शिखण्ड- (सं ०पुं०) मोर की पूंछ, शिखा, 
चोटी । 


शिखण्डिक- (सं०पुं०) कुंक्कुट, मुर्गा । 
शिखण्डिनी- (सं ०सत्री ० ) मयूरी, मोरनी । 
शिखण्डी-(हिं०पुं०) मोर, मुर्गा, तीर । 
शिखर-(सं० पुं०) सिरा, ऊपरी भाग, 
पहाड़ की चोटी । 
शिखरन-(हिं०पुं०) दही और चीनी से 
बनाया हुआ एक पेय जिसमें केशर, 
इलायची, मेवे आदि डाले जाते हैं। 
शिखरिणी- (सं०स्त्री ०) दही का पानी । 
शिखरी-(हि०पुं०) वृक्ष, पहाड़ी, एक 
प्रकार का मृग । 
शिखा- (सं०स्त्री ०) आग की लपठ, चोटी, 
शाखा, डाली, पक्षियों के सिर पर की 
कलेंगी, दिये की टेम, नोक, उभड़ा हुआ 
भाग | शिखाभरण- (सं० पुं०) सिर का 
आभूषण | शिखामणि- (सं ०पुं ० ) श्रेष्ठ 
मणि । शिखाबृद्धि-(सं० स्त्री०) सूद 
दर सूद । 
दिखि-(सं०पुं०) मयूर, मोर । 
शिखी-(सं०पु०) मोर, अग्नि । 
शिखिनी- (सं ०स्त्री ०) मोरली, मुर्गी । 
शिड्जिनी- (सं०स्त्री ० )धनूष की डोरी, 
चिल्ला । 
शित-(सं०वि० ) दुबंछ, नुकीला । शिता- 
फल-(सं०पुं०) सीताफल, शरीफा। 
शिति-(सं०वि०) शुक्ल, सफेद | शिति- 
कण्ठ- (सं ०पुं ० ) महादेव, मोर, पपीहा । 
शिथिल-(सं०वि०) श्रान्त, थका हुआ, 
मन्द, धीमा, अदृढ़, अस्पष्ट । 
शिथिलता-(सं० स्त्री०) ढिलाई, थका- 
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शिरोचजा 


शिफा-(सं०स्त्री ०) कोड़े की फटकार । 
शिम्बा-(सं०स्त्री०) छीमी, फली। 
शिरःकम्प- (सं ०पुं०) सिर का काँपना । 
शिरःखण्ड- (सं ०पुं०) माथे की हड्डी । 
शिर-(सं ०पुं०) मस्तक, माथा, सिर, 
खोपड़ी, शिखर, सबसे ऊँचा भाग, प्रधान, 
अगुआ, चोटी, सिरा। 
शिरनत-(हिं०पुं० ) गढ़वाल के आसपास 
का एक प्रदेश । शिरपेंच- (हिं०पुं०)' 
देखो सिरपेंच | शिरफल-(हिं०पुं० ) 
स्त्रियों का सिर पर पहनने का एक आभू- 
षण । शिरसमौर-(हि०पुं०) शिरो- 
भूषण, मुकुट । शिरसिज, _ शिरसिरुह- 
(सं०पुं०) केश, बाल | 
शिरस्क-(सं०वि०) मस्तक संबंधी । 
शिरस्त्र, शिरस्त्राण-(सं० पुं०) युद्ध के 
समय सिर पर पहनने की लोहे की टोपी । 
शिरहन-(हिं०पुं०) सिरहाना, तकिया । 
शिरा-(सं०स्त्री ०) शरीण में रुधिर- 
वाहिनी नाड़ी । 
शिरामूल-(सं०पुं०) नाभि, ढोंढ़ी । 
शिराहर्ष-(सं ०पुं० ) नसों का झनझनाना | 
शिरीष- (सं ०पुं०) सिरिस का पेड़ । 
शिरोगृह-(सं ०पुं०) अट्टालिका, कोठा। 
शिरोज-(सं०पुं०) केश, बाल । 
शिरोघरा-(सं ०सत्री ०) गरदन, ग्रीवा । 
शिरोघायें- (सं० वि०) आदरपूर्वक मानने 
योग्य । 
शिरोभाग-(सं०पुं०) अग्रभाग । 
शिरोभूषण-(सं ० पुं०) मुकुट, चूड़ा- 
मणि । ॥ 
शिरोमणि-(सं ०पुं ०, स्त्री ० ) चूड़ामणि, 


 वट, आलस्य। शिथिलाई-(हि०स्त्री ०)। शिरोरत्न, श्रेष्ठ व्यक्ति । 
शिथिलता। शिथिलाना-(हिं०क्रि०) |शिरोसालो-(हि०पुं०) महादेव । 


थकतना । 
शिफर- (हिं०पुं०) ढाल । 


शिरोमौलि- (सं ०पुं०) सिर का रत्न । 
शिरोरुजा- (सं ०सत्री ० ) सिर की वेदना । 


| 


शिरोरुह ३९ 


शिरोरुह- (सं ०पुं० ) सिर के ऊपर के बाल। 
शिरोवेष्टन-(सं०पुं०) पगड़ी, मुरेठा। 
शिल-(हिं०पुं०) देखो शिला । 
शिला-(सं०स्त्री ०) पाषाण, पत्थर का 
बड़ा टुकड़ा, चद्रान । 
शिलाधातु-(सं० पुं०) गेरू, खड़िया 
मिट्टी । शिलानिचय- (सं ०पुं ० ) पत्थर 
के ढोंकों का ढेर । हु 
शिलान्यास- ( हि ० पुं०)) किसी भवन 
की नींव देने का काये । 
शिलापद- (सं ०पुं०) पत्थर की चट्टान । 
शिलालेख- (सं ० पुं०)पत्थर पर लिखा 
या खुदा हुआ कोई प्राचीन लेख । 
शिलावुष्टि- (सं०सत्री०)) आकाश से 
ओले या पत्थर गिरना। शिलास्थि- 
(सं ०सत्री०) गरदन में की वह हड्डी 
जिस पर कपाल स्थिर रहता है । 
शिलास्तम्भ-(सं०पुं० ) पत्थर का खंभा | 
शिली- (सं ०सन्नी ०) चौखट के नीचे की 
लकड़ी, डहरी । 
शिल्प--(सं ० पूं०) कला संबंधी व्यव- 
साय । शिल्पकला-(सं०स्त्री०) हस्त- 
कौशल । शिल्पकार- (सं ०पुं० ) शिल्पी । 
शिल्पकारी-(सं० पुं०) वह जो शिल्प 
का कार्य करता हो । शिल्पगृह-(सं० 
पुं०)) शिल्पशाला । शिल्पजीवी- 
(सं०पुं०) शिल्पी । शिल्पता-(सं० 
स्‍त्री०) शिल्प-कौशलू। शिल्पविद्या- 
(सं०स्त्री०) शिल्प-विषयक विद्या | 
शिल्पशाला-(सं०स्त्री०) शिल्पगृह । 
शिल्पज्ञास्त्र-(सं० पूं०) वह शास्त्र 
जिसमें हाथ से पदार्थों के बनाने का वर्णन 
लिखा होता है, गृह-निर्माण । 
शिल्पिक, शिल्पी-(सं०पुं० ) शिल्पकार । 
शिव-(सं ०पुं०) मंगल, सुख; कल्याण; 
(पुं०) महादेव, मोक्ष । शिवकारी- 
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शिष्टाचार 


(संगवि०) कल्याण करनेवाला । 
शिवंकर-(सं०वि०) कल्याण करने- 
वाला । शिवद्र॒ुम-(सं०पुं०) बेल का 
पेड़। शिवबोज-(सं०पुं०) पारद, 
पारा । शिवनिर्माल्य-(सं०पुं०) शिव 
को अपित की हुई वस्तु । शिवरात्रि- 
(सं०स्त्री०) फाल्गुन कृष्ण चतुर्देशी । 
शिवरानी- (हि ०स्त्री ० ) पार्वती । शिव- 
लोक- (सं०पुं०) कैछास । शिव- 
वाहन-(सं०प्‌०) वृषभ, बेल । | 
ज्षिवा-(सं ०स्त्री ० ) दुर्गा, पावेती, मुक्ति, -.../ 
श्वुगाली, सियारिन । । 
शिवाक्ष-(सं०पुं०) रुद्राक्ष । शिवा 
रुत-(सं०पुं०) सियार के बोलने क. 
शब्द । शिवालय-(सं०पुं० )वह मन्दिः 
जिसमें शिव की मूर्ति या लिज्ध स्थापित 
हो । शिवाला-(हि०पुं०) शिवालय | 
शिविका- (सं०स्त्री०) पालकी, डोली । 
शिविर- (सं ०पुं० )डेरा, पड़ाव, छावनी, 
वस्त्र-मण्डप । । 
शिक्िर-(सं०पुं०) शीतकाल; (वि०)। 
शीतल, ठंडी । 
शिशु-(सं०पुं०) बालक, छोटा लड़का । 
शिशुकाल- (सं ०पुं० ) बचपन । शिशुता- 
(सं०स्त्री ०) बचपन | शिशुताई-(हिं० 
स्‍त्री०) शिशुता । शिशुपन-(हिं०पुं०) 
बालकपन | शिशुमार-(सं०पुं०) सूस 
नामक जलजन्तु । 
शिश्त-(सं०पुं०) उपस्थ, मेढ़, छिज्ध 
शिष्द-(सं०वि० ) शान्त, सुशील, विनी 
सज्जन; (पुं०) मन्त्री, सभासद 
शिष्ठता-[सं ०सत्री ०) सज्जनता | ॥- 
दिष्टसभा- (सं ०स्त्री ०) राजसभा | हिं० 
समाज-(सं ०पुं० ) शिष्ट जनों का सः 
शिष्ठाचार- (सं०पुं०) विनय, अः 
नम्नता, सभ्य व्यवहार । की 


दिष्य 


शिष्य-(सं०पु०) विद्यार्थी, चेछा । 
धीकर-(सं०पुं०) तृषा, शीत, जाड़ा । 
शोघ्-(सं० क्रि० वि०) तुरंत, चटपट | 
श्षीक्रकारी- (सं ०वि० ) शी घ्रता से काम 
करनेवाला । शीघ्रकोपी-(सं० वि०) 
जिसको शीघ्र ही क्रोध आता हो। शी घ्- 
गामी-(सं०वि०) शीघ्र चलनेवाला । 
शीघ्रता-(सं०स्त्री०) त्वरा | शीक्र- 
वाही-(सं०वि०)शीघ्र ले जानेवाला | 
शीघ्रवेधी-(सं०पुं०) शीघ्रता से बाण 
“ चलने वाला । 
पीत-(सं०पुं०) जाड़ा, तुषार, ओस, 
जाड़े की ऋतु; (वि०) शीतल, ठंडा । 
शीत कटिबन्ध-(सं०पुं०) पृथ्वी के 
उत्तर तथा दक्षिण के खण्ड के वे कल्पित 
विभाग जो भूमध्य रेखा से २३॥ अंश 
दक्षिण पर माने जाते हैं, इन भागों में 
जाड़ा बहुत पड़ता है । 
वीतकाल-(सं ०पुं०) हिम ऋतु । 
शीतगन्ध- (सं०पुं०)) सफेद चन्दन । 
घीतता- (सं ०पुं० )ठंढक | शीतदीधिति 
 -(सं०पुं० ) चन्द्रमा । शीतसूलक- (सं ० 
पूृं०) उशीर, खस। शौोतरह्सि- (सं ० 
पुं०) घन्द्रमा, कपूर । 
घीतल-(सं०वि०) ठंढा, शान्‍्त, उद्ंग- 
रहित । शीतलता-(सं०स्त्री०) ठंढा- 
पन, सरदी | शीतलताई- ( हिं०स्त्री ० ) 
ठंढापन । 
भतला-(सं० स्त्री० ) वसन्‍्त रोग, 
ध्चिक । 
श्‌-(सं०पुं०) चन्द्रमा । 
शिम्बु-(सं०पुं०) ठंढा जल । 
इस-(सं०पुं०) चन्द्रकान्त मणि। 
तर-(सं०वि० ) उष्ण, गरम । 
रण-(सं०वि०) गुनगुना । 
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फूटा हुआ, मुरझाया हुआ। श्वीर्णंत्व- 
(सं०पुं०) कृशता । 
शीर्ष-(सं०पुं०) मस्तक, सिर, अग्न- 
भाग, चोटी | जश्ीषक- (सं ०पुं० ) चोटी 
वह वाक्य जो विषय-परिचय के लिये 
किसी लेख के ऊपर लिखा जाता है । 
शीरबेच्छेद- (सं ०पुं)) सिर काटना । 
शीर्षतः- (सं ०अव्य० ) मस्तक पर । 
शीष॑विन्दु- (सं०पुं०)) सिर के ऊपर की 
ओर ऊचाई में सबसे ऊपर का स्थान । 
शीष॑भार- (सं ०पुं० ) माथे पर का बोझ । 
शी्षरक्षण- (सं ०पुं०) पगड़ी । 
शील-(सं०पुं०) चरित्र, चाल, व्यवहार, 
स्वभाव, उत्तम आचरण। शीलता- 
(सं०स्त्री०) शीलत्व, साधुता। शील- 
घर-(सं०वि०) सच्चरित्र | शोलन- 
(सं०पुं०) अम्यास। शीलशभ्रंश-(सं० 
पुं०) शीलता का परित्याग । 
शीलवानू-(हि०वि०) कोमल स्वभाव 
का। 
शीश- (हिं०पुं०) देखो शीषे । 
शक-(सं०पुं० ) सुग्गा, तोता | शुकतुण्ड- 
(सं०पुं०) तोते की चोंच । 
शुक्ति-(सं०स्त्री०) सीप, सुतुही, शंख । 
शुक्तिज-(सं०पुं०) मोती । शुक्ति- 
बीज-(सं०पुं०) मुकता, मोती। 
शक्तिवध्‌-(सं०स्त्री० ) सीपी । 
शकर-(सं०पुं०) वीयें, शक्ति, बल, 
सामर्थ्य । शुक्रवार-(सं०पुं०) सप्ताह 
का छठा दिन । 
शुक्ल-(सं०पुं०) स्वेतवर्ण;। (पुं०) 
चाँदी, मतखन । शक्‍्लता-(सं०स्त्री ० ) 


इवेतता | शुक्ल॒वंश- (सं ०पुं०) सफेद बाँस 


शुचि-(सं०वि०) स्वच्छ, निर्दोष, पाप- 
रहित । शचिता- (सं ०स्त्री ०) पवित्रता 


शि(सं०वि०) दुबला-पतला, टूटा |शुण्ठी-(सं०स्त्री०) सोंठ । 


शण्ठी 
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शुण्ड-(सं ०पुं०) हाथी का सूंड़ । 
शुण्डादण्ड- (सं ०पुं०) हाथी का संड। 
शुण्डापान- (सं ०पुं०) कलूवरिया । 
शुण्डार- (सं ०पुं० ) मद्य बनाने या बेचने- 
वाला । 
शुण्डिक-( सं ०पुं०) कलवरिया; 
सत्री०)गले के भीतर की घंटी । 
शुद्ध-सं० वि०) दोषरहित, पवित्र, 
उज्ज्वल, बिना मिलावट का । शद्धता- 
(सं०स्त्री०) निर्दोषिता । शुद्ध पक्ष- 
(सं ०पुं०) शुक्ल पक्ष | शुद्धभाव- (सं ० 
पुं०) स्वच्छ भावना । शुद्धान्त- (हिं० 
वि०) पवित्र स्वभाव का । 
शुद्धान्त-(सं ०पुं०) अन्तःपुर । 
धुद्धावास- (सं ०पुं० ) स्वर्ग । 
शुद्धि-(सं० स्त्री०) स्वच्छता। शुद्धि- 
पत्र- (सं ०पुं०) वह पत्र जिसमें छापे 
की अशुद्धियाँ बतलाई जाती हैं । 
शुन्-(सं०पुं०) कुक्कुर, कुत्ता। 
शनि-(सं०पुं०) कुक्कुर, कुत्ता । शुनी- 
(सं०स्त्री०) कुक्कुरी, कुतिया । 
शुभ-(सं०वि०) कल्याणकारी, सुन्दर, 
उत्तम, सुखी । शुभकर-(सं० वि०) 
मंगलजनक । _ शुभकर्में-(सं० पुं०) 
मंगलजनक काये। शुभक्षण- (सं ०पुं० ) 
शुभ मुह॒त । शुभंकर-(सं०वि०) शुभ 
या मंगल करनेवाला। 
शुभचिन्तक- (सं०वि०) हितेषी । 
शुभद- (सं ०वि०) शुभदायक । शुभ- 
दरशेन-(सं०वि०) सुन्दर । शुभदायोी- 
(सं० वि०) शुभ करनेवाला। शुभ- 
पत्रिका-(सं ०स्त्री ०) मंगलपत्रिका । 
शुभप्रद- (सं ०वि०) मंगल करनेवाला । 
शुभावह- (सं ०वि०) मंगलजनक । 
शुभागय- (सं ०वि०) धामिक । 


सं० 


शुक्र-(सं ०वि० ) उद्दीप्त,सफेद । शु क्ता- 
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श्रविद्या 


(सं० स्त्री०) शुक्लता । 

शुम्बल- (सं ०पुं०) जरूती हुई लकड़ी, 
मसाल। 

शुल्क- (सं ०पुं ० ) राजकर, दहेज, होड़, 
किसी काये के बदले में दिया जानेव।ला 
धन। शुल्कशाला- (सं ०स्त्री ० ) वह स्थात 
जहाँ पर कण या चुंगी चुकाई 
जाती है । 

शुश्षुषक- (सं ० वि० ) सेवा-शुश्रूषा करवे- 
वाला । शुक्षुषा-(सं० स्त्री०) सेवा, 
परिचर्या, टहलू । 

शुष्क- (सं ०वि० ) सूखा, नीरस, स्तेह- 
रहित, निर्मोही, निरथंक, व्यथं। 
शुष्ककणठ- (सं ०वि० ) प्यासा। शुष्कता- 
(सं० स्त्री०) सूखापन। श्ुष्कपत्र- 
(सं०पुं०) सूखा पत्ता। शुष्कमुख- 
(सं०वि०) क्ृपण, कंजूस । 

शकर-(सं०पुं०) वराह, सुअर। शूकर« 
शची-(सं०स्त्री०) सूई। 

शद्र-(सं ०पुं०) आरयों के चार वर्णों में से 
अन्तिम वर्ण । 

बद्गता-(सं०स्त्री०) शूद्र का भाव या 
धर्म । शाद्र॒त्व-(सं०पुं०) शूद्रता । 

शूद्रा, शूद्री-(सं ०स्त्री०) शूद्र की स्त्री) 

दन्‍्य-(सं० पुं०) रिक्तस्थान, आकाश, 
बिन्दु, निर्जन स्थान, अभाव; (वि०)| 
बहुत थोड़ा, असंपूर्ण । शून्यता-( सं ० 
स्‍त्री०) शून्य भाव | 

शबस्या- [सं ०स्त्री ०) वन्ध्या स्त्री । 

शून्यालय-(सं०पुं०) एकान्त स्थान। 

शुप-(हिं०पुं०) शर्प, सूप 

ह्‌र-[सं०पुं ० ) बीर, योद्धा। शूरता- 
(सं०स्त्री०) वीरता। शूरताई-( दि्‌० 
स्‍त्री०) वीरता । 

शरन-(हिं०पुं०) देखो सूरन । 

शुरविद्या- (सं ०सत्री०) युद्ध करने की 
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“विद्या । श्रवीर-(सं०पुं०) अतिशय शेष-(सं०पुं०) अनन्त, सर्पराज, समा, 
योद्धा । प्ति, अन्त, परिणाम । शेषघर-- सं पु 
कूल-(सं० पुं०) प्राचीन समय का | पूं०) शिव, महादेव । शेबनाग- हा 
बरछा; (वि०) तीक्ष्ण; (पुं०) शूछी | पुं०) अनन्त । शेषभाग-(सं० ५७ 
जिस पर चढ़ाकर प्राचीन काल में | बचा हुआ भाग। शेषरात्रि-- (सं०्स्त्री८) 
प्राणदण्ड दिया जाता था, त्रिशूछ | | रात का पिछला पहर । 


शलना-(हिं०पुं०) शूल के समान कष्ट 


देना। शझलपाणि- (सं ०पुं० ) शिव,महादेव। 


छूलिक-(सं० पुं०) शशक, खरहा । 
हधूलिका-(सं०स्त्री०) सीकचे में गोद- 
। कर भूना हुआ मांस । 
पित- शगाल- (सं०पुं०) गीदड़, सियार । 


जाड़े शे्वल-(सं०पुं०) मेखला, करधनी, | 


शीत टैयकड़ी, बेड़ी। शुद्धलता-(सं० 
उत्तर स्त्री०) क्रमबद्ध होने का भाव । 


विभाररड्डला- ( सं० स्त्री ० ) मेखला,  कर- | 
दक्षिप १ नी, तागड़ी, श्रेणी, नियम । शुद्धुला- 


जाड़ा बद्ध-(सं०वि०) क्रमिक, सिकड़ी में 


गीतका बंधा हुआ। 
.. शुद्धा-(सं० स्त्री०) पर्वत का शिखर, 
चोटी, गौ, भेंस आदि पशुओं का सींग। 
शुज्धाट, शूज्भाटटक-(सं० पुं०) चौराहा, 
चौमुहानी, सिंघाड़ा, स्त्रियों का आभू- 
षण, वस्त्र आदि से शरीर को सुशोभित 
करना, सजावट, शोभा देनेवाली वस्तु। 
शूद्धारता- (हि० क्रि० ) श्रृंगार करना, 
सजाना। शृद्धारहाद-(हिं० स्त्री०) 
वेश्याओं के रहने का स्थान । 
शुज्ञारिणी- (सं०स्त्री ०) श्वृंगार करने- 
वाली स्त्री। शुद्भारित-(सं०वि० ) 
“ेज्ञार किया हुआ, सँवारा हुआ। 
छुद्भारिया-(हिं०पुं०) देवी देवता का 
श्वंगार करनेवाला, बहुरूपिया । 
शत-(सं०पुं०) क्वाथ, काढ़ा । 
शंखर- (सं०पुं०) शिरोभूषण, किरीट, 


दोघोक्त--(सं ०वि०)अन्त में कहा हुआ। 
शक्‍या-(सं० पुं०) सिकहर, छींका; 
(वि०) दृढ़ । 
'शत्य-(सं०पुं०) शीत, ठंढक । 
शथिल्य- (सं ०पुं०) शिथिलता, ढिलाई। 
|शैल-(सं० पुं०) चट्टान; (पुं०) पव॑त, 
पहाड़; (वि०) पथरीला, कठोर । 
| शलकुमारी-पावती । 
शेलूपति- (सं ०पुं०) हिमालय । शैलपथ-- 
| (सं०पुं०)पहाड़ का मार्ग । शैलरन्ध्र- 
! (सं०पु०) पहाड़ी गुफा । शोलराज- 
(सं०पु०) हिमालय पर्वत । 
शेलशृद्भ- (सं०पुं०) पर्वत का शिखर। 
बैली-(सं०स्त्री०) चाल, ठी 
प्रथा, प्रणाली, परिपाटी, वाक्य-रः 
शलेन्द्र-(सं०पुं ० ) गग हिमधत 
(शलेय- (सं०पूं ०) सेंधा नमक; 
सिंह, भौंरा; (वि० ) पहाड़ी 
पत्थर के समान । 


पुं०) बिल्वपत्र । 
शेवालिनी-(सं०स्त्री०) तदी। / 
शंवाल-(सं०पुं०)) जलनील, सेवार। 
शब्य-(सं०वि०) शिव संबंधी । पल, 
गशव- (सं० पुं०) बाल्यावस्था, बचपन; 

(वि०) बचपन का।  .: 
शशिर- (सं ०वि०) शिक्षिर संबंधी । 
शोक- (सं ०पुं०) सोच, खेद | शोककर, 


भुडुट, चोटी, माथा, श्रेष्ठतावाचक शब्द । | ज्ोककारक-(सं०वि०) झोकजनक । 
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हि 


शौकहारी 


शोकहारी-(सं० वि०) शोक को दूर 
करनेवाला । झोकाकुछ-(सं० वि० ) 
शोक से व्याकुल। शझोकातुर-(सं० 
वि०) दुःख या शोक से व्याकुल । 
क्ोच-(हि०पुं०) चिन्ता, दुःख | झोच- 
नीय- (सं ०वि०) शोक करने योग्य । 
शोण-(सं० पुं०) रुघिर, अग्नि, छाल 
रंग, लछाई। शोणता-(सं०स्त्री०) 
रक्‍तता, ललाई। शोणमणि- सं ० 
स्‍त्री०) पद्मराग मणि, मानिक। 
शोणित-(सं ०वि० ) लाल रंग का, छाल । 
शोणितोत्पल- (सं ०पुं०) लाल कमर । 
दधोथ-(सं०पुं०) किसी अंग में सूजन | 
शोध- (सं ०पुं० ) निर्मेलता, परीक्षा, जाँच, 
अनुसन्धान, खोज, ढू ढ़ । शोधक-(सं ० 
वि० ) खोजने या ढुंढ़नवाला, सुधारक; 
(पुं०) वह संख्या जिसके घटाने से वर्ग- 


मूछ ठीक ठीक निकले | जझ्ोधन-(सं० | 


पृ० )शोच, शुद्धता, आचरण सुधारने के 
लिये दण्ड देना । शोधवा- ( हिं०क्ति० ) 
शुद्ध करना । 

शोधनी- (सं०स्त्री ० ) सम्माजिनी, झाड़,, 
बोहारू । शोधनीय-(सं० वि०) शुद्ध 
करन के योग्य । शोधवाना-( हि०क्रि० ) 
शोक्षने का काम दूसरे से कराना । 
शोधित-(सं० वि०) परिष्कृत, स्वच्छ 
किया हुआ। शोधेया-शोधनेवाला, 
सुधारक । 

शोफ-(सं०पुं०) सूजन। 

होभन- (सं०पुं० ) शुभ, कल्याण पतौंदर्य, 
आभूषण, रमणीय, सुहावना | थीभना- 


(हिं०क्रि० ) सुशोभित होता | शोभनीय-| का; (पुं०) 


(सं० वि०) शोभा के योग्य । 
शोभा-(सं०स्त्री०) दीप्ति, कांति, छवि, 

सुन्दरता, गोरोचन, चमेली । शोभाकर- 

(सं०वि०) शोभा करनेवाला । 


६१३ 


श्यास 


शोभान्वित- (सं ०वि०) शोभायुकत । 
दशोभायसान- (सं ०वि० ) सुन्दर,सोहाता 
हुआ । 

शोभित- (सं ०वि०) शोभायुकत । 

शोष-(सं ०पुं० ) सूखने का भाव, शोषण, 
यक्ष्मा रोग, बच्चों का सुखण्डी का रोग। 
शोषक-(सं०वि०) सोखनेवाला । 

दशोषण-(सं० पुं०) सोखना, सुखाना, 
क्षीण करना । 

शोषणीय-(सं०वि०) सुखाने योग्य । 

शोषित-(सं० वि०) सुखाया हुआ । 

शौक्तिका- (सं ०सत्री ०) सीप । 

शोच-(सं० पुं०) शुचिता, पवित्रता, 
वे कृत्य जो प्रात:काल उठकर. सबसे 
पहले किये जाते हैं। 

शौचत्व-(सं० पुं०) शौच कार्य। 


शौचविधि-(सं०स्त्री ०) मल-मूत्र आदि 


का त्याग करना। शौचाचार-(सं० 
पुं०) शुद्धिकम । 
झौण्ड-(सं०वि०) मद्य पीकर मतवाला, 
प्रगल्म | झौण्डता-(सं ०स्त्री० )मत्तता। 
शौत-(हिं०सत्री०) देखो सौत। 
शौनिक-(सं०पुं०) आखेंट, मृगया । 
शौरसेनी-(सं०स्त्री०) प्राचीन काल की 
एक प्रसिद्ध प्राकृत भाषा । 
शौर्य-(सं० पुं०) शूरता, वीरता । 
इमजान-(सं०पुं०) शव जलाने का 
स्थान, मरघट । 
इमश्रु-(सं०पुं०) मुख पर के बाल, 
दाढ़ी, मूंछ | . । 
इयास-(सं०वि०) काला, साँवले रंग 
बादलं, कोयल, श्रीकृष्ण 
का एक नाम | श्यामक-(सं०वि०) 
काले रंग का। द्यामकण्ठ-( से० 
पुं०) नीलकण्ठ पक्षी | इयामता- (सं० 
स्‍त्री०) कृष्णता, कालापन । 


४ पामल 
इधामल-(सें०पुं० | 
इयामलता-(सं०स्त्री ०) साॉवलापन । 
इयामसुन्दर- (सं ०पुं०) श्रीकृष्ण । 
इयामा-(सं ०स्त्री०) बाँझ स्त्री, रात, 
छाया, कोयल, सावा नामक अन्न । 
इयामाड़र- (सं०पुं०) साँवले रंग का। 
दयाल, दयालक- (सं ०पुं० ) पत्ती का भाई, 
साला, भगिनीपति, बहनोई । 
इयालिका-(सं०स्त्री० ) पत्ती की बहिन, 
साली | 
इयेन-(सं०पुं०) बाज नामक पक्षी | 
श्रद्धास्पद-(सं०वि०) पूजनीय । 

श्रद्धेघ-(सं०वि०) श्रद्धा के योग्य । 
अस-(सं०पुं०) प्रयास, अभ्यास, परि- 
श्रम, शास्त्रों का अभ्यास, तपस्या, 


)काले रंग का,साँवला । - या सा क  काछे रंग का,सावछा | | अवना-(हि०क्रि०) गिरना ब़्त : (हि०क्रि०) गिरना, 


. 
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शव्य (सं वि०), थो चुता' जा सके 
आद्ध(स० १० ) वह कर्म जो शास्त्र 
विधि के अनुसार पितरों हो पा 
किया जाता है। 
श्रान्त-(सं०वि०) दुःखी, थका 
श्रान्ति-( सं ०स्त्री ०) श्रम, खेद, दुःख । 
आप- (हि०पुं०) देखो शाप । 
आम-[ सं०पुं०) मण्डप, घर । 
श्राव-( सं ०पुं०) श्रवण, कान । 
आवक- (सं ०पुं० ) बौद्ध या जैन संन्‍्यासी । 
श्रावण-(सं०पुं० )वर्ष का चौथा महीना । 
श्रावणी- (सं०स्त्री०) श्रावण मास की 
पूर्णिमा, इस दिन ब्राह्मणों का रक्षा- 
बन्धन' नामक त्योहार होता है। 


हुआ । 


व्यायाम, पसीना । श्रमकणग- (सं०वि०) आवशयितव्य-(सं०वि०) सुनाने योग्य । 


पसीने की बूँद। श्रमकर-(सं०पुं०) 
परिश्रम करनेवाला । श्रमजल-पसीना 
श्रसजीवी-(सं०वि०) परिश्रम करके 
पेट पालनेवाला। श्रमण-(सं० पुं०) 
बौद्ध संनन्‍्यासी | श्रसबिन्दु-(सं०पुं०) 
पसीने की बूँद । श्रमवारि-(सं० 
पूं०) पसीना । श्रमविनोद-(सं० 
पुं०) परिश्रम से होनेवाला सुख । 
अ्रसविभाग- [सं ०पुं० ) परिश्रम या कारये 
का विभाग | श्रमस्थान-(सं० पुं०) 
कार्यालय, परिश्रम करने का स्थान । 
अमाम्बु- (सं ०पुं० ) पसीना । श्रस्तिक- 
(हि०पुं०) श्रम करनेवाला । 
अमित-(सं०वि०) शिथिल, थका हुआ ! 
अमी-(हि०वि० ) परिश्रमी, श्रमजीवी । 
अवण-(सं० पुं०) श्रवणेन्द्रिय, कान । 
अ्रवणगोचर-(सं० पुं०) कर्णंगोचर । 
अवणपथ- (सं ०पुं०) कान | श्रवण- 
विद्या-(सं०स्त्री०) संगीत शास्त्र । 
धवणीप- (सं ०वि० ) सुनने योग्य ॥ 


श्राविता-(सं०वि० ) श्रोता, सुननेवाला । 
श्रित-(सं०वि०) सेवित, आश्रित । 
थ्रिय-(सं ०स्त्री ० ) मंगल, कल्याण, शोभा। 
श्री-(सं०स्त्री ०) लक्ष्मी, कीति, कमल, 
वृद्धि, बल का वृक्ष, ऐश्वर्यं, अधिकार, 
प्रभा, शोभा, कान्ति, सफेद चन्दन, एक 
आदरसूचक शब्द जो नाम के 'आंगे 
लिखा जाता है । | 
श्रीकण्ठ- (सं ०पुं०) शिव, महादेव ॥ 
श्रीकर-(सं०पुं०) छाल कमल ! ' 
श्रीकान्त-(सं०पुं० )लक्ष्मीपति, विष्णु 
क्रीकाम-(सं०वि० ) धन-धान्य की का... 
करनेवाला । श्रीखण्ड-(सं० पुं०) 
हरिचन्दन । 
श्रीगर्भ-(सं ०पुं०)) खडग, तलवार | 
श्रीधर-(सं०पुं०) शालग्राम, चक्र, विष्णु; 
(वि०) तेजस्वी, तेजवान्‌ । 
श्रीनिकेतन-(सं०पुं० ) वैकुण्ठ। श्रीतिवास- 
(सं०पुं० ) लक्ष्मी का निवास।श्रीपञ्चमी 
(सं०स्त्री०) वसन्तपंचमी । 


श्रीपति 


श्रीपति-(सं०पुं०) विष्णु, राजा। श्री- 
फल-(सं०पुं०) बेल का वृक्ष । 

क्रीमत्‌ू-(सं०वि०) ऐश्वयंशाली, धन- 
वान्‌, सुन्दर । 

श्रीमती-(सं०स्त्री०) स्त्रियों के लिये 
आदरसूचक शब्द। ै 

श्रीमन्‍्त-( सं ०वि०) धनवान, धनाढ्य । 

श्रीमान- (हिं०वि० ) देखो श्रीयत,धनवान 

श्रीमाला-(सं०स्त्री०) गले में पहनने 
का एक आभूषण । 

श्रीमुख-(सं०पुं०) सुन्दर मुख । 

श्रीमूति- (सं ०स्त्री ० ) विष्णु की प्रतिमा। 

श्रीयुकत- (सं०वि०) श्रीमान्‌ू, शोभा 
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स्लीपद 
श्रेणीयर्म- (सं०पुं०) पंचायत की रीति। 
श्रेणीवद्ध-(सं०वि०) क्रम बाँधे हुए । 
श्रेय-(हि०वि०) धर्म, पुण्य, सदाचार, 
मुक्ति, कल्याण; (वि०) श्रेष्ठ, उत्तम । 
श्रेयसू- (सं ०पुं०) अतिशय मज्भूल । 
(अ्रयस्कर- (सं०वि०) शुभ करनेवाला। 
श्रेयस्काम-(सं०पुं० ) मंगल चाहनेवाला । 


| श्रेष्ठ-( सं०वि० ) प्रशस्त, उत्तम, ज्येष्ठ, 


बड़ा, मुख्य । श्रेष्ठतम-(सं०वि० ) 
सब में श्रेष्ठ । 

श्रेष्ठठर-(सं०वि०) वह जो दो .व्यक्ति 
या पदार्थों में प्रधान हो | श्रेष्ठतः- 
(सं०अव्प०) विशेष करके । 


सम्पन्न एक आदरसूचक विशेषण जो बड़े |श्रेष्ठता-(सं०स्त्री०) प्रधानता, बड़ाई ॥ 
आदमियों के नाम के पहले छगाया जाता |श्रोणि-(सं०स्त्री०) कटिदेश, कमर । 


है | श्रीयुत-(सं०वि०) श्रीयुक्त । 


श्रोणिबिम्ब-(सं० पुं०)) करधतनी ॥। 


श्रीवन्त-( सं ०वि० ) सम्पत्तिशाली,धनाढ्य श्रोणिसूत्र-(सं ० पूं०) तलवार लटकाने 


श्रीवृद्धि- (सं०स्त्री ०) भाग्य की वृद्धि । 

श्रीहत-[सं० वि०) निस्तेज, शोभा- 
रहित । 

श्रुत-( सं ०वि०) सुना हुआ, ज्ञात । 

जब (सं०वि०) जो पहले सुना गया 
हो । 

श्षुति- (सं ०स्त्री ० ) वेद, कर्ण, कान, सुनी 
हुई बात, वार्ता, ध्वनि, शब्द, त्रिभुज 
के समकोण के सामने की भुजा, अभि- 
धान, नाम, विद्या | श्रुतिक४$-(सं ० 
पुं०) कठोर या ककंश शब्द। श्रुति- 
पथ-(सं०पुं०) श्रवणेन्द्रिय । श्रुति- 
भसार्गे, श्रुतिमण्डल-(सं० पुं०) कर्ण, 
कान । श्र्‌तिमाला-(सं०पुं०) ब्रह्मा । 
आतिमुख-(सं०पुं०) ब्रह्मा । 

भ्रिणि-(सं०स्त्री०) पंक्ति, परम्परा, 
श्रृंखला, मण्डली, समूह, तेल, सेना । 
अणिबद्ध-(सं० पुं०) क्रम बाँधे हुए । 

भ्रणी-(सं०स्त्री ०) देखो श्रेणि । 


| का परतला, कमर की करधनी । 
श्रोणी-(सं०स्त्री ० ) कटि, कमर, नितम्ब ॥ 
श्रोत-(हिं०पुं०) श्रवण्णन्द्रिय, कान । 
श्रोतक-(सं०वि०) सुनने योग्य । 
श्रोता-( हिं०पुं०) कथा आदि सुननेवाला । 
श्रोत्रिय-(सं ०पुं०) वह ब्राह्मण जिसने 
वेद का अथ्ययन किया हो । श्रोत्री- 
(हिपुं०) श्रोत्रिय । 
श्रोनित-(हि०वि०) देखो शोणित । 
श्रौतत-(सं०पुं०) श्रुति संबंधी । 
इलथ-(सं०वि० ) शिथिल, ढीला, दुरबंल । 
इलाघनीय- (सं ०वि० ) प्रशंसनीय । 
इलाघा-(सं० स्त्री०) प्रशंसा, स्तुति, 
बड़ाई | इलाघित-(सं०वि०) प्रशंसित। 
इलाध्य- (सं ०वि० ) सराहने योग्य, श्रेष्ठ । 
हिलष्ट-(सं०वि०) मिला हुआ, जुटा 
हुआ । 
इलीपद-(सं० पुं०) फीलपाँव नामक 
रोग । 


इलील 
इलील-(सं०वि०) शुभ, मंगलदायक | -उफ्ा क्या ज्ञक्ष मंगलदायक । |षटू-(सं०वि०) गिनती में छ.प« 
इलेष-(सं० पुं०) संयोग, मिलान, 


जोड । इलेषण-(सं० पुं०) संयुक्त 
करना, मिलाना, आलिगन | 
इलेष्मा-(सं ०पुं०) कफ । 
इलेष्सिक-(सं०वि०) कफ संबंधी । 
इलोक-(सं०पुं०) पद्म, कविता, अनुष्टुप 
छन्द, यश, प्रसिद्धि, कीति । 
हवजीविका-(सं०स्त्री०) दासत्ववृत्ति । 
इवन- (सं०पुं०) कुक्‍्कुर, कुत्ता। 
इवपचु-(सं०पुं०) चाण्डाल, डोम । 
धवभीरु- (सं ०पुं०) श्वुगाल, सियार । 
इवशुर- (सं ०पुं० ) पति या पत्नी का पिता, 
ससुर । 


इवश्रू-(सं०स्त्री०) पति या पत्नी की | 


माता, सास । 


इवसन-(सं०पुं०) साँस लेना, हाँफना । _ 


इवान-(सं०पुं० ) कुक्कुर, कुत्ता । 

इवास-(सं०पुं० ) प्राणवायू, साँस, दम 
दमे का रोग | शवासकास-दमा, खाँसी । 
इवासरोध-दम घुटना । इवासा-(हिं० 
सत्री०) साँस, दम, प्राण । 

एवासोच्छुवास- (सं ०पुं०) वेग से साँस 
खींचना और बाहर निकालना । 

इवेतता- (सं ०स्त्री ०) सफेदी । इवेतद्युति- 
(सं०पुं०) चन्द्रमा । इ्वेतधातु-(सं० 
पुं०) खड़िया । इ्वेतनीरू- (सं० पुं०) 
बादल । 


ष 


षृ संस्कृत या हिन्दी वर्णमाला के 

व्यञ्जन वर्णों में से इकतीसर्वाँ 
अक्षर । इसका उच्चारण-स्थान मूर्घा 
है। 

घ-(सं०पुं० ) ध्वंस, नाश, अवशेष, मुक्ति, 
स्वगें; (वि०) सुन्दर । 


क ६१६ 
-> (सं०वि०) गिनती में छ यु 


षड़्‌ 
६ की संख्या । (१०) 
घट्क-छः वस्तुओं का समूह । 
घट्कार- (सं ०पुं० ) षघट्‌ शब्द का उच्चारण 
घट्कोण-(सं०पुं० ) ७: कोने की आकृति 
(वि०) छः: पहल का । 
घट्चऋ-(सं० पुं०) हठयोग के अनुसार 
कुण्डलिनी के ऊपर ६ चक्र, षडयन्त्र । 
घट्चरण-(सं०पुं०) भ्रमर, भौंरा, खट- 
(वि०) छः पैरवाला । 
[घट्तिला-(सं ०स्त्री०) माघ महीने की 
कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम । 
(षद्पद-(सं०वि०) छः पैरवाला । 
घट्पदा-(सं० स्त्री०) भ्रमरी, भौंरी, 
खटमल । 
'बद्पदी-(सं० वि०) छः 
(स्त्री०) भ्रमरी, भौंरी । 
घट्रस-(सं०पुं०) छः प्रकार का रस या 
स्वाद । 
घडंग-(सं० पुं०) शरीर के अवयव | 
षडंगी-(हिं०वि०) छः अंगवाला । 
षडानन-(सं०वि०) छः मुखवाला । 
षड्गुण-(सं०पुं०) छः गुणों का समूह । 
[षड्दशंन-(सं० पूं०) हिन्दुओं के छ 
| दर्शन शास्त्र यथा-न्याय, वैशेषिक, 
सांख्य, वेदान्त, मीमांसा और योग । 
बड्दशनी-( हि०पुं०) दर्शनों को जानने- 
वाला, ज्ञानी । 
षडयन्त्र-(सं ०पुं०) किसी मनुष्य के 
विरुद्ध गुप्त रीति से कोई कार्य, कपट- 
पूर्ण आयोजन । 
षड्रस-(सं०पुं० ) छः प्रकार का स्वाद या 
रस, यथा-मधुर, अम्ल, लवण, कटु, 
तिकक्‍त और कषाय । 
घड़रिपु-(सं०पुं०) काम, क्रोध आदि 
मनुष्य के छः विकार । 


पैरवाली; 


षण्ड 
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संकरान्त 


षण्ड-(सं०पुं०) साँड़, क्लीब, नपुंसक, 
हिजड़ा । 
घण्डत्व-( स०पुं०) हिजड़ापन । 


सं-(सं०अव्य ०) एक अव्यय जिसका _ 
व्यवहार संगीत, समानता, शोभा 
आदि” सूचित करने के लिये होता है 


षण्मास-(स०वि०)छ:ः मास, आधा वर्ष || यथा-संताप, संयोग आदि । 


पत्व-(सं० पुं०) मूर्धन्य “षकार” का 
भाव, ष' होना । 

षष्टि-(सं० वि०) साठ संख्या का; 
(सं० स्त्री०) साठ की संख्या । 

षष्टिका-(सं०स्त्री ०) साठी धान । 

षष्ठ-(सं०वि०) जिसका स्थान पाँच के 
उपरान्त हो, छठाँ । 

षष्ठक-(सं०वि०) छठाँ। 

षष्ठांश-(सं०पुं०) छठाँ भाग । 

षष्ठी- (सं ०सत्री ०) किसी मास की शुक्ल 
या कृष्ण पक्ष की छठीं तिथि । 

बाण्मासिक-(सं०वि० )छ: छ: महीने पर 
होनवाला । 

षोडश-(सं०वि० ) सोलहवाँ, सोलह की 
संख्या । 


संइतना-(हि० क्रि०) छीपना, पोतना, 
सहेजना । 
सेंउपना-( हि०क्रि०) देखो सौंपना । 
संक-(हि०सत्री०) देखो शंका । 
संकत-(हि०पुं०) देखो संकेत । 
संकना-(हि०क्रि०) सन्देह करना । 
संकर-(हि०पुं०) शंकर, शिव । 
सेकरा-(हि०वि०) जो अधिक विस्तृत 
न हो, पतला; (पुं०) कष्ट, आपत्ति । 
सकराना-(हि०क्रि०) संकुचित करना । 
संकल-(हि०स्त्री०) सिकड़ी। 
संकलन-(हि०पुं०) संग्रह। 
संकल्पना-(हिं०क्रि० ) दृढ़ निश्चय करना, 
धामिक उद्देश्य से कुछ दान देना । 
संकष्ट- (हि ०पुं०) संकट । 


घोड़शविध-(सं ०वि० ) सोलह प्रकार का । [संकाना-( हि ०क्रि० ) शंका करना, डरना। 
षोडशी-(सं०वि०स्त्री ०) सोलहवीं, सोलह| संकारना-( हि०क्रि०) संकेत करना । 


वर्ष की स्त्री, नवयौवना स्त्री । 
षोडशोपचार-(सं०पुं०) पूजन के पूर्ण 
अंग जो सोलह हैं यथा-आसन, स्वागत, 
पाद्य, अध्यं, आचमनीय, मधुपकं, 
पुनराचमनीय, स्तान, वसन, आभरण, 


संकेतना-(हि०क्रि०) संकट में डालना । 

संकोचना-(हि०क्रि०) संकुचित करना । 

संकोची-(हि०पुं०) संकोच या लज्जा 
करनवाला। 

संकोपना-(हि०क्रि०) क्रोध करना । 


गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, चन्दन और नैंवेद्य [संक्रम-(सं०पुं० )प्राप्ति, सेतु, पुल, उपाय। 


ष्डोवन- (सं ०पुं०) थूकना । 
ध्ठीवी-(सं ०वि०) थूक से भरा हुआ । 


स 
स-देईी वर्णमाला का बत्तीसवाँ व्यंजन 


वर्ण, इसका उच्चारण-स्थान दन्त है। [संक्रमित-(सं०वि०) स्थापित, 


स-(सं०पुं०) ईश्वर, शिव, विष्णु, सं, 
पक्षी, चन्द्रमा, वायु, जीवात्मा, कान्ति, 
ज्ञान, चिन्ता । 


संक्रमण-अतिक्रमण, घूमना, फिरना, 
सूर्य का एक राशि से निकलकर दूसरी 
राशि में प्रवेश करना । 
संक्रणिका-(सं०स्त्री०) सीढ़ियों की 
पंक्ति । 
प्रति- 


बिम्बित । 
संक्रान्त-(सं०वि० ) युक्त, प्रविष्ट, व्याप्त, 
प्रतिबिम्बित । 


संक्राग्त 
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संयोजक 
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संक्रान्दि- (सं०स्त्री०) संचार, गमन, |संझवाती-(हिं०स्त्री०) संध्या के समय 


सूर्य का एक राशि में से दूसरी में जाना, 
व्याप्ति 
संक्रामक-(सं०वि०) संसर्ग या छूत से 
फैलनेवाला (रोग) । 
संक्षिप्त-(सं०वि०) अल्प, थोड़ा । 
संक्षप-(सं० पुं०) थोड़े में कोई बात 
कहना । 
संक्षेपतः-(स०अव्य० ) संक्षेप में, थोड़े में । 
संख-(हि०पुं०) देखो शंख । 
संखिया-( हि ०पुं०) एक प्रकार का बहुत 
विषेला उपधातु या पत्थर । 
संगठन-(हि०पुं०) अछूग अलग शक्तियों, 
लोगों या अंगों आदि को इस प्रकार एक 
में मिलाना कि उसमें नई शक्ति आ जावे, 
संख्या या संघ । 
संगठित-( हि ०वि० ) भली भाँति व्यवस्था 
करके मिलाया हुआ । 
संगति-(हि०स्त्री०) देखो सद्भति। 
संगसी-( हिं०सत्री०) देखो सँड़सी । 
संगाती-( हि ०पुं०) साथी, संगी, मित्र । 
संगृहीत- (सं ०वि० ) इकट्ठा किया हुआ। 
संगोतरा-(हि०पुं०) एक प्रकार की 
नारंगी, सन्‍्तरा । । 
संगोपित-(सं०वि०) छिपाया हुआ। 
संग्रह-देखो संग्रह। संघ-देखो सझूध । 
संघाती-(हिं०पुं०) साथी, मित्र; (वि०) 
प्राण-ताशक । । 
संजसी-(हि०पुं०) देखो संयमी । 
संजोग-( हि०पुं०) देखो संयोग । 
संज्ञा-(सं०स्त्री०) चेतना, ज्ञान, बुद्धि, 
संकेत, व्याकरण में वह शब्द जिससे 
किसी वस्तु का बोध होता है। 
संज्ञान-(सं०पुं०) संकेत । 
संज्ञापन-(सं०पुं०) विज्ञापन, कथन । 
संज्ञाहोन-(सं०वि०) अचेत, बेसुध । 


जलाने का दीपक । 
संझा-( हिं०स्त्री ०) संघ्या,सूर्यास्त का समय 
संठ-( हि०पुं०) शठ, धू्त, नीच । 
संड- (हि०पुं०) साँड़ै । संडमुसंड- 
((हिं०वि०) हद्टा-कट्टा । 
सेड़सा-( हि०पुं०) गरम छोहे को पक- 
ड़नें का लोहार का एक औजार । 
सेड्सी- (हिं०स्त्री ०) छोटा सँड़सा। 
संडा-(हि०वि० ) हृष्टपुष्ट । 
संडास-( हि०वि०) शौचकृप । 
संतरा-(हि०पुं०) बड़ी नारंगी । 
संतरी-( हि०पुं०) द्वारपाल, पहरेदार । 
संतोष-( हि०क्रि०) देखो सनन्‍्तोष । 
संतोषना-(हि०क्रि०) संतोष दिल्लाना, 
सन्तुष्ट करना । 
संद-( हिं०पुं०) दरार, छेद । 
संदि-(हिं०स्त्री०) सन्धि, मेल । 
संदूख-(हिं०पुं०) देखो सनन्‍्दूक । 
संदूर-( हि०पुं०) देखो सिंदूर । 
संदेसा-( हि०पुं०) सन्देश, समाचार । 
संनिधानी-(हि० वि०) अधिकार में 
रखनेवाला । 
संयात-(सं०वि०) प्राप्त, पहुँचा हुआ। 
संयुक्त-(सं०वि० ) संयुक्त, जुड़ा हुआ। 
संयृत-(सं०वि० ) लगा हुआ,मिला हुआ। 
संयोग-(सं० पुं०)) मिलान, मिलाप, 
समागम, सम्बन्ध, विवाह सम्बन्ध, 
मत का एक होना, दो या अधिक व्यंजन 
वर्णों का मेल, जोड़ । 
संयोगित-(सं०वि०) मेल किया हुआ । 
संयोगी-(हि>वि० ) संयोग करनेवाला, . 
मिलानेवाला । 
संपोजक-(सं> वि०) जोड़नेवाला, 
(पुं०) व्याकरण में वह शब्द जो दो 
शब्दों या वाक्‍्यों को जोड़ता है। 


ज्ज्ज्ञ्च्छ 


संयोजन 
धंघोजन-(सं० पुं०) जोड़ने या मिलाने 
की क्रिया। संयोजना-(सं०स्त्री०) 
प्रबन्ध, व्यवस्था । संयोजित-(सं० 
वि०) मिलाया हुआ । 
संरक्‍्त-(सं०वि०) अनुरक्त, आसक्त । 
संरक्षक-(सं०वि०) रक्षा करनेवाला, 
सहायक, आश्रय देनेवाला । 
संरक्षण-(सं०नपुं० ) देखरेख, प्रतिबन्ध । 
संरक्षणीय-(सं० वि०) रक्षा करने 
योग्य । संरक्षित-(सं० वि०) भरी 
भाँति रक्षा किया हुआ । 
संरम्भ-(सं०पुं०) क्रोध, युद्ध, लड़ाई । 
संपोलिया-( हि ०पुं०) साँप पकड़नेवाला । 
संभलना-(हिं० क्रि०) थाँभा जाना, 
सचेत होना, चंगा होना । 
संभाल-(हिं०स्त्री०) रक्षा, पोषण का 
भार | संभालना-(हिं०क्रि०) गिरने 
से बचाना, रोकना, थाँभना, पालन- 
पोषण करना । 
संयत-(सं०वि०) बँधा हुआ, व्यवस्थित, 
उद्यत । 
संयति- (सं ०स्त्री ० ) निरोध । 
संयप्त-(सं०पुं०) वश में करने की क्रिया 
या भाव, उद्योग, प्रयत्न । 
संयमित-(सं ०वि०)वश में लाया हुआ, 
इन्द्रियनिग्रह । 
संयमी-(हिं०पुं०) आत्मनिग्रही, योगी। 


संरुद्ध- (सं ०वि०) आच्छादित, ढँपा हुआ । 


संलग्न-(सं०वि०) संयुक्त, मिलता हुआ, 
जुड़ा हुआ । 

संहाप-(सं०पुं०) आपस की बातचीत । 

संवत्‌-(सं०पुं०) संवत्सर, वर्ष । 

संवरण-(सं० पुं०) छिंपाव, ढपना। 

सेंवरना-(हिं० क्रि०) अलंकछत होना, 
सजना । 

संवर्धक-(रां०वि० ) बढ़ानेवाला । 


६१९ 


संइ्लेषण 


संवर्धन-(सं० पुं०) बढ़ाना, पालना- 
पोसना । संवर्धनीय-(सं०वि०) बढ़ाने 
या पालनें-पोसने योग्य । 
संवधित-(सं०वि०) बढ़ाया हुआ, पाला- 
पोसा हुआ । 
संवाद-(सं०पुं०) बातचीत, वृत्तान्त, 
संग, चर्चा । संवादक-(सं० क्रि०) 
संभाषण [88 | 
संवारना-(हि०क्रि०) अलक्षत करना, 
सजाना । 
संवाही-(हिं० वि०) हाथ-पैर दबाने- 
वाला, ढोनेवाला, पहुँचानेवाला । 
संविधान-(सं० पुं०) व्यवस्था, रीति । 
संविभाग- (सं०पुं०) बाँट, बँटाई, भाग । 
संविष्ट-(सं०वि०) निविष्ट, बैठा हुआ । 
संवीत-(सं०वि०) आवृत, ढँपा हुआ। 
संवृत-(सं०वि० ) आच्छादित,ढंपा हुआ । 
संवेग-(सं०पुं०) आवेग, घबड़ाहट, भय । 
संवेदन-(सं०पुं०) अनुभव । 
संशमन-(सं० पुं०) शांत करना, निवृत्ति 
करना । 
संद्यय-(सं०पुं०) सन्देह, आशंका । 
संशयात्मक-(सं० वि०) सन्देहजनक | 
संदयान-(हिं०्वि०) ,संशययुकत । 
संदयित-(सं० वि०) संदिग्ध, अनि- 
दिचत ।  संशयी-(हिं०वि०) सन्‍्देह 
करनेवाला । ॥$ 
संशोधक-(सं०वि०) शोधन करनेवाला ! 
संशोधन-(सं० पुं०) शुद्ध करना, त्रुदि 
या दोष दूर करना। संशोधनीय- (सं० 
वि०) सुधारने योग्य । संशोधित- 
(सं०वि० ) परिष्कृत, सुधारा हुआ ॥ 
संभ्रय-(सं०पुं०) आश्रय, शरण, संयोग 
संइलेष्ठ- (सं०विं०) सम्मिलित, मिश्रित । 
संइलेष-(सं०पुं०) आलिंगन, मेल, मिलाप। 
संइलेषण-(सं० पुं०) जुटना, मिलना । 


' सकड़ी ६२१ सघन 
। झ्कड़ी-( हि०स्त्री०) देखो सिकड़ी । ल्‍ ०पूं०) संके 

|सकत-( हि०स्त्री०) शक्ति, बल, सामथ्ये || कष्ट, जा “कल हे: 
सकति-(हिं० क्रि० वि०) यथासंभव, |सकेतना-(हिं०क्रि०) सिकुड़ना । 


भरसक | 
सकती-(हिं०स्त्री०) शक्ति । 
घकतना--( हिं०क्रि०) कोई काम करने 
के योग्य होना। 
सकपकाना- (हिं०क्रि० ) चकपकाना,हिच- 
किचाना । 
सकम्प-(सं०वि०) काँपता हुआ। 
सकरनता-( हि०क्रि० ) स्वीकृत होना । 
सकरा-(हिं०वि०) देखो सँकरा । 
सकरुण-(सं०वि०) दयायुक्‍त । 
सकत्‌ क- (सं०वि०) जिसमें कर्ता हो। 
सकर्मक-(सं०पुं०) जिस धातु के कमें 
हों, कर्मयुक्त धातु; (वि०) कर्मयुक्त । 
सकल-(सं०वि०) समस्त । 
सकलेन्दु-(सं०पुं० )पूणिमा का चन्द्रमा । 
सकसकाना-(हिं०क्रि०) डर के मारे 
काँपना । 
पसकाना-(हि०क्रि०) शैंका करना, 
'सकना” का प्ररणार्थक रूप । 
सकास-(सं०वि०) फल की कामना से 
कोई काम करतेीला । 
सकार-(सं०पुं०) स” अक्षर। 
सकारण-(सं०वि०) हेतुसहित। 
सकारना-(हि०स्त्री०) स्वीकार करना । 
सकाश-(सं०पुं०) समीप, निकट । 


सकेलना-(हिं०वि०) इकट्ठा करना । 
सकोरा-(हिं०पुं०) मिट्टी का छोटा पात्र 
कसोरा । ! 
सकति-(हि०स्त्री०) देखो शक्ति 
सक्तु-(सं०पुं०) सत्तू । 
सक्र-(हि०पुं०) शक्र, इन्द्र । 
सख-(हि०पुं०) सखा, मित्र, साथी। 
सखत्व-(सं० पुं०) मित्रता। 
सखरा-(हि०वि०) जल में पकाया हुआ 
भोजन । ह 
सखरी-(हिं०स्त्री०) कच्ची रसोई । 
सखा-(हि०पुं०) साथी, संगी, सहचर । 
सखित्व-(सं०पुं०) बन्धुता, मित्रता । 
सखी-(सं०स्त्री०) सहचरी, सहेलो । 
सख्य-(सं०पुं०) सल्ापन, मित्रता । 
सख्यता-(सं०स्त्री०) मैत्री । 
सगपन-(हिं०पुं०) देखों सगापन। 
सगबग-(हिं०वि०) तराबोर, लूथपथ, 
परिपूर्ण; (क्रिश्वि०) झटठपट । 
सगबगाना-(हिं? क्रि०) लथपथ होना, 
तराबोर होता, भयभीत होता । 
सगरा-(हिं०वि०) संपूर्ण, कुल । 
सगल-(हिं०वि०) देखो सकल। 
सगा-(हिं०वि० ) एक ही माता से उत्पन्न, 
सहोदर, निकट के संबंध का । 


सकिलना-(हिं०क्रि० ) सरकता, फिसलना । सगाई-(हिं०स्त्री०) विवाह से संबंध 


सकुच- (हिं०पुं०स्त्री ०) संकोच, लज्जा | 


सकुचना-(हिंक्रि० ) 


संकोच करना । |[सगुण-(सं०वि०) 
सकुचाई-(हि०स्त्री ०) संकोच, लजंजा | |सगुत- (हिं०पुं०) 


का निरचय । 
गुणयुक्त, गुणवान्‌ । 
देखो शक्रुन । 


सकुचाना-(हिं०क्रि० ) लज्जित करना। | सगुनाना- (हि०क्रि०) शकुत बतलाना। 


सकुचौहाँ-(हिं०वि० ) संकोच करनेवाला| सगुनिया-( हिं०पुं० 


सकुन- (हि०पुं०) शकुन, पक्षी, चिड़िया । 


सकृत्‌ू- (सं ०अव्य० ) एक बार, साथ, सदा | सघनत- 


)शकुत विचारनेवाला । 
सगोती-(हिं०पुं० ) एक वंश का,भाई-बन्वु ॥ 
(सं०्वि०) अविरल, घना, ठोघ। 


-_>पपमम- तमाम मम» 


ध्षकड़ी 


. प्कड़ी-(हिं०स्त्री०) देखो सिकड़ी । 
सकत-(हिं०स्त्री०) शक्ति, बल, सामर्थ्ये । 
सकति-(हिं० क्रि० वि०) यथासंभव, 


भरसक | 
सकती-(हिं०स्त्री०) शक्ति । 
पकता--(हिं०क्रि०) कोई काम करने 
के योग्य होना। 
सकपकाना- ( हिं०क्रि० ) चकपकाना,हिच- 
किचाना । 
सकम्प-(सं०वि०) काँपता हुआ। 
सकरना-(हिं०क्रि०) स्वीकृत होना। 
सकरा-(हिं०वि०) देखो सँकरा । 
सकरुण-(सं०वि०) दयायुक्‍त । 
सकत्‌ क-(सं०वि०) जिसमें कर्ता हो। 
सकर्मक-(सं०पुं०) जिस धातु के कर्म 
हों, कर्मयुक्त धातु; (वि०) कर्मयुक्त । 
सकल- (सं०वि०) समस्त । 
सकलेन्बु-(सं०पुं० )पूणिमा का चन्द्रमा । 
प्रकसकाना-(हिं०क्रि०) डर के मारे 
काँपना । 
सकाना-(हिं०क्रि०) शंका करना, 
'सकना' का प्ररणार्थंक रूप । 
सकासम-(सं०वि०) फल की कामना प्ले 
कोई काम करवीाला । 
सकार-(सं०पुं०) स” अक्षर । 
सकारण-(सं०वि०) हेतुसहित। 
सकारना- (हिं०स्त्री०) स्वीकार करना । 
सकाश-(सं०पुं०) समीप, निकट । 


६२१ 


सधघत 


ल्‍ (हि०पुं०) संकेत,निदिष्ट, विपत्ति, 
कष्ट, दुःख । 

सकेतना- ( हिं०क्रि० ) सिकुड़ना। 
सकेलना-( हि०वि० ) इकट्ठा करना ॥ 
सकोरा-(हिं०पुं०) मिट्टी का छोटा पात्र, 
कसोरा । 

सकति-(हि०स्त्री०) देखो शक्ति । 
सक्तु-(सं०पुं०) सत्तू । 
सक्र-(हि०पुं०) शक्र, इन्द्र । 
सख-(हि०पुं०) सखा, मित्र, साथी। 
सखत्व-(सं० पुं०) मित्रता। 
सखरा-(हि०वि०) जल में पकाया हुआ 
भोजन । 
सखरी-(हिं०स्त्री०) कच्ची रसोई । 
सखा-(हि०पुं०) साथी, संगी, सहचर । 
सदित्व-(सं०पुं०) बन्धुता, मित्रता । 
सखी-(सं०स्त्री०) सहचरी, सहेलो । 
सख्य-(सं०पुं०) सखापन, मित्रता। 
सख्यता-(सं०स्त्री०) मैत्री । 
सगपन-(हिं०पुं०) देखो सगापन। 
सगबंग-(हिं०वि०) तराबोर, रलूथपथ, 
परिपूर्ण; (क्रिण्वि०) झठपट । 
सगबगाना-(हिं? क्रि०) लथपथ होना, 
तराबोर होता, भयभीत होता । 
सगरा-(हिं०वि०) संपूर्ण, कुछ । 
सगल-(हिं०वि०) देखो सकू। 
सगा-(हिं०वि०) एक ही माता से उत्पन्न, 
सहोदर, निकट के संबंध का । 


सकिलना- (हि०क्रि० ) सरकता, फिसलना। सगाई-(हिं०स्त्री०) विवाह से संबंब 


सकुच-(हिं०पुं०स्त्री ०) संकोच, लज्जा | 
सकुचना-(हिं०क्ि० ) 


का निरचय । 


संकोच करना । |सगुण-(सं०वि०) गुणयुकत, गुगवान्‌। 


सकुचाई-(हिं०स्त्री० ) संकोच, लज्जा । |सगुत-- (हिं०पुं०) देखो शकुन । 


सकुचाना-( 


हि०क्रि० ) लज्जित करता । | सगुनाना- (हि०क्रि०) शकुन बतलाना। 


सकुचौहाँ- (हिं०वि० ) संकोच करनेवाला| सगुनिया-( हिं०१० ) शकुन विचारनेवाला। 


सकुन-(हि०पुं०) शकुन, पक्षी, चिड़िया । 


सकृत्‌- (सं ०अव्य० ) एक बार, साथ, सदा। [सघन- (सें० बि० 


सगोती-(हिं०पुं० ) एक वंश का,भाई-बन्वु ॥ 
) अविरल, घना, ठोस । 


संस 
संइलेषित-(सं०वि०) सटाया हुआ । 
संस, संसई-(हिं०पुं०) देखो संशय । 
संसक्‍त-(सं०वि०) संबद्ध, छगा हुआ । 
संसनाना-( हि०क्रि०) देखो सनसनाना । 
संसय-(हिं०पुं०) देखो संशय । 
संसरण-(सं० पुं०) गमन । 
संसर्ग-(सं०पुं०) संबंध, संपर्क, लगाव । 
संसर्गो-(सं०वि०) सहचर, मित्र । 
संसादित-(सं०वि०) एकत्र किया हुआ, 
सजाया हुआ । 
संसाधन-(सं० पुं०) आयोजन । 
संसार-(सं०पुं०) मर्यंछोक, जगत , 
सृष्टि, गृहस्थी । संसारी-(हिं० वि०) 
संसार संबंधी, लोकिक । 
संसिद्ध-(सं०वि०) प्रस्तुत, उद्यत, प्राप्त । 
संसृष्ट-- (सं०वि०) परस्पर मिला हुआ, 
अन्तगंत । संसृष्टि-(सं०स्त्री०)) एक 
साथ उत्पत्ति, परस्पर संबंध, लगाव, 
घनिष्ठता । 
संस्करण-(सं० पुं०) सुधारना, पुस्तकों 
की एक बार की छपाई, आवृत्ति । 
संस्कर्ता-(सं०वि० ) संस्कार करनेवाला । 
संस्कार-(सं० पुं०) सुधार, अनुभव , 
मनोवृत्ति या सुझाव का शोधन, 
इन्द्रियों पर बाह्य विषयों से पड़ा हुआ 
प्रभाव, पूर्वजन्म की वासना, चित्त पर 
पड़ा हुआ प्रभाव। 
संस्कृत-(सं०पुं०) भारतवर्ष की प्राचीन 
* पवित्र भाषा, देववाणी; (वि०) संस्कार 
किया हुआ। 
संस्क्ृृति- (सं०स्त्री०) संस्कार, सुधार, 
परिष्कार, शुद्धि, सजावट, सभ्यता । 
संस्तीर्ण-(सं०वि०) छितराया या फैलाया 
हुआ । 
संस्तुत-(सं० वि०) प्रशंसा किया हुआ। 
संस्था-(सं० स्त्री०) व्यवस्था, नियम, 
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सकट 


.उडल, समाज, सभा, समुदाय । 
संस्थान-(सं० पुं०) स्थिति, ठहराव, 
आयोजन । 
संस्थापक-(सं० वि०) प्रवर्तक, स्थापित 
करनवाला, किसी समाज सभा आदि 
का खोलनेवाला । संस्थापन- (सं० 
पुं०) जमाना, बैठाना, कोई नई बात 
। चलाना । 
संस्मरण-(सं० पुं० ) 
संस्मरणीय- (सं०वि 
संस्मरित-(सं०वि० 
संहत-(सं०वि०) 
एकत्र । 
संहति-(सं०स्त्री०) 
राशि, घनत्व । 
संहरण-(सं०पुं०) बलपूर्वक छीन लेना | 
संहरना-(हि० क्रि०) संहार करना । 
संहर्षण- (सं० पुं०)रोवें का खड़ा होना । 
संहार-(सं०पुं०) संग्रह, संचय, संक्षेप 
कथन, घ्वंस, नाश, अन्त, प्रछुय । 
संहारक- (सं० वि०) नाश करनेवाला । 
संहिता-(सं०स्त्री०) वह ग्रन्थ जिसमें पद 
पाठ आदि का क्रम नियमानुसार चलछा 
आाता हो, व्याकरण के अनुसार दो 
अक्षरों का परस्पर मिलकर एक होना, 
सन्वि । ह 
संहत-(सं०वि०) जुटाया हुआ, नष्ट, 
संक्षिप्त । 
सइ-(हि०अव्य०) से, साथ, विभक्ति 
का एक चिह्न जो करण और अपादान 
कारक में प्रयुक्त होता है। 
सई- (हिं०स्त्री०) वृद्धि, बढ़ती । 
सरउं- (हिं०अव्य०) सो । 
सकट- (हि०पुं०) शकट, गाड़ी, सग्ड़ | 
सकटी-(हिं०स्त्री०) छोटा सग्गड़ या 
गाड़ी । 


पूर्ण स्मरण । 

०) नाम जपने योग्य । 
) याद दिलाया हुआ। 
घना, गठा हुआ, दृढ़, 


समूह, शुण्ड, ढेर, 


जे 


ध्षकड़ी दर१ सघन 


सकड़ी-(हि०स्त्री०) देखो सिकड़ी । ल्‍ (हिं०पुं०) संकेत,निदिष्ट, विपत्ति, 
सकत-(हि०स्त्री०) शक्ति, बल, सामथ्ये || कष्ट, दुःख । 

सकति- ( हिं० क्रि० वि० ) यथासंभव, | सकेतना- (हिं० क्रि० ) सिकुड़ना । 
भरसक | सकेलना-(हि०वि०) इकट्ठा करना ॥ 
सकती-( हिं०स्त्री०) शक्ति । सकोरा-(हि०पुं०) मिट्टी का छोटा पात्र, 
घकता-(हिं०क्रि०) कोई काम करने | कसोरा। 

के योग्य होना । सकति-(हिं०स्त्री०) देखो शक्ति । 
सकपकाना- (हिं०क्रि० ) चकपकाना,हिच- |सकतु-(सं०पुं०) सत्तू। 

किचाना । सक्र-(हिं०पुं०) श्र, इन्द्र । 
सकम्प-(सं०वि०) काँपता हुआ। सिख-(हिं०पुं०) संखा, मित्र, साथी। 
सकरना-(हिं०क्रि०) स्वीकृत होता। | सखत्व-(सं० पुं०) मित्रता। 
सकरा-(हिं०वि०) देखो सँकरा । सखरा-(हि०वि०) जल में पकाया हुआ 
सकरुण- (सं०वि०) दयायुक्‍त । भोजन । 
सकत्‌ क-(सं०वि०) जिसमें कर्ता हो। |सखरी-(हिं०स्त्री०) कच्ची रसोई । 
सकर्मक-(सं०पुं०) जिस धातु के कर्म |सखा-(हिं०पुं०) साथी, संगी, सहचर । 
हों, कर्मयुक्त धातु; (वि०) कर्मयुक्त | |[सखित्व-(सं०पुं०) बच्धुता, मित्रता । 
सकल-(सं०वि०) समस्त । सखी-(सं०स्त्री ०) सहचरी, 03 । 
सकलेन्बु-(सं०पुं० ) पूर्णिमा का चन्द्रमा। सख्य-(सं०पुं०) सखापन, मित्रता। 
पकसकाना-(हिं०?क्रि०) डर के मारे |सख्यता- (सं०्स्त्री०) मैत्री। 

काँपना । सगपन-(हिं०पुं०) देखो सगापन। 
सकाना-(हिं०?क्रि०) शंका करना, सगबग-(हिं०वि०) तराबोर, लथपथ, 
'सकना' का प्ररणार्थक रूप । परिपूर्ण; (क्रिण्वि०) झठपट । 
सकास-(सं०वि०) फल की कामना पे [सगबगाता-(हि० क्रि०) लथपथ होना, 
कोई काम करतेाला । तराबोर होता, भयभीत होना । 
सकार-(सं०पुं०) स अक्षर। सगरा-(हिं०्वि०) संपूर्ण, कुल | 
सकारण-(सं०वि०) हेतुसहित। सगल-(हिं०वि०) देखो सकल । 
सकारना-(हिं०स्त्री०) स्वीकार करना। |सगा_ (हिं०वि०) एक ही हि से उत्पन्न, 
सकाश-(सं०पुं०) समीप, निकट। सहोदर, निकट के संबव का। 
सकिलना-(हिं०क्रि० ) सरकना, फिसलना || सगाई-(हिं०स्त्री०) विवाह से संबंध 
सकुच- (हिं०्पुं०सत्री ०) संकोच, छज्जा। | का अप । 

सकुचना- (हि०क्रि० ) संकोच करता । |सगुण- (सं०वि० ) गुणयुकत, गुणवान्‌ 
सकुचाई- (हि “स्त्री ०) संकोच, लज्जा। |सगुत-(हिं०पुं०) देखो शकुन । मी 
सकुचाना- (हिं०क्रि० ) छज्जित करना। | सगुनाना- (हिं०क्रि०) लि है 34 
सकुचौहाँ-(हिं०वि० ) संकोच करनेवाला सगुनिया-( हिं०पुं० ) शकुत 8 पट | 
सकुन-(हि०पुं०) शकुन, पक्षी, चिड़िया। सगोती-(हिं०पुं०) किक के पक 
सकृत्‌- (सं ०अव्य ० ) एक बार, साथ, सदा। | सघन- (सं०वि०) अविरल, वरना, 


घड्ूट ६ 


सद्भूट-(सं०पुं०) विपत्ति, दुःख, कष्ट। | सजद्भीत-(सं० प०) बढ का हा 
घड्धुर- (सं०पुं०) मिश्रित तत्व, मिश्रण, 
वर्णंकर जाति। सड्धूरता- (सं० 
सत्री०) मिलावट | 
पड्धूषंणग-(सं०पुं०) आकर्षण, खिंचाव । 
सड्भूल्प- (सं०पुं०) दान-पुण्य अथवा देव- 
कार्य आरम्भ करने से पहले दृढ़ 
निश्चय या विचार प्रकट करना। 
सद्भाश- (सं०अव्य ०) समीप, निकट । 
सद्भीर्ण-(सं०पुं०) भीड़भाड़; (वि०) 
अपवित्र, संकुचित,सँकरा,तुच्छ,नीच,क्षद् 
सडकुचित- (सं०वि०) सिकुड़ा या सिमटा 
हुआ। 
सडकुल- (सं०पुं०) यद्ध, छड़ाई । 


सडद्भृत-(सं०पुं०) इज्धित, चेष्टा, चिह्न । | 


सद्भगेच-(सं०पुं०) खिंचाव, 
हिचकिचाहट । 
सझक्रमण-(सं० पं०) गमन, चलना, 
सुर्य का एक राशि से निकलकर दूसरी 
में प्रवेश करना । 
सझक्रान्ति- (सं०स्त्री०) सूर्य का एक 
राशि से दूसरी राशि में जाना । 
सडक्रासक-(सं०वि०) संसर्ग या छत 
से फैलनेवाला । डर 
सट्ठक्षय- (सं०पुं०) नाश, ध्वंस, प्रलय । 
सड्क्षिप्त-(सं०वि०) संचित किया हुआ, 
छोड़ा हुआ, जो संक्षेप में कहा गया हो | 
सह्क्षब्ध- (सं ०वि० ) व्याकुल,घबड़ाया क्‍ 
सडक्षेप- (सं०पुं० ) थोड़े में कोई बात कहना 
सड्कक्षेपतः- (सं ०अव्य० ) संक्षेप में, थोड़े में । 
सद्धक्षोभ-(सं०पुं०) चंचलता, गवे, घमंड | 
सद्चर्या- (सं०स्त्री०)) गणना, गिनती । 
सज्भा-(सं०पुं०) संसर्ग, संबंध, बन्घुत्व । 
सद्भति-(सं०सत्री०) संगम, मेल, संबंध । 
सद्भम-(सं०पुं०) दो नदियों के मिलने 
का स्थान, मिलाप, सम्मेलन । 


लज्जा, 


| सचमुच-(हि० अव्य०) 


सच्चापन 
सज्नीत-(सं० पुं०) वह कार्य जिसमें 
नाचना, गाना, बजाना तीनों हों । 
सड्गृहीत-(सं०वि०) संग्रह किया हुआ। 
सडझग्रह-( सं० के ) वह ग्रन्थ जिसमें 
का विषयों की बातें एकत्र की गई 
हों। 
सड्ग्रहणी- (सं०स्त्री०) ग्रहणी रोग । 
सडग्राम-(सं०पुं०) युद्ध, लड़ाई ! 
सझ्घ-(सं०पुं०) दल, सभा, समाज | 
सझंघटन- (सं० पुं०) निर्माण, रचना। 
सड्धघटित- ( सं०्वि० ) एकत्र किया हुआ। 
सड्भघर्ष- (सं०पुं०)) रगड़, मर्दन । 
सड्घाती- (सं०पुं०) प्राषनाशक । 
सच-(हि०वि०) यथार्थ, वास्तविक,सत्य । 
सचना-(हि०क्रि०) इकट्ठा करना । 
यथार्थ में, 
वास्तव में । 
सचरना-( हि०कि० ) प्रचलित होना । 
सचराचर- (सं०पुं०) सब चर और अचर 
प्राणी । 
सचरू-(सं०वि०) चलायमान । 
सचाई- (हिं०स्त्री०) सत्यता, सच्चापन । 
सचारना-(हिं०क्रि०) फैलाना । 
सचिन्त-(सं०वि० ) चिन्तायुक्त, चिन्तित । 
सचिव-(सं०पुं० ) मन्‍्त्री, सहायक, मित्र । 
सची- (सं०स्त्री०) शची, इन्द्राणी । 
सचु-(हिं०पुं० ) सुख, आनन्द, प्रसन्नता। 
सचेत-(हिं०वि० ) चेतनायुकत, सावधान | 
सचेती- (हि०स्त्री ०) सावधानी । 
सच्चरित-(सं० वि०) जिसका चाल- 
चलन अच्छा हो । 
सच्चा-(हि०वि०) सत्यवादी, सच 
बोलनेवाला, यथार्थ, वास्तविक, विशुद्ध, 
ठीक । सच्चाई-(हिं०स्त्री०) सत्यता, 
सच्चापन। 
सच्चापन- (हिं०पुं०) सत्यता, सच्चाई ॥ 


सच्चित ६२३२ 
सच्चित-(सं० पुं०) सत्‌ और चित्‌ से |सजीव-(सं०वि०) जीवित, 


युक्त ब्रह्म | सच्चिदानन्द-(सं०पुं० ) 
नित्य ज्ञान और सुख स्वरूप ब्रह्म । 
पच्छन्द-(हि०वि०) देखो स्वच्छन्द । 


घब्छाय-(हिं० वि०) छायायुक्त । 


पच्छी-(हि०पुं०) साक्षी । 
सज-(हिं०स्त्री०) सजने की क्रिया या 
भाव, शोभा, सौन्दर्य । 
सजग-(हि०वि०) सतके, सावधान । 
सजदार- (हि०वि०) अच्छी आकृति का, 
सुन्दर । 
सजधज-(सं०स्त्री०) श्ंगार, सजावट । 
सजन-(सं०पुं०) भरा आदमी। 
सजना-(हिं०क्रि०) शंगार करना, 
अलंकृुत करना, सुशोभित होता। 
सजनी-(हिं०सत्री०) सखी। 
सजन्य-(सं०वि०) सजातीय । 
सजबज-(हिं०स्त्री० ) देखो सजधज । 


सजल-(सं०वि०) जल से युक्त, अश्रुपूर्ण । 


सजवाई-(हिं०स्त्री०) सजने या सजावे 
की किया, सजाने का शुल्क | सजवाना- 
(हिं०क्रि०) सजाने का काम दुसरे से 
कराना । 
सजाई-(हिं०स्त्री०) सजाने की क्रिया 
या भाव। 
सजागर-(सं०वि०) जागृत | 
सजाति-(सं०पुं०) एक जाति का। 
सजातीय- (सं०पुं० )एक जाति 
सजाना-(हि०क्रि०) _ शंगार करना, 
अलंकृत करना, शोभा देवा। 
सजावट-(हिं०स्त्री०) शोभा, तैयारी । 
सजावन-(हिं० पुं०) सजाने का भाव 
या क्रिया । 
सजीउ-(हिं०वि०) देखो सजीव । 
सजीला-(हिं०वि०) संजबज के साथ 
रहनेवाला। | 


ति या गोत्र का सब्व्वित-(सं०वि०) 


सटक 
जिसमें 
प्राण हो; (पुं०) जीवधारी । 
सजीवन, सजीवन बूटी-(हि०पुं० ) संजी+ 
वनी नामक बूढी । 
सजोना-(हि०क्रि०) देखो सजाना। 
सज्ज-(सं०वि०) सज्जित, सजा हुआ । 
सज्जन-(सं०पुं० ) सत्पुरुष, भला आदमी, 
अच्छे कुल का मन॒ष्य। सज्जनता, 
सज्जनताई-(हिं०स्त्री०) भलमनसों । 
सज्जा-(सं०स्त्री०) वेशभूषा, सजावट) 
(हिं०स्त्री०) चारपाई, शय्या । 
सज्जित-(सं० वि०) विभूषित, सजा 
हुआ। 
सज्ञान-(सं०वि० ) ज्ञानयुकत । 
सञ्चय-(सं०पुं०) संग्रह, समूह, डेय । 
सञ्चयी-(सं०वि०) संचय करनेवाला, 
क्ृपण, कंजूस ) 
सञ्चलन-(सं० पुं०) हिलना-डोलना, 
चलना-फिरना । 
सझ्चार-(सं० पुं०) गमन, चलना, 
विस्तार । 
सञ्चारक-(सं०पुं०) चलानेवाला | 
सञ्चारण-(सं०पुं०) प्रसारण, फेलाव। 
सञ्चारित-(सं०वि०) फैलाया हुआ । 
सञ्चालक-(सं०पुं०) गति देने या 
चलानेवाला । सब्चालन-(सं० पुं०) 
प्रतिपादन । 
संचय किया हुआ । 
सञ्जल्प-(सं०पुं० ) कथावार्ता, बातचीत ॥ 
सञ्जात-(सं०्वि०) प्राप्त, उत्तर 
सञजीवनी-(सं० स्त्री०) जीवनदायिनी 
औषधि । _ 
सटक-(हिं० स्त्री० ) खिसकते का 
व्यापार, तमाखू पीने का ला नैचा, 
पतली लूचकनेवाली छड़ी। खटकना- 
(हिं०क्रि०) धीरे से भाग जाना। 


सटता 


सतसई 


सटकाना-(हिं०क्रि०) किसी को कोड़े, 
छड़ी आदि से मारना। सठकार- 
(हिं०स्त्री०) सटकाने की क्रिया था 
भाव । सटकारना-(हिं०क्रि०) किसी 
लचीली वस्तु से किसी को मारना। 

सटना-(हि०क्रि०) मिलना, चिपकना । 

सटपट- (हि०सत्री० ) चकपकाहट, अस- 
मंजस, संकट, दुविधा । 

सटरपदटर- (हि०वि०) अत्यन्त साधारण, 
तुच्छ । 

सटसट-(हि०क्रि०वि०)अति शीघ्र,तुरत । 

सटा-(सं०स्त्री०) जठा, शिखा, केशर । 

सटान- (हि० स्त्री०) मिलान। सटाना- 
(हिं०क्नि०) मिलाना, जोड़ना । 

सटोक- (सं०वि०) टीका या व्याख्या- 
सहित; (हिं०वि०) ठीक ठीक, जैसा 
चाहिय वैसा । 

सट्टा-(हि०पुं०) किसी काम को निश्चित 
करन के लिये लिखा हुआ प्रतिज्ञापत्र । 

सट्टी- (हि०स्त्री०) वह हाट जिसमें फल 
तरकारी आदि बिकती है। 

सठ- (हिं०पुं०) देखो शठ, दुष्ट, पाजी । 
सठता- (हि०स्त्री०) शठता, दुष्टता । 

सठियाना-(हि० क्रि०) वृद्धावस्था के 
कारण विवेक तथा बुद्धि का कम होना । 

सड़क- (हिं०स्त्री०) राजमार्ग । 

सड़न-(हि०स्त्री०) सड़ने का भाव या 
क्रिया। सड़ना- (हि ०क्रि० ) किसी पदार्थ 
में खमीर उठना या दुदंशा में पड़ना । 

सड़सठ-(हि०वि०) साठ और सात की 
संख्या का; (पुं०) जो गिनती में साठ 
और सात हो ६७। सड़सठवाँ-(हि० 
वि०) गिनती में सड़सठ के स्थान पर 
“रहनेवाला । 

सड़सी-(हि०स्त्री ० ) देखो सड़सी । 


सड़ा- (हि०वि० ) सड़ी हुई वस्तु सम्बन्धी। 


'सतरह-(हि०पुं०) देखो सत्तरह। 


सड़ाक-(हिं०पुं०) कोड़े आदि के फट- 
कार का शब्द, शीघ्रता। 
सड़ान- (हिं०स्त्री०) सड़ने की क्रिया ! 
सड़ाना-( हिं०क्रि०) किसी वस्तु को 
सड़ने में प्रवृत्त करना । 
सड़ायंघ- (हि०स्त्री०) सड़ी हुई वस्तु की 
गन्ध । 
सड़ाव-(हि०पुं० ) सड़ने की क्रिया या भाव । 
सड़ियल-(हिं०वि०) सड़ा गला हुआ, 
तुच्छ, नीच । 
सण्ड-( हिं०पुं०) षण्ड, साँड। 
सत-(हि० पुं०) सत्व, किसी पदार्थ का 
मूल भाग, सार, तत्व, सार भाग । सत- 
शक्ति-(वि०) सात का संक्षिप्त रूप ॥ 
सतकार- ( हिं०पुं०) देखो सत्कार । 
सतगुरु- (हि०१० ) अच्छा गुरु, परमात्मा । 
सतजुग-(हिं०पुं०) देखो सत्ययुग । 
सतत-(सं०अव्य०) सर्वदा, निरन्तर | 
सतनज-(हि०पुं०) सात प्रकार के अच्नों 
का मेल । 
सतपुतिया-(हि०स्त्री०) एक प्रकार की । 
तरोई जो वर्षा ऋतु में होती है । । 
सतभाव- ( हिं०पुं० ) सज्जनता, सच्चाई । 
सतमासा-(हिं०पुं०) सात महीने पर 
उत्पन्न होनेवाला बच्चा । 
सतयुग-(हिं०पुं०) देखो सत्ययुग । 
सतरंगा-(हि०वि० ) जिसमें सात रंग हों ॥ 


सतर्क- (सं०वि०) त्कयुकत, सावधान । 
सतलड़ा-( हि०वि० ) सात लड़ियों का हार 8 

सतवंत्ती-(हि०स्त्री० ) सती,पतित्रता स्त्री । 

सतसंग-(हिं०पुं०) देखो सत्सज्भ । 

सतसई-(हिं०स्त्री०) सात सौ पद्यों का 
समूह । 


3 ; € से आक - 


सतहत्तर ४० 


सतहृत्तर- प्ततहत्तर-(हि०वि०) सत्तर और सात | प्रभलल शक्षि एणा हे कलर 57 हि०वि०) सत्तर और सात 
की संख्या का; (पुं०) सत्तर और सात 
की संख्या ७७। सतहत्तरवाँ-(हि० 
वि०)वह जो क्रम से सतहत्तर के 5 
परहो। 

सतालू-(हिं०पुं०) एक छोटा वृक्ष जिसके 
गोल फल खाये जाते हैं, आड़ । 

सतासी-(हिं०वि०) अस्सी और सात 
की संख्या ८७ । सतासीवाँ-(हि०वि०) 
जिसका स्थान अस्सी और सात पर 
पड़ता हो । 

सती-(सं०स्त्री०) पतित्नता स्त्री, वह 
स्‍त्री जो अपने पति के शव के साथ चिता 
में जले । 

सतुआ-(हिं०पुं० ) सत्त्‌। सतुआसंक्रान्ति- 
(हिं०पुं०) मेष संक्रान्ति । 

शतुष-(सं० वि०) भूसासहित, अन्न । 

सतृष्ण-(सं०वि०) पिपासित, प्यासा। 

सतेज-(हिं०वि०) तेजस्वी, बलवान्‌। 

सतोगुण-(हिं०पुं०) देखो सत्वगुण । 

सत्करम-(सं०पुं०) अच्छा कार्य, पुण्य। 


सत्कवि- (सं ०पुं०) श्रेष्ठ कवि,उत्तम कवि 


सत्कार-(सं० पुं०) आदर, सम्मान, 
पूजा, आतिथ्य । 
सत्कायं- (सं ०पुं० ) सत्कर्म, अच्छा काम । 
सत्कीति-(सं०स्त्री०) उत्तम कीति। 
सत्कुल-(सं० पुं०) उत्तम कुल। 
सत्कृत-(सं०वि० ) जिसका सत्कार किया 
गया हो । सत्कृति-(सं०स्त्री० )सत्कार 
सत्त-(हि०पुं०) किसी पदार्थ का सार 
भाग, तत्व । दि 
सत्तर-(हि०वि०) साठ और दस को 
संख्या का; (पुं०) साठ और दस की 
संख्या ७० । सत्तरवाँ-(हिं०्वि०) जो 
क्रम से सत्तर के स्थान पर हो । 
सत्ता- (सं०स्त्री ० ) विद्यमानता, अस्तित्व, 


श्र्५ 


है सत्ययग 
प्रभुत्व, शवित, गुण; (हिं०स्त्री०) ताश 
या गंजीफ का वह पत्ता जिसमें सात 
बूटियाँ हों । 

सत्ताईस-(हिं०वि०) बीस और सात की 
संख्या का; (पुं०) बीस और सात की 
संख्या २७। सत्ताईसवाँ-(हि०वि०) 
हो क्रम से सत्ताईस के स्थान पर पड़त# 

। 

सत्तानबे-(हि०वि०) नब्बे और साकः 
की संख्या का; (पुं०) नब्बे और सातः 
की संख्या ९७ । 

सत्तावन-( हि०वि०) पचास और साक्त 
की संख्या का; (पुं०) पचास और साक्त 
की संख्या ५७॥। सत्तावनवाँ-(हिं० 
वि०) जो क्रम से सत्तावन के स्थान पर 
पड़ता हो । ' 

सत्तासी-(हि०वि०) अस्सी और साक 
की संख्या का; (पुं०)अस्सी और साकत 
की संख्या ८७ । 

सत्तू-(हिं०वि०) सतुआ | 
सत्पथ-(सं०पुं०) उत्तम मार्ग । 
सत्पात्र-(सं० पुं०) श्रेष्ठ, सदाचारीः 
मनुष्य । 

सत्पुत्न-(सं०पुं०) उत्तम सन्‍्तान | 
सत्पुरुष- (सं ०पुं० ) कह पुरएष । 
सत्य-(सं० पुं०) यथार्थ, ठीक॥ 
सत्यतः-(सं०अव्य०) वास्तव में, यथाक 

में, सचमुच | सत्यता-[सं «स्त्री ० ) 

सचाई । ,सत्यनारायण-(सं० १० ) 


सत्यदेव, विष्णु । | 
सत्यप्रतिज्ञ-(सं०वि०) सत्यवादी, ह 
० पु ० 


का सच्चा | सत्यभाषण-(स 

सच बात कहना । की 
सत्ययुग-(सं० पुं०) चार युएा * से 
पहिले युग का नाम | सत्ययुगी- (से ० 
वि०) सच्चरित्र, अति प्राचीन । 


संत्यवादी | 

न त्यवादी-(सं०वि०) यथार्थ वक्‍ता । 

सत्याग्रह-(सं० पुं०) किसी न्यायपूर्णे 
पक्ष के लिये निरन्तर शान्तिपूर्वक हठ 
करना । 

सत्यानास-(हिं०पुं०) सर्वेनाश, ध्वंस । 
सत्यानासी-(हि०वि०) नाश करने- 
वाला, अभागा । 

सत्यतर-(सं०वि० ) सत्य से भिन्न, झूठा । 

सत्नर-(सं० पुं०) यज्ञ, घर, वह स्थान 
जहाँ पर अनाथों को भोजन दिया 
जाता है । 

भसत्व-(सं०पुं०) अस्तित्व, सत्ता, तत्व, 
चैतन्य, प्राण । 

सत्वर-(सं०अव्य० )शी त्र, तुरन्त, झटपट। 

सत्संग-(सं०पुं०) साधु सज्जन के साथ 
उठना बैठना । 

खसथिया- (हिं०पुं० ) स्वस्तिक, एक मंगल- 
सूचक चिह्न जो समकोण पर काठती 
हुई दो रेखाओं के रूप में बनता है । 

'सद-(हिं०अव्य०स्त्री०) तुरत; (वि०) 
नवीन; (स्त्री०) प्रकृति, अम्यास । 

'सदई-(हि०अव्य० ) सवेदा। 

सदन-(सं०पुं०) घर, स्थिरता । 

सदना- (हि०क्रि० ) छेद में से रसना, चूना । 

सदय-(सं०वि०) दयालु, दयायुकत । 

सदसत्‌-(सं०वि०) सच और झूठ। 

सदस्य-(सं०पुं०) किसी सभा या समाज 
का सभासद्‌ । 

सदा-(सं०अव्य०) सव्वेदा, निरन्तर । 

सदाचरण-(सं०पुं० ) अच्छा चाल-चलन । 

सदाचार-(सं०पुं०)) भरूमनसी । सदा- 
चारी-(सं०पुं० )धर्मात्मा, पुण्यात्मा । 

सदातन-(सं०वि०) नित्य । 

सदानन्द-(सं०वि०) स्वदा प्रसन्न रहने- 
वाला । 

सदाबरत- (हि०पुं०) देखो सदावत | 


६२६ ह 
कि ० हक 
सदाबहार-(हि०वि०) जो सववदा हरा 


सत्त 


बना रहे । 

सदाभव-(सं०वि०) सदा रहनेवाला । 
सदावतें- (सं०पुं०) वह भोजन जो दीन 
दुखियों को प्रतिदिन बाँठा जाय । 
सदाशय- (सं०वि०) उच्च विचार का। 
सदाशिव-(सं०वि०) सव्वेदा कल्याण 
करनेवाला । 

सदुपदेश- (सं०पुं०) उत्तम शिक्षा। 

सदृद्य-(सं०वि०) तुल्य, अनुरूप, समान । 

सदेह- (सं०क्रिणवि० ) बिना शरीर त्यागे 
हुए | 

सदेव-(सं०अव्य०) सवेदा | 

सदोष- (सं०वि०) दोषसहित, अपराधी । 

सदगति- ( सं०स्त्री ० ) उत्तम गति, मुक्ति, 
अच्छा व्यवहार । 

सद्गण- (सं० पुं०) उत्तम गुण । 

सदा दं* त0 १०) जन्छी हाल उप 
मेश्वर । 


सदग्रन्य-(सं०पुं०) अच्छा अ्रन्थ । 
सह-(हि०पुं०) देखो शब्द; (अव्य०)। 


सद्य:, तुरत । 


सद्भाव-(सं०पुं०) मेत्री, मेलजोल । 


सझ्म- (सं०पुं०) पृथ्वी, घर। 
सद्यः-(सं०अव्य० ) अभी, तुरत । 
सद्ंश-(सं०पुं०) उत्तम वंश । 
सहिद्या-(सं०स्त्री ० ) ब्रह्मविद्या,ब्रह्मज्ञान । 
सधना-(हिं० क्रि०) सिद्ध होना, लक्ष्य 
ठीक होना । 
सघमें-(सं०वि०) तुल्य, समान । सघरमे- 
चारिणी-(सं०स्त्री०) भार्या | सघर्मा, 
सघर्मो-(सं०वि०) समान, तुल्य । 
सघवा-(सं०स्त्री०) वह स्त्री जिसका 
पति जीवित हो, सुहागिन-। 
सन-(हिं०पुं०) एक प्रसिद्ध पौधे की छाल 
जिससे दृढ़ रस्सियाँ बनाई जाती हैं । 


4 


की 


घनई 


न्न्ोिि 
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सन्नद्ध 


(मई- (हि०स्त्री ०) सन का पौधा या बीज। सनन्‍्तापी - सेव] झेख मा 
सतई-(ठि०स्त्री० ) सन का पौधा या बीज। सनन्‍्तापी- (सं०पुं०) दुःख या सन्‍्ताप 


धनक-(हिं"स्त्री०) किसी बात की धुन, 


देनेवाला । 


उन्‍्माद | सतकारना, सनकियाना- (हि०| सन्तुष्ट-(सं०वि०) जिसकी तृप्ति होः 


क्रि०) संकेत करना । 
घनना-(हिं०क्रि० ) जल के योग से किसी 
वस्तु के चूण-कणों का परस्पर मिलना । 
सननी-(ढिं०स्त्री०) देखो सानी । 
सनमान- (हिं०पुं०) सम्मान, प्रतिष्ठा । 
सनमुख-(हिं०क्रि०वि०) देखो सनन्‍्मुख । 
सनतसनाना-(हिं०क्रि०) हवा के वेग से 
शब्द होना, खौलते हुए पानी का शब्द 
होना । सनसनाहट- (हिं०पुं०) वायु 
का शब्द । सनसनी- (हिं०स्त्री ० ) उद्देग, 
खलबली । 
सनसय-(हिं०पुं०) देखो संशय, सन्देह । 
सनातन- (सं०पु०) प्राचीन काल से 
आता हुआ क्रम; (वि०) परम्परागत। 
सनातनी-(हिं०पुं०) सनातन धर्म का 
अनुयायी । 
सनाथ-(सं०वि०) जिसकी रक्षा करने- 
वाला कोई स्वामी हो । 
सनाभ- (सं०पुं०) सहोदर भाई। 
सनाम्-(सं०वि०) एक नाम का। 
सनाह- (हिं०पुं०) कवच । 
सनित-(हिं०वि०) श्नना हुआ। 
सनिद्र-(सं०वि० ) निद्वायुवत । 
सनीचर- (हिं०पुं०) देखो शनेइचर। 
सनेह-(हिं०पु०) देखो स्नेह, प्रेम । 
सनेही-(हि०वि० ) प्रेमी 


सनन्‍्त-(सं०पुं०) साधु, संन्यासी, महात्मा । 
सनन्‍्तति-(सं०स्त्री०) सन्‍्तान, बाल-बच्चे, 


विस्तार, फैलाव । 
सन्तप्त-(सं०वि०) जला हुआ, दुःखी, 
पीड़ित । 


सनन्‍्तान-(सं०पुं०) बाल-बच्चे, वंश, कुल । 


सनन्‍्ताप- (सं ०पुं० ) जूलन, कंष्ट, दुःख । 


गई हो । 
सन्तोष-(सं०पुं०) शान्ति, तृप्ति, प्रस- 
न्नता, हे । 
सनन्‍्तोषी- ( सं०वि० ) सन्तुष्ट । 
सन्दर्भ-(सं०पुं० ) प्रबन्ध, संग्रह, विस्तार, 
परम्परान्वित रचना । 
सन्दिग्ध-(सं०वि०) सन्देहयुक्त । 
सन्दिग्धार्थ-(सं०पुं०) वह अर्थ जिसमें 
सन्देह हो। 
सनन्‍्दीपन-(सं० पुं०) उद्दीप्त करने की 
क्रिया। सन्दीपित-(सं०वि०) प्रज्व- 
लित, जलाया हुआ । 
सन्देश-(सं० पुं०) संवाद, समाचार, 
एक प्रकार की बँगला मिठाई । 
सन्देसा- (हिं०पुं०) समाचार । 
सन्देह-(सं०पुं०) संशय, द्विधाभाव। 
सन्धान-(सं० पुं०) संघटन-अन्वेषण, 
खोज, सन्धि, मेल, धनुष पर बाणः 
रखना । 
सन्धि-(सं०पुं०) आपस का सिलतो, 
एक राजा का दूसरे विपक्षी राजा के साथ 
विज्येष नियम से आबद्ध होकर मिलना, 
बरीर की हंड्डियों का जोड़, संयोग, 
व्याकरण में दो वर्णों के स्वरों का 
मिला हुआ रूप | 
सन्धिभंग-(सं०पुं०) 
- जोड़ का टूटना | 
सन्धिवेला- (से ०सत्री ०) सबध्या का समय) 
सन्ध्या- (सं०स्त्री० ). दिन और रात के 
टिकने का समय, संझा | सन्ध्याकाल- 
( सं०पुं० ) सन्ध्योपासन सर का समय ४ 
सन्न-(सं०वि०) स्तम्भित, भौंचक | । 
सन्नद्ध- (सं०वि० ) बेचा हुआ, कसा हुंआ 


दरीर के किसी 


सन्नाटा 
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सबरा 


सन्नाटा- (हिं०पुं० ) निःशब्दता, एकान्तता || सपाद-(सं०वि०) पादयुक्त, जिसमें एक 


अज्विकट-(सं०अव्य०) समीप, पास । 

सन्विकर्ष-(सं०पुं०) समीपता । 

सन्निधान-(सं०वि० ) निकटता,समीपता । 

सन्निधि-(सं०स्त्री ० ) समीपता,निकटता । 

सलन्निपात-(सं०पुं०) समूह, संयोग, युद्ध, 
नाश, वात, पित्त, कफ का एक साथ 
बिगड़ना । 


का चौथाई मिला हो । 

सपिण्ड- (सं०पुं०) सात पुरुष तक की 
ज्ञाति । 
सपृत-(हि०पुं०) अच्छा पुत्र 
सपूती-(हि०स्त्री०) योग्य पुत्र उत्पन्न 
करनेवाली माता। 
सपेद-(हि०वि०) रवेत । 


'सन्निबद्धझ(सं०वि० ) एक साथ जकड़ा हुआ।| सपेरा-( हिं०पुं०) देखो सँपेरा । 

सन्निमग्न-(सं०वि०) खूब डूबा हुआ । |सपोला-(हिं०पुं०) साँप का छोटा बच्चा । 

'सन्निविष्ट-(सं०वि०) उपस्थित, पास [सप्त-(सं०वि० )वह जो गिनती में सात 
का, लगा हुआ, रखा हुआ, आया हुआ ।| हो । सप्तक-(सं०वि० ) सातवाँ, जिसमें 


सन्विवेश-(सं० पुं०) व्यवस्था, योजना, 
समाज, समूह । 


सात की संख्या हो । 
सप्तजिन्न-(सं०पुं०) अग्नि । 


'सहझ्िहित-(सं०वि० ) समीप का, निकट का |सप्तम-(सं०वि०) सातवाँ । 


'सन्मान-(हि०पुं०) देखो सम्मान | 
सन्मुख-(हिं०अव्य० ) देखो सम्मुख । 

सन्यस्त-(सं०वि०) समपित । 

संन्यास- (सं०पुं०) चतुर्थ आश्रम, संसार 


के प्रपंच से अलग होने की अवस्था, त्याग । 


संन्थासी-(हिं०पुं०) जिसने संन्यास ग्रहण 
किया हो, वैरागी, त्यागी । 
'सपक्ष-(सं०वि०) तुल्य, समान, समर्थक, 
अनुकूल । 
'सपक्षता-(सं०स्त्री०) अनुकूछता । 
सपत्नी-(सं०स्त्री ०) पत्नी-सहित । 
'सपथ- (हि०स्त्री०) सौगन्ध । 
सपदि-(सं०अव्य०) तुरत, शीघ्र । 
सपना-(हिं०पुं०) स्वप्न । 


सपरना-(हिं०क्रि० ) निबटना,तैयार होना । 


सपराना-(हि०क्रि० ) काम पूरा करना । 


सप्तमी-(सं०स्त्री०) शुक्ल या कृष्ण 
पक्ष की सातवीं तिथि । 
सप्तषि-(सं०पुं०) ब्रह्मा के सात मानस 
पुत्र जो ऋषि थे । 
सप्तशती-(सं०स्त्री०) सात सौ श्लोकों 
का देवी-माहात्म्य । 
सप्ताह-(सं०पुं०) सात दिनों का काल। 
सप्रभाव-(सं०वि०) तेजस्वी, पराक्रमी । 
सप्रमाण-(सं०वि०) प्रामाणिक । 
सफल-(सं०वि०) सार्थक, कृतकार्ये । 
सफलता-(सं०स्त्री०) पूर्णता, सिद्धि । 
सफलीभूत-(सं०वि०) जो सिद्ध या पूरा 
हुआ हो । 
सफाचट- (हि०वि०) एकदम स्वच्छ, 
उखाड़कर अलग किया हुआ, जो 
बिलकुल चिकना हो । 


सपरिकर- (सं ०वि० ) अनुचर वर्ग के साथ | | सब-(हि०वि०) समस्त, जितने हों वे 


संपर्या-(सं०सत्री ० ) आराधना,उपासना । 
सपाट-(हिं०वि०) समतलरू, चिकना । 
- झ्पादा-(हिं०पुं०) दौड़ने या चलने का 
वेग, झोंक, झपट । 


कुल, पूरा । 
सबद-(हि०पुं०) देखो शब्द । 
सबल- (सं ०वि०) बलवान, सैन्ययुक्त । 


सबेरा-(हिं०पुं०) प्रातःकाल | 


हि 


समर्त का 
33 समपंण 


सभतृका-(सं०स्त्री०) सचघवा। ० का 
सभा-(सं०स्त्री०) वह स्थान जहाँ पर 5 है अं ' 
|. बहुत से छोग बंठकर किसी बात पर कुल बराबर हो । बी 
| परामश करते हे परिषद्‌, समिति | | समता- (सं०स्त्री ०) बराबरी । 
सभापति-(सं०पुं०) सभा या समाज |सम त्रिभुज-(सं०पुं०)वह त्रिभज जिसके 
| कानता। तीनों भुज बराबर हों। 
|. सभासद- (सं०पुं०) वह जो किसी सभा |समद-(सं०वि०) अभिमानी। 
में सम्मिलित हो । सम द्विभुज-(सं०वि०) दो समान भुज- 
|. सम्ब- (सं०पुं०) सभासद, सदस्य, वह | वाला त्रिभुज। 
| जिसका आचरण अच्छा हो; (वि०) |समधियाना-(हिं०पुं०) समधी का घर । 


सभा संबंधी । (हिंभ्पुं 

सर -(हि०पुं० ) पुत्र या कन्या का ससुर । 
सम्यता-(सं०स्त्री०) भरूमनसी, सज्ज-समनन्‍्त-(सं०पुं० ) सीमा, प्रान्त, किनारा । 
नता | समनन्‍्वय-(सं०पुं०) संयोग, मिलाप। 


समन्वित- ( सं०ण्वि० ) संयुक्त, मिला हुआ। 
सस भाग-(सं०पुं०) समान भाग । 
समय-(सं०पुं०) काछ, अवसर, अव« 
काश, अन्तिम काल । 
समया-(सं०स्त्री ०) निकट, समीप, पास । 
समर-(सं० पुं०) युद्ध, संग्राम, लड़ाई । 
समरजित-(सं०पुं० ) युद्ध में जीतनेवाला । 
समरथ-(हिं०वि०) देखो समर्थ । 
समरपोत-(सं०पुं०) लड़ाई का जहाज। 
समरभू, समरभूमि-(सं०स्त्री०) लड़ाई 
का मँदान । 
समरांगण-(सं ०पुं० ) युद्धस्थछ,सम रभूमि । 
समर्घे- (सं०वि०) कम मूल्य का, सस्ता। 
समर्थ-(सं०वि०) बलवान, योग्य, अनु- 
कट | समर्थक-(सं०्पुं०) समर्थन 
करनेवाला। समर्थन-(सं०पुं०) किसी 
मत का पौषण, विवेचन । है 
समर्थनीय-(सं०वि०) समर्थन करने 
योग्य । समर्थित-(सं० वि०) स्थिण 
किया हुआ । विन 
समर्पक- (से ० वि०) समपण करनंवाला । 
सम्प ण- (सं ०पुं० ) किसी को कोई वस्तु 
आदरपूर्वक भेंट करना। 


सम-(सं०वि०) कुछ, समान, तुल्य, 

बराबर, समतल, जूस संख्या; (पुं०) 

गणित में वह सीधी रेखा जो उस अंक 

पर दी जाती है जिसका वर्गमूल निका- 

लना होता है। 

सम्रकोण-(सं० वि०) रेखागणित में 

वह आकृति जिसके आमने-सामने के 

कोण बराबर हों। 

समक्ष-(सं०अव्य०) सम्मुख, सामने । 

।. प्षमग्र-(सं०वि०) सम्पूर्ण, पूरा । 

| झमचतुष्कोण-(सं० पुं०) वह क्षेत्र 

जिसके चारों कोण समान हों । 
समचर- (सं०वि० ) समान आचरणवाला | 
समचित-(सं० पुं०) वह जिसका चित्त 

सब अवस्था में समान रहता हो । 

.. सप्रजातीय-(सं०विं०) एक ही जाति का । 

. समञ्जस-(सं०वि०) उचित, ठीक । 
समझ- (हिं०पुं०) ज्ञान, बुद्धि । 

समझदार- (हि०वि०) बुद्धिमान्‌ । 

समझना- (हिं०क्रि०) किसी बात को 

अच्छी तरह ध्यान में छाता। सम- 


झाना-(हिं०क्रि०) दूसरे को समझान 
में प्रवुत्त करना। समझोता- (हिं० 


समापत 


समवृत्त-(सं०वि०) समान गोल, समान 
गोलाई का । | 
समवेक्षण- (सं०पुं०) मली भाँति देखना । 
समवेदना-(हि०स्त्री०) सहानुभूति । 
समशीतोष्ण कटठिबन्ध- (सं० पुं०) पृथ्वी 
के वे भाग जो उष्ण कटिबन्ध के उत्तर 
में कर्क रेखा से उत्तर वृत्त तक और 
दक्षिण मकर रेखा से दक्षिण वृत्त तक 
पड़ते हँ--इन स्थानों में न तो बहुत 


इ३० 
समपित-(सं०वि० ) समपंण किया हुआ। 


समालोचक 


समाधिक्षेत्र-(सं०पुं०) कब्रिस्तान । 

समान- (सं०वि०) सम, तुल्य, बराबर, 
गव॑ंसहित, शरीरस्थ, वायु विशेष । 

समानतः- (सं०अव्य० ) समान भाव में । 

समानता-(सं०स्त्री०) तुल्यत्व । 

समाना-(हि०क्रि०) भरना, अँटना। 

समानाधिकरण- (सं०पुं०) व्याकरण में 

वह शब्द या वाक्यांश जो वाक्य में किसी 

समानार्थी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के 
लिये आता है। 


सरदी पड़ती है और न बहुत गरमी । |सम्ानार्थ-(सं०वि०) तुल्य अथेंवाला । 
समष्टि- (सं०स्त्री०) सबका समूह । समसानीत-(सं०वि०) आदर या यत्न- 
समसंख्यात-(सं०वि०) समान अंकवाला || पूर्वक लाया हुआ । 
समस्त-(सं०वि०) समग्र, कुल । समानोदक- (सं ०पुं०) जिसकी ग्यारंहवीं 
समस्या-(सं०स्त्री०) किसी इलोक या | से चौदहवीं पीढ़ी तक के पूर्वंज एक हों । 
छन्‍्द आदि का वह अन्तिम पद जो इलोक |समान्तक-(सं०पुं०) दो सरल रेखा 
था छन्‍्द बनाने के लिए किसी को दिया | जो बहुत दूर तक जाकर भी एक दूसरे 
जाता है जिसके आधार पर पूरा इलोक | से न मिलें । 
या छन्द बनाया जाता है, संघटन, [समापक-(सं०वि०) समाप्त करनेवाला। 
मिश्रण । समापिका-(सं०स्त्री०) व्याकरण में 
समाई-(हिं०स्त्री०) शक्ति । वह क्रिया जिससे किसी कार्य का समाप्त 
समाक्रान्त-( सं ०वि० ) व्याप्त, फैला हुआ। होना सूचित होता है । 
समागत-(सं०वि०) उपस्थित, भिलित। |समापित-(सं०वि०) समाप्त किया हुआ। 
समागस-(सं०पुं०) आगमन, भेंट । समाप्त-(सं०वि०) जिसका अन्त हो 
समागसन-(सं०पुं०) आता, पहुँचनता | | गया हो | समाप्ति-(सं०स्त्री०) अव- 
समाघात-(हि०पुं०) युद्ध, लड़ाई । सान, अन्त । 
समाचार- (सं०पुं०) संवाद । समारम्भ-(सं०पुं०) आरम्भ। 
समाचारपत्र-(सं०पुं०) समाचार का पत्र || समारोह- (सं०पुं०) धूमधाम, आडम्बर, 
समाज-(सं०पुं०) संघ, सभा, समुदाय । | आरोहण होना। 
समाजवाद-साम्यवाद । समालोचक-(सं०वि०) किसी वस्तु के 
समाधान-(सं०पुं०) चित्त को एकाग्र | गुण-दोष को देखकर बतलानेवाला । 
करके ब्रह्म की ओर लगाना, किसी | समालोचन-(सं० पुं०) गुण-दोष की 
प्रश्न का सन्‍्तोषकारक उत्तर, निष्पत्ति, | अच्छी . तरह से आलोचना । समता- 
निबटारा, समर्थन । लोचना-(सं० स्त्री०) गुण-दोष की 
घम्राधि- (सं०पुं०) समर्थन, नियम, योग, | विवेचना, आलोचना । समालोची- 
ध्यान, एकाग्रता । (सं०वि०) समालोचना करनेवाला ॥ 
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प्नावर्तन-(सं० पुं०) वेदाध्ययन के |[समीचीन-(सं०वि०) क्या, ठीक 
बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने का काये। उचित । "कर जे 
धम्ावेश- (सं ण्प ) एक पदार्थ का दूसरे ( सं०वि० ) निकट, पास । 
पदार्थ के अन्तर्गत होना । समीपग-(सं०वि० ) जो समीप हो गया हो । 
समराश्रय- [से ०१० ) अवलूम्बन, रक्षा । |समीपता-- (सं०स्त्री०) . निकटता । 
समाइबासन-(सं० पुं०)  आइ्वासन, |समोपवर्ती-(सं० वि०) निकटगामी, 
धीरज | समास-(संगपुं०)संग्रह, संक्षेप, | पास का | समीपस्थ-(सं०वि० )पास का। 
समर्थन, व्याकरण में दो या अधिक पदों |समीर-(सं०पुं०) वायु, हवा। 

को मिलाकर एक पद बनाना । समीरण-(सं०पुं०) वायु, हवा, पृथिक। 
सम्ासादित-(सं० वि०) प्राप्त, पाया |समुंदर-(हिं०पुं०) समुद्र । 

हुआ, हा उद्धृत, लिखा हुआ। |समुचय-(सं०पुं०) समाहार, समूह। 
पम्रासीन-(हि०वि०) प्रतिष्ठित । समुचित-(सं०वि०) उचित, योग्य, ठीक । 
समासोक्‍्त- (सं ०वि० ) संक्षेप रूप से समुझ- (हि ०स्त्री ० ) बुद्धि | 

कहा हुआ । समुत्कीणं-(सं०वि० ) विदीर्ण, टूटा हुआ । 
समाहत-(सं०वि०)आहत । समुत्तर-(सं०पुं०) ठीक उत्तर । 
समाहार-(सं०पुं०) संग्रह, मिलान, |समुत्यान- (सं०्पुं०) आरंभ, उदय, 
समास का एक भेद | समाहार हन्द्र- | उत्पत्ति | समुत्यित- (सं०वि०) अच्छी 
(सं०पुं०) ढन्द्र समास का वह भेद | तरह उठा हुआ | 

जिसमें उसके पदों के अर्थ के सिवाय |[समुत्यन्न-(सं०वि०) घटित, उत्पन्न । 
कोई विशेष अर्थ भी सूचित होता है, |समुत्पादित- (सं०वि०) जड़ से उखाड़ा हुआ 
जैसे दाल रोटी, हाथ पाँव इत्यादि । |समुदाय-(सं०पुं०) समूह, ढेर, झुंड । 
समाहत-(सं०वि०) संग्रह किया हुआ। | समुदाव- (हिं०पुं०) समुदाय । 
सम्तिता-(सं०वि०) प्रदीप्त, जला हुआ। समुदित-(सं०वि०) उठा हुआ, उत्तत॥ 
समिति-(सं०स्त्री०) सभा, समाज । समुदीरित-(सं०वि०) उच्चारण किया 
समिघा-(हिं०स्त्री०) अग्नि जलाने का | हुंआ। । 

काठ, इन्धन, यज्ञ में जलाने की लकड़ी। | समुद्धत- (हिं०्वि०) चंचल। 
समोकरण-(सं० पुं०) तुल्य या बराबर |समुग्यत-- (हिं०्वि०) प्रस्तुत । 

करने की क्रिया, गणित में वह क्रिया |समुद्र-(सं०पुं०)) जल का वड़ा समूह, 
जिससे किसी ज्ञात राशि की सहायता से | अम्बुधि, सागर | 

किसी अज्ञात राशि का पता लगाया |समुन्नत-(सं०्वि०) अति उन्नत, बहुत 
जाता है। ऊंचा | समुन्नति-(सं०स्त्री०) महत्त्व, 
समोकृत-(स०वि०) बराबर किया हुआ। बड़ाई । 

समीक्ष, सप्तीक्षणफ-(सं० पुं०) अच्छी |समुन्नद्ध- (सं०वि०) गवित, अभिमानी 

तरह देखने की क्रिया, अन्वेषण । समुन्नयन-(सं० पुं०) छाभ, प्राप्ति ॥ 
समोक्षा-(सं०स्त्री०) यत्न, अच्छी तरह |समुन्मूलन- (सं०पुं०) प्रूर्ण रूप से नाश । 

से देखने की क्रिया । समुपालम्भ-(सं०पुं०).. तिरस्कार ॥ 


० कस 


बज 


समुल्लसित ' कह श्३२ सम्भवनीय 
समुल्लसित-(सं०वि०) आनन्दित । | सम्पादित-(सं० वि०) प्रस्तुत, क्रम, 
समुल्लास- (सं०पुं०) आनन्द, प्रसन्नता, | पाठ आदि लगाकर ठीक किया हुआ । 
ग्रन्थ का प्रकरण या परिच्छेद । सम्पाद्य-(सं०क्रि०) सम्पादन करने 
समुल्लेखन- (सं ०पुं०)) खनना, खोदना, | योग्य, ज्यामिति शास्त्र की उदृब्य साधक 
छीलना । प्रतिज्ञा । 
समुहा-(हि०"्वि०) सामने का। सम्पुट-( सं ०पुं०) दोना, डिब्बा, अंजलि 


समुहाना-(हि०क्रि० ) सामने आ जाना। | सम्पूर्ण- (सं०वि०) पूर्ण रूप से युक्त । 
समूल-(सं०पुं०) मूलयुकत, जड़वाला, |सम्पूर्णता-(सं०स्त्री० ) समाप्ति। 
जिसका कोई हेतु हो; (क्रिण्वि०) मूल- |सम्प्रति-(सं०अव्य०) इस समय, अभी । 
सहित । सम्प्रदान-(सं० पुं०) देने की क्रिया 
समूह-(सं०पुं०) समुदाय, ढेर। या भाव, भेंट, व्याकरण में चतुर्थी 
समुद्ध-(सं०वि० ) जिसके पास अधिक हो ।| विभक्ति जिसका हिन्दी में चिह्न को! 
समृद्धि- (सं०स्त्री०) ऐश्वर्य, उन्नति, | के लिये” होता है। 


सम्पत्ति । सम्प्रदाय- (सं०पुं)) कोई विशेष धर्म 
समेटना-(हिं० क्रि०) बिखरी हुई वस्तु | संबंधी मत, मार्ग, पंथ, रीति। 
को इकट्ठा करना। सम्प्रदायी- (हि०वि०) मतावलम्बी । 
समेत-(सं०वि०) संयुक्त, मिला हुआ; |सम्प्राप्त--(सं० वि०) पाया हुआ । 
(अव्य०) सहित, साथ। उपस्थित, पहुँचा हुआ | 


समोरिया- (हिं०वि०) समवयस्क | | सम्बद्ध-(सं०वि० )बँधा हुआ, जुटा हुआ, 
समोह-(सं०पुं०) संग्राम, युद्ध; (वि०) | सम्बन्ध-(सं०पुं०) संसर्ग, संपकं, लगाव, 
मोहयुक्त । नाता, संयोग, मेल, योग्यता, व्याकरण 
सम्पत्ति-(सं०स्त्री०) ऐश्वयं, घन । | में वह कारक जिसके चिह्न का की के हैं 
सम्पद्‌ू-(सं०स्त्री०) सम्पत्ति, ऐड्वर्य, |सम्बन्धी-(सं०पुं०) नातेदार। 
विभव । | सम्बुद्ध-(सं०वि०) ज्ञान प्राप्त, पूर्ण 
सम्पदा-(हि०स्त्री०) धन, ऐरश्वर्य । | रूप से जाना हुआ। 
सम्पन्न-( सं०वि० ) साधित,पूरा किया हुआ।| सम्बोध- (सं०पुं०) ज्ञान, पूरा बोध | 
सम्पर्क-(सं०पुं०) मिश्रण, संयोग, |सम्बोधन-(सं०पुं०) नींद से उठाना, 
मिलाप, संसग्ग । जगाना, समझाना, व्याकरण में वह 
सम्पात-(सं०पुं०) प्रवेश, संगम। कारक जो किसी को पुकारने के लिये 
सम्पादक-(सं०पुं०) किसी काम को पूरा | प्रयोग किया जाता है । व्याकरण में वह 
करनेवाला, किसी समाचार-पत्र या | कारक जिससे युक्त शब्द का किसी को 
पुस्तक को क्रम से लिखनेवाला | सम्पाद- | पुकारने के लिये प्रयोग किया जाता है। 
कीय-(सं०वि०) सम्पादक संबंधी । |सम्भव-(सं०पुं०) हेतु, कारण, जन्म, 
सम्पादन- (सं० पुं०)ठीक करना, पुस्तक | उत्पत्ति, प्रसंग, संभावना, संकेत । 
आदि को प्रकाशित करना । सम्पाद- |[सम्भवतः-(सं० अव्य०) हो सकता है। 
नोय- (सं ०वि० ) सम्पादन करने योग्य। | सम्भवनीय-(सं०वि०) जो हो सकता 


॥॒ 


सम्भाषण 


नाइक रस गा हाय क्र १ उ्मासलातातक जब काका कक लव ब मकर हर पउ ककतर तप प लाला या तककपजसक 
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ल्डंघ + फ्य हक 
हो | सम्भावनीय-- (सं०वि०) कल्पना 
के योग्य । सम्भावित-(सं०वि०) मन 
में छाया या उपस्थित किया हुआ । 
धम्माषण-(सं० पुं०) बातचीत । 
पम्भाषणीय- (सं०वि०) संभाषण करने 
योग्य । 

सम्भूत-(सं०वि०) उत्पन्न । 
सम्भूति-(सं०स्त्री०) क्षमता, शक्ति । 


ली नस तन ननई3लईदथननओ-ब6ड--ोनोनोतित_ितीत- 
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सम्मोहन-(सं०पुं०) मोहित करने की 
क्रिया । 

सम्यकज्ञान- (सं ०पुं०) पूरा ज्ञान । 
सम्राटू-(सं०पुं०) राजाधिराज । 
सयत्न-(सं०वि०) यत्न-सहित । 
सयानपन-(हि०पुं०) चतुराई, दक्षता । 
सयाना-(हि०वि०) अधिक वय का, 
बुद्धिमान, घूत्ते । 


पम्मृत-(सं०वि० ) हृष्ट-पुष्ट, पाया हुआ। [सर-(सं०पुं०) सरोवर, तालाब । 


सम्भोग- (सं ०पुं०) किसी वस्तु का भली 
भाँति उपयोग । 

सम्भोजन- (सं० पुं०) एक साथ बेठ- 
कर भोजन | 

सम्भ्रम-(सं०पुं०) व्याकुछता, अ्रान्ति, 
भूछ, आतुरता, उत्कण्ठा । 

सम्भ्रान्त- (सं०वि०) उद्विग्न, घबड़ाया 


हुआ, चक्कर दिया हुआ | सम्श्नान्ति- 


(सं०स्त्री०) उद्गेग, घबड़ाहट । 
पम्मत-(सं०वि०) अभिमत, जिसकी 
राय मिली हो । 
सम्मति-(सं०स्त्री०) इच्छा, अनुमति, 
आज्ञा, आदेश । 


सम्मान-(सं०पुं०) _ प्रतिष्ठा, मान। 


सम्म्नानना-(हिं० क्रि०) आदर-सत्कार 


करना ।  सम्साननीय-(सं० वि०) 
आदर के योग्य । सम्मानित-(सं०वि० ) 
आदर किया हुआ । 

सम्माजिनी-(सं०स्त्री०) झाड़ू , बुहारी । 


सम्मिलन-(सं० पुं०) मिलन, मिलाप । |सरन्श्च- (सं०वि०) 
सम्मिलित-(सं०वि०) युक्त, मिला हुआ | सरपट-( हिं०वि० 


सम्मिश्रण- (सं०पुं०) मिलावट । 
सम्मुख-(संगवि०) आगे, सामने। 


सम्मेलन- (सं०पुं०) मनुष्यों का एक- 


त्रित समाज, जमघट, मेल। 
सम्मोह-(सं०पुं०) भ्रम, सन्देह, मूर्छा । 
सम्मोहक-(सं०वि०) छुभानेवाला । 


सरई-(हिं०स्त्री०) सरहरी। 

सरकंडा-(हिं०पुं०) सरपत का डंठल। 

सरक-(हिं०पुं०) सरकने की क्रिया; 
वि०) गतियुक्त। सरकना-(हिं० 
क्रि०) खिसकना, निर्वाह होना, किसी 
ओर बढ़ना । 


सरग-(सं०पुं०) देखो स्वर । 
सरगम-(हिं० पुं०) स्वर-प्राम, संगीत, 
! सातों स्वरों के उतार-चढ़ाव का क्रम । 
सरजना-(हिं० क्रि०) सृष्टि करना, 
| बनाना । 
सरजीवन-(हिं० वि०) जिलानेवाला । 
सरण-(सं०पुं०) गमन, आगे बढ़ना । 
सरणि-सरणी-(सं०स्त्री०) पंक्ति, पग- 
डंडी, लकीर । 
सरताज-(हिं०पुं०) श्रेष्ठ व्यक्ति । 
परघर-(हिं०पुं०) तरकस, तूणीर | 
सरन-(हिं०स्त्री०) देखो शरण। 
सरनी-(हिं०्स्त्री०) मार्गं। 
छिद्र-सहित, छंददा र । 
) घोड़े की बहुत वेग 
से चलने की चाल या दोड़ । 
सरपत-(हिं०पुं०) कुश की तरह की 
एक घास । 


सरबंधी-(हिं०पुं०) धनुर्घारी, देखो 
सम्बन्धी । 5 
सरब-(हिं०वि०) देखो सव। 


सरबत्तर 


सरबत्तर-देखो सवेत्र । 
सरबदा-देखो स्वंदा । « 
सरबस- (हि०पुं०) देखो सर्वस्व । 


सरराना-(हि०क्रि०) हवा बहने या |सराई-( हिं०स्त्री ० 
हवा में किसी वस्तु के वेग से चलने |सराध-( हि०पुं०) देखो 


का शब्द । 

सरलरल-(सं०वि०) सीधा, सहज, कपट- 
रहित । 

* सरलता- (सं ०स्त्री०) सिधाई, सीधापन, 
सुगमता । सरलित-(सं०वि०) सीधा 
किया हुआ । 

सरवर- ( हिं०पुं० ) देखो सरोवर, तालाब । 

सरवरि-(हि०स्त्री० ) 

सरवाक- (हि०पुं०) 
सरिवान-(हिं०पुं०) तंबू। 

सरस- (सं० वि०) रसयुकत, रसीला, 
स्वादिष्ठ, मधुर, नया, मनोहर, सुन्दर । 

सरसई-(हिं०स्त्री०) हरापन, सरसता । 

सरसठ- (हिं०पुं०) देखो सड़सठ | . 

सरसता- सं०स्त्री०) रसयुकतता। 

सरसना-( हि०क्रि०) बढ़ना, पनपना । 

सरसर- (हि०पुं०) भूमि पर रेंगने का 
शब्द । सरसराना-(हिं०क्रि०) वायु 
वेग से चलना। सरसराहट-(हिं०स्त्री ० ) 
साँप आदि के रेंगने से उत्पन्न शब्द, वायु 
के बहन का शब्द, खुजली । 
सरसाई-(हि०स्त्री०) सरप्तता, अधि- 

. कता। सरसाना-(हि०क्ति०) रसपूर्ण 
करना, हरा-भरा करना । 

सरसिज-(सं०पुं०) पद्म, कमल । 

सरसेटना- (हिं०क्ि०) भला-बुरा कहना। 

सरसों-(हि०सत्री०) सर्षप, एक धान्य 
जिसके छोटे गोल बीजों से तेल निकाला 
जाता है। 


सरसोहाँ- (हि०वि०) सरस बनाया हुआ। 
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सरहरा- ( हि०वि० )सीधा,फिसलनेवाला । 


दीया, कसोरा । |सराव- 


सरूप 


सरहरी-(हिं०स्त्री०)) सरपत की जाति 
का एक पौधा । 

) शलाका, सलाई-। 

श्राद्ध । 

सराना-(हि०क्रि०) किसी काम को 
पूरा करना। 

सराप-( हिं०पुं०) देखो शाप । 

सरापना-(हि०क्रि०) शज्ञाप देना। 

सराफ-(हि०पुं०) रुपये-पैसे या सोने 
चाँदी का लेन-देन करनेवाला महाजन । 
सराफा-( हि०पुं०) सराफों की हाठ । 


वरावरी, सादृइ्य ||सराबोर-(हिं०वि०) भींगा हुआ । 
(सं०पुं०) पीने का पात्र, कसोरा। 


सराह-(हि०स्त्री०) इलाघा, प्रशंसा । 
सराहना-(हि०क्रि०) प्रशंसा करना । 
सराहनीय-(हि०वि०) प्रशंसा करने 
योग्य । ह 

सरि-(हिं०स्त्री०) सरिता, नदी, समता; 
(वि०) सदृश, समान । 

सरित, सरिता-(सं०स्त्री०)) जल की 
धारा, नदी । 

सरित्पति-(सं०पुं०) समुद्र । 

सरियाना-(हि० क्रि०) बिखरी हुई 
वस्तुओं को ढंग से समेटना । 

सरिल-(सं०पुं०) देखो सलिल, जल | 

सरिवरि-(हिं०सत्री) समता, बरावरी। 

सरिस-(हि०वि०) देखो सदृश, समान। 

सरिसता-(हि०स्त्री०)) भाग । 


सरीखा-(हि०वि०) तुल्य, सदृश, समान ॥ 


सरीफा-(हि०पुं०) सीताफल | 
सरौर-(हि०पुं०) देखो शरीर, देह । 
सरीसूप-(सं०पुं०) साँप ! 

सरुजू- (सं ०वि०) रोगयुक्त, रोगी । 
सरुष-(सं०वि०) ऋषधयुक्त, कुपित । 


सरहज-(हि०स्त्री० ) साले की स्त्री। | सरूप- (सं०वि०) सदृश, समान आकार- 
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सहूहना 
2] सरूपता-(सं०स्त्री०)) समा- | सर्वगत-(सं०वि 
बाला | सरूपता- ( स७०्स्त्री० ) समा- 
तता; (हिं"पुं०) देखो स्वरूप । 
पह्हना-(हिं?क्रि०) अच्छा होता। 
परेख-(हिंग्वि०) बुद्धिमान्‌, श्रेष्ठ । 
परेखना-(हिं०"क्रि०) देखो सहेजना । 
परेफ-(सं०वि०) रेफयुक्त । 
तरो-(हिं०१०) एक सीधा वृक्ष जो 
बगीचों में शोभा के लिये छूंगाया जाता 
हैं बनझाऊ | 
सरोग-(सं०वि०) रोगयुकत, रोगी ॥ 
सरोज-(सं०पुं०) पद्म, कमल | 
सरोजिनी-(सं०स्त्री०) पद्म, कमरू। 
सरोझह- (सं०पुं०) पत्र, कमल । 
सरोवर-(सं०पु०) तालाब, झील । 
सरोष-(सं०वि०) रोषयक्त, कुपित । 
सरौता-(हिं०पुं०) सँड़सी के आकार का 
सुपारी काटने का एक यंत्र । 
सगे-(सं०पुं०) आज्ञा, प्रकृति, स्वभाव, 
परिच्छेद, उत्साह, मूर्छा, परित्याग 
प्रयत्न, गति, सन्‍्तति । 
सर्जन-(सं०पुं०) विसर्जन, त्याग । 
सपं-(सं०पुं० ) साँप) सर्पंगति-[सं० 
स्त्री०) कुटिल गति । सर्विणी-(सं० 
स्त्री०) साँपिनी। 
सपिस-(सं०पुं०) हवि, घृत। 
सर्पो -(हि०वि०) धीरे-धीरे चलनेवाला 
सर्ब-(सं०पुं)) शिव, महादेव; (सं० 
वि०) सम्पूर्ण, समग्र, सब । 
सर्वे-(सं०अव्य ०) सब जगह, हर एक 
स्थान में । सर्वंगामी-(सं० वि०) 
व्यापक । 
सर्वल-(हि०्वि०) देखो सर्वेस्व । 
सर्वसह- (सं०वि०) सब श्रकार का क्लेश 
हरनेवाला । ह 
सर्वहर- (सं०वि०) सब कुछ हरण करनें- 
वाला । 


श्रे५ 


सर्वभक्ष 
सर्वगत-(सं०वि० ) सवेव्यापी । 
सर्वेश्रास-वह ग्रहण जिसमें सूर्य, चन्द्र का 
संपूर्ण मण्डल छिप जाता है । 
सर्वेजन-(सं०पुं०) सब लोग । सर्वेजनता-« 
(सं०स्त्री०) सामान्य लोग । सर्वेजन- 
प्रिय-(सं ० वि०) सबका प्रिय । सर्वजनीन-* 
(सं०वि०) सर्वजन संबंधी | सर्वेजित्‌- 
(सं०पुं०) काल, मृत्यु । 
सर्वज्ञ-(सं०पुं०) शिव, विष्णु, सब कुछ 
जाननेवाला, ईश्वर, देवता ।_ सर्वे- 
ज्ञानी-(सं०पुं०) सब कुछ जाननेवाला । 
सर्वेतन्त्र-(सं०वि०) जिसको सब शास्त्र 
मालूम हों । 
स्वत्र-(सं०अव्य० ) 
ओर, पूर्ण रूप से । 
सर्वतोमुख-(सं०पुं०) जल, आकाश) 
(वि०) जिसका मुख चारों ओर 
व्यापक हो । 


सब ओर, चारों 


सर्वथा-(सं०्अव्य०) सब प्रकार से । 


सर्वदशी -(सं०पुं०) सब कुछ देखने- 
वाला, परमेश्वर । 
सर्वदा-(सं०अव्य०) सब काल में । 
सर्वताम-(सं०पुं०) सबका नाम या 
व्याकरण में वह शब्द जो संज्ञा के 
स्थान में प्रयोग किया जाता है-यथा 
मैं, तू, वह। 
सर्वनाश-(सं०पुं०) सत्यानास | 
सर्वनाज्ञी-(संग्वि०) सब का नाश 
करनेवाला । 
सर्वनिधन- (सं०पुं०) सबका नाश या 
वध । सर्वनियन्ता-(सं०वि० ) सबको 
वश में करनेवाला । 
सर्वप्रद-(सं०वि०) सब 3४ देनेवाला । 
सर्वप्रिय-(सं०ण्वि०) सबका यार । 
सर्वभक्ष, सर्वेभक्षी-(सं०वि० ) सब कुछ 
खानेवाला । सर्वभूतहित-(सें०पुं० ) सब 


स्वेरी 


६३६ 


सवा 


प्राणियों की भलाई । सर्वभोगी-(हि० 


वि०) सबका आनन्द लेनवाछा, सब 
कुछ खानेवाला । 240० (सं० 
सत्री०) सब प्रकार का मंगल ॥ 
दुर्गा, लक्ष्मी । 

सर्वेरी-(सं०स्त्री० ) शर्वरी, रात्रि। 
सर्वेलिड्री-(हि० वि०) आड्म्बरी, 
पाखण्डी । 

सर्ववित-(सं०पुं०) परब्रह्म, परमेश्वर, 
ओंकार; सर्वविद्य-(सं०वि०) सब 
विषय में विद्वान्‌। सर्वव्यापी-(सं० 
वि० ) सब में रहनेवाला। सर्वशक्तिमान्‌- 
जिसमें सब कुछ करने का सामथथ्यं हो । 

सर्वेशः- (सं०अव्य० ) पूर्ण रूप से । 

सर्वेश्षेष्ठ- (सं०वि०) सबसे उत्तम । 

सर्वेस- (हि०वि०) देखो सर्वस्व । 

सर्वेसह- (सं०वि०) सब कुछ सहनेवाला । 

सर्वेसाधा रण-(सं०वि०) सामान्य, जो 
सब में पाया जावे; (पुं०) साधारण 
लोग, जनता । 

सर्वस्व-(सं०पुं०) सम्पूर्ण सम्पत्ति, सब 
कुछ, कुल। 

सर्वहर- (सं०पुं०) सब कुछ हरनेवाला, 
यमराज । 

सर्वाज्भ-(सं०पुं०) सम्पूर्ण शरीर, सब 
अवयव । 

सर्वाधिकार-(सं०पुं०) पूर्ण प्रभुत्व । 
सर्वाधिकारी-(सं०पृं०) पूरा अधिकार 
रखनेवाला। सर्वाधिपत्य-(सं० पुं०) 
सबके ऊपर प्रभुत्व 

सर्वानन्‍्द-(सं० वि० ) जिसको सभी विषय 
में आनन्द हो । 

सर्वार्थ-(सं०पुं०)) सकल प्रयोजन । 

सर्वेश, सर्वेद्वर- (सं ०पुं०) सबका स्वामी, 
ईश्वर, चत्रवर्ती राजा । 

सर्वोत्तम-(सं०वि०) सर्वश्रेष्ठ । 


सर्षप- (सं०पुं०) सरसों, सरसों भर का 
परिमाण । 
सर्सो- (हिं०स्त्री०) देखो सरसों । 
सलई-(हि०स्त्री०) चीड़ का पेड़ । 
सलक्षण- (सं०वि०) लक्षणयुक्त । 
सलज-(हि०वि०) समूचा, पूरा । 
सलज्ज- (सं०वि०) जिसको छज्जा हो । 
सलना-( हिं०क्रि० ) छिदना, साला जाना । 
सलसलाना- (हिं०क्रि०) सरसराना, 
खुजलाना, गृदगुदी होना, तर होना । 
सलसलाहट- हि० स्त्री ०) खुजली, गुद- 
गुदी । सलाई-(हिं० स्त्री०) धातु की 
बनी हुई पतली छोटी छड़ी, दियासलाई, 
सलाने की क्रिया या भाव । 
सलिल- (सं०पुं०) जल, पानी । 
सलोता-(हि०पुं०) गज्जी की तरह का 
मोटा कपड़ा। 
सलीपर- (हि० पुं०) बिना एड़ी की जञती 
रेल की पटरियों के नीचे बिछाने का 
लकड़ी का पटरा । 
सलूक-( हिं०पु०) एक प्रकार की जनानी 
साड़ी । | 
सलोतर, सलोतरी-(हिं० पुं०) घोड़ों 
की चिकित्सा करनेवाला, शालिहोनच्ी | 
सलोना-(हि०वि०) नमकीन, रसीला, 
सुन्दर । । 
सलोनी-(हि०पुं०) रक्षाबन्धन । 
सल्लकी-(सं० स्त्री०) सलई का वक्ष । 
सवत-(हि०स्त्री०) देखो सौत । 
सवत्स- (सं ०वि० ) जिसके साथ बच्चा हो | 
सवन-( सं ०पुं०) यज्ञस्थान, प्रसव |. 
सव्ण-(सं०वि०) सदृश, समान, समान 
वर्ण या जाति का । 
सवा-(हि० स्त्री० वि०) सम्पूर्ण और एक 
का चतुर्थाश, चौथाई सहित । सवाई-- 
(हि०स्त्री ०) एक और चौथाई, सवा । 
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, ससत्वा-([सं“०स्त्री०) 


पर्वांग-(हिं"पुं०) देखों स्वाँग। 
धर्वाद- (हिं"पुं०) देखो स्वाद । 
सवादिक- (हिं०वि०) स्वाद लेनेवाला | 
सविता-(सं०पुं०)  दिवाकर, सूर्य । 
सर्वित्री- (सं स्त्री०) प्रसव करनेवाली । 
सबविनिय-(सं० वि०)  विनयसहित । 
सविनय-अवज्ञा-राज्य की किसी आज्ञा 
को न मानना तथा शान्ति रखना । 
सबेरा-(हिं०पुं०) सूर्योदय का समय । 
स्वेया-(हिं०पुं०) सवा सेर का बाँट, 
वह पहाड़ा जिसमें प्रत्येक संख्या का 
सवाया रहता है। 
सव्य-(सं०वि० ) वाम, बार्याँ, प्रतिकूल । 
सब्रत-(सं०वि०) नियमयुक्‍त। 
सशंक-(सं०वि०) शंकायुकत, भयभीत । 
सशब्द-(सं०वि० ) शब्दयुवत । 
सक्षरीर-(वि०) शरीरधारी । 
ससक-(हि०पुं०) शशक, खरहा | 
गर्भवती स्त्री । 
ससरना-(हिं०क्रि० ) सरकना, घिसकना । 
ससि-(हिं०पुं०) शशि, चद्धमा | 
स्ची-(हिं०स्त्री ०) देखो शची । 
ससुर-(हिं०पुं० ) पति या पत्नी का 
पिता, ब्वसुर। ससुरा-(हिं० पुं०) 
इवसुर, एक प्रकार की गाली । 
ससुराल-(हिं० स्त्री ०) पति या पत्नी के 
पिता का घर । 
उस्ता-(हि०वि०) कम मूल्य का, जो 
महँगा न हो, साधारण, घटिया । 
सस्ताना-(हिं० क्रि०) किसी वस्तु का 
दाम कम होना । सस्ती-(हिं०स्त्री०) 
सस्ता होने का भाव, सस्तापन । 
सस्त्नीक-(सं०वि०) सपत्नीक । ससस्‍्नेह- 
(सं०वि०) प्रीतियुक्त । 
सस्य-(सं०पुं०) धान्य। 
सस्व॒र- (सं०वि० ) स्वरसहित, स्वस्युक्त। 


इ३७ 


सहपाठी 


सह- (सं०अव्य०) सहित, समेत; (वि०) 
विद्यमान, उपस्थित, सहनशील; (पुं०) 
समानता, बराबरी । सहकार-(सं० 
पूं०) सहायक | सहकारिता-(सं० 


स्‍्त्री०) सहायता। सहकारी-(सं ० 
पुं०) सहायक । 
सहगसन-(सं० पुं०) सती हीना । 


सहगामी-(सं०पुं०) साथी, अनुयायी । 
सहगामिनी-(सं०स्त्री०) सहचरी,पत्नी 8 
सहचर-(सं० पुं०) भृत्य, दास, मित्र । 
सहचरी-(सं० स्त्री०) पत्नी, भार्या, 
सखी । 
सहज-(सं० पुं०) सगा भाई, स्वभाव; 
(बि०) स्वाभाविक, साधारण, सरऊ, 
सुगम, साथ उत्न्न होनेवाला । 
सहजन्म-(सं० वि०) सहोदर, चगा» 
जुड़वाँ । । 
सहजात- (सं०वि० ) सहोदर, यमज # 
सहजीवी-(हिं"्वि०) एक साथ जीवन 
धारण करनेवाले । न्‍ 
देखो शहद । 
देखो शहतूत। 
सुस्ताना । 
स्‍त्री, पत्नी ४ 
पत्नी । 
क्षमा । 


सहत-(हिं०पुं० ) 
सहतूत-(हिं०पुं० ) 
सहुताना- (हिंक्रि० ) 
हथरमंचरी- (सं ०स्त्री ० ) 
सहधर्मिती-(हिं० स्त्री०) 
४० पं०) क्षान्ति, 


सहन करने योग्य ४ 
एक साथ पढ़ना # 
वि०) जो साथ में पढ़ा 


साथ भोजन करना ह' 
भोजन- (हिं० पुं० ) एक साथ बंठकर 
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सांघातिक 


भोजन करता। सहभोजी-( हि०वि०) |सहाय-(सं०पुं०) सहायता, आश्रय । 


सहमत- (सं ०वि०) जिसका मत दूसरे 
से मिलता हो। सहमना-(हि०क्रि०) 
भयभीत होना, डरना । सहमरण- 
(सं० पुं०) सती होना । 

'सहमान-(सं०वि०) मर्यादा या मान के 
साथ । 

'सहमल- (सं०वि०) समूल, मूलयुक्त । 

सहयोग- (सं० पुं०) साथ मिलकर काम 
करने का भाव, आधुनिक भारतीय 
राजनीतिक क्षेत्र में सरकार से मिलकर 
काम करने का सिद्धान्त । सहयोगी- 
(सं० पुं०) सहायक, साथ में काम 
करनेवाला । 


सहायक-(सं०वि० ) सहायता करनेवाला । 
सहायता- (सं ०स्त्री ० ) आथिक अथवा 
शारीरिक साहाय्य । ह 
सहायी-(सं०वि०) सहायता देनेवाला। 
सहार-- (हि०पुं०)) सहनशीलता । 
सहारना- दि ०क्रि०) सहन करना । 
सहारा-( हि०पुं०) सहायता, भरोसा। 
सहादं- (सं०वि० ) प्रेमयुक्त, स्नेहसहित । 
सहित-(सं०वि० ) संयुक्त, साथ, समेत । 
सहितव्य- (सं ०स्त्री ० ) सहन करने योग्य । 
सहिष्णु-(सं०वि०) सहनशील । 
सहिष्णुता-(सं०स्त्री०) सहनशीलता । 
सहुँं- (हि०अव्य०) सन्मुख, सामने । 
सहृदय-(सं०वि०) दयालु, प्रसन्नचित्त । 


'सहराना- (हिं०क्रि०) डर के मारे कॉपना। सहेजना-(हिं०क्रि० ) अच्छी तरह जाँचना। 


'सहर्ष- (सं०वि०) हर्षयुवत, हर्ष-सहित । 
'सहलाना- ( हिं० क्रि० ) सुहराना, मलना । 
'सहवास- (सं०पुं०) मैथुन । 
सहस-( हि०वि०) सहस्र, सौ । 
सहसा-(सं०अव्य० ) एकाएक, अचानक, 
अकस्मात्‌। 
सहसत्र- (सं ०पुं०) दस सौ अथवा एक 
हजार की संख्या । सहस्रगुणित- 
(सं०वि०)हजार से गुणा किया हुआ। 
सहस्नधा-(सं०अव्य०) हजारों प्रकार 
से | सहलधी-(सं०वि०) बड़ा चतुर । 
'सहत्नशः-(सं०अव्य०) हजार बार। 
'सहज्नशीष- (सं०पुं०) विष्णु । 
'सहाइ, सहाय-(हिं० वि०) सहायक; 
(स्त्री०) सहायता । 
'सहादर- (सं०अव्य ०) आदर के साथ । 
सहाध्ययन-(सं ०पूं ) एक साथ पढ़ना। 
सहाध्यायी- (सं०पुं०) सहपाठी । 
सहानुभूति- (सं०स्त्री०) किसी के कष्ट 
को देखकर स्वयं दुःखी होना । 


सहेजवाना-(हिं०क्रि०) सहेजने का 
काम दूसरे से कराना । 
सहेतु; सहेतुक-(सं० वि०) हेतुयुक्त । 
सहेली-(हि०स्त्री०) अनुचरी, संगिनी । 
सहेया-(हि० वि०) सहन करनेवाला । 
सहोदर- (सं ०पुं० ) एक ही माता के पुत्र; 
(वि०) सगा। 
सह्य-(सं०वि०) सहने योग्य । 
साई-(हि०पुं०) परमेश्वर, स्वामी । 
साकड़-(हि०पुं०) श्रृंखठा, सीकड़ । 
साँकड़ा-(हिं०पुं०) पैर में पहनने का 
चाँदी का एक प्रकार का आभूषण । 
साँकर-(हि०स्त्री०) शृंखला; (वि०) 
सँकरा, दुःखमय । 
साँकरा-(हि०वि० ) देखो साँकरा,साँकड़ा 
सांक्रामिक-(सं० वि०) छत से उत्पन्न 
होनेवाला। 
साँग-(हि०वि० ) सम्पूर्ण, पूरा। 
साँगी-(हि०स्त्री०) बरछी । 
सांघातिक-(सं०वि०) मारक। 


'++++०-५०-+++++ 
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साँच 


साँच-(हि०वि०) सत्य, यथार्थ, ठीक । 
साँचला- (हि०वि० ) सत्यवादी, सच्चा । 
साँचा-(हि०पुं०) वह उपकरण जिसमें 
कोई तरल पदार्थ या गीला पदार्थ 
रखकर कोई विशेष आकार की कोई 
वस्तु बनाई जाती है, ठप्पा, छप्पा । 
साँचिया-( हि०पुं०) किसी पदार्थ का 
साँचा बनानेवाला । 
साँची- गा ० पुं०) एक प्रकार का पान, 
पुस्तकों की छपाई का वह प्रकार 
जिसमें पंक्तियाँ बेंड़े बल में होती हैं 
तथा पन्ने अलग-अछूग रहते हैं । 
साँझ-(हिं०स्त्री०) सन्ध्या, शाम । 
साँझा-(हिं० पुं०) साझा । 


साँट-(हि०स्त्री०) दरीर पर का 


कोड़े आदि की मार का चिह्न । 
साँटा-(हि०पुं०) कोड़ा । 
साँटी-(हिं०सत्री०) बाँस की खमाची, 
दाखा, बदला । 
साँ5- (हिं०पुं०) देखो साँकड़ा, सरकंडा | 
साँठी-(हि०स्त्री०) पूंजी, मूलधन। 
साँड़-(हिं०पुं०) वह घोड़ा या बैल जो 


बधिया नहीं किया जाता, वृषभ; (वि०) 


बलिष्ठ । 

साँड़नो-(हि०स्त्री०) ऊंटनी जो वेग 
से चलती है और सवारी के काम में 
आती है। 

साँधरी-(हिं०स्त्री०) चटाई, बिछौता। 
साँधना-(हिं०क्रि०) रस्सियों आदि में 
जोड़ लगाना, मिलाना, साधना । 

साँप-(हिं०पुं०) भुजंग, सपे, बड़ा दुष्ट 
मनुष्य । 

साँपिन-(हिं०स्त्री०) साँप की मादा । 

सांवत्स, सांवत्सरक-(सं० पुं०) गणक, 
ज्योतिषी । सांवत्सरिक- (सं०वि०) 
वाषिक । । 


श्३९ 


साक्षर 

साँवलताई- ( हि ०स्त्री ० ) श्यामता,साँवला- 
पन। , 

साँवला-(हि०वि०) श्याम वर्ण का। 

साॉवलापन-(हि०पुं० ) साँवला होने का भाक 

साँवा-(हि०पुं०) कंगनी या चेना जाति 
का एक अन्न । 

साँस-(हि०स्त्री ०) श्वास, दम, अवकाश, 
छुट्टी, वह दरार जिसमें से हवा आ-जा. ' 
सकती है, श्वास का रोग । - | 

साँसत-(हि०स्त्री०) अधिक कष्ट या 
पीड़ा, झंझट । 

सांसतघर-(हि०पुं०) कारागार में 
बहुत छोटी अंधेरी कोठरी । 

साँसना-(हिं०क्रि०) कष्ट देना, दुःख 
पहुँचाना । 

साँसा-(हि०पुं०) श्वास, प्राण, जीवन, 
बड़ा कष्ट | 

सांसारिक-(सं०वि०) लोकिक । 

सांस्कारिक- [सं ०वि० ) संस्कार के उपयोगी 

सा-(हिं०अव्य०) तुल्य, समान, सदृद् ! 

साइत-(अश्स्त्री०) शुभ, लग्न, मुहु्ते। 

साइयाँ-(हिं०पुं०) देखो साई । 

साईं-(हिं०पुं०) ईश्वर, मालिक, पति। 
साईंस-(हि०पुं०) घोड़े की सेवा करने- 
वाला नौकर | 

साउज-(हिं०पुं०) आखेट के पशु । 
साक- (हिं०पुं०) शाक, तरकारी, भाजी ४ 
साकठ- ( हिं०पुं० ) देखो शक्ति || 
साकर-(हिं०स्त्री०) देखों साँकल। 
साकल्य- (सं०पुं०) समुदाय । 

साका- ( हि० पु० ) संवत्‌, शाखा, प्रसिद्धि,. 
धाक, अवसर । 

साकार-(सं>वि०) मूर्तिमान्‌, साक्षात्‌ । 


' साक्षत-(सं०वि०) अक्षत - सहित । 


साक्षर (सं०पुं०) विद्वान, जो लिखना* 
पढ़ना जानता हो । 


साक्षात्‌ 


न्न्ष्ण्न्क्नजााक करता 7 77:77 0 - -- लि 


साक्षात्‌- (सं०अव्य० ) प्रत्यक्ष, स्वयं, तुल्य ; 
(पुं०) भेंट। साक्षात्‌कार- (सं०पृ०) 
भेंट, पदार्थों का वह ज्ञान जो इन्द्रियों 
द्वारा होता है। 
साक्षी-(सं०पुं०) वह जिसने किसी 
? घटना को अपनी आँखों से देखा हो, 
दर्शक; (स्त्री०) साखी | साक्ष्य-(सं० 
पुं०) साक्षी का काम । 
- साख-(हिं०पुं०) गवाही, मर्यादा, धाक, 
लेन-देन का खरापन । 
साखर-(हिं०वि०) देखो साक्षर। 
साखा- (हि ०स्त्री०) देखो शाखा। 
साखी-(हि०पुं०) साक्षी, गवाह; (स्त्री० ) 
गवाही, ज्ञान सम्बन्धी कविता या पद; 
(पुं०) वृक्ष, पेड़ । 


साग-(हि०पुं०) शाक, भाजी, तरकारी। 


सागर- (सं०पुं०) उदधि, 
जलाशय । 

_'सागदाना-(हिं०पुं)) सागू नामक वृक्ष 

के तने के गूदे से तैयार किये हुए दाने, 
 साबुदाना । 

“साग्रह-( सं०्वि०) आग्रह-सहित । 
सांकर्य- (सं०पुं०) मिश्रण, मिलावट। 
सांकेतिक-(सं०वि०) संकेत संबंधी । 
साँग-(सं० वि०) अंगयुक्त, सम्पूर्ण । 
'साजन- ( हि०पुं०) स्वामी, पति, प्रेमी । 
साजना-(हिं०क्रि०0) सजावट करना । 
'साजबाज- हि०पुं० ) घनिष्ठता, मेलजोल । 
साजज्य-( हि०पुं०) देखो सायुज्य । 
सशझी- (हि०पुं०) हिस्सा, बाँट। साझ्ी- 

दार-(हि०पुं०) हिस्सेदार, साझी | 

साझदारी-( हिं०स्त्री० ) हिस्सेदारी । 
साटक-(हिं०पुं०) छिलका, भूसी। 
साटन- (हि०पुं०) एक प्रकार का बढ़िया 

एकरुखा रेशमी कपड़ा । 
साटना-(हि०क्रि०) दो वस्तुओं को 


समुद्र, बड़ा 
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परस्पर मिलछाना, जोड़ना । 
साठ-( हि०वि०) पचास और दस संख्या 
का; (पुं०) पचास और दस की संख्या 
९० ॥ 
साठा-( हि०वि०) साठ वर्ष के वय का । 
साड़ी- ( हिं:स्त्री०) स्त्रियों के पहनने 
की किनारेदार धोती। 
साढ़ी-(हिं०स्त्री०) दूध के ऊपर जमने- 
वाली मलाई। 
साढ़ू -(हिं०पुं०)) साली का पति । 
साढ़ेसाती- (हि ०स्त्री० ) शनि ग्रह के 
साढ़े सात वर्ष, साढ़े सात महीने या साढ़े 
सात दिन की दशा जो अशुभ मानी 
जाती है। 
सात-( हि०वि०) पाँच और दो की संख्या 
का; (पुं०) पाँच और दो की संख्या ७। 
सात्मक-(सं०वि०) आत्मा के सहित । 
सात्म्य-(सं०पुं०) सरूपता, साहूप्य । 
सात्विक-(सं०पुं०) वह भाव जिसमें 
सत्त्व गुण प्रबल हो; (वि० ) सत्वगुणयुक्त । 
| साथ-(हि०पुं०) मिलकर या संग रहने 
का भाव, सहचार, घनिष्ठता, मेल- 
मिलाप; (अव्य०) सहित, प्रति, से । 
साथरा-(हि०पुं०) बिछौना, चटाई । 
साथी-(हि०पुं० ) साथ रहनेवाला, मित्र । 
सादन-(सं० पुं०) उच्छेदन, विनाश । 
सादर-(सं०वि०) आदर-सहित । 
सादित-(सं०वि०) छिन्न-भिन्न । 
सादृश्य- (सं ०पृं०) एकरूपता, समानता । 
साध- (हि०स्त्री०) अभिलाष, कामना। 


साधक-[(सं० पुं०) साधन करनेवाला, 
सहायक । 

साधन-(सं०पुं०) हेतु, कारण, विधान, 
गति, उपासना | साधना-(हिं०क्रि० ) 
पूरा करना, पक्‍का करना, ठहरना, 
नापना, शुद्ध करना, वश में करना । 
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साधनी-(हिं०स्त्री०) राजगीर का भमि | साह्नि 


रस करने का एक ओऔजार | 
साधन्‍्त-(सं०पुं०) भिक्षुक, भिखमंगा। 
धयितव्य- (सं०वि० ) साधन योग्य । 
साधयिता-(सं०पुं०) साधनेवाला । 
साधम्यं-(सं० पुं०) एकघर्मता । 
साधार-(सं०वि०) आधारयक्त । 
साधारण-(सं०वि०) सामान्य, सदश, 
सहज, सार्वजनिक । रे 
साधारणतः-(सं०अव्य०) सामान्य रूप 
से, बहुधा, प्रायः । 
साधित- (सं०वि० ) साधा हुआ, ज्योधित । 
साधु- (सं०पुं० ) सज्जन, धामिक; (वि०) 
पोग्य, निपुण,उचित, उत्तम । साधुता- 
(सं०स्त्री०) सज्जनता, भलाई, सीधा- 
पन । साधुभाव- (सं०पुं०) सज्जनता। 
साथुवाद- (सं०पुं०) प्रशंसावाद । 
साधुवादी-(सं०वि० ) सच बोलनेवाला । 
साधुवृत्त-(सं०वि०) अच्छे चरित्रवाला । 
साधू-(हि०पुं०) धामिक पुरुष, सन्त, 
सज्जन । 
साधो-(हिं०पुं०) सन्त, साधु । 
साध्य-(सं०वि०) साधन करने योग्य, 
सरल, सहज, प्रतिपाद्य । 
साध्वी-(सं०स्त्री०) पतिक्रता स्त्री । 
सान- (हि०पुं०) अस्त्रादि की धार पैनी 
करने का पत्थर का चाक, शाण । 
सानता-(हिं०क्रि०) मिलाना, लपेटना, 
गंंधना । 
सानन्द-(सं०वि०) आनन्द-सहित । 
पानी-(हिं०स्त्री० ) वह भोजन जो पानी 
में सानकर पशुओं को खिलाया जाता है। 
सानत्वन- (सं० पुं०) आश्वासन, ढाढ़स । 
सान्द्र- (सं०वि० ) स्तिग्य, चिकना, सुंदर। 
पतान्य-(सं०वि०) सन्ध्या काल मे करने 
पोग्य । 


सान्निध्य-(सं० पुं०) समीपता । 
सान्‍्वय-(सं०वि०) अन्वय-सहित । 
साप-(हि०पुं०) शाप । 
सापत्नय-(सं० पुं०)) सौतपन; (पुं०) 
सौत का लड़का । ह 
सापत्य-(सं०वि०) सन्तानयुक्त । 
सापना-( हि०क्रि० ) शाप देना, गाली देना । 
सापेक्ष- (हि०वि०) परस्पर निर्भर रहने- 
वाला । 
साफल्य- (सं० पुं०) लाभ, सफलता । 
साबल- (हि०पुं०)) बरछी, भाला | 
साबदाना-(हि०पुं०) देखो सागूदाना । 
सामग्री-(सं०स्त्री०) किसी विशेष काय॑ 
में उपयोग आनेवाले पदा्थे । 
सामना-(हिं० पुं०) किसी वस्तु का 
अगला भाग, विरोध | 
सामने-(हिं०क्रि०्वि०) सन्मुख, आगे |. 


| सामन्त-[सं०पुं०) श्रेष्ठ, राजा । 


सामयिक-(सं०वि०) समयोचित, समय 
के अनुसार, समय सम्बन्धी, वर्तेमान 
समय का । 

सामरथ-(हिं० स्त्री०) देखो साम्थ्य । 

सामरिक-(सं०वि०) समर सम्बन्धी । 
सामरिक पोत-(सं० पुं०) युद्ध का 
जहाज । 

सामर्थ्य-(सं०पुं०) शक्ति, बल, योग्यता । 

सामवाद-(सं०पुं०) प्रिय वचन । 

सामवायिक- (सं०पुं०) मन्‍्त्री; (वि०) 
जिसमें नित्य सम्बन्ध हो । 

सामाजिक-(सं०वि०) समाज से संबंध 
रखनेवाला, सभा से सम्बन्ध रखन- 
वाला । सामाजिकता-(सं० स्त्री०) 
लौकिकता । 

सामान्य-(संग्वि०) साधारण। 
सामान्यतः- (सं०अव्य०) साधारण रीति 
से । सामान्य भविष्यतृ-(सं० पुं०) 


पतामिग्री हे 
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व्याकरण में भविष्य क्रिया का वह काल 
जो साधारण रूप से बतलाया जाता है। 
सासान्यभूत-(सं०पुं०) भूत क्रिया का 
वह रूप जिसमें क्रिया की पूर्णता होती 
है और भूतकाल की विशेषता नहीं पाई 
जाती; जैसे--गया, उठा आदि । 
. सामान्य वर्तमान-(सं० पुं०) वर्तमान 
क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता का उसी 
समय कोई कार्य करते रहना वर्णन किया 
जाता है। सामान्य विधि-[सं०स्त्री० ) 
साधारण आज्ञा, यथा-चोरी मत करो । 
सामिग्री-(हि०स्त्री०) देखो सामग्री । 
सामिष-(सं०वि०) मछली मांस आदि 
के साथ । | 
सामी-(हिं०पुं०) देखो स्वामी, शामी । 
सामीप्य-(सं०पुं०) निकटता । 
सामीर-(हि०पुं०) समीर, पवन । 
सामुश्चि-(हिं०स्त्री०) देखो समझ । 
-सामुदायिक- (सं०वि० ) समुदाय संबंधी । 
- सामुद्र-(सं०वि०) समुद्र सम्बन्धी । 
सामुद्रिक-( सं० वि० ) समुद्र संबंधी; 
(पुं०)-फलित ज्योतिष का वह विभाग 
: जिसमें हाथ पर ललछाट आाद्वि स्थानों . 
पर की रेखाओं से मनुष्य का शुभाशुभ | 


फल जांना जाता है। | 
सामुहाँ-(हिं०्पुं०) आगे का भाग। 
सामुहें-(हि०क्रिग्वि०) सामने । | 
सामूहिक-(सं०वि०) समूह सम्बन्धी । 
साम्प्रत-(सं०अव्य०) इस समय, अभी | ' 
साम्प्रतिक-(सं०वि०) वर्तमान काल का। 
साम्प्रदायिक-(सं०वि० ) संप्रदाय संबंधी । 
साम्य-(सं०पुं०) समता, चुल्यता । 
साम्यता-(सं०स्त्री० )तुल्यता । 
. प्ाम्यवाद-[सं०पुं०) एक पादचात्य 


बराबर धन हो जावे, भगवान्‌ और 
दरिद्र का भेद न रह जावे। 


सास्यावस्था- (सं ०सत्री ० ) समान अवस्था । 


साम्राज्य-(सं०पुं०) वह राज्य जिसके 
अधीन बहुत से देश हों। 

सायकाल- (सं०पुं०) सन्ध्या समय ) 

सायंकालीन- (सं ०वि० ) सन्ध्या समय का ! 

सायक-(सं०पुं०) बाण, तीर । 

सायन-(सं०स्त्री०) सूये की एक गति 
जिसमें अयन (ग्रह आदि) हों । 


सायास-(सं०वि०) कष्ट-सहित। 
'सायुज्य-(सं०पुं०) एकत्व, पाँच प्रकार 


की मुक्तियों में से एक जिसमें मुक्त 
पुरुष ब्रह्म में लीन हो जाता है । 


| सारंग- (सं०पुं०) हरिण, हाथी, कोयल, 


शिव, दीपक, बाण, मेघ, ज्योति, पृथ्वी, 
फूल, आभरण, केश, मोर, चितकबरा 
मृग, बिजली, हल, मेढक, आकाश, नक्षत्र, 
कोवा, छप्पय, शोभा, भूमि, सारंगी 
नामक वाद्य यन्त्र; (वि०) सुन्दर, 
सुहावना, रंगा हुआ । 

सारंगा-(हिं०स्त्री०) एक प्रकार को 
छोटी नाव जो एक लकड़ी की बनी 
होती है। 


सारंगिया-(हिं०पुं० ) सारंगी बजानेवाला। 


सारंगी-(हिं०स्त्री०) एक प्रकार का 
प्रसिद्ध बाजा । 

सार-(सं०पुं०) जरू, पानी, धन, 
अमृत, जंगल; (पुं०) बल, अभिप्राय, 
मज्जा, वायु, परिणाम, फल, छकड़ी 
की हीर । 

सार-(हिं० पुं०) पालन-पोषण, रक्षा, 
लोहा | कि न 
सारखा-(हि०वि०) समान, . सदृश । 


सामाजिक सिद्धान्त जिसके प्रचारक 
यह चाहते हैं कि सब लोगों के पास 


सारगन्ध-(सं०पुं०) चन्दन | .. 
सारणी-(सं०स्त्री०) प्रसारणी, नदी । 
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हक श्डरे साल्मली 


मल 0 ा लय, 
सारथि-(सं०पुं०) रथ हाँकनेवाछा। .. सार्व-(वि०) सबसे सम्बन्ध रखनेवाला । 
। सारद-(हिं०स्त्री०) शारदा, सरस्वती। | सार्वकालिक- (सं०वि०) जो सब कालों 
| सारदा-(हिंलस्त्री०) देखो शारदा । | में होता हो। सार्वजनिक-(सं०वि०) 
,.. सारदूल-(हिं०पुं०) देखो शार्दूल । सर्वसाधारण सम्बन्धी । 
सारना-(हिं०क्रि०) समाप्त करना, |सार्वजनीन-(सं०वि०) सब लोगों से 
साधना, बनाना, सेभालना, सुशोभित [| सम्बन्ध रखनेवाला। सार्वदेशिक-(सं० 


करना, रक्षा करता। वि०) सम्पूर्ण देशों का । 
सारभूत-(सं०वि०) सर्वोत्तम, श्रेष्ठ | |सार्वभौतिक-(सं०वि०) सब भूतों से 
सारमय-( सं०पुं०) कुक्कुर, कुत्ता । सम्बन्ध रखनेवाला। सार्वभौसम- (सं० 
साररूप-(सं०वि०) उत्तम रूपवाला । | पुं०) चत्रवर्ती राजा। 
सारल्य-(सं०पुं०) सरलता। सावराष्ट्रिय-(सं०वि०) अनेक राष्ट्रों 
सारवस्तु-(सं०पुं०) श्रेष्ठ वस्तु । से सम्बन्ध रखनेवाला। सार्वक्ोौकिक- 
सारस-(सं०पुं०) एक प्रसिद्ध सुन्दर | (सं०वि०)सब छोगों से सम्बन्ध रखने- 

बड़ा पक्षी । ह । बाला । 
सारसन-(सं०पुं०) कटिवन्ध । सालई-(हिं०स्त्री० ) देखो सलई। 


सारसुता-(हिं०सत्री०) यमुना। सार- |सालूक-(हिं०वि०) सालनेवाला, दुःख 

सुती-(हि०स्त्री०)) देखो सरस्वती | | देनेवाला। 

सारसंन्धव- (सं०पुं०) सेंधा नमक । सालग्राम- (हिं०पुं०) देखो शालग्राम]' 
|... सारांश-[सं०पुं०) संक्षेप, सार, तात्पर्य ।  सालन-(हिं०पुं०) मास मछली या शाक- “ 
|. सारा-(हि०पुं०) साला; (हिं० वि०) | भाजी की मसालेदार तरकारी | 


|... सम्पूर्ण, समूचा । सालना-(हिं०क्रि०) गड़ाना,: छेद में. - 

सारिउ, सारिका-(हिं० स्त्री०)) मैना | बेठाना। । 

पक्षी । सालमण्जिका- (सं ०स्त्री ० ) गुड़िया,पुतली | 
सारिखा-(हिं०वि०) सरीखा, तुल्य । |सालरस-(सं०पुं०) राछ, धूना । 
सारिष्ट-(हिं०वि०) सबसे सुन्दर, सबसे |साला-(हिं०स्त्री०) शाला, गृह, घर; 
श्रेष्ठ । (हिं०पुं०) पत्नी का भाई। 

छः *्‌ अर्थंसहित | ः 
सार्थ- (सं०वि०) अर्थसहित । साली-(हिं०स्त्री०) पत्नी की बंहिन । 
सार्थकम- (सं०वि०) अर्थयुक्त, सफल । |सालु-(हिं०पुं०) ईर्षा, डाह, कष्ट | 
सार्थकता-(सं०स्त्री०)) सफलता | साल-(हिं०पु०) एक प्रकार की छाल रग 
सार्थवाह-(सं०पुं०) वणिकू, बनियाँ। | की साड़ी जो मांगलिक कार्यों में पहनी 
सार्थिक-(सं०वि०) सफल । जाती है। 
सार्थी- (हि०पुं०) देखो सारथी । सालेय-(सं०पुं०) मथुरिका, - सौंफ । 


साद्रें-(सं०वि०) आए, भींगा, गीला। |सालोवय-(सं० पुं०) पाँच प्रकार की 

. सादल-(हिं० पुं०) देखो शार्दूल, सिंह। | मुक्ति में से एक, इसके मुक्त भावान्‌ 
सार्ध-(सं०वि०) जिसमें पूरे के अति- | के साथ एक लोक में वास करत 

रिक्त आधा भी मिला हो | साल्मली-(हिं०पुं०) देखो शाल्मली हैं । 


सावन्त 


सावन्त- (हिं०पुं० ) देखो सामन्त, योद्धा । 

साव- (हि०पुं०) देखो साहु, बालक, पुत्र । 

सावक- (हिं०पुं० ) शावक, शिशु, बच्चा । 

सावकाश-(सं० पूं०) अवकाश, छट्ठी; 
(क्रिग्वि०) सुविधा से । 
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सावचेत-(हि०वि०) सावधान, सचेत। | 


सावधान-(सं०वि०) सचेत, सतके। 
सावधानी- (हि०स्त्री०) सचेतता । 
सावन--(हिं०पुं०) श्रावण मास । 
सावनी-(हि०स्त्री०) देखो श्रावणी; 
(वि०) सावन महीने का | 
सावयब-(सं०वि०) अवयवयुकत । 
सावशेष- (सं०वि०) अवशेषयुक्त । 


सावित्री-(सं०स्त्री०) सोहागिन स्त्री । | 


साशंक- (हि०वि०) आशंकायुक्त । 
साष्टांग-(सं०वि०) आठों अंग-सहित । 


सिघाड़ 
साहा-(हि०पुं०)) साधु, राजा । 
साहाय्य-(सं०पुं०) सहायता । 
साहि-(हिं०पुं०) राजा । 
साहित्य- (सं०पुं०) गद्य-पद्य के उन ग्रन्थों 
का समूह जिनमें लोकहित संबंधी स्थायी 
विचार रक्षित रहते हैं, वे सब पुस्तकें 
| जिनमें नैतिक सत्य तथा मानव भाव, 
| व्यापकता तथा बृद्धिमानी से प्रकट किये 
रहते हैं। साहित्यिक-(सं० वि०) 
साहित्य संबंधी । 
साही-(हिं०स्त्री०) एक प्रसिद्ध चौपाया 
| जिसकी पीठ पर नुकीले काँटे होते हैं। 
साहू-( हि०पुं०) सज्जन, महाजन, धनी ; 
साहूकार- (हिं०पुं०) बड़ा महाजन, 
कोठीवाल। साहूकारी-(हिं०स्त्री ०) 
हपये का लेनदेन, महाजनी । 


सास- (हिं०स्त्री ० )पति या पत्नी की माता। साहौ-(हिं०स्त्री ० ) बाँह, भुजा; (अव्य०) 


सासण-(हि०पुं०) देखों शासन । 
सासति-देखो शासन। 

सासना- (हि०स्त्री ०) देखो शासन। 
सासव-(सं०वि० ) मद्ययुकत । 
सासरा-(हि०पुं०) देखो ससुराल । 


सासा-(हि०पुं०) श्वास, साँस, सन्देह | 


सासुर-(हि०पं०) ससुर, ससुराल । 

सास्ता-(सं०स्त्री ०) गौ का गलछकम्बल | 

साह-(हि०पुं०) साधु, सज्जन, महा- 
जन, सेठ । 

साहचर्य- (सं०पुं० ) सहगमन, संग, साथ । 

साहती-(हिं०स्त्री ०) सेना, साथी, संगी। 

साहस-(सं० पुं०) बलपूर्वक कार्य करने 
की क्रिया, अत्याचार, क्रूरता । 

साहसिक- (सं० पुं०) साहस करनेवाला, 
निडर, हठी। साहसिकता- [सं०स्त्री० ) 
'निर्भीकता । 

घाहसी-(सं०पुं०) जो साहस करता हो । 


साहल्न-(सं०वि० ) सहस्न संबंधी,हजार का । 


सनन्‍्मुख, सामने । 
[सिकना- (हि०क्रि०)आँच पर पकना । 
सिगा-(हि-पुं०) तुरही । 
(सिगार-(हिं०पुं०) शज्भजार, सजावट, 
। शोभा। सिगारदान-(हिं० पुं०) वह 
छोटी पेटी जिसमें श्वृद्भार की सामग्री 
रक्‍खी जाती है। सिगारना-(हिं० 
| क्रि०) सँवारना, सजाना। सिगारिया- 
| (हि०पुं०) किसी देवमूति का श्ृंगार 
करनेवाला पुजारी । सिगारी-(हिं० 
पुं०) श्रृंगार करनेवाला, सजानेवाला । 
सिगासन- (हिं०पुं०) देखो सिंहासन । 
सिंगिया- (हिं०पुं०) एक पौधा जिसकी 
जड़ बड़ी विषली होती है । 
सिगी-(हिं०पुं)) सींग का बना हुआ 
फूंककर बजाने का बाजा | 
सिघ-(हिं०पुं० ) सिंह । 
सिघाड़ा- (हि०पुं०) पानी में फैलनेवाली 
एक लता जिसका तिकोना फल मीठा 


सिघासन 


श्ष्५ 


सिखिर 
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होता है, समोसा नामक नमकीन पकवान || सिकरी-(हिं०स्त्री०) देखो सिकड़ी। 


सिघासन-  हि०पुं०)) देखो सिंहासन । 
सिधिनी-( हिं०स्त्री०) देखो सिंहिनी । 
सिधिया-( हिं०पुं०) देखो सिंगिया । 
सिचना-( हि०क्रि०) सींचा जाना। 
सिचाई-(हि०स्त्री०) भूमि को जल से 
तर करने की क्रिया । 
सिचाना-(हिं०क्रि० ) पानी छिड़काना । 
सिजित- कि ०सत्री०) ध्वनि, झनकार । 
सिदन- ( हिं०पुं०) देखो स्यन्दन । 
सिदृूरदान- (हि०पुं०) सिन्दूर रखने 
की डिबिया। सिदृरिया-(हिं०वि० ) 
सिंदूर के रंग का, बहुत छाल । 
सिदूरी-(हि०वि०) सिंदूर के रंग का । 
सिह-(सं०पुं०) मृगेन्द्र, पशुराज । 


सिकली-(हि०स्त्री०)) धारदार हथि- 
यारों को माँजनें और उन पर सान 
चढ़ाने की क्रिया । 
सिकहर- (हि०पुं०) छीका । 
सिकहुली-(हि०स्त्री०) कास या मूंज 
की बनी हुई छोटी डलिया। 
सिकार-(हि०पुं०) देखो शिकार । 
सिकारी-(हि०वि०) देखो शिकारी। 
सिकुड़न-(हि०स्त्री०) किसी वस्तु का 
सिमटकर थोड़े स्थान में होना । 
सिकुड़ना-(हि०क्रि०) सिमटना । 
सिकुरना-(हि०क्रि०) देखो सिकुड़ना । 
सिकोड़ना- (हि०क्रि० ) बटोरना, समेटना । 


| सिकोरना- (हि०क्रि० ) देखो सिकोड़ना । 


सिहद्ार-(सं०पुं०) भवन आदि का | सिकोरा-(हिं०क्ि०) देखो कसोरा। 
प्रधान द्वार जहाँ पर सिंह की मूर्ति बनी | सिघकोली-(हिं०स्त्री० )कास, मूंज आदि 


हो । सिहध्वनि-(सं०पुं०) सिहनाद । 


| की बनी हुई छोटी डलिया। 


सिहरब-(सं०पुं०) सिंह की गरज । |सिकोही-(हिं०वि०) गर्बीला, धमंडी । 


सिहावलोकन- (सं ०पुं०) आगे बढ़ने के 
पहिले पिछली बातों को संक्षेप में कहना । 
सिहासन- (सं०पुं०) राजाओं का श्रेष्ठ 


सिक्कड़- (हिं०पुं०) देखो सिकड़। 
सिक्‍का-(अ०पुं०) मुद्रा, छाप, मुहर । 
सिक्‍त-(सं०वि० )सिचित, सींचा हुआ । 


आसन, देवता को बैठाने की चौकी आदि || सिक्‍ता- [सं ०स्त्री ०) सिकता, बालुका । 
सिहिनी-(सं०स्त्री ०) मादा सिंह, शेरती । | सिखंड- (6 ०पुं०) देखों शिखण्ड। 
सिहो-(सं०स्त्री०) शेरनी, सिंघा नाम | सिख-(हिं०स्त्री०) शिक्षा, उपदेश, सीख । 


का बाजा | 
सिअरा-(हिं०पुं०) छाया, परछाहीं । 
सिआना-(हिं०क्रि०) देखो सिलाना । 
सिआर- (हिं०पुं०) श्छगाल, गीदड़ । 
सिकजा-(हि०पुं०) देखो शिकंजा। 
सिकटा-(हिं०पुं०) खपड़ या मिट्टी के 
टूटे हुए पात्रों का छोटा टुकड़ा । 
सिकड़ी- (हि०स्त्री०) साँकल, श्वृंखला 
के आकार का गले में पहनने का गहना, 
करधनी, तगड़ी । 
सिक्ता-(सं०स्त्री ० ) बलई भूमि, बाल । 


| सिखना-(हिं०क्रि०) देखों सीखना । 
सिखर- (हि०पुं०) देखो शिखर। 
सिखरन-(हिं०स्त्री०) दही में चीनी 
मिलाकर बनाया हुआ शर्बत । 
सिखलाना-(हिं०क्रि०) देखो सिखाना । 
सिल्ला-(हिं०स्त्री ० ) देखो सिखा, चुटिया, 
चुंदी । सिखाना-(हिं०क्रि० ) उपदेश 
देना, शिक्षा देना, पढ़ाना, बतलाना | 
सिखापन- (हिं०पुं०) उपदेश, शिक्षा | 


सिखावन-(हिं०१० ) उपदेश, शिक्षा। 
सिखिर-(हिं०पुं०) शिखर । | 


सिगरा 


सिंगरा-(हिं०वि० ) सम्पूर्ण, समग्र, सब । 
घसिच्छक-देखो शिक्षक । 
सिच्छा-(हि०स्त्री०) देखो शिक्षा । 
सिजल- (हि०पुं० )जो देखने में सुन्दर हो । 
सिझ्नना-(हि०क्रि०) आँच पर पकाना, 
सिझाया जाना। सि्लाना-(हिं०क्रि० ) 
रीघना, उबालना। 
सिज्चन-(सं०पुं०) सींचना । 
सिज्चित-(सं०वि०) सींचा हुआ | 
सिटक्किनी-(हि०स्त्री०) एक प्रकार की 
पतली छड़ जो किवाड़ बंद करन के 
लिये लगाई जाती है, चटखनी । 
सिटपिठाना-( हि०क्रि०) सकुचाना । 
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सिद्धि 


अनुकूल किया हुआ, लक्ष्य पर पहुँ हुँचाया 
हुआ, 08003 जिसका तप या योग 
साधन पूरा हो चुका हो, जिसका अर्थ 
हो, जो ठीक घटा हो, जो प्रमाण द्वारा 
निश्चित हो, शोधा हुआ, आँच पर 
पकाया हुआ । 

सिद्धक-(सं०वि०) काम पूरा करने- 
वाला। सिद्घगुर- (सं०पुं०) वह गुरु 
जिसकी मन्त्रसिद्धि हुई हो। सिद्धजन- 
(सं०पुं०) सिद्ध मनृुष्य। सिद्धजल- 
(सं०पुं०) पकाया हुआ जलू। 

सिद्धता- (सं०स्त्री ०) सिद्धि, पूर्णता। 

सिद्धपक्ष- (सं०पुं०) प्रमाणित बात । 


सिद्टी-(हि ०स्त्री ०) बहुत बढ़ बढ़कर बोलना| सिद्धपथ-(सं०पुं०) आकाश, प्रसिद्ध 
सिठना-(हिं०पुं०), सिठनी-(हिं०स्त्री०)| मार्ग । सिद्धपीठ-(सं०पुं०) वह स्थान 


विवाह के समय गाई जानेवाली गाली । 


जहाँ पर प्रयाण करने से शीघ्र सिद्धि 


_ सिठाई- ( हि०स्त्री ०) फीकापन, नीरसता प्राप्त होती है। सिद्धसंकल्प-( सं ०वि० ) 


सिड़-(हि०स्त्री० ) उन्‍्माद, पागलरूपन। 


.... सिड़पन-(हिं०पुं०) पागलूपन, सिड़ी- 


: (हिं०"्वि०) पागल, सनकी, उन्मत्त। 
सित-(सं०वि०) श्वेत, उजला। सित- 
पक्ष-(सं०पुं०) शुक्ल पक्ष। 
सितसणि- (सं ०पुं०) स्फटिक, बिल्लौर। 
सितार-( हि०पुं०) एक प्रकार का 
प्रसिद्ध बाजा जो इसमें लगे हुए तारों को 
उंगली से झनकारने से बजता है। 
सितालिका-सं०स्त्री०) तार की सीप, 
सुतुही । 
सिति-(सं०वि० ) कृष्ण, कालछा। सिति- 
कण्ठ- (सं०पुं०) नीलकण्ठ । 
सितुई, सितुही-(हि०स्त्री०) सुतुही। 
सितोपल- (सं ०पुं०) स्फटिक, बिल्‍लौर । 
सितोपला- (सं०स्त्री ० ) शकरा, चीनी, 
मिश्री । हे 
सथिल-(हि०वि०) देखो शिथिल। 
स्िद्ध-(सं०वि० ) प्रसिद्ध, सम्पन्न, सफल, 


जिसकी सब कामनायें पूरी हों । 
सिद्धहस्त-(सं०वि०) जिसका हाथ कोई 
काम करने में मजा हो । 
सिद्धाई-(हिं०स्त्री०)) सिद्ध होने की 
अवस्था । 


सिद्धादेश- (सं०पुं०) सफल वाक्य । 


सिद्धान्त- (सं०पुं०) तत्त्व की बात, 
निर्णीत विषय, किसी शास्त्र पर लिखी 
हुई कोई विशेष पुस्तक । सिद्धान्तज्ञ- 
(सं०पुं०) तत्त्वज्ञ | सिद्धान्ती-(हि० 
पुं०) शास्त्र के तत्त्व को जाननेवाला। 
सिद्धान्न-(सं०पुं०) पका हुआ अन्न, भात ) 
सिद्धार्थें- (संगणवि०) जिसकी सब काम- 
नायें पूर्ण हो गई हों । | 
सिद्धि-(सं०स्त्री ) निबटरा, भाग्य - 
दय मुति, सफलता, प्रवीणता, कौशल, 


भाँग, पूर्णता। सिद्ध-सिद्धिदाता-(सं० « 


वि०) सिद्धि देनेवाला। सिद्धिसागें- 
(सं०पुं०) मोक्षपंथ । 


सिद्धोषघ 
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सिरहाना 


सिद्घौघध-- (सं०पुं० ) वह ओऔषध जिसके 
बधाई सेवन करने से रोग निवृत्त होता है। 
सधाई-( हि०स्त्री ० ) सरलता, सीघापन । 
सिधाना, सिधारना- (हिं०क्रि० ) प्रस्थान 
करता, स्वगवास होना। 
सिधि-(हिं०स्त्री०) देखो सिद्धि 
सिनक- ( हि ०स्त्री ० ) नाक की मैल, नेटा। 
सिनकता- (हि०क्रि० ) नाक का मैल वेग 
से निकालकर बाहर फेंकना । 
सिन्दुर- (सं०पुं० ) सेंदुर । सिन्दूरदान- 
(हि०पुं०) सिन्दूर रखने की डिबिया। 
सिन्धी- (हि ०स्त्री ० ) सिन्ध देश की भाषा | 
सिन्धु- (सं ०पुं० ) समुद्र,सागर,सिन्ध प्रदेश । 
सिन्धुलू- (सं ०पुं०) हाथी । 
सिधोरा-(हि०पुं०) सिन्दूर रखने की 
डिबिया । 
सिप्पा-( हिं०पुं० ) लक्ष्यवेध, युवित, ढंग । 
सिमंत-( हिं०पुं०) देखो सीमान्त। 
सिसई- (हि०स्त्री०) देखो सिंवई। 
सिसठ- (हिं०स्त्री०) सिमटने की क्रिया 
या भाव । सिसटना-(हि०क्रि० ) सिक्ु- 
ड़ना, बटुरना, व्यवस्थित होना । 
सिसाना-( हि०पुं०) सिवाना, हद । 
सिसिटना-(हि०क्रि०)) देखों सिमठना । 
सिमृती- (हि०स्त्री०) देखो स्मृति । 
सिमटना-(हि०क्रि० ) लपेटना । 
सिम्बी-(सं०स्त्री०)) फली, छीमी। 
सिय-(हि०स्त्री ०) सीता, जानकी । 
सियरा-(हिं०वि० ) शीतल, ठढा, कच्चा | 
सियराई-(हि०स्त्री०) ठंढापन । 
सियराना-(हि०क्रि०) ठंढा करना । 
सिया-(हि०स्त्री०) जानकी, सीता । 
... » सियाना-(हिं०क्रि०) देखो सिलवाना । 
- सियापा-(हि०पुं०) मृत व्यक्ति के शोक 
. में कुछ काल तक बहुत-सी स्त्रियों का 
प्रतिदिन इकट्ठा होकर रोने की चाल । 


सियार-(हि०पुं०) श्वुगाल, गीदड़ । 
सियाल-(हिं०पुं०)) देखो सियार । 
सियाला-(हिं०पुं०) जाड़े की ऋतु । 
सिर-(हि०पुं०) शिर, कपाल, खोपडी, 
सिरा, चोटी, ऊपरी छोर । 
सिरई-(हिं०स्त्री०) चारपाई में सिर- 
हाने की पट्टी । 
सिरकटा-(हि०वि०) जिसका सिर कट 
गया हो | 
सिरकी-(हि०स्त्री०) सरकंडा, सरई । 
सिरखप- (हि०वि०) परिश्रमी । 
सिरखपी-(हि०स्त्री० ) परिश्रम, व्यग्रता । 
सिरचन्द- ( हि०पुं० ) एक प्रकार का अध्धे- 
चन्द्राकार गहना जो हाथी के मस्तक पर 
पहिनाया जाता है । 
सिरजनहार- ( हिं०पुं० ) 
मेश्वर । कप 
सिरजना-(हिं०क्रि०) सृष्टि करंना, 
निर्माण करना । । 
सिरजित-( हि०वि० )निर्मितं, रचा हुआ। 
सिरताज- (हिं०पुं०) सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, 
शिरोमणि । क 5, “० कुक ५ 
सिरत्राण-(हिं०पुं०) देखो शिरस्त्राण । 
सिरदार-(हिं०पुं०) देखो सरदार । 
सिरनेत-(हिं०पुं० ) पगड़ी, पटका, चीरा । 
सिरफूल-(हिं०पुं०) स्त्रियों का एक 
आभूषण जिसको वे सिर पर पहनती हैं । 


सुष्टिकर्ता, पर- 


सिरफेंटा, सिरबन्द-(हिं०पुं०) .पगड़ी, 


मुरेठा । < 
सिरबंदी- (हिं०स्त्री ० ) मस्तक पर पहिनने 
का स्त्रियों का एक आभूषण ।. 
सिरमनि-(हिं०पुं०) देखो शिरोमणि । 
सिरमौर-(हिं०पुं०) सिर पर का मुकुंट । 
सिररुह- (हिं०पुं०) देखो शिरोरुह । 
सिरहाना-(हिं०पुं०) चारपाई में सिर 
की ओर का भाग | ह 


सिरा 
घिरा- (हि०्स्त्री०) शिरा; (हि० १०) | के समान सूखे हुए महीन लच्छे जो दूध 
अन्त, छोर, टोका । 
सिराना-(हिं०क्रि०) ठंढा होना, अव- 
काश मिलना, समाप्त होना । 
सिरी- (हिं०स्त्री०) श्री, लक्ष्मी, शोभा । 
सिरोना-(हि०पुं०) इंडुरी, बिड़वा । 
सिरोमनि-(हि०पुं०) देखो शिरोमणि । 
सिरोरुह- (हि०पुं०) देखो शिरोझरुह । 
सिल-(हिं०स्त्री० ) शिला, पत्थर, चट्टान 
पत्थर की पटिया जिस पर बट्टे से मसाला 
आदि पीसा जाता है । 
सिलगना- (हि०क्रि०) देखों सुलगना ! 
सिलप- (हिं०पुं०) देखो शिल्प । 
सिलपटठ- (हि०वि०) चौरस, बराबर, 
नष्ट, चौपट । 
सिलवट-(हि०स्त्री०) लकीर । 
सिलवाना-( हि०क्रि०) सिलने का काम 
.. दूसरे से कराना। 
सिलहिला-(हि०वि० ) फिसलने योग्य । 
सिला-(हि० स्त्री०) शिला। 
सिलाई-(हि०स्त्री०) सीने का काम या 
ढंग, टाँका, सीवन । 
सिलाना-(हिं०क्रि०) सिलने का काम 
दूसरे से कराना। 
सिलावट-(हिं०पुं०) पत्थर गढ़नेवाला । 
सिलिप-(हि०पुं०) देखो शिल्प । 
सिलीमुख- (हि०युं०) देखो शिलीमुख । 
सिलेट-(हि०स्त्री०) काले पत्थर की 
पतली पट्टी जिस पर लड़के लिखते हैं । 
सिलोट, सिलौटा-(हि०पुं०)पत्थर का 
चिकना टुकड़ा । सिलौटी- (हिस्त्री०) 
छोटी सिल-। 
सिल्प- ( हि० पुं० ) देखो शिल्प । 
सिल्ली-(हि०स्त्री०) पत्थर की छोटी 
पतली पटिया, पटरी । ' 
सिवई- (हि स्त्री ० ) गुंघे हुए मेंदे के सूत 
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सींगी 

के समान सूखे हुए महीन लच्छे जो दूध 

मे पकाकर खाये जाते हैं। 

सिवान- ( हि०पुं० ) गाँव के छोर पर की 
भूमि । 

सिवार, सिवाल- ( हिं०पं ० ) शैवाल, जल 
में फेलनेवाली एक घास। 

सिवि, सिविर-(हिं०पुं०) देखो शिवि, 
शिविर । 

सिस-देखो शिशु । 

सिसकना- ( हि०क्रि० ) रोक-रोककर छंबी 
साँस लेते हुए भीतर ही भीतर रोना ! 

सिसकारना-(हि०क्रि०) मुख से सीटी 
के समान शब्द निकालना, लहकाना। 
सिसकारी-(हि०स्त्री०)) सिसकारने 

| का डाब्द, सिसकारी । 

सिसकी- (हिं०स्त्री०) सिसकारी । 

| सिसिर-(हिं०पुं०) देखो शिशिर । 

| सिसु-(हि०पुं०) देखो शिशु, बालक । 

| सिसुमार-(हि०पुं०) सुइस ! 

सिहरना-(हि०क्रि०) रोंगटे खड़ें होना। 

| सिहराना-(हिं०क्रि०) ठंढ से कॉपना । 

सिहरी-(हि०स्त्री०) ठंढ के कारण 

पर्कंपी 


सिहाना-(हिं०क्रि० ) ईर्षा करना । 

सिहारना-(हि०क्रि०) अन्वेषण करना । 

सिहिकना-(हि०क्रि०) सूखना । 

सिहिदि-देखो सृष्टि । 

सींक-(हि०पुं०)) किसी तृण का महीन 

काण्ड, तिनका । 

सींकिया-( हि ०पुं० ) एक प्रकार का मद्दीन 
कपड़ा जिसमें महीन धारियाँ रहती हे ! 

सींग-(हि०्पुं०) शज्भ | 


सींगी-(हि०स्त्री०)) हरिन के सींग की 


बना हुआ बाजा, वह पोली सींग जिसके 
द्वारा दूषित रक्त को चूसकर निकाला 
जाता है। 


_ - पलक | सके रन+स न सनक कक मनन «कक 


सींच 


६४९ 


सीयपन 


सींच-(हि०स्त्री०) सींचने की क्रिया, | सीतलूपाटी-(हिं०स्त्री०) एक प्रकार 


सिंचाई । सींचना-(हिं०क्रि० 
सर सके (हि०क्रि०) पानी 
सींव-( हि०पुं०) सीमा, सरहद 
सी-- ( हि० वि्स्त्री ० ) समान, ह 
सीत्कार । 
सीड-(हिं०पुं०) शीत, ठंढक । 
सींकना-(हिं०पुं०) छड़ । 
सीकर-(सं०पुं०) पानी का बूंद, छींटा। 
सीका-(हि०पुं०) देखो छीका । 
सीख-(हिं०स्त्री०) शिक्षा, परामर्श | 
सीखत-(हि०स्त्री० ) शिक्षा । सीखना- 
(हि०क्रि०) किसी से किसी कार्य करने 
की त्रिधि जानना । 
सीखा-(हिं०स्त्री०) शिखा, चोटी । 
सीक्ष-(हिं०स्त्री०) सीझने की क्रिया या 
भाव । सीझना-(हिं०क्रि०) आँच या 
गरमी से पकना, कष्ट सहना । 
सीट-(हिं०स्त्री०) अभिमान करने के 
शब्द, डींग । सीटना-(हिं०क्रि०) डींग 
मारना।  सीटपाँग-(हिं० स्त्री०) 
घमंड भरी हुई बात । 
सीटी-(हिं०स्त्री ०) वह महीन शब्द जो 
ओठों को गोल सिकोड़कर नीचे को 
वेग से वायु निकालने पर उत्पन्न होता 
है, वह बाजा जिसको फूँकने से इसी 
प्रकार का शब्द निकलता है । 
सीठना-(हिं०पुं०) अश्लील गीत जो 
स्त्रियाँ विवाह के अवसर पर गाती हूँ। 
सीठा-(हिं०वि०) नीरस, फीका । 
सीठापन-(हिं०स्त्री०) फीकापन। 
सीठी-(हिं०स्त्री ०) खूद, नि:सार पदार्थ । 
सीड़- (हिं०स्त्री०) सील, तरी, तमी । 
सीढ़ी-(हि०स्त्री० निसेती । 
सीत-(हिं०पुं०) देखो शीत, ठढक । 
सोतल-(हिं०वि०) देखो शीतल, ठहा। 


तुल्य, 


की चिकनी चटाई। सीतल बुकनी 
(हि०स्त्री०) सत्तू । 
सीतला-(हिं०स्त्री०) देखों शीतला | 
सीताफल-(सं०पुं०) शरीफा । 
सीत्कार- (सं०पुं०) सिसकारी । 
सीद-(सं०पुं०) ब्याज पर #पया देना | ; 
सीदना-(हिं०क्रि०) दुःख पाना, कष्ट 
देना । 
सीध-(हिं०स्त्री ० ) ठीक सामने की स्थिति 
सीधा-(हि०वि०) जो टेढ़ा न हो, बिना 
पका हुआ अन्न, शान्त, शिष्ट, सहज, 
दाहिना; (क्रि० वि०) सम्मुख, ठीक 
सामने की ओर । सीधापन-( हि ०पुं० ) 
भोलापन । 
सीधे-(हिं०क्रिगवि०) सम्मुख, सामने 
की ओर । 
सीना-(हिं०क्रि०) कपड़ें, चमड़े आदि के 
टुकड़ों को डोरे से जोड़ना । 
सीप-(हिं०पुं०) शंख, घोंघे आदि की 
जाति का एक जलजन्तु, सुतुही । 
सीपति- (हिं०पुं० ) देखो श्रीपति, विष्णु । 
सीपर-(हि०पुं०) ढाल । 
सीपो-(हि०स्त्री०) देखों सीप । 


सीबी-(हिं०स्त्री०) सिसकारी । 
सीमन्त- (सं०पुं०) स्त्रियों की माँग । 
सीमन्‍्तक-(सं०पुं०) सिन्दूर । सीम- 


न्तिनी-(सं०स्त्री०) नारी, स्त्री । 
सीमा-(सं०स्त्री ०) किसी प्रवेश या वस्तु 
के विस्तार का अन्तिम स्थान, स्थिति। 
सं -(सं०पुं०) सीवान को डाँकना। 
सीमाधिप- (सं ०पुं० )सीमा का अध्यक्ष । 
सीमाबद्ध-(सं०वि०) रेखा से घिरा 


आ। 
लय (हिं०स्त्री०) सीता, जानकी । 
सीयन-(हिं०स्त्री० ) देखो सीवन । 


सीर ६५० सुकुमारी , ै 


; झोर-(सं०पृ०) हल, जोतनेवाला, बैल; |सुअटा-(हिं०पुं०)शुक, सुग्गा का बच्चा । 
(हिं०स्त्री०)) वह भूमि जिसको |सुअन-(हिं“पुं०)पृत्र, बेटा, देखो सुमन। 
भूस्वामी स्वयं बहुत दिनों से जोतता [सुअना-(हि०क्ति०) उत्पन्न होना । 


चला आता हो । को सुअर-(हिं०पुं०) शूकर, सूअर । 
 प्तीर- ( हणपुं०) देखो शीर्ष । सुअवसर- (सं ०पुं०) अच्छा अवसर । 
सीराह, सी रवाहक-(सं०पुं० )हरवाहा । | चुआउ-(हि०वि०) दीर्घायु, दीघंजीवी । 
सीर-([ह०पुं०) देखो शी । सुआमी- (हि०पुं०) देखो स्वामी । 


सीरा-(हिं०पुं०) पकाकर मधु के समान |सुआर-(हि०पुं०) सूपकार, रसोइयादार । 
गाढ़ा किया हुआ चीनी का रस,चाशनी । | खुआसन- (सं ०पुं० ) बैठने का सुन्दर आसन । 

सील--(हिं०स्त्री०) आद्रता, सीड़, तरी; |सुआसिनी-(हिं०स्त्री० )देखो सुवासिनी । 
(हि०पुं०) देखो शील । सुई- (हि०स्त्री०) देखो सूई। 

सीवड़ी-( हि०पुं०) गाँव की सीमा । |[सुकचाना-(हिं०क्रि०) देखो सकुचाता । 

सीवन-(सं०पुं०) सीने का काम, |सुकड़ना-(हिं०क्रि०) देखो सिकुड़ना । 


सिलाई, सन्धि, दरार । सुकण्ठउ-( सं०वि०) सुरीला। 
सीवना- (हिं०पुं० ) देखो सिवाना, सीना। |सुकथा-(सं०स्त्री० )उत्तम कथा, सुवाक्य। 
सीरा-(हि०पुं०) मस्तक, माथा । सुकर-(सं०वि०) सुसाध्य, जो सहज में 


सीसत्रान-( हि०पुं०) शिरस्त्राण, टोप । | किया जा सके | सुकरता-(सं०स्त्री०) 
' सीसफूल-(हिं०पुं०) फूल के आकार का | सौंदर्य, सुन्दरता । 
““एक आभूषण जो सिर पर पहना जाता है सुकर्म- (सं०पुं०) सत्कर्म, अच्छा काम । 
' सीसा-(हि०पुं०) एक मूल धातु जो |सुकर्मो-(सं०वि०) सदाचारी । 

बहुत भारी होती है, जिसका रंग नीला- |सुकल्प-(सं०वि०) अति निपुण। सुक- 


पन लिये काला होता है । ल्पित-(सं०वि० ) अच्छी तरह से बनाया 
सीसी- (हि०स्त्री ०) सीत्कार, सिसकारी। | हुआ । 
सूं- (हि०प्रत्य०) देखो सों । सुकान्त-(हिं०क्रि० ) अचंभे में आ जाना । 


सुंघनी-(हि०स्त्री ०) तमाखू के पत्ते की |सुकान्ति-(सं०वि० ) सुन्दर कान्तिवाला । 
महीन बुकनी जो सूंघी जाती है। सुकाल-(सं०पुं० )सुसमय, उत्तम समय । 
सुंधाना-( हि०क्रि०) सूघाने की क्रिया |सुकीया-(हिं०स्त्री०) देखो स्वकीया । 
कराना । सुकी-(हि०स्त्री०) सुग्गी, सारिका | 
सुंघावट- (हि ०स्त्री० ) सोंधापन, सोंधी |सुकोरति-(सं०स्त्री०) अच्छी कीति । 
महँक । सुकुआर-( हि०वि० ) देखो सुकुमार । 
सुंबी, सुंभी-(हिं०सत्री०) छेनी जिससे |सुकुड़ना-(हि०क्रि०) देखो सिकुड़ना । 
लोहे में छेद किया जाता है। सुकुति- (हि०स्त्री०)) शुक्ति, सीप। 
सु-(सं०उप०) वह उपसर्ग जिसको संज्ञा सुकुमार-(सं०वि०) जिसके अंग कोमल 
में जोड़ते से उत्तम, श्रेष्ठ, सुन्दर आदि | हों। सुकुमारता -(सं०स्त्री ० )को भलता | 


अर्थ को सूचित करता है; (दि० )अच्छा|सुकुमारी-(सं०वि०,) कोमला ड्री, कोमल * 


उत्तम, श्रेष्ठ; (स्व॑०) वह, सो 9 अंगवाली ! 
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* घुकुरना 
सुकुरना-(हि०क्रि०) देखो 
सुकुल-(सं०पुं०) उत्तम वंश या कुल; 
(वि०) जो उत्तम कुल में उत्पन्न हो । 
सुकुवार-( हि०वि०) देखो सुकुमार ' 
सुकृत-(सं० प्‌०) सत्काये पुण्य । 
सुकृतात्मा-(सं०वि० )पुण्यात्मा,धर्मात्मा । 
सुकृति- ॥ स० स्त्री० ) शुभ कार्य | ह 
सुकृती-(सं०वि०) धामिक, पुण्यवान्‌ । 
सुकेशी- (सं०स्त्री ० ) वह स्त्री जिसके बाल 
सुन्दर हों । 
सुक्कान- (हि०पुं०) तलवार । 
सुक्ख-(हि०पुं०) देखो सुख । 
सुक्ति-(सं०स्त्री०) शुक्ति, सिप्पी । 
सुक्र-(हिं०पूं०) देखो शुक्र। सुक्रित- 
. (हिं*्वि०) देखो सुकृत । सुक्षम- (हिं० 
वि०) देखो सूक्ष्म । 
सुखंडी- (हि०सत्री०) बच्चों का एक 
रोग जिसमें उनका संपूर्ण शरीर सूख 
जाता है। 
छुल-(सं० पुं०) आत्मा या मनोवृत्ति 
का वह गुण जिसकी सबको अभिलाषा 


रहती है। सुखकर- (सं ०वि० ) सुख देने- 


वाला । चुखजनक- (सं०वि०) आनंद- 
दायक | सुखजात-(सं०वि० ) प्रसन्न; 
(वि०) सुख देनेवाला। सुखद-(हिं० 
वि०) आनन्द देनेवाला, सुखदायी । 
सुखदा-(सं० स्त्री०) सुख देनेवाली। 
सुखदायी-(सं० क्रि०) सुखद, सुख 
देनेवाला । 
सुखधाम-(सं० पूं०) आनन्द का घर, 
स्वर्ग । सुखप्रद-(सं०वि०) सुख देने- 
वाला । सुखभेद्य-(सं० वि०) शीघ्र 
टूटनेवाला । सुखमा-(हिं० स्त्री०) 
शोभा, छवि । 
सुखलाना- (हि०क्रि०) देखो सुखाना । 
धुखबन्त-(हि० पुं०) वह ब्यूनता या 


नकली 8.३ 
देखो सिकुड़ता । 


चुगुत 


कमी जो किसी वस्तु के सूखने पर 


होती है । 


सुखबह-(सं०वि०) आनन्द देनेवाला ।. 
सुखसाध्य-(सं० वि०) जिसके साधन 


करने में कोई कष्ट न हो, सहज । 


सुखाना-(हि०क्रि०) अग्नि या घूप से 


किसी वस्तु का गीलापन दूर करना | 


सुखानी-( हि०पुं०) मल्लाह, माँझो ! 
सुखान्त-(सं०पुं०) वह जिसका अन्त 


सुखमय- हो । 


सुखारा,सुखारी-( हिं०वि० ) सुख देनेवाला। 
सुखार्थो- (हि०वि०) सुख चाहनेवाला । 
सुखाराध्य-(सं०वि० ) सुख से आराघनीय । 
सुखाला-(हि०वि०) आनन्ददायक । 
सुखासन-(सं० पुं०)) वह आसन जिस 


पर बैठने से सुख मिलता हो, पालकी, - ह 
डोली । सुखासीन-(सं०वि०) सुख से 
बैठा हुआ। कि कल 
सुखित-(हि०वि०) सुखी । 
सुखिया-(हि०वि०) सुखी, प्रसन्न । 
सुखी-(हि०वि०) आनन्दित । 
सुख्याति- (सं ०स्त्री ० ) प्रशंसा,यश,प्रसिद्धि 
सुगणक- (सं ०पुं० ) अच्छी गणना करनेवाला 
सुगति- (सं०स्त्री०) उत्तम गति, मोक्ष । 
सुगन्ध-(सं०वि०) सुवासित । 
सुगन्धपय- (सं०वि० ) सुगन्धपूर्ण ! 
सुगन्धरा- ( हि०पुं० ) एक प्रकार का फूल । 
सुगन्धि- (स०पुं० ) सुगन्ध, अच्छी महँक । 
सुगना-(हि०पुं०) सुग्गा । 
सुगसम-(सं०वि०) सरल, सहज । 
सुगमता-(सं०स्त्री०) सरलता। 
सुगान्न-(सं०वि०) सुन्दर शरीरबाला। 
सुगाना- (हि०क्रि०) सन्देह करना । 
सुगीति-(सं०स्त्री०) सुन्दर गान। 
सुगुप्त-(सं०वि०) अच्छी तरह से रखा 
हुआ। 


सुगूढ़ ........ 
सुगढ़-(सं०वि०) अच्छी तरह से गुप्त । 
सुग्गा- (हिं०पुं०) शुक, तोता। हि 
सुघट-(सं०वि०) जो सहअ में बत सकता 
गे सुडौल, स॒न्दर । 
हम (से वि ०) अच्छी तरह से बना 
हुआ । 
धुघड- (हि०वि० ) प्रवीण, निपुण, कुशल । 
सुघड़ई- (हि०स्त्री ० ) तिपुणता । सुघड़ता- 
(हिं० स्त्री०) सुन्दरपन । सुघड़ाई, 
सुघड़ापा- (है०) सुंदरता, सुडौल- 
पन, कुशलता । 
सुघर- (हि०वि०) देखो सुघड़ । 
सुघराई- (हि०स्त्री०) सुघड़ाई । 
सुघरो-(हि०स्त्री०) शुभमय, 
मुहते; (वि०) सुन्दर, सुडौल । 
सुच-(हि०वि०) देखो शुचि, शुद्धता । 
सुचतुर-(सं०वि०) अति चतुर। 
छुच्चरित- (सं०पुं०) सच्चरित्र । 
सुचरित्रा- (सं०स्त्री ० ) पतिपरायणा स्त्री । 
सुचाना-- (हि० क्रि०) किसी को सोचने 
समझने में प्रवत्त करना | 
सुचार- ( हि०वि० ) सुंदर, मनोहर, सुचाल । 
घुचार- (सं०वि०) अति मनोहर, बहुत 
सुंदर । 
सुचाल- (हि ०स्त्री ० )सदाचार | सुचाली-- 
(हिं० वि०) अच्छे चालचलन का ! 


अच्छा 


चुचि-(हि०वि०) शुचि; (स्त्री०) सुई । 
सुचिताई-(हिं०स्त्री०) . निर्चिन्तता, 


एकाग्रता, स्थिरता। सुचिति- (हि० 
वि०) निव्चिन्त । 
घुचित-(सं०वि०) स्थिरचित्त, श्ान्त, 
जो किसी काम से निधृत्त हो गया हो । 
सुचिमंत- (हि०पुं०) सदाचारी । 
सुचिन्तित- (सं०वि०) भी भाँति सोचा 
विचारा हुआ । 
घुच्छन्‍्द-(हि०वि०) देखो स्वच्छन्द । 


पे 


सुत / 
सुच्छम-(हि०वि०) सूक्ष्म, थोड़ा। / 
सुजड़ी-(हिं०स्त्री०) कटारी। 
सुजन--(सं०पुं०) सज्जन, भद्रपुरुष । 
सुजनता- (सं ०स्त्री ०) सौजन्य, भलूमतसी । 
सुजन्मा-(सं०वि०)अच्छे कुल में उत्पन्न । 
सुजल्प-(सं०पुं० ) उत्तम भाषण | सुजस- 
(हिं०पुं०) देखो सुयञ् । 
सुजागर-(हि०वि०) सुझ्ोप्रित । 
सुजात- (सं०वि०) उत्तम कुल में जत्पन्न, 
सुंदर । 
सुजाति- (सं०स्त्री०) उत्तम जाति का; ॥ 
(वि०) अच्छे कुल का । 
सुजातिया-(हि०वि०) अच्छे कुल का । 
सुजान-(हि०्वि०) चतुर, निपुण, 
सज्जन; (पुं०) पति या प्रेमी । 
सुजानता-(सं०स्त्री०) सुजान होने का 
भाव या धर्म । 
सुजानी-(हि०वि०) ज्ञानी, पण्डित | 
सुजिद्न-(सं०वि०) मधुरभाषी। 
सुजोग-(हिं०पुं० ) सुअवसर,अच्छा अवसर । 
सुजोधन- (हि०पुं०) देखो सुयोधन । 
सुजोर-(हि०वि०) दृढ़ । 
सुजान-(सं०पुं०) उत्तम ज्ञान । 
सुझाना-( हि०क्रि०) दिखलाना ! 
सुटकना- ( हि०क्रि०) सिकुडना, च्यबुक 
लगाना । 
सुठहर- ( हि०पुं०) अच्छा स्थान । 
सुठार- (हि०वि० ) सुडौल,सुंदर आक्नृति का 
सुठि, सुठोना-(हिं०वि०) पुर, बढ़िया ; 
(अव्य०) पूरा पूरा । 
सुडोल-(हि०वि०) सुन्दर आकृति का | 
सुढंग-(हिं०पंं०) अच्छी रीति या ढंग । 
सुढर- (हि०वि०) सुडौल । 
सुदार- ( हि०वि०) सुडौल, सुन्दर। 
सुतंत, सुतंत्र-(हि०वि०) स्वतन्त्र । 
सुत-(सं०पुं०) आत्मज, पुत्र,बेटा । 


>> पे _इृषि 


सृतनु-(हि०स्त्री० ) सुन्दर शरीरवाली स्त्री। सुवेश-(सं०पुं०) उत्तम देश । 
धुतनुता- (सं०स्त्री ०) शरीर की सुन्दरता | सुवेस-(हि०पुं०) स्वदेश । 
सुतप्त-|सं०वि०) अत्यन्त गरम । (सं०पुं०) सुन्दर शरीर; (वि०) 
सुतरां-(हि०अव्य०) अतः मिदान। | सुन्दर। | 
सुतरी-(हि०स्त्री ०) देखो सुतली। |सुदेव-(सं०पुं०) सौभाग्य, अच्छा भाग्य । 
सुतली-(हि०स्त्री०) डोरी, रस्सी । | सुद्ध-(हिं०"्वि०) देखों श्र । 
3 कहर हि०क्रि०) सुलवाना । | सुद्धि-(सं०्स्‍्त्री०) देखो शुद्धि । 
सुतही-(हि०स्त्री०) देखो सुतुही । सुधंग-(हि०पुं०) अच्छा ढंग । 
छुता-(सं० स्त्री०)कन्या, पुत्री, लडकी । | सुध-(हिं०स्त्री०) स्मरण, स्मृति, चेतना । 
सुतात्मज-(सं०पुं०) नाती, पोता। | सुधबुध-(हिं०स्त्री०) चेतना, ज्ञान । 
सुतापति- (सं०पुं० ) दामाद, जामाता । | सुधरना-(हिं०क्रि०) संशोधन होना, 
सुतार-(सं०्वि०) अत्यन्त उज्ज्वल, | बिगड़े हुए को बनाना | सुधराई-(हि० 
उत्तम, अच्छा । स्त्री०) सुधरने की क्रिया । 
सुतार्थो-(सं०वि०) पुत्र की कामना |सुधर्मो-(हि०वि० )धर्मपरायण,वर्मनिष्ठ ! 
करनंवाला । सुधवाना- (हि०क्ति०) शोधन कराना । 
सुतिन-(हि०स्त्री०) रूपवती स्त्री।  |सुधांशु-(सं०पुं०) चन्द्रमा । 
सुतिनी-(सं०स्त्री०) पुत्रवती स्त्री। |सुधा-(सं०स्त्री०) अमृत, बिजली, दूध, 
चुतोक्षण- (सं०वि०) अति तीक्ष्ण ।. जल, पृथ्वी । सुधाई- (हि०स्त्री ० ) सीधा - 
सुतीच्छन- (हि०वि० ) देखो सुतीक्षण । पन | सुधाकर-(सं०पुं०) चन्द्रमा | - 
सुतुह्ी-( हिं०स्त्री०) शुक्ति, सीपी ! सुधातु-(सं०पुं०) स्वर्ण, सोना | 
सुतेजित-(सं०वि०) सुतीक्षण । सुधादीधिति-(सं०पुं० )सुधांशु, चन्द्रमा । 
सुथरा-(हि०वि०) स्वच्छ, निर्मेल । | सुधाधर-(सं०पुं०) चन्द्रमा । 
सुथराई-(हि०स्त्री०) स्वच्छता । सुधाना-(हि०क्रि०) ठीक कराना । 
सुदरसन- (हि०पुं०) देखो सुदर्शन । - |सुधानिधि-(सं०पुं०) चन्द्रमा, समुद्र ! 
सुदि- (सं०स्त्री०) देखो सुदी । सुधामय-(सं०वि०) अमृत से भरा 
सुदिन- (सं०पुं०) शुभ दिन, अच्छा दिन । | हुआ। सुधामयूज-(सं०पुं०) चन्द्रमा । 
सुदिवस-(सं०पुं०) देखो सुदिन ।' सुधायोनि-(सं०पुं०) चन्द्रमा । 
सुदी-(हि०स्त्री०) शुक्ल पक्ष । सुधार-(सं०पुं०) सुधारने या दोष दूर 
सुदीपति- (हिं०स्त्री ०) सुदीष्ति । करने की क्रिया, संस्कार। सुधारक- 
सुदीधिति-(सं०वि०) बहुत चमकीला । | (हिं०पुं०) त्रुटियों का संशोधन करन- 
पुदीष्ति-(सं०स्त्री०) अधिक प्रकाश । | वाला, संशोधक । सुधारना- (हि० 
घुदी्घं- (सं०वि०) बहुत लंबा । क्रि०) संशोधन करना । 
घुद्र- (सं०वि०) बहुत दूर। सुधारा-(हि०वि०) सरल, सीधा। 
सुदृढ़-(सं०वि०) बहुत दृढ़ । सुशाव-(हिं०पुं०) संशोधन, सुधार । 
सुदृद्य-(सं०वि०) देखने में सुन्दर । | सुधासिन्धु-(सं०पुं०) अमृत-्समुद्र । 
सुदृष्ट- (सं०वि०) अच्छी तरह देखा हुआ। | सुधि-(हि०स्त्री ०) देखो सुध । 


सुधिति 


सुघी-(सं०पुं०) पण्डित, विद्वान । 
सुधीर- (सं०वि०) जिसमें बहुत भैये हो । 
सुघृत-(सं०वि०) दृढ़ता से पकड़ा हुआ । 
सुन-(हि०वि० ) देखो सुत्न । 
सुनकिरवा-(हि०पुं०)) एक प्रकार का 
हरे रंग का फतिगा । 
सुनगुन- (हि०स्त्री० ) ठोह, कानाफुसी | 
सुनना- (हि०क्रि० ) श्रवण करना । 
सुतबहरी- (हि ०स्त्री ० )इलीपद, फीलपाँव 
का रोग । 
सुनय- (सं०पुं०) उत्तम नीति । 
घुनयन- (सं०वि०) सुन्दर आँखोंवाला। 
पुतवाई- (हि०स्त्री०) सुनने की क्रिया 
या भाव | सुनवेया-(हि०वि०) सुनने 
या सुनानेवाला । 
सुनसान- (हिं०वि०) निर्जेत, उजाड़। 
-छुनहरा, सुनहरूा-(हि०वि०) सोने के 
रंग का। 
छुनहर-( हि०पुं०) द्वान, कुत्ता । 
घुनाई- (हि० स्त्री०) देखो सुनवाई। 
छुताना- (हि०क्रि० ) कर्णगोचर कराना । 
घुनाम-(सं०पुं०) यश, कीति। 
सुनामा-(हि०वि०) यशस्वी। 
पघुनार-- (सं०पुं०) सोन-चाँदी का गहना 
बनानेवाला । सुनारी-(हिं० स्त्री७) 
सुनार का काम । 
घुनावनी-(हि०स्त्री०) परदेश से किसी 


33 
छुधिति -(संपसती] कुणर, कुर्हाड़ो। | सुनिक्नन- [से बे | 


रे 


निश्चय । 
अच्छी तरह. 


ढ़ 
सुनिश्चित-(सं०वि०) 
निश्चित किया हुआ। 
सुनिषण्ण- (सं०वि० ) अच्छी तरह से 
बैठा डुआ । 
सुनीति- (सं०स्त्री०) अच्छी नीति । 
धुनंया-[ हि०वि०) सुननेवाला । 
पुन्दर-(सं०वि०) मनोहर, अच्छा,श्रेष्ठ, 
बढ़िया। सुन्दरता- (सं० स्त्री० ) मनो- 
हरता । 
सुन्दरी- (सं०स्त्री० ) रूपछावपण्यसम्पन्न स्त्री 
सुन्न-(हि०वि०) निर्जीव, निःस्तव्घ:; 
(पुं०) शून्य । 
सुझ्नसान- (हि०वि०) देखो सूनसान ! 
सुन्ना-(हि०पुं०) शून्य, बिन्दु । 
सुपक्ष- (सं०वि०) सुन्दर पंखोंवाला । 
सुपच- (हि ०पुं० )इवपच, चाण्डाल, डोम | 
सुपट-(सं०पुं०) सुन्दर वस्त्र । 
सुपथ- (सं०पुं० ) सन्‍्मागं, अच्छा मागे। 
सुपथ्य- (सं०पुं०) वह आहार या भोजन 
जो रोगी के लिए हितकर हो । 
सुपद-(सं०वि० ) सुन्दर पैरोंवाला । 
सुपन-(हिं०पुं०) स्वप्न, सपना । 
सुपना-( हिं०पुं०) स्वप्न, सपना । 
सुपनाना- (हि०क्रि० ) स्वप्न दिखलाना । 
सुपरकास- (हिं०पुं०) ताप, गरमी । 
सुपरस- ( हिं०पुं०) देखो स्पर्श । 
सुपण-(सं०पुं० ) पक्षी, चिड़िया; (वि०) 


सम्बन्धी आदिकी मृत्युका समाचार आना सुन्दर पत्तोंवाला, सुन्दर परोंवाला । 
सुनिद्र-(सं०वि०) अच्छी तरह सोया सुपवित्र- (सं०पुं०) अति पवित्र । 


हुआ। सुनिद्रा- (सं०स्त्री०) 
घुनिरूपित- (सं०वि०) अच्छी 
निर्णय किया हुआ। 
घुनिमेल-(सं०वि०) अति स्वच्छ। 
घुनिर्मित- (सं०वि०) अच्छी तरह से 
बना हुआ । 


गहरी नींद । | सुपह- (हिं०पुं०) राजा । 
तरह |सुपान्न-(सं०पुं०) अच्छा पात्र, वह जो 


किसी कार्य के लिय उपयुक्त हो | . 
सुपारी-( हिं०स्त्री ०) नारियल की जाति 

का एक वृक्ष जिसके फल टुकड़े-टुकड़े 

काटकर पान के साथ खाये जाते हैं। 


छुपास 
सुपास-(हि०पुं०) सुख, सुविधा । 
सुपासी-( हि०वि० ) आनन्‍्दंदायक । 
सुपुरुष- (सं०पुं० ) सत्पुरुष, सज्जन । 
सुपुत-(सं०वि०) अत्यन्त पवित्र । 
सुपुत-(हि०पुं०) अच्छा पुत्र | सुपुती- 
(हिं०स्त्री०) सुपृूत होने का भाव । 
सुपेद-( हि०वि०) इवेत । सुपेदी-(हि० 
स्‍त्री०) सपेदी । 
सुप्त-(सं०वि०) निद्वित, सोया हुआ। 
सुप्तज्ञान- (सं० पुं०) स्वप्न, सपना। 
सुप्ति- (सं०स्त्री० ) निद्रा, नींद, उँघाई । 
सुप्रकाश-(सं०वि०) उत्तम प्रकाशयुकत। 
सुप्रजा-(सं०स्त्री०)) अच्छी सन्‍्तान, 
उत्तम प्रजा। 
सुप्रल-(सं०वि०) बहुत बुद्धिमान्‌ । 
सुप्रतिज्ु-(सं०वि०) जो अपनी प्रतिज्ञा 
पर दृढ़ रहे । सुप्रतिज्ञा-(सं०स्त्री०) 
दृढ़ प्रतिज्ञा । | 
सुप्रतिष्ठा-(सं०वि०) बहुत प्रसिद्ध । 
सुप्रतिष्ठा- (सं०स्त्री० ) प्रसिद्धि, सुनाम । 


- सुप्रतिष्ठित-(सं० वि०) उत्तम रूप से 


प्रतिष्ठित । 
पुप्रबुद्ध-(सं०वि०) जिसको अच्छा बोध 
या ज्ञान हो । व 
सुप्रभ-(सं०वि० ) सुन्दर । 


काल । 

तुप्रवम्भ-(सं०गवि०) सहज में मिलने 
योग्य । 

सुप्रछाप- (सं०पुं०) सुन्दर भाषण। 
सुप्रसन्न-(सं०गवि०) अत्यन्त निर्मल, 
बहुत प्रसन्न । 

सुप्रसिद्ध-(सं०वि०) अति विख्यात । 
घुफल-(सं० पुं०) सुन्दर फल, अच्छा 
परिणाम; (वि०) सुन्दर 
कृताथ । ह गे 


५५५ 


| चुभट-(सं०पुं०) 


सुभिष्ष 
| सुफेब-(हि०पुं०) देखो सफेद । 
सुबन्घु-(रां०पुं०) अच्छा मित्र । 
सुबास-(हिं०सत्री०))  सुगन्ध, सुन्दर 


निवास । 
सुबवासना-(हि०स्त्री०) सुगन्ध; (हिं० 
क्रि०) सुगन्धित करना, महँकना । 
सुबाहु-(सं०वि०) दृढ़ या सुन्दर बाहु- 
वाला । 
सुबिस्ता, सुबीता-(हि०पुं० ) देखों सुभीता 
सुबृद्धि- [सं०वि०) बुद्धिमान्‌; (स्त्री०) 
उत्तम ब॒द्धि । 
सुबोध-(सं०वि०) उत्तम 
अच्छी बुद्धिवाला । 
सुबोधिनी- (सं ०स्त्री ० ) अच्छी ज्ञानवाली । 
सुभ-(हि०वि०) देखो शुभ । 
सुभग-(सं०वि० ) सुन्दर, मनोहर, भाग्य- 
वान्‌ । सुभगा-(सं०स्त्री०) वह स्त्री 
जो पति की प्यारी हो। सर 
बड़ा योद्धा, अच्छा / 


ज्ञानयुक्त 


सैनिक । 
सुभड़-(हि०पुं०)) शूर, वीर। 
सुभद्र- (सं०पुं०) कल्याण, सौभाग्य । 
सुभाई, सुभाउ-(हि०पुं० ) देखो स्वभाव; 

(क्रिण्वि०) स्वभावतः, सहज भाव से । 


| सुभाग-(हि०पुं०) सौभाग्य, भाग्यवान्‌ । _ 
सुप्रभात-(सं० पुं०) मंगल-सूचक प्रातः- 


सुभागी-(हि०्वि०) भाग्यवान, भाग्य- 
शाली । 
सुभाना- (हिं०क्रि०) शोभित होता ! 
सुभाय- (हि पुं०) स्वभाव । 
सुभाव-(हिं०पुं०) स्वभाव । 
सुभाषण- (सं०पुं०) सुन्दर भाषण । 
सुभाषित-(सं० वि०) अच्छी तरह 
कहा हुआ । सुभाषी-(हिं०वि०) मधुर 
बोलनेवाला । 3 डी. 
सुभिक्ष-(सं०पु०) ऐसा समय जिसमें 
भोजन प्रचुर मिले और अन्न प्रचुर हो + 


पुभीता 
छुभीष-(सं०्वि०) बहुत डराबना । 
छुभीरु-(सं०वि०) बड़ा डरपोक । 
घुभुकत- (सं०वि०) अच्छी तरह खाया 
हुआ । 
सुभज-(सं०वि०) सुन्दर भुजाओंवाला । 
पुभुति-(संन्‍्स्‍्त्रौ०) उन्नति । 
सुभूधि-(सं०स्त्री०) अच्छी भूमि । 
छुभूषण-(सं० पुं०) उत्तम अलंकार। 
घुभेषज-(सं० थपुं०) उत्तम औषधि । 
घुभोज-(सं० पुं०) उत्तम भोजन; 
घुभोटो-(हि०स्त्री०) शोभा । 
सुश्र-(सं० पृं०) देखो शुश्र । 
सुचज्चु-(संण्स्त्री०) सुन्दर भौंह। 
सुर्नत्ति-(सं०पुं०) सुबुद्धि, अच्छी मति; 
(वि०) अत्यन्त बुद्धिमान । 
घुमन- (सं०वि०) सुन्दर, मनोहर । 
घुमतस्क- (सं०वि०) प्रसन्न, सुखी । 


घुमनोहर-(सं०वि०) बड़ा सुन्दर । 
चुमन्त्रित- (सं०्वि०) अच्छी तरह से 


मन्त्रणा किया हुआ । 

छुमन्त्री-( सं०पुं०) कुशल मन्त्री । 
सुमन्द्व- (सं०पुं०) मधुर ब्वनि । 
घुमरन-(हिं०पुं०) देखो सुमरनी। 
छुमरना-(हि०क्रि०) स्मरण करना । 
पुम्रनी-(हि० स्त्री०) नाम जपने की 

छोटी माला । 

सुमाग्गं-(सं०पुं०) उत्तम मार्ग । 
छुमिरण-(हिं०पुं०) देखो स्मरण । 
छुमिरना-(हि०क्रि०0) नाम जपना। 
पुमुख-(सं०पुं०) सुन्दर मुख; (वि०) 

सुन्दर, मनोहर । 
पुमुखी-(सं०स्त्री०) सुन्दर स्त्री। 
सुमुहर्त- (सं०पुं०) शुभ समय । 
धुमृति- (हिं०स्त्री०) देखो स्मृति । 
सुमृत्यु-(सं०पुं)) अच्छी मृत्यु । 


का 


६९५६ 
धुभीता-(हि०पुं०) सुगमता, सुयोग्य । | सुमेथ, सुमेधा-(संग्वि०) ब 


पु रदोधिका 


द्विमान्‌ । 
योंककर 


ध्3 


पुम्मी-(हि०स्त्री०) धातु में 
छिद्र करने का अस्त्र । 
छुपश-_ (सं०वरि०) अति यशश्वरा; (१०) 
सुकीति, अच्छा यश । 
घुधोग-(सं०पुं०) अच्छा अवसर | 
घुयोग्प-(सं०वि०) बहुत योग्य । 
सुर-(सं०पुं०) देवता, ऋषि, मुनि । 
घुरकना-- (हि०क्रि०) वायु के साथ 
धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचना । 
पुरक्ष-(सं०वि०) अच्छी तरह रक्षा 
किया हुआ । सुरक्षण- (सं०पुं०) रख- 
वाली । सुरक्षित-(हि०वि०) अच्छो 
तरह से रक्षा किया हुआ । 
सुरग-( हि०पुं०) स्वर्ग । 
सुरगी-(हि०पुं०) देखो स्वर्गीय, देवता । 
घुरगी नदी-(हिं०स्त्री०) गंगा! 
धुरगरु-(सं०पुं०) बृहस्पति । 
सुरगया-(हिं०स्त्री०) कामचेनु। 
घुर द्रू-(हि०स्त्री०)) भूमि या पहाड़ 
खोदकर बनाया हुआ मार्ग, सेंत्र । 
पुरज-(हि०पुं०) देखो सूर्य । 
घुरजन-(सं०पुं०) देवताओं का समूह, 
सज्जन, चतुर । 
पुरक्षन-(हि०स्त्री०) देखो सुलझन। 
धुरक्षना- (हि०क्रि०) देखो सुलझना । 
पुरत-(हि०स्त्री०) ध्यान, याद। 
घुरता-(हिं०स्त्री०)) चिन्ता, ध्यान, 
चेत, सुध । 
पुरतान-( हि०स्त्री०) स्वर का अलाप । 
सुरति-( हि०स्त्री०) स्मरण, सुध, चेत । 
घुरती-(हि० स्त्री०) तमाखू के पत्तों 
का चूरा जो पान के स्राथ खाया 
जाता है। 
सुरथान-(हि०पुं०) स्वगं। 
सुरदीर्धिका-(सं०स्त्री०)) आकाशगंगा, 


सैशवेक . ९ै। | ६५७ सुरोकस 
_ प्रन्दाकिनी | सु रदुन्दु भि- ( सं०्स्त्री ० ) । 
देवताओं का नगाड़ा। 
शुरदेश-( हि०पुं०)) देवलोक, स्वगे। 
मुरदुम-[सं०पुं०) कल्पवृक्ष । 
पुरपथ- (सं०पुं०) आकाश । 
तुरबृच्छ- (हि०पुं०) देखो सुरवृक्ष । 
सुरबेल-( हि०स्त्री०) कल्पलता । 
पुरभवत-(सं०पुं० ) सुरपुरी, अमरावती । 
तुरभान-(हि०पुं०) इन्द्र, सूये । 
पुरभि-(सं०पुं०) सुगन्ध; ( थि० ) 
सुगंधित, सुन्दर । 
घुरभित-(सं०वि०) सुगंधित । 
तुरभूप-(सं०पुं०) इन्द्र, विष्ण। 
पुरभोग-(सं०पुं०) अमृत । 
सुरभौन-(हि०पुं०) देखो सुरभवन। 
सुरमणि-(सं०पुं०) चिन्तामणि । 
सुरम्य-(सं०वि०) बहुत सुन्दर । 
सुरयान-(सं०पुं०) देवताओं का रथ । 
सुररुख-(हिं०पुं०) कल्पवृक्ष । 
सुरलासिका- (सं०स्त्री ० ) बंसी की ध्वनि 
| सुरछोक- (सं०पुं०) स्वगे। 

: सुरलोकसुन्दरी-सं०स्त्री०) अप्सरा। 

'. सुरवाणी-(संण्स्त्री०) संस्कृत भाषा । 
पुरवास-(सं०पुं०) देवस्थान, स्वगं। [सुरुअ-(हि०वि०) सदय, अनुकूल । 
पुरवाहिनी- (सं०स्त्री ०) गंगा नदी । | सुरुचि-(सं०पुं०) उत्तम रुचि, अत्यन्त 
सुरविटप- (सं०पुं०) कल्पव॒क्ष । प्रसन्नता । 
पुरस- (सं ०वि० ) स्वादिष्ठ, सुन्दर, क्‍ || सुरुचिर- (सं०वि०) अति अब । 
पुरसती- (हि०स्त्री ०) देखों सरस्वती | |सुरुंजमुख्ी-(हि०पुं०) सूर्यमुखी । 
सुरसिन्धु- (सं०पुं०) गंगा। सुरूप- (सं०वि०) सुन्दर, विह्वान्‌ । 
पुरसुत- (सं०पुं० ) देवपुत्र । सुरूपता-(सं०स्त्री०) सुन्दरता । 
पुरसुन्दर-(सं०वि०) अत्यन्त सुन्दर । [सुरूपा-(सं०वि०) सुन्दर रूपवाली। 
पुरसुन्दरी-(सं०स्त्री०) अप्सरा। सुरेन्द्रचाप-(सं०पुं०) इच्धधनुष । कम 
छुरसुरभी-(सं०स्त्री०) कामधेनु । सुरेत-( हिं०सत्री०) रखेली, उपपत्नी । 
पुरसुराना-(हि०क्रि०) खुजली होना। |सुरेतिन-(हिं०स्त्री०) रखनी, रखली । 
पुरसुराहट, सुरसुरी-(हिं०स्त्री० ) खुजली,| सुरोचि-(हिं०्वि०) सुन्दर, मनोहर । 

गरगुदी । सुरोकस-(सं०पुं०) स्वग। 


सुरसेना-(सं०स्त्री०) देवताओं की सेना । 
घुरहरा-( हिं०वि० ) सुरसुर शब्द से युक्त 
सुरही-(हिं०स्त्री०) सोलह चित्ती कौड़ि: 
याँ जिनसे जुआ खेला जाता है। 
सुरा-(सं०स्त्री०) मद्य, जल, पानी । 
सुराई-(हिं०स्त्री ०) शूरता, वीरता । 
सुराग-(हि०पुं० ) सुन्दर राग, अत्यंत प्रेम । 
सुरगाय-(हि०स्त्री०) एक प्रकार की 
जंगली गाय जिसकी पूँछ का चमर 
बनता है। सुरागार, सुरागृह-(सं० 
पुं०) मद्यगृह । 
सुराड्धना-(सं०स्त्री०)) अप्सरा। 
सुराचार्य-(सं०पुं०)) बृहस्पति । 
सुराज-(हिं०पुं०) देखो स्वराज्य । 
सुराज्य-(सं०पुं०) वह राज्य या शासन 
जिसमें प्रजा को सुख और शांति मिले । 
सुराधिप, सुराधीद्य-(सं०पुं०) इन्द्र । 
सुरानीक- (सं०पुं०) देवताओं की सेना । 
सुरापान-(सं०पुं०) मद्य पीना । 
सुरापगा-(सं०स्त्री०) गंगा नदी। 
सुरासार-(सं०पुं०) मच्सार | 
सुरासुर-(सं०पुं०) देवता और दानव । 
सुरीका-(हि०वि०) मीठे सुरवाला | 


रा... 


सुर्तो ६५८ सुभ्ुत 
जुर्तो, सुर्मा देखो सुरती, सुरभा। . [सुबसन-(सं०पुं०) उत्तम वस्त्र । 
घुलक्षण- (सं०वि० ) शुभ लक्षणों से युक्त, | सुबा-(हि०पुं० ) सुग्गा। 

भाग्यवान्‌ । [ सुवाक्य- (सं०पुं०) मधुर भाषा | 
सुलगना-(हि०क्रि०) प्रज्वलित होना, |सुबास- (सं०पुं० ) अच्छी गन्ध, सुन्दर घर । 

टहकना । खुलगाना-(हिं०क्रि०) प्रज्व- |सुवासित-(सं०वि०) सुगन्धयुक्त । 

लित करना, जलाना, दुःखी करना । |[सुबासिनी-(सं०स्त्री०) सवा स्त्री । 


घुलग्न-(सं०पुं०) शुभ मुह॒ते। सुविक्रम- (सं०वि०) अत्यन्त साहसी । 
- घुरच्छ-(हि०वि०) सुन्दर । सुविचक्षण-(सं०वि०) बहुत बुद्धिमान्‌ । 


सुलझल-(हि०स्त्री०) सुलझाने की क्रिया |सुविख्यात-(सं०वि०) बहुत प्रसिद्ध । 
या भाव। खुलझाबा-(हि०क्रि०) |सुविचार-(सं०पुं०) उत्तम विचार | 
उलझन दूर ॒कनना। सुलझाव-(हिं० |सुवितत-(सं०वि० )अच्छी तरह फैला हुआ। 
पुं०) सुलझने की क्रिया । सुविदग्ध- (सं०वि०) बहुत चतुर । 

पुलूभ-(सं० वि०) सहज में मिलने- सुविदित-(सं०वि०) अच्छी तरह जाता 
वाला, सुगम । सुल्भता-(सं०स्त्री०) | हुआ। 


चुगमता । सुविधा-(हि०स्त्री०) देखो सुभीता । 
सुलभेतर-(सं०वि०) दुर्लमभ, कठिन, |सुविधान-(सं०पुं०) अच्छा नियम ! 
महूँगा । | सुविनीत-(सं०वि०) अत्यन्त नम्न। 


सुलन्य-(सं०वि० ) सहज में मिलनेवाला |सुवेश-(सं०वि० )सुन्दर वेश से सुसज्जित ! 
सुललित-(सं०वि०) अत्यन्त सुन्दर | |सुवैया-(हिं०वि०) सोनेवाला । 
सुराना-( हिं०क्रि० ) सोने में प्रवृत्त करना || सुवो- (हि०पुं०) शुक, सुग्गा । 
छुल्खित-(संगवि०) अच्छी तरह सुव्यक्त-(सं०वि०) बहुत स्पष्ट । 


लिखा हुआ। सुव्यवस्थित- (सं०वि० ) जिसकी व्यवस्था 

सुलेख-(सं०पुं०) सुन्दर लिखावट । अच्छी तरह से की गई हो । 

ठुलेखक-(सं०पुं०) अच्छा लेख या |सुब्याहृत-(सं वि०) अच्छी तरह से 
निबन्ध लिखनेवाला । कहा हुआ । 

सुलोक-(सं०पुं०) स्वर्ग । सुशरीर- (सं ०वि०) सुडौल शरीरवाला । 


घुलोचन-(सं०वि० ) सुन्दर आँखोंवाला | |सुशासित-(सं०वि०) अच्छी तरह से 
घुलोचनी- (हि०वि० ) सुन्दर नेत्रवाली । | शासित । ह 
छुबक्त्र-( सं०्वि०) जिसकी छाती सुन्दर |सुशिक्षित-(सं०वि०) उत्तम रूप से 


और चौड़ी हो । शिक्षित । 
सुवदन-(सं०वि०) सुन्दर मुखवाला । |सुशील-(सं०वि०) विनीत, नम्न, सरल, 
सुबना-(हिं०पुं०) सुग्गा । सीधा । सुशीरूता-(सं०स्त्री०) नम्नता 
सुबर्ण-(सं०पुं०) सोना, कांचन । सुशोीभन-(सं०वि०) अत्यन्त शोभा- 


सुवर्णकर्ता, सुवर्णकार-(सं०पुं०) सोनार।| युक्त, दिव्य ।, सुशोभित-(सं०जि० ) 


सुवर्तुलद-(सं०वि०) एकदम “गोल । अत्यन्त शोभायमान । 
सुव॒त्मं-(सं०पुं०) सीधा पथ । सुभुत-(सं०वि०) प्रसिद्ध । 


हु. 
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कुशल... ९५५ सूंडा 
श्रुखा- (हिं०स्त्री० ) देखो शश्रषा । घुस्थित-(सं०वि० ) अविचल, दृढ़, स्वस्थ, 
घुशुव-(सं०्वि०) प्रसिद्ध । नीरोग । सुस्थिति-( सं० स्त्री० ) 
तुश्रूषा- (हिं०स्त्री०) देखो शुश्रूषा । आनन्द । सुस्थिर- (सं०वि०) प्रसन्न, 
तुश्लिष्ट- ( सें०वि० ) अति दृढ़ । अविचल, वृढ़ । 

सुष-( हिं०पुं०) देखों सुख । सुस्वत-(सं०वि० ) उत्तम शब्द या ध्वनि । 

-(सं०स्त्री०) परम शोभा, अत्यंत |सुस्वप्न-(सं०पुं०) शुभ स्वप्न । 

सुन्दरता। | सुस्वर- (सं० पुं०) उत्तम स्वर, सुरीछा । 
धुषमाशाली-(सं०वि०) जिसमें अधिक |सुहंगस-(हिंण्वि०) सहज, सरल। 
शोभा हो । सुहटा-(हि०वि०) सुन्दर, सुहावना । 


धुषुप्त- [से »वि०) गहरी नींद में सोता, |सुहड़-(हिं"पुं०) सुभट, शूर, वीर । 
हुआ | सुषुप्ति-(सं०स्त्री ०) गहरी नींद ।| सुहाग-(हिं०पुं०) स्त्री की सबवा 
सुषोषति-(हिं०स्त्री०) देखो सुषुप्ति। | रहने की अवस्था, सौभाग्य। सुहागिन- 
तुषोषित-(सं०वि०) गहरी नींदयुक्त | | (हि०स्त्री०) सधवा स्त्री। सुहागिनी, 

हुष्दता-(सं० स्त्री०) सौभाग्य, कल्याण, | सुहागिन-(हि०स्त्री०) सुहागिन । 


सुन्दरता । सुहाना-(हि०क्रि० ) शोभा देता, अच्छा 
छुसकना-(हिं०क्रि०) देखो सुसुकना । | लगना। ह 

घुसद्भ- (सं०पुं०) उत्तम संगति । सुहाल-(हिं०पु० ) मैंदे का बना हुआ एक 
घुस ड्रति- (सं०वि० ) सत्संग, अच्छी संगत ।| श्रकार का नमकीन पकवान । 
घुसदगृहीत-(सं०वि०) अच्छी तरह से | सुहाव-( हिं०्वि०) सुन्दर, सुहावना | 
संग्रह किया हुआ । सुहावन, सुहावनता-(हिं० वि०) सुन्दर, 
छुसज्जित-(सं०वि०) अच्छी तरह से | रमणीक । 
सजाया हुआ । .. सुहास, सुहासी-(हि? वि०७) सुन्दर 


पुसताना-(हिं०क्रि०) श्रम मिटाना । मुस्कानवाली । 

पुसर, सुसुर-(हिं०पुं०) देखो ससुर । |सुह- (सं०पुं०) उग्रसेन के एक पुत्र । 
सुसराल-(हिं०स्त्री०) ससुर का घर | सुहृत, सुहृद्‌ू- (सं०पुं० ) मित्र, बन्चु,सखा; 
सुसरित-(हिं०पुं०) मन्दाकिनी, गंगा। | (वि०) अच्छे हृदयवाला। 


सी 


छुसा-(हिं०स्त्री०)) स्‍्वसा, बहन । | सुहृदय- (सं० वि०) सहृदय, स्नेहशील । 
तुसाध्य-(सं०वि०) जिसका साधन |सुहेला-(हिं० वि०) सुखदायक, चुन्दर 
सहज में किया जा सके । सं-(हिं०अव्य ०) तृतीया और पंचमी 
सुसाना-(हि०क्रि०) सिसकना । विभक्ति का चिह्न, सों, से । 


पुसिकता-(सं०स्त्री०) उत्तम बालू । |सूंघना-(हिं०क्रि०) महँक लेना। 
सुसीत-(हि०वि०) शीतल, ठंढा । सूंघा-(हि०पुं०). भेदिया । 
सुसुकना-(हिं०क्रि०) देखों सिसकना । |सूड़-(हिं०पुं०) | हाथी की नाक जो 
सुसुक्ष-(सं०वि०) अति सूक्ष्म । . | बहुत लंबी होती है और भूमि तक 
पुस्थ-(हि०वि०) नीरोग, स्वस्थ । लटकती रहती है, शुण्डादण्ड, शुण्ड + 


 धुस्थता- (सं०स्त्री ० ) आरोग्य, आनन्द । | सूँडा-( हिं०पुं०) हाथी का सूड़ । 


सूंस 


लह-(हिं०अव्य०) सनन्‍्मुख, सामने । 
सूअर-(हि०पुं०) शूकर । 
सूआ-(हि०पुं०) बड़ी सूई, सूजा, सुग्गा । 
सुई-(हि०स्त्री०) महीत काँटा, कपास 
अनाज आदि का अंखुआ, सूई के आकार 
की कोई वस्तु । 
सुक-(हि०पुं०) देखो शुक्त। 
घुकना-(हि०क्ति०) सूखता। 
सूकर-(सं०पुं०) शूकर, सूअर । 
सुकरो-(सं०स्त्री०) शूकरी, सुअरी । 
सुका- (हि०पुं०) चार आने के मूल्य की 
मुद्रा, चवच्नी १ 
सुक्‍त-(सं०वि० ) अच्छी तरह कहा हुआ; 
(पुं०) उत्तम कथन, उत्तम भाषण। 
सुक्षम-(हि०वि०) देखो सूक्ष्म । 
सूक्ष्म-(सं०वि०) बहुत महीन; (पुं०) 
परिमाण । सुक्ष्ष्कोण-(हि०पुं० ) 
समकोण से छोटा कोण । 
सुक्ष्मदर्शक्त यन्त्र-(सं :पुं०) अणुवीक्षण 
यन्त्र, वह यन्त्र जिससे सूक्ष्म पदार्थ बड़े 
देख पड़ते हूँ । ह 
सुक्ष्मदर्शिता-(सं० स्त्री०) सूक्ष्म बातों 
को सोचन-समझने का गुण। सुक्ष्म- 
दर्शी-(सं०वि०) सूक्ष्म बातों को सम- 
झनेवाला । सुक्ष्मदृष्टि-(सं०स्त्री० ) 
वह जो सूक्ष्मता समझता हो ; सुक्ष्म- 
मसति-(स०वि०) तीक्ष्णबुद्धि । सूक्ष्म- 
वस्त्र-( सं ० पुं०) महीन कपड़ा । 
सुखना-(हि०क्रि०) गीलापन हट जाना, 
रसहीन होना, नष्ट होना, दुर्बल होना । 
सुखा-(हि०"्वि०) जिसमें जल का अंश 
न रह गया हो, तेजरहित, कठोर, केवल 
(पुं०) पानी का न बरसना, दुबंलता, 
जलहीन स्थान । 
सुचक-(सं० वि०) सूचना देनेवाला, 


६५६० 
धूंस-(हिं०स्त्री०) एक बडा जलजस्तु | | ज्ञापक, बोधक, गुप्तचर, भेदिया । 


सूत्ता 
सूचना-(सं०स्त्री०) विज्ञप्ति, ज्ञापन । 
सूचनापन्न- (सं०पुं० ) विज्ञापन, विज्वप्ति । 
सुचनीय-(सं०वि० ) सूचना करने योग्य । 
सूचि-(हिं०वि०) पवित्र, शुद्ध । सुचिक- 
(सं० पुं०) दरजी । सुचिका-(सं० 
स्‍्त्री०) सूई। 
सुचित-(सं०वि० ) ज्ञापित, बतछाया हुआ । 
सूचिभेद्य-(सं०वि०) बहुत घना । 
सूची-(सं० स्त्री०) सुई, ताछिका, 
दृष्टि, भेदिया। सुचीकर्म-(सं०पुं० ) 
सिलाई का काम। सुचीपतन्न-(सं०पु० ) 
तालिका । 
सुच्छम, सुच्छिम-(हि०वि०) देखो सूक्ष्म । 
सुच्याकार- (सं०वि० ) सूई के आकार का 
लंबा और नुकीला । 
सुछ्म-(हि०वि०) देखो सूक्ष्म । 
सुजन-(हि०स्त्री०)) शोथ, फुलाव | 
सुृजना-(हिं० क्रि०) शोथ होना । 
सुजा-(हि०पुं०) मोटी बड़ी सूई। 
सुजी-(हि०स्त्री० ) गेहूँ का दरदरा आटा। 
सुझ- सं०स्त्री०) दुष्टि, उद्भावना। 


सूझना-(हिं०क्ि० ) देख पड़ना, ध्यान में 


आना । 

सुत-(सं०पुं०) सारथि, बढ़ई, सूत्रकार । 

सुत-(हिं०पुं०) कपड़ा बुनने का धागा, 
तार, तन्‍्तु, तागा। 

सुतक-(सं०पुं०) वहे अशौच जो सन्‍्तान 


होन पर परिवारवालों को होता है, मरणा- 


शौच जो परिवार में किसी के मरने पर 
होता है ; सुतकी-(सं० स्त्री०) जिसको 
सूतक लगा हो । 


सुतधार-(हिं०पुं०) बढ़ई । 

सुतना- (हि० क्रि०) निद्रा लेना, सोना । 

सृता-(हि०पुं०) तन्तु, सूत; (स्त्री ०) वह 
स्‍त्री जिसने बनचा जना हो । 


कील >> ता- 


|; 


पुतिका 


हाल में बच्चा जना हो। सुतिकागार, 
सुतिकागृह-(सं०पुं०) प्रसवगृह, सौरी । 
सूतिगृह-(सं०पुं०) देखो सूतिकागार । 
सूती-(हि०"्वि०) सूत का बना हुआ। 
सुत्र-(सं०पुं०) तन्तु, सूत, तागा, जनेऊ, 
व्यवस्था, नियम, कारण, मूल, पंता, 
थोड़े अक्षरों या शब्दों में कहा हुआ ऐसा 
पद या वचन जो बहुत अथ॑ प्रकट करता 
हो। सुूत्रकार-(सं०पुं०) सूत्रों की 
रचना करनेवाहा, बढ़ई। सूृत्रग्नन्थ- 
(सं० पुं०) मूल सूत्र में रचित ग्रन्थ । 
सृत्नधार-( सं० पुं० ) नाट्यशाला का 
व्यवस्थापक या प्रधान नट । 
सुथनी- (हि०स्त्री ० ) स्त्रियों के पहनने का 
पायजामा, सुथना । ' 
सुथार-(हि०पुं०) बढ़ई, सुनार । 
सूद-(सं० पुं०) सूपकार, रसोइयादार । 
सुृदक-(सं०वि०) नाश करनेवाला । 
सुदशाला- (हिं०स्त्री०) रसोईघर । 


सुदन- सं०पुं० ) अंगीकार करने की क्रिया, 


वध, नाश । 
तुदना-( हि०क्रि०) नाश करता । 
पृदशाल्ा- (सं०स्त्री० ) पाकशाला । 
सूदी-(हि०वि०) ब्याज पर लिया हुआ । 
ठूघा-(हि०"वि०) सीधा, सरलूू। सुधे- 
(हि०क्रि०वि० ) सीधे से । 
धून-(सं०पुं०) प्रसव, फल, पुत्र; (वि०) 
फूछा हुआ, विकसित, उत्पन्न । 
सृनसान-(हि०वि०) निर्जन। 
पृना-(हि०वि० ) जनहीन; (पुं०) निर्जन 
स्थान। सुनापन-(हिं०पुं०) एकान्त | 
तृनु-(सं०्पुं०) सूर्य, पुत्र, बेटा । 
पैनृत- (सं०वि० ) सत्य और प्रिय, दयाल॒ । 
सृनृता-(सं०स्त्री०) सत्य और प्रिय 
भाषण, सत्य । 


हैं... मिविनील कि _ ६ १ 
सुतिका-( सं० स्त्री० ) वह स्त्री जिसने 


सुर्य धार 
सूप-(सं० पुं०) पकी हुई दाल, रसदार 


तरकारी, बाण, तीर; (हिं० पृं०) 
अनाज फटकने का सींक का 
डगरा। 


सुपक- (हि०पुं०) रसोइयादार । 
सुपनखा- (हि०स्त्री० ) देखो शूर्पनखा । 
सूपशास्त्र-(सं० पुं०) पाकशास्त्र | सूप- 
स्थान-(सं०पुं०) पाकशाला | 
सूपा-(हिं०पुं०) शूर्प, सूप । 
सूभर-(हि०वि०) शुभ्र, सुन्दर, सफेद । 
सूर- (हि०्वि०) शूरवीर;  (हिं०पुं०) 
सूर्य । सूरकन्द-(सं०पुं०) जमीकन्द, 
सूरन । 
सुरजमुखी-(हि०पुं०) एक पौधा जिसमें 
रंग के बड़े फूल लगते हैं, सूर्यास्त 
के समय यह फूल नीचे को झुकता जाता 
है और सूर्योदय होने पर फिर से उठने 
लगता है । 
सुरण-(सं०पुं०) जमीकन्द, ओर । 
सुरता,सुरताई- (हिं०स्त्री ० ) देखो शूरता । 
सूरति-( हिं० स्त्री० ) स्मरण, सुध 
सूरत । ४ ५ 
सुरन-(हि०पुं०) जमीकन्द, ओल । 
सूरि-(सं०पुं०) पण्डित, विद्वान, सूये | 
सुरी-(सं०स्त्री०) पंडिता, विदुषी । 
सुरुष- (हि० पुं०) देखो सूर्य । 
सुप-(संब्पु०) शू्प, सूप। 
सूर्य- (सं० पुं०) रवि ग्रह, सूरज । सुये- 
कमल-(सं०पुं०) सूरजमुखी का फूल । 
सुर्येकान्त-(सं०पुं०) सूर्यभणि । सूर्य- 
पत्नी-(सं० स्त्री०) छाया। सुर्यपात- 
(सं० पुं० )सूयें की किरण । सुयेस्ण्डल- 
(सं०्पुं०) सूर्य का घेरा। 
सुयरक्ष्मि-(सं०पुं०) सूर्य की किरण। 
सुर्यंवबल्लभा- (सं०स्त्री० ) कमलिनी । 
सुपंवार- ( सं०पुं० ) रविवार । 


४ ँ 
/ 


त्गांप्त 0 धर सेतवाह 


सुर्यास्त-(सं०पुं०) सूर्य के डूबने का | लटकाकर भारी पत्थर एक स्थान से 
समय।  सू्योदिप्र-(सं०पुं०) सूर्य के | दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। 
निकलने का समय, प्रातःकाल। सेंत-(हिं०स्त्री ० ) कुछ व्यय न होना, पास 
छूल-(हिं० पुं०) बरछा, भाला, कोई | का कुछ न लगना । 
चुभतेवाली नुकीली वस्तु, भाला चुभने |सेंथी-(हिं०पुं०) बरछी, भाला | 
के समान पीड़ा। सुलना-(हि०क्रि०) सिंढुर-(हिं०पुं०) देखो सिन्दृूर । 
भाले से छेदना या छिदना, पीड़ित होना ।[सेंध-(हि० स्त्री०) चोरी करने के लिये 
सुल्ली-(हिं०स्त्री० ) प्राणदण्ड देने की एक | भीत तोड़कर बनाया हुआ छेद। 
प्राचीन रीति जिसमें अपराधी नुकीले [सेंधा-(हिं०पुं०) सैन्धव, छाहौरी नमक । 
डंडे के ऊपर बेठा दिया जाता था और सेंधिया-(हिं०वि०) भीत में सेंध छगाने- 
उसके मस्तक पर चोट दी जाती थी, | वाला । 


फाँसी कट संधुर-( हिं०पुं०) देखो सेंदुर, सिन्दूर । 
सूबता-(हि०क्नि०) बहना। सेंबवई-(हि०स्त्री०) मैदे के सुखाये हुए 
सूवा-(हि०पुं० ) अर सुगगा । सूत के समान. महीन रच्छे जो घी में 
छूस, सूसभार-(हि०पुं०) शिशुमार | तलकर तथा दूध में खीर बनाकर खाये 
सूस खला-( हि०स्त्री० )देखो श्यंखला। | जाते हैं । 
सूड़ः- (हि०पुं०) देखो श्ंग । सेंहुड- (हि० पुं०) थूहर । 
सुक- (सं०पुं०) माला । से-(हि० ) करण और अपादान कारक का 
- सुगार-(सं०पुं०) सियार, गीदड़ । चिह्न, तृतीया और पंचमी की विभक्ति ; 
सृगालितो, सृगाली-(सं० स्त्री०)) [| (हिं०वि०) समान, सदुश ; (सर्व०) वे; 
सियारिन, छोमड़ी । (स्त्री०) सी । 
सृजक-(हि०पुं०) सृष्टि करनेवाठा। [सेउ-(हिं०पुं०) देखो सेब । 
सृजन- (हि०पुं० ) सृष्टि करने की क्रिया । |सेक-(सं०पुं०) जलूसिज्चन, सिंचाव। 
सृजनहार- (हिं०पुं०) सृष्टिकर्ता । सेकतव्य- (सं०वि०) सींचनेयोग्य । 
सुजना-( हिं०क्रि०) सृष्टि करना। |सेखर-(हिं०पुं०) देखो शेखर । 


सष्टि-(सं०स्त्री०) निर्माण, रचना, |सेचक-(सं०वि०) सींचनेवाला; (पुं०) 
जगत्‌ की उत्पत्ति, संसार। सृष्टि" | मेघ, बादल । सेचन-(सं० पुं०) 
कर्ता-(सं०पुं०) संसार की रचना सिंचाई, छिड़काव । सेचनीय-(सं०वि०) 
वाले ब्रह्मा, ईइ्वर। सुष्टिविज्ञान- | सींचने योग्य । सेचित-(सं० वि०) 
(सं०पुं०)वह शास्त्र जिसमें सृष्टि-रचना| सींचा हुआ । 
आदि का विचार हो । सेज- (सं०स्त्नी० ) शय्या, पलंग, बिछौना । 

सेंक-(हि० स्त्री०). भूनने या सेंकनें की |सेझना-(हिं०क्रि०) दूर होना, हटना। 
क्रिया या भाव | सेंकना- (हिं० क्रि०) |सेटना-(हिं०क्रि०) समझना, बूझना । 
आँच के समीप अथवा आग पर रखकर |सेठ-(हि०पुं०) महाजन, साहुकार । 

भूनना | सेत-(हि०पुं०) देखो सेतु, श्वेत । 
सेंगरा-(हिं०पुं०) वह मोटा डंडा जिसपर |सेतही, सेतवाह-(हिं० पूं०) चन्द्रमा । 


क्र 


सेत्‌ 


सेतु-(सं०पुं०) बाँध, मेंड, पुल, सीमा, 
मर्यादा, व्यवस्था, ठीका। सेतुकर- 
(सं० वि०) पुल बनानेवाला। 
सेद-(हि० पुं०) देखो स्वेद, पसीना । 
सेनप-(सं०पुं०) सेनापति | 
सेना-(सं०स्त्री०) युद्ध की शिक्षा पाये 
'हैए अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित भनुष्यों का 
समूह; (हिं०क्रि०) सेवा-टहल करना, 
लिये बंठे रहना, चिड़ियों का अंडे पर 
बेठना। सेनाजीबी-(सं० पूं०) सैनिक, 
योद्धा । सेनाधिप- (सं०पुं०) सेनापति ' 
सेलानायक- (सं०पुं०) सेनापति। सेना- 
पति- (सं०पूं०) सेनानायक । 
सेनि-(हि० स्त्री०) देखो श्रेणी । 
सेन्द्रिय-(सं०वि०) जिसमें इन्द्रियाँ हों, 
सजीव । 
सेस-(हि०स्त्री०) एक प्रकार की फली 
जिसकी तरकारी खाई जाती है। 
पेर-- ( हिं०पुं ० ) सोलह छठाँक या अस्सी 
तोले की तौल,मन का चालीसवाँ भाग, 


एक प्रकार का धान; सिंह; (वि०) 


तृप्त । 
सेराना-(हिं०क्रि०) ठंडा होना, तृप्त 


होना । 
सेल-(हिं०पुं०) भाला, बरछा। 
सेलखड़ी-(हि०स्त्री०) खड़िया मिट्टी । 
सेलना-(हि०क्रि०) मर जाना। 
सेला- (हि०पुं०) रेशमी चादर या दुपट्टा, 
साफा । 
सेली- (हि० स्त्री०) छोटा भाला, बरछी । 
सेल्हा-(हि०पुं०) देखों सेला। 
सेल्ही- ( हिल्स्त्री ० ) छोटा ड॒पद्ठा, गाँती । 
. सेवई'-(हिं०स्त्री०) गृंथे हुए मैदे के सूत 
के समान छच्छे जो घी में भूतनकर तथा 
हृथ् में खीर की:तरह पकाकर खाये 
जाते हु। 


११३ 
सेव-(हिं०पुं०) सूत के रूप का बेसन का 


सेहरा 


बना हुआ एक पक्वान्न । 

सेवक- (सं ०पुं० ) भृत्य, भक्त, उपासक । 

सेवकाई-(हि०स्त्री ०) सेवा, टहल | 

हैं? (हिं०्पुं०)) एक प्रकार का मोटा 
व। 


सेवति-(हिं०स्त्री ०) देखो स्वाती । 
सेवती-(सं०स्त्री०) गुलाब का एक भेद 
जो सफंद होता हे । 
सेवन-(सं० पुं०) सीना, आराघना, 
पूजन, उपभोग, प्रयोग, सेवा, परिचर्या । 
सेवना-( हिं०पुं०) देखो सेना। 
सेवनी-( हिं०स्त्री ० ) सूची,सूई,टॉँका,दासी + 
सेवा- (सं०स्त्री०) टहल, चाकरी, आरा- 
धना, पूजा। सेवाजन-भृत्य । सेवाटहरू- 
(हिं०पुं०)) परिचर्या, शुश्षषा । 
सेवाती-(हि०स्त्री० ) देखो स्वाती । 
सेवाघारी-(हि०पुं०) पुजारी । 
सेवापन-(हि०पुं०) दासत्व, टहलू । 
सेवार, सेवाल-(हिं० स्त्री०) बालों के 
लच्छों की तरह पानी में फैलनेवाली 
एक प्रकार की घास, शेबाल। 
सेवाबृत्ति-(सं०स्त्री०) दासत्व । 


सेवित-(सं०वि० ) परिचर्या या सेवा किया 


हुआ, आराधित | सेवितव्य-(सं०वि०) 
सेवा के योग्य । | ह 
सेवी-(सं०वि०) 
करनेवाला । 
सेव्य- (सं०वि०) आराधना करने योग्य । 
सेस-(हि०वि०) देखो शेष । 
सेसनाग-(हिं०पुं०) देखो शेषनाग । 
सेसर-(हिं०पुं०) छल, कपट | 
सेसरिया-(हिं०पुं०) छल से दूसरे का घन 
अपहरण करनेवाला । 
सेहथना-(हिं०क्नि०) झाड़ना, बुहारना । 
सेहरा-(हिं०पुं० ) विवाह का मुकुट, मौर । 


सेवा या आराधवा 


सेहुंआ 


लेहुआ-(हिं०पुं०) एक प्रकार का चमे रोग 


जिसमें शरीर पर भूरे चिह्न पड़ जाते हैं । 

पेहुंड़-(हि०पुं०) थूहर । 

सेंतना-(हि०क्रि०) संचित करना, बटो रना ' 

सेंतालिस-(हि० वि०) जो संख्या में 
चालीस ओर सात हो; (पु०) चालीस 
और सात की संख्या | सेतालोसबाँ- (हि ० 
वि०) जिसका स्थान सैंतालिस पर हो। 
तिस,सैंतीस- (हि० वि०) जो संख्या में 

सेनीस और सात हो; (पूं ) तीस और सात 
की संख्या २७। सेंतीसवाँ-(हि०वि०) 
जिसका स्थान सैंतीस पर हो । 

पे थी-(हि०स्त्री०) भाला। 

सेत-(हि०स्त्री० )तत्व, सार, शक्ति, लाभ, 
वृद्धि, बढ़ती; (पुं०) शत, सो । 

सेकड़ा- (हि०पुं०) सौ का सम्‌ह। सेकड़े- 
(हि०क्रिग्वि०) प्रतिशत। सेकड़ों- ( हि० 
वि०) कई सौ, गिनती में बहुत । 

सेन-(हि०स्त्री०) संकेत, इंगित, चिह्न । 

सेनपति-(हि०पुं०) सेनापति । 

सेना-(हि० स्त्रो०) सेता। सैनानीक- 
(हिं० पूं०) सेना का अग्न भाग । 
सेनिक-(सं० पुं०) सेना का सिपाही; 
(वि०) सेना संबंधी । 

सेनू-(हिं० पुं०) एक प्रकार का बूटेदार 
कपड़ा । 

सेन्धव-(सं०पुं०) सेंथा नमक । 

सैन्य-(सं०पुं०) सेना, शिविर, छावनी; 
(वि०) सेना संबंधी । सेन्यनायक- 
(सं० पुं०) सेनापति । 

सेयाँ- (हि०पुं०) स्वामी, पति । 

सेल-(हिं० पुं०) देखो शैल, जल की 
बाढ़, श्रोत, बहाव । 

सेला-(हि० पुं०) लकड़ी का छोटा डंडा, 

: मेख, गुल्ली, मुंगरी, चैला। 

सेडानी- (हि०वि० )आनन्दी, मनमौजी । 


६९४ 


सोत' 
सेली-( हि०स्त्री०) छोटा सैला, टोकरी । 
सेसव-(हि०पुं०) देखो शैशव । 
सहथी- (हि० स्त्री०) शक्ति, बरछी । 
सों- (हिं०अव्य० ) देखो सौंह; (क्रि०्वि० ) 
संग, साथ; (सर्व०) सो; (प्रत्य०) 
द्वारा, से । 
सोंच-( हि० पुं०) देखो सोच । 
सोंचर नमक- (हिं०पुं०) काछा नमक । 
सोंदा-(हिं०पुं०) मोटा डंडा, छाठी । 
सोठ- (हि ०स्त्रो ०) सुखाया हुआ अदरख 
सोंधा-(सं०वि०) सुगन्धित। 
सोंपना-(हि०क्रि०) देखो सौंपना । 
सो-(हिं०सवे०) वह; (अव्य०) अतएव, 
इसलिये । 
सो&हम्‌-(सं०) संस्कृत का एक वाक्य 
जिसका अर्थ “ही मैं हूँ” । 
सोअना- ( हि०क्रि० ) निद्रा लेना । 
सोई-(हि०स्त्री०) वह गड़्ढा जहाँ पर 
बरसात या बाढ़ का पानी रुक जाता है, 
डाबर; (स्वे० )वही; (अव्य० ) देखो सो । 
सोक-(हि०पुं०) देखो शोक | सोखना- 
_(हिं०करि० ) देखो सोखना, शोक करना । 
सोखन-(हि० वि०) सोखनेवाला । 
सोखना- (हि? क्रि०) रस खींच लेना, 
चूस लेना । सोखाई-(हिं० स्त्री०) 
सोखने की क्रिया या भाव । 
सोगन-(सं०स्त्री०) सौगंद, शपथ । 
सोगनी- (हि०सत्री० ) शोक करनेवाली । 
सोगी-(हिं०पुं०) चिन्ता, दुःख, परचा- 
त्ताप। सोचना-(हिं० क्रि०) चिन्ता 
करना, विचार करना, दुःख करना । 
सोटा-(हि०पुं०) देखो सोंठा 
सोढर- (हि०१ु०) मूर्ख। 
सोढव्य- (सं०वि०) सहन करने योग्य 
सोणित-(हिं० पुं०) रुधिर। 
सोत-(हिं०पुं०) देखो ब्ोत, सोता। 
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गा अल 3 


सोता 


९५५ 


सोहाइन 


सोता-(हिं०पुं०) जल की ; (हिंगपुं०)) अड़ताछीस मात्राओं 


वाली छोटी धारा, झरना, शाखा, सोती । 

'सोदर-(सं०पुं०) सहोदर, सगा भाई । 

सोदरा ) सोदरी- ( सं०स्त्री ० ) सगी बहिन । 

'सोद्देग-( हि वि०) विचलित, चिन्तित । 

सोधक-(हि०पुं०) शोधनेवाला। 

'सोधन-(हि०पुं०) ढूंढ । सोधना-(हिं० 
क्रि०) शुद्ध करना, दोष हटाना । 

'सोधाना-( हि? क्रि०) शुद्ध कराना । 

'सोनहला- (हिं०पुं०) देखो सुनहला । 

'सोना-(हि०पुं०) सुवर्ण, अत्यन्त बहुमूल्य 
वस्तु, बहुत महँगी वस्तु; (हिं०क्रि०) 
नींद लेना 

'सोतार-(हिं०पुं०) देखो सुनार। 

-सोनत-(हि० पुं०) देखो सुनार । 

'सोनित-( हि०पुं०) देखो शोणित, रुधिर। 

सोपम-(हि०पुं० ) सुविधा,सुख का प्रबंध । 

“सोपस-(सं०वि०) उपमायुकत । 

नसोपान-(सं०पुं०) सीढ़ी । 

“सोपि-(सं०अव्य०) वही, वह भी । 

-सोफता-(हिं०पुं०) एकानत या निर्जन 
स्थान । 

'सोभ-(हि०पुं०) देखो शोभा। सोभन- 
(हि०पुं०) देखो शोभन। सोभना- 
(हिं०क्रि० ) शोभित होना। 

नसोभा-(हि०स्त्री०) देखो शोभा । 

“सोम-(सं०पुं०) स्वगं, आकाश; (पुं०) 
सोमवार, चन्द्रमा, अमृत । सोमकान्त- 
(सं० पुं०) चन्द्रकांत मणि । सोमक्षय- 
(सं०पुं०) अमावस्या । 

सोमल-(हि०यं०) संखिया विष का एक 
भेद । 

सोमवार- (सं०पुं०) चन्द्रवार । 

सोमवारी- (हि०स्त्री ०) सोमवार संबंधी । 

सोय-(हिं०सर्द ०) सो, वहीं। 

धसोर-(हि० स्त्री०) मूल, जड़। . 


का एक छन्द । 

सोरह-- (हि०वि०) देखो सोलह । 

सोरही-(हि०स्त्री०) वै सोलह कौड़ियाँ 
जिनसे जुआ खेला जाता है । 

सोरा-(हिं०पुं०) शोरा । 

सोरी-(हिं०स्त्री०) पात्र में महीन छेद 
जिसमें से होकर पानी टपककर वह 
जाता है । 

सोलह-(हि०वि०) दस और छ की संख्या 
का; (पुं०) दस और छ की संख्या १६। 
सोलह॒वाँ-जिसका स्थान पन्द्रह के बाद हो । 

सोलाना-(हि०क्रि०) देखो सुराना | 

सोललास-(सं० वि०) आनन्दपूर्वक । 

सोवना- (हि०स्त्री० ) निद्रा लेना। 

सोवाना- (हि०क्रि० ) देखो सुलाना । 

सोवेया-(हिं०पुं०) सोनेवाला। 

सोहन- (हि०वि०) शोभन, अच्छा रूगने- 
वाला । 

सोहन पपड़ी-(हि०स्त्री०) एक प्रकार 
की मिठाई जो जमे हुए कतरे के रूप में 
बनाई जाती है। सोहन हलवा- ( हि ० 
पुं०) एक प्रकार की मेवा आदि पढ़ी 
हुई मिठाई । 
सोहना-(हि०क्ति०) शोभित 
सजना, खेत में उगी हुई घास को काठ- 
कर अलग करना, निराना। 

सोहनी- (हिं०स्त्री ०) झाड़, बुहारी, खेत 
में की घास निकालने की क्रिया । 

सोहर-( हिं०पुं०) एक प्रकार का गीत 
जिसको स्त्रियाँ घर में बच्चा पैदा होने 
पर गाती हैं।... 

सोहराना-(हिं०क्रि०) शरीर पर हाथ 
फेरना । 

सोहला-(हिं०पुं० ) मांगलिक गीत, सोहर । 

सोहाइन- (हि०वि० ) सुहावना, सुन्दर । 


जज त्ता 
8५भ्ण 
पक 


सोहाई :0+ टविनवियीी स्कन्दित 
हाई-(हि०स्त्री०) निराने का वेतन । ४ सं०पुं०) दरजी। 
५५8 778 ) 440 सौभाग्य । सोज- (हिं०स्त्री० ) उपकरण, सामग्री ; 
सोहागा-(हि०पुं० ) टंकण क्षार। । 
सोहागिन, सोहागिनी- (हिं०स्त्री०) 
सुहागिन । 
सोहाता-(हिं०वि०) सुहावना, अच्छा । 
सोहाना-(हिं०क्रि०) शोभित होना, 
सजना । 


सोत- (हिं०स्त्री ० ) किसी स्त्री के पति 
था प्रेमी की दूसरी स्त्री या प्रेमिका । 

सोतुक-(हिं० पूं०) सन्मुख, सामने । 
सोतला- (हि ०वि० ) सौत से उत्पन्न । 

सोदासिनी- (सं०स्त्री० ) विद्युत , बिजली $ 
सोहिनी- (सं ०स्त्री ०) शोभायमान, सुन्दर || सौधना- ( हिं०क्रि०) नाना । 

सोहों,सोहे- (हिं०क्रि०्वि०) पन्‍्मुख,सामने || सौनिक- (सं०पुं०) मांस बेचनेवाला 

सो-(हिःस्त्री०) सौंहे; (प्रत्य०) सौ, सा। बहेलिया । 

सोंचवा- (हिं०क्रि०) मर त्याग करना, |सौन्दर्य-(सं०पुं०) सुन्दरता । 

सोपना- ([ह०क्रि० ) देखो सौंपना। 
सोतुख-(हिं०्पुं०) प्रत्यक्ष, सन्‍्मुख; |सोभागिनी-(हिं०स्त्री० ) सोहागिन । 

(क्रिण्वि०) आँख के सामने । सोभाग्य-(सं० पुं०)) अच्छा भाग्य, 
सोंदना- (हि०स्त्री०) कपड़ों को रेह के | सुख, आनन्द, स्त्री का सघवा होना, 

. पानी में भिगोना । सुन्दरता, ऐश्वर्य । 

- सॉंदर्ज-(हिं०पुं०) देखो सौन्दर्य । सोभाग्यवती- (सं ० वि० ) वह स्त्री जिसका 
सोंदय- (हि०पुं० ) सुन्दरता । पति जीवित हो, अच्छे भाग्यवाली । 
सोपना- (हि ०क्रि० ) सहेजना। 

- सॉर-(हिं० पुं०). देखो सौरी । सौरी-(हिं०स्त्री०) प्रसूतिका-गृह । 
सॉराना-(हिं०क्रि०) सँवारना । सौलभ्य- (सं०पुं० ) सुलभता। 
सोह- (हिं०पुं०) शपथ, सौगन्ध । 
सो-(हिं०वि० ) नव्बें और दस की संख्या 
का; (पुं०) नब्बे और दस की संख्या । 
सोकयं-(सं०पुं०) सुविधा, सुकरता । 
सोकुमाय- (सं०पुं०) सुकृमारता, कोमलछता | 

सोख्य- (सं०पुं० ) सुख, सुखता । 

सोगन्द- (हिं०स्त्री०) शपथ । 


सोभ्रय-(सं० पुं०) ऐश्वर्य, विभव | 

सोष्ठव- (सं०पुं०) उपयुक्‍तता, सुन्दरता।. 

सोह-( हिं०स्त्री० ) शपथ; (क्रि०्वि० ) 
सामने, आगे । 

सोहादे- (सं०पुं०) मित्रता, मैत्री । 


“ सौगन्ध-(सं०पुं०) सुगन्ध । मिन्न संबंधी । 8 
सौगम्य- (सं०पुं० ) सुगमता । स्कन्दफला- (सं० स्त्री०) खजर। . 


_  सौगात- (सं“स्त्री० ) इष्ट मित्रों को देने |स्कन्दित- (सं०वि०) पतित, गिरा हुआ; .... 
स्कन्दी- (;सं० वि०. ). उछलने-क्दने-- 


के लिये परदेश से छाई हुई वस्तु । 


सोच- हिं०पुं०) देखो शौच । वाला । 


सोशील्य- (सं०पुं० ) शूद्ध स्वभाव, साधुता |, 


सोहद- (सं०पुं०) मित्रता; (वि०). 


+ 


स्फ्न्प 


स्कन्वपय-- ( हि०पुं० ) पगडंडी । 
क्‍ स्कन्धचाप-(सं०पुं०) बहुँगी जिस पर 
कहार बोझ ढोते है। 
स्खलित-(सं०वि०) गिरा हुआ, विच- 
लित, फिसला हुआ । 
'ह्तन-(सं० पुं०) स्त्रियों या मादा पशुओं 
की छाती जिसमें दूध रहता है, कुच। 
2385 कि सं० स्त्री० ) छाती का 
दूध पिलानेवाली | स्तवथ-(सं०पुं०) 
दूध पीता बच्चा | स्तनपान-( सं०पुं०) 
स्तन का दूध पीना । स्ततपावी- 
(सं० वि०) जो माता के स्तन का 
दूध पीता हो । 
“स्तन्यप-(सं०पुं०) दूध पीता बच्चा । 
स्तब्घ-(सं०वि० ) स्तम्भित, स्थिर, दढ़, 
घोमा, अभिमानी, हठी | स्तब्घकर्ण- 
(सं० क्रि०) बहरा। स्तब्घता-(सं० 
स्त्री०) स्थिरता, दृढ़ता, बहरापन । 
“ह्तबक- (सं०पूं० ) गुच्छा । 
स्तस्भ-(सं० पुं०) खंभा, थूनी, प्रतिबन्ध, 
जड़ता, पेड़ का तना। स्तम्भता-(सं० 
सत्री०) जड़ता । स्तस्भन-(सं०पुं०) 
अवरोब, रुकावट । 
-ह्तम्भिका-(सं०स्त्री०) छोटा खंभा, 
खँमिया । 
'ह्तम्भित-(सं० वि०) जड़ीभूत, निश्चल, 
स्थिर। स्तम्भी-(सं०वि०) रोकनेवाला 
"ह्तर-(सं०पुं०) तह, तबक, परत, शय्या, 
सेज | स्तरण-(सं०पुं०) फैलाने की 
क्रिया, बिछौना ।  स्तरणीय-(सं० 
वि०) फैलाने योग्य । 
“स्तव-(सं० पुं०) स्तोत्र, स्तुति, गान । 
“स्तवक- (सं०पुं०) -फूलों : का गुच्छा, 
स्तोत्र, : ढेर, समूह, पुस्तक का अध्याय, 


परिच्छेद 


.....ः ५५७ 
'स्कन्ध-(सं०पुं०) कन्धा, वृक्ष का तना | 


स्त्री 


स्तवन-(सं० पुं०) स्तुति । स्तवनीय- 
(सं०वि०) स्तुति करने योग्य । 
स्तवितव्य-(सं०वि०) प्रशंसा के योग्य । 
स्तबिता-(सं०वि०) स्तुति करनेवाला। 
स्तव्य-(सं०वि० ) स्तुति करने के योग्य । 
स्तमिति-(सं० वि०) निडचल, स्थिर । 
स्तीणे-(सं०वि० ) विस्तीर्ण,फैलाया हुआ। 
स्तुत-(सं०वि०) प्रशंसित | स्तुति-(सं० 
सत्री०) गुण-कीतंन, प्रशंसा। स्तुति- 
पाठक-( सं० पुं० ) चारण, भाद। 
स्तुतिवाद-(सं०पुं०) गृुणगान। 
स्तुतिवादक- (सं०वि०) प्रशंसा करते- 
वाला, प्रशंसक । ः 
स्तुत्य-(सं० वि०) प्रशंसनीय । 
स्तृप-(सं० पुं०) मिट्टी आदि का ढेर, 
ऊँचा टीला । 
स्तेय-(सं० पुं०) चौये, चोरी । 
स्तेवी-(सं० पूं०) सुनार, चूहा, मूसा । 
स्तोक-(सं०वि०) थोड़ा, कम ॥ 
स्तोतव्य (सं०वि०) स्तुति के योग्य । 
स्तोता-(सं०वि० ) स्तुति करनेवाला । 
स्तोत्र-(सं०पुं०) कविता रूप से किसी: 
देवता का वर्णन, स्तुति। <. 
स्तोत्नीय-(सं०वि० ) स्तोत्र संबंधी । 
सन्नी-(सं०स्त्री० ) तारी, पत्नी। रुन्नीगुद- 
( सं० पुं० ) दीक्षा देनेवाली स्त्री। 
स्त्रीघधातक-(सं० क्रि०) स्त्री की हत्या 
करनवाला . । स्वत्रीदौर-(सं० पुं०) 
स्‍त्री को चुरानेवाला। स्त्रीजनती- 
(सं०स्त्री०) वह स्त्री जो केवल कन्या 
उत्पन्न करती है। स्त्रीधन- (सं०पुं०) 
वह सम्पत्ति या धन जिस पर स्त्री का 
पूर्ण अधिकार हो । स्त्रीवर्म-([सं०पुं० ) 
स्‍त्री का रजस्वला होता । स्त्रीराज्य- 
(सं० पुं०) बह देश जहाँ स्त्रियों का 
राज्य हो । स्न्रीलिग-[सं० पूं०) 


स्त्रण 


व्याकरण में स्त्रीवाचक शब्द । स्न्नीक्षत- 
अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरी स्त्री की 
कामना न करता । 

स्त्रेण-(सं०वि०) स्त्री संबंधी। 

स्थ-(सं०प्रत्य०) उपस्थित, स्थित, 
निवास तथा छीन अर्थ में शब्दों के अस्त 
में जोड़ा जाता है। 

स्थकित-(सं०वि० ) शिथिल, थका हुआ | 

स्थगित-(सं०वि०) गुप्त, रोका हुआ। 

स्थगु- (सं०पुं०) पीठ पर का कूबड़। 

स्थष्डिल-(सं०पुं०) यज्ञ के लिये 
स्वच्छ की हुई भमि। 


स्थपति-(सं० पुं०) भवन-निर्माण-कछा 
में निपुण, रथ हाँकनेवाला । 

स्थलू- (सं०पुं०) भू-भाग, भूमि, स्थान, 
पुस्तक का अंश या परिच्छेद । स्थल- 
चर-(सं० वि०) स्थल पर रहने या 
विचरनेवाछा। स्थलयुद्ध-(सं०पुं०) 
भूमि पर होनेवाली लड़ाई। स्थरूबिहंग- 
(सं०पुं०) भूमि पर विचरनेवाला पक्षी। 

स्थलो-(सं० स्त्री०)) जलझून्य भूमि, 


स्थान । स्थलोय- (सं०वि० )स्‍्थलसंबंधी । 


ल्‍ स्थविर- (सं ०पुं ० ) वृद्ध, 
स्थविरा- (सं०स्त्री०) बुड्ढी स्त्री । 
स्थाई-( हि०वि०) देखो स्थायी । 
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स्थिरा 

स्थापक-(सं०वि०) रखने या खड़ा 
करनंवाला, संस्थापक | 

स्थापत्य-(सं०पुं०)अन्त:पुर का रक्षक; 
(पुं०) भवन-निर्माण । 

स्थापत- [सं० पुं०) प्रतिपादन, निरूपण, 
नया काम आरभ करना, खड़ा करना, 
वठाना । स्थापना - (हिं०स्त्री०) 
प्रतिष्ठित करना, बैठाना | स्थापनीय-- 
(सं० वि०) स्थापित करने योग्य। 
स्थापित- (सं ०वि० ) निदिष्ट, व्यवस्थित ॥ 

स्थायित्व- (सं०पुं०) स्थिरता, बढ़ता । 

स्थायी-(सं०वि० ) ठहरनेवाला,विश्वस्त । 
स्थायी समिति-(हिं०पुं०) किसी सभा 
का संचालन करनेवाली दो अधिवेद्नों 
के बीच में होनेवाली कार्यकारिणी 
सभा ! 

स्थाल-(सं०पुं०) थाल, परात, थाली । 

स्थाली- (सं ०स्त्री ० ) मिट्टी की कठोरी,. 
हँड़िया । 

स्थावर-(सं० पुं०) पर्वत, धनुष की 
डोरी, अचल सम्पत्ति; (वि०) एक ही: 
स्थान में रहनेवाला, स्थायी । 


बुड्ढा, भिक्षुक || स्थित-(सं०वि० )ठहरा हुआ,टिका हुआ, 


विद्यमान, बसा हुआ, स्थित । स्थितघी-- 
(सं०वि०) जिसका चित्त सर्वदा स्थिर" 


स्थाण-[सं०पुं० )वृक्ष का तना,खंभा,धूनी || रहे। 


स्थान-(सं०पुं०) भूमिभाग, मैदान, ठौर, 
वेदी, डेरा, पद, राज्य, देश, अवसर, 
अवस्था | स्थानक- [सं०पुं० ) नगर, पेड़ 
का थाला। स्थानच्युत-(सं० वि०) 
अपने स्थान से गिरा हुआ, अपने पद 
से हटाया हुआ । 

स्थानान्तर- (सं०पुं०) दूसरा स्थान । 

स्थानापन्न-(सं०वि०) दूसरे के स्थान 
पर स्थायी रूप से काम करनेवाला । 

स्थानीय-(सं०वि० ) स्थान संबंधी । 


स्थितप्रज्ञ- (सं०वि० ) आत्मसन्तोषी । 

स्थिति-(सं०स्त्नी० ) अस्तित्व, स्थिरता,. 
अवस्था, नियम, निवास, अवस्था, दशा ॥* 
स्थिरचित्त-(सं०वि०) जिसका मना 
स्थिर या दृढ़ हो । स्थिरच्छाय- (सं० 
वि०) निशचल छायायुक्‍त। स्थिरता-- 
'सं०स्त्री०) दुढ़ता, घैयें। स्थिरबुद्धि-- 
(सं०वि०) दृढ़चित्त। . स्थिरसति-- 
(सं०स्त्री०) स्थिरबुद्धि। 


| स्थिरा- (सं०स्त्री०) पृथ्वी । 


स्थिराय्‌ 


स्थिरायु- (सं०पुं०) चिरंजीवी। 

स्थृणा-(सं०स्त्री ० ) खंभा, थनी, निहाई। 

स्थछ- (सं०वि० )पीवर, मोटा । स्थलता 
(सं०स्त्री०) मोटापत, भारीपन। 


स्थुलूपट- (सं०पुं०) मोटा कपड़ा। स्थल- 


पाद-(सं० पुं०)फीलपाव रोगवाला । 
स्थेयें-(सं०पुं०) स्थिरता । 
स्थौल्य- (सं०पुं०) स्थुरूत्व, स्थलूता । 
स्तपित-(सं०वि०) नहाया हुआ। 


स्तात-(सं०वि० ) नहाया हुआ । स्तातक- 


(सं०पुं०) वह जिसने ब्रह्मचर्य क्रत के 
समाप्त होने पर स्नान करके गहस्था- 
श्रम में प्रवेश किया हो। 
स्ताव-(सं०पुं०) शरीर को जल से 
धोना अथवा जल की बहती हुईं धारा 
में प्रवेश करता । स्नानगृह-(सं० पुं०) 
जिस कोठरी में सतान किया जाता है। 
स्नानीय-(सं०वि०) नहाने योग्य । 
स्नानोदक- (सं०पुं०) स्नान करने का 
जल । 
स्तायी-(सं०वि० ) स्तान करनेवाला । 
स्तायु- (सं०स्त्री०) शरीर में की वायु- 
वाहिनी महीन महीन शिरा, नाड़ी । 
स्निग्ध- (सं >वि०) चिकना, तैलयुक्त 
स्निग्धता-(सं०स्त्री०) चिकनापन । 
स्नुषा- (सं०स्त्री० ) पुत्रवध्‌। 


स्नेह-(सं०पुं० ) प्रेम, प्यार, चिकना पदार्थ । 


स्नेहपात्र- (सं ०पुं०) जिससे प्रेम किया 
जाय । 

स्नेही- (हिं०पूं०) मित्र, बन्धु; 
स्नेहयुक्त । 

स्पन्द-(सं०पुं०) किसी वस्तु का धीरे 
धीरे हिलना या काँपना, शरीर का फड़- 
कना । स्पन्दी-(हि०वि० ) कॉपनेवाला । 

स्पर्धा-(सं०स्त्री०) ईर्ष्या, _ साम्य। 
स्पर्धी- (सं०वि० ) स्पर्धा करनेवाला । 


(वि०) 


रै९६ स्फार 
स्पर्श-(सं०पुं० ) वर्गाक्षर, छूता, व्याकरण 


में उच्चारण-भेद से का से लेकर मं 
तक के पचीस व्यंजन वण । 


स्पर्शकोण-(सं०पुं०) रेखागणित में वह 


कोण जो किसी वृत्त पर खींची 

रेखा के कारण उस वृत्त और स्पश रेखा 
के बीच में बनता है। स्पर्शजन्य- (सं ० 
पुं०) स्पर्श से उत्पन्न। स्पर्शन- [सं०पुं० ) 
छने की क्रिया। स्पर्शनेन्द्रिय- (सं०पुं० ) 
छूने की इन्द्रिय, त्वचा। स्पर्शमणि- 
(सं०पुं०) पारस पत्थर। स्पर्शरेखा- 
(सं०स्त्री०) गणित में वह सीधी रेखा 
जो किसी वत्त की परिधि के किसी एक 
बिन्दु को स्पश करती हुई खींची जाय । 


स्पर्शी-(हि०"्वि०) छूनेवाला। 
स्पद्दोीन्द्रिय-(सं०पुं०) वह इन्द्रिय जिससे 


स्पश का ज्ञान होता है, त्वचा । 
स्पशोॉपलू- (सं ०पुं०) पारस पत्थर । 


स्पष्ठ-(सं०गवि०) जिसके समझन या 


देखने में कोई कठिनता न हो । स्पष्ठता- 
(सं०स्त्री०) स्पष्ट होने का भात्र । 
स्पष्टवक्ता- (सं ०पुं०) ठीक ठीक बात 
कहनेवाला । स्पष्टवादी-(सं ०पुं० ) बिना 
संकोच के बोलनेवाला | स्पष्डीकरण- 
(सं०पुं०) स्पष्ठ करने की क्रिया । 
स्पृदय-(सं०वि०) स्पर्श करने या छूने 
योग्य । 
स्पृष्ट-(सं०वि०) स्पर्श किया हुआ। 
स्प्हणीय-(सं०वि०) वाछतीय। 
स्पृहा-(सं०स्त्री०) वांछा, कामना। 
स्पही- (सं०वि० ) अभिलाषा करनेंवाला। 
स्फटिक-(सं०पुं०) बिल्लोर, सूर्यकान्त 
मणि । 
स्फटिका-(सं०स्त्री ०) फिटकिरी | 
स्फटी-(सं०स्त्री०) फिटकिरी। 
स्फार-(सं०वि०) विपुल, विकट, प्रचुर | 


स्फाल 


ए्फाल-(सं०पुं०) स्फूर्ति, तीक़ता। 
सफीत-(सं०वि० ) समृद्ध, फूला हुआ। 
स्फीति-(सं०स्त्री०) वृद्धि, बढ़ती । 
स्फुट-(सं०वि०) प्रकाशित, स्पष्ट । 
स्फुटित-(सं०वि० ) विकसित, खिला हुआ। 
स्फुटीकरण- (सं०पुं०) प्रकाशन । 
स्फुट,स्फ्रण-(सं०पुं० ) अंग का फड़कना | 
स्फ्रति-(हि०स्त्री०) देखो स्फूर्ति । 
स्फुरित-(सं०वि०) हिलने या फड़कने- 
वाला । 
स्फूल-(सं०पुं०) तंबू। 
स्फुलिग-(सं०पुं०) आग की चिनगारी । 
स्फूरति-(सं०स्त्री ०) स्फूरण, हिलना। . 
स्फोट-(सं०पुं०) फोड़ा, फुन्सी, किसी 
वस्तु का फूटता। स्फोटन-(सं०पुं०) 
- पविदारण, फाड़ना । 
स्सय-(सं०पुं०) गये, अभिमान। 
स्मर-(सं०पुं० ) कामदेव, स्मरण । 
.स्मरण- (सं०पुं०) स्मृति, किसी बात 
. की याद। स्मरणपन्न-(सं०पुं०) वह 
पत्र जो किसी को कोई बात याद दिलाने 
के लिये लिखा जावे। स्मरणशक्ति- 
(सं०स्त्री०) स्मरण करने की शक्ति । 
स्मरणीय-(सं०वि० ) याद करने योग्य । 
स्मरना-(हि०क्रि०) याद करना। 
स्मर्ण- (हिं०पुं०) देखो स्मरण । 
स्मतेब्य-(सं०वि० ) स्मरण करने योग्य । 
स्मदश्ान ( सं० पुं०) देखो इमशान । 
स्मारक- (सं०वि० ) स्मरण करानेवाला ; 
(पुं०) वह पदार्थ या वस्तु जो किसी की 
स्मृति बनाये रखने के लिये बनाया जावे 
. स्मातं-(सं०वि०) स्मृति सम्बन्धी । 
5 स्मित-(सं० पुं०) मन्दहास, धीमी'हँसी ; 
(वि०) विकसित, खिला हुआ। 
स्मृति-(सं० स्त्री०) .संस्कारजन्य ज्ञान, 
चिन्तित, ध्यान, धर्मशास्त्र | स्मृंति- 
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कार-(सं०पुं० )धर्मशास्त्र बनानेवाला । 


स्मृतिश्रम-(सं० पुं०) स्मरणशक्ति 
का नाश । 

स्मृतिविश्रम- (सं० पुं०) स्मरण-शक्ति का 
नाश, धर्मशास्त्र के विपरीत । स्मृति- 
शास्त्र-(सं० पुं०) धर्मशास्त्र। 

स्मृतिसम्मत-(सं० वि०) धर्मशास्त्र से 
अनुमोदित । 

स्पन्द,स्पन्दन- (सं ०पुं०) टपकना, चूना, 
पसीजना, निकलना । 

स्पन्दनिका-(सं० स्त्री०) छोटी नदी, 
नहर । 

स्थातू-(सं०अव्य०) कदाचित्‌ । 

स्पाद्याद-(सं०पुं०) जैन दर्शन । 

स्थान- (हि०वि०) देखो स्याना। 

स्पानपन्- (हिं० पुं०) चतुरता। 

स्थाना-(हि०वि० ) चतुर, धूत्त, वयस्क, 
जो बालक न हो। स्थानापन- (हि०पुं० ) 
चतुराई, धूतंता। 

स्थाम्ता-(हि० स्त्री०) देखो र्यामता । 

स्थामलिया- ( हि०वि० ) साँवले रंग का । 

स्थामा-(हि०स्त्री०) देखो श्यामा । 

स्थार-( हि०पुं० ) श्गाल, गीदड़, सियार। 
स्थारपन- (हि० पुं०) भीरुता। 

स्थारी-(हिं०स्त्री ० ) गाली, सियारिन । 
स्पाल, स्पालक (सं० पुं०) पत्नी का 
भाई, साला। 

स्थों,स्यो- (हि०अव्य ० ) सहित,समीप,पास | 

स्नंस-(सं०पुं०) अ्रंश, नाश। 

स्क- (सं०पुं०,स्त्री०) फूलों की माला। 

स्रग्धर- (सं०वि०) माला पहननेवाला। 

स्रज-(हि० स्त्री०)) माला। खजता- 
(हि० क्रि०) देखो सृजना। : 


स्रह्म-(हि.स्त्री ०): देखो श्रद्धा। खस- _ न्‍ 


(हिं० पुं०) देखो श्रम | त्रमित-(सं० 
वि०) देखो श्रमित। « 
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ज्रवण 


जवण-(सं० पुं०) पसीना, गर्भपात । 
ज्वतन-(हि०पुं०) देखा श्रवण | ख्लवना- 
(हिं० क्रि०)) बहना, टपकना । 
ज्रष्दा- (सं ०पुं०) सष्ठि करनेवाला। 
ज्रापित-( हि०वि०) देखो शापित । 
ज़ाब-(सं०पुं० ) क्षण, झरना । ज्लावक- 
(सं० पुं०) चने या टपकनेवाला। 
ज्ाबित-(सं० वि०) टपककर मिकाला 
हुआ। ख्ावी-(सं०वि०) रसनेवाला। 
ज्राव्य-(सं०वि०) बहने योग्य । 
ल्िय- (हि ०स्त्री ० ) देखो श्विय । 
जुत- (हि०वि० ) देखो श्रुत, बहता हुआ । 
ज्रुति-(सं०स्त्री०) देखो श्रुति। 
ज़वा-(सं०स्त्री ० ) हवन करने की लकड़ी 
की बनी हुई छोटी करछी । 
ल्ेती-(हि०स्त्री०) देखो श्रेणी । 


ल्ोत-(सं०पुं० ) पाती का झरना या सोता 


त्रोनत-(हि० पुं०) देखो शोणित । 

स्व-(सं० पुं०) धन; (पुं०) आप, निज, 
जाति, बन्धु । स्वक-(सं०वि०) निजी । 

स्वकर्मं-(सं० पुं०) अपना काम । 

स्वकर्मी- (सं०वि० ) स्वार्थी । 

स्दकामी-(सं०वि०) केवल अपने लिये 
काम करववाला ! 

स्वकुल-(सं०पुं०) अपना वंश | स्वगत- 
(सं०पुं०)आप ही आप, अपने आपसे। 
स्वगह-(सं०पुं०) निज का घर। 


स्वच्छ- (सं ०वि० ) उज्ज्वल, निर्मल, पवित्र । 


स्वच्छता- (सं०स्त्री०) निर्मलता । 
स्वच्छन्द-(सं०वि०) स्वाधीन, स्वतन्त्र । 
स्वच्छन्दबारी-(सं० वि०) मनमौजी। 
स्वच्छन्द्ता-(सं० स्त्री०) स्वतन्त्रता। 
स्वच्छना-(हि० क्ि०) निर्मल करना। 
२. स्वच्छी- (हि०वि० ) स्क्च्छ। 
ह्वज-(सं० पुं०) पुत्र; बेटा, “पसीना; 
(वि०) आप से आप उत्पन्न। 
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स्वभाव 


स्वजन-(सं०पुं० ) सम्बन्धी, आत्मीय जन । 
स्वजनता-(सं० स्त्री०) जाति सम्बन्ध । 
स्वजन्मा-(सं० वि०) अपने आप से 
उत्पन्न । स्वजात-(सं० वि०) पुत्र, 
बेटा । स्वजाति-[सं० स्त्री०) अपनी 
जाति। स्वजातीय-(सं० वि०) अपनी 
जाति का, एक ही जाति का । 
स्वतन्त्र-(सं० वि०) स्वेच्छाचारी, भिन्न, 
पृथक । स्वतन्न्रता-(सं० स्त्री०) स्वा- 
धीनता। स्वतन्न्नी-(सं० वि० ) स्वाधीन । 
स्वतः-(सं० अव्य०) अपने आप | 
स्वत्व-(सं० पुं०) अधिकार | 
स्वत्वाधिकारी- (सं० पुं०) अधिकारी । 
स्वदन- (सं ० पुं०) चखना । 
स्वदेश- (सं० पुं०) मातृभूमि । स्ववेशी- 
(सं० वि०) अपने देश का, अपने देश 
में उत्पन्न या बना हुआ । 
स्वधीत-(सं० वि०) अच्छी तरह पढ़ा 
हुआ | 
स्वन-(सं० पुं०) ध्वनि, शब्द । 


| स्वताम-(सं० पुं०) अपना नाम | 


स्वनामा-(सं० पुं०) जो अपने नाम से 
प्रसिद्ध हो । 
स्वनित-(सं० पुं०) शब्द |... 
स्वनिष्ठ- (सं० वि०) अपना काम स्वयं 
करनेवाला । जम 
स्वनिष्ठित-(सं० वि०) उत्तम रूप में 
किया हुआ । |... आ३ 
स्वपन-(हिं० पुं०) निद्रा, नींद । 
स्वपुर्ण- (सं०वि०)जो आप ही पूर्ण हो । 
स्वप्त-(सं० पुं०) निद्वा, निद्रावस्था में 
वस्तु दर्शन, नींद । ह 
स्ववरत-(हि० पुं०) देखो सुवण । 
स्वभाउ-( हि० पु०) देखो स्वभाव । 
स्वभाब-(सं० -पुं5). मन की प्रवृत्ति 
प्रकृति, बान | स्वभावज-(सं० वि०) 


स्वभूमि 


(सं० अव्य०) स्वभाव से। स्वभाव- 
सिद्ध-(सं० धि०) स्वाभाविक, सहज । 
स्वसूमि-(सं० स्त्री०) अपनी भूमि। 
स्वयं- (हि? अव्य ०) आपसे आप, आप 
ही। स्वप्रमाण-(सं० वि०) जिसके 
लिये दूसरे प्रमाण की आवश्यकता न हो । 
स्वयंशू-(सं० वि०) जो अपने आप 
उत्पन्न हुआ हो। स्वयंचर-(सं० पुं०) 
भारतवर्ष की एक प्राचीन रीति जिसमें 
विवाह योग्य कन्या कुछ उपस्थित 
व्यक्तियों में से अपना वर चुन लेती थी। 
स्वयंवरा-(सं०स्त्री०) अपने लिये स्वयं 
वर चुननेवाली स्त्री। 
स्वयंसिद्ध-(सं० वि०) जिसकी सिद्धि 
के लिय दूसरे तक॑ प्रमाण आदि की 
आवश्यकता न हो। स्वयंसेवक-(सं० 
पुं०) वह जो बिना किसी पुरस्कार या 
वेतन के कोई कार्य करता हो। 
स्वयम्‌-(सं० अव्य०) आप, आप ही आप 
स्वयसधिगत-(सं० वि०) स्वयं प्राप्त । 
स्वयस्भुव- (सं० पुं०) ब्रह्मा, शिव, वेद 
आदि | स्वयम्भू- (सं०पुं०) विष्णु, शिव, 
कामदेव, काल | 
स्वयमेव- (सं० क्रि० वि०) आप ही आप । 
स्व॒र्‌- (सं०पुं० ) स्वर्ग, आकाश, परलोक । 
स्वर-(सं० पुं०) वह ध्वनि जो किसी 
प्राणी के मुख से अथवा किसी पदार्थ 
पर आघात पड़ने से उत्पन्न हो, व्याकरण 
में वह वर्णात्मक शब्द जिसका उच्चारण 
आप से आप होता है। स्व॒रभंग-(सं० 
पुं०) गला बैठने का रोग। स्वरभंगी- 
(सं० पुं०) जिसका गला बैठ गया हो। 
स्वरस- (सं० पुं०) फल फूल पत्ती आदि 
को कूट-पीसकर निकाला. हुआ रस । 
स्वराज्य-( सं० पुं० ) वह राज्य जिसमें 
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प्रकृति से उत्पन्न, सहज। स्वभावतः- 


स्ववंघू 
उसी देश के निवासी स्वयं अपने देश 
के सब प्रबन्ध करते हैं। 
स्वरान्‍्त-(सं० वि०) जिसके अन्त 
कोई स्वर हो । 
स्वरापगा- ( सं० स्त्री ० ) मन्दाकिती, गंगा । 
स्वराष्टु- (सं० पुं०) अपना राज्य । 
स्वरित-(सं० पुं०) स्वर का वह उच्चा- 
रण जो न बहुत तीत्र हो और न बह़ 
धीमा । है 
स्वरुचि- (सं० पुं०) स्वेच्छा, अपनी इच्छा , 
स्वरूप-( सं० पुं० ) आक्रृति, आकार 
मूर्ति या चित्र, स्वभाव । 
स्वरूपवान-(सं० वि०) सुन्दर । 
स्वरूपी- (हि० वि०) स्वरूपयुकत, जिसने 
किसी का स्वरूप धारण किया हो । 
स्वरोदय-(सं० पुं०) वह शास्त्र जिसमें 
स्वर द्वारा शुभाशुभ फल बतछाया 
जाता है। 
स्वर्गं- (सं०पुं०) देवछोक, सुरलोक | 
स्वर्गंद-(सं० वि०) स्वर्ग देनेवाला । 
स्वर्गवधू- (सं० स्त्री०) अप्सरा । स्वर्ग 
वाणी-(सं० स्त्री०) आकाशवाणी । 
स्वर्गवास- (सं० पुं०) स्वगे में रहना, 
मरना | स्वर्गवासी-(सं० कि० ) मृत. 
जो मर गया हो । 
स्वर्गी- (सं० वि०) स्वरगंगामी । 
स्वर्गीय- (सं० वि०) स्वर्ग सम्बन्धी । 
स्वर्णकाय- (सं ० पुं०) गरुड़ | 
स्वर्णकार- (सं ० पुं०) सुनार। 
स्वर्णदीधिति- (सं ० पुं०) अग्नि) 
स्वर्णनिभ- (सं० वि०) सोने के समान । 
स्वर्णमुद्रा-(सं० स्त्री०) सोने की मुद्रा। 
स्वर्णकर-(सं० पुं०) सोने की खान । 
स्वधुंनी-(सं० स्त्री०) गज्भा। 
स्वरलोॉक- (सं० पुं०) स्वर्ग । 
स्ववेधू, स्वर्वेद्या- (सं०स्त्री ० ) अप्सरा । 


०. 


मं 
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श (सं० वि०) अत्यल्प, बहुत थोड़ा । 

वल्पकेशी- (सं० पुं०) जिसको बहुत 
कम बाल हों । स्वल्पवृश-(सं० वि०) 
बहुत कम देखनेवाला । स्वल्पशरीर- 
(सं० पुं०) छोटा शरीर । 
सस्‍्ववरत-(हि० पूं०) देखो सुवर्ण। 

स्ववश-(सं०पुं०) जितेन्द्रिय । 

स्वश्लाघा-सं० स्त्री०) आत्माभिमान । 

स्वसस्भव-(सं० वि०) जो अपने से 
उत्पन्न हो । 

स्वसा-(सं० स्त्री०) भगिनी, बहन । 

स्वसिद्ध-(सं ० वि०) स्वयं सिद्ध । 

स्वसुर, स्वसुराल-(हि०) देखो ससुर, 
ससुराल । 

स्वस्ति-(सं० अव्य०) एक आशीर्वाद 
का शब्द, कल्याण हो; (स्त्री०) 
कल्याण, मंगल, सुख । स्वस्तिमुख- 
(सं०पुं० ) स्तुति पाठक । स्वस्तिवाचन- 
(सं०पुं०) मांगलिक कार्यों के आरंभ 
में किया जानेवाछा एक प्रकार का 
धार्मिक कृत्य। स्वस्तिवाद-(सं०पुं०) 
आशीर्वाद । । 

स्वस्थ-(सं० वि०) रोग-विमुक्त, साव- 
धान। स्वस्थचित्त-(सं० वि०) शान्त- 
चित्त। 

स्वाँग-(हिं०पुं०) सवाँग। स्वास-(हिं० 
स्‍्त्री०) देखो साँस । 

स्वाक्षर-(सं० पुं०) अपना हस्ताक्षर। 

स्वाक्षरित-(सं०वि०) अपना हस्ताक्षर 
किया हुआ । 

स्वाल्यात-(सं० वि०) अच्छी तरह कहा 
हुआ | 

स्वागत-(सं० पुं०) अग॒वानी । स्वागत- 
कारिणी सभा-(सं० स्त्री०) स्थानीय 
जनों की वह सभा जो किसी बड़ी सभा या 
सम्मेलन में आनेवाले प्रतिनिधियों का 
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स्वामि 


स्वागत, ठहरने तथा भोजन आदि का 
प्रबन्ध करने के लिये संघटित होती है। 
स्वागतकारी-(सं० वि०) अगवानी 
करनेवाला | 

स्वागत- (सं० पुं०) अभिनन्दन | 

स्वाज्आ-(सं ०पुं०) अनुकरण-लीछा | 

स्वाड्री -(सं०पुं०) अनुकरण करनेवाला, 
बहुरूपिया । 

स्वातन्त्य- (सं० पुं०) स्वतन्त्रता 

स्वात्मवघ- (सं ० पुं०) आत्महत्या । 

स्वाद-(सं० पुं०) रसानुभूति, इच्छा । 

स्वादक- (सं ०पुं० ) विवेकी, वह जो भोज्य 
पदार्थों के तैयार हो जाने पर चखता है । 

स्वादित-(सं० वि०) चखा हुआ । 

स्वादिष्ठ- (सं० वि०) जो खाने में अच्छा 
जान पड़े। 

स्वादी-(सं० वि०) स्वाद चखनेवाला, 
रसिक । 

स्वादु-(सं० वि०) मीठा, मधुर, सुन्दर । 

स्वाद्य- (सं० वि०) स्वाद लेने या चखने 
योग्य । 

स्वाधीत्-(सं० वि०) स्व॒तन्त्र, किसी का 
बन्धन न माननेवाला । स्वाघोनता- 
(सं० स्त्री०) स्वतन्त्रता । 

स्वाध्याय-(सं० पुं०) वेदों का नियम*« 
पूर्वक अध्ययन, किसी विषय का अनु: 
शीलन, अध्ययन । 

स्वाध्यायी-(सं० पुं०) वेदपाठक । 

स्वान-(सं० पुं०) शब्द, घड़घड़ाहट। 
स्वानुभव-(सं० पुं०) अपना अनुभव। 

स्वानुरूप-(सं० वि०) अपने समान। 
स्वाप-(सं० पुं०) निद्रा, नींद, स्वप्न । 

स्वापक- (सं० वि०) नींद लेनेवाला। 

स्वाभाविक-( सं० वि० ) नैसगिकः 
प्राकृतिक । 

स्वामि-(हिं० पुं०) देखो स्वामी। 


/ 


स्वामिता 


स्वासिता, स्वामित्ब- (सं०पुं०) प्रभुत्व । 

स्वासिन, स्वासिनी-(हि० स्त्री०) माल- 
किन । 

स्वामी-(हि० पुं०) मालिक, प्रभू, पति, 
ईश्वर, राजा। 

स्वास्य-(सं०पुं० ) स्वामित्व, मालिकपन । 

ह्वायत्त-(सं० वि०) जिस पर अपना 
अधिकार हो। स्वायत्त शासत- (सं०पुं० ) 
स्थानिक स्वराज्य । 

ध्वाराज्य-(सं०पुं०)) वह शासन-प्रबन्ध 
जिसका संचालन अपने ही देश के 
लोगों के हाथ में हो। 

ह्वारी-(हि० स्त्री०) देखो सवारी। 

स्वार्थं- (सं० पुं०) अपना उद्देश्य, अपना 
लाभ | स्वार्थेत्याग-(सं० पुं०) किसी 
- अच्छे काम के लिये अपने हित या लाभ 
का विचार छोड़ देना। स्वार्थेत्यागी- 
(सं०वि०) दूसरे के भले के लिये 
अपने हित को निछावर कर देनेवाला। 
स्वार्थपर-(सं० वि०) जो केवल अपना 
ही स्वार्थ देखता हो। स्वार्थपरता- 
(सं० स्त्री०) स्वार्थपन। - 

स्वार्थलाघन- (सं० पुं०) अपना अर्थ 
साघना | 

स्वार्थान्च-(सं० वि०) वह जो अपने 
हित या छाभ के सामने और किसी की 
बात पर विचार नहीं करता। 

स्वार्थी-(सं० वि० ) अपना ही अर्थ देखने- 
वाला | 

स्वासं-(हि० पुं०) देखो दवास, साँस । 

स्वासा-(हि० स्त्री०) श्वास, साँस । 

स्वासीन-(सं०वि०) सुख से बैठा हुआ । 

स्वास्थ्य-(सं० पुं०) नीरोगता, आरोग्य । 

स्वास्थ्यकर- (सं०वि०) आरोग्यवधक । 

स्विन्न-(सं०वि० ) सीझा हुआ,उबाला हुआ 

स्वीकरण- (सं० पुं०) अंगीकार। 
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हँक ड़ना 


स्वीकरगोय-(सं० वि०) मानने योग्य । 


स्वीकार- (सं० पुं०) अंगीकार, प्रतिज्ञा- 
वचन । 
स्वीकृत-(सं० बि०) अंगीकृत । 
स्वीकृति- (सं० स्त्री०) सम्मति। 
स्वीय-(सं०वि०) स्वकीय, अपना, निजी । 
स्वेच्छा-(सं० स्त्री०) अपनी इच्छा । 
स्वेच्छाचार-(सं० पुं०) मनमाना काम 
करना, जो जी में आवे वही करना । 
स्वेच्छाचारी- (सं०वि०) अपने इच्छा- 
नुसार चलनवाहका। स्वेच्छासेवकर- 
(सं० पुं०) बिना किसी पुरस्कार या 
वेतन के अपनी इच्छा से कोई काम 
करनेवाला । 
स्वेद- (सं० पुं०) घर्म॑, पसीना। स्वेदज- 
(सं० वि०) पसीना से उत्पन्न होने- 
वाला जीव। स्वेदजल-(सं० पुं०) 
पसीना । 
स्वेदाम्बु- (सं० पुं०) स्वेदजल, पसीना । 
स्व-(हि० वि०) अपना, निजी | 
स्वर-(सं० वि०) ऐच्छिक, यथेच्छ । 
स्वेरगति- (सं० स्त्री०) स्वाधीनगति । 
स्वरता- (सं० स्त्री०) स्वच्छन्दता । 
स्वरी-(सं० वि०) स्वतन्त्र, स्वाधीन। 
स्वोपाजित-(सं० वि०) अपना कमाया 
हुआ। | 


है 


संस्कृत तथा हिन्दी वणमाला का 
ह्‌ तेंतीसवाँ व्यञ्जन, उच्चारण विभाग 
के अनुसार यह ऊष्म वर्ण कहलाता 
है, इसका उच्चारण-स्थान कण्ठ है । 
ह-(सं० पुं०) मंगल, शुभ, आकाश; 
(सं० अव्य०) क्रोध का शब्द। 


हँक-(हिं० स्त्री०) देखो हाँक, पुकार। 


हकड़ना-(हिं० क्रि०) ललकारना। : 


| 
4 
५ 


| 
हँकरना-( हि? क्रि०) दपे के साथ 
बोलना । हकवाना- (हिं० क्रि०) हाँक 
लगवाना | 

हँकवैया-( हि०पुं०) हाँकनेवाला । 
हका-(हिं० स्त्री०) ललकार, डपट। 
हकाई-( हि० स्त्री ०) हाँकने की क्रिया या 
भाव । 

“कता-( हि? क्रि०) पशुओं को चिल्ला- 
कर हटाना या एक ओर ले जाना। 
हँकार-(हि० स्त्री०) पुकारकर बलाने 

की क्रिया; (पुं०) ललूकार। 
हँकारता-(हि० क्रि०) पुकारना। 
हँकारा-(हि० पुं०) पुकार, बुलाहट | 
हँकारी-(हि० पुं०) बुलाकर छलानेवाला 
द्त। 
हँगामा-( फा० पुं०) उपद्रव, कोलाहल । 
हेंडता- (हि० क्रि०) घूमना, फिरना। 


हेड़िया-(हि० स्त्री०) मिट्टी का छोटे के 


आकार का चोड़े मुंह का पात्र, हाँड़ी 
इस आकार का काँच का पात्र जिसमें 
मोमबत्ती जलाई जाती है। 
हंडी-(हि० स्त्री०) देखो हँड़िया। 
हेंथौरा-(हि० पुं०) देखो हथौड़ा । 
हंस-(सं० पुं०) एक प्रकार का ज॑ंलूचर 
पक्षी, सूर्य, शुद्ध आत्मा, परब्रह्म । 
हंसगति-(सं० स्त्री०) हंस के समान 
सुन्दर घीमी चाल। हुंसगामिनी- 
(सं० स्त्री०) हंस के समान मन्दगति 
से चलनेवाली स्त्री। 
हँसन- (हि ०स्त्री० ) हँसने की क्रिया या भाव 
हेंसना-(हि० क्रि०) खिलखिलाना, 
आनन्द मानना, ठिठोली करना । 
हँसनादिनो-(सं०स्त्री० ) मधुरभाषिणी | 
हँसनि, हेसनी-(हिं०स्त्री० ) देखो हँसी । 
हैं समुख-(हि० वि०) प्रसन्ननदन, जिसके 
मुख से प्रसन्‍नता झलकती हो, विनोदप्रिय । 


क्७५ 


हज्जाम 


हँसली-(हि० स्त्री ०) गरदन के नीचे और 
छाती के ऊपर की धन्वाकार हड्डी, गले 
में पहनने का एक मण्डलाकार गहना । 

हँसाई-(हि० स्त्री ० ) उपहास, छोकनिन्दा | 

हँसाना-( हि० क्रि०) दूसरों को हँसने में 
प्रवत्त करना । 


. हँसिया-(हिं० पुं०) एक घारदार अधे- 


चन्द्राकार लोहे का औजार जिससे खेत 
की उपज काटी जाती है, गरदन के 
नीचे की हड्डी । 


हँसी-(हि० स्त्री०) ठिठोली, विनोदपूर्ण 


उक्ति, निन्‍्दा। 
हँसुआ, हंसुबवा-( हि०पुं० ) देखो हँसिया । 
हसोड़-( हि० वि०) ठिठोलिया। 
हंसोआ-(हि० वि०) थोड़ा हँसता हुआ, 
हँसी से भरा हुआ। 
हंहो-(सं० अव्य० ) सम्बोधन, दर्प, घमंड। 
हुई- (हि० स्त्री०) आइचर्य, अचरज। 
हऊ-(हि० सवे०) देखो हों। 
हकबकाना- ( हि० क्रि०) घबड़ाना। 


 [हकलाना-(हिं० क्रि०) बोलने में अट- 


कना । 
हकार-(सं० पुं०) हु अक्षर या वर्णे। 
हकारना-(हि० क्रि०) पाल तानना 
झंडा उठाना। 
हकक्‍काबक्का-( हिं०क्रि० ) घबड़ाया हुआ | 
हक्‍कार- (सं० पुं०) पुकार । 
हगना-(हि० क्रि०) मल त्याग करना । 
हचकना-(हिं० क्रि०) धक्के से हिलना- 
डोलना । 
हचका-(हि० पुं०) धवका, झोंका। 
हचकाना-(हिं० कि०) झोंका देकर 
हिलाना। 
हंचना- (हि० क्रि०) देखो हिचकना। 
हज्जाम- (हिं०पुं०) हजामत बनानेवाला 
नाई। "न 


हृठकन 


की छंडी । हृटठकना- ( हि० क्कि० ) निषेध 
करना, मना करना। 
हृठना-(हिं०क्रि०) एक स्थान को छोड़- 
कर दूसरे स्थान में जाना। | 
हटबया, हटवा-(हि०वि०) हाट में बेठ- 
कर सौदा बेचनेवाला, दूकानदार । 
हटवाई-(हि० स्त्री०) क्रय-विक्रय । 
हटवाना-(हिं० क्रि०) हटाने का काम 
इूसरे से कराता। 
हटाना-( हि० क्रि०) एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर करना, खिसकाना। 
हुदुआ-(हि० पुं०) दूकानदार, अन्न 
ततौलनेवाला, बया। 
हृ-(सं० पंं०) हाट, दुकान। 
हट्टाकट्टा-( हि० वि०) हृष्टपुष्ट, मोटा- 
ताजा। | 
हद्टाध्यक्ष- (सं० पुं०) हाट का अध्यक्ष । 
5 हट्टो-(हि० स्त्री०) दुकान । 
_>हठ-सं० पुं० )दुराग्रह, टेक, दृढ़ प्रतिज्ञा। 
हठघर्म-(सं० पुं०) दुराग्रह, कट्ट रपन । 
हठधर्मो-(सं० स्त्री०) अपने मत या 
सम्प्रदाय पर बड़ने की प्रकृति । हठना- 
(हिं० क्रि०) दुराग्रह करना। हठकर- 
(हिं० क्रि० वि०) दूराग्रह से । 
हठशील-(सं० वि०) हटठी | 
हठात्‌-(सं० अव्य० ) हठपूर्वक, दुराग्रह 
, अवब्य । 
हठी-(हि० वि०) हठ करनेवाला । 
ह॒ठौला- (हि० वि०) अपनी प्रतिज्ञा का 
.. पक्‍का। : 
हैड़कना-( हि० वि०) व्याकुल होना । 
हड़गीला-(हिं० वि०) व्यग्र, घबड़ाया 
हुआ। क 
हेड़ताल-(हि० स्त्री०) किसी बात पर 
असन्तोष प्रकट करने के लिये दुकान 


हि, 
हृटकन- (हि० स्त्री०) चौपायों के हाँकने 


बा 


पल रब कस +ं+++मपट % कर 3 | 
बद करना अथवा काम करनेवालों 
का काम बन्द करना। 


ल्‍ (हिं० वि०) निगला हुआ, अनुचित 


हि) से 8 । हड़पना-(हिं० 
० दूसर को वस्तु को अनचित रूप 
से ले लेना। हे के 
हड़फूटन- (हि ०स्त्री०) शरीर की भीतरी 
व्यथा, हड्डियों में पीड़ा। 

हड़बड़-( हि०स्त्री ०) उतावलापन, आतुरता 
हड़बड़ाना-( हिं० क्रि०) आतुर होना । 
हड़बड़िया- (हि० वि०) उतावलछा। 
हंड़बड़ी-(हि० स्त्री०) उतावरापन। 


हिड़हड़ाना- (हि० क्रि०) उत्तावलेपन से 


दूसरे को व्यग्र करना। 

हंड़हा-(हिं० पुं०) जंगली बैल; (वि०) 
अति दुबंल, जिसके द्वरीर में केवल 
हड्डी रह गई हो । 

हड़ाबल- ( हि० स्त्री०) हड्डी का ढाँचा । 

हंड़ीला-(हि० वि०) जिसमें हड्डी हो) 

हड्डा-(हिं० पुं०) भिड़, बरें। 

हंड़ी-(हि० स्त्री०) अस्थि, वंश । 

हण्डा- (हिं० स्त्री०) जरू आदि रखने 
का बड़ा पात्र। 

हण्डी--(सं० स्त्री०) हाँड़ी। 

हत-(सं० वि०) वध किया हुआ, मारा 
हुआ, पीड़ित, ग्रस्त, लूगा हुआ, गुणा 
किया हुआ, बिगाड़ा हुआ, आशाहीन १ 
हतज्ञान-(सं० वि०) ज्ञानशन्य, अचेत॥ 
हतदेव-(सं० वि०) भाग्यहीन, अभागा | 


हतना-(हिं० क्रि०) वध करना, मार 
डालना | | 
हतप्रभ-(सं० वि०) प्रभारहित। - हत- 
बुद्धि-([सं० वि०) बुद्धिहीन, मूखे। 
हतभाग्य-(सं० वि०). अभागा .। हत- 
बाना-(हि० क्रि०) वध कराना। हत- 


वीयें- (सं०वि०) शक्तिहीन, बलहीन ॥ 


3 
4 
॥ 
। 
4 
| 
।$ 


न 


४ 


हतादर 
हृतादर-(सं० वि०) जिसका आदर घट 


” गया हो। 

हताश-(सं०वि०) आशारहित, निराश । 

हताहत-(सं० वि०) मारे गये और 
चोटल । 

हति-(सं० स्त्री०) व्याघात, हत्या। 

ह॒तोत्लाह-(सं० वि०) जिसको कुछ करने 
का उत्साह न रह गया हो । | 

हतौजस-(सं० वि०) तेजहीन, दुंबैल । 

हत्था-( हि० पुं०) किसी यन्त्र का वह 
भाग जो हाथ से पकड़ा जाता हो, मूठ । 

हत्थ-( हि० क्रि० वि०) हाथ में । 

ह॒ृत्या-( सं ०स्त्री ०) वध, झंझट, बखेड़ा । 

ह॒त्यारा-( हिं० पुं०) हत्या करनेवाला। 

हत्यारी-( हि स्त्री० ) हत्या करनेवाली, 
हत्या करने का पाप । 

हथ-(हि० पुं०) “हाथ” छाब्द का 
संक्षिप्त रूप, समस्त पदों में इसका 
व्यवहार होता है। हथकंडा-(हिं०पुं० ) 
हस्तलाघव । हथकड़ी-( हि० स्त्री० ) 
कंदियों के हाथों में पहनाने का लोहे का 
कड़ा। हथकलर-(हि० पुं०) पेंच ढीली 
करने या कंसने का एक औजार। 
हथकोड़ा-(हि० १ु०) युक्ति। हथछूट-- 
(हि० वि०) जिसको तुरंत किसी 
को मार देने का अम्यास हो । हथधरी- 
(हिं० स्त्री०) सहारा लेने की लकड़ी | 
हथनारल-(हिं० पुं०) वह तोप जो 
हाथी की पीठ पर रखकर चलती है, 
गजनाल | 

हथनी- (हि ० स्त्री ० ) 
हथिनी। 


मादा हाथी, 


: हथफूल-(हिं०पुं० ) हथेली की दूसरी ऑर 


पहनने क्रा एक प्रकार का गहना। 


 हथफेर- (हिं० पुं०) थोड़े दिन के लिए 


बिना लिखापढ़ी के लिया गया ऋण । 
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हबकाना 


हेथवाँसना- (हि०क्रि० ) व्यवहार में लाना। 
हथसार-(हिं० स्त्री०) हाथी रखने का 
स्थान । 
हथाहथी-(हिं० अव्य०) हाथों हाथ, 
झटपट । 
हथिनी-(हि०स्त्री ० ) मादा हाथी, हथनी । 
हथियाना-(हिं०क्रि०) हाथ में लेना या 
पकड़ना, धोखा देकर दूसरे की वस्तु लेना। 
हथियार-(हि० पुं०) अस्त्र-शस्त्र । 
हथुई रोटी-(हि० स्त्री०) गीले आटे की 
लोई को हथेलियों से दबाकर बनाई हुई 
रोटी। 
हथरी-(हि० स्त्री०) देखो हथेली । 
हथली-(हि० स्त्री०) करतरू। 
हथो री-(हि० स्त्री० ) देखो हथेली । 
हथौटी-(हि० स्त्री०) हस्त-कौशल । 
हथौड़ा-(हि० पुं०) ठोंकने या गढ़ने का 
लोहे का एक औजार, मारतौर । हथौड़ी- 
(हिं० स्त्री०) छोटा हथोड़ा। ८. - + 
हथ्यार-(हि० पुं०) देखो हथियारे। <- 
हनन- (सं० पुं०) वध, मारण, आघात, 
गुणा करने की क्रिया। [75 
हनना-(हि० क्रि०) वध करना,:मार 
डालना । हनवाना-(हि० क्रि०) हनन 
का कार्य दूसरे से कराना। -हननीम- 
(सं० वि०) वध करने योग्य । 
हनु-(सं० स्त्री०) हनु, ठुड्डी। + 
हन्त-(सं० अव्य०) संभ्रम, विषाद; हषे 
आदि सूचक शब्द । ५ 5 
हन्तव्य- (सं० वि०) मारने योग्य | -++. 
हन्ता-( हि०पुं०) मारनेवाला, हत्यारा + 
हप-(हि० पुं०) मूंह में झट से लेकर 
ओठों क्रो बन्द करते का शब्द | - ५० 
हपटाना-(हि० क्रि०) हाँफना। 
हबकानां- (हिं० क्रि०) खाने या काटने 
के लिये झट से मुख खोलना। 


हब र-हबर 
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हुबर-हबर-(हिं०क्रि० वि०) हड़बड़ी से । 


हुबराना-(हि० क्रि०) देखो हबड़ाना। 
हुब्बा-डब्बा- ( हि० पुं० ) बच्चों की 
, पसली चलने का रोग। 

हम-(हिं० सवे०) उत्तम पुरष बहुवचन 
सर्वेनाम, में” का बहुवचन का रूप, 
अहंकार, अभिमान। 

हसता-(हि० स्त्री०) अहंकार। 
हमरा-(हिं० सवे० ) देखो हमारा। 
हमसारा- (हि०सव०) हम' का सम्बन्ध 
कारक का रूप। 

हसाहसमी-(हि० स्त्री०) अहुंंकार। 
हसें- (हि० सवे०) हम” का कर्म और 
सम्प्रदान कारक का रूप, हमको। 
हसेब-(हि० पुं०) अभिमान, अहंकारं। 
हमें- (ह० सवं०) देखो हमें। 

हयना- (हि० क्रि०) हत्या करना, वध 
करता । 

हयनाल- ( हि० स्त्री०) घोड़ों से खींची 
जानेवाली तोप। हयमंध-(सं० पुं०) 
अश्वमेव॒ यज्ञ | हयविद्या-(सं० स्त्री० ) 
अश्वविद्या । हयवेरी-(सं० पुं०) भैंसा । 
हयज्ञाला-(सं० स्त्री०) अद्वशाला, 
घुड़साल | हयारोही- (सं०पुं०) अश्वा- 
रोही, घुड़सवार । हयालूय-(सं०पुं०) 
अव्वशाला । 

हर-(सं० पुं०) शिव, महादेव, गणित 
में किसी संख्या का भाजक, भिन्न में 
नीचे की संख्या; (वि०) छीनने या 
लटनेवाला | 

हरएं- (हि० अव्य० ) धीरे-धीरे । 

हरक- (सं० वि०) हरण करनवाला। 

हरकना-(हि० क्रि०) देखो हटकना। 

हरकारा-(हि० पुं०) सन्देश - अथवा 
चिट्‌ठी-पत्री छे जानेवाला। 

हरख- (हिं० पुं०) देखो हर्ष । हरखना- 


हरट्ट-(हि० वि०) हृष्ट-पुष्ट । 

हरण- की पुं०) लूटना, छीनना, 
भाग देना, विभाग करना, ले जाना । 
हरणीय-(सं० वि०) हरण करने योग्य, 
छीनने लायक । 

हरता-(हिं० वि०) देखो ह॒र्ता । 

हरताली-( हि० वि०) उपद्रवी । 

हरदिया- हे हि०वि० ) हल्दी के रंग का,पी छा। 

हरदी-(हि० स्त्री०) हरिद्रा, हल्दी। 

हरना-(हि० क्रि०) छीनना, छूटना, 
हटाना, दूर करना, नाश करना; 
(हिं० पूं०) देखो हिरन। 

हरनी-(हि० स्त्री०) मादा हरिण, मृगी । 

हरनोटा-(हिं० पुं०) हरिण का बच्चा । 

हरफा-(हिं० पुं०) कटा हुआ चारा 
रखने का घर। 

हरफारेवड़ी-( हि० स्त्री ०) एक प्रकार का 
छोटा खट्ठा फल । 

हरबर- (हि० क्रि० वि०) शीघ्र । 

हरबराना- (हि० क्रि०) देखो हड़बड़ाना । 

हरबीज- (सं ० पुं०) पारद, पारा। 

हरबोंग- ( हि०वि० ) गँवार,अक्खड़, मूखे। 

हरवलरू-(हि० स्त्री०) हलवाहों को बिना 
ब्याज के दिया हुआ धत्त । 

हरवाहन- (सं०पुं०) शिव की सवारी, बैल। 

हरवाहा-( हिं० पुं०) हल चलानेवाला, 
श्रमिक । हरवाही-(हि० स्त्री०) हल- 
वाहे का काम या वेतन । 

हरष-(हिं० पुं०) देखो हे, प्रसन्नता । 

हरषना- ( हिं० क्रि० ) प्रसन्न होना । 

हरषाना-(हि० क्रि० ) प्रसन्न होना । 

हरषित-(हि० वि० ) हृषित, प्रसन्न । 

हरसना-( हि ०क्रि० ) हरखना,प्रसन्न होना । 

हरसिंगार- (हि०पुं० ) पारिजात, पारजाता। 


हर्रासगार 
। (हि० क्ति०) है ० क्रि०) प्रसन्न होना । हरखाना- 
प्रसन्ष करना । | | 
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्ि 

हरहाई-वह नटखट गाथ जो 
भागती फिरती है। 
हरांस- हे हिं० पुं०) मन्द ज्वर । 
हरा-(हिं० वि०) हरित, घास या पत्ती 
के रग का, प्रसन्न, प्रफुल्ल, जो सूखा या 
मरा न हो, फल-फूलछ जो पका न हो। 
हुराई-( हि पक ०) हार की स्थिति, हार । 


इधर-उधर 


हराना-( हि०क्रि० ) पराजित करना,थकाना 


हरापन-( (हि पुं०) हरे होने का भाव । 
हराभरा-(हि० वि०) प्रफुल्ल, नवीन । 
हरि-(सं० पुं०) विष्णु, सिह, सुग्गा, सर्प, 
बन्दर, घोड़ा । 
हरिअर-(हि० वि०) हरित, हरा। 
हरिअरी-( हि० स्त्री०) हरापन, हरि- 
याछठी । हरिआली- (हि० स्त्री० ) घास, 
पेड़, पौधों आदि का विस्तार। 
हरिच्र्में- (सं ० पुं०) व्याप्रचर्म । 
हरिचाप-(सं० पुं०) इन्द्रधनुष । 
हरिजन-(सं०पुं० ) ईश्वर का भक्त, अछुत । 
हरिण-(सं० पुं०) मृग, कुरज्ञ, हरना, 
सूर्य, भूरा रंग; (वि०) भूरे रंग का। 
हरिणनयना- (सं० स्त्री०) हरिण के 
समान सुन्दर आँखोंवाली स्त्री । 
हरिणलाड्छन- (सं० पुं०) चन्द्रमा । 
हरिणाक्ष- (सं० वि०) हरिण के समान 
आँखोंवाला । हरिणाक्षो-(सं० वि०) 
हरिण के समान नेत्रवाली स्त्री । 
हरिणी- (सं० स्त्री०) मृगी, मादा हरिण। 
हरित-(सं० वि०) कपिश, भूरे या 
बदामी रंग का | 
हरितमणि- (सं ०पू० ) मरकतमणि, पन्ना । 
हरिदिन-(सं० स्त्री०) एकादशी । 
हरिद्रा- (सं० स्त्री०) हल्दी । 
हरिधनुष- (सं ०पुं०) इन्द्रधनुष। हरि- 
घाम-(सं० पुं०) विष्णुलोक, वेकुण्ठ । 
ह रिन-(हिं० पुं०) हरिण, मृग । 
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हरिनाम-(सं०पुं०) भगवान्‌ का नाम । 
हरिनी-(सं० स्त्री०) मादा हरिण। 
हरिन्मणि-(सं० पुं०) मरकतमणि, पन्ना । 
हरिपद- (सं० पुं०) विष्णुलोक, वैकुण्ठ । 
हरिपुर-(सं० पुं०) विष्णुल्ोक, वैकुण्ठ । 
हरिप्रबोधनी-(सं०स्त्री०) कार्तिक शुक्ला 
एकादशी । 
हरियर-(हि० वि० ) हरे रंग का, हरा । 
हरियाई-(हि० स्त्री०) हरियाली । 
हरियाल्ी-(हि० स्त्री०) हरे हरे पेड़- 
पौधों का समूह या विस्तार। 
हरिलोक-(सं० पुं०) विष्णुलोक, वैकुण्ठ 
हरिशयनी- (सं० स्त्री०) आषाढ़ शुक्ला 
एकादशी । 
हरिस-(हिं० स्त्री०) हल की वह छंबी 
लकड़ी जिसके एक सिरे पर फालवाली 
लकड़ी जड़ी होती है। 
हरीतकी- (सं० स्त्री०) हड़, हरे । 
हरीरा-(अ० पुं०) दूध में सूजी, चीनी, 
इलायची आदि डालकर पकाया हुआ 
एक पेय पदार्थ जो विशेषकर प्रसूता स्त्री 
को पिलाया जाता है। ह 
हरीस- (हि० स्त्री०) देखो हरिस। 
हरुअ, हरुआ- (हि? वि०) देखो हलका । 
हलकई-(हि० स्त्री०) हलकापन, तुच्छता 
हलकना- (हि० क्रि०) हिलना, डोलना। 
हलका-(हि० वि०) जो तौल में भारी 
न हो, गहरा न हो, सहज, ओछा, थोड़ा, 
जो चटकीला न हो, प्रफूल्ल, महीन, 
छुंछा, घटिया, मन्द । । 
हलकाई-(हिं०स्त्री ० ) हल्‍्कापन, ओछापन। 
हलकाना-(हिं०क्रि० ) हिलोरा देना। 
हलकापन-[हिं०पुं० )तुच्छ बुद्धिओछापन। 
हलकारा-(हि० पुं०) देखो हरकारा । 
हलको रा[-(हिं० पुं०) पानी की लहर। 
हलचल-(हि० स्त्री०) अधीरता, व्यग्रता, 


हुलजीवी 
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 हिलता-डोलना, कम्प; ( बि० ) उुगमगाता हलोरा- ( हि ० पु० ) देखो हिलोरा। 


हुआ, डोलता हुआ। 
: हुलजीवी-(सं० वि०) हल चलाकर खेती 
करनेवाला किसान । 
हलड़ा-(हि० पुं०) देखो हलरा। 
हुलदण्ड- (सं०पुं०) हल का लम्बा डण्डा, 
हरिस । 
हलदी-(हि० स्त्री०) एक छोटा पौधा 
जिसकी ग्रन्थिमय जड़ मसालों में 
व्यवहार की जाती है। 
हुल्धघर-(सं० पुं०) हल धारण करने- 
वाले, बलरामजी । | 


हलूना- ( हि०क्रि० ) हिलना,डोलना, धँसना 


हलन्त-(सं० पुं०) वह शुद्ध व्यञ्जन 
जिसके उच्चारण में स्वर न मिला हो । 
हलफा-(हि० पुं०) हिलोरा, लूहर। 
हलूब॒रूू-( हि० पुं०) देखो हकूचल। 
हलबी, हलब्बी-(हिं० वि०) हलब देश 
का (काँच), बढ़िया (काँच) । | 
हलूमलो- (हि० स्त्री०) शीघ्रता। 
हलमुख-(सं० पुं०) हल का फार। 
हलराना- (हिं० क्रि०) हिलाना, डुलाना, 
हाथ पर झुलाना । 

. हलवाइन-(हिं० स्त्री०) हलवाई की 
7 झइत्री । हलवाई-(हिं० पुं०) मिठाई 
बनाने और बेचनेवाला | 
हलवाह, हुलवाहा- ( हिं०पुं०) हल चलाने 

का काम करनेवाला या नोकर। 
हलहल- (हिं० पुं०) किसी वस्तु में भरे 
- -.हुए ज़छू को हिलाने पर उत्पन्न शब्द । 


हल्का-( हिं० वि०) देखो हलका। 

हलल्‍्वी- ( हि० स्त्री० ) देखो हलदी । 

हल्ला-( हिं०पुं०) कोलाहल, चिल्लाहट | 

हबन- (सं ० पुं० ) होम, किसी देवता के 
निमित्त अग्नि में धृत, तिल, जब आदि 
डालने की क्रिया, अग्नि, अग्निकण्ड | 

हवनीय- (सं०वि० ) हवन के योग्य; (पुं०) 
वह पदार्थ जो हवन करने में अग्नि 
में डाला जावे। 

हवाचक्की- (हिं० स्त्री०)) आटा पीसने 
की हवा की शक्ति से  आ चक्की । 

हवि- (सं० पुं०) वह द्रव्य जिसकी 
आहुति अन्न में दी जावे । 

ह॒विर्दान- (सं० पुं०) यज्ञ में घृत आदि 
की आहुति। 

हविभुज-(सं० वि०) अग्नि देवता । 

हविष्य- (सं० वि०) जिसकी आहुति दी 
जानवालछी हो | 

ह॒विष्यात्च-(सं० प्‌ं०) वह अन्न जो यज्ञ - 
के समय प्रयोग किया जाय ! 

ह॒व्य- (सं०पुं०) वह वस्तु जिसकी आहुति 
अग्नि में दी जावे । 

हसन- ( सं० पु० ) परिहास, विनोद । 

हसिक- ( सं०वि० ) हँसी-ठिठोली क्रने- 
वाला। 

हुसित-(सं० पुं०) उपहास, हँसी, ठट्ठा; 
(वि०) विकसित, खिला हुआ। 

हस्त-(सं० पुं०) हाथ, हाथी का सड़, 
चौबीस अंगुली की नाप, हाथ की 


हलहलाना- (हिं०क्रि०) कपाना, हिलाना।| लिखावट, गुच्छा, समूह, एक नक्षत्र । 


. हलाहूल-(सं० पुं०) बहुत तीत्र विष। 
. हलुवा-(हि० पुं०) एक प्रसिद्ध मीठा 
खाद्य-पदार्थ, मोहन-भोग । 


हस्तक- (सं० पुं०) संगीत का एक ताल, 
ताली बजाना। _ के 
हस्तकाये-(सें० पुं०) हाथ का. काम । 


हलेरना-(हिं० क्रि०) हिलाना, डुलाना, |हस्तकौशल-(सं० पुं०) काम करने में 


/ गथना ॥ 


हाथ की कुशलता । 
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हुस्तक्षेप-(सं० वि०) किसी काम में हाथ (हि स्त्री०) उपहास, निन्‍्दा। 
डालना। हाँहाँ-(हि० अव्य०) वह शब्द जिसको 

हस्तगत-(सं०वि०) हाथ में आया हुआ, | बोलकर किसी काम को करने से तुरत 
प्राप्तत ४ रोकते हैं। 

हस्ततल-(सं० पुं०) हथेली। हस्त- [हा-(सं० अव्य०) शोक या दुःखसूचक 
ज्नाण-(सं० पुं०) हाथ में पहिनने का | शब्द; (पुं०)वध करनेवाछा,मारनेवाला। 
कवच | हंस्तलाघव-(सं० पुं०)) हाथ |हाइ-(हिं० अव्य०) हाय। | 
की चतुराई। हस्तलिखित-(सं० वि०) |हाई-(हिं० स्त्री०) अवस्था, दशा, ढंग । 
हाथ का लिखा हुआ हस्तलिपि-(सं० | हाऊ- (हिं०पुं० ) बच्चों को डराने का शब्द। 
स्त्री०) हाथ की लिखावट। हस्तसुत्र- |हाढ-(हिं० स्त्री०) दूकान, बाजार, बाजार 
(सं० पुं० ) हाथ में बाँधने का मंगलसूत्र || लगने का दिन। 

हस्ति- (सं० पुं०) गज, हाथी। हाटक- (हिं० पुं०) सुवर्ण, सोना । 

हंस्तिती- (सं० स्त्री०) मादा हाथी, |हाड़-(हि० पुं०) अस्थि, हड्डी । 
हथिनी हि हस्तिप- (सं० पुं०) महावत। |हाथ-(हिं० पुं०) किसी पदार्थ को 

हस्ते-( हि० अव्य०) हाथ से । पकड़ने या छूने का अवयव, हस्त, 

हहर-(हि० स्त्री०) कपकपी, थरथरा- | चौबींस अंगुल की नाप, ताश, जुए 
हट । हहरना-(हि० क्रि०) काँपना, | आदि के खेल में एक आदमी के खेलने 
थर्राना । हहरानां- ( हि०क्रि०) केपाना || की बारी, किसी कार्यालू्य में काम 

हहा- (हिं०स्त्री ०) हँसने का शब्द, ठट्ठा, | करनेवाला मनुष्य । आर 
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बिनती । हाथकण्डा- (हिं० पुं०) देखो हथकण्डा। 
हाँ-(हि० अंव्य०) स्वीकृति अथवा |हाथपान, हाथफूल-(हिं० पुं०)- हथेली 
सम्मतिसूचक शब्द । : | के पीछ की ओर पहनने का एक आभूषण। 
हांक-(हिं० स्त्री०) चिल्लाकर पुकारने [हाथा-(हिं० पुं०) किसी अस्त्र की मूंठं। 

का छब्द, चिल्लाहट, ललकार। . |हाथी-(हिं० पुं०) हस्ती। कि 
हॉकना- (हिं०क्रि०) चिल्लाकर पुकारना, |हान, हानि-(सं० स्त्री०) नाश, क्षय, 
घोड़े, बैल, ऊँट आदि से गाड़ी चलवाना, | अभाव, बुराई, क्षति, घाटा । कक 
चौपायों को किसी स्थान से हटाना, |हानिकर-(सं० वि०) अनिष्ट करने- 
पंखा झलना | वाला। हानिकारक, हानिकारी-(सं० 
हाड़ना-(हिं० वि०) व्यर्थ इधर उधर | वि०)बुरा परिणाम उपस्थित करनेवाला। 
घमनेवाला । हाफु-(हि० पुं०) अहिफेन, अफीम। 
हांड़ी-(हिं० स्त्री०) बटलोही के आकार |हामौ-(हिं० पुं०) स्वीकृति, स्वीकार |. - 
का मिट्टी का पात्र | हाय-(हिं० पुं०) पीड़ा अथवा दुःख 


हॉपना, हॉँफना-(हिं० क्रि०) दौड़ने, | सूचित करने का शब्द, आह; (स्त्री०) . 
परिश्रम करने या रोग के कारण साँस | पीड़ा, दुख, कष्ट । 2 
का वेग से चहना। - हायहाय-(हिं० अव्य०) शोक, दुख या 

हॉसना- (हि० क्रि०) हँसना शारीरिक कष्टसूचक शब्द, झंझट। 


हार ६८२ ह्ति 


हार-(हि० प्‌०) सोने चाँदी या हाहा-(हि० पुं०) हँसने का शब्द, 

को माला, अंकगणित में भाजक; | गिड़गिड़ाने का शब्द | 

(हिं० स्त्री०)) पराजय, हानि, क्षति। |हाहाकार-( हिं०पुं०) घबड़ाहट, चिल्ला- 
हारक-(सं० पुं०) चोर, गणित में | हट, युद्ध में का कोलाहलू। 

भाजक, हार, माल हरण करनेवाला। | हाहाठीठी-(हिं० स्त्री०) हँसी ठट्ठा। 
हारना-( हिं० क्रि०) पराभूत होना, थक |हाही-(हिं० स्त्री०) कुछ पाने की उत्कट 

जाना, निराश होना, लड़ाई जुए आदि | इच्छा । 

को न जीतना, गँवाना, छोड़ देना । हाहू- (हिं० पुं०) कोलाहल, हलूचल। 
हारा-(हि० पुं०) प्राचीन हिन्दी का एक |हि-(सं० अव्य०) हेतु, कारण, निश्चय 

अरत्यय जो वाला अर्थ में शब्दों में | तथा संभ्रम अर्थ में इस शब्द का प्रयोग 

प्रयोग होता था। 
हारी-(सं०वि० ) चुरानेवाला, नाश करने- 

वाला, जोतनेवाला, मोहित करनेवाला। होता था, परन्तु बाद में इसका प्रयोग 
हादिक- (सं० वि०) हृदय से निकला ( को” अर्थ में) कर्म और सम्प्रदान में 

हुआ, सच्चा | ही होने लगा। ५ 

हाल-(हि० स्त्री०) लोहे का वह बन्द हिंडोरा-(हिं० पुं०) देखो हिंडोला। 

जो पहिये के घरे पर चढ़ाया जाता है। हिडोल- (हि० पुं०) हिंडोला ै। 
हालना-( हि०क्रि०) हिलाना, डुलाना। हिडोला-(हि० पुं०) पालना, झूला । 
हालरा-( हि० पुं०) हिलोरा, झोंका। हिंद्दी- (स्त्री०). भारतवर्ष की बोली, 
_हालहुल-(हि० स्त्री ०) हल्लागुल्ला, हल- हिंदुस्तान की भाषा । ॥ 

चल। । .. .- [हिडुस्थान- (हिं० पुं०) देखो भारतवर्ष । 
हालाहल- (सं० पुं०) देखो हलाहलू।. हियाँ- (हि० अव्य०) यहाँ। 
हाली-(हि० अव्य०) शीघ्र, जल्दी से। हिसक- (सं० वि०) घातक, हत्यारा। 
हाव-(सं० पुं०) आकषंण करनेवाली हिसा- (सं०वि०) वध, हत्या, कष्ट | 
चेष्टायें। | हिंसाकर्म-(सं०पुं०) किसी को मारने 
हावभाव-(सं० पुं०) पृरुषों का चित्त | या कष्ट दने का काम। 

आकर्षण करनेवाली स्त्रियों की चेष्टा । हित-(सं० वि०) उपकारी, लाभदायक, 
हास-(सं० पुं०) हँसी, उपहास, निन्‍दा । अनुकूल, प्रिय, अच्छा व्यवहार करने- 
वाला, पथ्य; (पुं०) लाभ, कल्याण, 


हासक- (सं० पुं०) हँसनेवाला । 
हासकर-(सं० वि०) हँसानेवाला । मित्र संबंधी, अनुकूलता; (अव्य०) 
निमित्त, वास्ते, लिये, प्रसन्नता के 


हासी-( हिं० वि०) हँसनेवाला । 
हास्य- (सं० पुं०) हँसी, हँसी ठटूठा, | लिये। हितकर-(सं०वि०) उपयोगी, 
स्वास्थ्ययर। हितकर्ता-(सं० पुं०) 


उपहास | हाल्यकर-(सं०वि० ) हँसाने- 
भलाई करनेवाला। हितकारक- (सं० 


वालछा। 
हाहन्त- (सं० अव्य० ) अत्यन्त शोकसूचक | वि०) छाभ पहुँचानेवाला, स्वास्थ्य- 
ै कर । हिंतकारी-(सं०वि०) उपकार 


जिसका प्रयोग पहले सभी कारकों में 


बब्द। 


होता है। हित्दी की एक पुरानी विभक्ति : 


»--- -...00++ननन न ही 


-+-++_प्वाहु तय व व मा 


हिताई ६८३ हिसाबचोर 


दिविमिक शमिशि कि शिलिीवपबरि . ४3 के 
. (हिं० अव्य०) यहाँ, इंस जगह। 
(सं० पुं०) भला चाहनेवाला। हि6त- |हियाबी-(हिं? पुं०) हृदय, मन, वज्ञ:- 
चिन्तत-(सं० पुं०)) उपकार की | स्थलू। 

इच्छा। हितवादी-(सं०» वि०) उप- |हिपाव-(हिं० पुं०) साहस, दृढ़ता। 
कार या लाभ की बात कहनेवाला। |हिरकता-(हिं क्रि०) पास में जाना, 
हिताई-(हि० स्त्री०) संबंध, नाता। | सठना। हिरकाना-(हिं० क्रि०) पास 
हिंताना-(हिं० क्रि०) अनुकूल होना। | में ले जाना, सटाना। 
हितानुबन्धी-(हि०वि०) भलाई चाहने- |हिरण-(हिं० पुं०) हरित, मृग। 
वाला। हिताथथों- (सं० वि०) हिंत या |हिरिण्य-(सं० पुं०) सुवर्ण, सोना, धन; 
भलाई चाहनेवाला। चाँदी | हिरण्यकार- (सं० पुं०) सुनार। 


: हिंती, हीतु-(हि० वि०) भलाई चाहने- |हिरदय-(हि० पुं०) देखो हृदय । 


वाला, मित्र, संबंधी, स्नेही। . हिरन-(हि० पुं०) हरिण, मृग। 
हितेच्छा- (सं०स्त्री ० ) उपकार का ध्यान | | हिरस-(हिं० पुं०) ईर्षा। 
हितेच्छु- (सं०वि०) कल्याण मनानेवाला । | हिराना-(हि० क्रि०) खो जाता, दूर होना, 
हितेषिता-(सं० स्त्री०) कल्याण चाहने | भूछ जाना। ह 

की वृत्ति। हितेषी--(सं० वि०) भला |हिलंदा-(हिं० पुं०) मोटा ताजा मनुष्य । 
चाहनेवाला; (पुं०) मित्र। हिलकी-(हि० स्त्री०) हिचकी, सुसकी । 
हितोक्ति- (सं०स्त्री ० ) भलाई का उपदेश || हिलुकोर, हिलकोरा-(हि० पुं०) तरंग, 
हितोपदेश- (सं० पूं०) भलाई के उपदेश । | लहर। हिलकोरना-(हि० स्त्री०) पानी 
हिनती-(हि० स्त्री०) देखो हीनता। | को हिलाकर लहरें उठाना। 
हिन्दुस्तान-(हि० पुं०) भारतवर्ष । हिलग- (हि० स्त्री०) संबंध, लगाव। 
हिन्दू-(सं० पुं०) आर्यावतेवासी, वर्णा- |हिल्गत-(हि० स्त्री०) टेव। हिलगाना- 
श्रम धर्मी । | (हि०क्रि०) अटठकना, लगना, परचाना। 
हिमन्त-(हि० पुं०) देखो हेमन्त। हिलना-(हि० क्रि०) डोलना, सरकता, 
हिम-(सं०वि०) शीतल, ठंडा; (पुं०) | ढीला होना, कपना, थरथराना, झूमना, 
पाला, जाड़े की ऋतु । हिमउपलू- | लहराना, उद्योग करना।. 

(सं० पुं०) ओला, पत्थर। हिमकण- |हिलाना-(हिं० क्रि०) डुलाता, झुलाना, 

(सं० पुं०) पाले का महीन टुकड़ा। | कपाना, परचाना । 
हिमपात- (सं० पुं०) पाला पड़ना। |हिलोर, हिलोरा- (हिं०पुं०) तरंग, लहर। 
हिमवारि- (सं० पुं०) ठंढा पानी । हिलोरना-- (हि०क्रि० ) हिलाना, डुलाना, 
हिमवृष्टि- (सं० स्त्री०) पाछा गिरना। | लहराना। हिलोल-(हिं० पुं०) देखो 
हिमाचलू-(सं० पुं०) हिमालय पर्वत। | हिलोर। >: 
हिमाद्वि- (सं० पुं०) हिमालय पर्वेत। [हिवेर, हिवाँर-(हिं० पुं०) पाला। 
हिमि-(हिं० पुं०) हिम, पाछा। |हिसका-(हिं० पुं०) ईर्ष्या, डाह, स्पर्धा । 
हिमोदक- (सं० पु०) ठंढा पानी। |हिसाबचोर-(हिं० पुं०) वह जो हिसाब 
हिय, हियरा-(हिं०पु० ) हृदय, मत, छाती। | किताब लिखने में चोरी करता हो | 


हिसाब बही 


६८४ 


........  अक 


हुड़दंगा 


हिसाब बही-(हिं० स्त्री०) वह पुस्तक [हीरा-(हिं० पुं०) एक रत्न जो कड़ाई 
जिसमें लेनदेन का ब्योरा लिखा जाता ओर चमक के लिये प्रसिद्ध है; (वि०) 


 हिसिषा-(हिं० स्त्री०) ईर्ष्या, स्पर्धा । 


अति उत्तम वस्तु । 


हिहि-(स० अव्य०) हँसने का शब्द। [हीरासत-(हिं० पुं०) सुझो की एक 


हींग-(हि० स्त्री०) एक छोटे पौधे का 
जमाया हुआ गोंद जो मसालछों में 
व्यवहार किया जाता है। 
होंछा-(हि० , स्त्री ०) इच्छा । 
हॉंडना-(हि० क्रि०) पछताना। 
हींहों-(सं० स्त्री०) हँसने का शब्द। 
ही-(सं० अव्य०) वह छब्द जो प्रभाव 


डालने के लिये अथवा स्वीकृति, परिमिति, [हुकारी-(हि० स्त्री०) हुँ 


नि३चय, अल्पता, शून्यता आदि सूचित 
करने के लिये प्रयोग किया जाता है। 
होअ-(हिं० पुं०) देखो हिय, हृदय। 
हीक-(हिं० स्त्री०) हिचकी, हलकी गन्ध । 
होचना-( हिं० क्रि०) देखो हिचकना। 
हीछना-[ हिं० क्रि०) इच्छा करना। - 
हौज-(हि० वि०) आलसी, मट्ठर। 
 हीठना-(हिं० क्रि०) पास में जाना। 
हीच-(सं० वि०) अल्प, तुच्छ, कम, 
दीन, वंचित, ओछा | होनकर्म-(सं० 
वि०) बुरा काम करनेवाला। 
हीनक्‌छ- (सं०वि०) नीच कुल का । 
हीनचरित- (सं०वि० ) जिसका आचरण 
- बुरा हो । हीनज-(सं० वि०) नीच 
जाति से उत्पन्न । हीनजाति- (सं०वि० ) 
नीच जाति या वर्णं। 
हीनता- (सं० स्त्री०) क्षुद्रता, नीचता। 
हीनबरू- (सं० वि०) शक्तिहीन । 
हीनवुद्धि- (सं० वि०) जड़, मूर्ख। 
. हीन॑मति+(सं० वि०) बुद्धिशून्य | 
. हीनमूह्य-(सं० पूं०) कम दाम। 
- हीनवर्ण- (सं० पुं०) नीच जाति.या बंण 
हीय, हिया-(हिं० पूं०) हृदय, हिया। 


कल्पित जाति जो सोने के रंग का माना 
जाता है। 

हीही-( हिं०स्त्री ०) ही ही करके हँसने की 
क्रिया । हीहीकार- (सं ०पुं० ) ही ही शब्द । 

हु- ( हिं०अव्य ० )स्वीकृतिसूचक शब्द, हाँ । 

हुँकार- (हि०पुं०)) रूलकार, गरज | 

हुँकारता- ( हि०क्रि० ) छछकारना,गरजना । 

करने की 
क्रिया । एक स्वीकृतिसूचक दब्द । 

हुँडार-(हिं० पूं०) बुक, भेड़िया । 

हुँडी-(हिं० स्त्री०) रुपया उधार लेने 
की वह रीति जिसमें छिखनेवाले को 
१६) का दो साल में २०) और २०) 
का २५) देना पड़ता है । 

हुँत-(हिं० प्रत्य०) प्राचीन हिन्दी की 
तृतीया और पंचमी विभक्ति, द्वारा 
वास्ते, लिये। 

हुँ-(हि० अव्य०) अतिरिक्त, और भी ॥ 

हुंआना-(हिं० क्रि०) सियार की तरह 
हुआँ हुआँ बोलना । 

हुकना-( हि०क्रि०) विस्मृत होना। 

हुकर पुकर- (हि “स्त्री ० )व्यग्रता,अधी रता। 

हुकरना-( हि० क्रि०) देखो हुंकारवा । 
हुकार- (सं० पुं)) छलकार, गरज | 

हुड़क-(हिं०पुं०) एक प्रकार का छोटा 
ढोल। 

हुड़कना-( हि० क्रि०) बच्चे का रो-रोकर 
व्याकुल होना । ५4 

हुड़का-( हि० पुं०) किसी प्रिय व्यकित के 
अचानक वियोंग से होनेवाली मानसिक 


व्यथा | हुड़काना-( हिं०क्रि०) छूलचाना । 


होर-(हिं०पुं०) सार, गूदा, शक्ति, बल । हुड़दंगा-( हि० पुं०) उपद्रव। 


सी न 


अल! 
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हुत ६८५ हृषीकेश 


हुत- (सं० वि०) हवन किया हुआ । हुढठा- ( हिं०पुं० ) भद्दी यागवाछ चेष्टा, ठेगा 
हुता-(हिं० क्रि०) प्राचीन अवधी हिन्दी |[हुड़-(हि०वि०) असावधान, उजड्ड। 
में “होना” क्रिया का भूतकाल का रूप। [हुनना-(हिं०क्रि०) आग में डालना। 
हुताश, हुताशन- (सं० पुं० रे अग्ति, आग || हुरना-( हि०क्रि०) चुभाना, गड़ाना। 
हुते-(हि० अव्य०) ओर से, द्वारा। |हुल-(हिल्स्त्री०)) छासा लगा हुआ 
हुतो-(हि० क्रि०) “होता” क्रिया का | चिड़िया फँसाने का बाँस, भाले, डंडे 
भूतकाल का रूप, था। छुरे आदि की नोक से भोंकने की क्रिया, 
हुदकाना- ( हि० क्रि०) उसकाना। कोलाहल । 
हुदना-(हि० क्रि०) स्तब्ध होना, एकता । |हुलना-(हिं?क्रि०) छाठी भाछे आदि के 
हुवरता-(हि०क्रि० ) रस्सी पर छटकाना। | नोक को धँसाना। 
हुन-(हिं० पुं०) सुवर्ण, मुद्रा, सोना । |हुला-(हिं"पुं०) शस्त्र आदि से हुलने 
हुनना-(हि० क्रि०) आहुति देता। | की किया । 
हुछ्-(हि० पुं०) देखो हुन । हुश-(हि०वि०) अशिष्ट, असम्य, गँवार । 
हुमकता- ( हि० क्रि०) उछलना, कूदना । |हुह-(हिं०स्त्री०) युद्धनधाद, कोछाहरू । 
हुलकना-( हि. क्रि०) वमन करना। [हहु-(सं०पुं०) एक प्रकार के गन्बवें; 
हुलना-(हि० क्रि०) लाठी से ठेलना। - (हिं०पुं०) अग्नि के जलने :का शब्द, 
हुंलसना-( हि० क्रि०) आनन्द से फूलना । | धॉँय-धाँय। ३००७ 
हुलसो-( हि० स्त्री०) आनन्द, हुलास | |हुच्छल-(सं०पुं०) हृदय का शूल, रोग | 
हुला-(हि० पुं०) लाठी की नोक या छोर । |हतू-(सं०वि०) हरण किया हुआ।. . 
हुलाना-(हि०क्रि०) लाठी से ठेलना । |ह॒तुकम्प-(सं०पुं०) हृदय का कंपते 
हुलाल-(हि०स्त्री०) तरंग, लहर। ।[हृदय-(सं०पुं०) वक्षःस्थल, अन्तःकरण, 
हुलास-(हि०पुं )आनन्द की उमंग,उत्साह | मन, विवेक, बुद्धि। हृदयग्रोही-(सं० 
हुलासी-( हिं०वि०) उत्साही, आनन्दी । | वि०) मन को लुभानेवाछा। : 
हुल्लड़-(हिं० पुं०) उपद्रव, ऊधम । हृदयंगम-(सं०पुं०) मन में बैठा हुआ । 
हुश-(हि०अव्य० ) अनुचित बात बोलने | हृदय प्रिय, हृदय बल्लूभ-(सं० पुं०) 
पर रोकने के लिये यह शब्द कहा जाता है। | प्रियतम, प्रेमपात्र। हृदय विदारक- 
हँ-(हि० अव्य०) स्वीकारसूचक शब्द | अत्यन्त करुण, शोक अथवा दया 
है! का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप । | उत्पन्न करनेवाला। हृदय॑स्पश्ञो-(सं० 
हेंठा-(हि०पुं०) साढ़े तीन का पहाड़ा। | वि०) हृदय पर प्रभाव डालनेवाला। 
हँस-(हिं०स्त्री ०) ईर्ष्या, डाह, ठोक, |हृदयालु-(सं०वि०) सहूृदयू, सुशील। 
कोस, फटकार । हृद्दाह-(सं०पुं०) कलेजे की. जंछने। 
हंसना-(हि०क्रि०) फटकारना, कोसना । |हद्ज-(सं०स्त्री०) हृदय की- पीड़ा। 
हुक-(हि०स्त्री) हृदय की पीड़ा। ढ।हद्रोग-(सं०पुं०)) हृदय काँ- रोगत - 7 
हकना (हि०क्रि०) पीड़ा होना । |हृषित- (सं ०वि० ) विस्मृत, पुलकित,प्रणत 
हृवक-(हि०पुं०) युद्ध; लड़ोई । हृषीकेश-(सं०पुं०) विष्णु, श्रीकृष्ण, 


 हुदना-(हि०क्रि०) हटना, टलना । हरिद्वार के पास का एक तीथस्थान | 


हष्ट न होड़ 
हृष्ट-(सं०वि०) हषित । हृष्टपुष्ठ- (सं० | हैराना-(हि०क्रि०) नष्ठ होना उध्ष उ हेराना-( हि०क्रि०) नष्ट होना, लूथ्त हो 

वि०) मोटा-ताजा | हृष्टरोमन्‌ू-(सं० | जाना, मन्द पड़ना । 2 

वि०) रोमाड्चित, पुलकित | हेराफेरी- (हिं० स्त्री०) अदल-बदल। 
है-(सं०अव्य०) संबोधन का शब्द जो | हेरिक-(सं०पुं० ) भेद लेनेवाला द्तत। 

पुकारने में या नाम लने के पहिले बोला | हेरी- (हि०स्त्री०) पुकार। 

जाता है। ५ हेल-(हि०पुं०) घनिष्ठता, मेलजोल । 
हहं- ( हि०पुं० ) धीरे-धीरे हँसने का शब्द । | हेलना- (हिं० क्रि०) क्रीड़ा करना, विनोद 
हँगा-(हि०पूं०) वह चौड़ा पाटा जिससे | करना, हँसी करना, हँसी उड़ाना। 
जुते हुए खेत को मिट्टी बराबर की जाती | हेलमेल- (हिं०पुं०) घनिष्ठ. संबंध 
क हैं। हि आज ०) छोटा हेंगा। | संग-साथ। ि 
डु-- है ०“वि०) उजड्ड, अक्खड़ा। ला-( हिं०पुं०) पुकार, चिल्लाहट, 
हेकड़ी-( ०स्त्री ० ) प्रचण्डता,उम्रैता । 8) दे ा काम, भेहतर | 
हेठ- (हि०पुं०) बाधा, पीड़ा #45 ..._ | हैलिन-(हिं०स्त्री०) डोमिन। 
हेठा-(हि०वि०) तुच्छ, नीचा। हेली-(हि०स्त्री०) सहेली, सखी । 


हेठापत- (हिं०पुं०) नीचता। .. | हैहे- (सं०अव्य० ) सम्बोधनसूचक शब्द | 
हेडी-( हि०स्त्री०) मानहानि, अप्रतिष्ठा। हेव॑ंत-(हिं०पुं०)) देखो हेमन्त। 
हेड़ा-(हि०्पुं०) मांस। हैं-(हिं०अव्य० ) एक आइचयंसूचक शब्द, 


हेत-(हि पुं०) देखो हेतु, कारण। 
हेतु-(सं०पुं०) प्रयोजन, कारण। 
हेतुमान-(हि०वि०) जिसका कोई हेतु 
या कारण हो । ह 
हेतुवाद- (सं०पुं० ) तर्क, विद्या, नास्तिकता। 
हेतुविद्या, हेतुशास्त्र-(सं० स्त्री०) तंके- 
शास्त्र । 
हेम- (सं०पुं०) सुवर्ण, सोना। 
हेमकर्ता-(सं० पुं०) सुनार। हेमकार- 
(सं०पुं०) सुनार। हेह-(हि०अव्य० ) हाय! 
. हैमन्त-(स०पुं०)अगहन और पूस के महीने।| हो- (हि०क्रि०) “होना” क्रिया का 
हेय-(सं०वि०) त्याज्य, छोड़ने योग्य, | सम्भाव्य काल का बहुवचन का रूप । 
निदक्ृष्ट, बुरा । होंठ- (हि०पुं०) ओष्ठ, ओंठ। 
हेर-(हि० स्त्री०) ढूंढे; (हिं० क्रि०) |हों-(सं०पुं०)पुकारने का शब्द, विस्मय; 
खोजना, जाँच पड़ताछू करना। (हि०क्रि० ) होना” क्रिया का सम्भाव्य 
हेरफेर- (हिं० पुं०) चक्कर, घुमाव, | काल का तथा मध्यम पुरुष बहुवचन के 
उलट-फेर । : | वर्तमान काल का रूप, है, था। 
हैरबा-(हिंपुं०) खोज, अन्वेषण। |होड़-(हिं० स्त्री०) स्पर्धा, बराबरी, 
हे्‌रवाना-(हिं० क्रि०) ढुँढ़वाना। ह॒ठ । ह 


असम्मतिसूचक शब्द; (क्रि०) होना” 
क्रिया का वर्तमान रूप “है” का 
बहुवचन । 
हैँं- (हि०क्रि०) “होना” क्रिया के बते- 
मान कार का एक वचन का रूप। 
हेकड़-(हि०वि०) देखो हेकड़। 
हैकल-(हि०स्त्री०) हुमेल । 
हेजम- (हिं०सत्री०) खड़्ग, तलवार। 
हेबर- (हि०पुं०) अच्छा घोड़ा। 


» ईर 


। 


होड़ावादी 


६८७ ह्वाँ 


: ज्लोड़बादी, होड़ा-होड़ी-(हिं० से. 


लाग डाँट । 


होहो-(अव्य०वि०) सम्बोधन का शब्द । 


होत-(हिंस्त्री०) सामथ्य, सम्पन्नता। |[हौं-(हिं०्अव्य०) वृजभाषा में “मैं”के 


होतब-(हि०पुं०) होनहार, होनेवाला । 
होतव्य-( ०) भवितव्य। 
होतव्यता- (हिं०स्त्री०) भवितव्यता । 
होता-(सं० पुं०) यज्ञादि में आहुति 
देनेवाला। 
होन्नी-(सं० हब ) देखो होता। 
होनहार-(हि०"्वि०) भावी, 
लक्षणों का। " 
होना-(हि०क्रि० ) अस्तित्व रखना, उप- 


अच्छे 


लिये प्रयोग होता है; (त्रि०) हूँ। 
होकना-(हि०क्रि०) आग सुलगाना। 
हो-(हि० अव्य०) स्वीकृतिसूचक शब्द 
हाँ, होना” क्रिया का भूतकाल का 
रूप, था। 
हौआ-(हिं०पुं०) लड़कों को डराने के 
लिये एक भयानक प्राणी का नाम। 
हौका- (हिं०पुं०) प्रबल छोभ या तृष्णा । 
होद- (हि ०पुं० ) कुण्ड, छोटा जलाशय,नाँद 


स्थित रहना, भुगतना, घटित किया जाना | हौरा-(हि०पुं०) हल्ला, कोछाहरू। 


होनी-(हि० स्त्री०) उत्पत्ति, होनेवाली 
घटना, वृत्तान्त । ? 
होम-(सं०पुं०) आहुति देने का काम। 
होमना-(हि०क्रि० ) हवन करना, छोड़ 
देता, नष्ट करता। .- । 
होर-(हि०वि० ) ठहरा हुआ, रुका हुआ | 
होरमा-( हि०पुं०) एक प्रकार की घास । 
होरसा- (हिं०पुं० ) पत्थर की गोल चिकनी 
चौकी जिस पर चन्दन रगडा जाता है 


अथवा रोटी बनाई जाती है, चौका। 
होरहा-(हि०पुं०) चने का हरा दाना | 


/“होरी-(हि०स्त्री०) देखो होली।  .. 
होलक-(हिं०पुं०) आग पर भूनी हुई 
हरे चने मटर आदि की फलियाँ। 
होला-(सं०स्त्री०) होली का त्यौहार। 
होलाष्टक-(सं०पुं०) होली के त्यौहार 

के पहले के आठ दिन । _ 
होलिका-(सं०स्त्री ०) होली का त्यौहार, 

लकड़ी घास फूस आदि का ढेर जो होली 

के दिन जलाया जाता है।: 
होली-(हि०स्त्री०) हिन्दुओं का एक 


होली-(हि०स्त्री ०) मदिरा उतारने तथा 
बेचने का स्थान । | 
होले-(हि०क्रिण्वि०) मन्द गति से, 
धीरे-धीरे । 
होस- (हि०स्त्री०) चाह, इच्छा, अभि- 
लाषा, प्रबल इच्छा । 
ह्याँ-( हि०अव्य० ) यहाँ, इस स्थान पर । 
| कद-(सं०पुं०) बड़ा तालाब या झीलरू। 
हस्व-(सं०वि०) छोटे परिमाण का, - 
नाटा, छोटे आकार का, कम, थोड़ा, 
नीच, तुच्छ; (सं०पुं०) साग, व्याकरण 
म वे स्वर जो बहुत खींचकर नहीं बोले 
जाते। हृस्वत्व-(सं०स्त्री०) अल्पता, 
लघुता। । ह 
ह्वाद-(सं०पुं०) शब्द, ध्वनि, मेघ की 
गजना । 
ह्वलीमानू- (हि०वि०) लज्जाशील । 
ह्वाद-(सं०पुं०) आनन्‍्द। 
ह्लादक-(सं०वि०) प्रसन्न करनेवाला | 
ह्वादन-(सं०पुं०) आनन्द । 
ह्वादिका-(सं०वि०) प्रसन्न करनेवाली। . 


त्यौहार जो फाल्गुन की पूणिमा को | छवान-(सं०पुं०) आह्वान, बुलावा । 


मताया जाता है। 


हाँ-(हि०अव्य० ) वहाँ, उस स्थान पर । 


अथ प्रबन्ध, करविभाग, विनिमय, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, राज- 
नियम, विधान तथा शासन काये संबंधी विविध शब्दों की सुच्ची- 
जिनके यथ्ोच्चित अंग्रेज़ी के पीय भारीव कन्साइज़ 
ऐड्डलो हिन्दी डिक्शनरी में दिये गये हैं 


भर 
अंक-हिन्दसा । 
अंकगणित-इल्म हिसाब। 
अंग-अज़ो । 


अंगरखा-लबादा, अचकन | 
अंगीकरण-एकरार । 
अंगोकार-इकबाल, कबूल, मन्ज्र | 
अंचरू-दामन, हाशिया। 
अंश-जुज, सुरूस, हिस्सा । 
अंशदान-चन्दा । 
अंशिका-फातिमा । 
अकरंण्य-नातवाँ । 
अकाये-बेदरद । 
अकाल-कहत | 
अकोतिकर-किल्लती । 
अक्षमता-नाका बिलियत । 
अक्षर-हरफ | 
अखण्डनीय-लछाकलाम । 
अक्षम्य-नागवार | 
अयोचर-नादीद । 
अग्निकुण्ड-आतिशदान । 
अग्निचूर्ण-बारूद । 
अगण्य-बेशुमार । 
अग्निम--्औवल, अगला, कब्ल । 
अग्रक्रमांधिकार-हकशफा । 
अग्रम॑न्यंता-तरजीह । 
अग्रसोची-दुरंदेश । 


ब 
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क्‍ अग्नरिम-पेशगी, मोकहम। 
| भग्निम्त प्रदान-बयाना | 
अग्तिबाण-बमगोला | 
अग्निदाह-मर्काँसोजी । 


अन्यस्त्र-तोप, बन्दूक, कौरह॥ 


अद्भाविकृति-फालिज । 
अज्भीकरण-मन्ज्री | 
अचल-तारवाँ । 

| अचानक-तागहानी । 
अचेत-बदह॒वास, बेहोश। 
अजेय-गर मगलब । 


5 अज्ञान-अनजान | 
| अज्ञान-जहालत । 


अचल सम्पत्ति-जायदाद, गैरमनकूला 
अण्ड-अंडा | 

अणुवीक्षणयन्त्र-खुदंबीन । 
अतिक्रम-पहला हमला। 
अतितृप्ति-आसूदगी । 
अतिथि-मेहमान । 

अतिथि सत्कार-मेहमानदारी । 
अतिदुष्टता-शरारत । 
अतिभयावह-बड़ा खौफनाक। 
अतिरिक्त-फाजिल, मजीद, अलावा ॥ 
अतिरिक्तकर-फाजिल महसूल। 
अतिशयोक्ति-मुबारूगा । 
अत्यधिक-बेहह्‌ । .. 
अत्याचार-जुल्म । - 
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प्रत्याचारी-जुल्मी, शैतान । अधःपतन-इब्तिजाल । 
क्षत्याई-शराबोर । अनधिकार-प्रवेश- मदाखलूत बेजा। 
क्त्यक्षित-मुबालगा | अनजान-इत्तफाकन । 
धत्युत्तम-नफीस । अनशन-फाका । 
अ्दमनीय-गर मगलब। अनभिज्ञ-नावाकिफ । 
क्दम्य-हठी । अनभिज्ञता-नावाकफियत | 
शद्भूत-अजीब । अनलचूर्ण-बारूद । 
अद्भत कथा-अफसाना, दास्तान। अनाथ-यतीम । 
क्षप्त-जलील, कमीता। अनाथालय-यती मखाना । 
क्धिक-जायद, खूब, बालाई। अनादर-बइज्जती । 
अधिकता-इफरात, इन्तेहा, ज्यादती । | अनावश्यक-नैरजरूरी | 
अधिक्ृृत्य-मजाज । अनामक-गुमनाम । 
अधिकार-अख्तियार, दखल, कब्जा । | अनावष्टि-खश्कसाली । 
अधिकारपत्र-वसीका । अनिर्द्चित-नागहाँ, मशकक $ 
अधिकारी-हाकिम । | अनियमर-खिलाफ दस्तर। 
अधिकारक्षेत्र-अमलरूदारी । * | अनियमित-बजाप्ता । 
अधिकारच्यत-बेदखलू। . अनिष्ट-बजा । हि 
अधिकारपतन्न-सनद | अनिर्णोत-बेफसला । 
अधिकार भोग-कब्जा, नवेयत। ._._ अनिष्ठ-नापसन्द | 
_ अधिकारतन्त्र-नौकरशाही हुकूमत॥ .. (अनिष्टशंका-खौफ। । 
अ्षिकांश-कसरत राय। अनुकरण-नकल।। न 
अधिकोश-बैंक । अनकलू-माकलरू। 
अधिनायक-सरदार । अनुग्रह-इनायत,मेहरबानी । 
अधिनियम-मसविदा, आईन। अनगाप्ती-रफीक । है: 
अधिवास-दखल । अनुचित-बेजा, नाजायज, बेमनासिब ४ 
अधिपति-अफसर | । अनुचिन्ता-बाद का ख्यारू। 
अधिराज्य-सलतनत । । अनुत्पादक भूमि-ऊसर। 
भधिवेशन-इजलास । अनुपपन्न-नतामाकूल । 
बध्यक्ष-मीर मजलिस। अनुपरीक्षा-जिरह। 
' अ्धीनता-मातहती । अननतय-चापलसी । 


अनुपस्थित-गैरहाजिर । 


. | अनपयकक्‍त-तावाकिफ | 
. ध्यापक-मोअल्लिम | अनुपातकुतनासुव |. 
-वबाब | न अँन प्रास-रदीफ । 
अध्यात्तज्ञास्त्र-इलाहीयात । अनु 7्ध-तितिस्मा। ५, 


अनभव 
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अनभव-तजुर्बा । 
अनमतिपन्न-प रवाना । 
अनुसान-कयास । 
अनमानपन्न-बजठ । 
अनभोदन-ताईद, मंज्री । 
अनयायी-स॒लाजिम। 
अनरूप+-मार्फिक । 


अमनरोध-साजिश, सिफारिश, मंजरी। 


अनवाद-तर्जमा । 
अनशासत-नजीर । 
अनसन्धान-तबियत, तबीह । 
अनसार-अजरूए, माफिक। 


अनमान-अन्दाजा, तखमीना, कयास । 


अनबन्ध-म्‌वाहिदा । 
अनयथायी-फर्माब रदा र । 
अनचित-बेजा । 
अनप्रति-म॒सन्ना । 


अनुरूपता-मृशाहेबत, तालल्‍ल॒क। 


अनसार-बलिहाज । 
अनन्त-बेहद । 
. अन्त-खत्म । 
अन्तिसम-आखिरी । 
अनर्थेक-नामाक्‌छ । 
अन्तर्मंतलाभ-वासलात । 
अन्वेषण-तलाशी । 
अन्य-दीगर, गर। 
अन्यान्य-इस्तराकत । 
अन्याय-बेइन्साफी । 
अन्याथी-सितमगर । 
अनेतिकता-बददियानती । 
अपचार-नुकसान । 
अपकीरति-बदनामी । 
अपकर्ष-घाटा । 
अपने आप-खदबखद । 
अपभाषा-खराब उर्दे। . 
अप वान-वे इज्जती, तौहीनी । 


अपवाद-इस्तसना । 
अपवितन्न-नापाक । 
अपर-मजीद | 
अपराध-कुसूर, जुर्म, गनाह । 
अपराधी-गनहगार, मजरिम | 
अपराध संबंधी-फोजदारी । 
अपराधपत्र-फर्दंजर्म । 
अपराधमुक्ति-रिहाई । 
अपराधारोपण-जमं लगाना | 
अपराधम॒लूक-मजरिम । 
अपवाद-तोहमत, नालिश | 
अपव्यय-फजूलखर्ची । 
अपस्मार-मिरगी । 
अपक्षपाती-बेतरफदार । 
अपहरण-जब्ती, आदमदुन्दी। 
अपरिपक्व-खाम, नातमाम | 
अपरिष्कृत भूमि-ऊसर। 


अपहरण-खयानत।। 


अपर्थाप्त-नाकाफी । 
अपुर्ण-नामुकम्मल । 


 अपुर्ब-तादिर | 


अपुर्वभूत-बेनजी र, बेमिस्ल । 
अपेक्षा-बनिस्बत । 
अपेक्षाकृत-दूरतर । 
अपुत्न-लावल्द । 


| अप्रकाइय-पोशी दा । 


अप्रकट-अन्दरूनी । 
अपहृति-जब्ती । 


- | अप्रसन्न-नाखुश । 


अप्रचलित-मसरूक । 
अप्रच्छन्द-दरपरदा । 
अप्रतिष्ठा-बेइज्जती । 
अप्रत्यक्ष-पोशी दा । 
अप्रमाणिक-खोटा । 


'अप्रमाणित-बातिल । 


अप्रयोज्य-न।|मुवाफिक । 


क्र 
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परध्रिव-तापसत्द।............ढ क्षम्लता-सटटापना  ैः व्रय-नापसन्द । अम्लता-खटटापन | 
! क्षबाधित-गैरमशरूत । अमूलक-बेबुनियाद, खामख्याली, वहमी। 

क्षभद्रता-ताशायस्तगी । अयोग्य-नाकाबिल । 
क्ा्यवचन-इतमीतानी । अयोग्यता-नाकाबिलियत । 
क्षमाव-केमी अमोघ-बहुतायत । 
अभिधान-लकब । अरक्षित-बेमहफूज । 
अभिकर्ता-गुमाश्ता। अराजकता-बदअमनी । 
अभितन्‍्दत-मुबारकबादी । अरुचिकर-नापसन्द, गन्दा। 
अभितय-अमरू। अर्जन-आमदनी । 
धअभिन्न-एकर्सों । | अर्थ-माइने । 
अभिप्राय-इरादा । . | अर्थंदण्ड-जर्माना, तावान | 
अभिक्षव--कमी । ः अर्थनीति-किफायतशारी । 
अभिभाषक-वकील । अथवपरीत्य-मवारजत । 
अभिमत-मनज्र। .._ अथविवाद-मोकदमा, नालिश | 
अभिमन्त्री-वजी र । है. अ्थव्यवस्था-महासिल । 
क्भागा-कमबख्त । अ्थंप्रबंधक-महासिल का दीवान। 
कभियोग-तालिश, फर्याद, इल्जाम॑, अर्थंभभिति-खिराज मजलिस ! 

मोकदमा । अर्थशास्त्र-इल्मसियासत | 
अभियोगपत्र-फर्देजर्म । अथसदस्य-वजी र मुहासिल । 
अभियक्त-मलजिम | 2 अथंविभाग-मोहकमा खिराज। 
अभियोगी-म॒स्तगीस, फर्यादी। अर्थागसम-आमदनी । 
अभ्यास-मरक, आदत। ..  अर्थी-उम्मैदवार ! 

शेखी । ७५० अलंकार-आराइश | 
अभिमादी-शेखीवाज । अलंकारशास्त्र-इल्म कलाम | 
अभिरुचि-पसन्दगी । अरुणोदय-फर्ज । 
अभिवादन-तसलीम । अलंघनीय-लाकलाम । 
अभिप्राय-मन्शा, इरादा, मकसद, गरज । अलौकिक-फेकुल मखलकात। 
अभिनन्दन-म॒वा रकबादी । अल्पकालिक-चन्दरोज: । 

अभियोक्‍्ता-मुद्ई । अल्पकालीन-मुवाफिक वक्‍त । 

अभिशाप-बददआ | 


अल्पजनसत्ताराज्य-हुकूमत उमरा। 


अभियोजक-नालिशदार । अल्पबद्धि-नादान । 
अभिलाषा-खाहिश । अल्पवयस्क-कम सिन, नाबालिग । 
भभेद्य-गरवाजिब । अलंक्रिया-आराइश । 


अम्यस्त-रेवाजी। -. 7 ४, अवकाश-फ्रसत । 
अभ्युदय-तरक्की ।* । अवकाश साहाय्य-वजीफा। 
. | अवज्ञा-हुक्म उदृली। 


..._ | 
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शा 
अवगंण-ख राबी । 
अवच्छद--वकफ । 
अवज्ञाकारी-ताफर्माबर्दा र। 
अवतरण-तमसीलू । 
अंबवधारण-इतमीनान । ध 
अवधि-मीयाद,मोहलत, इच्तेहा । 
अवनति-तनज्जुली । 
अवरोध-रकावट । 
अवयब-अजजा। 
अवश-मजबूर । 
अवशिष्ह-बकाया । 
अदर्षा-गर्मी । 
अवल्स्बत-सहारा । 
अवसर-मौका । । 
अदसरप्राप्त-बर्खास्त, गोशानशीन। 
अदस्था-उम्र, हालत । 
अवहेलंना-खफगी। 
- अविध्वास-गरएतबारी। 
-अवस्थाप्राप्त-वालिग | 
अविरकल-लफजी । 


अविश्वसनोय-बेईमान, गैरएतबार। - 


अविभा ज्य-गरतकसीम । 
अविभकत-कोरा। 
अविवेकी-बेलेहाज । 
अवतनिक-बिना तनखाह का। 
अवध-नाजायज, खिलाफ कानन। 
अवधकार्य-नाजायज फल । 
अवधघता-नामशरूई । 
-अव्यर्थं-जरूर । 
आअव्यवस्था-आईन शिक्नी | 
अव्यवस्थित युद्ध-जंग खफीफ। 
अविद््वास-बेइतबारी । 
अद्यान्त-बेकरार । 
अदशासनीय-सरकश | 
अशुद्धीकरण-मिलावट | 
अश्वद्वा-बेअंदबी । 


। । 
अशिष्द-गुस्ताख, बेहदा । 
अशिष्टता-गुस्ताखी, बदतमीजी। 
अश्लील-फहश, गलीज । 
अशद्वि-गलती । 
अध्वसज्जा-ओहार (घो 
अश्वारोही-धुड़सवार। 
असंब्य-बेशमार | 
असंगत-मखालिफ | 
असंगति-इखतिलाफ 4 
असंदिग्ध-यकीनी । 
असंबद्ध-गरम॒नजमिद | 
असनन्‍्तोष-बेबसी । 


असत्य-शझूठा | 


असत्यता-जेहालत, झूठ । 
असार-नाचीज । 
असभव-नामसकिन । 
असंयम्त-नापाकदामी । 
असंयसी-बदपरहेजी । 
असंशोधनोय-गया-गजरा | 
असन्तोष-बेसन्नी । 
असफल-नाकामयाब | 


असम्मत-नामंज्र । 
असमंजस-हैस-वेस । 
असहमति-मुखालिफत । 
असहयोग-नाइत्तेफाक । 
असह्य-गरबर्दाश्त। 
असाधारण-गरमामली । 
असामयिक-बेवक्त । 
असार-फजल । 
असावधान-बेइहतेयात, बेखबर । 
असावधानी-गफलूत । 
असाध्य-लाइलाज | 
असीस-बेहद, लाइन्तेहा । 
असोम दक्ति-क्ृवत लाइन्तेहा। 


असभ्य-नाशाइस्ता, देहकानी, वहशी । 


क्र 


असीमित ४७%. ३९३ आचारअ्रष्य 
असीमित-बेइन्तेहा |. आंशिक-जुज के मृताबिक। 
असुविधा-दिक्कत, तरद्दुद, खलल। तनाव । 

असुविधाजनवक-नामाफिक । आकर्षण-कशिश । 

स्पष्ट-मुहमिल, भमशक्‌क। आकस्मिक-इत्तेफाकी । 
अस्त्र-हेथियार । आकस्मिक आक्रमण-नागहा हमलछा। 
अस्त्रागार-सिलहखाना । आक्रमक-हमलछा करनेवाला । 
अस्त्रचिकित्सक-जर्राह। आक्रमण-धावा, हमला। 
अस्त्रोपचार--जर्राही । आक्रमणकारी-हमलावर | 
अस्थि-हड्डी । आक्रमणात्मक-हमलछा करनेवाछा ॥ 

।  अस्तव्यस्त-बतरतीब। ' आक्ृति-सूरत, हुलिया । 

'. अष्ति-तलवार। आकस्मिक आवश्यकता-जरूरत नागेहानी ।._, 
अस्तित्व-वजद । े आकस्मिक दुर्घटना-वाकुआ। 
असहिष्णुता-वाचइ्मपाशी । आकालिक व्यय-आरेजा खच्चें। 
अत्वाभाविक-खिलाफ तबियत । आकालिक-इत्तफाकी । 
अस्थावर घन-माल मनकूला।  आकाश-आसमान। 
अस्वस्थ-तासाज, अलीक। . +:5  आकाहदीप-मीनार पर की रोशनी 
अत्वीकार-नामंजर । 5... |आकाशयान-हवाई जहाज। 
अस्वीकृृति-इनकार |. . - 5. आकाशवाणी-आसमानी आवाज | 
अस्थायीो-आरजी । .... आकुल-हेरान। दा 
-अल्पव्यय-किफायतशारी । 5... आक्षेप-बदनामी। के 
अर्थलचिव-दीवान मालगुजारी।_. आखेद-शिकार। 
अस्थायो-चन्दरोजा। आख्यात-मशहूर | 2 
अस्खलित-टिकाऊ | कक ' आख्याति-तामवरी । *- 
अस्तमित-पोशीदा । आगन्तुक-पाहुन, इत्तेफाकन आया हुआ ! 
अस्तव्यस्त-डावॉाडोल । आगम-आमदलती । किक 
अस्थानिक-नागहानी । आग्तेय बाण-आतशी बान। 
अस्थावर-गैर मनकला ॥ आग्येयास्त्र-आतशी औजार। 
अस्थिरता-बेकरारी । आग्रह-दुढ़ता, कट्टरपन । 
अस्व॒तन्त्र-मातहत । आग्रही-कट्र, जिद्दी । 
अहक-खाहिद । आगापीछा-पसोपेश । 
भहरन-निहाई । आगामी काल-आइन्दा जमाना । 

आ आधात-जख्म, जरर। 
आँक-निशान, हरफ | आज्भण-सहन । 
अकड़ा-गिनती। ,. ४: *: |आचरण-अमल, तरीका । 
आऑंगन-सहन॥। « . .. : आचार-रिवाज | . 


आऑंच-तपिदय । . - आचार श्रष्ट-बेदीन । 


.........“ अं 


आचा रशास्त्र पी आप 
भाचारज्ञास्त्र-इल्मइखलाक ॥ आदेशात्मक-हासिल इलतिमास। 
आचारपन्न का शल्क-तलबाना । आधा-निस्फ । 
आचार्य-मोअल्लि म, मोअज्जिम । आधार-नींव । । ! 
भाच्छादन-चेंदवा । आधार नियम, सभा के-कानून मजलिस । | 
आच्छादित-पोशीदा । आधारभूत-बुनियादी । | 
आजसन्प-जिन्दगी भर | आधिक्य-ज्यादती । 
आज्ञप्त-हुक्म दिया हुआ | आधिपत्य-दखल, कब्जा। | 
आज्ञा-हक्‍्म, इजाजत । आधिराज्य-मातहत मुल्क । | 
आज्ञाकारी-ताबेदार । आधीकृत-रेहन किया हुआ । 
भाज्ञानुसार-मृुताबिक हुक्म । आधुनिक-हाल का, नया! | 
आज्ञापत्र-पर्वानगी, फर्दे एहकाम। - आध्यात्मिक-इलाहियाती । | 
जआाज्ञा-पालूत-फर्माबरदारी, तामीली। |आनन्‍्द-लुत्फ, मौज। । 
आज्ञाभंग-हुक्मस उदृली। न्‍ आतननन्‍्दात्मक-मौजी । । 
आजीवन वृत्ति-सालाना वजीफा। आनन्दसग्न-मस्त । 
आजीदन सस्पत्ति-हीनहयाती । आन्तरिक-अन्दरूनी । 
आडस्बर-शेखी, फख |. : | आनन्‍्तरिक प्रेरणा-जाती अक्छ | 
आतंक-हौल । हक; आन्दोलन-मुबाहसा, झमेला । 
आतंकवाद-खौफ । | आनन्दध्वनि-हशमत फिरोजी ) 
आतंकवादौ-हैबतकार ! : ... |आनुपूर्वी-सिलुसिलेवार । 
भाततायी-रहजन, खूंखार। - आनृषंगिक-इत्तेफाकी । 


आत्म-खास, खानगी। 
आत्मयौरव-शेखी । 
आत्मत्याग-खुद तफाज । 
आत्मरक्षा-खुद की हिफाजत। 
आत्मसंघम-जब्त | 


आपण-दृकान, बाजार । 
आपत्ति-आफत, उदञ्र। 
आपत्तिकालू--आफत का वक्‍त ) 
आपत्तिजनक-एतराजी । 
आपूप-सूखी कड़ी रोठी । 


आत्मसमर्पण-खुद कुर्बानी । ' आभरण-जेवर । 
आत्मसम्मान-खुद इज्जत । आभा-चमक । 
आत्महत्या-खुदकुशी । आभारी-एहसानमन्द । 
आत्माभिमानी-शेखीबाज । आभूषण-जेवर । 
आत्मावलंबी-खुदतकवियत । आम-अम्बा । 
आत्मीयता-मसाहेवत । आम-सवंसामान्य । 
आत्मकाधिपात्न-खुदहा किमी । आमषे-बेचेनी, गुस्सा । 
आदर-खातिर, तवाजो | आमल-बुनियादी । 
आादशे-बानगी, नमूना। आमोद-खुशी । 
आदेश-हुक्म, फर्माइश । आमोदी-खुश मिजाजी । 


कादरणीय-बुजुर्ग । | आय-आमदनी । 


क्षायकर-आमदनी पर रसूम॥।. |आवरणपृष्ठ-जिल्द।.. 
आय-व्यय अनुमानपतन्र-बजट । 
आयब्यय निरीक्षक-महासिबं । 
आयब्ययथिक-मुहासिल हिसाब । 
आयात-दर आमद । 
आयातकर-चुंगी । 

भायात निर्यात कर-महसूल। 
आय-उम्र | 
आयध-हथियार । 
क्ायधागार-हथियारघर । 
आयोजन-तेयारी । 
आरब्ध-जारी । 
आरम्भ-इब्तेदा । 
आरोग्य-तन्दुरुस्ती । 
आरोग्यक्वन-शफाखाना । 
आराजोी-भूमि, खेत । 
आारोग्यरक्षा-शिफा । 
आरोग्याल्य-शिफाखाना । 


आरोग्यजनक-काबिल इलाज। 


आरोप-इलजाम । 
आरोपपत्र-फर्देजम । 
आरोपित---आयद | 
बआातं-तकलीफजदा । 
आर्थिक-जर नसब, नगदी । 
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। 
आवते-भँवर । 

आवतते क्षति-करमी वाजगर्द । 
आवश्यक-वाजबी, जरूरी । 
आवश्यकता-जरूरत । 
आवास-डेरा, खेमा । 
आविर्भाव-जहूर । 
आविभत-पंदा । 
आविष्कार-ईजाद । 
आविष्कर्ता-ईजाद करनेवाला | 
आवेदन-दरखास्त । 
आवृत्ति-दोहराव । 
आवेश-जोश । 
आवेशपुर्ण-जोशीला । 
आविभूति-गालिब । 
आशय-मनशा, गरज, मुराद । 
आज्ञा-उम्मेद । 
आइचयें-ताज्जुब, हैरत । 


- | आशीर्वाद-दुआ । 


आश्रय-सहारा । 
आश्रय-पनाह । 
आश्रयस्थान-पनाहगाह । 


| आश्रित-ताबेदार । 


आ । 


आर्थिक कल्याण-किफायती खैर वाफियत || आइवासन-हिमायत, तकवियत। 
आथिक विषय-किफायती मामला। आसक्ति-मोहब्बत । 
आर्थिक स्वराज्य-किफायती सरूूतनत | |आसचन्न-नजदीक, आमद। 


आर्थिक सहायता-जरमदद | आश्ञा-उम्मेद । 

आाषं प्रयोग-कदी म इबारत । आह्वान-पुकार। 
बालसो-काहिल, सुस्त । ड् 
आलिन्द-ओसारा इनारा-चाह । 
आलेख-मसविदा । इकता-अकेला । 
भालेखचित्र-फोटो की तस्वीर । इकताई-अकेलापन । 
आलोचना-तज रसानी । इकाई-एकाज् । 
भावभगत-इज्जत । इक्‍्का-अकेला । 


जआवरण-परत, जिल्द । इक्षु-ईख, गन्ना। 
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इंगित 
इंगित-जाहिर, मन्शा। 
हच्छा-इरादा, ख्वाहिश । 
हच्छित-पसन्दीदा, मजसूत । 
हच्छुक-खाहिशमन्द । 
हतिसान्न-सिर्फ । 
इतिवृत्त-कहानी , तवारीख । 
इत्यादि-वंगेरह । 
इतिहास-तवारीख । 
हन्द्रकोष-बालाखाना । 
इन्द्रजालिक-बाजीगर । 
इन्द्रजाल-बाजीगरी । 
इन्द्रिय-अजो । 
इन्द्रिय-निग्रह-परहेजगी री । 
इष्ट-चाहा हुआ। 
ईंढा-हठ, जिह । 
ईषत्‌-चन्द, थोड़ा । 
ईर्ष्या-हसद, डाह । 
ईइवर-खुदा । 
ईश्वरकृपा-नियामत । 
ईइ्वरनिन्दक-काफिर । 
ईश्वरस्तुति-इबादत, भजन । 
ईषदुष्ण-गुनगुना, नीमगरम | 
। ड 


उऋण-जो कजंदार न हो । 

उकटा-एहसानफरोश । 

उवित-इजहार । 

उगलना-कय करना | 

उग्रतावादी-मुखालिफ । 

उचित-वाजिब,मुनासिब,छाजिम,जायज । 

उच्चपीठ-चौंकी । 

उच्चजनतंत्र-हुकूमत उमरा। 

उच्चारण-लहजा, तलूपफुज । 

उच्चासन-कुर्सी । | 

उच्छिष्ट-जूठा, दूसरे का इस्तेमाल किया 
हुआ | 

उच्छुखंछ-सरकश । 
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 आ >> 


उत्तरवाद 
उच्छुनासित-खिला हुआ। 7 हुआ | 

उचड़ना-सूख जाना । ५ 
उजडु-नाशाइस्ता । | । 
। । 
उजाड़-वीरान । 
उजाला-रोशती, चमक । 
उड्डयन-उड़ाना । ह 
उठगना-सहारा लेना, टेकना | 
उठना-उभड़ना, शुरू होना । 
उठाईगीरा-उचक्का, चोर। 
उठान-उरूज । 
उड़नखटोला-हवाई जहाज | 
उड़ाऊ-ज्यादा खर्च करनेवाला $ 
उतार-कीमत कम होना । 
उतारू-मशगूल । 
उतावल-घबड़ाहट । 
उतृण-देखो उऋण। 
उत्कट-सरगम । 
उत्कण्ठा-हौसला । 
उत्कर्ष-तरजीह, सबकत । 


कक 


 ।उत्कर्षता-तरवंकी, नफासत | 


उत्कृष्ट प्रन्थ-बेहतरीन किताब ॥ 

उत्कृष्ट रचना-इल्मी तहरीर । | 
उत्कोच-रिश्वत, घूस । ह 
उत्कान्ति-उभाड़, फैलाव। 

उत्तम-नफीस, उम्दा, बेहतर। 

उत्तमता-खूबी । 

उत्तप्त-गरम । 

उत्तर-जवाब । | 
उत्तरकालीन-आइन्दा जमाने का । - कह 
उत्तरक्तिया-दफनाना, मुर्दा जलाना $ । 
उत्तरजीवन-बाद में जीना । । 
उत्तरजीवी-पसजिन्दा । | 
उत्तरदाता-जवाबदेह । 

उत्तरदान-ववफ 

उत्तरवाद-वकालत । 
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उत्तरवायित्व-जवाबदेही, जिम्मेदारी। |उद्योगिता-कार्रवाई । 
उत्तरदायी-जवाबदेह, शफी । उद्िग्न-फिक्रमन्द । 
उत्तरदायी शासन-जवाबदेह सलतनत। |उच्नति-तरवकी । 
- उत्तरपत्न-वसीयतनामा । उनन्‍्मत्त-पागल | 
उत्तरभोगी-वारिस । उन्मत्तगुह-पागलखाना । 
उत्तरवादी-मुद्दालेहू उन्मूलन-मनसूखी । 
उत्तरवाद-उच्र । उत्पीड़न-जत्र । 
उत्तरहा-शिमाली । उत्पीडित वर्ग-दलित जाति। 
उत्तराधिकार-बपौती उत्सगें-मखसूलियत | 
!  उत्तरा्ध-बाद का निस्फ हिस्सा। उत्सर्ग मूल्य-कीमत तफवीज। 
उत्तरोत्त-सिलसिलेवार । उद्धत-ढीठ । 
उत्ताप-हरारत । उद्धरण-जिक्र । 
उत्तेजक-बगेलानेवाला । उद्भिज शास्त्र-इल्म नबातात । 
उत्तेजता-तरगीब ।. उद्धार-रिहाई। 
उत्वान-तरक्की, उठान। उपकण्ठ-नजदीक । 
उत्पात-हलूचल। - | उपकरण-सामान, इहलाक। 
उत्पत्ति-पैदाइश । उपकार-मदद, एहसान | 
उत्पादव-पैदाइश ; उत्पादनशाला-कार- |उपहारी-फायदेमन्द । 
खाना । उपक्रम-शुरूआत, हाजरी। है 
त्पादनकर-सौदागरी चीज पर महसूल | | उपक्रमणिका-दीबाचा । [ 
उत्सव-त्योहार । उपचय-तरक्की॥ _+ .-..  . 
उत्साह-उमंग । ः उपचर्या-खिदमत । रा 
/  उत्सुक-खाहिशमन्द। उपचार-दवा, तदबीर। 
... उदंत-खबर। :... ।उपदेश-सलाह, तम्बीह! 
उदय-बढ़ती, तरक्की । उपदेशक-मुर्दारिस । 
उदर-शिकम । उपद्रव-हलचल । ४: आ 
| ! उपद्रवी-शरीर, खुराफाती। 
उदारता-फैज । उपधा-फरेब | 
उदास-रंजीदा । उपधान-मसलन, तकिया। 
उदासीन-बरहम | उपधारा-दफा (कानून की)। 
उदाहरण-मिसाल | उपनाम-लकब, उफे। 
उहृण्ड-बखेड़िया, ढीठ । उपनियम्त-मखसूस कायदा। 
उद्देश-मसलहत, मनसब। . - *“उपनिवेश-त्योबाद।. हे 
उद्यान-बाग।  .. * «४5: :- उपनिवेशवासी-नयाबाद बाशिन्दा। 
उद्योग-परिश्रम | .. | उपनिर्वाचन-दुबारा चुनाव। 


उद्यान विद्या-बागवानी। उपनंत्र-चश्मा, ऐनक । 


उपन्यात्त 
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उपन्यास-अफसाना, किस्सा । 
उपपत्ति-कयास । 
उपपत्नी-रखती । 
उपभोक्‍ता-मुसारिफ । 
उपभोग-बजा, रोश। 
उपसा-तशबी ह । 
उपसान-मुकाबिल । 
उपसाता-दूध पिलानेवाली धाय। 
उपयुकक्‍त-वाजिब, बरमहल। 
उपयोग-इस्तेमाल। 
उपयोगवाद-आसूदगी । 
उपयोगिता-जरूरत । 
उपप्लव-बेदखली, बला। 
उपयोगी-कारआमद, माफिक । 
उपयोगिता-आसूदगी । 
उपविभाग-तकसीमसानी । 
उपयुंक्त-वयान किया हुआ। 
उपलब्ध-हासिल, मयस्सर। 
उपलब्धि-समझ, अन्दाज। 
उपवेतन-तनखाह । 
उपज्ासक-छोटे लाठट। - 
उपभमि-तीचे की जमीन । 
उपप्रधान-नायब सर्दार। 
उपमन्त्री-नायब दीवान। 
उपशिक्षक-नासिह । 
उपसचिव-नायब कारपरदाज । 
उपसभापति-छोटा मीर मजलिस । 
उपसमिति-जमात खुई। 
उपस्थित-हाजिर, मौजूद । 
उपस्थिति-हाजिरी । 
उपहास-मजाक । 
उपहार-तोहफा, सौगात । 
उपाख्यान-अफसाना । 
उपाड्ध-तितिम्मा | 
उपाधि-खिताब, लूकब | 
उपाय-तदबी र, हिकमत । 


उपालम्भ-उलाहना । 
उपाजित-हासिल । 
उपायरहित-लाचार | 
उपेक्षणीय-बे लिहाज । 
उपेक्षा-चश्मपोशी । 
उबाल-जोश । 
उमंग-हौसला । 
उर्वेरक-खाद । 
उर्वरता-जरखेजी । 
उर्वेरा-ज रखेज । 
उलखल-ओखली । 
उल्का-दुमदार सैयारा । 
उल्कापात--शहाव । 
उल्लंघन-शिकस्त, अटकाव । 
उल्लंघन-खिलाफवर्जी । 
उल्लेख-हवाला । 
उष्णता-तपिश । 
उष्णवात-सूजाक | 
उष्णीष-पगड़ी । 
ऊपरी-खाम, बाहरी । 
ऊष्मांग-गर्मी । 
ऊध्वंपातन यन्त्र-डेग | 
तर 
ऋजु-मुवाफिक । 
ऋण-कर्ज । 
ऋणकर्ता-कर्ज लेनेवाला । 
ऋण ग्रस्त-मकरूज । 
ऋषणपतन्न-तमस्सुक । 
ऋणम॒क्‍त-बिल्‍हाकर्ज । 
ऋणदेष-बकाया करज। 
ऋणशोधन-अदायगी कजें ! 
ऋणांश-बकाया । 
ऋणी-कर्जमन्द । 
ऋतु-मौसिम । 
ऋषद्ध-दौलतमन्द | : ,., 
ऋष्धि-तरव्की, बढ़ती । 


ऋषि 


कक 


कभी 
ऋती-कर्जदार। 


एकत्रित-एकमुश्त । 
एकनत्रीकरण-इन्‌जिमाद | 
कन्नी भूत-ढेरी किया हुआ ) 
एककेस्द्र-हममकंज । 
एकत्व-बराबरी । 
एकदेशीय-ममलकत । 
एकपक्षीय एकतरफा । 
एकभाव-हँमजिन्स । 
एकभूत-शामिल, मिला हुआ। 
एकरूप-एकसाँ । 
एकरूपता-हमवारी । 
एकला-तनहा, वाहिद । 
एकतन्त्र-खुदमुख्तार । 
एकविषयी-हमपेशा । 
एकर्सा-इत्तेसालू । 
एकांग-इकाई । 
एकाकी-तनहा । 


एकाधिकार-तनहा अछ्तियार। 


एकाधिकारी-इजारादार । 
एकाधिपति-खुदसर । 
एकान्त-पोशीदा । 
एकाश्रमी-मुकामी । 
एकीकरण-मिलान । 
एकीकरण-आमेजिश । 
एकमत्य-एक राय । 
एक्य-बन्दिश । 
एच्छिक-इख्तया री । 
एंतिहासिक-तवारीखी | 
एश्वयं-इकबाल, इरामत | 
ऐंहिक-दनयवी । 

ओ-ओऔओ 
ओछा-नाकिस । 
ओठ -लछब । 
ओगल-परती जमीन । 
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लीशान | 

ओप-चमक । 

ओगुन-ऐब । 

ओऔत्सुक्य-शौक । 

ओचित्य-मुना सिबत । 
ओद्योगिक-तिजारती । 

औद्योगिक अन्वेषण -तिजारती तहकीकात। 
ओऔपचारिक-जाहिरी । 
ओऔपनिवेशिक-शहर बदर । 

ओऔपनिवेशिक राज्य-नयाबादी सलृतनत। 
ओऔषधालय-दवाखाना । 

ओऔषधि-दवा । 
ओषधिविद्या-इल्मतबाबात । 


कक 


कंकण-कंगन । 
कंकाल-ठठरी । 
कंगाल-गरीब, भिखमंगा । 
कंगाल-मुफलिस । 
कंचुक-अंगरखा । 
कंडु-खुजली । 
कंटक-जहमत । 
कंजस-बखील । 
कक्ष-कमरा | 
कक्षा-दर्जा । 
कचहरी-अदालत । 
कच्चा-खाम । 

कछार भूभि-दर्याबरार। 
कञ्चुकी-कत्ताजर । 
कट्ठ र-जिद्दी । 

कट्ट रपंधी-दीनदार | 
कटाक्ष-तिरछी नजर। 
कटाह-कड़ाहा । 
कटिवसन-जंघिया । 
कटिबन्ध-कम रबन्द । 
कठवेद्य-नी महकी म । 


कठिन 
कठिन-सख्त, मुश्किल । 
फठिनता-संगदिली । 
कफठिनाई-तरद्दुद, मुश्किल । 
फठोर-सख्त, संगदिल। 
फठोर कारावास-सख्त कंद । 
कण-जर्रा । 
कदाचित्‌-शायद । 
कनोडा-एबी । 
कथनत-इजहार, बयान । 
फथा-किस्सा, कहानी । 
कथित-कहा हुआ। 
कदथे-फजल | 
कन्‍्द-गोल जड़ पौधे की । 
क्त्दरा-कहफ । 
क्न्या-बेटी, दुख्तर । 
क्पट-फरेब, दगा। 
 कपटनय-फरेबी । 
क्पटी-दगाबाज । 
कपालविद्या-इल्म कासाएसर। 
- कफ-वलूगम । 
कमसनोीय-खूबसू रत । 
फसनत-ती रन्दाज । 
कमो-निहाई, तखफीफ । 
कस्पन-थर्राहट । 
: कम्बल-लोई। 
करंड-टोकरी । 
कर-महसूल, खेराज । 
फरचल-रूमाल । 
-करग्राह-कलक्टर । 
करतैंब-फर्ज । 
करदाता-महसूल दनंवाला। 
क्करम-नसीब । 
_ क्करमक्त-माफी । 


करमुक्त भमि-माफी आराजी। 


करम॒ुक्ति-हक माफी | 
कररहित-लाखेराज । 
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करसंधान-महसूल बैठाना। + 

कर संबंधी भस्ताव-तसरीह मत्तसिर 
महसूल । 

करनिर्धारण-तशखीश खेराज | 

कर संबंधी आन्दोलन-मोवाहसा निरज 
खराज । 

कराल-खौफनाक | 

करियाद-दर्याई धोड़ा। 

करुणा-मेहर्बानी । 

ककेश-सख्त, बेरहम । 

कर्काटक-परकाल | 

कर्णघधार-माझी । 

कत्तंव्य-फर्ज । 

कत्तेव्यपालन-अदाय फर्ज । 

कपेंट-छूमाल । 

कर्पास-रूई । 

कर्संचारी-मलाजिम, अहरूकार 

कर्मंचारीगण-अमला । 

कमचारीतंत्र-नौकरशाही इन्तजाम ) 

कमहीन-कम्बख्त । 

कमिष्ठ-मशगुल । 

कलंक-तोहमत, इलजाम । 

कलंकित-बदनाम । 

कलकछ-झगड़ा । 

कलह-तकरार । 

कलह॒प्रिय-झगड़ाल्‌ । 

कला-हुनर । 

कल्ाप्रिय-हुनर का शायक। 

कलाभवन-हिकमती मदरसा। 

कलाविभाग-काबलियत हनर। 

कलाविद्यालय-मदरसा हुनर । 

कलेवा-नाइ्ता । 


' फैलपना-कयास । 


केल्पित-कयासी, फर्जी । 
कल्पित कथा-झूठी कहानी । 
फल्याण-मुबारक ।. 


कल्पाण 
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क्ब॑ंच-जि रह बख्तर, तावीज । 


कविसमप्रादू-बादशाही शायर,कवि (लेखक ) 


का उपनाम, लूकब। 
क्षष्ट-दिक्कत, तवालरूत, सदमा। 
क्ष्टकर-तकलीफदेह । 
क्ृष्टदायक-दिककततलब | 
हावत-मसल ! 
क्रम-सिलसिला, तरतीब | 
क्रमिक-त रतीबी । 
फ्रन्दत-कुहराम, रोवापीटी | 
क्रमानुगत-सिलसिलेवार । 
छाप-खरीद । 
क्रयघत-रकम खरीद । 
छपलेख-बयनामा | 
क्रप-विक्रप-ख रीद-फरोख्त । 
फ्रान्ति-इनकिलाब । 


ऋ्ान्तिकारी-गर्दिशी, तबदीले सलतनत । 
फ्रान्तिविद्रोह-गदिश, इनकिलाब सलतनत । 


क्रिया-अमरू । 
क्रियाशील-मशगूल । 

र-जालिम । 
फ्रता-मश्तरी, खरीदार । 
क्रोध-गस्सा । 
क्षणिक-चन्दरोजा । 

क्षणिक सन्धि-चन्दरोजा सुलह । 
क्षति-हरजाना । 
क्षतिपुतति-मोआवजा । 
क्षमता-लियाकत | 


. क्षम्प-माफ करने छायक। 


क्षम्रा-माफी । 

क्षमाप्रदान-आम माफीनामा | 
क्ष॒माप्राप्त साक्षी-सरकारी गवाह । 
क्षैमायाचना-उज्र ख्वाही । 
जय-बर्बादी । 

क्षत्र-आराजी, खेत॑।.. - 
क्षत्रवाद्य-खाद । 


। 
क्षत्रफल-रकबा । 
क्षेत्रमति-इल्म पैमाइश | 
क्षेपक-तकल्लबी लफ्ज । 
क्षोभ-इततिरार | 
काकपक्ष-जुल्फ । 


कागजी मुद्रा-कागजी सिक्का । 


काचक्पक-बोतलू। 
फावकोष-लालटेन । 
काण्ड-बाब । 
कामना-मुराद | 
कातर-ना मर्द, डरपोक | 
कामातुर-आशिक | 
कामचारिता-आशनाई । 
कायर-बजदिल | 
कायिक-जिस्मानी । 
कारण-सबब | 
कारागार-केदखाना । 
कारावास-कद | 
कार्य-कारोबार । 
कार्यकर्ता-कारोबारी । 
कार्यकारिणी-कारगजारी । 
कार्यकाल-मियाद । 
कार्यक्रम-याददाइत बही। 
कार्यक्षम-कारसाज- 
कार्यक्षेत्र-हल्का । 
कार्यदक्षता-तासी रगरी । 
कार्यनिर्वाह-का रगुजारो । 
कार्यमापक-पैमाइशकदी । 
कार्यवाही-अमर, फेल | - 
कार्पविधि-तज अमरू। 
कार्यशील पंजी-सरभाया । 


कार्यालय 


% छह. -झ 


कार्यसाधक संख्या-करनजाम की गरोह 9 
क्ार्यस्वतन्त्रता-आजादी कार अमल ४ 


कार्याध्यक्ष-रजिस्ट्रार । 
कार्यालय-का रखाना । 


कार्पावली 


कार्यावही-देखो कार्य्रोत।॥._ कूसीदक-सदखोर| _ _-्7+-- 
काल-वक्‍्त । 
कालव्यतिक्रम-इखतिलाफ ववक्‍त। 
काला-स्याह । 
काल्पनिक-कयासी । 
कालोचित-बरवक्त । 
कालकोठरी-स्याह चाह। 
काष्ठफलक-तख्ता । 
किवदन्ती-गौगा । 
किसान-काश्तकार । 
फीति-शोहरत । 
कोटपाल-थानेदार । 
कीलिका-आलपीन । 
फवकुट-मुर्गी । 
कुटम्ब-खानदान । 
कुंजिका-ताली । 
कुण्ड-हौज । 
कुनबा-गृहस्थी । 
कुत्सित-एबी । 
कुप्रतिनिधित्व-तवविस 
कुपित-खफा | 
कुप्रबन्ध-वदइन्तेजामी | 
कुप्रसिद्ध-बदनाम ! 
कुरूप-बदनुमा । 
कुवाच्य-बदजबान | 
कुल-खान्दान । 
कुलपति-मीर मुनसिफ। 
कु लपरंपरा-बपौती । 
कुलाधिप-रिसारूदार | 
कुलीन-खान्दानी । 
ऊव्यवस्था-बद इन्तेजामी । 
कुवाँ-चाह । 

- कुशल-होशियार, माहिर। 
कुशासन-बदअमली । 
कुपक-मस्तूल | 

कुष्ठ रोग-कोढ़ + 


... 
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ऊसुम-फूलछ । 

कुसुमगुच्छ--फूलों का गुच्छा। 
कूठनीति-फितरत, हिकमत। 
कूटनीतिज्ञ-हिकमती । 
कूटप्रबन्ध-जा लसाजी। 
कूठपरीक्षा-जिरह। 
कूटयुक्ति-साजिश | 
कूटसंसगें-बन्दिश । 

कृप-चाह | 

क्‌मंपृष्ठ-गुम्मद । 

कडप-बटन। 

क्‌चिका-कुंजी बुरुस। 
कृतध्न-नमकहराम । 
कतज्ञ-नमकहलाल, एहसानमन्द । 
कृतज्ञता-एहसान । 
कृत्रिम-मसनूई, बनावटी, नकली। 


कपा-इनायत, मेहर्वानी । 


कृपाल-मेहर्बान । 
कृषक-काइतकार । 
कृषकदल-किसान लोग। 
कृषि-जराअत । 


कृषि विभाग-मोहकमा जराअत | 


कृषि विज्ञान-इल्म जराअत। 
कृषि संबंधी-जराअती । 
कृष्णाद्भ-हबशी । 
कृपापात्र-मरगूब । 
केन्द्र-मरकज । 
केन्द्रशासन-नाफ हुकूमत । 
केन्द्रीभूत-हममकंज । 
केन्द्रीय-दर्मियानी । 


केन्द्रीय धारा सभा-खास कानूती मजलिस । 


वट-मल्लाह | 
केवल-महज । 
केशसम-बाल के समान । 
कोई-फलाँ । कोट-किला | 


किकफकमपबफसाद प्र कक करबाप- कक 
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कोटपाल-जिलेदार। कोपल-मुलायम ।. ५ 
फोसलास्थि-चवनी हड्डी । खंदय॒कतं-गमगीन । 
कोण-गोशा । खोज-पड़ताल-सुराग । 


कोलाहल-शोरगुलू । ग 
फोष-खजाना, छोगत। 
फोषाध्यक्ष-खजानची । 
फोष्ठक-ब्राकेट । 
को८5-खान्त । 
कौतुक-ताज्जुब । 
कौतुकागार-अजायबधर। 
कौतूहल-अच रज । 
कोसायें-लड़कपन । 
फौर-लकमा | 
फौशलू-हुनर, करामात । 
कौशेय-रेशमी कपड़ा। 


गंन्नी-गाड़ी । 

गंधक-गो गिर्द । 

गंभी र-सझ्जीदा । 
गंवार-देहकानी । 
गण-मजलिस, अदालत | 
गणक-मुहासिब । 
गणतंत्र-जहूरी सठतनत | 
गणना-शुमार, तादाद | 
गणनोय-काबिल शुमार। 
गढ़-किला । . 
गढ़पति-किलेदार । 


क्वाथ-दोशाँदा । गणितकार-हिसाबदाँ 
क्लिष्ट-दिक्कत तलब । - गत-गुजर्ता। 
क्लव्य-नामर्दी । गत सास-गुजइता माह। 
ख - - गतसंज्ञ-बेहोश । 
खंडकालिक-हिस्सावक्त । गति-हरकत, रफ्तार । 
खंडन-इन्फेकाक, मनसूखी | गति अवरोध-मुहलिक | 
खंडनीय-रद, वासिल। गतिहीनता-नारवानी । 
खद्योत-जुगनू । गतिशील-जुंबिशगर । 
खनि-खान । गा गदका-छोटा डंडा । 
खनिकविद्या-इल्म मादन। गन्ना-ऊख । 
खपत-तलफ | गर्भपात-इकसात हमलरूू। 
खट्टा-तल्ख । गर्भित-पोशीदा । 
खाद्य-गिजा । गर्व-फस्थ, मगरूर। 
खाद्योक-जौहर गिजा । गभित दक्ति-मकफी हुकूमत । 
। .. खाद्यपेयगृह-नाइताघर । गर्भवती-हामेला । 
खाद्य सामग्रो-खाने का सामान ) गम्भीर-संगीन । | 
स्याति-शोहरत । - गलस्तन-गले का लटकता हुआ गोश्त। 
खयापन-दइत्तेला । गलफड़ा-जबड़ा । 
खिचाव-तनाव । गलप-किस्सा । 
खेती-काइत, जराअत | गलाघोंद-कसाब कातिल । 


खेद-अफसोस, गम । गहनता-गहराई । 


गाढ़ा 


शाढ़ा-दबीज । 

'शाया-आह्हा । 

गारा-रेखता । 
ईगरहकठ-जेबकतरा । 
गरुड़-उकाब । 
'गुच्छ-गुलदस्ता । 
'गुटबंदी-आमजिश | 
गृहु-जमात । 

शुण-वस्फ, सिफत | 
गुणागुण-विवेचच-तशखीस । 
ग॒णानुक्ृम-सिलूसिला । 

श्‌ णी-हुनरमन्द । 
शुप्त-पोशीदा, खुफिया । 
शुप्तचर-जासूस । 
शुप्तथन-पोशीदा दौलत । 

: शुप्तप्रधान-पोशीदाराय । 
शुप्तलिपि विज्ञान-पोशीदा तहरीर । 
शुप्तविनाश-पोशीदा पायमाली । 
शुप्तसंघ-पोशीदा जमाव । 
शुप्तसभा-पोणीदा मजलिस । 
: शुप्तहत्या-पोशीदा कत्ल । 
गुफा-कहफ | 
शुरुत्वाकर्षण-कवत जाजिबा। 
गढ़त्व-पोशीदगी । 
गह-इमारत । 

गह उद्योग-घरेल वंधा। 
शृहकार-ममार। 
शुहदाह-मकानसोजी । 
शगुहनिर्माण-मीमारगीरी । 
गृहपति-इमाम, मुजतहिद । 
गहयुद्ध-अन्दरूनी मुखालफत। 


गहरक्षक दलू-हिफाजत मकान की करने- 


वाले लोग । 


आशहव्यवस्था विज्ञान-इल्म खानगी इस्ते- 


जाम । 
आह॒स्थी-कुनबा । 
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। | 
ग्रन्थकर्ता-मसन्निफ | 
थप्रियता-किताबों का शौक । 
न्थपुजा-किताबों की इबादत। 
ग्रन्थ-विक्रता-किताब-फरोश । 
ग्रन्थ विज्ञान-किताबों का इल्म। 
ग्रन्थागार-कदीम नविश्ताखाना । 
ग्रन्यमणि-कमाल किताब। 
ग्रन्थि-गाँठ । 
ग्रहणीय-पसन्दीदा । 
गोमांस-गायगोइत । 
ग्राम-मौजा । 
ग्राममूर्खे-देहकानी । 
ग्रामसम्बन्धी-देहाती । 
ग्राम-सुधार-तरक्की देहात । 


| ब्रास्य-वहशी । 


. ग्रामीण-देहाती । 
ग्रामोत्थान-तरक्की देहात । 
ग्रास-ल॒कमा । 
ग्राहक-खरीदार। 
ग्राह्म-काबिज । 
ग्राह्मता-दाखिली । 
गोवध-गोकुशी । 
गोचरभूमि-चरागाह । 
गोचर-तमायां । 
गोन्रज-खान्दानती । 
गोदासम-जिन्सखाना । 
गोपन-रूपोशी । 
गोपनीयता-पोशीदगी । 
गोशाला-दूधघर । 
गौण-जेरहुक्म । 
गौरव-शान, नामवरी। 
घ 
घटक-दलाल |. 
घटक-जज । 
घटना-वकुआ, इत्तेफाक । 


घटना 
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घटनास्थल-मौका । 

घटी-तखफीफ । 

घटित होना-वाका होना। 

घनीकरण-वस्तगी । 

घरफूंकनीति-हिकमत अमली घर फंकने 
की । कल 

घर-इमारत । 

घर्षणण-घिसाव । 

घरेल धंधे-घरेल रोजगार | 

घातक-कातिल्‍रू। 

घातक नीति-तरकी खुदकुशी । 

घृणा-नफरत, हिकारत । 

घाव-जख्म । 

घ॒ुमाव-गदिश । 

घरा-नाका । 

घोर अपराध-संगीन जुर्म । 

घोषणा-एलान । 

घोषणापत्र-इजहारनामा । 

घोषविक्रम-नीलाम । 

घोर प्रसाद-गफलत, बेलेहाजी। 

चच 

चंगरू--पंजा चिड़िया का। 

चंचा-विजगाह । 

चंडावल-फौज का पीछे का हिस्सा | 

चंपत-गायब । 

चपना-शर्माना । 

चउहर-चौरहा । 

चकव॒क-घबड़ाया हुआ | 

चकला-महल्ला । 

चेंदवा-शामियाना | 

घकवेधा-खेराज वसूलकुनिन्दा । 

चक्र-गोल चीज। 

चक्रनायक-गरोह का सरदार। 

चकवृद्धि-सूद दर सूद। 

चक्राकार-गोल । 

चलचख-झगड़ा। 
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चरवाक-होशियार । न" 


चिकवा 


। | 
चत्वर-चबूतरा । 
चञ्चल--चुलबुला । 
चंदपठ-फौरन । 
चटशाला-मदरसा । 
चतुर-होशियार । 
चतुराई-हो शियारी 
चतुरंग-शतरंज । 
चन्द्रिका-चाँदनी । 
चपरासी-अर्देली । 
चपलता-चुलबुलाहट । 
चमक-रोशनी । 
चमत्कार-करामात । 
चरण-पाँव । 
चरचा-जिक्र। 
चरम-आखिरी । 


चलचित्र-चलती तस्वीर। 
चलसम्पत्ति-जायदाद मनकूला | 
चलायमान-जारी। 
चरित्र-खासलत । 
चरित्रालय-दुरुस्तीखाना । 
चर्चा-अफवाह, शोहरत । 


चर्या-का रवाई । 


चरमसीमा-आखिरी हह। 
चलव्रुण्णाकार-मुतहरिक शफांखाना । 
चसक-हलका दरददे। हि 
चसका-बुरी आदत। 

चार लेखनकला-हुनर खुशखत। 
चारु-खूबसू रत । 

चाण्डालक-लेहँगा । 
चाटकार-खुशामदी । 
चाटकारिता-खुशामद । 

चाल-रायज । 

चाल-फरेब । 

चिकवा-कसाई । 


घिक्कित्सक 


चिकित्सक-हकी म, तिब्बी । 
चिक्त्सा-इलाज । 
चिकित्सा संबंधी-मुतल्लिक शफा । 


चिकित्सा विज्ञान-इल्म इलाज, हिकमत | 


चिक्षित्सा शास्त्र-इल्म तिब्बी | 
चितेरा-मुसव्वर । 
चित्र-तस्वी र । 
चित्रकला-मुसव्वरी । 
चित्तञ्लम-सिर घूमना | 
चिन्तन-ख्याल | 
खिन्ता-फिक्र, तरद्दुद । 
चिन्ताकुछ-फिक्रजदा । 
चिरस्थायी-दायमी । 
चिरायु-ज्यादा उम्र का। 
दिह्ल-निशान, अछामत | 
लोनोी-शक्‍्कर ! 


चुंगी-शहर के भीतर माल आने का 


महसूल । 
चुरता-पकना । 
चुलबुल-नटखट | 
घुल्ली-अँगीठी । 
चुकौती-कर्ज की अदायगी-। 


सूड़ामणि-सर्दार, सबसे आला ॥: ८ 


चेतावनी-अगाही, तंबीह। --- 


चेष्ठा-कोशिश, जिस्म की हालत । का: 


चोंचला-खुदनुमाई । 
चेतन्यता-होश । 
चुनाव-इन्तखाब । 
चौकन्ना-होशियार । 
चौधरी-सर्दार । 
चौपट-बर्बाद । 
च्यूत-बर्खास्त, खारिज़। 


छ 


छद्मयवेद्य-नकल | 
छनन्‍्द-मीजान, नज्म । 


छल-फरेब, दगा। 
छली-दगाबाज, फरेबी | 
छाह-साया । 
छात्रवृत्ति-वजीफा । हे 
छात्रावास-तालिबिल्म के रहने का घर । 
छाश्चिक-नीम हकीम। 
छायाचित्ररोपणयन्त्र-कंमरा ) 
छिद्द-सू राख । 
छिद्रपुर्ण-जालीदार । 
छिद्रान्वेषण-नुवताचीनी । 
7र-फाहशा । 
छुटकारा-रिहाई । 
छट्टी-तातील । 
छोटा-खफीफ | 


ज 
जंगम-मनकूला । । 
जंगम विज्ञान-इल्म जंगलात। 


| जंगली-बहणशी 


जंजाल-उलझन । 

जंतर-तावीज | 

जटिल-पेचीला । 

जटिलता-पेचीदगी । 

जंतु-जानवर । 

जगत-दुनिया । 

जड़-बेजान । 

जड़बुद्धि-बेवकृफ। । 
जड़ता-बेहोशी, जहालत। ... 
जजमान--मेजबान । 
जनकल्याण-अवाम की खैरवाफियत । 
जनगणना-मर्दुमशुमारी । 
जनचोरोी-आदम दुजदी। 
जनता-आबादी । 

जनता चिकित्सालूय-शफाखाना आम। 
जनता चिकित्साध्यक्ष-सिविलू सर्जन। 


जनता चिकित्साध्यक्ष 
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| | जलवायु-आबह॒वा । 
जनप्रवाद-गौगा । जलाशय-तालाब । 
जनमत ग्रहण-अव्वाम राय। जलीय-आबी । 
जनरहित-फंज आम। जाति-कौम । 


जनलिप्त-नाकिस । 
जमजागरति-बदारी । 


जनतंत्र विरोधी-सलरूतनत आम के खिलाफ । 


जतता-अव्वाम । 
जनसनोवत्ति-इल्म 'सः रूह अवाम। & 
जनपदीय-मुतल्लिक सूबा। 
जनशभ्ुति-मशहूर । 

जयघोष-नारा । 

जयपतन्न-फतवा । 

जय स्मारक-निशान फतह । 

जन समर्थंक-तकवियत आम। 
जनसंख्या-आबादी 


जाति-बहिष्कार-बिरादरी से खारिज | 
जाति-बहिष्कृत-मरदूद । 
जाति-बविद्वेष-जात नफरत । 
जाँच-तशखीश, तहकीकात । 
ज्वर-बुखार । 

ज्योतिष फलित-इल्म नजम । 
ज्वाला-आग की छूपट। 

ज्ञान-इल्म । 


. शानवानू-दानिशमंद | 


ज्ञापन-इस्तकरार । 
जानकार-वाकिफ । 
जाना-गजरना । 


जन सम्पर्क-आम इन्तेसार, रिश्ता अव्वाम ||जारज संतति-हरामजादा। 


जन-सम्ृह-मजमा । 
जन-साधारण-आम लोग । 
जन्म-पैदाइश । 
जण4वजात-पैदाइशी । 
जन्म्रपनत्नी-जायचा । 


जन्मसिद्ध अधिकार-पैदाइशी हक। ' 


जनशिक्षा-तालीम मजमूआ | 
जयपत्र-फतह का परवाना। 
जल-निष्का सन प्रणाली-परनाला । 
जलपान-नताइता । 

जल-प्रणाली-नहर । 

जलू-प्लवन-सैलाब । 
जल-प्लावन-तूफान । 

जलयान-जहाज । 

जलसेना-समद्री फौज । ; 
जलसेनाध्यक्ष-समद्री फौज का अफसर। 
जलसेनानायक-मीर बहर। 
जलावत-गिदआब । 

जलजस्नोत-चश्मा, फौआरा | 


जाली-बनावटी । 
जिज्ञासा-तहकीकात । 
जिलाधीद्य-जिले का मालिक। 
जीत-फतह । 


.... |जीवविज्ञान-जानवरों का इल्म ! 


जीवनशास्त्र-इल्म हवानात । 


 |जीवन-जिन्दगी । 


जीवह॒त्या-कत्ल । 
जीवनस्तर-अन्दाजा गुजर-बसर। 
जीवनसुत्र-मुहरिक । 
जीविका-पेशा | 

जिद्ला-जबान। 


जगप्सा-शिकायत । 


जम्भा-जम्हाई। 
जोड़-मोजान । 


झंझट-बखेड़ा । 
झगड़ाल्‌-हुज्जती । 


| 
| 
"| 
| 


झद 


झठ-फौरन । 
झब्बा-कलाबत्तू का गुच्छा। 
झाँक-ताक । 

पझ्षाड़ी-छोटा पौधा । 
झुंड-गरोह । 

झूठ-लगो | 

झेप-शरमिन्दगी । 


टंकण-सुहागा । 

टदकी-पानी की हौज । 

टंच-कंजूस, चालाक। 

टदई-तरकीब । 

टकसाल-सिक्‍्का ढालने का कारखाना। 
टका-रूपया-पैसा, दौलत । 


- दटका-ताजा । 


टप्पा-पुरान का हिस्सा। 
टलहा-खोटा सिक्‍का। 
विप्पणी-शरह तफसीर। 
टिपका-पानी की बंंद। 
दोला-मुहल्ला । 
टोलौ-छोटी बस्ती। 


ठ 
ठंठ-खुश्क, सूखा । 
ठंठपाल-गरीब | 
ठकुरसोहाती-सिफारिश | 
ठगिया-चालबाज | 
ठठोली-हँसी, दिल्‍्लगी। 
ठस-सख्त । 

ठसक-शेखी । 
ठसका-फख | 
ठिगना-नाटे कद का। 
ठिठोलिया-दिल्‍लगीबाज | 


दूंठ-बिना शाख ओर पत्ती का दरख्त। 
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डंगर-चौपाया । 
डंड्वार-नीची दिवार। 
डगना-जुम्बिश होना | 
डगर-रास्ता । 


ढंग-तरकीब | 


डमरू- (भू) मध्य-साकनाए | 
डर-खौफ । 

डाबर-तालाब । 

डाकू-रहजन । 

डकंती-रहजनी । 

डामर-जला वतनी। 
डिल्ला-कोहान । 


ट 


हे 


ढंगी-होशियार, चालाक | । 


“ ढकोसला-खुदनुमाई.। 


ढब-उपाय । 


; डारस-तसल्ली, दिलासा । 


ढिग-नजदीक । 
ढिढोरा-मुनादी । 
ढूंढ-तहकीकात । 
ढोंग-नखरा । 
ढोंगी-मक्कार | 


त्त 


“« |तटठस्थ-मुसाबी, बेपरवाह। 


तठस्थ द्वित-मुसाबी ताकत। 
तटावरोध-किश्ती चलाने की मनाही । 
तंदुल-चावलू। 

तत्काल-फोरन । 

तत्क्षणिक-एक लहमे में किया हुआ। 
तत्वज्ञान-अक्लदोस्ती, फलसफा। 
तत्पर-मुस्तैद । । 
तत्वपरीक्षा-खुदीगीरी, नुक्ताचीनी । 
तथ्यविषय-असलियत । 


तनाव ७०९ वण्डनीय मनुष्य-वध- 
तुल्य-मसाबी, मिस्ल । 
तुल्यवय-हमउमर । 
तुल्यभभार-हमवजनी । 
तुला-तराज । 
तुलीपट-रजाई । 
तूलिका-तोशक । 


तनाव-खिंचाव । 
तके-दलील, मुबाहसा। 
तन्तुवाय-जुलाहा । 
,तैके-वितक-बहस । 
तमाल-तंबाक । 
तरण-तिरेंदा, पीपा। 
रणशीलता-तिराव | 


तृप्त-मसरूर । 
तन्तुकील-ढरकी । तलान्त-तेलहन । 
तदण-जवान । 


तोरण-मेहराब, गम्मज । 
त्याग-तर्क परहेज । 
त्यागपत्र-इस्ती फा । 


तरलीकरण-पतला करना। 
तल्पगृह-सोने का कमरा। 


तापसानयन्त्र-थरमामीटर | तितंत्री-सितार । 

ताम्ब॒लू--पान । त्वरा-आमादगी । 

तारकचिह्न-तारे का निशान। 

तालिका-फिहरिस्त । । थ 

ताराग-तंबीह । थमना-रुकना । के 

तारुण्य-जोबन । थवई-मेमार । छा 

तिमिगल-न्हेल मछली । थाना-पुलिस की बड़ी चौकी | 

तिथिहीन-बिना तारीख का। :.._ थानत-किसी जगह का मालिक । 

तिरस्कृत-नाकंदा । थाली-तश्तरी । 

तीक्षण-तेज । थोक-एकमर्त । 

तीक्ष्णघार-चोखा । े थोक-उत्पत्ति-एकम॒दरत तैयारी माल । 

तीर्थयात्रा-सियाहत । । थोथा-नाचीज । 

तीब्न भत्संना-तंबीह । ०, . द 

आत्रास-खौफ पु 

त्रिकोणमिति-इल्ममुस्सलस । 'दम्भ-शेखी, फसल । 

त्रिचक्री-तिनपहिया गाड़ी । बंभी-मक्कार । 

त्रुटि-ऐव । दक्ष-का रगुजार। 

तुच्छ-नाचीज, खफीफ | वक्षिणी-जनूबी । 

तुच्छता-नाचीजी । दण्ड-सजा । 

तुमुलोत्सव-जशन । दण्डविधान-जाब्ता फौजदारी । 

तुलना-मुकाबला । दण्डविषयक-फौजदारी के मुतल्लिक | हे 

तुलनात्मक-मुकाबले से तजवीज किया |दण्ड संबंधी-फौजदारी । का 
हुआ | दण्डविधि--जाब्ता फौजदारी | 


तुलनात्मक अध्ययन-मुकाबले की [| दण्डनीय-सजा तलब। 
तालिबिल्मी । दण्डनीय मनुष्य-वध-कत्ल की गुनाहगा री 


इण्डाज्ञा 
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इण्डाज्ञा-फतवा । 
दण्डात्मक-ताजी री | 

दण्डात्मक विधि-ताजीरी तरकीब । 
दण्डात्मक कर-ताजीरी टिकट | 
दत्तक-मृतबच्चा । 

दत्तक विधान-तबच्नी । 
दसन-रोक, दबाव । 
दया-रहम, शफकत । 
दयाल-मेहरबान, सलीम । 
द्यावान्‌ू-रहमदिल । 
दयालुता-मेहरबानी । 

दयापूर्ण व्यवहार-इनायत । 
दर्पण-आइना । 
दर्शंक-तमाशबीन । 
दरार-शिगाफ । 
दरिद्रता-गरीबी । 

दधि-दही । 

दंत विज्ञान-दाँत का इल्म | 
दशा-कफियत, रंगत। 
दल-गरोह | 

दलपति-सरगना । 
दलदूत-गरोह का अगुआ। _. 
दलबंदी-फितना गरोह। 

दल समिति-मजलिस गरोह। 
दलाल-दरमियानी शख्स । 
दलपरिवर्तंन-तवदील जिन्स। 
दलित-जाति-जलीर कौम। 
दक्षिणा-बखद्यीश, इनाम । 
दान-खैरात, हिब्बा। 
दानग्रहीता-लेनेवाला । 
दानपतन्न-हिब्बानामा, वसीयतनामा । 
दानशील-फयाज । 

_ दायित्व-जिम्मेदारी । 
दाशनिक-फैलसूफ । 
दास-गुलाम । 

दासता-गुलामी । 


दासत्व-गुलामी । 

दासी-लोौंडी । 

वाह-सोजिश । 
दाहुक-जलानेवाला । 
विव्य-बिहिश्ती । 
दिग्दर्शकयन्त्र-कम्पास । 
दीक्षान्तोत्सव-मजलिस इजित्मा। 
दीघेकालीन-दवामी । 
दीर्घक[लीन अवकाश-दवामी छूट्री । 
दीघ॑ जीवन-उम्रदराजी । 
दीघेंसुत्नी-सुस्त, काहिहू । 
दीपक-चिराग । 
दीपगोलक-रोशनी का कुब्बा। 
दीपशलाका-दियासलाई। 
दीप्ति-रौनक । 

दुग्धशाला-दूध घर। 


दुगें-किला । 


दुर्ग निर्माण-किलाबन्दी । हे 
दुर्गंति-आफत । 

दुर्गन्ध-बदब्‌ । 
दुर्गन्धदार-बदबूदार । 


- दुर्घटना-हादसा । 


दुराचरण-बदचलनी । 
ढु्जंन-बदजात । 
दुर्देम्य-सरकश । 
दुर्बेड-कमजोर । 
दुर्बंहता-कमजो री । 
दुर्बंडमति-नातवाँ । 
दुर्बोधि-वायदुलफहम । 
दुर्भाग्य-बदबख्ती । 
दुर्भाव-बदखोही, बदनीयती ॥ 
दुभिक्ष-कहत । 
दुर्मुंझ-बदजबान । 
दुरुपयोग-बदसलकी । 
दुराग्रह- जिद । 
दुराचारो-बदतमीज, शोहदा। 


दुलेभ 
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दुव्‌ त्ति-बदचलन । 
दुव्यंबहार-बदचलनी । 
दुष्कम-बदअमल्ू। 
दुष्ट-काफिर । 
दुष्टभोत्साहन-जुर्म में तरगीब। 
दृत-एलची । 

दृंतावास-एलची के रहने का मकान । 
दूध-शीर । / 
द्रध्वनिष्रेषक-रेडियो । 

दूरदशेक यन्त्र-द्रबीन । 
दूरदशिता-दूरन्देशी । 
दूरदर्शो-दूरन्देश । 

दूराकषेक यन्त्र-टेलीफोन | 
दुष्ट-मरदूद, शरारती । 
दुष्टता-शरारत, शैतानी । 

दुष्ट विचार-बदनीयती । 

दुष्ट स्वभाव-बदमिजाज । 

दुष्ट निर्णय-बुरा फैसला । 
दुःख-तकलीफ, रंज | 


. दुःखात्मक नाठक-नक्ल गम । 


दुःसहायक-जुर्म में तरगीब । 
दृढ़ रोग-कड़ा रोग। 
दृढ़-मजबूत, चुस्त । 
दृढ़वचन-एकरारी । 
दृढ़ता-चुस्ती । 
दृढ़वाक्य-एकरार 
दृढ़गत-मजमूनी । 
दृढ़ीकरण-ताईद । 
दृढ़ोक्ति-एकरार | 
दृष्टान्त-नजीर, मिसाल । 
दृष्टि-नजर | 
दृष्टिबिन्दु-अंदाजा । | 
देनी-चन्दा । 

देय-वाजिबुल अदा | 
देयपत-रुकका । 


| 

वेवस्थान-परस्तिशगाह 
देवालय-परस्तिशगाह 

देश-मुल्क । 

वेशज-वतनी । 

वेशब्रोही-बादशाह का दुश्मन । 
देशनिर्वासन-जलावतन । 
देशान्तर-रिवाज । 

देशान्तरवास-गैर मुल्क में बसना । 
देशी-वतनी । 

देनिक पत्रिका-रोजनामचा | 
देवयोग-इत्तफाक । 

'देवात्‌-इत्तिफाकन । 
देवाधीन-खोदानखास्ता । 

दोष-खराबी, रोब, इलजाम ! 
दोषपुर्ण-नाकिस । 
(दोषमुक्ति-छुटकारा। 
दोषदशेंन-नुक्ताचीनी । 
दोबारोपण-नालिद, इलूजाम । 
दोषी-कसूरवार । 

दोत्यकमें-एलचीगिरी । 
दौत्यकार्यं-एलची का काम | 
द्वार-दरवाजा । 

द्वारपाल-दरवान । 
द्वारबंदी-दरवाजाबंदी । 

द्वारा-बजरिये, मार्फत । 

हिगुण-दोचन्द । 

द्विचक्की-पैरगाड़ी । 

द्विपाद-दो पैरवाला। 

द्विपृष्ठविसान-दो पंख का हवाई जहाज । 
हिवाषिक-दो साला। - ५ ५: 
द्विशासन-दो बादशाहों की सल्तनत ।-* 
हेष-नफरत । र 
दे षी-दुश्मन । 

देधशासन-देखो द्विशासन । 
हेभाषिक-दो जबान का। 


सजा 
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... ध (धारा संबधोमत््तित भरपज्ा ।ह।प- संबंधी-मुत्तसिल कानून । 
धिक्‍कार-फतवा । 
धत-जर । धी-कानूनी । 
धनविनियोग-जर लगाना। धुरीराष्ट्र-लास रियासत । 
धनागार-बंक । धू्ते-मक्कार, मुतफन्नी । 
घताढ्य शासन-सल्तनत उमरा। धूतंता--चालबाजी । 
घ नी-मालदार | धूम्नकेतु-सायरा । धूम्नरथ्या-रेलगाड़ी । 
घनुराकार-मेहराबदार । धृष्ट-शोख, बेअदब, गुस्ताख । 
घम्की-तह॒दीद । धृष्टता-गुस्ताखी । 
घन्यवाद-शाबाशी । ध्यान-तवज्जह । 
धनुर्धारी-तीरंदाज । ध्वजारोहण-झंडा फहराना। 
घर्तें-मजहब । ध्वनि-आवाज । 
घसंगुर-खादिमेदीन । ध्वनिक्षेपक यन्त्र-रेडियो। 
घब्बा-दाग । ..  ध्वेंस-पायमाली । 
धरव-शहतीर । “| ध्वजा-झंडा। 
घस्सें-परिवर्तत-तकलीब । ध्वनिवर्धक यन्त्र-लाउडस्पीकर | 
घ॒र्प्रचारक-मुल्ला । ध्वनिशास्त्र-इल्म आवाज | 
घर्ंवीर-शहीद । रे 
घर्मशाला-सराय । ६ सं 
ध्मंशास्त्र-इल्म इलाही। नखशिखान्त-सर से पैर तक। 
धर्मादाय-वक्फ । नगर-शहर | 
धर्मान्ध-मुल आस्सिव | नगर निर्माण योजना-शहर की तरवकी 
घ॒र्मोन्माद-तास्सुब । की तजवीज। 


धातुपरीक्षा-धातु की आजमाइश। 
घातुनिर्माणशाला-कारखाना ढलाई का। 
धातुमुद्रा-नकद रोकड़ | मे; 
घातुविद्या-समाया । 
धानन्‍्य-गल्ला, अनाज | 
धान्यभाण्ड-खत्ती 
धाभाई-हमशीर । 
घारणा-ख्याल । 
घामिक-मजहबी । 
धारा-दफा । 
धारालेखनी-रोशनाई भरी हुई कलम । 
धारा शास्त्र-इल्म फिख | 
धारा सभा-इजतिहादी मजलिस। 


नगर भवन-शहर की आम इमारत | 
नगरवासी-शहर का बाशिन्दा। 
नगरशुल्क-चुंगी । 
नगरसभा-मर्दुमइजलास । 

नगर समिति-शहर जमालरू। 
नगराध्यक्ष -किलेदार । 
नद्धिनो-आलपीन । 

नपुंसक-नामर्द । 

नभवचर-उड़ाका । 
नरपति-बादशाह । 

नरपशु-शैतान । 

नरम दल का सदस्य-मुतवास्सित । 
भरहत्या-मर्दुमकुशी । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


आज 


नलिकामुख 


नलिकामुख-बंदूक या तोप का मुंह । 
नमस्कार-सलाम । 

नवनियुक्ति-नई भरती। 
नवसेनिक-नया सिपाही । 
तागरिक-शहरी । 


: त्ागरिक रक्षक-शहर रखवाल। 


का अ 


नागरिक अधिकार-शहरी हुकूमत । 
तागरिकता-शहरी हुकाक। 
नागरिक शास्त्र-इल्म जमात। 
नागरिक स्वतंत्रता-शहरी आजादी | 
ताटकगृह-नकलूखाना । 
तापित-हज्जाम । 
नास-परिवर्तेत-दाखिल खारिज । 
ताससात्र-फकत नाम का। 
तामावलो-फिहरिस्त । 


_ नामान्तर-उफं। 


तासान्तर करना-दाखिल खारिज । 
नारंगी-नारंज । 
नारिकेल-नारियल | 
नाव-किहती । 
नाविक-मल्छाह । . - 
नाविकशक्ति-समुद्री ताकत । 
नाश-वरबादी, तबाही | 
नास्तिक-काफिर | 
निकट-नजदीक । 
निकटवर्ती-मुत्तसिल । 
निकुंज-झाड़ी । 
निक्षेप-अमानत, इरसारू। 
निश्षेपग्राही-सजावछ । 
निक्षपग्राहक-अमानतदार | 
निक्षपी-सुपुर्दे करनेवाला । 
निगृढ़-पोशीदा । 
निघण्दु-लगत । 
निचोल-बुर्का । 
निजी-खानगी, खुद का । 
निजी खेती-खुद काइ्त । 
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निरंकुश शासन 
| 

निन्दा-तोहमत, शिकायत, मलामत । 
निनन्‍्दात्मक-शिकायती । 

निन्‍दात्मक प्रस्ताव-राय शिकायती । 
निनन्‍्दात्मक लेख-मलामतनामा । 
निन्‍्द्य-मलामत तलब । 

निपुण-हिकमती, कामिल | 
निपुणता-होशियारी । 

निबंध लेख-रिसाला। 

निमित्त-मुराद । 

निमेष-आँख मिचाना। 
निम्नलिखित-हस्वबजैल । 

निम्न व्यवस्थापक सभा-जरीन अदालत । 
नियताहारी-कमखोर | ं 
नियंत्रक-अमीन । 

नियंत्रण-जब्त । 


: नियमकालिक-गर्दशी । 


नियस-कायदा, शरायत, आईन, दस्तूरं ॥« 
नियमतंत्र-इन्तेजाम, बन्दोबस्त | 
नियमनिष्ठा-तबवियत । 
नियमपूर्वक-कायदे के माफिक। 
नियमबद्ध-मुत्तफिक । 
नियसभंग-कानून शिकनी । 
नियमरहित-बकानून । 
नियमविरुद्ध-खिलाफ कानून । 
नियमहीन-बकायदा । 
नियमित-मुन्हसिर । 
नियामक-नताजिर । 
नियुक्त-मुकरर | 

नियुक्त समिति-मुकरेर पंच । 
नियुक्ति-मुकररी, तकरुरी । 
नियोगी-मुंतकालेही । 
नियोजत्व-पेशकारी । 
नियोजित-नामजद । 

निर्दिष्ट सहायता-दादरसी । 
निरंकुश शासन-जुल्म । 


निरंतर 


निरंतर-इस्तमरार, लगातार। 

निरक्षरता-जिहालत । 

निरगमन-निकास । 

निरपराध-बेगुनाह । 

निरपेक्ष-हलीम । 

निरस्त्र नगर-हथियारों से खाली नगर । 

निरसन-इखराज, मंसूखी । 

निरस्त्रीकरण-बेसिलह करना। 

निर्थंक-फजूल। 

निरर्थंकता-फजूलियत । 

निराकरण-मौकफी । 

निराकुछता-इतमीनान । 

निराकृति-इनकार। 

निराघार-बेबुनियाद | 

निरीक्षक-निगरा । 

निराश-नाउस्मेद । 00७ 

निरीक्षण-निगरानी, मोआइना । 

निरपेक्ष-वाकई, सरीहन-। . 7.7 - 

निरोध-हिरासत । ककया 

निरोधक-मुजाहिम, निरूपंण, तशखीस । 

निरोघकदल-मुजाहिंम गिरोह। | 

निरुपद्रवो-बगुनाह । 

निर्गमभनन-रवानगी, कंच | (मम्फ 

निर्णय-फैसला, तसफिया, तजवीज। 

निःशेष-बेबाक हुठ काझ:ने-% 5)आ 7) 

निर्जेब-नाखूद । 

निर्णायक-तअय्यन | 
निर्णयकर्ता-फैसला करनेवाला । 

निर्णय प्रइन-तनकीह । 

निर्णायक सत-कोल एकाती। 

निर्णोत-तयशुदा । 

निर्णात धनी-डिगरीदार। 

निर्णता-पंच । ! 

निर्देय-खूंखार । 

निर्देदी--जा लिभ । 

निर्दिष्ट-मकसूद । 
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निर्देश-हिदायत । 
। 
निर्दमता-बेरहमी, संगदिली । 
निर्देशक प्रधान-रहनुमा खास । 
निर्दोष-ब्रेऐब । 
निर्दोषी-बेकसूर । 
निर्धारण-तयशुदा कीमत। 
निर्धारित-तयशुदा । 
निर्धारित कर-कायम किया हुआ खिराज | 
निर्धारित पूँजी-तयशुदा सरमाया । 
निर्धारित भाग-हिस्सा, बखरा। 
निर्बेहल-कमजोर। 
निबटारा-सुलह । 
निबुद्धि-बेअक्ल । 
निर्मेल-साफ, मुसफी । 
निर्मेल सति-कुशादा दिल। 
निर्माण-तामी र। 
निर्बेन्थ-अदद । 
निर्माण कला-इल्म तामीर। 
निर्माण विधि-दस्तकारी । 
निर्मुल-नेस्तनाबूद । 
निर्मुल्य-मुफ्त। 7 
-संगदिल । 
निर्यात-मुल्क से बाहर मार भेजना । 
निर्यात कर-माल भजने की चुंगी । 
लज्ज-बेगरत । 
निर्वाचन-चुनाव, इन्‍्तखाब, पसंदीदगी ॥ 
निर्वेश-लावल्द । 
निर्वाचनक्षेत्र-चुनाव की जगह। 
निर्वाचनपद-चुनाव का अख्तियार। 
निर्वाचनसमह-चुननेवाले लोग। 
अधिकारी-चुनाव का आफिसर 
निर्वाचित-चुनाव शुदा। 
निर्वाचित सम्रिति-चुनी हुई कमेटी । 
निर्वासन-शहर बदल। 
निर्वाह-गुजारा । 


नि्विवाद 


निविवाद-गेर मतनाजा। 
तिधिवादयजि-बेफरेब । 
निदेश-इजहार । 
निर्देशसुच्ची-फेहरिस्त । 
 निविरोध समझौता-गैर इतराज। 
तेविवाद-बेमुबाहसा । 
निहंस्तक्षेप-दस्तंदाजी न करना। 
निर्दिष्ट क्षत्र-मकसूस जगह । 
निर्णयकर्ता-सालिहस । 

निर्धारित म॒द्रा-तयशदा सिकका। 
निविवाद-बिला शक। 
निलंज्ज-बेशम । 
निल्‍्ंज्जता-बेशर्मी । 
निर्वासित-जलावतन । 
निविवादी-बेमुबाहसा । 
निवारिक-रोकनेवाला । 
निवासस्थान-सकूनत । 
निवासी-बाशिन्दा । 
निवेदन-दरख्वास्त, फरियाद | 
निवृत्ति-तवक्कुफ । 

निवृत्ति पुरस्कार-बख्शीश | 
तिषध-ममानियत । ४ 
निषघधक-सम॒जाहिम । 
निषधाज्ञा-हक्म इस्तिनाई। 
निषिद्ध-नांजायज । 
निषघात्मक-इम्तिनाई । 

निष्क्रिय प्रतिरोध-सत्याग्रह । 
निषंधार्थक-इनकार के मानी का। 
निष्कपट-क्रुशादा दिल | 
निष्कासन-बेदखली । 
निष्कृति-रजामन्दी । 
निष्पत्ति-इजरा । 
निष्पादन-तामीछ, अंजाम । 


निष्ठा-बादशाह के लिये वफादारी । 


निष्दुर-तेज, तल्ख। 


७१५ नौकाध्यक्ष 


निष्पक्ष-बेतरफदार । 
निष्पक्षता-बेतरंफदारी । 
निष्पत्ति-इनफिसाल । 
निष्फल-बा तिल । 

निशल्रय-यकीन । 
निशचयात्मक-म॒कर॑र | 
निश्चितत-कायम, मोअय्यन । 
निःशस्न्र-बेहथियार । 
निश्चिन्त-बेफिक्र। 

निःदेष-बेबाक । 

मिःशल्क-माफी । 

निःशुल्क व्यापार-मफ्त का रोजगार । 
निःशल्क शिक्षा-मफ्त तालीम। 
निःसंक्रण-बीमारी हटाना। 
निःसंदेह-बशक । 
निस्तार-छुटकारा | 
नीति-अखलाक | 

नीतिज्ञ-अहले आईन। 
नीतिविरुद्धत-खिलाफ आईन। 
नीरस-बदजायका । 

नृवंद् विज्ञान-इन्सानी कुनबे का इलाज ) 
नपह॒त्या-कत्छल बादशाह । 
नदंंस-बेरहम । 

न्‌ृशंसता-बड़ा गुनाह। 
नतृत्व-सरदारी । 

नंता-स रगना । 

नतिक घोषणा-जाहिर अखलाक । 
नतिक-अखलाकी । 

नंतिक चरित्र-इल्म अदब। 
नेंतिक पतन-बदइखलाक । 
नेसित्तिक व्यय-खर्चे नामकरर। 
नेसगिक-कुदरती । 

नेसगिक मृत्यु-कुदरती मौत । 
नेसगिक साधन-कुदरती तरकीब। 
नौका-किश्ती । 
नौकाध्यक्ष-कप्तान जहाज। 


नौकाभड् छर३े 


लोकाभज्ञ-जहाज का दूटना । न्यूनतम-बेहहकमी। 

नौकुल-जहाजों का बेड़ा । 

नौसंचालन-जहाजी इल्म । 

न्याय-इन्साफ । 

न्‍्याय-विरुद्ध-खिलाफ कायदा । 

न्यायव्यवहार-कानूनी सलक। 

भ्यायशासन-कानून का इन्साफ। 

न्यायशुल्क-अदालती रसूम। 

न्‍न्यायसभा-अदालरूत । 

न्यायससिति-जरी । 

ध्यायसंगत-जायज, बाजिब । 

न्यायसहकारी-असेसर | 

न्यायानकल-इन्साफनमा । 

न्‍्यायाधिकार-इख्तियारेअदलरूग॒स्तरी । 

न्‍्यायाधीश-काजी, मन्सिफ। 

स्यायभवन-दारुल अदालत । 

न्याय्य-वाजिब | 

न्यायाधोश समूह-काजियों की जमात | 

न्यायारलूय-कचहरी, अदालत । 

न्यायारूय, सर्वोच्च-अदालत आला। 
न्यायालय, लघुवाद संबंधी-अदालत 
खफीफा । 

न्यायाकृूय, सम्पत्ति विषयक-अदालत 
दीवानी । 

न्यायालय, दण्ड विषयक-अदालत फौज- 
दारी 

न्यायाल्य, राजस्व विषयक-अदालत 
माल | 

न्यायालय, पंचों का-अदालत सालसी । 

न्‍न्यायासन-मसनद इन्साफ। 

न्यायासन-तख्त कानून। 

न्यास-अमानत । 

न्यासधारोी-अमानतदार । 

न्यासरक्षक-अमानतदार । 

स्यवततू-कम | 

न्यूनता-कमी, तखफीफ । 


न्यूनतम-बेहदकमी । 
न्यूनाधिक्य-ऐकरारी । 
न्यूनीकरण-तखफीफ। 


प 


पंख-डैना । 
पंखेरू-चिड़िया । 
पंगत-कतार । 
पंच-सालिस । 
पंचायत-इनफेसालू 
पंचायती-सालसी । 
पजारा-धनिया । 
पंजिका-जरीदा, सिजिल। 
पंजीकार-सरिश्तेदार । 
पंडित-अक्लमंद । पंक्ति-कतार | 
थ-राह, चलन। 
पंसवरिया-डयोढीदार | 
पंसारी-बनिया । 
पकक्‍का-तर्जुबेकार, होशियार। 
पकड़-गिरफ्त । 


पक्षकार-फरीक । 
पक्षत्ऱारण-वकारूुत । 
पक्षनिवेदन-मुबाहसा, तकरार॥ 
पक्षपात-तरफदारी, हिमायत । 
पक्षपातपुर्ण-मफायसद । 
पक्षपाती-तरफदार, मतस्सिब। 
पक्षसममथक-वकील | 
पक्षसमथन-परवी । 
पक्षाघात-लकवा । 
पक्षावलंबी-तरफदार | 
पक्षी-चिड़िया | 
पक्षीशाल्रा-चिड़ियाखाना । 
पग्डडी-पतला रास्ता। 
पगतरी-जूता । 


पंगतरी 


' पक्ष-शरोक, जानिब। . - 


कै 

पछतावा 
पछतावा-तदामत । 
पद-कपड़, तर्ता । 
पटकतन-तमाचा, छोटा डंडा । 
पृदका-कम रबन्द । 
पठकार-जुलाहा । 
पठकुटी-तम्बू। 
पटच्चर-पुराना कपड़ा। 
पटसन-पटुआ । 
पढहु-तगाड़ा । 
पदुता, पदुत्व-होशियारी । 
पठल-गाँव का चौधरी। 
पह्चिश-संगीन । 
पद्टा-तमस्सुक । 
पटुदार-मुस्तजी र । 
पंट्ठा-तौजवान । पड़ोस-कुवंत । 
पण-बाजी । 
पताका-झंडा । 
पति-शौहर | पद्धति-तरीका । 
पत्रकार-अखबा रनवीस । 


पत्रकार कला-अखबारनवीसी का हुनर । 


पत्रप्रकोषड-कदीन नविश्ताखाना । 
पत्रप्रतनिधि-अखबारनवीस । 
पत्रव्यवहार-खतकिताबत । 
पत्रवाहक-चिट्ठी रसाँ । 
पत्रसंग्रह-मिसिल । 
पत्रस्थान-डाकघर । 
पत्रिका-रोजनामा । 
पथप्रद्शंक-पेश रो, राहनुमा । 
पथप्रदर्शन-राहनुमाई । 
पथश्रष्ट-गुम राह । 
पथिक-मुसाफिर | 

पद-फिकरा, मतंबा, ओहदा। 
पदच्युत-बर्खास्त, खारिज, मौकूफ । 
पदचिहक्-हुमंत का निशान । 
पदच्युति-बर्खास्तगी । 
पदत्याग-हस्तीफा | 
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< | 
पदाभिलाषी-उम्मेदवार । 
पद्धति-तरकीब । 


वाला जहाज । 
परख-तशखीश | - 
परचुन-फुटकर सौदा । 
परमानन्द-कमाल आसाइश | 
परम सुखद-फाहदबसुस | 
परम्परा-मुद्रत से | परन्तु-लेकिन । 
पराकाष्ठा-उस्चु, हद । 
परकार्यसाधक-मुख्तार । 
पराड्मुखता-तनफफूर । 
पराधिकार ग्रहण-दस्तंदाजी | 
पराजय-शिकस्त । 
प्राधीन-मातहत । 
पराधीनता-मातहती । 
पराम्श-मशविरा | 
परामशेंदाता-सलाहकार | 
परायण-मायल । 
पराश्रथी-मुतवक्किल । 
परिक्रमण-ग्दिश । 
परिक्रमा-गिर्दावरी । 
प्रिगणित जातियाँ-फर्दी कौम। 
परिचय-जान-पहिचान । 
परिचित-वाकिफ । 
परिच्छेद-फिक्रा । 
परिणति-तबदील। 
परिणाम-नतीजा । 
परिताप-सियासत । 
परित्याग-तक । 
परिधि-दायरा । 
परिधिस्थ-लश्करी ओहदेदार। 
परिपकवता-तैयारी । 
परिपाक-तहलील, हजम । 
परिपाटी-रस्मोरेवाज । 


पनड्ब्बी-समुद्र में गोता छगाकर चलने* 


परिक्रमण 
परिभ्रमण-सैर | 
परिम्ाण-मिकदा र । 
परिसित साधन-तंगदस्त । 
परिवर्तेन-तबादला । 
परिवतंन-विरोधी-हिफाजतगर । 
परिवर्तंतशील-मुतहरिक । 
परिवर्ततीय-मुमकिन तबदील। 
परिवर्धित करना-फंलाना । 
परिशोषन-दुरुस्तगी । परिवार- 
खानदान । 
परिभ्रम-मशक्‍्कत । 
परिश्रमी-मशकक्‍कती । 
परिशिष्ट-तितिम्मा । । 
परिशोधन-बेबाकी । नल 
परिषदु-दीवाने खास । 
परिस्थिति-हालूत । 
परिहास-हँसी, दिल्लगी। 
परिहास्य-मजाक । 
परीक्षक-मुसाहिब। ४9 
परीक्षण-मुलाहजा । हर 
परोक्षा-आजमाइश, तहकीकात, इम्तहान 
परीक्षाकारू-इम्तहान का जमाना।... 
परीक्षात्मक-आजमानेवाला । 
पराक्षार्थो-मुमतहिल । 
परोपकारी-खरखाह, फैयाज | 
पर्यक-पलंग । -३७५; 
पर्यंटन-सर | -ल्छे 
पर्येवेक्षण-तहकीकात । 
पर्याप्त-काफी । 
पलायन-भगदड़ । 
पवित्र-पाक, मुकन्नस। 
पविन्नता-पाकीजगी । 
पशु-मवेशी । 
पशुपुजा-परस्तिश मवेशी। 
पशुवाटिका-मवेशीखाना। 
पश्ुधन-मवेशी । 
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पुन्रहण 


पशुपालन-मवेशियों का पाछना। 
पशचात्ताप-तोबा । 

पश्चिमी-मगरबी । 

पहिचान-शिनाख्त । पहिले-कब्ल । 
पहुँच-रसाई । पाकशाला-बाबर्चीखाना । 
पाखण्ड-मक्र, फरेब। 

पाखण्डी-मक्कार | 

पाठशाला-मदरसा । 

पाठ्यक्रम-पढ़ाने की पुस्तकों की फेहरिस्त। 
पाण्डित्य-लियाकत । 
पाण्डुलिपि-मसविदा | 

पाण्डुलेख-दस्तन विश्ता, मसविदा । 
पात्र-बतंन । 

पाप सहाय-गुनाह का साथी। 
पारस्परिक-बाहमी । 


पारस्परिक संबंध-हमनिस्वत । 


पारितोषिक-इनाम । 
परिभाषिक-लगती । 
परिभाषिक कोष-रिसाला कानून । 
पारिशभ्रसिक-मेहनताना । 
पार्थक्य-अलूगाव । 
पाइचात्य-परिचमी । 
पालक-निगरा । 
पालन-पवेरिश । 

पिगल शास्त्र-इल्म अरुन | 
पितृहत्या-कत्ले बालिद॥ 
पित्त-सफरा । 

। 
पिशुन-चुगलखोर । 
पीठ-पुश्त । 

पीड़ा-दर्द । 
पुण्यात्मा-फैयाज । 
पुतला-शबीह । 
पुत्नी-दुस्तर । 
पुनग्रेंहण-बाजयाफ्त । 


पुनर्जेनन 
पुजवन-बाज पैदाइश।......... क्ज्पत्ाया  .य३77 पेदाइश । 
पुर्र्जागति-फिर से तरवकी । 
पुर्ननर्माण-दुबारा तामीर । 
पुर्ननिर्वाचल-दुबारा चुनाव। 
पुतरुक्िति-तकरुर। 
पुनर्लाभ-बाजयाफ्त । 
पुनविचार-तजवीज सानी। 
पुर्तावचार की प्रार्थना-अपील। 
पुनरुत्पत्ति-अजसरनौ पैदाइश | 
पुत्रद्धार-हालत, मुजहृद । 
पुनरुत्पादन-दुबारा पैदाइश । 
पुतर्निर्माण-पदाइश अस्सरनौ। 
पुर्तियोग-दस्तूर साबिक। 
पुतनिवेदन-अपील । 
पुनर्प्राप्ति-बाजयाफ्त । 
पुनरावृत्ति-तजरसानी । 
पुत्ःसंगठन-दुबारा बनावट । 
पुनःप्रषण-फिर भेजना। 
पुनः स्थापन-बाददेही । 
पुर्ननिर्णय-तजवीज आसा। 
पुतः संस्थापन-बहाल । 
पुर-शहर | पुरस्कार-इनाम । 
पुराणकथा-तवारीख | 
पुराणपंथी-हाफिज । 
पुरातत्व-कदामत । 
पुरातत्व विभाग-इल्म कदामत-। 
पुराना-कदीम । 
पुरावृत्त-तवारीख । 
पुरुष-दख्स । 
पुरोहित-पादरी । | 
पुष्ट-मजबूत । पुष्ठि-मजबूती । 
पुष्कर-पोखरा । पुष्प-गुल । 
पुस्तक विज्ञान-किताबों का इल्म | 
पुस्तक विक्रेता-किताब फरोश्न । 
पुस्तकालूय-कुतुबखाना । 
पुस्तिका-छोटी किताब । 


' पूर्वंधारण-पेशबीनी । 
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। 
पुजन-इबादत । 
पृपशाला-तन्दूरशाला । 
पूंजीपति-सरमायादार । 

पूजा-श्बादत । 

पुतिनाशक-सड़ना रोकनेवाली | 
पुरक-तितिम्मा । 

| पूर्ण-मुसल्लम । 

पूर्णतः-पूरे तौर से। 

( पृर्णता-तमामी । 

पूर्णस्वामित्व-पूरा हक । 

| पूर्ण हड़ताल-पूरी हड़ताल । 
।पुरति-तमामी । 

।पुर्वकेथित-पहले से कहा हुआ | 

| पूर्व कल्पना-पेशबन्दी । पुर्वकालिक- « 
कंदीमी । 

| पर्वेक्म-तफसील । 
।पुर्वेज-मूरिस । 


पुरवेकृत-पेशरफ्त। - - 


पूर्व पीठिक-दीबाचा । 
पुर्वेबत-पेशरो । 
पुरवेविधान-पहले का इंतिजाम। 
पूर्व सेदा वृत्ति-पेंशन । 
|पूर्वाधिकार-पेशकदरी । 
|पुर्वाषिकारी-मुकहम । 


: |पुर्वानुकुलता-पेश मायलरू। 
: “पूर्वाभिनय-मुकर बयान । 


| पुर्वोय-पूरबी । 

पुर्वोक्त-मजक्र, साबिक जिक्र। 
पृुथक-अलग | 
|पृथक््ब-अलह॒दगी । 
पृथबत्ववाद-अकीदा मुतर्फारिक। 
प्जीवाद-मालदादी मायरू । 
पूंजीपति-सरमायादार । 
पुष्ठवंश-रीढ़ । 


प्रकट 


प्रकट-जाहिर । 
प्रकरण-सिलसिला इबारत। 
प्रक्रिया-रफ्तार । 
प्रकाश-रोशनी । 
प्रकाशक-मुश्तरी । 
प्रकार-किस्म, नवयत। 
प्रकाशगह-रोशनी घर। 
प्रकाशन-तसनीफ । 
प्रकाशित-मुश्तहर । 
प्रकृति-तबियत, मिजाज । 
प्रक्षेप-तकल्लफी । 
प्रकट-जाहिर । 
प्रगति---तरक्की । 
प्रशतिशीरूता-रफ्तार । 
प्रथबल्भष-शोख | 
प्रचलित-जायज़, रवाँ। 
प्रचरछन-निफाज । 
प्रचंडता-शिह्त । 
प्रचार-इजरा, गदिश। 
प्रचार-कार्य-इन्तशार । 
प्रचुरता-ज्यादती । 
प्रच्छन्न-पोशीदा । 
प्रजा-रैयत । 
प्रजातंत्र राज्य-सल्तनत औवाम। 
प्रणाम-बन्दगी । 
प्रणालो-शिरिस्ता । 
भताप-इकबाल | 
प्रतापी-आलीदान। | . 
प्रतारक-धोखेबाज । 
प्रतिकार-मुजहियत । 
प्रतिकल-बरखिलाफ | 
प्रतिग्रहण-बाजदावा । 
प्रतिग्राह्म-मजाज । 
प्रतिघात-मुदाफत । 
प्रतिज्ञा-कौल, एकरार। 
प्रतिज्ञापत्र-मुचहूका । 
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>बान 
प्रतिदंद्विता-मुखालफत॥._/ 7 
मुकाम, कारिदा। 
प्रतिनिधिपत्न-मुख्तारनामा | 
प्रतिनिधि सभा- जमात आम । 
प्रतिपक्षी-फरीक सानी। 
प्रतिपादक-रवादार । 
प्रतिबंध-शर्त । 
प्रतिबिब-अक्स । 
प्रतिभा-जेहन । 
प्रतिभू-जमानत । | 
प्रतिभूति-फिल्तनामा । हा 
प्रतिमा-बुत । 
प्रतिरूप-नमूना । । ई 
प्रतिरोधक-कज्जाक | | 
प्रतिरोधो-मुखालिफ | 
प्रतिवाद-तरदीद । 
प्रतिवादी-मुद्दालेह । 
प्रतिविधान-तरतीब | 
प्रतिष्ठा-र्तबा, हहमत | 
प्रतिष्ठित-मोअज्जज |. 
प्रतीक्षा-इन्तजारी । 
प्रत्यक्ष-जाहिर। 
प्रत्यक्षदर्शो-चश्मदीद । 
प्रत्यय-एतकाद | 
प्रत्यागत-वापस । 
प्रत्याशा-सबकत । 
प्रतिपक्षी-बनाम । 
प्रतिपन्न-मुसन्ना । म 
प्रतिपुरुष-वकील । 
प्रतिवादी-मुद्दालेह । 
प्रथानुसार-बदस्तूर । 
प्रदर्शन-दिखाव । 
प्रद्शनो-नुमाइदश । 
प्रदेश-सूबा । 
प्रदेशवासो-गैर मुल्क का बाशिदा । 
प्रधान-खास । 
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की बदद 


प्रधाष मंत्री. ४६ 
किक, सुुाबाइकए न्यू 

प्रधान मंत्री-वजीरे आजम। 
प्रधानाचाये-मुर्दारिस आजम । 
प्रधान स्थान-सदर मुकाम । 


५ प्रधान न्‍्यायालूय-हाईकोट्ट । 


«- प्रधान सचिव सभा-दीवान खास। 


,ातक" ता्ता+ जनक +-3०-००- जनम नन्‍कबिनि लि उनाक>- 


प्रबन्ध-बन्दोबस्त, इन्तजाम । 
प्रबन्धक-मुन्तजिम । 
प्रबल-जो रदार । 
प्रभाव-असर, तासीर। 
प्रभावशाली-जो रावर | 
प्रभत्त-बावला । 
प्रभाण-सबूत । 
प्रमाणपत्र-सनद, दस्तावेज । 
प्रमाणयुक्त-हकीकी । 
प्रमुख-ओऔवल। 
प्रतिलिपि-मुसन्ना । 
प्रतिल्ोपिक-नकलरूनवीस 
प्रतिसाद-जवाबदेही । 
प्रतिशोध-मुवादला । 
प्रतिरोध-इन्कार । 
प्रतिस्पर्धा-हमसारी । 
प्रफुल्ल-खुशदिल | 
प्रयास-कोशिश । 
प्रयोग-आजमाइश । 
प्रयोजन-सरोकार । 
प्रयोजनीय-जरूरी । 
प्रतोभन-लछालच | 
प्रछय-तवाही । 
प्रवर्तं-कारगर । 
प्रवंचन-दगा | 
प्रवधन-इम्पेतेदाद | 
प्रवाह-बहाव । 
प्रविष्ट-दाखिल । 
प्रवीण-हुनरमन्द । 
प्रकृति-विधान । 
प्रवेश-दरामद दाखिली | 
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प्रवेशका र-पेशकार । 
प्रशंसा-सिफारिश । 
प्रशांत-मुसावी । 
प्रबन+सवाल । 
प्रष्ठव्य-जवाबदेह । 
प्रसंग-मौका । 
प्रसन्नता-खुशी । 
प्रस्ताव-मसविदा | 
प्रसिद्ध-शोहरत । 
प्रस्तावना-दीबाचा । 
प्रस्तुतपत्र-झूपकार | 
प्रस्थान-रवानगी | 
प्रहार-हमला । 
प्राकार-शहरपनाह । 
प्राकृतिक-कुदरती । 
प्राच्चीन-कदीम । 
प्रातःकाल-फज्न । 
प्राप्प-वाजिबुल वसूल । 
प्राधान्य-बुजुर्गी । 
प्राप्त-हासिल । 
प्राप्तयोवन-बालिग। 
प्राप्ति-याफ्तनी । 
प्रायः-अमूमन्‌ । 
प्रारस्भिक-इब्तदाई। 
प्रा्थंना-इस्तदा, अर्जी। 
प्रार्थी-सायलू । 
पृष्ठ-पुर्त । 
प्रासंगिक-माकूल । 
प्रोत्साहन-हिमायत । 
प्रौढ़-बालिग । 

फः 
फकिकका-गलत बहस। 
फटकार-तंबीह । 
फटन-दरार । 
फहर-नामाकूल । 
फुहाबा-इत्तिफाक । 


फुहावा 


फुफुप 
कुफूस-फेफड़ा । 

उ 
घंदीगहु-कैदखाना । 
घंधक-रेहन । 
अंघृत्व-भाईचारा | 
बधिक-जल्लाद | 
बलप्रयोग-जुल्म || 


बलात्कार-जितनाबिल जक्न 


बलिदान-कुर्बानी । 
बहुतायत-इफरात । 
बहुधा-अकसर।। 
जहुसत-कस रत राय। 
बहुनास-ताजीम । 
बहुमूल्य-बशकीमती । 
बजाघा-खलरूल | 
बाहुल्थय-इफरात | 
बाहुयुद्ध-कुश्ती । 
चुदब॒द-बुल्ला | 
ब्यौरा-तफसील। 
जेचीपत्र-इन्तखावनामा। 
भ 
अंगुर-ताजुक । 
भअगोड़ा-आवारा | 
भंडार-खजाना | 
भजन-इवादत । 
भत्ता-मृशाहरा | 
भय-खतरा, खौफ । 
भयध्वनि-गोहार । 
भयंकर-बेकरार | 
भयप्रद-खतरनाक | 
भवन-महल । 
भविष्यकथा-पेंचबन्दी । 
भत्संना-मलामत । 
भंडार-जिन्सखाना। 
भरोसा-इतबार । 
भाजग्य-किस्मत। 


७२२ भें द्य 


भारतीय दंडविधि-जाब्ता फीडदारी। 
भारयुक्‍त-वजनी | 
भाजात्मक-दिवकतअंगेज | 
भविष्यवाणी-पेशगोई । 
भाषणकला-जबान आवरी। 
भाग-तकसीम | 

भागदान-हिस्सा रसदी। 

भागा हुआ-फरार । 

भागी-हिस्सेदार । 
भाषण-स्वतंत्रता-बोलने की आजादी | 
भूगर्भशास्त्र-इल्म तरतीब जमीन | 
भिक्षुक-फकी र। 

सिन्न-जुदा, मुख्तलिफ। 

भीड़-मजमा । 

भीत-दीवार ।. 

भूखण्ड-आराजी । 


भूतपूर्व-गुजर्ता । 
-..।. भिमण्डल- गोला। 
5 |सूमापन-पंमाइश जमीन | 


भूप्ति-आराजी, जमीन। 


भूमिकर-मालगुजारी । 


भूमिका-दीबाचा 
भूमिखण्ड-आराजी | 
भूमिगृह-तहखाना । 
भूमिप्राप्त-महसूलात जमीन । 
भूजपत्न-भोजपत्तर । 
भूनिहित घर-तहखाना । 
भूल-गलती । 
भूसम्पत्ति-जमींदारी । 
भूमिस्वस्व-आराजी । 

भूमि संबंधी-जिरायती । 
ट । 
भूस्वाभी-जमींदार । 
भेंट-नजराना । 

जरत्मिक कर-जुजियात प्रहसूछ। 
भेद्य-जस्म पजीर। ,... 
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पेद-अनवाय । 
भेदिया-मुखबिर । 
प्षोगाधिकार-फरागद | 
भोज-जाफत । 

: भ्लोजन विज्ञान-इल्म गिजा। 
भोजनालय-होटल | 
भौतिक-जिस्मानी । 

भौतिक मल्य-जरूरी कीमत। 
भौतिकवाद-इनका रेरूह । 


भ्रम-शवहा। 
श्रमणशील-खानाबदोश । 
भ्रममूलक-गुमराही । 
भ्रष्टाचार-बदजाती । 
अ्रष्टता-खराबी । 


भ्रान्ति-गलतफहमी, भल। 
भ्रान्तिपर्ण-फरेबदेह । 
भ्रातक-बेरादराना । 
भ्रूण-हमल । 
भ्रणहत्या-कत्ल हमल | 


सम 


मक्‍्का-मभुट्टा । 
मठ-खानकाह । 
मठवासी-दर्वेश । 
मण्डप-शामियाना । 
मण्डल-हल्का । 
मण्डलेब्वर-मजिस्ट्रेट । 
मंत्रिमंडड-वजीर लोग । 
मंच-चबूतरा । 
मत-राय । 
मतदाता-रायदेहन्दा । 
मन्त्री-वजी र । 


सजदूर दल-फिर्का मजदूर। 


भौतिक विज्ञान-इल्म हिकमत । 


श्ञान्त दर्णणन-खिलाफ बयान । 


सन्‍त्री का कार्य विभाग-मोहकम। वजी र। 


सजदूर संगठन-मजदूर की जमात । 
मत एकन्नीकरण-आजमाइश राय । 
मतगणक-राय गिननेवाला | 

सत गुटिका-राय देने का कर्रा। 
मत ग्रहण-राय लेना । 
सतभद-इखतिलाफराय । 
मतसग्रह-राय इकट्ठी करना । 
मताधिकार-राय देने का हक | 
मतिभ्रम-फितूर अक्ल । 
मताधिकार प्रदान-मखलसी । 
मतक्‍्य-इत्तेहाद । 
सदिरालय-शराबखाना । 
मधुसेवन-शराबखोरी । 
सधुतृण-ईख । 

मद्याक-दुरुस्तशुदा शराब । 
भसध्यम्र-मामूली । 

मध्यम प्रमाण-ओऔसत । 
मध्यदर्ती-दमियानी । 
मध्यमान-औसत । 


- सध्यस्थ-सालिस । 


मध्यस्थतानिर्णय-फेसला सालिस। 
सध्यस्थ राज्य-दर्मियानी रियासत ) 


- | मनभावना-पसंदीदा । 


सनुष्यगणना-मर्दुमशुमारी । 
मनुष्यता-आदमियत । 
मनुष्यद्रोही-इन्सान दुश्मन । 
मनुष्यभक्षी-आदमख्तोर । 
मनोनीत-नामजद । 
सनोगम्प-मुतसौवर । 
मनोनीत करना-नामजद करना ) 
मनोयोग-तवज्जह । 
मनोरंजन-दिलपसंद । 
मनोभंग-दिलशिक्नी । 
भनोमालिन्य-रंजीदगी । 
मन्दमति-कुन्दजेहन । 
मनोविज्ञान-इल्म दिमागी | 


मनोवैज्ञानिक भतोषैशातिक ७३ सिश्याक्षेप ..' 
झतोवेज्ञानिक-इल्म दिमागी का जानकार। | सार्गकर-रास्ते की चुंगी । 


मनोहर-दिलचस्प, हसीन । सातृत्व-वालिदापन । 
भ्नन्त्रणा-मशविरा, सलाह । सानदण्ड-पमाना । 
मरणोपान्त-बाद वफात । सानसिक-दिमागी । 
परणोत्तर शवपरीक्षा-बाद वफात मुर्दे |मानहानि-हतकइज्जत | 

की जाँच । साध्यम-बिचला । 
संत्री-वजीर । साध्यमिक शिक्षा-दर्जाखानी तालीम ! 
संत्रीदल-विजारत । सानचित्र-नकशा । 
संत्रीसभा-दीवान खास । सानपत्न-पैगाम खास | 
सरणोत्तर-बाद वफात । सानमर्देन-खिलाफत । 
ससंभेदी-कुरीन । सानव जाति-इनसानियत । 
सर्यादा-मनसब, अशमत । . | मानव वंश विज्ञान-कौमी कारिसरू । 
सर्यादित-मह॒दूद । सानव हितकर-इनसान का भरता | 
सल्लभूमि-अखाड़ा । मादक वस्तु निषघ-शराब की मुमानियत । 
सहत्त्वशालो-बड़ा, आलीशान । सानसिक संकट-दिमागी तरदूदुद । 
सहाक्राव्य-दिलेराना बयान । - | माप-पैमाना । 
सहाजन-कोठीवाला । सापन-पैमाइश । 
सहापराघध-बड़ा कसूर । सायावान-उल्फती । 
सहादन्‌ प्रश्त-बड़ा सवार । , मायावाद-उल्फती । 
सहाप्रान्त-बड़ा सूबा।. सानहानि-हतक इज्जत । 
सहामसात्र-महाफिज दफ्तर । साया-धोका । 
महामात्र सण्डल-खलवतखाना । सार्गं-रास्ता । 
महाविद्यालय-कालिज। सार्गकर-रास्ते का रसूम । 
महासंख्यानक-मुनीम आला। सार्गव्यय-रास्ते का खर्च। 
सहासभा-जमात मजलिस । : सार्जनी-झाड़ । 
महिमा-बुजुर्गी । - सासिक पत्रिका-माहवारी अखबार | 
महिला-औरत । मितव्ययी-किफायती । 
साँग-तलबी । े मिताचार-परहेजगीरी । 
साँगने पर-इन्दुलतलब । मिताचारी-मुतदिल । 
सांस-गोदत । सिताहारी-कमखोर । 
सांसाहारी-दरिन्दा, गोश्तखोर । भिन्न-दोस्त । 
मांगलिक-मुबारक । मित्रता-दोस्ती । 
मांडलिक राज्य-जमींदारों की सल्तनत। | मिन्रपक्ष-दोस्त लोग । 
सार्ग-राह, रास्ता । मिथ्या-गलरूत । 
सार्दब-तजाकत । मिथ्याग्रहण-गबन । 


माण्डलिक-जागी रदारी । मिथ्याक्षेप-तो हमत । 


४. मिथ्या चर्चा 


मिथ्या चर्चा-झूठी बात । 
प्रिथ्यादोषारोप-झूठा इलजाम । 
मिथ्या प्रशंसक-चापलस । 


मिथ्यावाद-बह्रदा हुज्जत । 
सिथ्या शपथ-झूठी गवाही । 
सिथ्या प्रशंसा-खशामद । 
प्िश्रण-भिलावट । 

।. परिश्रघातु-मिली हुईं धातु। 
, ध्िथ्या लेख-गलरूत इन्दराज़ । 
मिलाप-आसेजिश । 
सिश्चित-मुरक्‍्कब । 
मिश्चित-बरी । 

सीठा-शीरीं । 


घकक्‍त व्यापार-रोजगार बिना रोक कर । 


मक्ति-रिहाई । 

म॒क्ति सेता-मखलासी फौज । 
सख्य-खास । 
सखिया-सरदार । 
मुख्याध्यापक-पीर मर्दारिस । 
मदित-खश । 
मत्रपाथ-पेशावखाना । 
म॒द्रण-छपकर मदशहर होना । 


सद्रण  नियन्ता-छापे की रुकावट करने- 


वाला । 


मद्रण-स्वातन्द्रय-छापेखाने की आजादी । 
म॒द्रणाधिकार-छापी किताब में हक 


मुसन्तिफ । 
मुद्रणालय-छापाखाना । 
। सद्रा-महरा, सिक्का । 


मद्राकरणप्रवत्ति-मतल्लिक सिक्का । 
मद्राधिकार-रुपये-नस का अधिकार । 


म॒द्रानीति-मरव्वज रुपया-पंसा । 
मुद्रा संबंधी-मतल्लिक सिक्का । 
मुद्राशास्त्र-इल्म सिक्का । 
सुद्रालय-टकसाल । 


मिथ्याभियोक्‍्ता-झूठी तोहमत लगानेवाला। 
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मूंगफली-चिनिया बादाम । 
मूढ़-अहमक । मर्खे-त्रेवकफ । 
मूखता-बेवकृफी । 
मूर्छा-गश, बेहोशी । 
मूति-बुत । 
मू्ति-पुजक-बुतपरस्त । 

मूर्ति ध्वंसक-बुतशिकनी । 


सूत्राशय-मसाना । 


मत्र-पेशाब । 

सल-अस्ल, बनियाद । 

मल उद्योग-ब॒नियादी रोजगार । 
मल निवासी-पुराना बाशिन्दा । 
मूल पुरुष-बुजुग । 
सूलभूत-मूलधन, जर असल । 
मूल मृति-अजीम । 
मूलरूप-नमूना । 
मृतिशास्त्र-इल्मे बुत । 


: मल साक्षी-खास गवाह । 


घलाक्षर-हरुफ । 


| मूलोच्छेदन-इस्तसाहा । 
- सल्य-कीमत । 
_सल्य नियंत्रण-कीमत पर रोक । 


मसल्य-निर्धारण-तख्मीना कीमत ॥ 
मल्यवान-बेशकीमती । 
मल्यवद्धि अधिदेय-महँगी का भत्ता ।॥ 
पांकन-कीमत । 
मल्यानसार-कीमत के सार्फिक । 
मत्यदण्ड-फाँसी की सजा । 
मृतदेह-लाश । 
मत्य-मौत । 
मत्यपन्न-वसीयतनामा । 
मत्यदानपत्न-वसीयतनामा । 
प्रत्यपत्रदानभागी-वसीयतनामा । 
मत्यपत्नप्रभाण-वसीयतनामे को साबित 
करने का हक । 
सेखला-कम रबन्द । 


सेल-मिलाप रेप युवराज 

मेल-सिलाप-रजामन्दी ।.. | बाँधने की सके 
मेल-इत्तेफाक । परात्रानुमति-पर्वाना राहवारी। 
मेन्नी-दोस्ती । घात्रीगह-सराय । 
मोक्ष-तजात । पथायोग्य-का बिल | 
सोचन-इनफिकाक । पथोचित-मुताबिक । 
सोदक-लड्डू । पाचक-सायल | 
मौखिक-जबानी । यान-सवारी । 
सौखिक परीक्षा-जवानी इम्तेहान । यात्रा-सफर । 
मौच सस्सति-खामोश राय । यावज्जीबन-हीन हयात । 
सोलिक-अस्ली । यद्यपि-बावजूद । 
सोलिकता-असालत । यथार्थदर्शी-कायल राय | 
सोलिक शिक्षा-बुनियादी तालीम । यथेष्ठ-काफी । 
सोलिक सिद्धान्त-बुनियादी उसूल । यदि-अगरचे । 

य्‌ ने यान्त्रिक-कारीगर । 
पत्न-तदबीर । युग-जमाना । 
घदाकदा-वकक्‍तन फवक्तन । युक्ति-तदबीर । 
यबथाक्रम-तरतीबवार । 


यथापूर्व-साविका । 
घथायोग्य विभाग-तकसीम । 
बथाय्ें-वाजिव, असलू। 
बथाशक्ति-हत्तुल्श्मकान । . 
यथाविधि-बाजाब्ता । 
यथायेवाद-हकीकत । 
यंत्र-आला । 
यंत्रकार-आलासाज । 
यंत्रगति-हरकत अंजन। 
यंत्रश्ास्त्र-इल्म संवत । 
यंत्रस्थयति-कार॒साज । 
यवनिका-पर्दा । 
यक्ष्मा-तपेदिक । 
याजकीय-इयस्तबागी । 
धातना-सिजत । 
यातायात-बराबरदारी । 
यातायातकर-गैर मुल्क में 
माल पर कर । 
यातायातप्रतिबन्ध-किद्ती खोलने 


शक ०." 


भजन का 


या 


युक्तियुकत-माकूल । 
युक्तिसंगत-मुनासिब । 


 युक्तिहीन-गैर मुनासिब । 


युद्ध-जंग । 
युद्धकारी-जंगावर । 
युद्धकौशलल-जंगी फन फरेब । 


_युद्धपोत-लड़ाई का जहाज । 


युद्धप्रवृत्ति-जंगी रुझान । 
युद्धयंत्रश्रेणी-मोरचा । 
युद्धरोति-तर्कीबी जंग । 
युद्धविद्यार्थी-पलटन में बिना तनख्वाह 
काम करनेवाला । 
युद्धविरति-जंग की मौकूफी । 
युद्धशील-लड़ाका । 
युद्धसामग्री-फौज के सामान । 
युद्धाभ्यास-कवायद । 
युद्धोपफरण-जंग के सामान । 
युद्धोपरान्त-जंग के बाद । 
युयुत्सु-लड़ाका । 
युवराज-शाहूजादा । 


न्ज का 


प्लोग-शरगु्ल | 
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अभियोक्‍कता-सरकारी फरयादी 
राजकीय आन्दोलन-इन्तजामी हरकत । 
राजकीय ऋण-कर्ज सरकारी । 
राजकीय समाचारपत्र-सरकारी गजठ ॥ 
राजकोष-सरकारी खजाना | 
राजक्षमा-शफकता । 
राजघोषणा-फरमान । 
राजचिह्न-बादशाही लवाजमात | 
राजवूत-एलची । 

राजदूृतावास-एलची का मकान ) 
राजद्रोह-बगावत । 

राजद्रोही-बगावती । 
राजधानी-दारुलसल्तनत । 


गेग्य-मुनासिब, काबिल । 
गेग्य मूल्य-वाजिब कीमत । 
गेग्यवा-लियाकत, सलीका । 
धोौजता-तरकीब । 
गैजनाकार-तदबीर गर्दा । 
घोजता (चित्र ) कार-तक्शा बाँधनेवाला 
घोधन-जंगी 
घोधा-लड़ाका । 
पौवत-जवानी । 

र 
श्गभमि-तमाशे का गोलघर। 
रक्षक-निगाहबान । 


रक्षा-हिफाजत । राजनीति-इल्म सेआसत । 
रक्षादल-बदरिका । : 5 राजनीतिक-तदबीरें सल्तनत । 
रचना-बनावठ । 


: | राजनीतिज्ञ-इल्मसियासतदान । 
रचनातत्व-कारीगरी । ४: ४ राजनीतिक-मन्सूबाबाज । शत 
रचनात्मक-तामीर के मुताबिक । «८ राजनंतिक-मुतल्लिक इल्मरियासत ॥ 
रत्यो-जनाजा । ! 5755 राष्ट्र सेना-कौमी फौज | : 
रथ-वहल । ७ राष्ट्रीय आन्दोलनच-कौमी तहरीक । 
रणशील-जंगावर । राष्ट्रीय आय-सरकारी ओमंदनी ॥ 
रणशीलता-जंगी, झगड़ालपनें । राष्ट्रीय क्रान्ति-कौमी इन्कलाब | 


रमणीय-दिलचस्प । ४ +5 राष्ट्रीय ऋण-सरकारी कर्ज । 
रम्यता-फरहत | . 7: 7 /#5 राष्ट्रीय गीत-कौमी गीत । 
रसायनशास्त्र-कीमिया । 5 ४ राष्ट्रीय संस्था-कौमी कयाम | 
रसायनशाला-का रखाना, कीमियाघरु। | रिकत-खाली, उफवाद। : 
रसायनिक-कीमियागर । रिक्त पद-खाली जगह । - 


रसायनिक विद्या-क्रीमिया । 
रसायनिक प्रयोगशाला-कीमियागर का 
कारखाना । 


रिक्त स्थान-खाली जगह । 
रिक्थपत्न-वसीयत । 
रीति-दस्तूर, तरीका । 


रहस्य-पोशीदा बात । रुचि-एझान । 
रहस्यवाद-तसव्वुफ । शरचिकर-पसन्द । 
राजकर-महसूल । रुधिर-खून । 


राजकर चोर-महसूलचोर । 
राजकर्ंमंचारी-सरकारी म॒लाजिम। 
राजकीय-सरकारी । 


रुधिर क्षप-खून की कमी । 
रूठ-राइज । 
रूक्ष भाषण-खरी बात ! 


रूपक 


रूपक-तमसील । 
रूपकरण-गरदान । 
रूपकालंकार-इस्तेआरा । 
रूपरेखा-ढाँचा । 
रूपवान-हसीन । 
रूपान्तर-सू रत बदल । 
रेच्क-मोलेयन । 
रोकड़-नकद । 
शोकड़बाकी-बकाया । 
रोकडिया-खजाज्ची । 
रोग-मजे । 
रोग निदान-तशखीस । 
रोगनाशक-शिफाबख्श । 
'रोगी-मरीज । 
ह ल 
लंपद-शोहदा । 
लंपटता-शोहदापन । 


लक्षणालंकार-मजाज मुरशरू । ._ ८ 


लूक्ष्य-मकसद । 
लरूघुता-कमी । 


लघु न्‍्यायालूय-अदालूत खफीफा ) 


लघुपुस्तक-कितविया । 

लूघु शब्दकोष-फेहरिस्त । 
लय-काफिया । 

ललित कला-फनून छतीफा । 
लब्षि-तहसील । 

लाघव भावना-कमतरी मुरक्‍्कव । 
लाभ -फायदा, नफा । 
लाभकर-मुफीद । 
लाभांश-बोनस । 
लाभदायक-मुफीद । 
लाभजनक-फायदेमन्द । 
लालसा-अरमान । 
लालायित-शफकत । 
लालित्य-जलवा । 
लाहल-कोयला । 


लोक प्रतिनिधि सभा-मजलिस कानून- 
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््-ःफफ््सा | लछिखित-तहरीरी।  ........ * 


लिखित पत्र-दस्तावेज । 4 

लिखित प्रइन-तहरीरी सवाल । 

लिपि-नविश्ता । 

लिपिकार-अहलरूमद । 

ल॒ुप्त-गायब । 

लेखन सामग्री-लिखने का सामान । 

ने ५305 “_ 4 का सामान । 
धकार-साहिब तहसीक । 

लेख स्थान-नबिश्ताखाना । 

लेखरहित-खाली, सादा । 

लेप-मरहम । 

लोक-अंवाम । 

लोकतन्त्र-कौमी हुकूमत । 

लोकनिन्दा-अवाम शिकायत । 


२०---:--२----मिन 


लोक निर्माण कार्य-सरकारी इमारत । 


लोक नियन्त्रण-सरकारी रोक ! 


:“लोकप्रदशंन-दलील अवाम । 


लोक प्रवृत्ति-अवाम की रुझान । 


साज । 
लोकप्रिय-हरदिल अजीज । 
लोकप्रियता-अवाम दोस्ती । । 
लोककल्याण-फायदे अव्वाम । हे 
लोकमत-अव्वाम की राय । । 
लोकमार्गं-आम रास्ता । । 
लोक-रचना-विभाग-मोहकमा इमारत 

अव्वाम । । 
लोकराज्य-सल्तनत अव्वाम । । 
लोकशासन-सल्तनत अव्वाम । ह । 
लोकशिक्षण-अव्वाम तालीम । ह | 
लोकशिक्षण निर्देशक-मतशिर तालीम 

अव्वाम । है 
लोकसभा-कौमी मजलिस । । 
लोक समूह-गरोह । । 
लोकसेवा-कौमी खिदमत । | 
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3680 वर्णन-बयान, तजकिरा । 
गेप-मौकूफी । वर्णसंकर-दोगला । 
क्षौकिक-दनियादार। वच्स-इज्जत । 
होभ-हिसे | वर्तमान-जमाना हाल । 
न वस्तुस्थिति-असलियत । 
वशीभूत-फरेफ्ता । 
बंशक्रम-शिजरा । वस्त्रकोष-पोशाक की आलमारी । 
वंशज-वारिसान । वसन-लिबास । 

शपरंपरा-विरासत । वस्तुतः-दर असलछ | 

॥ वंशवृक्ष-सिजरा । वस्तु-शय । 
वंशानुगत-वरासती । वस्त्रालय-खेमा । 
वंशावली-शजरा । । वस्त्रकार-जुलाहा । 
वंशीय-खान्दानी । वाक कील-वकील । 
वक्‍तव्य-इस्तिफसार, बयान। वाकशैली-मुहावरा । 

. बकक्‍तृता-तकरीर । । ._ वाक स्वतंत्रता-आजादी तकरीर ) 

| वक्‍ता-खरीब । वाक्यखंड-फिकरा । 

' पक्रोक्ति-फरवा की बात ॥ वाग्दण्ड-तंबीह । 

. बक्त-प्रपंच-तूल कलामी । वाग्धारा-मोहावरा । 
वचन-मंजरी । | बागीष्टर-बारिस्टर 
वचनदाता-मुकिर । वाचनालय-कुतुबनामा । 
वंजायस-फौलाद । वाचाल-बातूनी । 

.._ वध-कत्ल । वाणिज्य-तिजारत । 

/ वधवेदी-कुन्दा । वाद-मोकदमा । 

.. वनकविता-देहाती गीत । वादविवाद--बहस, दलील । 
वनस्पति-नवातात । वादपन्न-अर्जीदावा । 
वनवासी-गोशा नशीन । वादी-मुद्दई । 
वयस्क-बालिग । ॥ वादहेतु-तनकीह । 
वय-उम्र । वाययन्त्र-हवाई चकक्‍की । 
वयस्कता-अब्द सरियत । वायभारयन्त्र-बरोमीटर । 
वयस्क सताधिकार-बालिगों के चुनने |बाययान-हवाई जहाज । 

, _ हेक। वाययान-वाहक पोत-हवाई जहाज छे 

.. पयस्काल-जवानी । जानेवाला जहाज । 
वरण्डा-बरामदा । वायुयान विश्वाम-स्थान-हवाई अड्डा । 
परदान-बरुशीद । वार्तालाप-गुफ्तगू । 
पेगयुद्ध-जाती झगड़ा । वार्धक्य-जईफी । 


वर्गोकरण-तकसी म । धाधिक-सालाना । 


न न 


घा्िक वृत्ति 


घार्षिक ध्त्ति-वजीफा । 

वार्धक्य संबंधी-जईफी के मुताल्लिक । 
वास्तव सें-हकीकतन्‌ । 
घास्तधिक-वाकई, असली । 
वास्तविकता-असलियत । 
वास्तु-विद्या-विशारद-इंजीनियर । 
घाहक-बारबरदार, कासिद । 
वाहक संख्या-कोरम । 
वाहन-सवारी । 

विकत्थन-डींग । 
विकास-इन्कलाब । 
विकास-कण-मजलिस तरक्की ।. 
विकाश-नमूद । 

विकास समसिति-जमात तरक्की। 
विक्रय-फरोख्त । 
विकृति-तबदीली । 
विक्रयकर्ता-बचनेवाला । 
विक्रयपत्न-बयनामा 4 
विल्यात-मशहूर । 
विख्याति-शोहरत । न 
दिगत-गुजज्त, साबिक। - 


3 


विध्त-खलल । 37307 
विचार-व्याल, इरादा, गौर, तजवीज । 
विचारकर्ता-मुनसिफ । छः 
विचाराधीन-जेरे बहस । 
विचारण-तजवीज । 
विचारणीय-काबिल लेहाज । 
विचारणीय विषय-तनकी | 
विचारपूर्वक-दीदेदनिस्ता । 
विचारधारा-ख्यालबन्दी । 
विचारपति-जज । 
विचारपूर्ण-अक्लमन्द । 
विचारविमशं-गौर । 
विचारशील-दूरन्देश । 
विचार-स्वातन्त्य-खयालू करने की 
आजादी । 
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विचारहीन-गैर तजवीज | 
विचारालय-खयारूत खाना । 
विचित्र-अजीब । 
विचितन्नता-खूबी । 
विचिन्नालय-अजायबघर | 
विच्छेद-इनफेकाक । 
विच्छिन्न-मौक्फ । 
विजय-फतह । 
विजयी-फतहमन्द । 
विजन्मा-हरामजादा | 
विजातीय-गैर जाति का। 
विज्ञापन-इश्तेहार । 
विज्ञप्ति-इश्तहार । 
विज्ञान-इल्म । 
विज्ञानवेत्ता-इल्मी । 
वितरण-तकसीम । 
विदित-जाहिर, मालछम । 
विदृषक-मसखरा । 
विदेश-गसन-सफर । 
विदेशी-गैरमुल्की, बगाना । 
विदेशीय-गैरमुल्की । 
विद्यमान-मौजूद । 
विद्यालय-मदरसा । 
विद्युत-बिजली । 
विद्युत्‌ कुंजिका-स्विच । 
विद्युत्‌ ज्योति-बिजली की रोशनी । 
विद्रोह-गदर, फसाद । 
विद्रोही-बागी । 
विद्त्‌ परिषद्‌ू-आलिमों की मजलिस। 
विद्वान-आलिम । 
विद्वेष-हसद । 
विधवा-बेवा । 
विधान-कानून । 
विधि-तरीका । 
विधि-विरुद्ध-नाजायज । 
विविधसंग्रह-आईन- का मजमुआ ॥ 


विविधसंग्रह --. 


कि | 
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+ 
ही । 


| 


| 
| 
धिई 
| 


डे 


है 


सजा ->_ 


ला विधिशास्त्र 


शविश्ञास्त्र-फिकर । 
विधि पम्मत-जायज । 
विधायक्-ता मरिस । 
विधाव-दस्तू एल अमल। 


विधात परिषद-कानून बनाने की मज- 


लिस । 

विधान (शासन) -हस्बे कानून । 
विध्वंस-बरबादी । 
विध्वंसक-मुनहदीम । 

विध्वंस करना-गारद करना । 
विनाश-तल्फी, बरबादी । 
विनिमय-तबदीली | 
विनतिमयपत्न-राशन कार्ड | 
विनिमयसाध्य-अहदे वजीर। 
विनोदकर-तफरीह का' टेक्स । 
विन्यास-गमराह । क 
विपक्षी-मुखालिफ गरोह। 
विपत्ति-आफत । 
विपरोत-मखालिफ, बरखिलाफ । 
विपाणी-नाइता करने की जगह । 
विपुलता-बढ़ाई । 
विप्लव-गदर, बलवा। 
विभक्त-मृतकासिमा, अहूग । 
विभाग-महकमा । 
विभाजन-तकसीम, वँटवारा । 
विभाजनपत्र-कुर्रा । 
विभिन्न-अलहदा । 
विभिन्नता-अलहदगी । 
विश्रम-फितूर दिमाग । 
विभरू-रोशन । 

वियोग-जदाई । 

वरति-महलूत । 

वराह सभा-बड़ा जलसा । 
वराम-रुकावट । 


विरद्ध-मुखालिफत, बरखिलाफ, बनाम। 


रद सत-खिलाफ राय । 


विशेष अनुग्रहता 
विरूप-बदशकल॥ 
विरेचन-जलाब । 
विरोघ-इखतिलाफ । 
विरोधी-मुखालिफ । 
विरोधी अधिकार-कब्जा मखालफाना । 
विरोधी दल्ल का नेता-मुखालिफों का 

अगुवा । 

विरोधी प्रस्ताव-खिलाफवर्जी । 
विरोधी स्वार्थ-खिलाफ दिलचस्पी । 
विलंब-तवक्कुफ, मौकूफी । 
विलंब शल्क-डिमरेज । 
बविलंबित-मल्तवी । बिलाय-मातम । 
बविलास सामग्री-ऐशोआराम का सामान ॥। 


विवरण-कफियत, सराहत, तफसील । 


विवद्ञय-लाचार, मजबूर | 
विवरण-पत्रिका-नतकशा । 


| विवाद-म॒बाहसा । 


विवादग्रस्त-मुमकिनुल बहस ! 
विवादी-हुज्जती, मुद्ई | 
ववाह-शादी । 
विवाह-विच्छेद-तलाक । 
विवाहितावस्था-निकाह । 
विविध-फटकर, मृतर्फारिक । 
विवेक-तमीज, परेशानी । 
विवेकपूर्ण-तमीजदार । 
विवेचना-एहतियात । 
विशेषता-खासियत, तुर्रा, खूबी । 
विशञारद-आलिम । विशिष्ट-खास । 
विशद्ध आय-खालिस । 
विशेष-मुफस्सिल, मकसूस। 

विशेष आज्ञा-आइन-ए-सार । 
विशेषक-फरीक । विशेषज्ञ-माहिर ॥ 
विद्येषाधिकार-पेश-खरीद । 
विश्राम-फ्रसत । विभ्रान्ति-आराम | 
विशेष अनुग्रहता-तरफदा री । 


विश्लेषण 


विश्लेषण-तसरीह । 
विश्वकोष-मजमुआए इल्म । 
विश्वसनीय-खुशादा दिल । 
विश्वविद्यालय-यूनिवर्सिटी । 
विश्वसनीय-एतबारी, इंमानदारी । 
विश्वव्यापी-आलमगीर । 
विश्वसनीयता-इतमीनान । 
विश्वशान्ति-अमन दुनिया । 
विश्वसंघ-अंजुमन दुनिया । 
विश्वस्त-एतबारी । 
विश्वहितवाद-अह॒ले जदाकी । 
विश्वास-यकीन, एतबार | 
विश्वासघात-खयानत,  दगाबाजी | 
विश्वासघाती-दगाबाज । 
विश्वासजनक-सबूत से कैल । 
विश्वासपन्न-सनद । 
विशिष्ट विवरण-तसख्सुश । 
विश्वाम-आराम । 
विधासवृत्ति-पेन्शन । 
विष-जहर । 
विषम सन्धि-चन्दरोजा सुलह । 
विषय-अम्र, मजमून | 
विषयक-वायस । 
विषयासक्त-ऐयाश । 
विषय में-वावत । 
विषादजनक-मुताल्लिक नक्ले गम । 
विष विज्ञान-इल्म जहर । 
विष संबंधी-मुतल्लिक जहर । 
विषय समिति-मजमूनी कमेटी । 
विष्ठा-मरू । 
विसूचिका-हैजा । 
बिस्तार-गुंजाइद । 
विस्तृत वर्णन-तफसील | 
विस्फोटक-फूटनेवाला बारूद । 
विस्मय-ताज्जुब । 
विस्मयाकुल-है रतजदा । 
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विस्मरण-भूल । 
विस्मृति-चूक । 
वीर-बहादुर, विलेर । 
वीरता-दिलेरी, बहादुरी । 
वृक्ष-दरख्त । 

वृक्ष विज्ञान-इल्म नबातात । 
वृक्षारोपण-दरख्त रंग्ाना। 
वृक्षावच्छदन्त-दरख्त काटकर गिराना 9 
वृत्त-दायरा । 
वृत्तान्त-वाकया । 

वृत्तान्त पत्र-बुलेटिन । 
वृत्ति-वजीफा । 

वथा अहंकार-झूठी शेखी । 
वृद्ध-जईफ । 


बृद्धि-उरूज, इजाफा, तरक्की । 


वहत्‌काय-कद्ावर । 
वेतन-तनख्वाह । 

वेतनक्रम-दरजा, ग्रेड । ः 
वेतनभोगी-तनख्वाह पानेवाला ) 
वेत्ता-माहिर । ह 
वेदी-कुर्बानगाह । 
वेदयालूय-चकला । 

वेष्टन-गिलाफ । 
वेकल्पिक-इख्तियारी । 
वेज्ञानिक-इल्मी । 

वेद॒ये-फीरोजा । 

वेदेशिक भन्‍त्री-गैरमुल्की वजीर। 
वेदेशिक राजवृत-एलची । 
वेदेशिक विभाग-गैरमुल्की दफ्तर । 
वेध-कानूनी । 

अप राजतन्त्र-मह॒दृद सल्तनत। 
वंधशाला-मशेद । 

वेधानिक-हस्ब जाब्ता। 

वेसानिक आक्रमण-हवाई हमला । 
वमानिक शक्ति-हवाई कवत। 
वेयक्तिक-जाती |... 


वेयक्तिक :* .. 


। 2 न मलकिकि नमन अमन की ।५ न ७३३ शपथपुर्वक परित्याग 
बै्गी-फेकी र, दर्वेश । व्यस्तता-बेतरतीबी । 
बैवाहिक-मुतल्लिक शादी । व्याकुल-बेहाल । 

ध्यंग-तीती । व्याकुलता-हैरानी, हैरत । 
ध्ंगचित्र-संवाग । व्यास्या-तफसील । 

ध्यतिक्रम-गुमराही । व्याख्यात्मक-बयानी । 

.. हाकत-सरीह । व्यास्याता-सुखनसाज । 

.. व्यकिति-शख्स । व्यापक-घेरनेवाला । 

| ध्यक्तिगत-जाती, खास । व्यापार-तिजारत । 
व्यक्तिवाद-वा हिदशय । व्यापारमण्डल-तिजारतघर । 

& $वृत्ति-वजीफा | व्यापारिक संरक्षण-तिजारती हिकाजत 8 
वृथा अहंकार-झूठी शेखी। व्यापारी-सौदागर । 

[ व्यय्र-मशगूल । व्यायाम-वजिश, कसरत । 
व्यवीत-गुजश्ता । व्यायामशाला-वर्जिशगाह । 
व्यवीतकाल-वक्त गुजश्ता । व्युत्पत्ति-इस्तकोल । 
व्यभिचार-जिना । व्यूह-मोर्चा । 

. व्यय-ख्चे । . . थव्यूह विद्या-इल्म जंग । 

. ब्यर्थ-नाकिस, बातिल । व्योमयान-हवाई जहाज । 

. व्यर्थ विवाद-हुज्जत । । व्योरेवार-मुफस्सिल । 

; व्यवधान-मुफासला । द्ा्ष 

:. ध्यवसाय-रोजगार, पेशा । हंका-बहम, खामख्याली । 
व्यवसायसंघ-रोजगारियों की जमात | |शंकुला-सरौता । 

'. व्यवसायिक-रोजगारी । .. _ शंखनाद-बिगुल । 

६, 

3 व्यवसायी-सौदागर, कारबारी । दकट-गाड़ी । 
व्यवस्था-कायदा, जाब्ता । शक्ति-क्‌वत, ताकत । 
व्यवस्थापक-मुन्तजिम । शक्ति समतुलन-ताकत का हमवजन » 
व्यवस्थापक सभा-मजलिस कानूनसाज | | शक्ति एकत्रीकरण-हरकत पजीरी : 
व्यवस्थापन-बन्दोबस्त । शठ-बदमाश । 

« वेवस्थापिका-कानूनसाज । शंठता-बदमाशी । 

.. पयवहार-सलूक, अमल दरामद । दणपट-टाट, किरमिच । 
व्यवहारशास्त्र-कानून । दतघध्नी-तोप । 

, यवहारसूत्न-कहावत । दताब्दी-सदी । 

» ्यवहारपद-नालिश । वत्रु-दुश्मन । 

: व्यवहारिक राजनीति-अमली इल्मसियासत| शत्रुता-अदावत, दुश्मनी । 

: ्यवहारी-मुवक्किल । - दापथ-हलूफ । 


यवहार रोपयोगी विज्ञान-इल्म अमली । | शपथपतन्न-हलरूफनामा । ध 
. थयवहाये-कारदानी । शपथपुर्वक परित्याग-हरूफ लेकर छोड़ना ॥ 


शब्द 


शब्द-लफ्ज । 
शबभगृह-ख्वाबखाना | 
शय्यासक्त-चारपाई से सटा हुआ । 
शरण केन्‍्द्र-पताहगाह । 
शरीर-बदन । 

शरीर परिच्छेद-तसरीह जिस्म । 
शरीर विज्ञान-इल्म मौजूदात। 
शरणार्थी-पनाहगीर । 

शरणार्थोी शिविर-खेमा मवासी | - 
शल्यक्रिया-जर्राही । 

शव-लाश । 

शवस्थान-मकबरा । 
शवयान-जताजा । 
शवाधार-ताबूत । 

शस्त््र-हथियार । 
शस्त्रागार-सिलहखाना । 
झस्त्रशाला-सिलहखाना । 
शस्त्रालय-हथियारघर । 
शान्त-खामोश, संजीदा। 
शांति-अमन, राहत । 
शांतिजनक-सालिम । 
शांतिप्रिय-हलीम । 

शांति भंग-पहला हमला । 
शांतिवाद-आसयद्य । 

शांति सम्मेलच-अमन सभा । 
शान्ति स्थापन-सुलहसाजी । 

शाक भाजी-सब्जी । 

शाला-शाख । 

शाखा कार्याल्य-मातहत दफ्तर । 
दाप-बददुआ । 
शारीरिक-जिस्मानी । 

दारीरिक गठन-जिस्म की गठन। 
शारीरिक दण्ड-शराह जिस्मात्ी । 


शारीरिक शिक्षा-जिस्मानी तालीम। 


दारीरिक श्रम-जिस्मानी मेहनत । 
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शाइवत-दायमी । 
शासक-हक्काम । 
शासकवर्ग-हाकिम । 
शासकीय-सरकारी । 
शासन-अमलदारी, हुकूमत। 
शासनकाल-वक्‍त हुकूमत। 
शासन-चतुर-सल्तनतदाँ । 
शासन-पद्धति-अमलरूदारी | 

| शासन-प्रणाली-हुकूमत । 
शास्त्रज्ष-जानकार इल्म । 
शिक्षक-उस्ताद । 

शिक्षण -तालीम । 
शिक्षा-तालीम, नसीहत । 
शिक्षा-परिषदू-मजलिस तालीम । 
शिक्षामंत्री-दीवान तालीम | 
शिक्षार्थो-तालिबिल्म । 

शिक्षा विभाग-मुहकमा तालीम । 
शिक्षा सचिव-दीवान तालीम । 
शिक्षा शुल्क-तनख्वाह मुर्दारिस । 
शिखर-सिर, चोटी । 
शिथिल-सुस्त । 
शिथिलता-सुस्ती । 
शिथिलीकरण-थकाव । 

| शिरच्छेद-सिर काटना | 
शिरस्त्राण-टोप (बख्तर) । 
शिलाजीत-नफ्त । 
शिल्मुद्रण-लिथोग्राफी । 
शिल्पकार-कारीगर । 
ज्िल्पशाला-कारखाना । 
दिल्पशिक्षा-हिकमती तालीम॥ 
शिल्पविज्ञान-फनूननामा । 
शिल्पविषयक-इल्मी । 
शिल्पशञास्त्र-फनूननामा । 

शिल्प संबंधी-इस्तिलाही । 
शिलपी-कारीगर । 


शारीरिक स्वतन्त्रता-जिस्मानी आजादी || शिष्ट मंडल-डेपूटेशन ॥ 


शिष्ट मंडल 


पक. 


शिष्टहजनसत्ता राज्य 


शिष्टजनसत्ता राज्य-सल्तनत उप्र राज्य-सल्तनत 
शिष्टता-तहजीब, शाइस्तगी । 
शिष्टाचार--तकल्लफ मदारत । 
छिष्य-शागि्द । हु 
शिष्यकारू-हुनर सीखतेवाला । 
शिष्टाचार-तकल्लफ । 
शीकर-फौआरा । 
शीतकरण-सर्दी । 

शीघ्र-जल्द, फौरन | 
शीतज्वर-जड़ैया । 

शीतलू-स्दे । 

शीषेण्य-टोप । 

शील संकोच-मुरौवत । 
शुक्लू-सफेद । 

शुक्लृता-सफेदी । 

शुद्ध-सही, पाकीजा । , 

शुद्ध छान्ष -मुनाफा खास |. 
शुद्धि-दुरुस्तगी । के 
श॒द्धिपनत्न-गलती का सफा। 
शुभदस्त्र-खुशहाली । _ 
शभपत्र-मुबारकवादी । 
शुश्षुषा-देखभाल । 

शल्क-रसूम, उजरत । 
छुल्कस्थान-चुंगीघर । 

शल्क सुची-नि्े चुंगी। 
दन्‍्य-सिफर । 
दन्‍्यवाद-छुच्छापन । 

शेष -समाप्ति । 

शेष-बकाया ।! 

शेष संग्रह-लितिफा । 

शत्य-सर्दी । 

शलो-तरीका । 

शोक-गम, अफसोस । 
शोकजनक-गमगीन । 
शोक-समाचार-मातम की खबर | 
दोधन-से हत, दुरुस्ती । 


< ५५ संकेतः 
ल्तनत उमरा। 


बहार । 
शोषकपन्न-सोख्ता । 
श्यासपद-काला तस्ता । 
इयामता-स्याही । 

श्रृंखला-जंजीर । 

श्रद्धा-एतकाद । 

शअ्रम-मेहनत । 

श्रमजीवी-मजदूर । 

अ्रमजीवी अधिकारवाद-मजदूरी का हक 9 
श्रमजीवी सत्तावादी-कम्यूनिस्ट । 
श्रसनोति-मेहनत की कारगुजारी | 


असम विनिमय-मेहनत का अदछ बदल | 


श्रम विभाग-मेहनत की बाँट । 


 शअ्रमशक्ति-मेहनत की कवत । 


अमिक-मजदूर । 
अ्रमिकसंघ-मजदूर छोग । 


_ श्रुतलेख-लिखाना । 


श्रेणी-दरजा । 
श्रेष्ठ-आला । 


: | श्रेष्ठता-तरक्‍्की । 


श्रोतागण-समाअत | 
इलोीपद-फीलपाँव । 


 इल्ेष्स स्नाव-जुकाम । 


घटकोण-छपहल । 
बड्यन्त्र-साजिश । 


स्‌ 


संकट-खतरा, जोखिम । 

संकट-काल-वक्त मुसीबत । 

संकटकालीन अधिकार-खतरे के ववत्त 
का अधिकार | 

संकल्प-कस्द । | 

संकीर्ण-महदूद, तंग । 

संकीर्ण बहुमत-कम राय । 

संकुचित-चुस्त । 

संकेत-इशा रा । 
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संक्रमण 
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संयोग 


संक्रमण-रफ्तनी । 

संक्रमणकाल-वक्‍्त रफ्तती । 
संक्रामक-उफूनती । 

संकीर्ण-मृतर्फो रक । 

संकोच-पसोपेश । 

संक्षिप्त-सरसरी, मुख्तसर । 

संक्षिप्त ब्यौरा-मुख्तसर बयान । 
संक्षिप्त सूची-मुख्तसर फिहरिस्त । 
संक्षिप्त लेखन विद्या-मुख्तसर नवीसी । 
संक्षिप्त हस्ताक्षर-मुख्तसर दस्तखत । 
संक्षेप-इख्तेसार, इन्तखाब, सुख्तसर। 
संख्या-अदद, तादाद । 
संख्यातक-मुनीब । 

संख्यान लेखा-हिसाब-किताब । 
संख्याबलू-शुमारी ताकती। 

संगत (न्याय )-मुनासिब । 
चसंगठन-जाब्ता । 
संगठनकर्ता-तरकीबी । 
संगठित-बनाया हुआ । 

संगीत काव्य-गजलर, कसीदा । 
संग्रह-मजमुआ खुलासा । 

संग्रह पुंस्तक-किताब मजमुआ । 
संग्रहविधि-जाब्ता । 

संघ-अंजुमन, जमात । 

संघ नियम-कायदा जमात । 
संघाटक-अहदी । 

संघीय-अहद मनसून । 
संघटन-तरकीब । 

संचय-मजमा, ढेर । 
संचयी-तहसीलदार । 
'संचालूक-मोहतमिम । 

'संघषं-रगड़ । 

संचित-मजमुआ । 

संघवाद-कायदा जमात । 
संघातिक-कातिल । 

संघीय न्यायालय-अहद मन्सूबी अदालत । 


। | 
संज्ञापत-वाकफियत । 
संदिग्ध-मदकृ्‌क । 
संतोष-सक्र । 
संबंध-ताल्लुक, रिश्ता, वास्ता । 
संबंधी-नातेदा र, रिश्तेदार । 
संयोग-इत्तेफाक । 
संयोजन-वाकया । 
संयोजनीयता-हमवारी । 
संशोधन-दुरुस्‍्ती । 
संइलेषण-जमाव । 
संरक्षक-सरपरस्त । 
सगोत्रता-करावती । 
सचिव-कारगुजार । 
सचिवालय-दफ्तर दीवान । 
संदर्भ-हवाला । । 
संदर्भ ग्रन्थ-हवाले की किताब । 
संतान-ओऔलाद । 
संतुलन-हमवजन । 
संतोषजनक-इतमीनानी । 
संदिग्धता-मुश्तबहा । 
संदेश-खबर । 
संदेह-शंका, अन्देशा । 
संधि-सुलह । 
संधिपत्र की पाण्डलिपि-सुलहनामे का 
मसविदा । 
संनिपात-सिकुड़न । 
संप्रदाय-फिरका । 
संप्रदाय संबंधी---मजहबी । 
संपर्क-रिश्ता । 
संपुरक-तितिम्मा । 
संभावना-इहतिमाल । 
संयम-जब्त, परहेज । 
संयुक्त-मुश्तरका, मुसावी, शामिल । 
संयुक्त कुटंब-खान्दान शिराकत । 
संयोग-आमेजिश, इन्तेसाल । 
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संयुक्त संत्रिसमण्डल- 
संघोजक-इकठ्ठा करनेवाला । 
संरक्षक-सरपरस्त, वली, महाफिज । 
संरक्षण-हिफाजत । 

संरक्षित राज्य-हिमायती सल्तनत। 
संलूग्लन-उफूनती । 

संलाप-गुफ्तग्‌ । 

संबाददाता-खबर भेजनेवाला । 

संवाद परिचालन-खबर फैलाना । 
संवादशीलक-फैयाज । 
संदादयंत्र-टेलीफोन । 

संविधात सभा-अमली मजछिस। 
संदीक्षक-नाजिर । 

संवेदत-हवास । 
संशयवादी-मुनकिरेबही । 
संशोषचत-तरमीम, इस्लाह । ह 
संशोधित विधान-सेहत कर्दा कानून । 
संड्लेषण-आमजिश । 

संसर्गें-ताल्लक । ०.) 
संसर्ग प्रतिषेथ स्थान-क्वारनटाइन्‌ । 
संचतू-औवास मजलिस । 
संस्करण-छापा । 

संस्कार-नक्श । 

छंस्वोति-आरास्तगी, तरक्की । 
संत्ार-जहान । 

संस्पर्श-इत्तिसालू । 

संत्था-जमात । 

संस्थापक-बानी । 

संस्थापत-तक री । 

संस्थापित-कायम । 

संस्पर्शद-उफनत । 

संस्मरण-यादगार । 
सकलापराधमुक्ति-अमन माफोतामा। 
सचेत-होशियार । 

सजातित्व-करानत | 

सगोतन्नी-करावती । 


७३७ 
इत्तेफाकी वजारत । 


सभ्यता 
संगोत्र-हमखुन | 
सतत-लगातार । 
। 
सतीत्वभंगीकरण-जिना । 
सतर्कता-दूरंदेशी । 
सनन्‍्तोष-रजामन्दी । 
सत्याग्रह: -तसकीन । 
सत्वर सैन्य-तेज फौज । 
सदस्य-अहलरूमज लिस | 
सदाचार-नेकचलनी । 
सदभाव-नेकनीयती । 
सन्दिग्धता-मुश्तबहा । 
सन्दर्भ -सिलसिला । 
सतन्निकष-अन्दाजा । 
सन्देश-पैगाम । 
सन्देह-मुश्तबहा । 
सन्तति-औछलाद । 
सन्धि-सुलह । 
सन्नहित-मुत्तसिल्ल । 
सन्निधान-इत्तसाल । 
सदृद्य-माफिक । 
सपरिश्रम्म कारादास-सख्त कद । 
सप्ताह-हफ्ता । 
सफल-कामयाब । 
सफलूता-कामयाबी । 
सभा-मजलिस । 
सभागृह-महफिलखाना । 
सभाग्रणी-मजलिस पराये। 
सभानेता-महरी खिलाफत । 
सभापति-मभीर मजलिस । 
सभापति होना-सदरनशीन होना । 
सभाप्रधान-मीर मजलिस । 
सभाभवन-महफिलखाना । 
सभासद-अह॒ल मजलिस । 
सभासचिवाल्य-महाफिजखाना | 
सम्पता-तह॒जीब । 


ली 


समकालीन ७३८ सर्वग्राह मुद्रा 
समकालीन-हमववत । सम्मति-राय, मंजूरी, रजामन्दी । | « 
समझौता-राजीनामा । इज्जत । 
सम्ृतलू-सतह । सम्मान चिन्हु-इज्जत की निशानी 
सम्ता-हमसरी । सम्मिश्रण--मिलावट । 
ससनासधारी-ताम रासी । संमिलित मंत्रिमण्डल-वजीरों की जमात। 
ससनन्‍्वय-मिलान । सम्मेलन-जलसा, मुबाहिसा । । 
ससभुसि-हमवार जमीन । समकक्ष-गुद्र । | 
ससयतनिष्ठ-नुकतासाज । समागम-भेंट, मुलाकात । | 
ससयानुरोधी-जमानासाज । समुद्रतट-लबेदर्या । | 
समयोपयुक्त-ब रवरूत । समुदाय ऋ्य-कुल खरीद । 4 
सम्रयोचित-काबिल वक्‍त । समाचारपत्रन-अखबार । 
ससर्थ-लायक । समाचार सम्ति-शिरकत अखबार । 
ससर्थक-ताईदी । । समाज-मुशायरा । 
ससर्थेन-ताईद । समाज विज्ञान-इल्म मुशायरा। 
ससर्थेत करना-ताईद करना । सम्ाधान-तसफिया । 
सम्तपेंण-सुपुर्दंगी, हवाला । समान गौरव-हममतंब । ह 
समपंणपत्र-सुपुर्दंगी का पर्चा। ससानाधिकारी-पट्टीदार, हिस्सेदार । 
समष्टि-मजमुआ । :. |ससाधिशिला-कब्र । 
समस्या-मस्ला । .._ ससानता-बराबरी । 
सम्पत्ति-रकम, दौलत । समाप्त-खतम, रफा । 
सम्पत्तिसंबंधी-दीवानी । समाप्ति-तमामी, मौकूफी । 
सम्पत्ति हरण-तर्क । समालोचक-नुक्तादाँ । 
संपर्क-इत्तेसाल । .... | समालोचना-नुक्ताचीनी । । 
सम्प्रदाय-फिरका । समासादन-रसवाई । 
सम्प्रदायिक-फिरके का । समिति-जमात । 
सम्पादक-मुअल्लिफ । समीक रण-जुटाव । 
सम्पादन-कारगुजारी | .. सिमीप-नजदीक । 
सम्पादनकर्ता-अखबार नवीस । समुत्यान-उभाड़ । 
सम्पूर्ति-रसद । समुदाय-ओवाम । 
सम्बद्धीकरण-मिलाना । समुन्नति-सफेराजी । 
सम्बद्ध-मिलाया हुआ। सम्पर्क-निस्बत । 
संबंध-रिश्ता । सम्पन्न-लायक । 
सम्बन्ध-विच्छेद-तिछाक । सम्मेलन-जलसा । 
सम्भावना-मुमकिन । सम्मोह-घबड़ाना । 
सम्भाषण-गुफ़्तगू, बातचीत । सर्गं-बाब । 


सम्पत्ति-दौलत । सर्वेग्राह मुद्रा-सरकारी नोट। 
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| ह सम्मेलन 


सर्वदल सम्मेलन-जलूसा ओवाम । 


समूह-गरोह । 
सरलता-आसानी । 


स्वप्रधान पत्न-व्यवस्थापक-पोस्ट मास्टर 


जनरल । 


सर्वेसत्ताधारी शासन-खुशदार हुकूमत । 


सहुशायो-हम बिस्तर । 
सहभागी-पट्टीदार । 

सह विद्यार्थी-हम तालीम । 
सहानुभूति-हमदर्दी । 


सहायक-इमदादी, मददगार । 


सहायता-मदद, दादरसी । 
सहायतार्थ दात-जर मदद। 
सहभागी-साझीदार । 
सहिष्णुता-तहम्मुल । 
सह्य-बरदाइती । 
सांकेतिक-अलामती । 


सांकेतिक सुद्रा-निशानी सिक्‍का। 


साक्षरता-इल्मियत । 
साक्षी-गवाह । 

ताक्षो प्रभाण-तसदीक । 
साक्षेप का-छोटा रसूम । 
साक्ष्य-शहादत । 
साख-भाम, ईमान । 
सांघातिक-कातिल । 
साथ-हमराह । 
सादृब्य-मुशाबेहत । 
साधन-वसीला । 
घाधारण-मामूली, अदना । 
साधित (गोण)-भसदूर । 
ताधुता-नेकी, खूबी । 
साध्य-होने के छायक । 
साध्यता-इमकाल । 
सान्त्वना-तसल्ली । 
सापराघ-मुजरिम । 
साप्जस्थ-इसफेसाल । 


७३९ सार्वजनिक श्ञान्ति 


ल्‍ विधान-आइनेश र । 
सामथ्यं-इमकान । 
सामरिक-फीजी । 
सामरिकक्षत्र-इलाका जंग । 
सामाजिक-कौमी । 
सामान्य-आम, अदना । 
सामान्य जन-अव्वाम । 
सामुद्रिक-समुन्दरो । 
सामूहिक-मजमुआ । 
साम्प्रदायिक-फिरकेवा रान । 


साम्नाज्य-बादशाही । 

साम्राज्य संबंधी-शाहंशाही । 
साम्राज्यवादी--शाही मुतवस्सिल । 
सार-मजमुआ । 
सारसंग्रह-मजमुआ । 
सारहीन-बेजहार । 
सारांश-खुलासा । 
सारिणी-नकशा । 
सावधान-होशियार । 

सावधान ![-खबरदार ! 
सावधानी-होशियारी । 
सांसारिक-दुनियावी । 
सांस्कृतिक-जिरात । 
साहस-जुरेत, दिलावरी, हिम्मत ) 


 साहसिक-जुर्राती, जोखिमी ? 


साहसी-हिम्मती । 

साहित्य-इल्मियत । 

साहित्यिक-इल्मी । 

सार्वजनिक-आम । 

सार्वजनिक आलोचना-आवाम खुर्दाबीनी । 
सार्वजनिक ऋण-कर्जे अव्वाम । 
सार्वजनिक न्नास-तुक्से अव्वाम । 
सार्वजनिक दोषारोपणं-तोहमत । 
सार्वजनिक नियंत्रण-आम चुनाव । 
सार्वेजनिक शान्ति-अमन अव्वाम । 


पा 


सार्वजनिक स्वास्थ्य 


सार्वजनिक स्वास्थ्य-आम सेहत । 
सार्वजनिक स्वास्थ्याधिकारी-अफसर सुवर्ण पिण्ड-सोने की ईंट । 
सार्वजनिक हित-अव्वाम का फायदा । ह 


सार्वभोौस-शाहंशाह । 
सिद्ध-साबित । 

सिद्ध नियस-कानून । 
सिद्धान्त-उसूल । 

सिद्धान्त ज्योतिष-इल्म हैयात । 
सिद्धान्तवादी-कियासी । 
सिद्धान्तमत-कियास, वसूल । 
सिद्धि-तकमील । 
सिचाई-आबपाशी । 

सीमा-हद । 
सीसाकर-स रहद का महसूल । 
सीमाकरण-तकसीम । 
सीसाचिज्न-सरहद का निशान । 
सीमित संघ-लिमिटेड कम्पनी । 
सुकुसार-लाजुक । 
सुखाधिकार-हकशफा । 
सुखसाध्य-आसान । 
सुगन्ध-खुशवू । 

सुगस-आसान । 

सुजन-तनेक | 

छुजनता-भलमत्सी । 
घुघार-दुरुस्‍्ती । 


' सुधारक-मुसहिल । 


पुधारवादी-बेहतर करनेवाला। 


घुधारशाला-दुरुत्त करने की जगह । 


सुनीति-अदलर इन्साफ। 
घुन्दर-हसीन । 
छघुपाठय-साफ लिखा हुआ । 
सुप्रकट-साफ।... 
सुयोग्य-होशियार । 
सुरक्षा-सलामती । 


सुरक्षा परिषदू-सलामती मजलिस । 


सुरक्षित-महफूज । 


७४० सेवा विवरण पुस्तिका । कः 


सुरक्षित कोष-हिफाजती खजाना । 


सुविधा-सहुलियत । 
सुशील-नेक । 
सुशीलता-मुरोअत । 
सुव्यवस्थित-बाकायदा । 
सुसम्पन्न-अमी र । 
सुसंस्कृत-साफ किया हुआ । 
सुस्वर-खुश आवाज । | 
सुषुप्तशबित-छिपी ताकत | 
सुक्षष--बारीक 

सक्ष्मता-बारीकी । 

सुखा-खुश्क । 

सुचना मंत्री-दीवान इत्तिला । 

सुचना सदस्थ-अहले महफिल इतिला | 
सुचना विभाग-मोहकमा इत्तिला । 


सुचनापन्न-इत्तिलानामा । 

सूची-फिहरिस्त । 

सूत्र-मकूला । 

सुत्रकोष-सू राज । 

सुत्रधार-ओवरसियर । 

सुत्रपात-आवाज ताढीम । 

सुत्र संचालक-उसकानंवाला । 

सृुप-शोरबा । 

सुक्ष्म अनुसंधान-तशखीस । 

सेतुबन्ध-पुल । 

सेना-लश्कर । 

सेना-फौज । 

सेनाभंग-फौज की बर्खास्तगी । 
सेनामुख-पलटन । 
सेना-विभाग-तुमान । । 
सेंध-नकब । 

सेवा-खिदमत । 

सेवक-खिदमत करनेवाला । 

सेवा पुरस्कार-मेहनताना । 


सेवा विवरण पुस्तिका-तकसीर नौकरी 


"स्का 
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की किताब । 
सेद्धान्तिक-कयासी । 
सेनिकागार-बरेक । 
सेनिकदल-पल्टन । 


स्वत्व-ज्ञान 


स्थायी-दवामी, मुस्तकिछू, पोख्ता । 
स्थायी प्रबन्ध-दवामी बन्दोबस्त । 
स्थावर-गर मनकला । 
स्थिति-नौबत हैसियत । 


सेनिक सेवा-फौजी नौकरी । स्थिर-कायम । 

सेनिक न्‍्यायालय-फौजी अदालत । स्थिरदान-वक्‍्फ । 

संतिक व्यह-इल्म जंग । स्थल-कहावर । 
पेन्य-फौजी । स्थल दर्शन-सरसरी नजर । 
सैन्य शिक्षण-फौजी तालीम । स्पर्धी-हमसर । 


सन्‍य निरास-सदर | 


पे थे स्पर्शजन्य-छुतही (बीमारी ) । 
संनन्‍्य दलूपति-कर्नेल । 


स्पष्ट-वाज:, साफ, जाहिर । 


सेन्य भरती-फौजी भरती। स्पष्टीकरण-तशरीह । 
सोच-गोर । स्फीति-तफख । 
सोजन्य-भलूमनसाहत । स्फुट-जाहिर । 

सोंदय-हुस्न, खूबसूरती । स्मरण-यादगार । 

सौन्दर्य भोसांसा-इल्म हुस्न । स्मरण लिपि-याददादत । 
सौभाग्य-खुशनसीबी । स्मरणाथंक बही-याददाइत की किताब । 
सोहादें-मिहर्बानी । स्मारक-यादगार । 
स्थगित-मुस्तवी । ै स्मृति-यादगार । 

स्थगित करण-मुल्तवी करना । स्मृतिकार-मृजसहिद । 

स्थगित करना-मोवत्तिक करना । स्मृतिचिक्न-यादगार की चीज । 
स्थगित प्रस्ताव-रोकन का मकसद । स्मृतिशास्त्र-आईन । 

स्थगित वार्षिक वृत्ति-एका हुआ वसीला । |स्वकीय-खानगी । 

स्थलू-जगह, मौका । स्वीकार-कबूल । 

स्थान-जगह । स्वीकृति-कबूलियत । 
स्थानानतर-तबादला । स्वच्छ-साफ । 
स्थानान्तरगासी-दूसरी जगह जानेवाला | |स्वच्छता-सफाई । 

स्थानान्तर होना-तबादला होना | स्वच्छन्‍न्द शासक-जालिम बादशाह। 
स्थानापन्न-एवजी, जानशीन । स्रोतोझजन-सुरमा । 

स्थानिक रोग-किसी जगह की बीमारी । | <्चतस्त्र-आजाद । 
स्थानीय-मुकामी । नत्रता-आजार्द 

स्थानीय भूगोल-सखितुलूसावाद । स्वतन्शता-आजादी | बारे 
स्थानीय स्व॒राज्य-मुकामी सल्तनत |. | तन्‍्त्र भनुष्य-्आजाद शसज्सय। 
स्थापत्य-इनजिनियरी । स्वतःसिद्ध-वदीह्‌ । 
स्थापित-कायम दायर । स्वत्व-इस्तहाक हक । 
स्थायित्य-कयाम । स्वत्व-ज्ञान-छुटकारा ।. 


रा 


स्वत्व प्रस्तुति 

स्वत्व प्रस्तुति-दावा।..... | 

एवत्व त्याग-त्क हक । 

स्वत्व समर्पण-तहरी र हाजिरी । 
स्वत्व सूची-फिहरिस्त हकूक । 
स्वदेशभक्ति-हुब्बल वतन । 
स्वदेशी-हमवतन । 
स्वनिध्वंस-पाएमाली । 
स्वयंभू-खुदरो । 
स्वयं-अजखुद, असालतन । 
स्वयंसेवक-अजखुद खिदमती । 
स्वर्गं-विहिश्त । 
स्वर्गोय दृत-फरिश्ता । 
स्वरविज्ञान-इल्म आवाज | 
स्वर संक्रम-लहजा । 
स्वर संगति-लय, समा। 
स्वविरोधो-बर खिलाफ । 
स्वविक्षण-खुद तालीम । 
स्वस्थ-तन्दुरुस्त, चंगा। 
स्वस्थता-आसूदगी । 
स्व॒राज्य-खुदमुख्तारी । 
स्वहस्त लेख-दस्तखत । 
स्वाद-लज्जत । 
स्वभाव-खसलत । 
स्वाभाविक-खुदमजाज । 
स्वादिष्ठ-मजेदार, छजीज । 
स्वायत्त शासन-खुदमुख्तारी । 
स्वीकृृति-तसलीम, रजामन्दी । 
स्वीकार-मंजूर, कबूछ । 
स्वीकृत-मंजूर । 
स्त्रीधन-महर । 


७४२ हलव 
स्वामित्व परिवर्तन-तबदीली माछ्ियार मालिकाना 


स्वामिभवत-वफादार | 
स्वासिभक्ति-वफादारी । 
स्वाभी-मालिक | 

स्वायत्त शासन-स्वराज्य | 
स्वार्थ-खुदगरजी । 

स्वार्थी-खुदगरज । 

स्वावलरूम्बन-अपना भरोसा | 
स्वाश्रयी-खुद परवरिश | 
स्वार्थत्याग-खुदकुर्बानी । 
स्वास्थ्य-आसूदगी । 
स्वास्थ्यकर-तन्दुरुस्ती देह । 
स्वास्थ्यकर प्रभाव-तन्दुरुस्ती का असर | 
स्वस्थचित्तता-दुरुस्ती जहन । ह 
स्वास्थ्य रक्षा-तन्दुरुस्ती । 
स्वास्थ्यविज्ञान-इल्म सेहत । 
स्वास्थ्याधिकारी-सेहत अफसर । 
स्वीकारोक्ति-मंजूरी । 
स्वीकार-एकरार । 

स्वीकृत-मंजूर । 

स्वीकृत सिद्धान्त-हकीकत । 
स्वीकृति-तसलीम, मंजूरी, रजामन्दी । 
स्वेच्छापूर्वक-अपनी खुशी से । है 
स्वेच्छाचारी-सरखुद, खुद हाकिम । 


हे 


हंठ्धर्मिता-खुदराय । 
हेठधर्मो-झक्‍्की । 
हठात्‌ू-जबरदस्ती । 
हंठी-कट्टर । 


स्त्रीमताधिकार-औरतों को राय देने का हक हिड़तालभंजक-हड़ताल तोड़नेवाला । 


स्वमताग्रह-तआस्सुब । 


हत्या-कत्ल । 


स्वागत समिति-मेहमानदारी की मजलिस [ह॒त्याकांड-कत्लेआम । 


स्वाधिकारच्युत-बेदखल । 
स्वाधीनता-आजादी । 
स्वामित्व-मिल्कियत । 


हथकंडा-तरीका । 
हरा-सब्ज । 
हलूचलरू-दहशत । 


कि हि .........8...>........>«- कु 7 लत ++>3++ननननननननननननन++ 3 +>ननन-+>++न- 


हुरण 


हरण-गबत।...__ 7 पपझ्गपरप्लफ्ा भ+घपै5+-+--+-- 

हँसोड़-मसखरा । 

हस्तकला शिक्षण-दस्तकारी की तालीम । 

हस्तक्षप-दस्तंदाजी । 

हस्तक्षेप के अयोग्य-दस्तंदाजी न करने 
लायक । 

हस्तक्षेप योग्य-आजमाने छायक। 

हस्तपत्रक-रुक्‍्का, पुरजा । 

हस्तप्रहार-मुक्का । 

हस्तलिपि-हाथ की लिखावट। 

हस्ताक्षर-दस्तखत । | 

हस्ताक्षर करना-दस्तखत करना । 

हाद-बाजार । 

हाथ बही-पास बुक । 

हाथापाई-जझगड़ा । 

हाति-नुकसान, हजे । 

हानिकर-नुकसानदेह, मुजिर । 

हानिकारक-मुजरेत । 
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हृदयंगम 
हावभाव-नखरा । 

हास्यकर चित्र-हँसानेवाली तस्वीर । 
हास्यकर-दिल्‍्लगीबाज । 

हिसा-कत्ल । 

हिसात्मक-जालिम । 
हितकर-मुफीद । 

हितचितक-नेक अन्देश । 
हिताधिकारी-मातहत । 
हृदयग्राही-फरेफ्तगी । 

हृदय-सीना, दिल । 
हृदयस्पर्शी-दिलसोज । 

हृन्मादसूचक यंत्र-स्टेथस्कोप || 
ह्रास-कमी । 

हेत्वाभास-निकाब । 

हेतु-बाइस । 

हेतुवाद-बदला । 

होड़-शत, बाजी । 
हृदयंगस-जहननशीन । 


./ 


भुहावरे और लोकोक्तियाँ 


अ 
अंक देता-आलिगन करना, गले लगाना। 
अँकड़ दिखाना-अभिमान करना, गर्व 
करना। 

अक्ल का पुतला-बड़ा बुद्धिमान पुरुष । 

अवल पर परदा पड़ना-बुद्धि नष्ट होना, 
अवल मारी जाना । 

अक्ल के घोड़े दौड़ाना-नाना प्रकार के 
विचार करना। 

भेवेद्त चकराता-बुद्धि काम न करना, 
समझ में न आना । 

अवल मारी जाना-बुद्धि भ्रष्ट हो जाना । 

जल का दुश्सन-तासमझ, बुद्धिहीन, 
बेवकूफ । 

अक्ल चरने जाना-बुद्धि का काम न करना। 

अपेल पर पत्थर पड़ना-भले बुरे का ज्ञान 
न्‌ होता, मतिश्रष्ठ था विवेक - रहित 
होना । 

अखाड़े में आना (उतरना) -मुकाबला 
करना । 

अखाड़ा मारना-विजय प्राप्त करना । 

अखाड़े से भागना-हारकर चले जाना । 

अखाड़े जमाना-आमोद-प्रमोद के लिये 
एकत्रित होना । 

अगर सगर करना-तरह-तरह के बहाने 
करना । 

अंग अंग ढीला होना-वहुत थक जाना । 

अंग अंग ढीला करना-अति शिथिलू कर 
देना । 

अंग अंग मुस्कराना-अति प्रसन्न होना, 
बहुत खुश होना। 

अंग न लगना-भोजन का पुष्टिकारक 


प्रभाव शरीर में न आना, काफी खाना 
खाने पर भी दुबला होना। 

अंगारे सिर पर धरना-बड़ी आपत्ति को 
सहन करना । 

अंगारों पर लेटना-बहुत' व्यग्र 
बहुत घबड़ाना । 

अंगारे बरसाना-धूप बड़ी तेज 
सूर्य का तीत्र आतप होना । 

अगाड़ी पिछाड़ी बाँधना-सब तरह प्रवंत् 
करना । 

अँगुलियाँ उठता-बदनाम होता, अप- 
कीति प्राप्त करना । 

अँगुलियाँ उठाना-बदनाम करना, अप- 
कोति फैलाना । 

अँगुलियों पर नचाना-तंग करना, परे 
शान करना । का, 

अंजर पंजर ढीला करना-बहुत मारना- - 
पीटना । . 

अंदी पर चढ़ना-अधिकार में आना | 

अजीर्ण होना-कष्टसाध्य होना । 

अड़ंगा अड़ाना (देना)-विध्न डालता, 
तरकीब छगाना । 

अटकलूपच्चू-बिना सोच-विचार किये 
हुए । 

अठखेलियाँ करना (सूझना)-उपहास 
करना । 

अडुंगे पर चढ़ना-अधीन होना । 

अड़ंगे पर चढ़ाना-वशीभूत करना । 

अड्डा जमाना-अधिकार करता । 

अड्डा जमना-एकत्रित होना, इकट्ठा होना। 

अण्डा सिखावे बच्चों को चीं चीं न कर-* 
छोटे का अपने बड़ों को उपदेश देना । 


होना, 


होना, 


“ झण्डे सेवे और कोई, छेवे उसरा छह दूसरा फोई- 
कोई करे और उसका फल दूसरा कोई 

उठावे । 

भण्डे होंगे तो बच्चे बहुत होंगे-मूलधन 
बना रहेगा तो सूद बहुत मिलेगा । 

भ्तड़ियों में बल पड़ता-हँसते-हँसते पेट 
में पीड़ा होना । 

अब्त करता-जान से मार डालना, समाप्त 
करना । 

अन्त पाना-गुप्त भेद को जान लेना । 

अन्त बुरे का ब्रा-बुरा काम करने का 
अन्त बुरा ही होता है। 

अन्त समय-मृत्युकाल, मरण का समय। 

शंतड़ियाँ ट्टोलना-पेद या रहस्य का पता 
लगाना । | 

जन्घा क्या चाहे, दो आँखें-आवश्यक वस्तु 
यदि सहज में मिल जाय तो कैसा अच्छा 
हो। 

लकन्धा बनाता-धोखा देना । 


अनन्‍्धा बन जाना-धोखे में आ जाना, 


धोखा खा जाना। 
अन्धावुन्ध उड़ाना-बिना सोचे-विचारे धन 
खर्च करना। 
बन्‍्धा पीसे कुत्ता खाय-परिश्रम करके 
. धन कोई कमाये और उसका उपभोग 
कोई दूसरा ही करे। 
अन्धा बाँटे रेवड़ी फिर फिर अपने को दे- 
अधिकार मिलने पर अपने ही वंश, 
जाति आदि के छोगों का उपकार करना 
सामान्य बात है । 
अन्धे के हाथ बटर लगना-किसी को किसी 
वस्तु का सहज में मिल जाना । 
अन्धे को अन्धा कहने से बुरा सानता है- 
कदु बचन सच्चे होनेपर भी सभी को 
बुरे छगते हैं। . 
अन्धे को अँधरे में बड़ी दूर की सुझी- 
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समान है । 

अन्धेर मचाना-अन्याय करना । 

अन्न-जल उठ जाना (पूरा होना)-एक 
स्थान से दूसरे स्थान में जाना, मर जाना । 

अन्धा क्या जाने बसन्‍्त की बहार-जिस 
मनुष्य ने किसी वस्तु को नहीं देखा वह 
उसका महत्त्व नहीं जान सकता । 

अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता-अकेला 
मनुष्य किसी बड़े काम को नहीं कर सकता । 
अन्धा बगला कौचड़ खाय-मू्ख के लिये 
क्षद्र वस्तु भी अमूल्य है। 

अधजल गगरी छलकत जाय-ओछे मनुष्य 
बड़ा आडंबर करते हैं। 

अति भविति चोर का लक्षण-बड़ा आउंबर 
करनेवाला मनुष्य छली होता है 

अपना सा मुँह लेकर रह जाचा-लज्जित 
होना । 

अपना उल्लू सीधा क्रना-अपना मतलब 
सिद्ध करना । 

अपना घर समझना-किसी तरह का 
संकोच न करना । 

अपना ही राग अछापना-स्वार्थ साधन 
की बात कहता । 

आन के धन पर लक्ष्मोवारायण-दूसरे की 
कमाई हुईं सम्पत्ति पर अधिकार होना । 

अपनी खिचड़ी अरूग पकाना-निराले 
विचार का होना । 

अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन 

तो बिगड़े-तीच छोग अपनी हानि करते 
हुए भी दूसरों की हानि करते हैं । 


कि 


अपनी पगड़ी अपने हाथ-अपनी प्रतिष्ठा [अच्छे घर बेना देना-अपने 
अपने ही हाथ होती है । कं बलवान से शजन्रुता करना। 
अपने दही को कोई खट्ठा नहीं कहता- |अबल है कि भेंस-शरीर पुष्ट होने से." 
अपनी वस्तु को कोई बुरा नहीं कहता । बुद्धि नहीं बढ़ती । 
अपन सुंह सियाँ सिद्ठू ब॒ना-अपने मुँह |अठका बनिया देय उधार-दवा भें 
से अपनी शेखी करना। मनुष्य सब कुछ कर सकता हुआ 
अपने पाँवों पर आप कुल्हाड़ी मारना- |अति का भला न बोलना 
है गो हन्च' हि क्षति 
अपने ही हाथों से अपनी हानि करना । | न्न चूप, अति का भरना को भी 


कि. गे 0. त्त ब्र 
अपने हाथो पापड़ बंलना-जान-बूझकर | की भी ते धप-किर्स _ ना, अति 


उप-किसी अति 
कष्ट उठाना। का होना बुरा होता है। 2 बम 


अपने सागे कस काँटा बोना-ऐसा काम |अपना पेसा खोटा तो पर 
करना जिसमें अपने को हानि पहुँचे । 


अमर हो जाना-चिरस्थायी यश्ञ प्राप्त | तो दूसरे को क्‍यों ता देना । 


करना | अपना वही जो आवजे 
करन हे, काम-सच्चा मित्र 
भंगार उगलना-क्रोध में आकर कठोर वही है जो समय पर सहायता दे । 


वचन बोलना |. ६ 33 अपना खान्रा अपना कमाना-परिवार से 
अंगुली उठाना-हानि पहुँचाने का प्रयत्न अलग होकर रहना । 


करना रे अपना घर दूर से सुझता है-अपना फायदा 
अंगुलियों पर गिना जाना-संख्या में | सभी को देख पड़ता है। | 
बहुत कम होना । अपनी करनी पार उतरनी-जैसी करनी 
अँगुलियों पर नाचना-वशीभूत होना। | वैसा फल । 

अँंगूठा दिखलाना-चिढ़ाना,साफ जवाब देना अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग- 
अँगूठा चुमना-बड़ी विनती करना । एक साथ मिलकर कोई काम न करन 
अग्नि में घी डालना-तकरार बढ़ाना। | की विधि । 

अच्छे दिन देखना-आनन्द से जिन्दगी |अपनी गली में कुत्ता भी शर होता हे- 


से अधिक 


व्यतीत करता । _ कमजोर भी अपन स्थान पर बलवान्‌ 
अँचरा पसारना-भिक्षा माँगना। होता है। 
अण्ड सेना--बकार बैठे रहना । अस्सी आमद चौरासी का ख्ें-आमदनी 
अन्धे को अंधेरे में बड़ी दूर की सुझी- | से अधिक व्यय करना। 
अपने धुन में छूगे रहने से मनुष्य को आ 
अनोखी बात सूझती है। आँख उठाना-हानि पहुँचाने का प्रयत्न 
अतल्पाहारी सदा सुखी-थोड़ा खानेवाला करना, बुरी निगाह से देखना । क्‍ 
रोगी नहीं होता। आँख बचा जाना-सम्मुख उपस्थित न होना। 


अच्छा किया खुदा ने, बुरा किया बन्दे ने- | आँख मिलाना-किसी के सामन देखना। 
ईश्वर अच्छा ही करता है, बुरा काम |आँख रखना-किसी से प्रेम करना, देखते 
मनृप्य करता है । रहना । 
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भाँख में शील न होना-निलेज्ज होना । 

आँख का तिल खो देना-अंधे हो जाना। 

आँख सारना-संकेत करना, सैन करता। 

आँख की.पुतली फिर जाना-मरणासच्न होना 

आंख ने रंगना-नींद न आना । 

आँख-कान खोलकर चलना-अति साव- 
धान रहना। 

आँख संली करना-बेमुरौवत होना । 

भॉंस सटकाना-सन चलाना, आँखों से 
संकेत करना । 

भांख भर आना-आँखों में आँसू आ जाना । 

आँख फोड़ना-धोखा देना। 

आँख सुंदना-मृत्यु को प्राप्त होना-। 

आँख मूंदचा-विचारपूर्वक काम न करना। 


बॉस ठंडी होना-शान्ति मिलना,तृप्त होना। 


अस चढ़ना-नर साख लाल होना । 

आँख में कोटा होना-असह्य हो जाना। 

लाखों का पानो गिर जाना-निर्लूज्ज होना ! 

भांख लगना-आसक्त होना । 

आँखें उठना-देखना । 

आँखें फरना-प्रतिकल होना । 

आँखें फिरनोा-बेमुरोवत होना । 

आँखों से गिरना-मान का कम होना । 

आँखें चढ़ाना-क्रोध करना। 

आँखें दिखाना-डाँटना, धमकाना । 

आंखों में घल झोंकना-धोखा देना । 

आँखों में खटकना-बुरा जान पड़ना । 

आँखें बठना-अन्धा हो जाना, अनकल न 
होना, पसन्द न आना । | 

आँखें बिछाना-प्रेम-सहित आदर करना । 

अंखें झंप जाना-नींद आना। 

आंखों में समा जाना-बहुत प्रिय होना । 

आँखें जमीन में लग जाना-अति लज्जित 
होना । 

आँखों की पट्टी खुलना-सचेत हो जाना। 

- आँखों पर पट्टी बाँधना-असावधान होना। 


आंखों तले आना-वशी भूत होना । 

आंखों के सामने वाचना-याद आना । 

आँखों में चरवी छा जाना-बड़ा अभिमान 
होना । 

आकाश के तारे तोड़ना-कठिन कारें 
करने म उद्यत होना । 

आकाहइ-पाताल एक करना-बड़ा अन्वेषण 
करना, बड़ी जाँच-पड़तालू करना । 

आकाश मे थेगली रूग्राना-बड़ी चतुराई 
करना । 

आकाश से छंद हो जाना-अधिक वृष्टि होना 

आग लगाकर पानी को दौडना-उपद्रव 
आरभ करके शान्त करने का प्रयत्न करना! 

आग छरूगने पर छुवाँ खोदना-आपत्ति था 
जाने .पर (उसका उपाय सोचना+॥ ६ 


आमृज्ञ पाती डालना-क्रोच को शमन करना! 
आग में झोंक देना-नष्ट कर देता, 


आपत्ति में डाल देना। । 
आग लगाना-झगड़ा खड़ाक रना, उत्ते जित 
करना। 
आँख उठाकर भी न देखना-ध्यान तक न देना 


आँख ऊँची होना-प्रतिष्ठित होना । 


आँख आना-आँख लाल होकर दुखना। 

आँख ठहरना-रुचिकर होना, पसन्द आना । 

आँख और कान में चार अंगुल का फर्क 
है-देखी हुई बात को सब कोई मानता 
है, परन्तु सुनी हुई बात पर कोई विश्वास 

नहीं करता। 

आँख तरसना-देखने की बड़ी लालसा होना। 

आँख के अन्धे नाप नयन सुख-कलरूम 
पकड़ने का शऊर नहीं लेखक बनते 

आँख भर रोना-आँखों में आँसू आ जाना । 

आँख ऊँची न होना-शभिन्दा होना, 
लज्जित होना । 

आँख चीर-चीरकर (फाड़कर) देखना- 
उत्सुक होकर देखना, घूरना । 
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करन में समर्थ न होकर भी उस कार्य 
को करने की चेष्टा करना। 
भाँख व 5झहरना-चकाचौंध रूुगना । 
आँख चूकी घाल दोस्तों फा-अपनी वस्तु 
यदि सावधानी से न रखोगे तो चोर 
चुरा ले जायेंगे। 
आँख से दूर दिल से दर-दूर देश में रहने 
से प्रेमभाव बहुधा कम हो जाता है । 
आँख ले ओझल न करना-सर्वदा अपने 
सामने रखना। 
आँख बन्द करना-असावधान होता । 
आँख लगना-आसक्त होना । 
अख जाना-अन्धा होना । ३ | 
आँख बृदलना-बेमुरौवत होता | : ;5 
अल चुराना-रूज्जा: के कारण 
ने देखता। ५: जब्त + का 
आंखें खुलना-सावधान होना। 
आँखों में चुभवा-बुरा लूगना । 
आँखें खुल जाना-आइचये होना। - 
आँख तले न लाना-तुच्छ समझना । 
आँखें पथरा जाना-आँखों का निम्मेष- 
रहित हो जाना । । 
आँखों पर ठीक्वरी धरना-निर्लेज्ज होना । 
आँखें चार होने से मुहब्बत आ जाती है- 
अर्थ स्पष्ट है। 
आँखें फदना-आदचर्ययुक्त होना । 
आँखों में पालना-अत्यन्त प्रिय रखना । 
आँखों के सामने अँधेरा छा जाना-शून्य 
दिखलाई पड़ना । 
आँखों में फिरना-बारंबार याद आना । 
आँखों में खटकना-बुरा लूगना । 
आँखों से काजल चुराना-बड़ी चालाकी 
करना । 
आँखों में खून उतर आता-अति नकुद्ध 


होना । 


आई 


सामते 


खित॒दीदा काढ़े कस्ीदा-क्रिसी कार्य (आँखों में जगह क्रिदशाउरा-- जगह मिलना-प्रति 
करना। 

आँखों में जगह देना-प्रतिष्ठा करना। 

आँखों आँखों में उड़ा देना-देखते देखते 
चुरा लेना । शक 

आँखों में हूलका होना-प्रतिष्ठा कम 

आँची के आम-बड़ी सस्ती वस्तु। 

आंसू एक नहीं कलेजा दूक-टूक-पाखंड, 


ष्ठा " 


होना । 


दिखावदी रुलाई। 


है तो माथ भारी-आँतों में विकार 

होने से सिर में पीड़ा होती है । 
का रोजी नहीं तो रोजा-आमदनी 

हने पर सुख से बीतते है' नहीं तो 
उपवास ही होता है। 

आग छरूगना-क्रोध आना । 

आग छूगाकरः तमाशा देखना-झगड़ा 
आरभ करके प्रसन्न होंना। 

आग बबूला हो जाना-अत्यन्त उत्तेजित 
होना । 

आग में कदता-आफत में पड़ना । 

आग में इंधत डालना-क्रोध बढ़ाता। 

आग पानी से गृजरना-सब तरह के 
कष्टों का सहन करना । 

आगा रोकना-मुकाबले पर आना । 
आगा-पीछा करना-दुबिधा में पड़ना, 
हिचकिचाना । 

आगा-पीछा न सोचना-अपने फायदे 
नुकसान का रुयाल न करना । 

आगे नाथ न पीछे पगहा-किसी संबंधी 
या संरक्षक का न होना । 

आग आगे हो लेना-किसी काम का सहज 
हो जाना। 

आँच अधिक खा जाना-अधिक पक जाना । 

आँच खाना-हानि उठाना। 

आँच न आने देना-कष्ट को रोकना ॥+ 

आँट रखना-शत्रुता करना। 
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क्राज कल करना-टालमटोल करना। 


थादे दाल का भाव मालूम होता-सब 
प्रकार के कष्टों का अनुभव होना। 

क्षाठ आठ आँसू रोचा-अति विलाप करना । 

भागे पहर शूलोी पर रहुना-सवेदा कष्ट 
ही कष्ठ भोगना । 

आठ अठारह कर देना-अति कष्ट देना। 

आड़ आदा-आश्रय लेना, सहारा छेना। 

क्षाड़ हाथ लेता-भला-बुरा कहना। 

श्ाड़ी देकर बेठना-जम जाना। 

बाड़े समय काम्र आना-विपत्ति-काछ में 
सहायता देना। 

आत्मा ठंडी होना-शाच्ति प्राप्त करना। 

बात्मा ससोसदा-दुःखी- हो' जाँना। 

आदमी बनना-शिष्टांचार जानना । 


संसर्य से मनुष्य-चरित्र का पता लूगता 
है, यथा सोने की परीक्षा कसौटी पर 
कसन से होती है। 

आदमी मुहिकल से सिलता है-सच्चे और 
ईमानदार मनुष्य जल्दी नहीं मिलते। 


झादमी की पेशानी दिल का आयना है 


मनुष्य के चेहरे से उसके हृदय के भावों 
का पता चल जाता है। 


' भादि अन्त सोचना-पूरी तरह से विचार 


करना । 

भातवरा तीतर आधा बरेर-अस्त-व्यस्त, 
गड़वड़, अबूरा, अपूर्ण । | 

भावी छोड़ सारी को घावे, आधो रहे 
ने सारी पावे-अधिक छारूच करने से 
स्वंथा हानि होती है । 


आप बीती कहना-अपने ऊपर बीते हुए 
कष्ट को दूसरे से कहना। 

आप आप करना-अति शुश्रुषा या विनती 
करना । 

आप भला तो जग भला-भला मनुष्य 
संसार में सभी को सज्जन समझता है। 

आपको आसमान पर खींचना-अपने 
को बहुत बड़ा जानना। 

आप ही सियाँ माँगते द्वार खड़े दरवेश-- 
जो स्वयं सहायता चाहता है, वह 
दूसरे को क्‍या सहायता दे सकता है। 

आपस में गिरह पड़ना-आपस में मन- 
सुटाव होना। _ 

आपको खींचना-स्वयं अछग हो जाना | 


... | आपा न संभालना-अपना ही निर्वाह न 
' आदमी जाने बदले, सोना ने कसे- 


| हो सकता, अपना शरीर अपने अधिकार. 

में न होना । 

आपा खोना-अभिमान त्याग करना ! 

आपे में आना-होश सँभालना । 

आपे से निकरू पड़ना-अति व्यग्र होना । 

आपे से बाहुर होना-क्रोध में आकर बड़े 
गये से बोलना। 

आब आब कर मर गये सरहाने रकखा 
पानी-किसी से ऐसी भाषा बोलना 
जिसको वह न समझता हो। 

आब देता (चढ़ाना)-चमकाना, पालिश 
करना। 

आ बला गले रूग-आपत्ति में जान-बूझ« 
कर पड़ना। 

आभाबरू खाक में मिलाना-मान-मर्यादा 
खो बैठना, बेइज्जत करना । 


आत निभाना-अपने निश्चय पर अटल आम के आम गुठली के दाम-किसी कारें 


भान को आन में-अति शीघ्र, तुरंत । 

भानाकानो करना-बहाना करना । 

भाप काज महा काज-किसी कार्य को 
स्वयं ही करना ठीक होता है । 


न्‍ 


में दुगुता फायदा होना । 

आम खान से काम कि गुठली गिनने से 
कास-मनुष्य' को अपन मतलब का 
काम करना चाहिये, निरथ्थंक न करना 
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आस, ईख, नीलू, बणिक गारे ही रस देत- 
अर्थ स्पष्ट है। 

आसम्तात पर चढ़ाता-बड़ी प्रशंसा करना । 

आसमान देखना-हार जाना । 


भांसुओं की झड़ी लगाना-अति विलाप क्‍ 


आयें आये करना-बे मतलूब बोलना । 

भायो को रोकना-मौत से बचाना । 

आयी गयी करना-समाप्त करना, खतम 
करता, माफ करना, छिपाना । 

काया हैं सो जायगा,राजा रंक फकीर-जो 
उत्पन्न हुआ है वह एक दिन अवश्य 
मृत्यु को प्राप्तहोगा। / . ४ 

जायु का पट्टा लिखवाकर हाना-सवेदा 
जीवित रहने की इच्छा करना। 

भाये को खुशो न गये का गस-सवदा 
सन्तुष्ट रहना। 


आये थे हरि भजन को ओटंत रूगे कपास- 


किसी बड़े काम को करने छगे थे परन्तु 
तुच्छ कार्य करने लंगे। . । 
काया कुत्ता खा गया तू बंठी ढोल बजा- 
सामने से सब लुट गया तू देखता ही रह 
' गया। ' 
आरती उतारना-प्रतिष्ठा करना, इज्जत 
करना । 
बारे चलना-अति दुःखी होना । 
आए नेत्र होना-शोकाकुल होना । 


आाल्हा याना-जगह-जगह समाचार फैलाते 


फिरना । 
आव देखना न ताव देखना-सोच-विचार 
कुछ भी न करना। 
भावभगत में स्वाहा 
व्यवहार करना । 
आवभगत करना-अतिथि आदि का 
सत्कार करना । 
कावाज कसना-ममं भेदी बात कहना। 


करना-नी रस 


आयें का अ 
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वाँ बिगड़ना-संपूर्ण कुटुम्ब 
का दुश्चरित्र होना। ट 
आसमान पर 
करना | 
आसमान सिर पर उठाना-बहुत 


शोर- 
गुल करना । 


इ् 


इक ते इक माई के छाल पड़े हें-संसार 
मे एक से एक गुणी और विद्वान पड़े है 

इधर-उधर करना-गप हॉकना। 

इधर-उधर देखने लगना-निरुत्तर हो जाना ! 

इधर-उधर/छूगाना-चुगछखोरी करना | 

इतना नफा खाओ- जितना दाल में नोन- 

| थोड़ा ही मुनाफा करना चाहिये । 


इन तिलीं तेल त होना-मिलने की आजा 


न होना। 
इतनी सी जान और गज भर की जबान- 
छोटा-सा मुंह और बड़ी-बड़ी बातें । 


इन्हीं पावों जाना-तुरत चले जाना । 


इज्जत गंवाना-मान-भंग होना । 
इज्जत बिगाड़ना-अप्रतिष्ठित करना । 


इज्जत दो कोड़ी की न रहना-प्रतिष्ठा 
खो बैठना । 


इति श्री करना-समाप्त करना । ८ 


इति भ्री होना-समाप्त होना । 

इधर उधर करना-बहानेबाजी करना ! 

इधर की उधर हाँकना-व्यर्थ की बकवाद 
करना। 

इधर-उधर देखना-हिचकिचाना । 

इधर का ने उधर का-निररयक, व्यर्थ, 
बेफायदा । 

इधर को उधर लूगाना-कलह उपस्थित 
करना। 

इस कान से सुता उस कान से निकाल 
दिया-किसी की बात पर ध्यान न देना | 


विम्ाग चढ़ना-बड़ा गये 


शी 


हि चलाते योग्य । 


ईइवर की साया कहीं घूप कहीं छाया- 


संसार में सर्वत्र भाग्य की विचित्रता 
देख पड़ती है। 


इंठ से इंट बजाना-नाश होना। 

ईंट का घर मिट्टी कर देना-धन और 
संपत्ति का नाश कर देना। 

ईइवर को प्यारा होना-थोड़ी उमर में 
मर जाना। 

इंट की लेनी पत्थर की देनी-बदला चकने 
चुकाने को विधि, दुष्ट के साथ दुष्टता 
का व्यवहार | 

ईंधत हो जाना-शक्तिहीन हो जाना । 

ईद का चाँद होना-बहुत दिनों बाद प्राप्त 
होता। 

ईटों से निकलकर कीचड़ में पड़ना-एक 
आपत्ति से छुटकारा पाया और दूसरी 
आपत्ति में जा गिरा। 

उ 

उखड़ जाना-स्वीकार न करना | 

उखड़ी बातें करना-हृदय से न कहना । 

उखाड़ देना-बिगाड़ना, नष्ट करना। 

उगल देना-रहस्य या भेद को प्रकाशित 
करना | 

उछल पड़ना-अति प्रसन्न होना । 


उठ जाना-मृत्यु को प्राप्त होना, व्यय 


होना, समाप्त होना। 
उठा न रखना-कोई कसर न छोड़ना । 
उड़ती चिड़िया पहचानना-मन की भावना 
को जान लेना । 
उड़ा जाना-खा जाना, व्यय कर देना। 
उड़ा ले जाना-चरा लेता, अपहरण करना 
उतार जाना-भाव मन्दा होनां, तेज न 
रहना । 
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देखना-अनुभव होना, 

तजुर्बा होना । 

उतारू होना-प्रस्तुत होना, तैय्यार होना । 

उतावला होना-शी प्रता करना, जल्दी- 
बाजी करना। 

उथलू-पुथल करना-उलट-पलट होना । 

उदरनिमित्तं बहुकृतवेश:-पेट के लिए मनष्य 
सब कुछ (भले बुरे) काम करता है। 

उत्तम खंती मध्यम बान, नीच चाकरी 
भीख निदान--र्थ स्पष्ट है। 

उधार खाये बेठना-प्रतीक्षा करते रहना । 

उधार न छोड़ना-कसर रखना । 

उधार का खाना ओर फ्स का तापना 
बराबर है-जिस प्रकार फूस की आग 
बहुत जल्द बुझ जाती है इसी तरह 
उधार खाना भी ज्यादा दिनों तक नहीं 
चलता । ह 

उधार दिया गाहक छोड़ा-उधार दी 
हुई वस्तु का दाम माँगने पर ग्राहक 
उसके पास फिर नहीं आता । 

उधेड़ डालना-फाड़ डालना । 

उन्नीस बीस का फर्क-बहुत थोड़ा अन्तर । 

उपजे पूृत अनेक, निज निज गुन 
बिलगाहीं-किसी मनुष्य की सब सनन्‍्तान 
एक प्रकृति की नहीं होतीं । 

उफ न करना-आपत्ति आदि को चुपचाप 
सह लेना । 

उबल पड़ना-क्रुद्ध होता। 

उभार पर होना-वृद्धि को प्राप्त होना, बढ़ना। 

उलट-फेर होना-परिवर्तेन होना, उलट- 
पलट होना । 

उखली में सिर दिया तो मसल का क्या 
डर-जब किसी कठिन कार्य करने में 
लगे तो आपत्तियों से क्या डरना। 

उछलकर चलना-अभिमान दिखलाना, 
अपनी शक्ति के बाहर काम करना । 
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उछलकद दिखलाना-शेखी हाँकना। [ऊँ के मंह में ज॑ 
उड़कर पड़ना-बड़ी लालूच करना । 
उड़ती खबर पाना-अफवाह मिलना | 
उड़ा लेना-हर लेना, ठग लेना । 
उड़ा देना-खो देना, गड़बड़ी करना । 
उछेड़ बन में लगना-चिन्ता फिक्र करना । 
उभारा देता-उत्तेजित करता, उभाड़ना, 
साहस बढ़ाना। 
उभारा लेता-सँसालना। 
उसंगें सिदना-उत्साह कम होना । 
उल्टी बातें कहना-असंगत वार्ता कहना । 
छलठा घोर कोतवाल को डाँटे-अपना 
दोष स्वीकार न करके पूछनेवाले पर 
क्रोध दिखलाना । 
उलदा बाँस बरेली क्को-विपरीत काये 
करना। 
उल्ूदी गंगा बहाना-विपरीत काये करना । 
उल्टी पट्टी पढ़ाना-उचित मार्ग से 
विचलित करना | 
उल्टो साँस लेना-मरणासन्न होना । 
उलटोी साला फेरना-किसी का अनिष्ट 
चाहना । 
उल्टो सीधो घुनाना-भलो-बुरा कहना। 
उलट पाँव जाना-लौट जाना। 
उलझ पड़ना-लड़ पड़ना । 
उल्लू बनाना-मूर्खे बनाना । 
उल्लू बोलना-किसी स्थान का उजाड़ 
होना । 
ऊ 
ऊंचा घुनना-कम सुन पड़ना, कुछ बहरा 
होना । 
छंची जगह पाना-प्रतिष्ठा प्राप्त करना । 
छट के थल में बिल्ली बाँधना-बेमेल का 
काम करना। 
छेट किस करवट बंठता हुँ- क्या स्थिति 
उपस्थित होती है। 


ज्च्क् 


ऊठ के मुह में जीरा-आवश्यकतां अधिक 
होते पर अल्प मात्रा देना । 

ऊंठ की चोरी और झुको झुके-छिपकर 
बड़ा काम करने का उद्योग। 

ऊंच नीच का भेद न रखना-सबके साथ 
समान व्यवहार करना । 

ऊँचा बोल बोलना-इलाघा करना, अभि- 
मान करना। 

ऊंची बुकान फीका पकवान-बहत-सा 
आडंबर हो परन्तु तत्त्व कछ न हो ! 

ऊठपटोंग हॉकना-बेमतलूब की बातें 
हाँकना । 

ऊधम मसचाना-उपद्रव करना । 

ऊपर पड़ना-दु:ःख उठाना । 

ऊधो का लेता न भाधों का देना- 
स्वार्थ-परायण रहना, निश्चिन्त रहना । 

ऊसर में बीज डालना-विना मतरूब का 
काम करना। 


| 
| 


हि 

एक अनार सौ बीसार-आवश्यकता से 
अधिक माँग । 

एक और एक ग्यारह होते हें-एकता 
बड़ा सामर्थ्यं है। 

एक आँख से देखना-समान व्यवहार 
करना । 

एकरस रह॒ना-किसी प्रकार का विकार 
न होना । 

एकटक लरूगाना-निगाह जमाकर देखना । 

एक बात होना-सहज होना । 

एक इंठ के लिये महल गिराना-जरा-सी 
बात के लिये अनर्थे मचाना | 

एक तन्‍्दुरसती हजार तियाम्तत-आरोग्य 
रहता सवप्रधान है। 

एक को एक खाये जाना-आपस में द्वेष 
करना। 

एक हो जाना-मिल जाना। 
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'कक्॒तो चोरी दूसरे सीमाजोरी-एक 


- एक से तीन बनाना-अनुचित लाभ 


४८ ७५३ 
क्ष पर से सौ कौबे बनाना-थोड़ी सी बात सुत्र में बॉधना-संगठित करना । 
को बहुत बढ़ा देना । एक हाथ से ताली नहीं बजती-अकेले 


मनुष्य के किये कोई कार्य नहीं होता । 
तो काम बविगाड़ता दूसरे क्रोध दिखलाना ।| एक स्थान में दो तलवार नहीं रहती- 

एक होना-अंदवितीय होना, भद-भाव न | एक ही स्थान पर दो शक्तिशाली मनुष्य 
रखना। __ नहीं रहते । 

एक ही साँच से ढलता-समान विचार का | ऐंड्री चोटी का पसीना एक करता-बड़ा 
होता । कठिन परिश्रम करता । 

एक ने चलवा-कुछ ने कर सकना। ण 

एक तो तितलोकी दूसरे नीस घढ़ी- 


«५ हे 4 > २ पड -झगडे पर ५ # फेँ थक र 
एक तो स्वयं नीच दूसरे नीचों का संग। |. तानी मे पड़ना-झगड़ें म॑ फेसना | 


ऐंठ दिखाबा-गर्व करना, अभिमान 
दिखाना । 

ऐंठ जाना-असन्तुष्ट होना । 

ऐंठ लेना-ठग लेना। - ह 

ऐंठ निकलूना-गर्वे दूर हो जाना । 

- ऐंठ ढीली करना-गवे हटाना | 

ऐंडा बेंडा चलना-कुपथ पर चलना | 

एब करने को भी हुनर चाहिये-बुरा 
काम करने के लिये भी चतुराई की 
आवश्यकता होती है । 

ऐसा वैसा समझना-सामान्य मनुष्य 
जानना । 

ऐसी तैसी करना-सब भरा-बुरा उपाय 
रचना। 

ऐसे जीने से सर जाना अच्छा-अधिक 
कष्ट मिलने पर मनुष्य मरण को अच्छा 
समझता है। 


उठाना । 

एक थली के चट्ट बट्ढुं-एक समान, सब के 
बराबर होना । 

एक तरफा डिगरी देना-पक्षपात दिख- 
लाना, अपूर्ण न्याय करना। 

एक दस सें हजार दम्-एक मनुष्य से. 
हजारों की परवरिश । 

एक ठाँग से फिरना-बहुत इधर उधर 
घुमता। ः 

एक न सुनना-क्ुछ न मानना। 

एक एक रग जावना-अच्छी तरह से 
परिचित होना ! 

एक सौ चोवालीस लगावा-बोलना बन्द 
कर देना । 

एक न छुद दो शुद-आपत्ति पर आपत्तियाँ 
आना | 

एक पंथ दो काज-किसी एक उद्योग से 
अन्य कार्य का सफल होना। ओछे की प्रीति बालू की भीति-ओछे 
एकादशी का खाया द्वादशी को निकालना-| मनुष्य की मित्रता स्थायी नहीं होती । 
एक दिन का दिया हुआ दूसरे दिन |ओखली में सिर देना-जात-बूझकर अपने 
लौटाना पड़े । | को आपत्ति में डालना । 

एक सछली सारे जल को गन्दा करती है- | ओर छोर न मिलना-भेद का पता न 
एक व्यक्ति की नीचता से सारे | चलना। 
समाज को छाडछन छगता है। ओले पड़ना-आपत्तियाँ आना । 


झो 
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___ ३ ७€टरज खच्््््ेचचचॉफन-__+__+ 


ओस चाहे प्यास नहीं जाती- आवश्यकता 
अधिक होने पर थोड़ी वस्तु से सन्तोष 
नहीं होता । 
ओढ़नी की बतास छगना-स्त्री के प्रेम 
में फँसना । 
आओ 


ओऔकात पर आना-असली बात प्रकट 
करना । 
औकात पर रहना-शक्ति के अनुसार 
चलना । 
औकात बसर होना-निर्वा हे करना । 
आओऔघद घाट बचाकर चलना-विपत्तियों 
से सावधान रहना। 
ओऔदक होना-भय के कारण चौंक उठना। 
आंधी खोपड़ी-परम मूर्ख मनुष्य । 
आधे छुँहु गिरता-हार जाना। 
और बात खोटी सही दाल रोटी-जीवन- 
निर्वाह ही सबसे बढ़कर व्यवसाय है। 
ओरल पोन करना-छल-कपट का व्यवहार 
करना । 
कंगाली (मुफलिसी) में आटा! गीला- 
एक आपत्ति रहते हुए दूसरी आपत्ति 
आ पड़ना। 
कच्ची गोलियाँ खेलना-पूरा अनुभव 
प्राप्त करना ! ह 
कच्चा चिट्ठा-पोल, गुप्त बात । 
कढ़ाई से गिरा चुल्हे में पड़ा-एक 
. आपत्ति से छूटा दूसरे में गिरा । 
कचूमर निकालना-बुरी अवस्था करना। 
क्>चन बरसना-अधिक धन की प्राप्ति। 
कटे पर निमक छिड़कना-दुखी मनुष्य 
को और भी दुखी बनाना। 
कृष्ठगत करना-खा लेना, याद कर लेना । 
कतर ब्योंत करना-काट-छाँट करना । 
फतरा के जाना-बचकर भागना । 


कदम बढ़ाना-चले जाता, तेज चलना, 
अग्रसर होना । 

कन्धा लगाना-सहायता देना, सहारा 
देना। 

कमर कसना-उद्यत होना, तत्पर होना। 

कमर टूटना-निराश होना, उत्साह भंग 
हीना । 

कमर सीधी करना-थकावट दूर करने के 
लिये लेट जाना । 


कमान हो जाना-भझुक जाना | 


करम फूटना-अभागा होना । 

करमहीन नर खेती करे मरे बेल या सूखा 
पड़े-भाग्यहीन पुरुष को किसी कार्य में 
सिद्धि नहीं होती । 

कल ऐंठना-चित्त के भाव में परिवर्तन करना 

कल पड़ना-चैन मिलना | 

कलम तोड़ना-विलक्षण बातें लिखना। 

कलई खुलना-रहस्य उद्घाटन होना, 
भेद खुलना। 

कलई . खोलना-गुप्त बातों को प्रकट 
करना । 

कलेजा धक घक होना-व्यग्र होना, 
घबड़ाना । . ह 

कलेजा निकालकर घर देना-मर्म की 
बातों को कहना । 

कलेजा खाना-परेशान करना । 

कलेजा ठंडा होना-शान्ति मिलना । 

कलेजा फटना-अत्यन्त दुखी होना । 

कसर निकालना-बदला लेना । 

फसौटी पर कसना-परखना, अन्वेषण 
करना। 

कहा-सुनी हो जाना-झगड़ा-फसाद होना । 

फागज काले करना-व्यर्थ की लिखा- 
पढ़ो करना। 

फागजी घोड़े दौड़ाता-समाचार फैलाना, 
केवल पत्र-व्यवहार करते रहना । 


हैः 


शा 


क्षॉँटे बोता-हानि पहुँचना । 

क्ाँटे से कांठा तिकालूना-शत्रु का नाश 

शत्रु से कराता । 

काँदों पर पाँच रखना-दुःख या आपत्ति 

में पड़ना । 

काँटों में हाथ पड़ता-आप त्ति में फेसना । 
काँठों में घसीदना-अति लज्जित करना । 
काट खाने दौड़ना-भयानक रूप धारण 

करता । 

काठो तो बदन में खून नहीं-भति भय- 

भीत होने की दशा। 

कान काठना-बड़ी चाहाकी करता, 

घोखा[देना। . 5४ 7«- धा 
फान ने होना-प्रहण त करना। 

कान खुलना-होशा में आना |. 

कान खोलना-सावधान करना । 
'क्वात पकड़ता-किसी बुरे काम को न 

करने का निशुचय करना। | 
कान खड़े होता-सावधान होना । 

कान में फूकता-चुपके से सुना देना। 
कानाफूसी करना-भेद को बात धीरे से 


कान में कहना। 

कानी कौड़ी पास में न होता-अति दरिद्ध 
होता। . 

कानों में तेल डालना-किसी बात को 
सुनने की इच्छा न होना । 

फानोंकान खबर न॑ होना-अत्यन्त गुप्त 
रखना । 


कागज की नाव नहीं चलती-बेईमानी 
अधिक दिन तक नहीं चलती । 

फाप्त निकालना-अभीष्ट सिद्ध होता । 

काम तमाम करना-जान से मार डालना 

काम को काम सिखाता हे-अम्यास से 
काम करना आ जाता है। 

काला अक्षर मेंस बराबर होता-निरक्षर 
मूर्ख होना। 


को 


कालिख लगना-बदनाम होना । 
किनारा करना-अलछग हो जाता । 


२ रऑ.क्‍"+* 


के 


किनारे लूगना-पूरा होता, समाप्त हाना। 
किताब का कीड़ा-अधिक पढ़नेवाला 


मनुष्य । 


किस खेत की मूली-तुच्छ व्यविंत । 
किसी गिनती में न होना-कुछ महत्त्व न 


रखना । 


कींच उछालना-नीचता करना | 
कींच में पत्थर फेंकना-तीच पुरुष से 


झमेला करना । 


कुआँ खोदना-हानि करने का उद्योग 


करता। * 


कुत्ते की मौत मरना-दुर्देशा में बड़ंकर 


मृत्यु होना । कोल 


०. 


कुत्ते की नींद सोना-अचेत होकर न सोना 
कुप्पा होना-मोटा-ताजा हो जाना। 
कुलबुला उठना-व्यग्र होना, 


घबडा 


घबड़ 


जाना। 


कुल्हिया में गुड़ फोड़ना-गुप्त छूप से 


कोई काम करना। 
कुएँ में भाग पड़ना-सबकी अक्छ मारी 


. जाना। 


कूपमण्डूक बनना-अपने अल्प ज्ञात की 
इलाघा करना। 

कड़ा बदलता-ढंग बदलता । 

कोख उजड़ना-सन्तान का मरण। 

कोख की आंच-सन्‍्तान के वियोग का दुःख । 

कोख खुलना-प्रथम सन्‍्तात का जन्म । 

कोदो देकर पढ़ना-अच्छी तरह पढ़ना-+- 
लिखना न जानता । 

कोर-कसर-बेशी-कमी । 

कोरा टालना-कुछ भी न देना। 

कोरा जवाब देता-निराशाजनक उत्तर देना 

कोरी पटिया पर लिखना-कोई नया 
काम आरंभ करना । 
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कोसों दूर भागना-अरुचि या घृणा होना | खुले आम-सबके साथ धृणा होना 
फोल्ह का बेल-दिन-रात काम करने 
वाला मनुष्य । 

कोड़ी काम भी न होना-किसी के 
काम का न होना। 

कौड़ी के तीन होना-बड़ा सस्ता होना, 
विपत्ति में पड़ना । 

क्रोध पो जाना-क्रोध को दबा छेना। 


ख 

खठपठ होना-लड़ाई-झगड़ा होना । 

. खटका छरूगा रहना-डर बना रहना। 

खाई में पड़ता-अतिश्चित अवस्था में 
होना । । 

खड़ खड़ बलाना-थोड़े समय के लिये 
बलाना। 

खप जाना-नतष्ट होना। 

खबर ऊना-सजा देना ! क 

खरी खोटी सुनाना-साफ-साफ बात 
कहना, भला-बरा कहना। 

जग जान खग हो की भाषा-जिसकी 
साहवत म॑ जो रहता ह वह उसके विचार 
से परिचित रहता है। ि 

खाद को दौड़ना-अति क्द्ध होना। 

खार खाना-देेष करना, कुढ़ना। 

खाक छावना-भटकते फिरना । 

खाक डालना-छिपा रखना, दवा देना। 

खान के और दिखाने के दाँत और होते ह- 
ऊपर से तो शिष्टाचार करना और 
मन में कपट करना । 

खिल उठना-प्रसन्न होना। 

खिलखिलाकर हँसना-ठट्ठा मारकर 
हसना । 

बिसक जाना-चपके से भाग जाना। 

खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे-लज्जित 
होने पर क्रोध दिखलाना। 


खींचातानी में पड़ना-झगड़े में फँसना । 


खुले आम-सबके सन्मख 

खुले बिल-उदार हृदय से । 

खूंद के बल बछड़ा कूदे-दूसरे के भरोसे 
बल दिखलाना। 

खून के घूंद पीमा-बड़ा कष्ट सहन करना ! 

जून का प्यासा-हत्या करन के लिय उद्यत । 

खून की नदी बहाना-बहतेरों की हत्या 
करना । 

खून उबलना (खौऊना)-क्रोध उत्पन्न 
होना, गुस्सा आना। 

खेल बिगाड़ना-बना-बनाया कार्य नष्ट 
कर देना । 

खोकर सीखना-हानि उठाकर तजर्वा होना ! 

खोद खोदकर पूछना-तक-वित्क क़रना । 

खोपड़ी लाना-बहुत वकवांद करके परेशान 
करता। 

खोपंड़ी रंगवा-सिर फोड़कर लोठ बहाना 

खोया जाना-नष्ट होना, वरबाद होना | 


गंगा नहा लेना-किसी काम से निवत्त होना 

गंगाजली उठाना-हाथ में गंगाजल लेकर 
कसम खाना। 

गंगालाभ होना-देहान्त होना । 

शरठ कर जाना-जल्दी से पी जाना । 

गठरी भारना-मार चरा ले जाना। 

गड़े सुर उसाड़चा-बीतो हुई बातों को 
कहकर वेमनस्य जागत करना । 

गढ़ें भ पड़ना-पतित होना, नष्ठ होना | 

गत बनाना-दुर्दशा करता । 

गड़ जाना-लज्जा से झेप जाना । 

गंध पर चढ़ाना-बेइज्जत करना । 

गधे चराता-मुर्खे बने रहना। 

गधों को हलवा खिलाना-नीचों का सत्कार 
करना । 

गप्प सारता-बंफायदा की बातें करना 
झठ बोलना । 


सबके सामने। 


शशि | 
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स्‍मेकाना-शान्ति घारण करना। 

गया गुजरा जानना-न्तुच्छ समझना । 

गया बबत फिर हाथ आता मसहीं-समय 
पर चूकना अच्छा नहीं होता । 

गरम होता-क्रोंध करना। 

शरदत सापता-ग रदनियाँ देकर हटा देता । 

गरदन पर सवार होना-पीछे पड़ जाना । 

गरदत काठला-कष्ट पहुँचाना, हानि 
पहुँचाना । 

गरदत पर छूरी फेरना-अत्याचार करता । 
गला काठना-अत्याचार करता, पीड़ा 
पहुँचाता । 

गला सुखना-प्यास ऊंगता |: 

गला घोंदना-अत्याचार करना, बड़ा 
कृष्ट देना। हा 
गली गली मारे फिरता-दुर्देशा होना | .- 
गले का हार-होना-बड़ा प्यारा बनना, 
चिपट जाना। ह 

गले मढ़ता-इच्छा के विरुद्ध कोई काम 
किसी को सौंपता | 

गले पड़ना-ऊपर आ जाना। 

गले से लूगाना-प्यार करना । 

गहरी चाल चलचा-बड़ा छल करना। 

गाजर-मूली समकझ्षवा-तुच्छ जानना। 

गाँठ काटना-बहुत महँगा बेचना,जेब काटना 
गाँठ खुलना-झंझट दूर होता । 

गाँठ में बाँधघना-अच्छी तरह 
गाँठ लेना-अपने पक्ष में कर लेना । 

गाँठ पर गाँठ पड़ना-झंझट बढ़ जाना | 
गाँठ का पूरा-बड़ा अमीर । 

गाड़ी चल पड़ना-कार्य का आरंभ होता । 
गाड़ी रुक जाना-चलता काम बन्द होना । 
गाढ़ी छानना-बड़ी मित्रता होना । 

गाढ़ी कमाई-परिश्रम से कमाया हुआ धन । 

गीत गाना-प्रशंसा करना, तारीफ करता । 

गुठ बाँघना-दलबन्दी करना । 


जय त न 


याद रखना । |घर खोर तो 


गुड़ गोबर कर देता-क्राम को बिगाड़ देना । 


गुल खिलता-विचित्र घटना होना । 

गुल खिलाना-विचित्र घटना उपस्थित 
करना | 

गुलछरें उड़ाना-आनन्द मचाना । 

गोरखधघंधे में पड़ना-झंझट में पड़ना । 

गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा-पास 
में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना । 

गों निकालना-स्वार्थ सिद्ध होना । 

घ्र 

घड़ों पानी पड़ना-अत्यन्त छज्जित होना । 

घंनचकक्‍्कर में पड़ना--आफत में पड़ जाता । 

घर उजड़ना-संपूर्ण संपत्ति का नाश होना । 

घर की खेती-सहज में मिलनेवाला पदार्थ । 

घर:की सृर्गों सागः बराबर-वर की वस्तु 
का विशेष आदर नहीं होता । 

घर करना-पति बनाना । 

घर का रास्ता लेता-भाग जाना। 

घर के घर रहना-लाभ हानि बराबर होना । 

घर घर पूजा होना-सर्वत्र प्रतिष्ठा होता । 

घर बैठे गंगा आना-अनायास घन मिकता 

घर बैठ-बिना बाहर गये । 

घर बसना-विवाह होना, घर में स्त्री का 
आगमन । 

घर का आदमी-अपना ही संबंधी ! 

घर फा थ घाट का-कहीं का भी न होना । 

बाहर खीर-घर में धन है 
तो बाहर भी प्रतिष्ठा होगी। 

धर के पीरों को तेल का मलीदा-घर के 
लोगों के साथ तो बुरा व्यवहार किया 
जाय और बाहर की बड़ी प्रतिष्ठा। 

घर बनना-आथिक स्थिति सुधरता । 

घर पक तमाशा-संपत्ति का नाश करके 
आनन्द मचाना । 

घर घर यही लेखा-सभी परिवार में 
समान स्थिति नहीं रहती है। 


फ्र 


मकर 
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घर में चहे कूदरना-अति दरिद्र होना। 


घर से बाहर न निकलूना-संसार का 
अनुभव न प्राप्त होना । 

घर सिर पर उठाता-बड़ा कोलाहुु 
मचाना । 

घरसें दिया तो ससजिद में दिया-बाहर 
की फिक्र करने के पहिले अपने घर को 
स्थिति संभालो। 

घर में डाल लेता-पत्नी बनाना । 

घर तक पहुँचाना-पूर्ण करना। 

घर का भंदिया रूंका ढाहे-आपस में 
बेर का बुरा परिणाम होता है। 

घाद घाट का पाती पीना-सब. तरह के 
अनुभव प्राप्त करनां। ् 

घात सें रहदा-अर्थ सिद्ध करने के लिये 

ताक में रहना। मुठ इज 

घात लूगाना-नुकसान पहुँचाने के लिये 

मौका ढूंढ़ना । कप 

घाव हरा होना-बीते हुए-कष्ट का स्मरण 

होना । 


घाव पर नमक छिड़कना-दुःखी को और 


भी कष्ट देना। 

घास काठटना (खोदना )-व्यर्थ के काम में 
समय गंँवाना । 

घास खा जाना-पागल होना । 

घिग्घी बंधना-वहुत डर के कारण मुख 
से शब्द न निकलना । 

घी कहाँ गया खिचड़ी में-अपनी वस्तु 
अपने प्रयोग में आना । 

घो के दीपक जलाना-हर्ष और आनन्द 
मचाना | 

घी भी खाओ और पगड़ी भी रबखो-- 
मनुष्य को इतना धन खर्च करना चाहिये 
कि बाहर मान-मर्यादा बनी रहे । 

घुट-घुटकर मरना-बड़ा कष्ट भोगकर 
शरीर छूटना। 


घुटन ठ क देना-अधीन होना, विनीत भाव 


दिखलाना, आत्म समर्पण करना । 

धुन लगना-किसी भीतरी रोग से अति 
दुर्बल हो जाना। 

घुमाकर नाक पकड़ना-अपने अभ्निप्राय 

को लपेट की बात में प्रकट करना। 

घुमा-फिराकर बात करना-साफ साफ 
बात न कहना । | 

पुल-घुलकर बात करना-घनिष्ठता से 
प्रेमपूर्वक बातें करना। | 

घुलछ जाता-बड़ा दुर्बल होना। 

घोड़े बेंचकर सोना-निर्चिन्त होकर सोना । 

घोड़ा घास से यारी करे तो साय बया-- 
व्यापार में मुनाफा न लेने से काम 
चलता। 

घोड़ा घुड़साल में ही बिकता हु-जहाँ की 
वस्तु वहीं बिकती है। 

घोलकर पी जाना-किसी प्रकार की चिन्ता 
न करना। 


नहीं 


रख 


च्‌ 

चंग पर चढ़ाना-उत्तेजित करना | 

चंग सें फेंसना-परवश हो जाना। 

चंदन की चुटकी भलो, गाड़ी भरा न 
काठ-उत्तम वस्तु थोड़ी मात्रा में भरी 
होती है, बुरी वस्तु अधिक भी भली 
नहीं होती । 

चंड्खाने की गप-झठी बात। 

चकसा देना-धोखे में डालना। 

चक्कर में पड़ना-धोखे में आ जाना | 

चवकी पीसता-बड़ा परिश्रम करनता। 

चेचा बन जाना-अधिक चाछाक होना। 

चंद कर जाना-जल्दी से खा जाना । 

चटनी हो जाना-खूब पिस जाना । 

चट्टें-बट्दं लड़ाना-इधर-उधर की बातें 
कहकर झगड़ा खड़ा करना । 

चढ़ा जाना-पी जाना | 
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नल लिन कल >> 
ः जाय पर दमसड़ी न जाय-बड़ा 


क्ुपण होना । 

बरा-वबाकर बातें करता-साफ खोलकर 
में कहना । 

घल बसना-मर जाता। 

घरका देना-धोखा देना। 

चस्पत हो जाना-भाग जाना । 

घरण छूना-विनती करता, प्रणाम करना । 

घरबी बढ़ता-मोटा-ताजा होना । 

चलता करना-रवाना करना । 

चलती गाड़ी में ओठ लूगाना-काम में 
विघ्न डालना । 

चहुल-पहल भचना-रौनक होना । 

चाँदी का जूता सारना-घूस देना। 

चाँद पर थूकना-किसी की निन्‍्दा करके 
स्वयं दूषित होना। 

चाँदी होना-अधिक लाभ होना । 

चादर उतार डालना-बेशर्म होना । 

चादर तानकर सोना-निश्चिन्त हो 
जाना । व 

चादर के बाहर पेर फेलाना-आय से 
अधिक व्यय करना । 


घादर देखकर पाँव फलाना-शक्ति के 


अनुसार काम करना। 

घाकरी में नाक्री क्या-नौकरी करने पर 
कुछ इनकार नहीं हो सकता । 

चार आँसू गिराना-शोक करना। 

चार चाँद बढ़ाना-इज्जत बढ़ाना । 

चार दिन की चाँदनी फिर अंधेरी रात- 
सवंदा सुख के दिन नहीं रहते । 

चार दिन-थोड़े दिन तक। 

चारपाई से लूग जाना-रोग से अति 
दुबंल हो जाना । 

चार बातें सुनाना-खरी खोटी सुनाना। 

चार पेसे हाथ में होना-आर्थिक स्थिति 
अच्छी होना । 


चाल चलना-धूतंता करना, दगाबाजी 


करना, कपट व्यवहार करना । 

चाल पड़ना-रिवाज होना, फर्क आना । 

चाल में आमा-धोखे में पड़ना । 

चारों खाने चित्त आना-बुरी तरह से हारना 

चिकना घड़ा-जिस पर किसी शिक्षा का 
प्रभाव न पड़े । 

चिकनी चपड़ी बातें करना-मीठाबोछलूक र 
धोखा देना । 

चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता- 
बेहयापर किसी बात का प्रभाव नहीं 
पड़ता । 

चिड़िया फँसाना-किसी मारूदार असामी 
को धोखा देकर अपने वश में करना । 

चित करना-हानि पहुँचाना, हराना | 


: चित्त पर चढ़ना-मन को भरा छूगना। 


चिराग गुल होना-मृत्यु होना । 

चिराग तले अंधेरा-त्याय के स्थान में 
अन्याय होना । 

चिराग ठंडा होना-पुरुषार्थ का अन्त होना। 

चुटकियों में-अति शीघ्र, तुरत । 

चुटकियों में उड़ाना-दिलल्‍लगी में टालना। 

बुटकी लेना-मर्मवेधी बातें कहना । 

चुल्लू भर पानी भें ड्ब -सरना-लूज्जावश 
मुँह न दिखलाना । 

चूड़ियाँ पहतना-कायर बनना । 

चूल्हा न जलना-भोजन न मिलना । 

चहरा उतरना-उदास होना । 

चेहरे पर ह॒वाइयाँ उतरना-भयत्रस्त 
होना । 

चैन की छनना (वंशी बजाना)-आनन्‍द 
से जीवन व्यतीत करना । 

चोचले दिखलाना-इतराना। 

चोर की दाढ़ी में तिनका-चोर को सदा 

सन्देह बना रहता है कि वह कहीं पकड़ा 

न जावे। 
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। 
घोर चोर मौसेरे भाई-एक ही स्वभाव |जल में रहकर मगर से बर-जिसके 


और व्यवसायवाले मनुष्य परस्पर मेल 
रखते हैं । 
चोरी हो माल भोरी में-बुरी तरह से 
कमाया हुआ धन बुरे कामों में खर्चे 
होता है । ( 
छोकन्ा होला-सावधान होता । 
कस रहता-सचेत रहना । 
छ 
छठा हुआ-अ्रसिद्ध, मशहूर । 
छदके छड़ाना-परास्त करता। 
छत्नछाया में रहता-अधीन रहना । 
छप्पन ढके खर्चा होना-ज्यादा खर्चे होना । 
छप्पर पर रख देवा-त्याग देना, छोड़ देना । 
छप्पर फाडकर सिरुना-अनायास प्राप्त 
होना । 
छाती पर साँप लेटना-ईषष्या करना, डाह 
करना । 
छाती जलना-दुःख देना । 
छाती ठोकना-दिल कड़ा करना । 
छाती ठंडी करना-चित्त सन्तुष्ट करना। 
छाती पर पत्थर रखना-कष्ट सहना । 
छाया तक न पड़ना-कुछ प्रभाव न पड़ना । 
छ मनन्‍्तर हो जाना-भाग जाना। 
छोटे मुँह बड़ी बात-बढ़-बढ़कर बातें 
करना ! ह 
ज 
जंगल में मंगल होना-निर्जन स्थान में 
आनन्द का उत्सव होना । 
जगह करना-मकान बनाना, स्थान देना । 
जड़ उखाड़ना-नाश करना । 
जड़ छोड़ना-जमकर बैठना । 
जबान देना-प्रतिज्ञा करना, वचन देता । 
जबान में लगाम न होना-अशिष्ट वचन 
बोलना । 
जमीन में गड़ जाना>बड़ा लज्जित होना । 


अधीन रहे उसीसे शत्रुता करना। 

जल जलकर भस्म होना-क्रोधवश दु:ख 
पाना । 

जली भुनी कहना-कठोर शब्दों 
प्रयोग करना । 

जले पर नमक छिड़कना-दखी को और 
दुख देना । 

जहर का घूँद पीना-क्रोध के आवेश को 
रोकना । 

जहर रूगना-वुरा मालम होना | 

जबरा मारे रोने न दे-निर्बल को बलवान 
सदा कष्ट देता है। 

जबरदस्त का ठंगा सिर पर-निर्बंछ सदा 
बलवान्‌ के अधीन रहता है। 

जब तक जीना तब तक सीना-जिन्दगी 
भर संसारी झंझटें बनी रहती हैं। 

जागते को जगाना-समझदार को शिक्षा 
देना। 

जादू डालना-अपने मतलब में फेंसाना 

जा धमकना-अकस्मात्‌ पहुँच जाना । 

जान पर आ बनना-जान का डर होना । 

जान पर खेलना-अपने को संकट में 
डालना । 

जान चुराना-काम करने से जी चुराता । 

जान खोना-अधिक कष्ठ सहना। 

जान खाना-बहुत परेशान करना । 

जान से हाथ धोना-प्ृत्यु प्राप्त करना । 

जाकी रही भावना जेसी, प्रभ म्रत 
देखी तिन तेस्ती-जिसकी जैसी भावना 

रहती है उसको देवता की वैसी ही 

मूर्ति देख पड़ती है। 

जान का जेंजाल हो जाना-अरुचिकर 
होता । 

जाके पाँव न फठी बंवाई सो क्‍या जाने 
पोर पराई-जिसने स्वयं कष्ट का 


कद 
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अनुभव नहीं किया है वह पराये की जी उचठ जाम फ्प्र प्रज्ञा 
पीड़ा को क्‍या जाने। 
ज्ञात मारकर काप्त करता-अपने भरसक 
पराक्रम करना। 
ज्ञान में जान आना-सन्तोष मिलना। 
ज्ञान से जाना-मरना । 
जान छूटना-आपत्ति से छटठकारा पाना । 
जान छड़ाना-आपत्ति से बचना । 
ज्ञान भारी होना-जिन्दगी दुःखमय होना । 
जाव के लाल पड़ना-जीवन की चिन्ता 
होना । 
जान सुखना-भयसीत होना । 
जान का गाहक बस जाना-प्राण छेने 
के लिये उद्यत होना । 
जान-बूझकर सकखी मिगलना-अपने हाथों 
. से अपना अनिष्ट ब॒लाना। 
जान डालना-उत्साहित करना, जोरदार 
बनाना । 
जामे से बाहर होना-बड़ा कुपित होना । 
जाल फंलाना-षड़यन्त्र रचना। 
जाल डालन-धोखा देना । 
जाल सें फेंसना-धोखे में आ जानां। 
जिस हाँड़ी में खाना उसी में छेद करना- 
.. उपकार के बदले अपकार करना। 
जिसकी छाया में बैठना उसी की जड़ 
काटना-जो अपना हित करें उसका 
 अपकार करना। 
जिसकी बँदरिया वहीं नचावे-जिसका 
काम वही कर सकता है। 
जितने सह उतनी बात-भिन्न भिन्न 
मनष्यों के पृथक विचार होते हैं । 
जिस डाल पर बैठे उसी को काढे-जों 
आश्रय दे उसी का अपकार करना । 
जिद्दाप्र होना-अच्छी तरह से याद ह।न। 
जिसके हाथ लोई उसका सब कोई-घनी 
मनुष्य की सब लोग खुशामद करते हूँ । 
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जी उचठ जाना-मन ने लगना । 

जीभ जली पर स्वाद न आया-अच्छा 
काम किया पर फल उलटा मिला। 

जी फेपना-डर लछगना। 

जी कॉपाना-हिम्मत हारना। 

जी छोड़ना-सुस्ती करना । 

जी छठ जाना-हताश होना | 

जी का बोझ हलका होना-चिन्ता से छटना। 

जी छोटा करना-उदास होना । 

जी जलाना-दुःखी करना । 

जी टंगा रहना-खटका बना रहना । 

जी हठ जाना-उत्साहहीन होना । 

जी दहल जाना-व्यग्र होना, घबड़ाना । 

जी न भरना-तृप्त न होना । 

जी पक जाना-तंग आ जाना । 

जीभ चलते रहना-बकवाद करते रहना । 

जीभ पकड़ना-बोलने से रोकना | 

जीभ सॉंभालकर बोलना-शिष्ट्ता से 
वार्तालाप करना । 

जी में जी आना-थवैययुक्त होना। 

जीवन की घड़ियाँ-- गिनना-मृत्यु समीप 
आना। 

जो से उत्तर जाना-अच्छा न रूगना ) 

जी हुजूर बनना-अफसर बनना । 

जल देवा-धोखा देना, उभाड़ना । 

जए को कन्धे से उततारता-स्वतंत्र हो जाना 

जड़ी आना-कष्ट जान पड़ना । 

जता चघाटना-चवापलसी करना । 

जता लगाना-लज्जित होना । 
ता छूगाना-अपमान करना । 

जतियाँ चटकाते फिरना-बुरा काम करते 

व्यग्र रहना। 

जते की नोक पर मारना-अति तुच्छ 
समझना । 

जते से बात करना-अपमानित करना । 

जब से जाना-ख्चे होना । 
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जेता देश वेसा वेष बनाना-स्थिति के |शोपड़ी डालना-कुछ देर तक ठहस्ना। 
अनसार चलना । झोपड़ी में रहे महलों का रुवाब देखें- 
जेसा दास वैसा काम-जैसी मजदूरी वैसा | बड़ी बड़ी आकांक्षा करना। 
काम | द्‌ 
जैसे साँपनाथ वेसे नागताथ-एक समान | ढकठकी बाँधना-पलछक न झिपना | 
होना । ठकराते फिरना-इधर-उधर खोजते 
जोड़ न होना-अद्वितीय होना। फिरना। 
जोड़तोड़ करना-उपाय निकालना । टका सा जवाब देना-स्पष्ट शब्दों में 
जोर डालना-दबाव डालना । अस्वीकार करना। 
जौहर खुलूना-परीक्षा होना । टकसाल हो जाना-प्रधान स्थान होना । 
जोहर दिखलाना-गुण प्रकट करना। टकराते फिरना-इधर-उधर खोजते 


ज्यों ज्यों भोजे कामरी त्यों त्यों भारी | फिरना, भटकना, दुःख उठाते रहना । 
होय-कजे अदा न करने पर वह बढ़ता |टकसाली बात कहना-प्रामाणिक बात 


ही जाता है। कहना । 
झ्‌ टक्कर खाना-नुकसान उठाना। 

घख मसारना-व्यर्थ की बकवाद करना, | टक्कर का होना-समान होना। 

विवश्ञ हो जाना । टक्कर लगना-नुकसान पहुँचना। 
झगड़ा मोल लेना-जान-बुझकर कलह |टकापासन होना-पास में धन न होना । 

करना । ठका सा मुँह छेकर रह जाना-शरभिन्दा 
झटक लेना-ठग लेना, अपहरण करना। | होना। 
झटक जाना-शरीर दुरबल होना । | टके का सब खेल हे-धन से ही संसार 
झड़ी लगा देना-अधिक संख्या या परिमाण | में सब काम होता है। 

में उपस्थित करना । टट्टी की आड़ में शिकार करना-बूतंता से 
झण्डा गाड़ना-अधिकार स्थापित करना । | छिपकर कार्य साधना, छिपकर पाप 
झपठ लेना-छीन लेना । करना । 
झाँसा देना-धोखे में डालना । टपक पड़ना-अकस्मात्‌ आ पहुँचना । 
झाँसे में आना-धोखे में पड़ना । टरका देना-टालना, बिना कुछ दिये 
झाड़ पड़ना-डाँटा जाना । वापस करना । 
झाड़ फरना-नष्ट कर देना। टस से मस न होता-विनती और शुश्नुषा 
झाड़ मारना-तिरस्कार करना | का प्रभाव न पड़ना । 
झूठे सच कहना-निन्‍दा करना। टाँक लेना-लिख लेना। 


झूठे का मुंह काला सच्चे का बोल बाला- टरठर करना-बेफायदा बकबक करना । 
सच्चे की विजय होती है झूठा हार | हाँका देना-सिलना । 
जाता है। टाँके खोलना-गुप्त बातों को प्रकट करना । 
झूठ के पाँव नहीं होते-झूठे मनुष्य को |टाँग अड़ाना-विष्त डालना, हस्तक्षेप 
साहस नहीं होता । करना । 
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आग तले मे निकल जाना-पराजय स्वीकार | उत्साहहीन होना । 
ठंढा हो जाता-पुत्यु को प्राप्त होना । 

ठंढी सास लेना-सोच विचार कर 
उदास हो जाना | 
ठाठ बदलना-आइडंबर करना । 
ठिकाना करना-प्रबंध करना, विवाह 
करना । 
ढिकाने छगाना-अन्त कर देना । 
ठिकाने न रहुना-स्थायी न रहना । 
ठिकाने की बात कहना-उचित बात 

कहना । 
डीक कर देना-सजा देना । 
ठी ठी करना-हँसना ' 
ठोंकना बजाना-ज/4 करना, परीक्षा 

करना । 
ठोकर खाते फिरना-वेकार भठकते 
फिरना। 


हाग तोड़ता-बेकार घूमते फिरना। 
हाँग पसारकर सोना-चैन से कालक्षेप 
करना। 

हाँगे रह जाना-चलते चलते शिथिल 
हो जाना। 

हाय ठाँय फिस होना-उद्योग करने पर 
असफल होता। 

हाद उलटना-दीवालिया बन जाना। 

पते रह जाना -कुछ हासिल न होनता। 

हाँय टाँय करना-व्यथं बकबक करना। 

दालूमठोल करना-बहानेबाजी करना। 

हिप्पसत लगाना-अपना मतलब साधने के 
लिये ढंग रचना । 

सैका टिप्पणी करना-किसी विषय को 
समालोचना करना। ह 

होका भेजना-कन्या पक्ष का वर पक्ष के 
घर पर विवाह स्थिर होने के निमित्त 
फल, मिठाई, वस्त्र आदि भेजना। 

दीपटाप दिखलाना-गौरव दिखलाना | 

दीस होना-शरीर में कहीं पर पीड़ा होना । 

टुकड़े लगना-खाने पीने के लिये किसी 
के आश्रित होना । 

टुकड़ा तोड़ना-क्रिस्ीके आश्ित होकर 
रहना । 

टुकड़ा साँगना-भिक्षा माँगना | 
टुकड़गदाई-वह जो भोजन मिलने की 
आशा से अड़ा रहता हैं । 
टुटपुंजिया-अल्प धनवाला मनुष्य। 
दुढ पड़ना-आक्रमण करना। 

ठ 

ठकुरसुहाती कहना-शुक्षूषा करना । 
ठठरी होना-अति दु्बछ हो जाना । 
ठंढक लगना-सरदी' रूगना | 

ठंढा पड़ जाना-क्रोध चला जाना, 


ड 
डइंक मारना-तकलीफ देता। 
डइंका बजना-शोहरत होना, विस्तार 


डाँवाडोल होना-स्थिर ने रहता । 

डटकर भोजन करना-खूब पेट भर खाना। 

डाढें मारना-चिल्लाते हुए रोना। 

डुगडुगी पीठना-ढिंढीरा पीटवा, प्रसिद्ध 
करना । 

डोर पर लगामा-सीधी राह पर छगाना। 

डेरा-डंडा कूच करना-अस्थान करना | 


हरे से बातें करना-बड़े ढंग से बोलना । 
हरे पर लगाना-अनुकूल बनाना। 


७६४ 


रहता है । 

तबेले की बला बन्दर के सिर--किसी का 
अपराध दूसरे के सिर पर ठोंकना । 

तिल धरने की जगह न होना-बड़ी भीड़ 
होना । 

तिलांजलि देना-सब संबंध तोड़ देना। 

तीन-तेरह करना-इधर-उधर करना । 

तीनों लोक देख पड़ना-भयंकर स्थिति 
होना । 

तीर बन जाना-दौड़कर भाग जाना | 

तीसमार खाँ बन जाना-मिथ्याभिमान 
दिखाना । 

तुल जाना-तत्पर होना। 

तू तु में में करना-गाली-गछौज करना | 

तृती बोलना-प्रसिद्ध होना,विख्यात होना । 

तूफान खड़ा करना-उपद्रव मचाना । 

तु डाल डाल में पात पात-चालाक व्यक्ति 
से बराबरी की चाहाकी करना। 

तेल जल चुकना-शवित पूरी हो जाना । 

बदल जाना-बेमुरोवत होना । 

तेवर बिगड़ना-क्रुद्ध होना । 

तोताचइसी करना-बेमुरौवती दिखल्‍ाना। 

तोते की तरह आँखें फेरना-बेमुरौवत 
बन जाना | 

तोते की तरह पढ़ता-बिसा समझे पाठ 
याद करना । 

त्योरियों पर बल पड़ना-क्ुद्ध होना । . 

त्योरी बरढ़ाना-क्रोध करना। 

त्राहि-आहि करना-सहायता के छिये 
पुकारना । 


हब निकालना-उपाय ढूंढ़ना । 

ढब पर छाता-उचित मार्ग पर छाना । 

ढाक के घही तीन पात-सवबेदा सामान्य 
स्थिति में रहनेवाला। ह 

ढाई दिन की बादशाहत पाना-थोड़े दिन 
की बादशाहत पाना, अधिकारी बनना । 

ढील-ढाल करता-देर करना। 

हृंढुकर लड़ाई भोर लेना-जान-बूझकर 
झगड़ा खड़ा करना। 

ढेर कर देता-मार डालना । 

ढेर रूगा देता-अधिक संख्या में इकट्ठा 
कर देना। 


त्‌ 

तकदीर आजमाना-भाग्य की परीक्षा 
करना । 

तकदीर फूट जाना-किस्मत बिगड़ जाना। 

तकदीर चसकना-भाग्य में उन्नति होना । 

तकदीर ठोंकना-भाग्य का दोष देना। 

तकदीर बनना-किस्मत अच्छी होना। 

तकदीर सो रहना-बुरे समय का आना। 

ठल्ता उलदना-भाग्य का विपरीत होना । 

तनजाना-परस्पर  वैमनतस्थ उपस्थित 
होना । 

तनकर चलना-गवे से चलना । 

तपस्या निष्फल होना-मेहनत बेकार 
होना । 

तकाजे का हुक्‍का भी नहीं पिया जाता- 
उधार ली हुई वस्तु बुरी होती है। 

ताल ठोंकना-लड़ने-भिड़ने के छिये तैयार 
होना । 

तालियाँ बजाना-दुर्नाम करना । 

तालू से जीभ न छगना-बराबर बकते |त्रिद्व॑कु बन जाना-कहीं का भी न रह 
रहना । जाना । 

ताव खाना-क्ृद्ध होना। थ 

तिनका भी न रहना-कुछ भी शेष न बचना।| थरथरी रूगना-काँपने छगना। 


_ तिनके की ओट में पहाड़-संसार में सब |थर्रा जाना-डर जाना। 


&' 


अल 


| 
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पहली का बेगन>किसी ओर न रहनेवाला । 
थाह भिलना-भेद का पता लगना। 
थाह लगाचा-अन्वेषण करता। 

धुककर घाटना-अपनी प्रतिज्ञा से डिग 
जानता । 

धू थू करमा-घृणा करना । 

धृक लगाकर छोड़ देना-तीचा दिखलाना। 

धली का सुंह खोलना-अंधाधुंध खर्चे 
करना । 

थोड़ा होता-उदास होना। 

थुड़ी थुड़ी करता-तिरस्कार करना। 

द पु 

इंड कमंडल उठाना-अपनी सामग्री उठा- 
कर रवाना हो जाना । 

दक्षिण भुजा उठाना-सहायक बनना । 

दबक जाना-ठिठक जाना, छिप जाना। 

दबाव डालना-लाचार करतना। 

दस्त उलछठना-जी घबड़ाना, अन्तिम साँस 


- हलेना। 


दम्त खाना (लेना )-सुस्ताना। 

दम खींदचना-साँस रोकना | 

दमड़ी की घोड़ी छ पसेरी दाना-हैसियत 
से ज्यादा ख्चे। 

दम फूलना-साँस फूलना। 

दम घोंद-घोंट कर मसारना-बड़ी दुर्दशा 
करके हत्या करना । 

दम घोंटना-गछा दबा करके हत्या 
करना। 

दम तोड़ना-अन्तिम दवास निकल जाना, 
मरना ! 

दस पर आ बनना-आफत में पड़ना । 

दस साधना-साँस रोकना । 

दम देना-दिलासा देना, बड़ा प्रिय जानना । 

दम सें दम आना-जीवित रहना । 

दम फूलना-हाँफना । 

दम चुराना-मुरदे के समान बन जाना। 


दस लेना-आराम करना। 

देस ताक तक आ जाना-बहुत व्यय हूं 
जाना । 

दस मिकलना-आफत पड़ना, मरना | 

दस दृठना-थक जाना। 

दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट 
सें-कामकाजी मनुष्य कभी बेकाम नहीं 
रहता। 

दर्यादिल बनना-उदारता दिखलाना । 

दर्पन में मुख देखना-अपने ऐब पर ध्यान 
देना । 

दलदल में फेंसना-आफत में पड़ना । 

दाँत तले अँगुली दबाना-अचरज दिख- 
लाना । 

दाँत तले तिनका दबाना-विनीत भाव 
दिखलाना । 

दाँतों में पत्तीवा आ जाना-बहुत मेहनत 
करना । 

दाँव चुकाना-बदला लेना । 

दाँव चुकना-हाथ से मौका जाने देना । 

दाँयें बायें करना-इधर-उधर छिपना । 

दाल न गलना-विवश हो जाना, लाचार 
होना । 

दाल रोटी में खुश-सामान्य रीति से 
जीवन-निर्वाह होना। 

दाल में काला होना-सन्देह होता। 

दाहिने आना-अनुकूल होता । 

दिन ईव और रात शबेरात-सवेंदा आनन्द 
में बीतना । 

दिन आना-अन्त समय आ जाता। 

दिन-दूनी रात चौगुनी बढ़ना-अच्छी 
तरवक्‍की होना । ५ 

दिन भारी हो जाना-जीवन दुःखएूर्ण 
होना । 

दिन वहाड़े-दिन में, सबके जागते हुए। 

दिन काटना-कष्ट से जीवन बिताना + 


_ | 
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दिन फिर जाना-भाग्योदय होना । 

द्विमाग बिगड़ना-गर्वे करना | 

दिमाग लड़ाना-बहुत सोचना। 

दिसाग सातवें आसमान में होना-बड़ा 
घमंड करना। 

दिल फठना-घृणा होना । 

दिल की दिल सें रहना-मन की मन में 
रहना । 

दिल जमसाता-किसी काम के करने में मन 
लगाता । 

दिल सिलना-प्रेम करना । 

दिल छोन लेना-प्रेमासक्त होना । 

दिल खुलना-संकोच हट जाना । 

दिल दहलना-भयत्रस्त होना। 

दिल खिलना-प्रसन्न होना । 

दिल का मेरा-कपटी मनुष्य । 

दिल न मिलना-प्रेम न होना। 

दिल बढ़ाना-उत्साह बढ़ाना। 

दिल ट्टना-निराश होना, हताश होना । 

दिल को दिल में रह जाना-अभिलाषा 
पूर्ण न होना। - 

दिल में चुभना-चित्त को बुरा लूगना। 

दिया लेकर खोजना-इधर-उधर ढूंढ़ना । 

दिल में गड़ जाना-अच्छा लगना। 

दिल पर्तीजना-दयायुक्‍्त होना । 

दिल फीका रह जाना-मन हट जाना । 

दिल चुराना-मोहित करना | 

दिल में रखना-गुप्त रखना, प्रिय जानना । 

दिस से दिल की राहुत होना-घनिष्ठ प्रेम 
होना । 

दिल लगाकर करना-मन लगाकर कोई 
काम करना । 

दिल पक जाना-अत्यन्त पीड़ित होना । 

दिल दुखाना-कष्ट पहुँचाना। 

दिल की लगी बुझाना-मानसिक कष्ट 
द्यान्त करना । 


उधम. 
| दीपक में बत्ती पड़ना-संध्या होना । 


दुनिया की हुवा लगना-संसार के प्रपञ्चों 
में पड़ना । 

दुस बबाकर भाग जाना-तेजी से भाग 
जाना । 

दुह लेना-धन का अपहरण करना । 

दुरढुर होना-तिरस्कार किया जाना | 

दुकान बढ़ाना-दुकान बन्द करना । 

दुखड़ा रोना-अपना दु:ख दूसरे को सुनाना। 

दुपट्टा तानकर सोना-निश्चिन्त रहना । 

दुहाई देना-न्याय की प्रार्थना करना। 

दूज का चाँद-जों कभी नजर पड़ जावे | 

दूध का दूध पानी का पानी-सच्चा न्याय 
होना । ' 

दूध के दाँत न दूठना-बाल्यावस्था, 
अनुभव-हीनता । 

दूध की नदियाँ बहाना-धत का विभव 
दिखलाना । 

दून की लेना-शेंखी करना । 

दूर रहना-अलूग रहना। 


हर की बात-बुद्धिमानी की बातचीत । 


दूसरा रंग न चढ़ना-स्थिर रहना, बातें न 
बदलना । 

दूसरे का झुंह देखना-दूसरे से मदद 
चाहना । 

देख-भालकर पाँव उठाना-सावधानी से 
काम करता। 

देखते रह जाना-चकित होना। 

देते ही बनना-लाचार होकर देना। 

देना थोड़ा दिलासा बहुत-अर्थ स्पष्ट है। 

दो कौड़ी का हो जाना-अपमानित होना । 

दो दो बातें करना-थोड़ी सी बातचीत करना 

दो दो दानों को तरसना-अति दुदेशा में 
होना । 

दो नाव पर पेर रखना-दो पक्षों का 
समर्थन करना । 
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होना ! 
दोनों हाथों में लड्ड 
मौज होता । 


पीछे दौड़ना । 


इडू होना-सब तरह की [धुरें उड़ाना-लजाना, टुकड़े-टुकड़े कर देना 
धुन का पक्‍का-अपन सिद्धान्त का पक्का । 


दोस्ती में लेन-देन बेर का मूल-अथ्थ स्पष्ट है| धूनी रसाना-किसी जगह गड़कर बैठना । 


दृष्टि से गिरना-मान-मर्यादा की हानि। 


द्वार झाँकना-सहायता की प्रार्थना करना । 


द्वार खुल जाना-उपाय निकलना । 
द्विविधा से पड़ना-सन्देहयुक्त होना । 


घ्‌ 
धक्‌ से (कलेजा) होना-एकाएक घबड़ा 
उठना । 


धक्का ऊूगना-नुकसान होना, कष्ट मिलना 


धक्का खाते फिरना-दु्देशा होना । 

घक्का देना-तिरस्कार करना। 

घड़का खुलना-भयहीन होना। 

घता बताना-तिरस्कार करता, धूतंता 
से टाल देना। 

घम्ता चौकड़ी करना-इकट्ठा होकर 
शोर-गुल मचाना। 

घर दबाना-हराना, जमीन पर पटक देना 

घर लेना-पकड़ लेना। 

घर-पकड़ करना-गिरफ्तार करना । 

घरा रह जाना-व्यर्थ होना। 

घर्मं निभाना-अपने कतेंव्य का पालन 
करना। 

धाँध देना-फेंसा देना। 

धाँधली मचाना-बेकार झंझट करना। 

धाक बँधना-प्रभाव होना । 

धार चढ़ाना-दास्त्र आदि की धार तेज 
करना | 

3 धार रोना-बहुत आँसू बहाते हुए 

ना। 


धींगा धींगी करना-व्यर्थ का झगड़ा 


धुकधुकी बंघना-डर जाना | 
धुत बाँधना-चित्त लूगाना। 


धूल में मिल जाना-नष्ट होना । 
धूल में सिलामा-नष्ट कर देना । 


धूल डालना-छिपा देना । 


धूल फाकना-बुरे काम में लग जाना । 
धूल उड़ाना-वेहरा फीका होना, रोनक 


जाती रहना। 


धोख की ठट्ठी-भ्रम में डालनेवाला पदार्थ । 


धोती ढीली होना-डर जाना। 

धो देना-मिटा देता । 

धोयह सौ बार के काजर होय न सेत- 
नीच मनुष्य की नीचता कभी नहीं जाती। 

ध्यान से उतरना-भूल जाना। 

न 

नंगे बड़े परमेइवर से-तीच मनुष्य से सब 
लोग डरते हैं। 

न इधर के रहे न उधर के रहे-निराश्य 
होना । 

नकेल डालना-वश में करना। 

नकेल हाथ में होता-वश में होना । 

नक्कू बनना-बदनाम होता । | 

नख-सिख वर्णन करना-आद्योपान्त वर्णन 
करना । 

नजर लगना-कुदृष्टि का प्रभाव पड़ना । 

नजर गिरना-बुरा प्रभाव होता। 

नजर में जँचना-पसन्द आना । 


नजर पर चढ़ना-प्रिय बनता । 

नजरों से गिर जाना-इज्जत बिगड़ना 
नदी नाव संयोग-संयोग से भट होना 
नथने फलाना-क्रोध दिखलाना । 
नटखटी करना-दुष्टता दिखलाना। 

नपी तुली कहना-ठीक ठीक बात कहना । 
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तमक खाना-नोकरी कर छेता।.. |ताम कर जाता-प्रसिद्ध हो जाना। लेता है 

मम्क सिर्च लगाना-बढ़ाकर बातें कहना । 

ममक (के पर ) छिड़कना-बड़ी तकलीफ 
देता । 

अमस्कार करना-त्याग देना, छोड़ना । 

तया गुल खिलता-विलक्षण घटता होना । 

तरक भोगना-दुर्गति होना। 

वस सस सें-संपूर्ण शरीर में । 

तसीब न होना-प्राप्त न होना । 

असीब लड़ाना-भाग्य का अनुकूल होना । 


ताम कर जाना-प्रसिद्ध हो जाता। 

नाम डुबोना-यश खो बैठना। 

नाम का-केवरू कहने मात्र का। 

ताम चसकना-यश का फैलना। 

नाम बिकना-अति प्रसिद्ध होता। 

ताम लगाना-अपराधी बनाना । 

निगाह चढ़ना-रचिकर होना, पसन्द आना । 
निगाहें मोटी करता-अनबन हो जाना । 


निगाह में जेंचना-पसन्द आना, छाछूच 
में पड़ना। 


न ठौज में न तेरह में-किसी गिनती में नहोना| नींद हराम होना-निद्रा न आना। 


ताक भों सिकोड़ना-नाखुश होना। 
साक सें दस आता-बहुत परेशान होना। 
नाक कठना-बदनाम होना । 

ताक रगड़ना-अधीन होना । 


जाक का बाल होना-अति प्रिय होना। 


ताक सें दम करना-बहुत परेशान करना । 

नाक कऋटना-बइज्जत होना। 

नाक पर हाथ घरना-स्वीकार करना । _ 

नाक रह जाना-प्रतिष्ठा स्थापित रहना । 

नाक न होना-निलेज्ज होना। 

नाक रखना-प्रतिष्ठा स्थापित रखना। 

नाक रगड़ता-शुश्रूषा करना। 

नाकों चना चबदाना-बहुत परेशान करना । 

नाच नचाना-दिक करना, परेशान करना । 

नाक कटी पर घी तो चादा-बेहया का 
चिह्न होना। 

नादिरशाही होना-बड़ा अत्याचार होना । 

नानी याद आना-द्यग्र होना, घबड़ा जाना। 

नानी सर जाना-शरमिन्दा होना । 

नाम लेना छोड़ देना-बिलकुल भूछ जाना । 

नाम चलना-प्रसिद्ध हौना। 

नाम कमस्ताना-यश प्राप्त करना । 

नाम लेना-याद आना। 

नाम खोना-कर्ंकित होना । 

नाम निकल जाना-कलूंकित होना। 


नीचा दिखाना-लज्जित करना । 
नींव डालना-किसी काम को आरंभ करना। 
नो दो ग्यारह होना-भाग जाना । 
नोबत बजना-आननद के वाजे बजना | 
तोका ड्बना-काम बिगड़ जाना। 
प 
पंज में करना-वहश में करना । 
पंजा सारता-झपटना । 
पक्‍का पोढ़ा करमा-निरचय करना । 
पगड़ी उत्तारता-बेइज्जत करना । 
पगड़ी की राज रखना-मान-मर्यादा 
बनाये रखना । 
पगड़ी सभालना-इज्जत बचाता। 
पगड़ी की लाज गंवाना-इज्जत खो बेठना । 
पट हो जाना-नष्ट हो जाना। 
पटरा हो जाना-बहुत हानि पहुँचना । 
पढ़ें तो हैं पर गुना नहीं-व्यावहारिक ज्ञान 
न होना । ्रिश 
पट्टी में आना-किसी के बहकाने में आना । 
पट्टी पढ़ाना-बहकाना । 
पत्ता खड़कना-कुछ आहट पा छेता।! 
पत गँवाना-मान-मर्यादा का नाश होता । 
पत्थर की लकीर बन जाना-दृढ़ होना । 
पत्थर का कलेजा करना-दृढ़ होना, निष्ठुर 
हो जाना। 


५ 


कीपकान -३०-०%३-२- हाहशाशा्जार- कान सूुन्क०+०: --- हतलतकाकरता 


के ७६९ 


पत रखनः-लाज रखता। 5 ः त्तों 
पत्थर से पारस होना-निर्धन से धनी हि पे अंक, 
कक पक लक पूछ होना-आदर होता । 
लक ड की ें पक आना। परत ४2% सबको प्यारो-अपनी सन्तान 
जना-कठोरहूदय मनुष्य में को प्यारी छगती है। 
दया होना । पेट का पानी ने हिलना-भेद को गुप्त रखना। 
परलोक यात्रा-मरण, मृत्यु। पेट को सार बेना-भखों मारना । 
वराई आग में कूदना-दूसरे के कष्ट में पेट में घुसना-रहस्य का पता छगाना। 
बैक पेट से होना-गर्भवती होना। 
परदा डालना-किसी बात को गुप्त रखना। पेट काटना-पूरा भोजन न देना । 
पराये हाथों पड़ना-विवश हो जाना। [पेट में बात न पचना-रहस्य को छिपाकय 
पल्‍ला छुड़ाना-छुटकारा पाना। न रखना। 
पल्‍ला भारी होना-किसी दल का बलवान्‌ |पेट की आग बुझाना-भोजन करता | 
होना । पेट में चूहे दौड़ना-भूख लगना। 
पलल्‍ला प्सारता-किसी से कुछ माँगना। |पेठ-पीठ एक हो जाना-अति दुरबल होना । 
पलक रूगना-नींद लगना । पेट में पैठना-भेद का पता छगाना। 
पस्तीना बह्ना-बड़ी मेहनत करना । पेट पालना-जीवन का निर्वाह । 
पहाड़ दृदना-आफत आना । पैतरे बदलूना-छल करना । 
पर्वत से राई करना-बड़ से छोटा बना |पेर उखड़ जाता-व्यप्र होना, घबड़ा जाना । 
देना । पैर आगे न पड़ना-साहस कम होना । 
प्रथम ग्रास में मकखी पड़ना--आरंभ में |पर जसना-अधिकार करना। 
ही विध्न होना | पैर के नीचे से मिकल जाना-अतिदव्यग्र 
पाँव पुजना-इज्जत करना। | होना। 
थानी पानी करना-बहुत छूजा देना। पैसे के तीन अधेले भुताना-बड़ी कंजूसी 
पाती पानी होना-लज्जित हो जाता। दिखलाना । 
पानी फेरना-निर्मूल करना, मिटा देना। [पैर उखड़ना-हारकर भाग जाता। 
पापड़ बेलना-बड़ी विपत्ति सहन करना। पोथे के पोथे रेंगना-बहुत-सी पुस्तकें लिख 
पार उतार देना-काम पूरा करनता। डालता | हे 
पार छूगाना-पूरा कर देना। पोल खोलना-पगुप्त बातों को प्रकाशित 
पाला पड़ता-संपर्क होना, वास्‍्ता पड़ना | करना । 
पासा फेंकना-किसी प्रकार का उद्योग पौ फटना-प्रातःकाल होता। 
लगाना | पौ बारह होना-अच्छा मुनाफा होना। 
पिंड छूटना-पीछा छूट जाना। पौने सोलह आने ठीक-भरायः दुह्स्त। 
पीछा छुड़ाना-छुटकारा पाना। प्याज के छिलके उतारना-भेद खोलना। 
पीठ दिखाता-युद्ध में भाग जाना | प्रेम में नेम कहाँ-प्रेम में कोई नियम नहीं 


पीठ ठोंकना-साहस बँधाना । रहता । 


कर 
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प्रकाश डालना-स्पष्ट करना। | वस्तु अपनी जगह पर फ़फ्क़ 55 डालना-स्पष्ट करना । 


प्रभुता पाय काहि सद नाहीं-अधिकारी |फ्ट फूठ कर रोन 


बनने पर सबको अभिमान हो जाता है। 


वस्तु अपनी जगह पर ही अच्छी छूगती है । 


7-बहुत विछाप करना। 
फूल जाना-बहुत खुश होना। 


भशसा करते सुंह सूखना-बड़ी शुश्रूषा |फूछबोना-भराई करना। 


करना। 
भाण खाना-बहुत परेशान करना । 
भाण तिकलना-मृत्यु को प्राप्त होना । 
आण सूख जाना-बहुत डर जाना। 
प्राणदंड देना-फाँसी देना । 
भाण हरता-जान मार डालना । 
घराणों पर बीतना-आफत में पड़ना । 
भाणदान देता-जान बचाता। 
प्राणों में प्राण आना-मनत सावधान होना । 
भाणपल्धरू उड़ता-मृत्यु को प्राप्त होना । 
फ् 
फंदे सें पड़ना-छला जाना। 
फटे पड़ना-अभिमान करना। 
फटा सन फटा दूध नहीं सिलता-अर्थ 
स्पष्ट है। 
फड़क उठना-प्रसन्न होना। 
फबतियाँ उड़ाना-हँसी-दिल्लगी करना । 
. फल पाना-बदला मिलना | 
फलना-फूलना-मनोरथ सिद्ध होना । 
। फाग खेलना-आनन्द मचाना। 
फाड़ खान को दौड़ना-भयंकर क्रोध 
दिखलाना । 
। फॉँसी छूगना-बड़ा कष्ट होना। 
| फूँक से पहाड़ उड़ाना-थो ड्री-सी शक्ति से 
बड़े काम करने का उद्योग करना। 
कक बाँधना-तंयार हो जानता 
'फॉके पड़ना-भूखों मरना। 
फूक डालना-बरबाद करना । 
पक जाना-साथ छोड़ देना । 
हटी आंख न सुहाना-अच्छा न छूगना । 
55 डालना-शत्रता बढ़ाना। 
हल टहनी में ही अच्छा रूगता हँ-सभी 


| 


शलकर कुप्पा हो जाना-बहुत खुश होना । 

फूछ सूघकर रहना-अनशन करना, क़छ 
न खाना । 

फूलकर बेठना-अपने बढ़े 
रहना । 

फूला न सम्रात्ता-बहुत खुश होना । 

फूले अंग थे समाना-अति प्रसन्न होना । 

फर से आ जाना-धोखे में पड़ जाना | 

फरे पड़ना-ब्याह होना । 

ब 

बगले बजाना-खुशी दिखलाना। 

बगुला भगत होना-पाखंड दिखाना । 

बकरे की माँ कब तक खेर मनावेगी- 
जिसका नाश होना हो वह नहीं बच 
सकता । 

बचकर खेलना-सचेत होकर काम करना । 

बछिया का ताऊ-परम मर्ख व्यक्ति । 

बटन खोल देना-उदार बन जाना। 

बट्टा लगना-बेइज्जत होना। 

बड़ा बोल बोलना-शेखी हाँकता। 

बड़ घर की हवा खाना-बन्दीगृह में जाना। 

बढ़ बढ़कर बाते करना-गर्वे दिखलाना | 

बड़ी बड़ी बातें करना-शेखी दिखलाना । 

बत्तीसी गिरना-सब दाँतों का टट जाना । 

बंटाधार करना-नाश करना । 

बने रहना-जीवित रहना। 

बड़ी मछली छोटी मछली को जा जाती 
है-बलवान्‌ सदा निबल को कष्ट देते हैं। 

बन्द बन्द अलग करता-टकड़े टुकड़े करना ॥ 

बन्द बन्द जकड़ जाना-सम्पूर्ण शरीर में 
पीड़ा होना। 

बन्दर घुड़की-झूठा भय दिखलाना। 


अभिमान में 
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बड़े बोल का सिर तोचा...बहत का सिर तोचा--बहुत बड़े 
अभिमानी का अवश्य नाश होता है। 
बराबर करना-अन्त करना। 
बन्दर के हाथ आइना-जो जिस वस्तु का 
गण नहीं जानता वह उसको देना। 
बड़े सिया तो बड़े सिर्यां छोटे मियां तो 
पुभात अल्लाह-छोटे का बड़े से गण 
आदि में बढ़कर होना। 
बलि चढ़ना-अपना प्राण देना। 
बल तिकालता-अभिमान दूर करना। 
बन गये तो लालाजी और बिगड़ गये तो 
बुद्पू-कास बन जाने पर सभी वाह- 
वाही देते हैं और बिगड़ जाने पर मूर्ख 
| है 
बतिय की सलास बेगरज नहीं होती- 
बतिये बड़े स्वार्थी होते हैं। 
बहती गंगा में हाथ धोचा-सुधरी हाछूत 
में अच्छे काम करना। 
बहार लूटना-आननन्‍्द लेना। 
बहुत-से जोगी मठ उजाड़-काम करने- 
वाले अनेक परन्तु उसका फल कुछ न 
होना । 
वाँवी में हाथ तू डाल मंत्र में पढ़ें - किसी 
दूसरे को आपत्ति में डालना और 
स्वयं बचे रहना। 
बाँसों उछलना-बहुत प्रसन्न होना। 
बाँह पकड़ना-आश्रय देना । 
बाँय हाथ का खेल-अति सहज काये। 
बाई पच॒ जाना-शान्त होना। 
बाग उठाना-घोड़ को हाँकना | 
बाग ढीली करना-किसी विषय में 
शिथिलूता दिखाना। 
बाजार गे होना-किसी पदार्थ की अधि- 
कता | 
बाजार सनन्‍्दा पड़ता-बेंचा-बिक्री का 
कम होना । 


बाजी मारता-कार्य की' सिद्धि होना। 

बात पर चढ़ना-बहकाने में आ जाना। 

बात का बतंगड़ करना-थोड़ी-सी बात को 
बढ़ा देना । 

बात पकड़ना-किसी के कथन में दोष 
निकालना । 

बात की बात में-तुरत, फौरन । 

बात पी जाना-बात सुनकर चुप रह जाना। 

बात टालना-टीक जवाब न देना। 

बात जाना-इज्जत खोना। 

बात न पूछना-सम्मान न करना | 

बात रख लेना-इज्जत बचाना । 

बात का पुरा होना-दृढ़ संकल्प होना । 

बात न पूछना-उपेक्षा करना । 

बात काटना-बीच में बोल उठना। 

बात में आना-किसी के कहने को मान 
लेना, धोखे में पड़ना। 

बात पक्‍की होना-निश्चय होना । 

बात बढ़ाना-झगड़ा बढ़ाना । 

बात तक न पूछना-किसी की इज्जत न 
करना । 

बात खुल जाना-भेद मालम हो जाना । 

बात बनाना-झूठ बोलना । 

बातों में उड़ाना-टालूमठोल करना । 

बातपर न जाना-विश्वास न करना। 

बानगी दिखाना-तमूना दिखलाना। 

बाप दादों का नाम्त डुबोनचा-कुल की 
मर्यादा को नष्ठ करना। 

बाधवाई फिरवा-इधर-उधर मारे-मारे 
फिरना । गा 

बारह पत्थर ७ह९ करना-शहर बाहर 
निकाल देना। 

बाल की खाल निकालूना-बड़ी छानबीन 
करना । » 

बाल न बाँका होना-किसी प्रकार का 
कष्ट न पहुँचना । 
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खाल-बाल बचना-बेलाग बच जाना || 
घाल सफेद होना-वृद्ध होना । 

बाल बार सोती पिरोना-बड़ी सजधज 
करना । 

घासी कढ़ी में उबाल आतता-वृद्धावस्था म॑ 
जवानी की उमंग। 

घाल फी भीत-शीघ्र नष्ट होनेवाला 
पदार्थ । 

घावन तोले पाव रत्ती-एकदम ठीक | 
बिगड़ बेठना-अप्रसन्न होना । 

बिगड़ जाना-धनहीन हो जाना। 
बिजलो गिरना-बड़ी विपत्ति आ पड़ना | 
बिलख-बिलखकर रोना-बड़ा विलाप 
करना । 

बोड़ा उठाना-किसी बात का दृढु निश्चय 
करना। 

घीच-बचाव फ्रना-झगड़ा तय करना। 

बीच में पडना-हस्तक्षेप करना। 

बखार निकालना-दर्मनी निकालना। 

बत्त बने रहना-चुपचाप बेठ रहना। 

बत्त देना-धोखा देना । 

बढ़े तोते को पढ़ाना-वबूढ़े को शिक्षा देना । 

बगार दालना-चित्त लगाकर काम न 
करना । 

बेडा पार करना-कार्य समाप्त करना । 

बेतुकी हाँकना-व्यर्थ की बातें करना । 

' बेंदाग बचना-किसी तरह का नुकसान न 
होना । 

बेपेंदी का लोटा-बिना किसी सिद्धान्त का 
मनष्य । 

बेवक्‍त की दाहनाई बजाना-बेमौके की 
बातें करना । 

थे सिर पैर की हाँकना-बें मतलब की 
बातें करना । 

बेठे बेठाये-विना किसी वजह के | 

बोझ उठाना-किसी काम की जवाबदेही 


“पता बचना-बेलाग बच जाना। | श्रपने ऊपर लेना । 
बोझ हुलका होना-चिन्ता कम होना। 
बोल जाना-टुट जाना, मर जाना। 
बोल बाला होना-इज्जत बढना । 
बोलती बन्द करना-चुप कर देना। 
भा 
भंग खाना-बुद्धि भ्रष्ट होना । 
भेँवर में नाव फंसना-विपत्ति में पड़ जाना ) 
भंडा फोड़ना-भेद खोलना। 
भड़क उठना-क्रुद्ध होना । 
भनक पड़ना-सुन पड़ना । 
भन्ना उठना-उत्तेजित होना । 
भबकी दे ता-धमकाना। 
भभूत रसाना-संन्यासी बन जाना । 
भर पाना-मिल जाना, प्राप्त करना, 
बदला मिल जाना। 
भरमस गँवाना-मान-मर्यादा खोना ! 
भरम खलना-रहस्य का प्रकट होना। 
भरी थाली में लात मारना-मिली हुईं 
संपत्ति को त्याग देना । 
भरे को भरना-धनवान्‌ को धन देना । 
भर में आना-किसी के कपट में पड़ जाना॥ 
भाड़ का दद॒द-पेसा लेकर काम करनंवालरू 
भाँप लेना-जान लेना। 
भाग्य खुलना-अच्छे समय का आना । 
भाग्य का पलटा खाना-भाग्य में परि*« 
वर्तन होना । 
भाग्य चमकना-भाग्योदय होना । 
भाड़ में जाना-नाश होना । 
भाड़ झोंकना-तीच कार्य करना । 
भारी बनके बेठना-बड़ा अभिमान करना ॥ 
भीगी बिहली बन जाना-डर से दब जाना । 
भीतर हो भीतर-चिक्त में । 
भजा उठाना-प्रतिज्ञा करना। 
भूजा दटना-भाई की मृत्यु । 
भीष्म प्रतिज्ञा करता-कठिन प्रतिज्ञा लेना । 


5 


4. 
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भुरकुस निकालना-खूब मारपीट करना । , 


५5 


» भूत चढ़ना-बहुत क्रोध आना। 
भत झाड़ना-अभिमान हटाना। 
भोर का मुर्गा बोला, पक्षी मुंह खोला- 
प्रातःकाल हुआ और पेट भरने की चिन्ता 
लगी। 
भूलभुलेया में पड़ना-व्यग्र होना, घबड़ा 
जाना । 
भेड़िया धसात सचाना-बिता सोचे-विचारे 
पीछा करना । 
भेंस के आगे बीन बजाबे, भेंस लगी 
पगुराय-मूर्खे के आगे बुद्धिमानी की बातें 
कहना निष्फल होता है। 
भौर न छाड़े कंतकी तीखे कंठक जान- 
अनेक आपत्तियों के होने पर भी प्रेमियों 
का प्रेम नहीं हटता। 
स्‌ 
सन सेला करना-उदास होना। 
मन रोझना-चित्त प्रसन्न होना । 
सन सानी घर जानी करना-जो कुछ 
इच्छा हो उसको करना । 
मर मिठना-किसी काम के करने में बड़ा 
, कष्ट उठाना। 
. मघरता क्या न करता-मृत्यु की आशंका 
होने पर मनुष्य सभी काम करता है। 
मरने पर वंद्य बुलाना-काम खराब हो 
जाने पर सुधारने का प्रयत्न करना । 
मरम्मत करना-मारना। 
मल-मलकर पैसा देना-बड़ी कृपणता 
दिखलाना । 
सलयागिरि की भीलनी चन्दन देत 
, जराय-जहाँ पर कोई वस्तु बहुतायत से 
होती है वहाँ उसकी कदर नहीं होती । 
। सलार गाना-आनन्द मचाना। 


न जाना-जीर्ण वस्त्र का दबकर फट 
जाना। 


महाभारत होना-लड़ाई-झगड़ा होना । 

माँग उजड़ना--विधवा होना । 

माँगी मौत भी मे मिलना-अभिलषित 
वस्तु का प्राप्त न होना । 

मांग हरड़ दे बहेड़ा-बुद्धि विपरीत होना । 

माता का दूध लजाना-डरपोक होना । 

साथा ठउत्तकना-सन्देह उत्पन्न होना। 

साथा रगड़ना-बिनती करना। 

माथा खाली करना-बहुत बकवाद करना । 

मसाथा पटकना-व्यर्थ का प्रयत्त करना । 

समान न मान में तेरा मेहमान-इच्छा के 
विरुद्ध होना । 

मार के आगे भूत भागे-मार से सभी 
डरते हैं। 

सारा जाना-बड़ी तकछीफ पहुँचना | 
मानो तो देव नहीं पत्थर-विद्वास ही 
फलदायक होता है। 

सार-मारकर वेद्य बनाना-जबरन्‌ योग्य 
बनाने का प्रयत्न करना । 

साल उड़ाना-धन का अपव्यय करना। 

माल मुफ्त दिल बेरहम-दूसरे का धन 
उड़ाने में संकोच न रहना। 

सिजाज न सिलना-बड़ा अभिमान करना। 

सिट्टी हो जाना-तष्ट होना। 

सिटी पलीद करना-दुर्देशा करना। 

मिट्टी देना-शव को गाड़ना। 

मिट्टी खराब करना-बेइज्जत करता । 

मिट्टी में मिल जाना-नष्ट हो जाना। 

मिरचा लगना-बुरा रूगना। 

मीठा दर्द-हल्की पीड़ा । 

मीठी मार सारना-भला बनकर बुराई 
करना। 

मीठी छरी-मित्र बनकर हानि पहुँचानेवा छा। 

मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगा काजी- 
दोनों पक्ष को यदि अभिमत है तो झगड़ा 
काहे का। 
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की 
जाना-मृत्यु को प्राप्त होना। 


मंह खराब करना-गाली बकना। 

मुह काला करना-कलंकित होना | 

समुँहु की खाना-कठोर उत्तर मिलना। 

घुंह पकड़ना-बोलने न देना । 

मुंह देखे की मुहब्बत-झूठा प्रेम । 

मुंह चादना-खुशामद करना । 

मुंह चढ़ाना-ढीठ बनाना। 

मुह ताकना-कुछ पाने की अभिलाषा 
करना । 

सूंह से पाती भर आना-लारूच उत्पन्न 
होना। 

मुंह पर हवाई उड़ना-चेहरा फीका पड़ 
जाना । 

मुंहू सोठा करवा-मिठाई खिलाना। 

सृटदठी गरस करना-घूस देना। 

मुट्ठी सें आना-वशीभूत होना। 

मृहरसी सूरत-रोनी सूरत। 

सोछों पर ताव देना-शेखी दिखलाना 

संदान मारता-विजय प्राप्त करता। 

मृदंग बजाना-आनन्द करना। 

मेढ़े लड़ाना-झगड़ा खड़ा करना। 

मोची का सोचो रह जाना-मूर्ख का मूर्ख 
बने रहना । 

मोम हो जाना-मृदु होना। 

मोरचा मारना-विजय प्राप्त करना। 

मोत के दिन पुरे करना-दुःख से जिन्दगी 
विताना | 

म्याऊ का ठौर कौन पकड़-भय के स्थान 
में कौन जावे। 

म्यान के बाहुर हो जाना-क्रोधवश होना । 

य 

यज्ञ में आाहुति देता-क्रोध भड़काना, अच्छे 
काम में लगना । 

पज्ञ सफल होना-अच्छा काम पूरा होना । 

युग बीत जाना-बहुत काल व्यतीत होना । 

पथा नाम तथा गुण-जेसा नाम वैसा गुण । 


पमसपुर भेजना-मार डालना । 
योग देना-सहायता देना। 
र्‌ 

रंग उड़ना-मुख फीका पड़ जाना। 

रंग जमना-प्रभाव होना । 

रंग भंग होना-मजा बिगड़ जाना । 

रग लाना-प्रभाव दिखलाना। 

रग चढ़ना-नशे में चर होना । 

रग बॉधना-प्रभाव दिखछाना। 

रंग देखना-नतीजा देखना। 

रकाब से पर रखना-तेयार हो जाना । 

रग रग जानना-अच्छी तरह से पहि- 
चानना । 

रस्सी जल गई ऐंठन न गई-नाश हो जाने 
पर भी हठ न गया। 

रक्त को नदी बहाना-बड़ा युद्ध होना । 

रफू चक्कर होना-भाग जाना । 

रसातल को पहुँचा देता-सवेनाश करना । 

रहा-सहा-बचा हुआ । 

रह रह करके-थोड़ी थोड़ी देर बाद । 

रस्सी का साँप बनाना-बेमतरलूब 
झंझट खड़ा करना । 

राई का पर्वत करना-छोटी सी बात को 
बहुत बढ़ाकर कहना। 

राई रत्ती से जानकारी-पूरी तरह से 
जानकारी । 

रात-दिन एक करना-निरन्तर परिश्रम 
करना । 

रामकहानी कहुना-अपना दुखड़ा रोना । 

रामराज्य-सुखपूर्ण राज्य । 

रास राम करके प्राण बचाना-बंड़ी 
कठिनाई से जान बचाना । 

रास राम जपना पराया साल अपना 
देखने में सीधा-सादा परन्तु हृदय का 
कुटिल होना । 


की 


. 
] 
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राह ताकना-इन्तजारी करना। 
राह पर लाना-सुधारना । 

रुपया ठीकरी क्वरना-धन का 
करना। _ 

रुपया परख बार-बार आदमी परखे एक 
बार-मनुष्य एक ही बार जाँचा जाता 
है, रुपया कई बार परखा जाता है । 

रोज कुर्वा खोदना रोज पानी पीमा-रोज 
कमाना रोज खाना। 

रोटी तोड़ना-बिना मेहनत के जीविका 
चलाना । 

रोकड़ मिलाना -आय-व्यय का हिसाब 
करना । 

रोजगार चसकना-रोजगार में लाभ 
होना । 

ल 


लंगड़ लड़ाना-झगड़ा खड़ा करना। 

लेंगोटिया यार-बाल्यावस्था का मित्र । 

लेंगोटी बाँध देना-दरिद्र कर देना। 

लंगर डालना-हिम्मत हारना। 

लंगर उठाना-जहाज को चालू करना । 

लेंगोटी पर फाग खेलना-दरिद्वता में 
आनन्द मचाना। 

लंबी चौड़ी हाँकना-शेखी हाँकना । . 

लकौर पीठना-समय चूकने पर वृथा 
उद्योग करना । 

लकड़ी के बल बंदरिया नाचं-भय दिखला- 
कर काम कराना। 

छकोर का फकीर होना-पुरानी बातों को 
ढोना । 

छूगगा लगाना-उपाय सोचना। 

लगे हाथ करना-सिलूसिले में कोई काम 
कर डालना । 

लटके रहना-अनिश्चित अवस्था में 
रहना । 

छपट में आना-विपत्ति में फँस जाना । 


दुरुपयोग 


लंबी तानना-सो जाना | 

लंबी चौड़ी हाँकना-शेखी की बातें कहना । 

लगाव रखना-संबंध रखना । 

लल्लो चप्पो करना-बिनती करना । 

लहू के घूंद पीना-बड़ी आपत्ति सहन 
करना। 

लू पसीना एक करना-बहुत मेहनत करना। 

लहू सुख 'नाना-बहुत भयभीत होना। 

लहू लगाकर शाहीदों में भरती-थोड़ा-सा 
काम करके नामवरी चाहना। 

लहूचूसना-बहुत परेशान करना । 

लातों के भूत बातों से नहीं मानतें-नीच 
मनुष्य बिना मार खाये सीधा नहीं होता । 

लाख का घर खाक होना-बड़ी संपत्ति का 
नाश होना। 

लागडाँट करना-शत्रुता करना । 

लाल झंडी दिखाना-काम में रुकावट 
डालना | 

लात मारना-तिरस्कार करना । 

लासा लगाना-धोखे में फंसाना। 

लीपापोती करना-ऐब छिपाने का प्रयत्न 
करना । 

ल॒टिया डुबोना-काम बिगाड़ना । 

लने के देने पड़ना-लाभ के बदले होनि 
होना । 

ले मरना-आफत में डालना । 

लोटपोट हो जाना-अति प्रसन्न हो जाना । 

लोहा लेना-युद्ध करना । 

लोहा भानना-किसी के पराक्रम को 
स्वीकार करना । 

लोहे के चने चबाना-परिश्रम का काम 
करना । 

लो लगाना-धुन लगाना । 

च 

वकीलों के हाथ पराय जेब में-वकील लोग 

दूसरे से धन लेने का सव्वदा प्रयत्न करते हैं 
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धचन तोड़ना-अपनी प्रतिज्ञा से हट जाना || शैतान के कान काठना-भेद का देतान के कान काठना-भेद का पता 


बज बहिरा-बिलकुल बहिरा। 


लगाना । 


वसन्‍त की खबर न होना-जानकार न |श्रीगणेश करना-किसी कार्य को आरंभ 


होना । हि 
वह गुड़ नहीं जो चींटी खाय-हम बड़े 
सचेत हैं, दूसरा हमको ठग नहीं सकता । 
वहम की दवा लकसान के पास नहीं है- 
सन्देह की कोई औषधि संसार में नहीं है। 
धार देना-न्यौछावर करना । 
घाहवाही करता-प्रशंसा करना। 
विभीषण बतता-घर का भेदिया होना । 
विष उगलना-विपरीत बोलना। 
विष के घूंट पीचा-कटु वचन सहन करना । 
वोर गति प्राप्त करता-वीरता से लड़- 
कर मरना । 


वे दवाक्य समझना-प्रामाणिक मानना। 


बेकुण्ठवास-मृत्यु । 
ह्ञ 


शरीर में बिजलो दौड़ना-उत्तेजित होना । 

शस्त्र ढीले होता-साहस दूट जाना। 

शरीर सें आय रूगना-तीत्र क्रोर्ध उत्पन्न 
होना । 

धह देना-उभाड़ना, भड़काना। 

शहद लगाकर चादना-बेकाम. समझकर 
रख छोड़ना । 

धान दिखलाना-गर्व करना । 

शिकंज में पड़ना-आफत में पड़ना । 

शिकार हाथ लगना-असामी मिल जाना। 

शिकार होना-फचदे में पड़ना । 

शीशे में उतरना-वद में करना। 

देखी बघारना-अभिमान दिखलाना । 

शेर और बकरी को एक घाट पानी 

पिलाना-बिना पक्षपात का न्याय करना। 

शर के मुँह में हाथ डालना-साहस का 
काम करना । 


करना | 
ष 

षड़्यन्त्र रचना-छिपकर किसी भयंकर 
कार्य को करने का उद्योग करता | 

षद्राग में पड़ना-आपत्ति में पड़ना 

षड्रस भोजन करना-आनन्द से समय 
बिताना । 

षोडश श्यूंगार करना-खूब सिंगार-पटाण 
करना । 

स 

सइयाँ भये कोतवाल अब भय काहे का- 
किसी को उच्च पद मिल जावे तो उसके 
आश्रित निश्चिन्त रहते हैं। 

सखी से सूम भला जो तुरत दे जवाब- 
अर्थ स्पष्ट है। 

संकल्प विकल्‍प करना-सोच-विचार में 
पड़ना । 

सठिया जाना-बुद्धि भ्रष्ट होना । 

सत्त बाँधकर पीछा करना-बुरी तरह से 
परेशान करना । 

सच्चे का बोल बाला, झूठ का मुह काला- 

सच्चा सवंत्र पूजित होता है, झूठे का 

कोई विश्वास नहीं करता । 


सदा की नींद सोना-मृत्यु को प्राप्त करना। 


सदा कागज की नाव नहीं बहुती-छलू 
सव॑ंदा फलीभूत नहीं होता । 
सनक सवार होना-बुद्धि भ्रष्ट होता । 


सन्नाटे में आ जाना-मृक होना, डर जाता । 


सब धान बाईस पसेरी-भले-बुरे को समान 
जानना । 

सब गुड़ गोबर हो जाना-किया-कराया 
काम बिगड़ जाना । 

सब रामायण सुन गये सीता किसका वास- 


ऋ 


-+->+२० बहु; ४ -भ्यका १०७५७ब०-->--4.4.०.५.. «»५+-+---+ *+--+ 
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सब समझकर भी अनजान बनना। | सितम ढाना-बड़ा कलश दना । 
सब्ज बाग दिखलाना-झूठी आशा दिखल ना| सिर ऊंचा होना-इज्जत होना । 


सब शकल लंगूर की एक ढुस की कसर है- 
बदसूरत मनुष्य के लिये प्रयोग होता है। 

सफेद झूठ-ऐसा झूठ जिसमें सच्चाई का 
लेशमात्र भी न हो। 

सफाई देता-निर्दोष सिद्ध होने का उद्योग । 

सर करना-जीतना, विजय पाना। 

सांप को भी दूध पिलाना-दुष्ट के साथ 
उपकार करता । 

सांप छछूंदर की गति होता-द्विविधा में 
पड़ना । 

साँप भी सरे और छाठी भी न दूडे-काम 
बन जाय और कोई हानि भी न हो । 

सांस पुरे होचा-मृत्यु होना। 

सांस तक न लूना-चुप रह जाना । 

साई देना-किसी काम के लिये कुछ पेशगी 
देना । 

साढूंसाती आना-अभाग्य का समय आना। 

सात-पाँच कर॒ना-छल-कपट करना । 

साय से भागना-बड़ा कायर होना । 

सारे जमाने की बातें सुनना-दुनिया में 
बुरा कहा जाना। 

सिक्का जमना-प्रभाव फैलना । 

सिक्का जमाना-धाक बैठाना। 

सिर उठाकर चलना-अभिमान दिखाना। 

सिर आँखों पर बेठाना-अत्यधिक आदर 
करना । 

सितारा चमकना-भाग्यवान्‌ होना । 

सिर उठाना-उपद्रव खड़ा करना । 

सिहासन डिगना-भयभीत होना। 

सिटपिटा जाना-घबड़ा उठना। 


सिर काठना-बड़ी तकलीफ देना । 

सिर चढ़ाना-ढीठ करना। 

सिर झुकाना-प्रतिष्ठा करना । 

सिर देना-बलिदान करना । 

सिर धुनना-पछताना । 

सिर पटक देना-बड़ा उद्योग करना । 

सिर पकड़कर रोना-बहुत पश्चात्ताप करना 

सिर पर आना-पास आना । 

सिर पर मौत आना-मृत्यु पास होना । 

सिर पर हाथ रखना-सहायक होना | 

सिर पर खड़ा होना-बहुत पास आना । 

सिर पर भूत सवार होना-बुद्धि भ्रष्ट होना 

सिर पर खन सवार होना-हत्या करने के 
लिये उतारू होना । 

सिर पर कोई न होना-अनाथ होना । 

सिर गरम होना (फिर जाना)-पागरू 
होना । क 

सिर पर से तिनक उतार हेना-थोड़ा 
उपकार करना। 

सिर पर लेना-अपने जिम्मे में लेना। 

सिर पर आ पहुँचना-तजदीक आ जाना । 

सिर होना-व्यग्न होना । 

सिर मारना-बड़ा उद्योग करना। 

सिर मोर बनाना-अधिक प्रतिष्ठा करता । 

सिरहाने का साँप-पास का शन्रु । 

सिर हिलाना-अस्वीकार करना । 

सीधा बनाना-गवे हटाना । 

सीधी नजर से देखना-शिष्टता का व्यव- 
हार करना । 

सीधे मुंह बात न करना-घमड दिखलाना 


७७८ ; 
घुई की नोक से निकालना-बड़ी तकलीफ |... प्व+-- की नोक से निकालना-बड़ी तकलीफ ह्‌ 


देना । हँस खेलकर मारना-प्रेम दिखलाते हुए 
सुर्खाब का पर लगाना-विशिष्टता होना | | कष्ट देना । छ 


उुरसा बना डालना-बहुत महीन पीसना। | हक्‍का बकका रह जाना-अचरज में पड़ना। 
सुहाग लुट जाना-विधवा होना । हजस करना-हर लेना । | 
सृजकर काटा हो जाना-बड़ा दुबेल होना । | हजामत बना देना-ठग छेना । 
छूजा जवाब देता-बिना कुछ दिये टाल | हजारों टाँकी सहकर महादेव बनते हैं- 
देना । है कष्ट बिना उठाये महत्त्व नहीं मिलता 
हरज घूल डालन से नहीं छिपता-नीचों | हड़बड़ा उठतना-घधबड़ा जाना। 
को दुष्टता से भले आदसियों का गुण | हड़प लेना-ठग छेना | 
नहीं छिपता । | हथियार रख देना-अधीन हो जाना । 


ही जी 
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० ४०:75 & 7'€(४४8. 
प्रामाशिक शासन-शब्दावली 
जनतंत्र की केन्द्रीय तथा प्रादेशिक शासन-व्यवस्था में प्रयुक्त 
आग्ल पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी अर्थ 
4. 
#फऐथशापेणाएशआ--त्याग, तके करना । 
सैएशापंण्रााशां। 06 प०वांगह5४-- 


जोतों को छोड़ देना, जोतों का अधिकार |.५७०१८ ०४ एपो०5--नियमों का पारून 
त्याग देना । करना । 
8 9&४४--कमी करना, दूर करना, हटाना, |.40७]7४४07--तीर्थ-स्नान । 
उठाना, कम करना, शांत करना । 2070779]---असामान्य, असाधारण | 
40क%:27्८7--कमी, न्यूनीकरण, घटाव, “0० ]्ै0०--उन्मूलन, समाप्ति । 
कटीती, घटाया जाना, घटना । 200]700णा 0# 97०४--पद का अन्त 
(08९7९ 0 ॥,070 ०एथाए०-- | करना, पद का तोड़ देना । 
मालगुजारी का घटना या घटाया जाना, | 4७०४८ 70/०१--ऊपर लिखा हुआ ॥ 
तखफीफ मालगुजारी। “00४९ 9०7०--अंकित मूल्य से ऊपर, 
4092(८77०7 077८7--लगान में कमी || अधिक मूल्य पर । 
20&0९7767£ ०/ 5प्र--वादान्तकरण, | ७७०४७ $४£४70870--प्रमाण से ऊपर, 
वादसमाप्ति । माप से ऊपर। 
80076 शं४४९०१--संक्षिप्त, संक्षिप्त किया | 009 'िद80--(0थगको पफलेएु&- 
गया । ४०7) नहर की सिंचाई । 
80076ए|०६०7--संक्षेप, संकेताक्षर । |/५७7०४१--विदेश्ष में । 
00607779--उदर सम्बन्धी, उदरक, |७097०९४/९--भट देना, उठा देना ! 
ओऔदरीय । ४098९००१--भाग जाना, फरार होना, 
8000778] 0970928०--उदरपट्टिका । | लापता होना । 
600प7८४४०४--अपहरण, भगा ले जाना । | ॥७8००7०0०७--फरार, भगोड़ा । 
806--दुरुत्साहित करना । 4५08०0०१॥४--फरार, भागा हुआ। 
(00९४0९7+- दुरुत्साहन । /०5९॥०८९--भनुपस्थिति, गैरहाजिरी। 
80९४४7८९-- आस्थगन,_ अनिश्चय, |409:०॥४८९--अनुपस्थित व्यक्ति । 
लटकन्त । /०४९॥९९ ४(७९॥९70--अनुपस्थिति 


200०-- टिकाना, जारी रहना । 
0906 ७४-पावन्द रहना, पावन्दी 
करना, पालन करना । 


८० 


विवरण-पत्र, गैरहाजिरी का नकशा । 
50807॥९ त९९८ए९८--अप्रतिबद्ध डिगरी | 
8080एाॉ८ 070०'--अबाधित आभाज्ञा । 
06080फ00ा (0शाए_्0क्वा'ए ]8॥05 
रा0 एथ्ाश्ाशां ए8०७ा९०९४)-- 
खतना, खपा लेता, खपत, अन्तर्भत करना, 
अन्तर्भाव ( अस्थायी कर्मचारियों का 
स्थायी रिक्त स्थानों में) । 
2 08078०--उपसंक्षप, अमू्ते, गोशवारा। 
608078८४ 0००---उपसंक्षेप पुस्तक । 


505678९६ 0ए0४९८।--उपसं क्षिप्त बजट । 4९९0970088007 
3 0800780४ ०(००४४--लागत का उपसंक्षेप| निर्माण कार्य । 
40842: 0800६58प7९5--दिये गये | &०९००३॥ 


सामान का उपसंक्षेप । 
45६७० 88027९7--संक्षिप्त विवरण 
80577982६७0]९---उपसंक्षेप सारणी । 
(0प्रावेशा--प्रभूत, प्रचुर, अधिक । 
5 0पएप्7९८४-मेहराब का पाया, तो रणा- 
घार | 
8००पै०००--शास्त्रीय, विद्या-विषयक, 
आधिविद्य (रघु०) । ह 
30&0००४-िद्याभ्यास, विद्यापरिषद्‌। 
80०८९१९--सम्मिलन, अभिवधेन, पदा- 
रोहग, पद ग्रहण करना, मान लेना । 
3०८८८०१८ ६०--स्वीका र करना, मान लेना । 
30००९]९४४४४०॥--ेगवृद्धि । 
8८०९०(87०८--स्वीका र, स्वीकृति, ग्रहण, 
अंगीकृति, अंगीकार, मंजूरी, मानना । 


8.९८ क्‍0९0॥7।+--दूर्घटना, न्‍ 


॥0८06॥8] [प्र 7४-आकस्मिक चोट 
आकस्मिक आघात । | 


0 0९८ांतलशा, 7९६800--दुघंटना पंजी । 

:००१७॥४ 7०७०४--दुघेटना रिपोर्ट । 

)0०९०॥77009/०--स्थान देना, अनुकरू 
बताना । हे 

000077700880--स्थान, कमरा, 
आराम की चीजें, भेल, अनुकूलता, हाथ- 
उधार। 


७077-.-निवास 


7०7८० 9७ ४--समेत, के साथ। 
2.0९८०7ए७॥77९॥/8--संगामी । 
+०९०गऋाएथा एं 7982--साथ का, साथ छगा 
हुआ । 
+.0८०॥७]0९--सहापराधी, अपरावसंगी। 
40९०770॥8४॥--संपन्न करना । 
3०९०१--एकमत्य, आलनुकल्य, रुचि, 
प्रदान, समान होना, एक स्वर । 
3.0०८०7०ए8४ए--इस प्रकार, इसलिए | 
+०९८०7०० ४०॥८४07--स्वीकृति देना | 
0०००प४- लेखा, गणन, हिसाब । 
80९८०पर, 49ए7०एणएंथ४०४---विनि* 
योग लेखा । 
(९०० पा ,0०(७।60--सविस्तार लेखा। 
८९०प्राधा--लेखापाछ, गाणनिक । 
९०००प्रा।'व ()९४७-लेखा, लेखक, 


8००९ए०७7०6 (85 ०६ & 0]])--सकारा।| गणना लेखक, लेखा वलक॑ । 
8९८९7 ७06 407 #९४|४7७४४४0॥--. | /९९०एा॑ंशा[ (९॥९/'४)--महा छेखापाल 


रजिस्ट्री के लिए स्वीकृति, पंजीयन के 
लिए स्वीकृति । 
30००९०(५८०१ ७55९८८४--स्वीकृत निकासी । 
४0८९४४--पहुँच, प्रवेश । 
80०९९55०07ए--सह्ायक वस्तु, 
उपवस्तु । 


उपसाधन, | 2&0९०पा5 


70९०परांगाहु & त57088] ० ७०ए९ए॥- 
70य ॥80७८९४--राजकीय सम्पत्ति का 
ब्योरा और उनका विक्रय । 

70०९० प्रा5 ल्‍06708"७गरा०7-लेखा विभाग 


()06७'--गणनाधिका री, 
लेखाधिकारी । 


लक के 


॥ 0९०९०प्रा5 5079०/एॉ5००--लेखा पयये- 
* वेक्षक । 
8.020 प्रा5 एछ"8 0९009 ॥6 8॥9॥0 - 
छापे ए लीटांशाटए छाते 90 
79०, १८८४००७४॥९०० --लेखाजात॑ 
प्रगुणता के स्तर से गिरे हुए थे तथा 
पहिले से भी खराब थे। 
(0९०९० परॉएथा०ए--सज्जा, आकल्प । 


| ७८१ 


एक नकल या प्रतिलिपि । 


क्‍ ८४--ध्वनिश्ास्त्र । 
62८वृएथं॥।8706९--परिचय । 
॥८९४४०४०९॥८९--मौन' सहमति । 
/८वुप्रां7०-प्राप्त करना, 
- करना, लब्ध करना । 
#॥८१एां४४०--अधिग मन, प्राप्ति । 
#टवृपरांशंध्णा ० ]शाव--भूमि-प्राप्ति। 


अधिगमन 


ह०ढणाक्षो तरए/शगाला--संभूत वेतन-वुद्धि &2९वुएांशं ४०] 07 ]९४४॥४2--प्राप्ति वा 


4९८० ए०--संभूत होना । 
&0०एागप्रो&07--संचयन । 
&०८एा.४८ए--विशुद्धता । 
3०८एा४८--यथार्थ, सही, ठीक, विशुद्ध । 
&0०९ए७:०]ए--ठीक-टीक, वास्तविक । 
4००८०४४०००--दोषारोपण,दोष-स्थापन, 
अभियोग । 
5&०८०5९१--अभियुक्त । 
&2००॥४ए--तेजाब, खट्टापन । 
-&८ं८7०ज्]०१९०--स्वीकार 
प्राप्ति-सूचना भजना । 
8० चा०ज्ञ)०१त४7०7--स्वी कृति, प्राप्ति- 
। स्वीकार, स्वीकरण, मान लेना । 
| 42०ता0ज]०१४ शाला 0 ९०णाडंव68- 
। ६07 77406 0९६०7७९ & 7९६४/९778 
०गी८००--प्रतिफल का स्वीकरण जो 
पंजीयक अधिकारी के सामने किया जाय। 
&०ता०ज़ा०१2०००7 १८९--जवाबी 
रजिस्टरी, पावनी, पावती । 
42रा०ज़ञ]०१2०7०॥४ 0 ॥8009-- 
दायित्व स्वीकरण । 
5५/ १?? (0885 8]0ए०706--*भअ” 
का भत्ता । 
8 कफ रण 6 ००प/॥४5 07067 
92888९06 7 96 परक्कहुंग8] ॥06 0०0 
& ०४४०--उपान्तर अंकित मुकदमे में 
अदालत का जो आदेश हुआ है उसकी 


करना, 


श्रेणी 


+$८वुपरांशं पंणा 


24०7९ 


पट्टे । 
7९28067--अधिगमन 
पंजी | 


#टपुपपाँए--(98 ठींडग8परंआरत एिण: 


१5०0७%8०) दोष मोचन । 


#&८व॒पां8--दोष-मुक्ति । 
(0०वुप्रां7७06 ए० ]---निष्क्रियवर्ती, वेतन, 


चिठ्ठा, काब्जुल वसूछ । 


&८०९४४८०१--दोषमुकत, संशुद्ध । 
40०"००९०--एबड़ों में क्षेत्रफल । 

8० --विधान, अधिनियम, कानून, काये। 
&०४॥४--कार्यवाह, कार्यवाहन । 


4०0९ 8]]0 फ़०७7०४--कार्यवाहन 

भत्ता । 

#0०एग्ाथए---कार्य वाह 
नियुक्ति । 

4०४॥0779००४४--अंशुर बकी म॒ ( रोग ) । 

&०४०४--कार्यवाही, काम, कार्य । 

0०४०॥४७।९७ पएणाए--कार्यवाही योग्य 
अपकार। 

#७०ा१९७. 8०"ए००--सक्रिय नौकरी, 
सक्रिय भृत्या । 

8०४५४०४--गतिविधि, काम । 

#०४शा८५--काम, काय, कार्यशीलता, 
सक्रियता, कार्य-परायणता । 

&०प७--वास्तविक ॥ __ 

&०६४०७।४--वास्तविक आँकड़ + 


७८२ 


वशििशमनि न शमिलिर नमक मल लि लमीर जट ककिक-.6८+8:. अमल नल मल ली कल हल जनरल कदम मलिक 
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&लाप्रश्ीं 5श"एंट8 (88 04. शाग* 
770॥8)--वास्तविक तिष्पादत । 

#णापशों 0 8७ए९॥॥॥॥ह6 809७॥08-- 
वास्तविक यात्रिक भत्ता । 

हैलाप्रश्ं ॥5टीओस्‍ए. ९5७०॥8९8--- 
वास्तविक यात्रिक भत्ता। 

+&2पां४ आए)०-न्यन कोण । 

3087४8४07--अचुकरण, अनुसरण । 

5त0०70ए7--जोड़पन्र, क्षेप, क्षेपक । 

&वतठांप्रणा-परिवर्धन, योग, जोड़ । 

5वदे000णा थापे॑ 82४५४॥07--बढाव 
और बदलाव, वृद्धि और परिवतंन, परि- 
वर्धतध और परिवर्तन । 

&प0४००७)--अतिरिक्त, अधिक, अपर, 
उपधिक । 

<30व60798] #5ड ४0 865८४०८) 
(0#0०7--संयुकत, सहायक, अन्वेषण 
अधिकारी, अडिशनल असिस्‍्टेन्ट रिसचे 
अफसर | 

3प4ा0078] 7069प्र॑ए 560४६७०ए-- 


संयुक्त श्रतिमंत्री, एडिशनलरू डिप्यटी 


सेक्रेटरी । 

49ता0078]. छ8फ्ठ-.. 0ब2- 
750%&7८--अतिरिक्त जिला मजिस्टट 
अतिरिक्त जिला दण्डनायक | 

<ववा्र०08६) ९८7४ए--अतिरिवत 
प्रविष्टि । 

<40056079%०! 4०८5--अतिरिक्त शल्क । 

200 ४078] 87877--अतिरिक्त, अन- 
दानव | 

2499४078)] 3४१8०--अतिरिवत्त जज, 

. अपर जज । 

24068078] 9७&7--अतिरिवत वेतन । 


पुलिस-कर । । 
हैतत॥090858) #शा।प्रा।079॥07 ् 
८78 ४0-अतिरिक्त काम के 
लिए अधिक पारिश्रमिक । 

0.007९४४-- स्थिति, पता, 
संभाषण । 

00१07€5४८त 40-को संबोधित, के पते से । 

20.0097९४5 ॥0 96 97९४९०॥६८९ $0 [5 
॥05८९)|शाटए ९ 00एटशा०ः'-- 
महामान्य राज्यपाल महोदय को मानपत्र 
देना । 

3007०९--उपस्थित करना, प्रस्तुत 
करता, लाना । 

4000790४07 07 ]९2४९०ए--पत्ररिक्थ 
का समालोप । 

40९67००४(०--पर्याप्त, काफी । 

807०8 $0--छगे रहना ! 

080॥80५४४92 ४0--दर कायम रहते हुए । 

5व065४707 --चिपकाव, चिपक, रूग्त- 
शीलता । 

20706४४ए९--चिपकना । 

2 व6४ ए8..._ ४थग05--चिपकनेवाले 
स्टाम्प, इलेष्य स्टाम्प,  इलेष्यम॒द्रांक 
(मुद्रांक ) । [07 डाक्वाग[0$ 7 0एश5 
.0.6 

20 र००--तदर्थ, एड हाक। 

+ 0 का060 (०णणञा॥४००-...तदथ समिति | 

20[|8०७॥--पारवंवर्ती, आसन्न,समीपस्थ, 
सटठा हुआ। 

00[९९४४6 4,8४--गौण विधि । 

00[0०प्राध्राशा---स्थगन । 

204[0प्रफ्रारां प्रा00णा--स्थगन 
त्रस्ताव । 


| 


संबोधन, 


20409] 9९४--अतिरिकत आश्रय || ॥4[४०४९---निर्णय करना । 
24470078] ए०]०९---अतिरिक्त पुलिस|80[घ४०॥०७४४०७--न्यायिक निर्णय, निर्णय 


है 
र 


// 


और रर्र्<्<ख<ख-२ञ-ञ२4-स्‍२4२-__्र्रऊखरऊ़.़.र्््<--्र् लल्‍ ५ 
ु ७८ 
*0]05४7०7--समाधान, ठीक बिठाना, | प्रशासकीय विभाग । 
समीकरण । /ताणांगरांड78ए४ 90०॥०9-- प्रशास- 


80[प४77श7४ णी ०शा॥] ॥78880- | कीय नीति, इन्तजामी पालिसी । 
४४०7--कैन्द्रीय लेनदेनों का तसफिया । |#तागातरंडए8#96.. वृष&+९/४--बड़े 


80]एॉशा--एडजुटेन्ट । अफसरों के बँगले। 
(पणोशर ०७--शपथ दिलाना। |/6त777॥8007ए6९ 7९)०४--प्रशांसन 
2&0ाशांगा57'७४0॥--प्र शा सन । रिपोर्ट । 
4ताणांगरांडफ्चा 0 , ,02#०० 0*--प्रशा-[ 4 तागांगांड/ए'छवफएट. इच्कोकीणा.. 07 
सन पत्र, प्रबन्धाधिकारपत्र । 00ए९०४७77०77--सरकार की प्रशास- 
4ैपायांगांडपथॉपिणा 808०0--प्रशासन | कीय स्वीकृति । 
बोड । ः प्रबंधक, 
3 तणांग्रांइणच्वा।णा 00 ९४८८प्रांणा--- | शिक्‍थिसाधक | 
निष्पादन का स्वीकार किया जाना।. #वाशंगांडए8४0. छशाधा&--महा- 
5विणांजां शएच70 6 [प्र4ल्‍०7-- | प्रशासक । ० 
न्याय प्रशासन । । #तजांसाडए४7४5- प्रशासिका, रिक्‍्य 
4 0तागांगांडपछ00 ए८ए००+%-प्रशासन | प्रवन्धिका । 
विवरण, प्रशासन प्रतिवेदद | | वाांडशं/णंधाॉज ग _ ९रेंपेशाए०-- 
&09फाणांडफश०॥ 5डपरां--रिक्‍्थ प्रबन्ध | साक्ष्य ग्राह्मता, साक्ष्य में मान्यता । _ 
वाद | ' - ऊँ 7 कतागांडडंतजोीए'0ण ७&फुशातैं#प्रा०-- 
5 0तरांमां ४7४४ए८९--प्रशासकीय, इंत- | व्यय की ग्राह्मता। 
जामी । #ताजांडडा07607 07 ९8ए४९-- छ्ट्टी का 
50 माफ ए० 82००ए्रा-प्रशास- | मिल सकता, छुट्टी की नियमानुकूछता । 
कीय लेखा।.......... :.._ #वाणांइ४9०- ग्राह्म, उपादेय । 
&0ताणांपांडप 0 ए९ 20070 एश--प्रशा- | 4वाप्रांडआंणा- प्रवेश, अंगीकार,स्वीकरणं, 
 सकीय अनुमोदन । | प्रतिपत्ति, ग्रहण, मान लेना । 
6 9ामरामाडएपए2 9परि०0वए--प्रशा - |+तञं8४ड07 ]0०७०0- प्रवेश परिषद्‌ । 
सकीय अधिकारी । #ताणांडशआ०) 0७7०--5प्रवेशपत्रक । 


4 0त77756:8097० 0७7/१--प्रशासकीय | 4ता8807 0 (९०९४० $0 एशएं- 
परिषद्‌ । ]00०४8 ०-के विशेषाधिकारियों के 


4 0त77777577879ए6 379700- प्रशासन लिए कालेजों का स्वीकृत किया जाना। 
शाखा । 4तांइडणा 000857प्ञशॉ--के रण 
3 कामाप8ए४ 7९ ०70४०-प्रशास- | पत्रों का ग्राह्म किया जाना। | 
कीय कार्यभार। 49एणां880] ० 50ए0९७॥७४--छात्रों का 
40978078077९ ००४"०)--प्रशास- प्रवेश, विद्यार्थी प्रवेश । ग 
क्रीय नियंत्रण । क#तागांइशंणा 00०४४४४०४--भ्रवेशपंजी, 
4 तागां प्रा ड7'80ए९७. 0९०७४//४67-- रजिस्टर दाखिला। 


48 077--5्रवेश करना, भर्ती करना । 
7:९४ ॥॥॥॥॥]7 ० ९ है ॥९७४४॥४--सुनवाई के 
लिये स्वीकृत । 
4&077०7ां0०75--डाॉँट-फटका र, लेताड़ । 
400]९5८९7४--अल्पवयस्क, नाबालिग । 
4007४-मगोद लेता, ग्रहण करना, मान 
लेना, दत्तक ग्रहणाधिकार, दत्तक ग्रहण 
या गोद छेने का अधिकार । 
20१070९त0, एफ गराठांणा एछ5--- 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 
+300०7४४णा--दत्तक ग्रहण, गोद लेना । 
40070४0०7 १९९०१--दत्तकपन्न, गोदनामा 
3907६ एतए८७४४०7--्रौढ़ शिक्षा । 


७८४ 


7 तरएाट८2 06 त०७४ जज] मा 
संक्रम सूचना । ॥ 


2 व४0४880]०---उचित, मुनासिब, समुचित 


रू 


24शां5०7४- परामर्शदात्री, सलाहकार । 
2 पएां807ए (:0777)॥/८८--सलाहकार 


समिति, मंत्रणा समिति, परामशदात्री 
समिति । 


3 व१0ए7507ए 0#067-.. सेलाहकार अफसर, 


मंत्रणा अधिकारी। 


-औैवेणों६ ए7७॥८०४७०---प्रौढ़मताधिकार । [0ए००४(९---अधिवक्ता, वकील | 


- $0णप्श४णा--हीन मिलावट | 

<$6णों६ 82८270०]--प्रौढ़ पाठशाला । 

2007 ७४७०४४८१ 5८॥००]--्रौढ़ महिला 
पाठशार्गा । 


(0070०७/९४ (७९॥८:७)--महाघिवक्‍ता ) 
0८ए०)--हवाई । 

0608] |[7685--हवाई लाइनें,हवाई तार ॥ 
(९7०१7ण76९--हवाई अड्डा 


307 ८:४५९--छायांकित, छायामात्र, [4 7९९ 70 ८७४४॥--नकद फीस । 


दिखाया हुआ । 
20 ४807८०--मूल्यानुसा र, यथामृल्य । 
80 ए०)07९० 5०७]०--क्रमसूची मूल्या- 
नुसार । 
80ए2०7८९---अग्रिम, पेशगी, उन्नति । 


४ ९छ़ 50ज़लणड 0९८प्राण्टत ३5 ६796 
९४४४ ए. 7?.--उत्तर प्रदेश के पूर्वी 
भाग में कुछ हलके छींटे पड़ । 

59/7--कार्य, कारोबार, घटना । 

20.९८४--प्रभाव डालना, प्रभावित करना ॥ 


20ए877८6 77072767४-अगाऊवेतनवुद्धि [4#०८४०१--प्रभावित, (रोग ) ग्रसित, ग्रस्त 


40ए87०९ .0997767--पेशगी भुगतान, 

- अगाऊ भुगतान, अग्रिम भुगतान। 

434ए&7०९४, 70८००७४७०।९---अग्रऋण, 
प्रतिशोध्य । 

4307०782८---सुविधा, लाभ, बढ़ती । 

40ए०7४४०ए--प्रतिद्वन्द्दी । 

40ए27४5७-- विपरीत । 

540ए८27४९ 70055८88707/--विरुद्धाधिकार, 
कब्जा मुखालिफाना। 

40ए८7-४7०४ (०--पर ध्यान देते हुए | 


#0ए९८/४3०--विज्ञापन करना । 


ऋ#ख 


40% एं5--शपथपत्र, हलफनामा । 

2379707--सम्बन्ध, सम्बद्धता । 

0079--बन्धुता, रासायनिक आकर्षण, 
कशिश । 

2 77-5प्रतिज्ञा करना, बहाल रखना, 
पक्का करके कहना । 

(0॥8007-प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञान, अभि- 
सुपुष्टि | 

4ी78/४९-स्वीका रात्मक,निश्चयात्मक 

/%5%-अन्त में लगाना, जोड़ना । 

370768--जंगल हूगाना । 


जम पमरनन 


मल 
8 २०३ #७०७/५७३4+ कप ह.. लक पड “करा है7 ०७ 2०3००९५४#०-- 
हे, : क _उक2+पडककामकन>.2 84. ;५०७४3.4ल्‍:2::7.3/ ९५६४ २७०६: ७३% । 


| एल! 
हि 
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807€४४४०7--वनरोपण ॥ 87०९७॥९॥६ ६0 ]९४४७--पट्टा देने कप 
/78/--देगा, झगड़ा-लड़ाई। इकरारनामा या नियमपत्र । 
80708580--उपर्युक्त । ॥87८प7६ ५०७[--क्षषि-विषयक, खेती क 
878४7--अफरा (रोग )। 0 87४0पप्र] प79]0शशा5---कपि- 
8/0८7007--तीसरे पहर, अपराक्त। | उपकरण, खेती के भौजार। 
888/750--विरुद्ध | 4 0707प्रा.8] 7007०---क्रषि-आय है 
88०-वयस्‌, अवस्था । 087९7 ॥ए7७। [7879९९८४०7०---कृषि_ 
88०77 -वयसूसी मा, वयस्‌ प्रतिबन्ध, | निरीक्षक, खेती इन्सपेक्टर । 

उम्र की कद । 5 । 0 870पप्7४] ९६४९---.कृधि पट्टा । 
88०॥९४--अभिकतृ त्व, आढ़ुत । १५४ ८॥॥१॥॥ ५॥॥ 08८कांगरढएए--क्ृफि 
80०7९८५ ((लाफ्थो 7एवा9)-मध्य- | यन्त्र, खेती की मशीनें । 

भारत एजेंसी । 4 2700९प/प7७] 2प7%055८४---.क्षि की? 
8०१८५ 7०८०-..एजेंसी पुलिस । उपयोगिताएँ, खेतिहर के प्रयोजनीय । 5 
432०708--कार्यावद्दी । 23 2700प्रऑप७] >पफु९एएंडण9--क्षष्छि 5 2 
88०04, (6॥ ०0 ६7९--कार्यावलली | पर्यवेक्षक । 5 
का प्रकरण । 


ः 2 870००।एए४ं७--खेतिहर, कृषक । 
मै४था--अभिकर्ता प्रतिनिधि, गुमारता । [4९7४०प४फ्लंड5 [0७४ 40०--क्रंषक 
48०-८77४--वयस्‌ का लिखा होना,वयस्‌ | ऋण एक्ट। कै: 

प्रविष्टि, उम्र का इन्दराज ।. 0 ॥]78770 8 (0706० ०००४)--आज्ञ9 
8887८४०४९--समस्त, पूर्ण योग, सकल, पुस्तक | 

कुल, सब,तमाम,समूह,योग, जोड़, सम्पूर्ण 4०४0८०--सहायताप्राप्त । 
488762७:९ 458८5ड7९०7६ 85६॥९०९४६ 4666 607 पा/४४ध१९१--.सहायता पाने- 

एकत्रित जमाबन्दी क्रा विवरणपत्र । वाला या सहायता न पानेवालरूा | 
887682४४72--कुल. मिलाकर, सब 5706-त९-८४॥॥०--परिधिस्थ |] 

मिलाकर | (00९-१९-८७४॥ए-छक्षंप9--परिचा री. 

8827८55०7--अग्रधर्षक, आक्रामक ) परिधिस्थ । 
8887९ए८१--.पीड़ित | 4४१९९ ४०७००]--.-एडेड स्कूल, सहायता+ 
/27080८--आन्दोलून करना । प्राप्त स्कूल, सहायताप्राप्त पाठशाला । 
4878(07--आन्दोलन, हलचल | 2४0 , 6787 7--सहायक अनुदान । _ 
887९९---सहमत होना। 277-060 ०५४४४०॥४-बिस्तरेके हवाभरेगहे: 
82766 ॥007--सहमत,रजामन्द, तैयार। | 70४ --विमान । 
87९९८77८7--नियमपत्र,संविदा,परिपणन | &।7 8५7$--वायु-प्रेरित बन्दुक । 


| 4ै07९९067४ ((ण्राए४० १९९१ )+ |४००४७--कोलकी, कुंज, गुफा । 


नियमपत्र, संविद पत्र । 0्र0607655-वायुयान यात्रा भिरुक्ति 


807९९शाहल्या [07 5० एं ०९--सेवा नियम | #&|7 478780007/-वायुयान द्वारा परिवहन 
6 पत्र, सेवा.का इकरारनामा। 685--उपनाम । 488 (7,8छ७) दुसरो 
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आदेश-पत्र । 

47--अन्यत्रता, अन्यत्र उपस्थिति । 

४]०7--अन्यदेशी, परदेशी । 

*0787/07--अलग करता, हस्तान्तरण 
करना, बचना, स्वत्वापंण करना। 

४]९॥५ 379७70०0॥--घिदेशी शाखा । 

077९7 -पं क्तिकरण, प्रस्तर, सफ, 
पंगत, सड़क या रेलवे का नकशा । 

कै ध्रग्रणाए--भार्याभू ति, निर्वाह व्यय, 
खाना-कपड़ा । 

47079 (9शातथ0४06)--विचार - 
कालिक, भार्याभृति । 

४ ]९४४४07-अभियोग, आरोप, इलजाम 

२3]6९7७706--निष्ठा, भक्ति, राजनिष्ठा। 

२५]]९ए६706९, 0&6॥ 0०+--विधान, निष्ठा, 
शपथ | 'ल््नन्नेश्र (। 

3]]87८९-मेल, संधि, मैत्री | : 

43]॥6८0--सजातीय । । 

२]] [706& 7090॥0---अखिल 
रेडियो । 

+]]0८&007--नियत करना; बँटवारा, 
विभाजन । 

6]]0298607 ०/ 7प्रा08--हुपयों का 
बँटवारा । 

57]09४%्रां० 6459०7597ए--एलोपैथिक 
ओऔपषधालूय । 

5]]0799/797---एलोपैथी । 

8]]00--देना, निर्दिष्ट करना, दिष्ट करना 

6॥]007०7--दिष्टि, निर्दिष्ट भाग दिया 
जाना निर्दिष्ट धनराशि, बटवारा,बँटनी। 

4]]007076 07 #प7098-- धनदिष्टि | 

6.0 9770॥ ० ]005868--मकानों का 
दिया जाना। 

4]]0077९076 0 [870--भूमि का दिया 

' जाना, भूमि दिष्टि। 

58.]00787 07 7८४ १९॥०९-गृह दिष्टि 


भारतीय 


है 

हि 
> 2 
मकान का दिया जाना। 


0 09--अनुज्ञा करना, इजाजत देना। 
0.]]0५870०--भत्ता । । 


2.]]0४७706 छत प्र 
और मानदेय । 

8.]07था०९, $ प0९छाग07-अधि- 
वाषिक भत्ता, बुढ़ोती भत्ता। 

2.0 ए06 ६० €2-9707%४6/07--- 
साकितुलूमिल्कियत असामी (६छक्षा) 
को भत्ता । 

4.]]07ज्ला722  $0 एजर7०(९४ गाते 
5 ७70प7205--पटवा रियों और कानूनगों 
को भत्ता । 

5.0 ज्द्का70९ (478ए९।॥४४2 व ००) 
एढएव7०९, (८079७॥5&(07५9)-- 
भत्ता (यात्रिक, सवारी, प्रतिकर ) । 

0.]0छ८०१--स्वीकृत, अनुज्ञप्त । 

6]78ए०--संकेतभाषी । 
0]]पए०७]---कछार, नतदमठ | 

खपत] 9०९८४७४६४४०7--कछार वृद्धि । 

6.]पए9] ॥४७॥४]--कछार सहाल, 
नदमट महालरू | । 

3.]]पएशं०ा--कछारी, नदमुक्त भूमि, 
कछार । 

6.77७॥--अलमारी । 

0.9080 ७४९०७) 070९७--वर्ण-क्रम । 

0.67--दिया जाना, बदलना, दिष्टि | 

78१०) ०: भे| 0०7-फरफार, अदल-बदल, 
बारी-बारी, हेराफेरी, आपस में उलटा« 
पलटा । 

00९०४४०॥--लड़ाई-झगड़ा |। 

0.06७॥४४ए७--विकल्प, पक्ष, वैकल्पिक। 

8..) ,-- पूर्वाह्न । 

720० ॥ £॥ | (७/७780--अम्लू दरामद ॥ 

049]8७#४०॥--एकीकरण, मिलाव। 

विगाकोहद्ागद्वांणा 00 पाल 0त३-_ 


छ ० 
07078779--भत्त 


| ८ 
 क्ुत्यों का स स्मश्ेिण। | ऊ7शा565_- 

| शशयां--आमानी । 

(0707 87००5--संदिग्ध, अस्पष्ट, दर चर्थक, 


१४ एौैआ०९--रोगियों की 


गोल-माल, जूमानी । 

गार्ड 

अस्पताल की गाड़ी ॥. ध 

#7०70१-संशोधित करना, संशोधन 
करना । 

#राशापे९्वे 77000 ५४76 ६0 ४॥6-- 
समय-समय पर संशोधित । 

4767077०४४--संशोधन । 
#7शापशशाएं ॥४--संशोधक विधान, 
संशोधक ऐक्ट | 

8767 ४०5--सुविधायें । 

477--अमीन । 

गा ०7--पुद्धोपकरण, गोलछा- 
बारूद । । 
4ग्रातरपंं00 00ए0०४--रसद (गोडी, 
बारूद) की थैली । 


« 37706579ए--राज-क्षमा । 
- 4एणा8४--में । 


५ णलाफशणफणमज पत्र ाा 5 
ह्श 


| 


हे 

। 
. 

ः 


क07कां280707॥ (0०7 66003)--ऋण- 
परिशोत्र । 
4570०7--धनराशि, राशि, रकम । 
4&जा0प्राा €$४77786वं 40" .78९८0प- 
&ए--परिग्रहणार्थ कूती हुई धन- 
राशि । 
4770०/6--एमपियर । 
4079॥800768-5द्विमुखी कृमि । 
4770]708007--विस्तार । 
478०॥077577--तारीख की गलती, 
काल-व्यतिक्रम । 


; 3/8]02075--एकरूप, संदृश, के डौल 


का, साक्षीकृत, तस्दीक किया । 
89]9875--विश्लेषण । 


- वैजबएडांड 80. शाक्राा8000809) 
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069087था---औषधिशास्त्र विभाग 
हारा विश्लेषण | 

॥१।१0 ।। की १४४९--महसूलों का 
विश्लेषण । 

20308]५४४---विश्लेषक । 

2 0९४07४]--पैतुक । 

0९८४॥/४| .9709०४४४-पैत॒क सम्पत्ति # 

ै९॥०7--लंगर | 

+7०॥०7० 70]--लंगर का बल्ला | 

477] ८(पांए०)०7--बराबर का । 

02]९ 07 शदाशब्र०--झकार 
कोण । हु 

(779) सप४०0007ए--पशुपालन । 

कया. म्रपक्रशाकए. ऐ6एछाए- 
77077-पशुपालन विभाग । 

40 77765560 5६७770--ठप्पा किया 
स्टाम्प । 

477० ए?प7-टखना पर बाँधने 
की पट्टी । 

4&7765९१--नत्थी किया हुआ । 

/677९5पर०--नत्थी । 

47370/8/6१--टीका-सहित । 

4770 07९९--घोषणा करना, ख्यापन 
करना, ऐलान करना । 

4797077०थ॥०ए--घोषणा । 

4770७)--वार्षिक, सालाना । 

47॥704। 8४०००४7४४--वार्षिक हिसाब ) 

4गपतों 3तायांणांडाणच्वा00 पऐि९००ए४-६ 
वाधिक प्रशासन विवरण, शासन प्रबन्ध 
की वार्षिक रिपोर्ट । 

47 एश्चे +तायाएं इाएचाए ए8 ९००४-- 
वार्षिक प्रशासकीय रिपोर्ट । 

#॥एगप्धा शाएए--वा्षिक प्रविष्टि । 

क#गगयाएको!। छाए मी. लाकर 
ए०0]--चरित्रर्वात में वा्धिक प्रविष्टि, 
अमालनामे में सालाना इन्दराज । 


८८ 


कैतआपक! 0टाशा--वाषिक वृद्धि । 
गाए तातपेशा5--वापिक माँग पत्र। 
एप]. शर्या०ातेपरा7--वाषिक 
स्मृतिपत्र । 

डीयापणों एशशां' ९४४४॥॥४॥८- वाषिक 
मरम्मत का तखमीना । 

जएक्को ए९०७7४४--वार्षिक मरम्मत । 

यागपरों एटएथकए४ ॥0 70805, 0पां]- 

. तांशहु5 & ०८पोएश्ट४5-सड़कों, इमा- 
रतों और पुलियों की वाषिक मरम्मत | 

जाएं ए८०0०7:5--वाषिक रिपोर्ट, 
सालाना रिपोर्ट, सांवत्सरिक विवरण । 

हजारों एहएछु0कंड णा. €ाजिड- 
77077--स्थापना की वाषिक रिपोट । 

पाप एथशं०्फ़--वाषिक सिंहाव- 
'लोकन, वाषिक सारलेख। 

जाए4! 5870०7०7--वार्षिक विव- 
रुण, सालाना नकशा। 

<ए7एं६ए--वारषिकी, 
सालियाना, वाधिक । 

+770पफएॉए 72०ए7१--वार्षिक वृत्ति, 
प्रतिज्ञापत्र । 

0)70]०0--मंसूख किया हुआ, निरर्थक 
किया हुआ, रद्द किया हुआ। 

या पा /2--अभिशून्‍्यन । 

गला 07 56॥76छगाशा--- 
भू-व्यवस्था की अस्वीक्ृति । 

<47078/075--नियम विरुद्ध, अनैय- 
मिक । 


वाधिक वैत्ति, 


48770779&7--अविधि, अनिथम, 
बेजाब्तगी । 

-37707977078--अनामक, गुमनाम, 
नाम-रहित । 


-37079770705 [(76४07078-अनामक 
' अम्यर्थनाय । 
5 ८ 000;४--कापी, परीक्षा की 


र # 4 
/# 
नी मु 


कापी, इम्तहान की कापी, उत्तर 
पुस्तक । 

030९--पूर्व | 

/ा९९९त९॥४ (6७०४--पूबंवर्ती ऋण । 

0.0९१७/८--पिछली तारीख का । 

(7 7४४--बिसहरिया । 

07४४--विनाशक, उन्मूछक । 

0702099४५ ९१ (६४ ०0 [॥0076 &0 
ःऊ्थ्ावांधप्प्रा2, )--अत्याशित, पूर्व- 
अनुमानित । 

(7 2980९१ ९5८९४४--प्रत्याशित व्यय - 
वृद्धि । 

खयासएबट्त ठफुलाइटड &. उछ- 
शां78$-:प्रत्याशित व्यय और बचत। 

तैयाधंटं9806व.. 58एं॥४--प्रत्याशित 
बचत । 

07209 2:07- प्रत्याशा । 

स्‍70098॥07ए--प्रत्याशित । 

6.॥0092४07ए४ 90॥5 ०9--प्रत्याशित 
पेंशन, प्रत्याशित निवृत्ति-वेतन। 

0,)77-९८07"प्9007---भ्रष्टाचा र-विना* 
शक ॥। के 

5707000४०---विषमार । 

ख7 - गगीक्षांणाक्का'ए -- मुद्रास्फीति 
रोधक । 

0-08) क्व५8. 77९६5पर/६४5--मले- 
रिया-प्रतिरोधक कार्य । 

000४४०5-प्राचीन चिह्न, प्राचीन 
अवशेष । 

8॥00ए४५४- प्राचीन काल । 

तैव0-7800 8070७४ए४प४--जलातंक- 
नाशक यंत्र, बावले कुत्ते आदि काटने का 
इलाज । 

07-7800 (76&४7९70--अलक॑ विष- 
चिकित्सा । ह 

पयरा-700 ई788४0700६ ८७7९४--.. 
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“अलक॑ विष चिकित्सा केन्द्र । 

4775९700 वीपांं१-पूतिनाशक द्रव्य, 
कीड़ मारने का रस, सड़न रोक रस । 

6.0४४779--उदासीनता । 

898ागजर 0० पावाशाए& ० ४6 
78707 04 थ6 0क्‍ी6टाए एछघ्छन8 ०0- 
87707०८४--अधिकारियों की उपेक्षा 
या उदासीनता स्पष्ट थी । 

28]0०४ ०7९---सू राख, छंद । 

47०:-सिरा, चोटी, नोक, शिखर । 

58]00029--क्षमा-याचना, क्षमा-प्राथतना, 
माँफी माँगता। 

20 07४/४प5$--यन्त्रजाल, यन्त्र । 
48ए7०/७४ए७ (0॥ए४0७))--यंत्र कलाप 
(भौतिक ) । 

8फएका'छाए5 (छोशा छा 88 & 
ए06)--यत्रजाल । 

80707४४क्‍स्‍8(ज्राशा ॥7 78)४707 70 & 
ए2&"70प87 ९5७ ०४॥४॥7९7४)--सा घित्र 

8]07०/थ7--प्रव्यक्त, साफ, स्पष्ट, प्रत्यक्ष 

897०७।--पुनर्न्यायाथना, अपील। 


“ 876०० ८]९ए८--अपील क्लक । 


5797००४ऋ (065 707 6 (0 भांध-- 
उनके यहाँ अपील नहीं हो सकती या 
नहीं की जा सकती। 

4797€८थ५ 82थ४70570 8852887 77 07 
(एांटं9 ७ ६8४४८४--स्यूनिसिपल करों 
के निर्धारण के प्रति अपील । 

8ए976८875 88278 06 07वै७' 0--- 
की आज्ञा की अपील, की आज्ञा के प्रति 
अपील, की भआाज्ञा के प्रति पुनर्न्यायार्थना । 

890०]&70--अपील करनेवाला, 
पुनर्न्यायार्थी । 

6509८०7--उपस्थित होना, दिखाई देना । 

4.97९८६7७770८--उपस्थिति, मौजुदगी, 
हाजिरी ॥ 


[ 6;9८०थ्लाध0९ 8]79--हाजिरी अदालत 


का परचा, ध्यायालय उपस्थिति पत्रक ॥ 
0.07०88९०70॥7--संराधन । 
0.0/0०।||७--अपी छाल्ट, पुनर्न्यायप्रार्थी ॥ 
2979०46 8प/॥0769--अपीछ सुनने - 
वाला अधिकारी। 
0])7०906 ०० प्रा५४--अपी छ न्‍्यायालूय ॥ 
07970०॥866 [प्रंडव०६07--पुनर्न्याया' 
थना सुनने का अधिकार । 
0]07०]806 ए०क०४--अपील सुनने 
का अधिकार । 
8070 ०8007--पदवी, नाम, उपपद, 
विशेषण । 
3]07०74९१--अनुरूग्न, संयवत, नत्थी 
किया हुआ । 
897०7१0०6८४--न त्थियाँ ) 
20797थावाड ६0 9प्रतृ8४: €४॥0988--- 
बजट तखमीनों के परिशिष्ट | 
379ए7०्ावांड-परिशिष्ट, तालिका,कोड़पत्र 
5][07०0४७ांगां7ए ४०--से सम्बन्धित, से 
सम्बद्ध, से संसकक्‍त । 
/]070॥97८९5--प्रयोजचीय यंत्र । 
3.07॥090०69--5प्रयोगाहुँता, प्रयोज्यता 
0]070४८&०]6९---लाग । 
4.]070॥0॥--प्रार्थी । 
807708४0०7--प्रार्थनापत्र । 
379फ6ब्वागणा। क्‍00. छोशाडईॉ0ण0--- 
हस्तान्तरण का प्रार्थनापत्र । 
8.07!7--छागू होना, छागू करता, 
उपयोग करना । 
>070०॥४॥०7४--नियुक्ति । 
3 0[007गाश९0आ 0 (0णागंंडड00-- 
कमीशन की नियुक्ति । 
#एणंगणलां..._ 0608एएशशाप-- 
नियुवित विभाग । 
897०ग्रघाशा. ० ए0०प़्००-अधि+ 


ध् 


क्‍ 


; 
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कार के निष्पादन में नियुवित । 
0फएणांगग़ाशां।,. र0एटा' 0-- 
नियोजन अधिकार। 
8797०४४णाएशा+--बाँट । 
06. ?ाधटाटा-- मूल्य निर्धारण । 
+7977९८ां80]९---आगण्य । 
फ्‌एएश्टांड0 ।9-गुणज्ञतापू्वंक । 
#फए7/०८०ं७४07--अधिमूल्यन, 
बढ़ाना, मूल्य बढ़ाना। 
579ए"-थालापेल्त--सज्चित बन्धन। 
23 .70772४श०शं०ा--समझ, डर। 
+फएण्थाप्रं०८--शिक्ष्यमाण, उम्मीदवार । 
2 0एएशां०७ प॥76 ॥गा8)0९००४8-- 
शिक्ष्यमाण श्रेणी इंस्पेक्टर । 


कीमत 


+फ्एएशाप्रटटड दा0ते 


शिक्ष्ममाण और परीक्ष्यममाण । 
4ए07थग7९९ 5प96/एं5075--उम्मीद- 
वार पर्यवेक्षक। 
+977णए४ं४४९-उपयुकक्‍त,ठीक,पा रग, क्षम 
3077णए0एं४४९८ ०४0७४7/2०---उचित प्रभार 
30770707ए&८९ ८]७४४---उपयक्त वर्ग । 
29]77077 76 5६७79 छ72४८"० ९१ 
07 47672८8/0००---नियत किया हुआ या 
बताया हुआ स्ट।|म्प, उचित स्टाम्प | 
2]07070978607--पर्यादान,विनियोग । 
2.0770.7 8907 /(०००४--पर्यादान 
लेखा । 
4877077 80607 ८९९0 प्रा/5--पर्या - 
दान लेखे । 
5.0770५9]--अनुमोदन, स्वीकृति । 
5]0770ए९१--अनुमोदित, स्वीकृत । 
53.]07070720... ०४7५० ४/४०--स्वी कृत 
उम्मीदवार । 
5.]0770ए6४६४ ८०77७९०॥०7४--अन मति- 
प्राप्त ठेकेदार, मंजूरशुदा ठेकेदार । 


40770५6६ 970]००४७--स्बी कृत योज- . 


नायें, मंजूरशुदा योजनाओं । 
079770४९० 8९/एं८९---अन मो दित सेवा 
अनुमोदित भृत्या। 
0. |]070४€7--राजसाक्षी, सरकारी गवा 
0|]070578॥९--उपसन्न, सन्निकट । 
29]0705778॥6 87९४--आसत्न क्षेत्रफल 
0.]]0705%78॥९ 08६९--आसत्न दिनांक | 
0.]7०7--चोगा, उपरिपरिधान । 
2 १४९९४०--जल-नियंत्रक पूछ । 
07/४०]९--खेती योग्य, कृषि योग्य । 
47फ%ा(67४7०४--मनमानी, अतंत्र । 
2.00778४07--विवाचन, पंचनिर्णय | 
/0097'07--मध्यस्थ, पंच । 
27007ं८प्रौ।एए०---वृक्षारोपण विद्या । 
237०0--चाप, कमान । 
870४0०--छत्ता , महराबदार गली ! 


47०7--महराब । 
270॥9860]0809] 069 शपशा[एप-- 
पुरातत्त्व विभाग । 
872॥8८०१0827०४७।.. ऊपगठेड--प्राचीन 


काल की पाई हुई वस्तुयें । 
47८४ ९०४--स्थपति । 
2.70॥06९८४ए०९---वा स्तु विद्या । 
23700 ए४५४--छत्ता । 
४7८४--क्षेत्र, क्षेत्रफल । 
/7९६ ००7४०--क्षेत्र अलगावठ । 
/7९8 ०णाग्माते०१0--से वित क्षेत्र । 
2.68 $४8/९7९॥४--मिलान खसरा। 
27९8 ४0७05005- क्षेत्र सम्बन्धी आँकड़े 
77९8 (5079799)--सप्लाई का क्षेत्र । 
४ #€(९एश॥०6 ४0 धा6 ?70एांगसंद्वो 

४पए--्रांतीय नकशे या विवरण- 

पन्न का हवाला । 
/7".४॥8--अखाड़ा, तमाशाघर । 
578प7८ा--वितर्क, यक्ति, 


तक, 
दलील, बहस। 
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60 ४॥०7--श स्त्रसज्जित सैन्य, तोप 
चढ़े हुए रणपोत । 

#0॥०१. ४०४०१--शस्त्री रक्षिगण, 
हथिया रबन्द गारद । 

47760 7०९९--सशस्त्र पुलिस । 

&777007/67" -शस्त्र-निर्माता,  आयुध- 
कार (रक्षक) । 

577०ए"ए--हथियारघर, शस्त्रागार । 

&"75--भयुध, अस्त्र-शस्त्र । 

#पा8ह 5०७ & ऐेपाोटइ--शस्त्रास्त्र 
की धारा तथा नियम । 

पाए (8०४९एएं४४)--पृष्ठ सैनिक, 
पृठवार, धृत सैनिक । 

5 एथाहुआआधा--विन्यास, क्रमबद्धता, 
प्रबन्ध, व्यवस्था । 

&फ्थशा 8००८7 0/ ॥05--फाइलों का 
विन्यास, फाइलों का प्रबन्ध । 

43.0'8४०7०१९॥४ 5॥९678--व्यवस्था 

4८६० ०]७४7785-- अवशिष्ट के प्राप्य, 
बकाया के मुतालबे । 

4 फट! ० 77%/77०797९९--निर्वाह 
धन- का अवद्येष, गूजारे का बकाया । 

87 2४75---अवशिष्ट, पिछड़ा हिसाब । 

4806६7/४ 07' [089 ०7 9०7॥&707--वेतन 
या पेंशन का अवशिष्ट भाग या बकाया । 

877८४:--गिरफ्तारी, पकड़, पकड़ना । 

870ए5--सूजा । 

478०॥४7--शस्त्रागार, सिलहखाना । 

87807-गृहदाह । 

87  --कलछा, आर्ट । 

&#८र५७--धमनी-संबंधी । 

8८७७) १त0७४792०--धमतनी जाल्‍ल« 
रूप जलोत्सारण । 

870७"ए 072208--धमनी संदंशिका । 
4&7:-2७)]67ए--कलादीर्घा, आगैलटंरी । 


अधिकरण । 

/0+0]28 0 /688028007--संघ के 
आधार नियम, संस्था विधान । 

77फीटीट8 07 (ए॥] 867एं९०९८ ॥8९७78- 
६0॥8- सिविल सर्विस रेग्यूलेशन्स का 
एक नियम । 

/7॥09]-- कृत्रिम, कृतक । 

/.७॥४8७7- का रीगर, दस्तका र, शिल्पकार 

40४580(-- कछाकार । 

4७४ (०॥]०2०--साहित्यादि विद्यालय, 
आट्से कालेज । 

45 90900८१---जैसा संशोधित करके: 
अनुकूल बनाया गया । 

38068४705--अदाह । 

485 ८४७००७९०४--वाहक की भाँति । 

॥5८९८४थ7-निरचय करना,माछूम करना 

4.3 ०07797८व ज्ञाँ।7--की अपेक्षा, की 
तुलना में, जैसा कि मिलान किया गया । 

68 ९७०४ 85 905579]6--यथा संभावित 
शीघ्र। 

4 5९०४०--अपूर्तिकर। 

48९०४० ००6ए४४४०४ फएथापे--अकोथ 
दल्यकमम गृह । 

45९०४० जछ्ाते--अकोथ वा्ड । 

/॥४)797--राखिया । 

/8 888 पौछा परिक्षा--अमुक-अमुक 
के हिस्से से, अमुक-अमुक के अंश से 
085८९ 07 ४॥6०९४॥--उससे माँगा गया। 

8 87792 ]०0४७४९--अनुमति माँगना । 

43 पापा 88७ 908&0]6--जितना 
अधिक हो सके । 

45 [06० १0७७४]--जैसा ब्पोरे में लिखा 
है, ब्योरे के अनुसार । 

8570789[7--डामर । 

$5 0707086१--यथा प्रस्ताव । 
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किक कि: ५. पलिििमिनिललिकिकीजक लकी ललननुु माया आता नी तनमन... छा 4 
65. फएाएजशांवेल्त णावढ्ण लाश [#585थ7 हपत007---सहायक लेखा- 
"पो८४ 040० ८०४7४--जैसा कि न्याया-| परीक्षक । 


लय या अदालत नियमों के परिषच्छेद में 
दिया गया है। 

55 ए८एछ7/05--के संबंध में, दृष्टि में रखते 
हुए । 

#5 एशपुणाएडतें--यथा अपेक्षित । 

ह.55४7 |७--आक्रमणकारी, हमलावर । 

85587 --भला-बुरा कहना,ट्ट पड़ना । 

4$55शा0]7--सभा, जुटाव। 

&5४०॥)]9, (0075000९7/--सं विधान 
सभा । 

&55८7ा०9 ,,८४8।४07ए४-विधान सभा 

555270]ए7 ए250] पए707- सभा प्रस्ताव । 

855८7--स्वीकृति, सम्मति, अनुमनन, 
रजामन्दी, अनसति । 

455०55--आँकना, जाँचना, कर निर्धा- 
रित करना । 

4355९८5४7८०--आँक, कर निर्धारण, 
निर्धारण, कृत, मालगजारी । ह 


455८5४गाषआ. |ए८॥7०7८--कफियत 
जमाबन्दी । 
<552८55ाग्रशा.. ड|४९7९7-कर- 


निर्घारण विवरणपत्र | 
4 55८5507--पाषं थ, पारिषद, असेसर। 
4855८5--सम्पत्ति पावना, परिसम्पत्‌ । 
455८४ &70 ]80!065--परिसम्पत्‌ 
और देनदारी, पावने और देनदारी। 
4&55727--अभिहस्तांकित करना, नाम 
लिखना । 
45527०९--अभिहस्तांकिती, जिसके 
नाम हस्तान्तरण किया जाय । 
48582777077--अभिहस्तांकन, बेची, 
सुपुर्दंगी । 
48.558579777 4020077&77--सहायक 
लेखापाल । 


2.8588॥ 877 ("0 #7प80--सहायक 
कमाडट । 

06888 9॥/ ॥)7९९(0% 0/ 6 2700प्री - 
पा०--सहायक क्षषि-संचालक | 

20 588छ87/ व)7760007 6# 797४9]6 
पि९७7-- सहायक स्वास्थ्य-संचालूक । 

0588 770. 7079 87५॥--सहायक 
नक्शा-नत्रीस, सहायक मानचित्रकार | 

/५४४5(870 70787667-- सहायक 
वास्तुक, सहायक इंजीनियर, असिस्टेंट 
इंजीनियर । 

4585(777 ॥7579९९०7 6शा९१७-- 
सहायक इंस्पेक्टर जनरल । 

4588&770. 7870 6०४०८55-- सहायक 
निरीक्षिका, सहायक इंस्पेक्टरनी । 

6588 7॥76. 7रा59९९००0०75-- 
सहायक लाइन इंस्पेक्टर । 

8&5857587 (७57८० सहायक अध्यापक ॥ 

॥5४5087 (09/०0--सहायक शिक्षित 
दाई। | 

0558्षाए: 
कवकशास्त्रज्ञ । - 

4&585877. ?2800ए 57960०७)।४-- 
सहायक धान विशेषज्ञ । 

0588 7970465507--सहायक 
प्राध्यापक | 

#॥885$ 77 ि०९००ए०१ ॥९९९७६ए शेह्बो- 
छा १९९००००-०७००॥--महाफिज- 


॥५४८०१०25४---सहायक 


खाना कागजात पटवारी का, नायब 
महाफिज दफ्तर । 
898809॥॥ १९/९४७शा०ए०९ ए]९फ-- 


सहायक निर्देश क्लके, सहायक हवाली 
बलके । 
65887 ९९50एएच7 0प्रा80-- 


७९२३ 
“:उप्क रजिस्टार कामंसंगी, तायब 
पहायक रजिस्ट्रार कानूनगोी, तायब | 6४ प्रणा०--जरूपान । 


रजिस्ट्रार कानूनगो । 


४४ 0०7८6९--तुरन्त, सद्य | 


8585087 ॥१९८5९७०९०॥0॥ी९९४७-सहायक| ७६ 7॥00॥7--बे सिर-पर। 


आविष्कार अधिकारी । 


/+ 8 79760गांप्रा7--बढ़ती पर,बढ़ती से । 


/58्४छाओ ऐेटडांत९ा। ्राह्रं7९6"-- | 4॥६8९०7९० 708688॥०४--क्रुड़की की हुई 


सहायक आवासिक इंजीनियर । 
8588४8775627"८॥७ए-सहायक सचिव, 
असिस्टेंट सेक्रेटरी। 
858ं88770 5007/27९८०७ ४---सहायक 
भांडागारिक, सहायक स्टोर कीपर । 
85987 5 पर ९४५)॥॥९४०१९७४--सहा - 
यक अधीक्षक । ह 
85865. 50777. ० 70॥06--सहायक 
पुलिस अधीक्षक (सुपरिल्टेंडेंट ) । 


रियासतें, अनुलूग्न रियासतें, कुक की हुई 
संपत्ति । 

/080०॥९०१ ६0 07 जश्ञांती (&0:8&टा०्त 
शा 70,85, 60 प्त॒.८.४ .)--साथ 
अनुलग्न (प्रधान मंत्री के वैयक्तिक सहा*+ 
यक के साथ अनुलग्न ) । 

4६६8०॥77०7(--कुड़की, कुर्को, कुड़क 
करना (न्या० वि०) | 

4508८४7076 ०६ 59&77--वेतन की 


45557 7'९७०॥९८०-सहायक अध्यापक| कुड़की | 


45500ं&५४07--संघ । 

45 50०॥ ४$-ज्योंही कि । 

45507760 7९७7४--माना हुआ छगान । 

- &55पर70907--मानी हुई बात,कल्पना, 
धारणा । | 

4 55प77907 87८४--कल्पित क्षेत्रफल । 

-455प्रागए007 6 ०४७7.४०--कार्यभा र 

“ ग्रहण करना। 

6855प्रा7770 0| ०६४४6 07 त(प॥68- 
कार्यभार या कार्य ग्रहण करना । 

8.58 779706---आदश्वासन ॥ 

है डछा7960 छत 8त07258९त. शा- 
ए2]09०--टिकट लगा और पता लिखा 
हुआ लिफाफा | 

&5&66४७]---ता रा चिह्न, तारे का निशान । 

65 पड०७--साधा रणरीत्या, हस्वमामूल । 

85 श९]| &४--भी । 

36 8 682०7 7---बट्टे पर, बद्दे से। 

486 &70 ०७०)ए (०6०--शी धर । 

8:0]60०--खेलकूद सम्बन्धी, व्यायाम- 
विषयक । 


४ ७४7--प्राप्त करना, पाना। 
4४72८777-प्रयत्न, प्रयास । 
4+#८४त०7९०९--उपस्थिति । 
4 ६९०७१४7०९ (४७7४--उपस्थिति अनु- 
दान । 
4०7१ ७॥०८०९ एि८ट९5४४८०---उपस्थिति 
रजिस्टर, उपस्थिति पंजिका ॥ 
6/#९०0०0877--परिचा रक । 
++5४:९०7707--अवधान, ध्यान । 
&६६८5६--प्रमाणित करना, साक्षीकृत या 
तस्दीक करना । 
#0९४४४४०7--साक्षीकरण, तस्दीक ॥ 
&(६९४४९८१--प्रमाणित,साक्षीकृत, तस्दीक 
किया हुआ । 
#&४0०४४८१ 0००ए--यथाथे प्रतिलिपि॥ 
0५ ॥)6 3)१8/8700९ ०0(--के कहने पर । 
56 ६86 87०४४---अधिक से अधिक तक 
2॥ 65079 एए६7655--हाशिये का गवाह, 
उपान्त साक्षी, प्रमाणकर्ता साक्षी । 
&60४770०९--भाव, वृत् अवस्था । 
/४0००7९४--अभिकर्ता,प्रतिहस्तक, मुख्ताय 


७९४ 


पर उप व्करगी०छ 0णाएशांशा००-- | ॥०7--प्रतिनिधिपत्र का. प्रमाणीकरण ९70९--- 
यथाशीघ्र । 

4 प्ट४०ा-घोष विक्रय, नीलाम । 

#&एत00--आडिट, हिसाब की जाँच । 

5ए०त॥+ छशाते प्ाषए)९टाणा २०॥९-- 
लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण टिप्पणी, 
आडिट तथा निरीक्षण नोट । 

4 एत०१ ४०८०घां5--जाँचे हुए लेखे, 
जाँचे हुए हिसाब, आडिट किये हुए लेखे 


या हिसाब । 

पता ८थफाीी०८४४०--छेखा परीक्षा 
प्रमाणपत्र । 

<एत . #रंभ्रा)४४0०7--लेखापरीक्षा 
सूचना ! 


+ण्त7६: ए्रण/०--लेखापरीक्षा टीप, लेखा 
परीक्षा टिप्पणी । 

<7076 09]८८०४०7४--लेखा परीक्षा 
आपत्तियाँ, आडिट की आपत्तियाँ । 


7०9--प्रतिनिधिपन्न का प्रमाणीकरण 
या तस्दीक । 

2प07--ग्रंथका र । 

/प्रा078९0 --अधिकृत, अनज्ञात । 

07560 88०॥+--साधिकार 
अभिकर्ता, अधिकृत अभिकर्ता। 

2प्रात्रा00860 ८७७:७--अधिकृत पँजी 9 

(५०7०४ ९४--प्राधिकारीगण, प्राधि- 
कारीवग । 

2 पात00065 ॥0 9009+-दत्तक ग्रहण के 
अधिकारपत्र, गोद लेने के अधिकारपत्र । 
2 पाॉता०णं४--प्राधिकारी,अधिकारी,सत्ता 

अधिकार । 

2 पगरठताए शरीगिवांगरु ६ढणगांटको 
89700707 $0 ४४३४॥7४९-तखमीने की 
जाब्ते की स्वीकृति देनेवाले प्राधिकारी ! 

8 परात0५ए, एी59एएड7४8--वितरण 
प्राधिकारी । 


<ए070 0्ग०८८--लेखापरीक्षा-अधिकारी| ॥परक०त४ (ए८४:८व 7 )- में निहित ) 


<ए07007--लेखापरीक्षक । 


4पएव76 72८००४--लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, | 47॥07४28/४०7--आदेश, 


आडिट रिपोर्ट । 
हैं. है 068/ 

अपेक्षण, आडिट अपेक्षण । 
&7व॥767पए77--सभा-भवन । 
25 प22'-- बरमा । 


4 पर8] ०तए्रट&:0०7--कर्ण-शिक्षा,श्रवण- 


शिक्षा | 


4 एा5८07०--कर्णवीक्षण यंत्र,कर्ण वीक्ष । 


अधिकार । 
अनुज्ञा, 
इजाजत । 


ए८वृुप्रांआ/४07--लेखापरीक्षा |[#पा०ण2०---अधिकार देना, अधिकृत 


करना । ेल्‍ 
6 पा0 पंत 8ए०४--अधिकृत एजेंट, 


प्राधिकृत एजेंट, अधिकृत अभिकर्ता, - 


प्राधिकृत अभिकर्ता,अधिकारप्राप्त एजेंट । 
#परता०शंश्ट्ते.. १($णाक्वाए०- स्वीकृत 
निकासी, मंजरशदा निकासी । 


५ हि । 


4.7 79९7०४० -प्राप्त, प्राण क0७।]9--स्वयं, आपसे आप, 


सच्चा, असली । 
6 ७:)९7॥६0७४०० -प्रमाणी $त । 
477)०॥7097707 --प्रमाणी क रण । 


आप ही, स्वतः । 
0प/:07800 ए४४८४--आपचलर फाटक, 
स्वचल फाटक । 


# प्रंत्रिष्ा7०७007 ०4 9]]5--विधेयकों &४४०77०09]९--आत्मवह । 


का प्रमाणीकरण । 


2 प्रद्धां।]7ए पिपराडीहएु... 56'ए0०08-- 


#परंतशापरंट४४४०090ए९०४०१४४07५। सहायक उपचार सेवा या भृत्या । 


52. अल 2००ज०७००७००मह ५... 22522: 


जा 8 अर ह 
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8 एश।--काममें छाना, लाभ उठाना। | #रगप्या झआ्रमाफ उठाना | 
8ए४780]6-. भाष्य, ग्राह्म । 
/ए८११९०-पहुँच, मार्ग, रौस, रविश | 
#॥ए९००४४९--माध्यम, औसत । 

2 ए९7826 धागा ९८070॥00--आनों 
में फसल की हालत । 

/एश'७४९९ ००४---औसत लागत | 

#एथ/8९४ टाए९7०७पा'८  0( 0१99 
शाप एाँष्ठए--दिन और रात का 
औसत तापमान । 


5ए८7/७४० 09४--श्रेणिक वेतन, औसत 
वेतन । 


496॥600]6080०३४8॥ कह 9॥7796007--« 
जीवाणु-शास्त्र-सम्बन्धी परीक्षण । 

(9980985॥77"-- यथापूर्वक | 

390 त69॥$--अशग्योध्य ऋण । 

3980 #थिं0 (77 ]8छ)--बुरा भाव। 

(3908८९४--बिल्ला, बैज, परिचायक । 

3972898० ७]]099726--सामान-भत्ता । 

30] (807/69)-प्रतिभू, प्रतिभूति, 
जामिन, जमानत । 

3&]80९--प्रतिभाव्य, काबिक जमा- 
नत (जमानत के योग्य) । 

॥8॥7] 0०0०765--प्रतिभूपत्र । 


8.ए८7886 $७स्‍877--माध्यम वेतन,औसत|832]7---कुड़क अमीन । 


वेतन । 
6एांशा 7'प्र-०७८पांत 7".४४+-पक्षियों 
की यक्ष्मा परीक्षा। - 
/एंधां0०7--उड्डयन, विमानचालन । 
“ए०१--टालना, बचाना, दूर रहना । 
“फएथां--प्रतीक्षा करना, स्थगित करना । 
#ज़धयों; 00 5प्रश0०7१--प्रतीक्षा करना 
या स्थगित करना । ह 
4ए०70--पंच निर्णय देना, पारितोषिक | 
“जां5--अक्ष, धुरी । 
सैज्रां5 0 & छ९ं72०]6 07 59#०/'६--वृत्त 
या गोल का अक्ष । 
(ज>वं8 07 & ८०7०--शंकु-अक्ष । , 
455 04 9 ०५४४०७--बेलन का अक्ष। 
45285 0 707&707--घुमाव-अक्ष । 
55]65--धरे । 
कर ५ 
39८९४--हाँ पक्ष, हाँ वाले । 
3 
890०: 270ए70--पृष्ठभूमि, पिछवाड़ा, 
पीछे की भूमि । 


क्‍॥9]72707--निश्षेपण । 
89]97०९--शेष, बाकी, संतुलन, तराजू । 
39]970०९ 5॥९6४--पक्का चिट्ठा, छेन- 
देन का चिट्ठा,स्थिति-विवरण, आँकड़ा । 
089]97९6 (९०5४ )--रोकड़ बाकी । 
]970९6 , एप्59०7--अव्ययित शेष | 
छक्रा०९(07७णंगए धाते (005089)-- 
दोष (आरंभिक तथा अंतिम) । 
39स्‍007ए--बारजा, बरामदा ।! 
8%85:--गिद्ठी । 
8७०0 ॥ाप्शं४णा--गोली । 
880--ुप्तमत, गूड़मत, मतपत्र, 
शलाका । 
89!008 9०5--शलछाका पेटी । 
]9]प787५80९--कठघरा, जेंगला, बाड़ा ॥ 
(७॥9000 7रञ९छ85प्रणंशएु एएपे--गढ्ठा ॥ 
&7--प्रतिबंध, रोक । 
छ8७॥0--बैंड, पड़ी, बंधन । 
छशातां।--लुटेरा | 
8890०0॥6००--बंडो लिया, का रतुस रखने 


88०६८७४०-जीवाणु,कीटाणु,शा का णु क्‍ की खानेदार पट्टी । 
8826० ०]०ह८७।-- जीवाणु - विज्ञान- | 387ए४7--ऊसर ॥ 


विषयक । 


897:--तट,बैंक,कोठी,धनागा र,अधिकोष 
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छ७77:, (»7७7--नहर की पटरी । कि 


लकी अल बल ककी अलकलशकककीककील कल 


38४870--जारज, कुपूत, खोटा । 


छ्गा ताथ--बैंक की हुंडी, बैंक ड्राफ्ट |[88/कवं-ग8#--अधबटाई, अधिया ) 


छ89777०८--आधिकौषिक, महाजन । 

छात्र ।--नष्टनिधि, दिवालिया । 

छ&7:"०ए०४८ए--दिवाला । 

छगवृण्०& 780--भोज-भवन । 

857--अभिभाषक संघ, अगेल, परिधि, 
रुकावट, रोक । 

छ887 455०८टा8707--अभिभाषक संघ । 

छ8&7-७४४-8४--विधिवक्ता, बैरिस्टर । 

छ&0०० छवाए७--काँटदार तार। 

छ85/०--केवल, नग्न । 

8957-८४ ८४४--डंडा-बेड़ी । 

85/ए०--बोझा ढोनेवाली नाव (एकह० 
0००४४ ) ;--बजड़ा(70285076 9020) | 

8&7----छारू 

85&77--खलछिहान । 

28870776/:९'--वायुभार-मापक । 

8&77७०६--बारक, बारिक । 


90०7--टुकड़ी, दस्ता, जत्यथा । 


398|.--स्तान । 


छ889रंग&--स्नान करना, नहाना । 
090॥ $ए०-स्नान-कुंड |. 
9900--डंडा । ह 
095008#07-- बटालियन ॥ 
]98607--डंडा, न्यायदंड 
[88602४'--ढहाना, गिराना, 
चकनाचूर करना । 
89797 (कांरंडां०णा ० 700) --खंड ] 
09907०४:5--संगीत । 
89ए एछांं्रव0४--निकासा । 
822०7४9 7'9०90]8--हस्तांतरण द्वारा 
॥6०77-धरणी, धरन । 
86७/४---वाहक, बैरा । 
86७४४ (१7९०४ ०7)-दिशा रुख, 
दिक्र स्थिति । 


तोड़ना, 


घ3&77९१ 9 ए धञा807---अवधिबाधित| 8९8/7४78 (0050)--ब रंग । 


8577928०--बाँघ । 

8576०--ऊसर । 

8577८४--बैरेट टोपी । 

887०५5६९००--बेरिस्तर, विधिवक्‍्ता । 

8870ए--हाथगाड़ी, ठेला । 

9825८१--आधारित । 

925९ ॥7०--आधार रेखा । 

9995९7277--नींव । 

33852 9०४०० छ9४0०८९८5--आधारकाल 
मूल्य । 

9825० 979/०--आधारपट्ठिका । 

छ&8&0--मौलिक, मूलभूत (बुनियादी) 

0980० 79५ए-मूल वेतन । 

9850 9९॥&०7--मूल निवृत्ति वेतन । 

998577--चिलमची । 

8955--आधार । 


688 -पशु ॥ 
86७४-गश्त । 
86७6 (०)--मारना पीटना । 


86७6 (2४४०॥०8)-गश्त, हलका, 


इलाका । ेृ 
छ&७४ एाी 6९ 8णाए--घंट-घड़ियालू 
की चोट । 
38८१--रोगिशय्या, खाट । 


83860 प्रढ्ब84 ५८८८४--रोगिश य्या 
टिकट । 

3८१ प्रल्छत गप ७६७६ 'एश्ञवा०--- रोगि< 
शय्या टिकट-पट्ट । 


360 9७7--शय्या-पात्र । 
986१0॥78-- बिस्तरा । 

8८6 ॥०ए०--तह॒ का स्तर। 

छ64 0० मंए०--नदी की तलह॒टी ॥ 


है 


०-8... 0. -( 23.33. < -.3>+9०+अकीी «3 443८-4+--4>२+००3. 
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8०० ?]#/6--तलू-पट्टिका । 
| 8०0-४शाप-खाट । 
9०० 0हश7ं2९--मधुमक्षी संगठनकर्ता 
8०8-भिक्षा माँगना, प्रार्थना करना । 
छत्टांए7ए8-ओरभ | 
छशार्ओं ०“--ओर से । 
80०॥8४ए०एण"--ब रतावा, बरताव, व्यव- 


3९६ ४८४४---रिक्थ, उत्तरदान, संकल्प, 
वसीयत, वसीयतनामा, हिब्बा । 

ढाल, नीशय्या । 

96४0९४--अलछावा, अतिरिक्त । 

3७6छ८टा--बीच, मध्य । 

860ए9ण०70त ४॥०--समय के पद्चात # 

0॥9 (७7७४7)--बीज । है 


हार । 898--पक्षपात, एकांगी दृष्टिकोण । 
छ०र्ध--विश्वास | 979 ०6००६८--टोंटी । 
8०॥]--घंटी । 0॥0--बोली बोलना, दाम लगाना, 


छ८०ए४--भेस्त्रिका, भाथी । 

छ८०ा३४ /०--सम्बन्धित होना । 

छ७०एए7४४/--अंकित मूल्य से कम मूल्य 
पर । 

8८६४--पेटी । 

छशथाणा--नयाय सभा, न्‍यायाप्तन, व्यव- 
हारासन, अधिकरण (बेंच, अदालत ) । 

छ0ादी ए्ा8"८०-स्तर चिह्न, स्तरांक । 

छलद्यारा 6 म्ञांरु0 ७०एए४ उए१8९४--- 
न्यायाधीश गण । 

छाए) ०07 म्रणा०ाकाणए 09828774065 
-अवेतनिक न्यायाधीश का आसन । 


आज्ञा देना । 
]॥99०--बोली बोलनेवाछा । 
8०779]--द्विवाधषिक, दोसाला । 
]9॥#77०७४४४०7--दो भागों में बँट जाना » 
8॥--विपत्र, विधयक, (कानून, 4.8छ़ ) 
विध्यालेख, हुंडी, बिल, पर्चा । 
छत] ०॥ «ऋण्ाथ72०-हहुंडी । 
9] ०॥ ]8078--वहन-पत्र ( माण्सं० ) 
बिल्टी, पोतगत वस्तु का बीजक । 
99]] ०/ वृष्शा॥06४--परिम्ाण वि ४ 
]॥7१०7--बाँधनवाला, बन्धनी। 
879472--बाध्यकारी, पट्ठा, जिल्द । 
छ8०॥ ०॥ ७६879॥०5--बेंच मैजि- | श्रितिगह ए&७४ क--जोड़ने या चिप- 
स्ट्रेट, बेंच अधिकरणिक वर्ग । काने की वस्तु । 
86९॥८४९४, 00॥69]-मंत्रिवर्ग, मंत्रीगण ।[370, 87॥7 प्र€७१, 87 ेशंगाइ--+ 
8७7006४$ , पुफ&७8प्रा'ए--मं त्रिवर्ग, मंत्री-|॥ लगाम, दहाना, कजलरूगाम । 
गण। ]37#प्7)07--राहरू । 
8000--मोड़ । 90प्राए77005 ०शआ०्य--राल मिश्चितः 
8९॥09६2 770ए०7०॥--मोड़नी प्रवृत्ति || सीमेंट । ते 
पिशारीए8। 77706 ६ >हिताधिकार, ]॥-ए०८८ए 7४९००७४--अधसाप्ताहिक 
लाभदायक स्वार्थ । विवरण (रिपोर्ट) 
8८॥९॥--उपकार, उपकृति, छाभ | |3]80 ६ वृष४७४०४ए--छंगड़िया । 
सिशालए0]077. (€वा८७). 7प्रश-- ]3]80-7870:6:---चो र बाजार ॥ 
परहितकारी चिकित्सा-प्रन्यास । ]9]807:5777--लोहा र । 
8०॥९ए०]७४६ घ४:--हितकारी निधि । [8]0ग:--सादा, कोरा, खाली । 
86५०८४४४--वसीयत करना । 880 9०0०८5--कोरे रजिस्टर $# 
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03]772--कम्बल । 
छ]97:९0-८००४४--कम्बल कोट | 
छा85४72-बारूद से उड़ा देना । 
882९--दीप्ति, रपट, लपठे उठना । 
छ8]९8०--मसाले से सफेद करना । 
छ४2॥5--तुषार, सोख्त । 


30व॥77 [0०7 --खौलांक । 

80---अर्गल, सिटकिनी, चटखनी । 

(079#06--निर्व्याज, सचमुच का, 
वास्तविक, असली, प्रामाणिक, सद्भाव- 
पूर्ण, विश्वस्त । 

]80076--बांड, तमस्सुक, बंध । 


छाणत एटा 8णञाशा०--अन्ध-साहाय्य| 800 ०/ प्रतृष्ग्रा9--प्रतिपूरक 


योजना । 


बांड। 


87705 (छांग्रतवे०४४)--परदा,झिलमिली | 0007058-प्रतिज्ञापत्र, आबंध, तमस्सुक । 


8]00----उपरोध, ठप्पा, कुन्दा, गृहसमूह । 


छ00८ एथर०--कंकर ब्लाक | 

छा000 ए?#€55प्रा'2 ाडईएप्राश्ा--- 
रकतभार यंत्र, रक्त निपीड़ यंत्र । 

5]000 'िफशाएईपडं०णा $८९०ा०- 
रक्त संक्रामण योजना । 

8]070०--सोख्ता । 

_3]0705९--ब्लाउज । 

-3]0ए--बजाना । 

8]068०००5--सोंटा, डंडा । 

'806 एतं78०--नीली झालर । 

8706 4१ णए४७॥ (9७०--नीला कुलाह । 

-8]06 शांपशं०---नीला थोथा, तृतिया । 

:8]776467---बड़ी भूल, भूलन, गलती 
करना । 

+80&70--परिषद्‌, पट्ट, तख्ता, पाट, 
भोजन, खाना-पीना । 

36270 0०7 एावा॥ा ४९१॥०॥॥०९--- 
भारतीय भेषज-परिषद्‌ । 

-80270 ०7 70०ए०००९--माल बोर्ड | 

3092/(--नाव | 

302०/7797--मल्लाह । 


36व79 779#707079ए--शारी रिक दुर्बलता 


302०79-डिब्बा, बोगी । 
80]९"--भबका । 


-30]67"-]008९८-७॥:९70 ६70---बा यल र- 


गृह-परिवर । 


3074 ४7८55--जुड़ने की शक्ति । 

30705$--लाभांश (बोनस) । 

300---पुस्त, पुस्तक, बही । 

8007 (०)--बुक करना । 

800: (5 4[प्रडाए्रा८7)-पुस्त (समाधान )। 

300 [7 १९०(४--पुस्त-ऋण । 

80०० तंए28--बुकिद्ध । 

800०'तं7)78 ०॥७/४९०5--मालभाड़ा, सामान 
भाड़ा, टठाँकते या दर्ज कराने का खचचे | 

800-7688प्र/शआशा[एऑ--पुस्तक में लिखी 
हुई नाप । है है 

3007-9०४--पुस्त-प्रेष, बुकपोस्ट । 

3007 5९96 0०7 7४४७.४॥०९--उद्धरण 
के लिये पुस्तकीय दरें। 

36007 8 ९०ए०९--सेवा-पुस्त | 

800 '"थ्लार्शश5--पुस्त संक्रम, एक 
खाते दूसरे खाते में डालना । 

300 ५॥]४७--ुस्तकीय मूल्य । 

807०--बोरिंग करनेवाला, नल लगाने- 
वाला, नल लगाते का यंत्र, वेधन यंत्र । 

]080॥8--वेधन, कूपछेदन, नल रूगाना । 

(30778 (॥0९8)--छेदना, छेदन । 

क्‍070७४०---ऋणकर्तता । 

30(७79--वनस्पति शास्त्र । 

3000०--बोतल । 

000]९-7९०--संकीर्ण निर्गम मार्ग । 


| 0 6 :07--तली, पेंदी । 
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। ००ाते--जलूयान (जहाज ) 
के मास्टर का प्रतिज्ञापत्र, बटमरी बांड । 

छ०णेत०४5-महाशिला । 
8०0णापे"/9--सीमा, हद । 
3०एापत७"9 १५७)॥--चहा रदी वारी, घेरा । 
380ए)-प्याला । 
छ805--संदूक, पेटी। 
905 छ००प--बक्स की छकड़ी । 
878०९-पिस्तौल की पेटी, परतछा । 
0875०९४--गैलिस । 
078८:९४४5--कोष्ठक । 
छ72:6९ 800००१-ुद्ध गति । ु का काम । 
8787०7--शाखा । ़ 70]6---लछगाम । 
छ7छाएत) वै८४००४-नब्रांच डिपो, शाखा |370]6 7080--घुड़सवारों के लिये 
कोठार । सड़क । 
छणशाटं तां&0०758०ए--शाखा औष- |870986--पुल ।॥ 
घालय। छणंव2०, ए०्रणंमल्पे झि०ड0 छावे 
87&7०४ंगए ०--शाखायें फूटना । ६७।-रेल और सड़क का सम्मिलित पुरू- 
875४7067ए--दागना । छ90०१९४१ छ9ज्॒न्‍5 दा0पे जरांछए- 
87855०--धातुमाजंक मसाला, ब्रासो। | झ७४४--सड़क का पुल तथा पानी का 
87855 5८७7४--पीतल का पैमाना । पुल । 
87८७०॥--दरा र, फट, तोड़ । छप्न॑त०णा एशंग5उइ--कजलूगाम, रिसाले 
छ8768०॥ ०६ 00778०--संविद्भंग । | की लगाम । | 
876६०) 07 ?८४०९--शान्तिभंग । छाए ४0 70४००-ल्‍्यान में छाता । 
छटछटा री एजंडणा-वीं8ं0 6-- |37080०४४:--परिसारण, ब्राडकास्ट । 
जेल-अनुशासन का भंग । छ708008४6 7४०९--छींटा हुआ धान । 
87९४८॥ ०/ छेपौ७--नियम का तोड़ना, |3700877 (०"७४७/0--अग्नवीत 
नियम भंजने, नियम-भंग, नियम- |870प्रशा। ४४० शीं६८--क्ार्या न्वित 
उल्लंघन, कानून तोड़ना । किया गया । 
87९००॥ ०१ 7755+--खयानत, विश्वास- [370७।--बुश । 
भंग, विध्वासघात । 8प्०६ ह्याशाणाएंणा-सछर्स । 
8768९॥८5 0 0७॥8स्‍8--नहर-भंग ।_ | 3प९८६७४--डोछ, बालठी । 

876७०॥८५ ० ,4७9--विधि -भंग, कानून-| 3 प०:॥७--बंकसुआ, बकलूस, गसुझ्वा | 
शिकनियाँ । 87008०--आय-व्यय, चिटृठा, बजट । 
87९४१॥॥--चौड़ाई । छप08० &[007७7--बजट मे नियतः 

8+6९९८॥९८5--्रिरजिस । किया गया । 


8769६ 00७7--असफल हो जाना, बैठ 
जाता, ठप हो जाना, टुट जाना । 

छ68द8 ०४४-प्रारम्भ होना । 

छ768६ 0। 5७४ए९८९--नौकरी का क्रम 
भंग । 

8768८ ४४४९०/--लह रतो ड़ । 

37€885प्रावराा०'--स रदलछ, छम्बा लछिटल 8 

76880 छक]--आवक्ष-भित्ति, छाती 
तक की दीवार । 

छ76०१गए्ठ ० ०४६८९--पशु-संवर्ध न । 

छ8४0:--ईट । 


८0०00 


विभाग । 
॥3 7086४ ॥050878068--बजट आगणन, 
आय-व्ययक आगणन । 
0छपत0860 एछांग्रव0--आय-ब्ययक 
आगणन, बजट आगणन । 
ब3प्र(ए6 #5फु॒शाता।प्र/.७--बजट व्यय | 
इ3परतेशढ; ाध्या।-- बजट अनुदान | 
83एव8४6८४ पसत8त--बजट शीषक । 
- 3प्पए८४४पए--रुपया बजट किया जाना। 
इ3पवए९ं, रैशाकच्ातप्राा ९5७9 - 
80077 ० ४ा०--आय-जव्ययक क्री 
संक्षिप्त व्याख्या । 
४3 008७६ 970एंंड०7--बजट में व्यवस्था। 
$3प्4९९४ 5९5६४०7--बजठ अधिवेशन । 
3378]0९--विगलू, बिगुल । 
3प82--बिगुल बजानेवाला, बिगुलर । 
2प्रा078ए--भवन, इमारत । 
3प्रावणए बात ०906 छ्चाणा-- 


९० >>. +33-+--+-->+->>+->>+>-. 


छ0770 (९-पूल । 
(६॥॥॥ 0 (। (९"--ूलोत्थापक, बस्ता 
उठानवाला । 
छप्राा05---बंद | 
8728|0 ७, 
बंगला | 
लिप्रावशा 66 700. प्रमाण-भार । 
7/९४ए--कार्यपीठ, ब्यरों । 
उिप्राए9' 88775--चोर घंटी । 
3प्रष्ट।॥/४--सेंध लगाना, नकबजनी । 
उिप्या५9 !--गाड़ना, दफन करना । 
3िप४॥255--कार्य, व्यापार, धन्धा, काम, 
व्यवहार । 
07५5-5९"ए7८९--बस सबविस । 
3प78-879870--बसों का अड्डा । 
378 ४2707--बस संस्थान । 
8059--अभिनियुक्त । 
37॥2--खानसामा । 
877० [०--मक्‍्खन जैसा । 


0॥/59९८६०॥--डाक 


भवन और सड़क विभाग । 
अपा[तांगएृ5 060४७४7९70-- भवन- 
निर्माण विभाग । 
830]0---वल्व, कन्द । 
830]7---डीलछडौल, 
महाकार । 
307 [००१--तख्तों की आड़, त्ष्तों 
की मिट्टी रोक दीवार । 
2370:: 5709!ए-- अधिकांश प्रेषित । 
33 ए।]2--गोली । 
230]]66 77007--गोढी का असर जिस 
पर न हो, गोली-कवच । 
330]]607--बुलेटिन | 
937]]267 52८"८007--पत्रिका 
विभाग | 
8प0]07--सोना-चाँदी । 
230॥ए-गुंडा ॥ 


थोक, भूयोभाग, 


उप- 


डिप्र#& धां78०--ठोकरदार चूल, ठोकर«- 
दार कब्जा । 

3प्रा॥णा 8005 -बटन का फर्मा । 

॥30077255 “सता । 

3एए--क्रय करना, मोल छेना | 

09०-9फ़४--उपनियम । 

897 00१७० -आाज्ञा से । 

89 (097060 00 (श6 (०ए७-- न्याया« 


लय की आज्ञा से । 
]96-0704 प्र05-उपोत्पाद, गौणोत्पाद, 

गोण उत्पादित वस्तुएं । 
39 ॥6(पावा ०। 00$--छौटती डाक से 
89 शाफपर6 ०--से | 

९! 

(&060--मंत्रिमंडल । 
(.७066 7007--मंत्रिमण्ड्छ कोष्ठ । 


* [000]०--संदाम, केबिल, तार । 


। 


५१ 
(00०]९ (708४07४--तारकाट, केबिलों 
(की परस्पर काट, कबिलूकाट | 

४०6 उ०णा।६७५--..तार जोड़ । 

(»१०४--बालूवी र्‌, कैडेट, सेना छात्र । 

(807/४--मूल रचना । 

(8त7९४ ० एातांजश्ञा इ8लणजालल रा 
प्रगाए77९ल्‍25--भारतीय इजीनियरी 
सरविस की मूल रचना । 

(8078 67 ए.?., 867ए०९ ०|' ्राएु- 
7९67$--उत्तर प्रदेशीय इंजीनियरी 
सरविस की मूल रचना। 

(४07९ ५०९७४४४078--मूल रचना-संबंधी 
अरत | 

(&)७77ए9--आपदा, विपत्ति | 

(80पस्‍806--गणनां करना, जोड़ना, 
हिसाब लगाना । 

(&0पॉ80४789 ७०४7॥८--गणना यन्त्र । 

(&०प)७४४४०7--गणना, विगणन । 

(&7०ए०१४४००७४--गणनाकार । 

९०)०704०--कैडेंडर, तिथिपन्नी । 

(०)०00&० 7्र०07४--पत्री मास, कैलेंडर 
सास । 

ए&शातवे&7/ 9८४०--पन्नीवर्ष,कैलेंड रवर्ष || 

८०४07९--छिद्र व्यास, शक्ति, क्षमता । 

(८०)]] 800/--दर्शन पुस्त, कॉल बुक, 
मुलाकातियों का रजिस्टर । 

(०]78 607 ६8० 7८८०70---कागजात 
तलब करना । 


| 0४] क्‍४७ (०८४४००--आपत्ति करना, 


एतराज करना । > 
(६॥70--कमानदार उभार, कम्बर | 


. “क70०/875--मुहिम, आन्दोलन । 
.. ८७४79 #&5557977-शछ्िविर सहायक, 


निवेश सहायक । 
(४79 (]०४६--निवेश लेखक, शिविर 
. लेखक, शिविर क्‍लके । 


८०९१ 


(8.70 ८(७७०४४९०--निवेश संभार । 
(0ाए ८७० ए४ा॥९०॥--निवेश सज्जा । 
(शा 708070---पड़ाव का पहरेदार । 
(.७78--निवेश, कंम्प, शिविर । 
की] 00(--नहूर का कानून, केनाल 
ऐक्ट | 
(छा9] कवा0प 07९8६ 00कथ्ा४्राढ्मा 
ण ए>ठशातालंश 00एशफाशयशशा--- 
प्रान्तीय सरकार का नहर तथा जंग- 
लात विभाग । 
(छा) (४८४--ुल्या प्राप्य । 
(४79| [7०0प०८८-नहर की पैदावार । 
(४०९]--विलोपित करना, रद करना । 
(&7९८]]४/४०॥१--विलोपन, मंसूखी, 
विछीयन, रह करना, मंसूख करना, 
निरसन । ४ 
(१०70०6९।]७४४07 ]06८0---निरसन-पत्र । 
(:०४००९।।४४ 0#060०'-रह या खारिज 
करनेवाले अधिकारी । 
(७7०९]]९९ 5087795--रद्दू किये हुए 
स्टाम्प या टिकट । 
(०7०१76---साफ, खरा, ऋजु, निष्कपट, 
स्पष्टवादी । 
(७0१70 ४६०--कार्यार्थी, पदार्थी, परी- 
क्षार्थी, उम्मीदवार । 
0७700&/९४---उम्मीदवार, प्रार्थी ) 
(0७77770--बेंत लगाना । 
(0४गाया।४--कांकिंग, जोड़ । 
(७7०7०४-वितान, वितानक, सायबान, 
शामियाना, मंडप, अठखम्भा, चाँदनी । 
0४7॥४]6५९०--छज्जा की गारट्टेन प्रग्नीव । 
((४807707:-छावनी । 
((॥0770०7: *७४--छावनी कानून । 
((ह0णा॥6९70 मेला ०ए--छावनी 
एजंसी, छावनी अभिकतृत्व । 
0७7ए७४ $॥0९--किरमिच का जूता ! 


के 


८०२ 


(0870 ए४5--राय माँगना । 


(४7० ०--मार्फत, द्वारा । 


(0४7५85४787--राय माँगना, (872०0--नौभार, जहाज की लेप या भरत 


मत-संग्रह-कार्ये, अपने पक्ष में राय पैदा 
करना । 
0४7०४०४॥॥9--सामथथ्यं, शक्ति, योग्यता । 
0809४७]०--समर्थ, योग्य । 
(७०४०४४--क्षमता, पेटा, अमाव । 
0:0 | ]97०5--केशिकाएँ । 
(ए8एक्षाए.. ४#7'घ0 [07--केशालरू- 
आकर्षण । 
(४०7७--ूँजी । | 
067६७ बापे पिटएशापर& 0०2८०07गा३- 
पूंजी और राजस्व लेखें । 
0४79|८थ2०१--पूंजीकृत । 
(०.8) ०ए०७५७--पूंजी लागत । 
0४७६४ 5इशाथा०९--प्राणदंड । 
८७[77097 5€7॥९7०९ +0८९४४०८--प्राण - 
दंड पंजी । कक 
(शए४ एथए०-पूँजी मूल्य ।॥ 
(877६8४07 ०४७7४०४--प्रत्ति-व्यक्ति- 
प्रभार । 
८०० ० 8 ए८7--कुएँ का चौखटा । 
(27४प्र/८--पकड़ना । 
(७77077० 95प८८८---कड़ाबीन आधार । 
(४7४०४--प्रांगार, कार्बन । 
(87०9०7००97ए -- प्रांगार - प्रतिलिपि, 
कार्बन प्रतिलिपि । 
(७०0 9००४/१--दफ्ती । 
(६74 882--पत्रकाहार । 
(४7०--संरक्षा (7270॥०९४४67 ) ; प्रणिधी 
(4#शाए्र0ा ) : थवेक्षा (हिृथ१ न 
47९7(007) . 
(००९०'--घुड़दौड़ का मैदान, दौर, 
जीवन-क्रम, जीवन-चर्या । 
(27०८९प्रो---सावधान । 
-०7९१९४5---असावधान. प्रमद्वर । 


(७79 ९०7/८० --बढ़ई, खाती । 

(प्रा0886 ० (५७०एटफातला: 707 8५४--+ 
सरकारी रुपये का ले जाया जाना, 
सरकारी रुपये का ढोना । 

(8782० 0 ॥005$ व छऊक्वा-- 
औजारों ओर स्थिर यंत्रों की ढुलाई । 

(०788०--ढुलाई । 

(७77१0 22० “कारतूस | 

(४४९--मुकदमा, प्रकरण, 
न्याय, अर्थ, अक्ष, वाद । 

(७४९ णश०णा८-प्रकरण-सम्बन्धी कार्ये, 
मुकदमा-सम्बन्धी कार्य । 

(.४४९7९7४--क्षरोखा, खिड़की, गवाक्ष, 
वातायन । 

(&8॥--रोकड़, नगद, नकदी ! 

(2४7 80०:---रोकड़ बही । 

(०४7 (7०४--कश बाक्स, नगदी बकस ॥ 

(०४४०/---रोकपाल, रोकड़िया । 

(2४१ 77७70--रोकपत्र, नगदी पुरजा ॥ 

(8७)॥ ०प्र89--नगद लागत । 

(88४7 ॥८7४5--नगदी छगान । 

(७5४78 ४०४८--निर्णायक मत । 

(०४४ 7700-ढछा लोहा, कच्चा लोहा । 

(०४४7४४०४०--बधिया करना, आख्ता 

करना । 

(४४०७)--आकृस्मिक । 

(४४४8४] ]९8ए८--आकस्मिक छुट्टी । 

(8४79) 68ए6 7६९४४९४--आकृस्मिक 
छुट्टी का रजिस्टर । 

(०8४7७ ए४९८४॥००४-आकस्मिक रिक्तियाँ 

(७७०४ ०९--सूची,सू ची पत्र,पुस्तक-सूची | 

(०90976 07 फेहए्रंशश' 300 7885-- 
रजिस्टरों की सूची । 

(8४ ०००7००४-पोषक क्षेत्र 


व्यवहार, 


<०३ 


-. (8०ा।ला 8"/९०४-जलपोषक क्षेत्र । 
(४7९९००४--वगें, श्रेणी, मद । 

(गाए टा5- मत्र-शलराका । 
#ा।.० 07९९ताएशए ४--पश्षओं की 
नसलकशी का फार्म | 

(७;)९ 005--पशवध यंत्र । 

(७४0९ 9०४०१--काँजी हाउस, काँजी 
होद, मवेशीखाना । 

(7:]९ एज/0988708ा5 0! एत 
रूछा०--लालहल मत्र रोग। 

(776. एफ ९०॥९०--पशहरण 
पुलिस, मवेशी चोरी पुलिस । 

(8770९ 7+९४ए००७४५४ ॥९०४+--पश अतिक्रम 
अधिनियम । 

(&७६४९--हे तु, कारण, 
नालिश, कार्य कराना । 

(४८७९ 4/&£--वाद-सूची, मुकदमों की 
सूची । 

(४756 07 &८४४07--वादका रण । 

(&एॉ४०7--5्रतिभाव्य, जमानत, साव- 
घानी, चेतावनी, सचेत करना, सावंधान 
करना, कान खोलना । 

०प४४०४०"ए--्राक्प्रवोधक, चेतावनी 
रूप । 

(००४४० 7707०7-:प्रतिभत, धारण, 
जमानत । 

(०४एॉ४०0४5--सचेत, जागरूक, सावधान, 
चौंकस । 

(४४०--गुफा, कन्दरा, खोह । 

(४०९७४४--इत्तछानामा, उच्वदारी, साव- 
धानी । 

(८४४९--समाप्त होन।, रुकना, बंद होना 

(९४5९१--समाप्त, खत्म हुआ,अन्त हुआ । 

(०॥॥7॥8४--भीतरी छत । 
(.८]९८०7०४४०--उत्सव मनाना । 

(९]९०7७४४07 ०0 7,०४०ए ए८«८४- 


वाद, मुकदमा, 


साक्षरता-सप्ताह मनाना । 

(८।--कोठरी । 

(९ प्रा४:--कोष्ठीय । 

एशाशा+--सीमेंट, बजञ्नचर्ण, बंञ्जलेप । 

(शा९४४४6९४--क ब्रिस्तान । 

(८750'--दोष वेचक । 

(शा8078#79-दोप वेचन ॥ 

(!शाष्प्रा*---निन्दा । 

(श॥8प४--जन-गणना, मर्दमशमारी । 

(थाशरष्ृ० ८४४7४८४--सैकडे पर खर्चा 
सो पर खर्चा। 

(०77७]--ेन्द्रीय । 

(९7८७) 87९४४--केन्द्रीय क्षेत्र । 

(शा 80800 ० ए/०पु४--वक्‍फ 
केन्द्रीय बोर्ड । 

एशाए9). (०7४९८ 060 7०050 
987097065--खाद्य-प्रमापों की केन्द्रीय 
समिति । 

(2777७ 6९००--ेन्द्रीय कोठार 

एशाफ्बो एजटांड० शात 55]६--केन्द्रीय 
उत्पादकर और नमक 

(शा) ७०ए९४४४7ा८एं--केन्द्रीय सर- 
कार । 


.(शपप्धांट0०7--केनच्द्रीयकरण । 


(९७४०४)7०--केन्द्रीयकरण 
करण । 

((€॥४08॥ ए९८एते णी ८०--केन्द्रीय अभि- 
लेखालय, केन्द्रीय मुहाफिजखाना । 

(0शा।7४] ए९९००0 ए०णा--केन्द्रीय अभि* 
लेखागार, मरकजी मुहाफिजखाना । 

(!०॥०8) ६०४९७७6 508705--ेच्द्रीय 
राजस्व स्टाम्प या म॒द्रांक । 

एशाफ्र रिश्ते 0९ए९एफ्माशां 
एप्रा१-केन्द्रीय सड़क-विकास-कोष । 
एशाशो 5९८४ण०--ेन्द्रीय उपविभाग, 

केन्द्रीय विभाग । 


एकतलनत्री« 
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दापएश इक्काए. 4ण०-केन् 5+0०--के न्द्रीय 0८80एं ९०० ग7०४७--बह व्यक्त हा व्यक्ति जिस 
स्टाम्प भंडार, केन्द्रीय मुद्रांक-भण्डार । | के लिये निक्षेप (४४७४) किया जाय ं 
६.।१ ५ *॥ शाधए।9- गुरुत्व-कैन्द्र | |ए6९१ं८९5 287 08--अन्य बातें पू्वंवत 
(था पिशश--केन्द्रविमुख, केन्द्रापग । कि हुए, अन्य बातें यथापूर्व रहते हुए । 
(लशाए।पिष्टछ) पर8078--सें ट्रिपपूगल | (॥४॥ 50880 (॥700०॥ एछ०). 


मिस्त्री क्‍ टूटा हुआ कुआँ । 
एशाणिपटुघ एएणए--सेंट्रिप्यूगल पंप । | (॥७॥--श४खलछा, लड़ी, जंजीर, जरीब । 
(एथणंए८ं-केन्द्राभिमुख । (0 थ्ाएं धा०ण७४--जरीब और 
0थाप्राए--शतद, शताब्दी । तीर। । 
(2४८४--अनाज, धान्‍्य । (४४४7--पीठिका । 
ए०४४४७7 एए४--अनाज का घुन । (शा (07686 ७४ )--अध्यक्ष । 
(क्षवगणां8)-आचार,. शिष्टाचार, |0७४६7- सभापति | 
चाल, विधि-बद्ध, शिष्टाचारी । एशांणान), ग970ए९70९एां पफप्(-- 
(0७शा०7ए--उत्सव, रीति, रसम । अध्यक्ष नगर-सुधार प्रन्यास । 
(ए०ए४ंंग-पक्‍का, अचूक,भटल, (श्याफ्राक्षा, 2४7९! 7--सभापति 
कोई, किसी | ख तालिका । 
(८८७४7४ए--अटलता, निश्चय । (.8]&7--चालान । 
(९४४।0०४6--प्रमाण-पत्र । (8]0728०--चुनौती । 
(८६७॥॥९०४४९, १(९८११०४।---चिकित्सकीय |(४४7४०--वेश्म । 
प्रमाणपत्र । (४०7९०९!]०१---अधिपति । 
(७०४70९४४८ ० 77655--आरोग्यता (४७77०)--प्रणाली, प्रणाल, प्रणालिका, 
प्रमाणपत्र । े मार्ग । 
0०५११ ८:। ८“, ए628778007-- | ९॥०7058--अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता, 
रजिस्टरी का प्रमाण-लेख । ४: गोलमाल । 
(८एंगशी०४४८ 04 89]0"--विक्रय प्रमाण- (29]७४7--पादरी । 
| (#४०9०/०४--परिच्छेद, अध्याय । 
(धप्ी८४४०7--प्रमाणीकरण।_! | एल्‍/४०४००--चरित्र, गण, धर्म, प्रकृति, 
00 ५00 ८2! 0] ( छ9ए ७०एटबा07 )-- '। स्वभाव, सदाचार । ट 
राज्यपाल द्वारा प्रमाणन । (ध878८४९४४४९--लक्षण । 
(€7४60--प्रमाणित । (ा8९०2' 0 फ्ांपरा!--वर्षा का 


(८४०0 ८००४-:प्रमाणित प्रतिलिपि ॥| प्रकार या द्शा । 

(थाग०९ ७५7४०--प्रमाणित अवतरण,| (]87४०६९७ 70॥---चरित्रवति, आमाल- 
प्रमाणित उद्धरण, तस्दीक किया इन्तखाब। नामा, चरिच्र-लेखा । 

(८८७४६४--्रमाणित करना । (.४87९८०७)--लकड़ी का कोयला । 

(:९४४४४४07--विरति, समाप्ति, विराम | (॥४०४८--खर्चा प्रभार ( ७५०8०) ! 

८०४56४--उपकर, महसूछ, अबवाब । | कार्य-भार (॥वेणांग्रांडग्रध्वा07 ) ;सैर- 
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क्षण (००८४४०09) । 

(छ0४्ृ०७०।९--.कर-योग्य । 

ए॥ध्य!एर७०)९ प्रातेएा---भें खचे पडने 
योग्य, में व्ययनीय । 

(872९ ०७पी०७४८-- कार्यभार प्रमाण- 
पत्र । 

(8ाएव्त (०कुणथातांपा )-प्रभूत 
(व्यय) । 

(0४7९९ ० 0॥#0९--पदभार, पद का 
चाज । 

(धाए०5--व्यय । 

(07865, ॥050805]॥7070--संस्था- 
पतन व्यय । 

(ाध्वाए85,  पिरा।80:0747"ए--असा- 
धारण प्रभार, असाधारण व्यय । 

(फ्रधष्ट८: 506८:--अभियोग - फलक, 
दोषण फलक, फर्द इलजाम, चाजे शीट । 

(४००६४७०]८---धर्मा्थ, खैराती । 

(फठाप806 [ात0जाशा। फाइ-- 
धर्मार्थ-वृत्तिदान, धर्मस्व-प्रन्यास, धर्माथ 
वृत्तिघन ट्रस्ट, धर्मादाय अग्रहार 
प्रच्यास । 

(॥8४६ए 00799४07--धर्मार्थ दान । 

ए(आ४४--चार्ट । 

एफ्ब्छट्त प्रांश॒त 0०ए४--अधिकार- 
पत्रित उच्च न्यायालय । 

(४४7०७ 2९2४7 :ए--जहाज का किराया- 
नामा (भाटक-पत्र), जहाजी इकरार- 
नामा । 

(7878-]320 ]०ए८] &: 37086, 
शणकाएए 7090-पुछल के नीचे की 
सड़क के स्तर का चाट। 

(०५० ८४--कोर मारता । 

(8प७०७।--चौपाल । 

(8४5४७ )७--चौसाला । 

(॥०८०८--जाँचना । 


908/०९--जाँच की 
पड़ताल की तारीख । 

(आल्टीग्राह. ० 8०८०७॥६४--हिसाब 
की जाँच, गणन-परीक्षा । 

(॥०्टीए गाल्छठप्रात्याशआ--मापों की 
पड़ताल, मापों की जाँच, नापों की जाँच । 

(९०४ गपा--रोक ढिबरी । 

(ए॥०टा: ०7 08००प्रा--बट्टे की जाँच- 
पड़ताल । 

(॥९०८ 04 88076--आगार भांड की 
पड़ताल, भंडार वस्तुओं की पड़ताल 
भंडारों की पड़ताल । 

(४०८६४ 822/775/0 778०१--धोखादेही 
से बचने के लिये रोकथाम । 

('४०एां८७)---रासायनिक । 

(प्रछ्णांट82) 7०777 0०'--रासायनिक 
परीक्षक । 


तारीख, 


'(ह८्यांट8) 7 ७४४॥2८०--रासायनिक 


खाद । 
(.९07709)  5प0070079/6---रासाय- 
निक अधीनस्थ । 


| (४०॥8४४०7४--रसायन शास्त्र । 


(४०५००--चेक, धनादेश । 

(॥6४४--वक्ष, उर, छाती, सीना, बड़ा 
मजबूत बक्स । 

(7०रशा 0०--कुक्‍्कुटशावाहार, चींगा- 
हार । 

(४०- मुख्य । 

(मं 3ए70प्रोएच) श्6६"-- 
मुख्य कृषि इंजीनियर । 

(॥7स्‍0०१ (०॥070०व॥॥९8 पि€एशाप€ #ैप - 
007॥ए--मुख्य. नियन्त्रक राजस्व 
प्राधिकारी । 

(प्रा (०0प्र7-- मुख्य न्यायारूय । 

(४० ॥0787९०'-फप्रधान वास्तुक, 

चीफ इंजीनियर । 


४7 


८०६ 


सांस 7 प्रगशाव एशक्ा० 000०७-- | डिवीजन, सबडिवीजन, सैक्शत्न +- ए/०॥४7० 0#02'-- | डिवीजन, सबडिवीजन, सेक्शन ह 
|) 


न निष्क्रान्तजत कल्याण अधिकारी । | (7०९ पे आधकर जे ७83 । 
के ॥07 ॥ता(शा०णा३ 708- (7०एय--स रकिट, घेरा । 
]र्श व79060 देशी औषधालयों के मंख्य | (7०पा४ प्र०पृ8०--गोल धेर, संकिट 
तिरीक्षक। .| हाउस, लाट साहब की कोठी] 
(फरंलएएए)९ल0 ए॑ 0#065--कार्या- (70778/--परिषत्र, गश्ती चिट्ठी 
लयों के प्रधान निरीक्षक । (7ण ५7-0० 070०७--न्ष्ती बाज्ा। 
(फंस ग्राहछु९एं0ण' 0एि 5च्चा708-- एएट्प्रकए ०६ 86 86व76त ०६ पि०ए९- 
स्टाम्प प्रधान निरीक्षक | एफ 0. जिशंराााथा पता. सतत 
(7० 7एव११९--मख्य न्यायाधीश । विभाग में बोर्ड माल की गश्ती चिटिव्याँ । 
(कांश प४८९--मख्य न्यायाधीश | () (0८एॉ४/९--घुमाना | । 
(शग्ांग 56टाशंध् 79--मुख्य सचिव । (/7८प्रॉ४४ंए8 (००709-- परिचछ पंजी। 
(./70767-चिमनी, घुआँ का तिकाछा । | (४४०८ण४४०7--घुमाव, चलन | 
(.8८] 07655०१--छेनी से हमवार (7८प्र7008४०7--घुमा - फिराकर 
किया हुआ । | ह्हाः कहना, बसनाल । 
(.४0००--विकल्प, वरण, पसन्द, उत्तम | | एॉएटप्रशरड87८6--परिस्थिति । 
(#०४६७--हैजा, विष्चिका । ॥सिएल्प्रागाड॑क्रा०९४ - शत. कुल 
काठते-जीवा। | 7४४-स्थिति तथा संपत्ति-कर। 
(0४! त0४7--चौकीदार । (जएटप्र78४ ६72९४, [778707049]०-- 
(707०]0८७।--कालक्रमानुसार || अनिवार्य परिस्थिति । 
ए्णा०0ट्टांद्बा 0०6०४--ऐतिहासिक ' (.८एप775६8708]---परिस्थिति अनुमेय । 
ते | | + + [एफटराशशब्षाएंव €एशंतशाए०--घट* 
(77070]029--कालनिर्णयश्ञास्त्र । | नात्मक साक्ष्य । 
ए॥७- सिनेमा, चलचित्र। "७. (8०४०--हौज, हौदी, टंकी । 
८. 7. 0.--गुप्त वार्ता-विभाग, खुफिया (4026807--दृष्टान्त, समन, उपस्थिति 
पुलिस । 6 के लिए सफोना, नजीर का हवाला 
देना। 
(पंडशा--नागरिक, राष्ट्रिक । 
(09 &]]0फ72८९--नगर-भत्ता, घिंदी* 
भत्ता । 


(ं7००४४०875छ७॥ 53 ०--सिनिमेटो- 
श्राफ एक्ट | - 
(47०७-.-हल्‍का, सक्रिल | 


(.72८]९--वृत्त, चक्र, चक्कर, दायरा । 
(7८]९ (+48४5&छपत 


(पूर्वी चक्र) । चक्र |ाणा-..जानपद, व्यवहार (४७ हर 
(७; (०७७ ) -- लौकिक 88 (एर&77798 
770]८ 7090९९(07--हलक पु ् * 

ग इन्सपेक्टर, |(४७] पं विद 0ा+ आग 
हलका-निरीक्षक । ? जिशं]. ॥#वगांगांडफ्वांगा 


भशासन, असैनिक प्रशासन । त्‌। 
(जं] ॥ए६४०7--जानपद "रह 
एज] 8०४॥४०7 एवएक्मांगिरो | 


॥0]65 » >ंएं४ा०त 8०4 579 -64४१- 
87078.. छवे 5९९6०5-- सकिल 
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५७५+तज.ह०3.....-..3५ 


नज--ततत कल 
जानपद उड़ान विभाग, जानपद॑ विमान 


विभाग, सिविरू एविएशन डिपार्ट 
७छाशा। (०४५--व्यवहा र 


व्यवहारालय, दिवानी । 
(श] 0०४४--ेशत्याग, बैधानिक मृत्यु, 
राजद्रोह के कारण स्वत्वों का छीन 
लिया जाता, संन्यास । 

(शा १९॥१९०--जानपद प्रतिरक्षा । 

(एशं)। शशए0०9-- सिविल नौकरी, 
जानपद नौकरी । 

(४) ९॥७]09००---असैनिक कर्मचारी। 

(४7] ्शाह्रं0९९००--जानपद वास्तुक, 
सिविल इंजीनियर । 

(४एं] उण्व१९--व्यवहा राधीश, सिविल 
जज । 

(शं] 0ए०0००--सिविल पुलिस । 

(ाएं। 270९९१०४--ब्यवहा र-विधि । 

(ंशं] 970०९१ए०7४ 0०१०--व्यवहार- 
विधि-संग्रह । 

(0शं] 8णष्ट०००7--जानपद शल्यवैद्य, 
सिविलसजंन । व 
(एा] 58९४ए९०९--सिविल सरविस, मुल्की 

नौकरी, जानपद भृत्या। 

छारां] 5७'एं०6 8८९ए०४४०7--सिविल 
सरविस आनियम, जानपद भ्ृत्या 
आनियम । । 

(ंछं] ए०४४४--असैनिक निर्माणकायें, 
जानपद निर्माणकार्य । 

(]४777--माँग, दावा, मुताछ॒बा । 

(.&77870--अधियाचक दावेदार । 

(!७४85--माँगें, दावे । 

एवांगा3 (९, 8. छा/2क४8 )--अधि* 
याचन, माँग (अवशेष की ) । 

(]७४४775 [78077550]९---ग्राह्य दावे, 
श्रग्राह्म अधियाचन । 

(७४778 ० (४07॥78०८००७--ठेकेदा रों 


- न्यायालय, 


की माँगें, ठेकेदारों के अधियाचन या दावे 


मेन्ट । (७])--पकड़ती, पत्तर जड़ना या 


लगाना, सिकंजा, छोहे की पढ्ठी । 

(.७08॥60॥ --स्पष्टीकरण, विशदी* 
करण । 

(80४ 9--स्पष्ट करना । 

(.888--वर्ग, श्रेणी, क्लास, कक्षा । 

(.888क्‍08/07--वर्गीकरण । 

(8556 र0णा. द्वात (णाफठ] 66 
097०७) प्री८इ--अपील के नियमों 
का वर्गीकरण तथा नियन्त्रण । 

(.858720--वर्गक्वित । 

(.95560 &0808८४5--वर्गक्वित उप- 
संक्षेप । 

(.85860 ]86 07 ज्णणरड--निर्माण- 
कार्यो की वर्गक्कित सूची । 

(.&०5९--वाक्यखंड । 

(]9५४९७, 5ए0०--उपधारा १ 

(९४7४ 055८5--सफाई से हानि, 
फटकन । 

(68गा)2 पाक्वाशरपं&5 5६--सफाई 
करने का सेट, सफाई सेट । 

(६६00४. ६६४९१४४६८:--सफाई 
रजिस्टर । 

(!९७70]7655--शोध, सफाई । 

(]९४०४७४९४ घ8९९७॥४४--चेक, चुकाई एजेंट, 
क्लीर्यारिंग एजेंट । 

(]९४४४४४ 0॥0०--चेक के भुगतान का 
कार्यालय । 

(९8० ए8४०७707--स्पष्ट रिक्त स्थान ) 
(()९॥९॥८ए --राजदया । 
(.०४एए--पादरी । 

()॥७४९४)---लेखकीय 

0००८७ $:४॥-लेखकवर्गे,वलकी अमला 

(0॥०४६--लिपिक, लेखक, क्लर्क । 

८6०६, प॒७०४१--मुख्य लेखक, बड़े बाबू 


कप 


८०८ 


8. ७४७न७७०.०७क७७-०७७०७»७.-७........ 


(' 0[6कां बिएम्उटसक पा---.तह083 क्‍ 
लतका--चतुर, पटु, विदग्ध । :0०८ाए[ 088 “जबदराणंव सग।[ 
कह अंदर (०९४६ (90)--टोंदी । 

(0 ॥( ३३ है । बिता ४ ( पी ली टोंटी ब्‌ च 
(पर7॥०--जलवायु । का हब टोंटी बढ़िया केस्म की | 
07ग्रांट्ओ--रोग-विषयक । तो के पग्रह, कोड । 
07ग्रांव्यों 4588077--चिकित्सा-शिक्षा-| ७०१७ गरपा॥ रे ९7--संकेतांक । 
सहायक यक । ००66 ० एस ?70९९( पए९--व्यव- 
छ9्रांटवों "परढणाणालट'5--चि कि त्स- हि; कैश हक 0० ,आब्ता दीवानी । 
कीय तापमापक यंत्र । ०(०-४०१--संकेत शब्द | 
(770०४5--चिकित्सा-शिक्षालूय । (०वांट--क्रोड़पत्र रिक्थपत्र-पूरक । 
0॥9--काटना, कतरना । : [(०-थींशंशा--गुणक, वारद्योतक । 
(४79एगए-छेती छूगाना, टुकड़ा काटना, (०७/८ं००--अनुचित दबाव । शी 
कतरलन, रेजगी । (०रीं८१४77--नींव खोदने के छिग्रे पानी 

५ 


(0०८ छांग्रपे७--घड़ी की चाबी देने- | रोक दीवार | 


वाला । (०8०७४०--सजातीय, समोत्र, एक ही 

(.086--समीप, निकट, बन्द करनां। ्ि से संबंधित | 7. लि 
(08८--कोठरी, कमरा, तहखाना, . |0०श्टांट०००--हस्तक्षेप्य, नुस 
आला, ताक, अलमारी ।॥|. (काबिल दस्तन्दाजी पुलिस ),अभिन्ञेय । 

(0872--अंतिम (०९7%28]0]6 (०7०॥८९८)--पुलिस द्वारा 

(0अंग्रड्ठ ७४४7०८--अंतिम शेष । | हस्तक्षेप्य, अनुसंधेय । 

(]087स्‍2 &६०८८--अंतिम स्टाक ) 


(०९7297९९---संज्ञान, हस्तक्षेप (दस्त- 
(05076--विवादान्तक प्रस्ताव, बन्द । न्दाजी ), विचाराधिकार । किस 
होना । '.. |0०-००--सहोत्तराधिकारी,  अंशी, 
(08ए76 7०००7+---समापन रिपोर्ट । अंशहारी । नि 
(057765--समापन, समाप्ति, अंत । (.0०06४०7--लछगाव, सटाव, संलाः 


26)॥॥] 8000४7--वस्त्र-भाण्डार, वस्त्र- (07--टंक, मुद्रा, सिक्का, नाणक । 
गोदाम । 


(:07872९--टंकन, सिक्‍का गढ़ना । 
(]००१--बादल |  0एगाश्ठ०ए्४००--सहयोग, साथ मिल- 
(प्र789--भह्दा । कर काम करना। 
(0४४7४--गुच्छेदार | 


(:०]]0086 --अवसाद, संकोच, ३४३३० 
(०]]8/0९ “पुरूना करता, जाचि करन ध 
(०]]86९०४) --सहवर्ती, सर्पिड (88 7 


(:0-8८९८७९१--सह-अभियुक्‍त । 
(००४७४]७/८---जमाना, जमना । 
(०४४०)७४४००--जमाव, आतंचन । 


0078) | _तिरित 
(८००)६४7---तारकोल । (0]8 ८९] 827'९९7९४--अर्पि। ५ 
(०४7४८--मोटा, मोटा-झोटा । नियमपत्र । 


(०86 ० &778--कुल-चिह्न । 


पिंड 
(०७७ द507९7--समगोत्र, सर्पिडें 
(०४४ ० 9७४॥0--रंग या रोगन का लेप 


समानोदक । 


वध ०९ 


एगाइषश्त। 8९० एा/--सहवर्ती प्रति- 
भूति, अतिरिक्त प्रतिभूति, जमानत 
मजीद । 


(०!8007--परीक्षण, तुलना, संशोधन, 
जाँच या तुलना के लिये इकटढठा करना, 
दो भोजनों के बीच का जलपान | 

(०॥९४४०९--सहकारी । 

(०06*_भांगगरए (७०0एटपाशधशा--समा- 
हरणकारी सरकार, इकट्ठा करनेवाली 
सरकार । 


(0,2ल्‍00 ”सेमाहरण, संग्रह, उगाही | 
(०]]०८४४०--सामूहिक । 
९०6८४४ए८ १76--सामूहिक जुर्माना । 
(०]९८(४ 7९ ए९५००॥डय0]69--सम्मि- 
लित उत्तरदायित्व । 
(०]6८:०7--कलक्टर, समाहर्ता । 
(०6९९०--विद्यालय, कालिज । 
(0!70८---टकराना । 
(०।207--टकक्‍्कर, (रेल का) टक- 
राना, छड़ जाना । 
(०१0778] 773507०८७--औपनिवे शिक 
बन्दी । 
(०१079] 567४7८९---उपनिवेशी सेवा । 
(.०0765--उपनिवेश, बस्तियाँ । 
(०072&007--उपनिवेद्यन । 
(०07ए9--उपनिवेद्ञ । 
(०0]ए77०--स्तम्भ, खम्भा । 
(०7708/072 . 08९8$४९---रोग 
मुकाबला करना। 
(०ण्रंजा&007॥ ० 208:--पदों का 
एकीकरण, पदों का मिलाया जाना । 
(.07)0776--मिलाना, एक करना । 
(०770 प5४070--दहन, जलूना । 
(०) पढ07 (॥छागर)2' ॥॥860...... 
दहनागारमिस्त्री । 
(०7778--अर्धविराम । 


का 


भा मनन बज नज्रशरनन्रीककीभीनीी 


समादेशक । 


(:07776#0८९---आर म्भ करना, शुरू करना 

(एण््ालशाटशाला £--आरम्भ । 

(एण्ाधलशारशाला। छात॑ पफछाई- 
६079--आरम्भ और क्षणिक । 

(.ण्गाशारशाहा ० 0 ०+-.ऐक्ट का 
आरम्भ, अधिनियम का आरम्भ । 

(८0777670--प्रशंसा करना, सराहना, 
सिफारिश करना, सौंपना, प्रस्तुत करना । 

(:०77९०॥7४--आलछोचना, टीका । 

(ण्रााशा४एए9--भाष्य, टीका । 

(८०प्रा7०75--टिप्पणी, टीका-सम्बन्धी ! 

(८०777679]---वाणिज्य-सम्बन्धी । 

(०णाग्रशटं [06०9४ए४०४४-वा णिज्य 
विभाग । 

(०९००9) म#077987९--तिजा रती 
एलकोहाल । 

(ण्रा॥ञ९०९०] 090:७.0०॥5---वाणिज्य- 
कार्य, वाणिज्य-सम्बन्धी कार्य । 

(:००॥858707--वतेन आयोग दस्तूरी, 
कमीशन । 

(:०ण्ग755070--आयुक्‍क्त, कमिश्नर, 
नियुक्ताधिकारी, (॥75७एं॥8४४0७ 0/ 
५/70९55 09) द्वा रा साक्षियों का परीक्षण! 

एग्ापांडशंणा ०00 ऐापपंएए--जाँच- 
आयोग, जाँच कमीशन । 

(.0गगर8४90॥60 0 पै०एशापर>--माल 
कमिश्नर । 

(००7॥॥४--वचनबद्ध होना, सौंपना,सुपुद्द 
करना, सेशन सौंपना, सेशन सुपुर्दे करना, 
हवालात में देना, समपित करना ! 

(०7.77।पप्मशा--वचनबद्धता, सौंपा 
जाना, समर्पण, सौंपना, का रागार भेजना। 

(0 8)--सु पुर्दंगी, सेशन को 


८१० 


 “ाफ्य हू 7: रण कफ एप 
निवृत्ति-वेत्तन का 


समर्पण, सौंप । । 
60ण्रापरा०१ ०फ्थातां॥ए्रएध्प्रति 


(007 7९९--समिति | 


न 6 ता 09] एणाएफशा25 , छपट) 8४ ३ 
(00ग्राग्रा९९ 07 (00786 ॥7 4 । 
5ल0ंथा०८-युद्ध-विद्या-पाठय-क्रम-समिति || '००7779765---कम्पनी 
(000९० 7०0०४ध॥९ए--समिति का (0777 ७79--समवाय, कम्पनी 
+ कै ०। 4/॥१४28# | १०--तुलनात्मक । 
(णग्रए27४7 7९ 809९॥6१६ 
0०77्०ता(ए-पण्य वस्तु, विक्रय वस्तु || त्मक विवरण, तुलनात्मक 
(07098४7/०7--डिब्बा | 


विवरण लिखता । 
(0०7४7००९--कमोड । 


(:0०7707--साधा रण, सामान्य । 


€ ०0 ?शाशं0ा..._ द 
गृल्य, 


7 ॥६॥ छा ॥| श्ए 
| 


पान्त रत 


पेंशन की संराशि। 


“>-तुलना- 


नकशा | 


(06फ्श्ञणा एणापराएशां; (9726४--- (८077[7888--क्रुतुबनु मा, परकाढ | 


सामान्य प्रासंगिक व्यय । 


(:0770885870786 0.]07७7०९--. दया- 


(०४शएणा& ॥80707ए साम्प्रदायिक मेल। . मूलक भत्ता । 
(०ण्रणणात4।ं ॥87९0--साम्प्रदायिक |00क%एछ४557078॥९ '7एा१-.अनुग्रहकोष, 


घृणा, फिकेराना नफरत । त्श' 
(०ग्रागप्रा80)ए ता8प्रा0९१ 87९०७--- 
साम्प्रदायिक उपद्रव-क्षेत्र | - 


(७०णाणप्र8] एां०5--साम्प्रदायिक दंगे 


व्यवहार करता । 
(णण्णपाएंट&7०7--यातायात, आवा- 

जाई, रास्ता, पत्र-व्यवहार, लिखा-पढ़ी, 

खत-किताबत, बोल-चाल । 
(णाणप्रांधुप०--विज्ञप्ति । 


(ण्ाप्रगरांड +--ससाम्यवादी, कम्यनिस्ट | 


(०7077 ०८--बदलना, हलका करना ॥ 


दयामूलक निधि । 


(०0 ४४5४४०7४/९ (४ प्रए--दया- 


मूलक सेवोपहार, अनुग्रह-धन। 


। (07770078&07--प्रतिकर, क्षतिपृर्ति, 
(०णण्णांट४०--सूचित करना, पत्र- 


मुआवजा । 


(:णा798705&07 ०8७ए७--प्रतिकर छट्ी। 
(०779०752/707ए--.प्रतिकर । 


(८०7700785807ए 4]]092&70९6--प्रति- 
कर भत्ता । | 
(.०0777०८९---प्रतियोगिता करता, मुका- 

बिला करना, होड़ करना । 
(०7ए००६९१८९--..स्पर्चा, स्पर्धन । 


(०0४ ४(७६४४०7--अन्तवंर्तन, परिवर्तन, (८०0779९४&४८ए--योग्यता । 


लघ्वादेश, एकराशिकरण, 
हलका करना, लूघुकरण । 
ए०फा्रपरांत0ा ०) 4 7,०४४९--छुट्ठी 
का अन्तवंतन । ; 
(णाण्रपॉकता 07 7८7४०४--पेंशन 
का संराशिकरण | ़ 
(०079रप्र॥0ा 6/ 7९7(--लगान का 
ल्पान्तर | 


(००7776९6 ५६ प्र०--संराशि । 


बदलाव, |(0079०८७४--सुयोग्य, समय, क्षम,शक्त! 


(०07ए७6७ए४.. &प्रत0४9--प्मर्, 
प्राधिकारी, शकक्‍त अधिकारी । 
(.०.7ए०९६९४४ (०07:४---समर्थ त्यायालय। 
(०ाफुल्ताधए०. ९छबक्यायां7#707-: 
प्रतियोगिता-परीक्षा । 
(०7ए]8४07--संकलन-संग्रह । हे 
(००7००--.संग्रह करना, संकलित करने 
(०फर््ञाहधांणा. 6. 8868#0- 


+++->-++छ 


: आँकड़ों का संकलन । 

(0०णएंं]०१--संग्रह किया, संग्रह किया 
हुआ, संकलित है 

(०एए]2ंए---परिवादी, अभियोग । 
(०70|2770--परिवाद, शिकायत, फर- 
याद, परिदेवना । 

(०7ए[शाश79-.संपूरक, प्रक । 

(.0770]6०6--पूर्ण प्रा करना । 

(०7770]6007--पूरत्ति, समाप्ति, समापन। 
(०गए€पंणा ०८०प्रती०७४०---समापन 
प्रसाणपत्र | 

(०7ए6९४07 ए]8705$---समापन मान- 
चित्र (नकशे) । 

(०77ए60४07 0 (0०0४४४९5--कोर्सों 
की समाप्ति । 

(००७०९5 १(७॥७]--.द्ामछाती महाल 
साझे का महालू । 

(.०7ए०7297९८९--आज्ञापालन, अन्‌वतेन । 


(००७० 78॥0०९€ ए2007--अनुवतंन प्रति- 


वेदन, अनुवर्तन रिपोर्ट । ' 
(०गएधं६ए---सहकारिता, पाप सहा- 
यता, साजिश 
(००70]77606-अभिनन्दन, स्तुति ल्‍ 
(००70]7--अनुवर्तत करना, . पाछून 
करना, मानना । 
(००७9०767६ 98&708--अंग, अवयव । - 
(०7फ॒०४ं४ 5]80--मसाले की शिला। 
(०77०४ 907--संधि, समझौता, राजी- 
नामा । 
(०7ए5०७४90, 70660 ०--राजी 
नामा, समझौता-पत्र । 
| खाद । 
(०779०४४0--.संयक्त यौगिक, (0 शा - 
/879)- अहाता, मिलाना, निबटारा 
करना, राजीनामा करना । 
(०7770 ०४१8७ ]९ 0#०7८८४-- समाधेय 


'| (!णञा०श॥ैए७६४४07 
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अपराध, राजीनामे योग्य अपराध । 
(0790 फ्राते6-- मिश्रक, कंपाउंडर | 
(.0०ा7ए०पावांाड (रण ०ींशाट९)-- 
किसी अपराध का समाधान (राजी 
नामा) कर लेना। 
(0०7ए77थाशाशंए०-- व्यापक | 
(०7777९४807--संपी डन, 
खिंचाव, खींच । 
(०णाएएंभं।--सम्मिलित करते हुए । 
(०7ए7०786--मैेलू-मिलाप समझौता 
समझोता करना, जोखों में डाछूना । 
(88 07 एथएप४४07) . 
(०7ए प्रो४ं०7---अनिवार्यता, विवशता, 
मजबूरी, जोर, बलात्कार । 
(८079प्र5079-- अनिवार्य । 
(०7एपोड67एए एशंगएए सतप्रट&0० 
)॥77७]--अनिवाय॑ प्रारंभिक शिक्षा- 
सार संग्रह । 

(०ाए्एोड07"ए ए€हरं5६४०7---अनि- 
वार्य पंजीयन, अनिवाय रजिस्टरी । 
(.0०7एपोौ307"ए  ए#€7ए०शलया--अनि- 

वाये निवृत्ति 
(००ए७एा८-हिसाब लूगाना, गणना करना। 
(०॥.॥रएए४४707--गणना । 
(०0779 ४४४07 0 #६९८5४-शुल्क-गणना । 
(०7०ए९८१--गणना किया हुआ । 
(०४ं०४४९४७-गणनाकार, संगणक । 
(०70 ०४४४४-गणना । 
(०7०8५४०-गहरा (९ण०ा०हक झा] 
ती#67७॥7४806 70 (एणा३ १९७७) 
(०7०८९७।--पिहित करना, छिपाना । 
(छ्ात--का रा* 
शिविर, कारा कैम्प । 
((०४॥०७॥7४४५०---संकेन्द्र । 
(०7०८९८४७--सम्बन्ध, चिन्ता, कारोबार, 
कोठी, व्यापारिक संस्था, सम्बन्ध रखना । 


संपीड, 


.... 


८१२ 
तिगधक्आं०ए- सुविधा, स्वीकृति, रिया- 0९०४०४०मन्नो ०४००१--रिथदाय १ 


प्रदान, त्याग । े 
(०0४० ४--संक्षेपतः, संक्षिप्त रूप से । 
(०॥८०४१९-समाप्त करना, परिणाम 
निकालना । े 
6०7० ए्रश्४म००--अंत, समाप्ति, उपसहार, 
परिणाम । 
0०7००९४९८ छ००७८--कंकरीट का काम । 
007०ए7०-एकमत होना । 
0०7०ए्रएशा०४-सहमति । 
(0०॥९०प्राए्शा।--संगामी, ((०7४ (॥०- 
8००7९), समकालिक। (88 ९०07९ए- 
था 5९7९०४०९), एकमत, सयुकत, 
समान । या 
(0०गा०एफ्फ्शां;।. [०१९7० ४7--एकमत 
: निर्णय, संमत निर्णय, संयुक्त निर्णय । 
(णगारप्फ्थां प्रपंडतां/]07--समान 
सीमाधिकार । 
(॥णाटण्फ्शा 
किये अपराध । 
((णा०ए॒रशाए 5.7४7०६४---संयुक्त दंड, 
एकसाथ चलनेवाले दण्ड । 
(०7वं०॥7--निन्‍्दा करना, दण्ड देना, 
अपराधी ठहराना । 
(0746९7760--दण्डित । 
(०762०77९१ एएंडणा९०-फाँसी का 
कंदी, मृत्युदंड-बंदी । ' 
(०7005 8:९४०७॥४---कन्‍्डेन्सर 
परिचर । 
(८०07077727/--खान का मसाला । 
(००१ांधं०म--प्रतिबन्ध, उपाधि, शर्तें, 
स्थिति, दद्या । 

(०ग्र0907 70 वृण्थाजिंए25९००एॉ०९--- 
सेवा की योग्यकारी शर्ते या उपाधि । 
एण्णवां 079]---सप्रतिबन्ध, 

शर्तिया । 


ण०गिशा० 65-लगातार 


ओपाधिक, |0०76४४४०४७ --- अपराध 


सोपाधिक दाय। 

(णावांए०गाव ॥08-७क्त 860॥]6- 
770॥/--सोपाधिक दीघकालीन भ- 
व्यवस्था (बन्दोबस्त) । है 
(०70[४0०9]7]9 8]]09--शर्त के साथ 
अनुमति देना । 


(0070]60079] 070९7-औपाधिक 
आदेश, सप्रतिबन्ध आज्ञा | 


(०7व007ग] 896--सोपाधिक विक्रय । 
(०707075 04 867एाॉ८९--नौकरी की 
शत । 
(०7प0०7&४४०9--क्षमा । 
एणगावगा्नंगा 70 80ए४9386 
&7९70972८९---उपस्थिति की कमी 
की मुआफी । 
(:070076--क्षमा करना, ध्यान न देना । 
(०छ0१ए्र८/--आचरण, बर्ताव, व्यवहार, 
चाल-चलन । 
ए०ावंप्रढंणा--संवाहन । 
(०)06प7607--नता, नायक | 
(.०07१प7८07४83--वाहक | दि 
९०7१एपं।---नाछी, पाइप, पटी हुई ताछी, 
नल, बम्बा, पटरी, प्रणाली । 
(००९०--शंकु । े0 
(०॥९१९०१७८ए--प्रसं धि, राजसंधि । 
(८०7४०--प्रदान करना, देना (83 (0 
००7" & 0000), परामश करता, 
राय लेना, मत लेना, बातचीत करना । 
(०7९४९७॥९८९--सम्मेलन, परामश । 
(लर्ाल्ाला। 0 ए0ए०5--अधिकार 
प्रदान । 

(:०7०४४ --विख्यापन करना, अपराध 
स्वीकार करना । कह 
स्वीकार, 

इकबाल । 


| 
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(०गरीपेशाए०--विश्वास, 
विश्वाम । 
0०गीवशा॥ं--गोपनीय, गोप्य । 
(णा0(शा४ छो 005--गोपनीय बस । 
एगााविशञापदन! ४७००४४--गोपष्य प्रति- 
वेदन । 
(णाशीशए४07--रूप-रेखा, परिलेख, 
सापेक्ष स्थिति, बाहरी आकार । 
(०एगणा--पुष्टि करना, दृढ़ करना, 
पक्का करना, तय करना । 
(0गीणा४07--पुष्टीकरण, दृढ़ी- 
करण, दृढ़ीकार, पक्का किया जाता, 
मुस्तकिली । 
(००5८४(९--समहरण करना, जब्त 
करना । 
(0० भी5८छा९८त0 ए८»००-जब्त किए 
हुए हथियार । न 
(०णग5८७४०॥5--जब्ती,राजसात्करण । 
(०णाठ्शायात--अनुल्पता, अनुकूछता, 
समानता, मेल । 
(०एण्ड०त--गड़बड़, घबड़ाया हुआ, 
संशयात्मक । 
(0०४ए5००--क्रमभंग, व्यग्रता, गड़बड़ी 
_अस्त-व्यस्तता, घबराहट । 
एणाष्टा०८55.._ ?2०४ए-+ांग्रेस 
कांग्रेस पक्ष । 
(०४४० 5९८४०7--शांकव काट । 
(०मुंध्कप्४--अनुमान, अंदाजा । 
0०्मुंण्टर४ छं2085--ववाहिक अधिकार 
(णागल्ड्रां00 (0077९2007)---सम्बन्ध । 
(०७त्रऑंए०--उपेक्षा करना, चर्मपोशी 
करना, आँख फेरना । 
(७७४४४०४7८०८--अ क्षिसंकोच, गजनिमी- 
लिका, आँख बचाना, चदमपोशी । 
(ए०गड5४02एं॥४४--सपिण्डता । 
(०॥४००॥४४००४--सच्चा,सदसद्दिवेकी । 


दल, 


भरोसा, (.0॥80"|7#0--जब रिया भरती, अनि* 


वां भरतो । 

(.078९८४४ ए८--निरंतर,_ लगाता २- 
॥धराहशा' 07 ढ॥068 |॥ 90078 ६0 
९0०गरााशाए6 ते $ढ07॥79806 ए॥॥ 
08७छा0त8" ४८४7--पंचांग वर्ष पर 
समाप्त होने या उससे आरम्भ होनेवाले 
रजिस्टरों में प्रविष्टियों की छगातार 
क्रम-संख्यायें । 

0०75०॥--सहमति, स्वीकृति । 

(०ा5९१पथा९८९-परिणाम, फल । 

(०75९९एप०१॥४०७)--पारिणामिक । 


(णाइ८वुष्थआएं४) ए८॥९८--परिणामी 
उपशम । 

(00०78९/एक४९ए &779]5--मैंला ढोने- 
वाले पशु । 


(07867"एथ्चा0फए गु'ऋ-मैलवाहन-कर || 
(0075०"ए७४07--परिक्षण बनाये रखना । 
(०7४0०---विचार करना, समझना । 
(000800०:४४४07--विचार, घध्यान,आस्था, 
आदर, मान, प्रतिफल । 
(0णाडंतवकष्वं०--प्रतिफल, 0608) 
० 7८०८शं०४ ०--प्रतिफल पाने से 
इन्कार करना । 
0०॥शं ए7--सौंपना, भेजना । है 
0०शशंएश]०7--सौं पपत्र, समपण, 
सौंपना, सुपुर्दंगी, सौंप, भेजा या सौंपा 
हुआ माल। _ _ 
(०ग४षां४70०07--भेंजनवाला । 
(0०॥४8६--सम्मिलित होना,अनुकूल होना। 
(0०0॥88$;श--संगत, गाढ़ा । 
(00798808 ०(--में शामिल है । 
(0०॥08०॥080९--जमाना, ठोस करना, 
एक करना, एकीकरण, एकचक्र करता, 
बाँधना, चकबन्दी करता। 
(०४5०॥0४20४८१--एकी कृत । 


८१४ 
ल्््लन््लस्नआन्त ली ट 2+32०८-त-मतत. तप 
(05००१ छ7॥5 छत ०0750॥0- |(०४४ए०7९7---उपभोक्‍ता | 


8श्ते 8%#शा।0ा--एकी कृत बिल 
और एकीकृत विवरणपत्र । 
(०7580709म7०९0 06९0६ -एकीकृत ऋण । 
60०ा5ड०ंक्/०त.. 40९९४ -एकीकृत 
पुर्वातुमान । 
60०750०0%&0०त 989४--एकी कृत वेतन । 
0०75०॥१8४07--एकीक रण, समेकन, 
सपिण्डन चकबन्दी । 
060ाएड०प007 4777--अमीन 
चकबन्दी । ह | 
60780 पेक्का0ा ० गे वांगए85-- 
चकबन्‍्दी.। 
060750॥05&6070. 0#0०--चकबन्दी 
अधिकारी । ्े 
(०ग5०४त&०7--चकबन्दी कर्ता। 
(0०7४०४7००४-षड्यंत्र, साजिश । 


0०ए००--सिपाही, रक्षी, तिलंगा 
कान्स्टेबिल । 
(०ए्#थएं--सतत, स्थिर, एकसा, 


बराबर, अचल । 
(0075४६ए०7० ८४--निर्वाचन क्षेत्र । 
(०४५४४६ए८८--निर्माण करना, स्थापित 
करना, नियुक्त करना, संविहित करना, 
संविहित होना, बनाना । ४ 
(०छ5:४एण707--संविधान । 
(007050६790 0०7 $0७"णं०९5--सेवा- 
विधान । ह 
(१0757ए007 07356९7--विधान 
जाज्ञा । 
(०ा#7पए०09--निर्माण, रचना । 
(१075077ए7०८४ए७ 4एए8--अनुमानसिद्ध 
प्रस्यास । 


प+पु-.. 


00०7॥७०८--सम्पक, संपर्क करना | 
(07॥9970प5 48९४४९-..छत्त 
बीमारी, संक्रामक रोग। 
(०7४७४7--धारण करना, 
अंटठना, सम्मिलित करना । 
((०7/877772--रखते हुए । 
(००70/०४779]806१---सोचा गया, ख्याहू 
किया गया । 
(:०7राश॥790787ए--समकालीन । 
(०एऑथ॥7०६-अवहेलना,अपमान,मानहानि। 
(०४४०7४००--विवाद | 
(७070९75 --विषयसूची, 
अन्तलेंख । े 
(/०0706९४/८०--विवादात्मक । 
(0070०5--प्रसंग । 
(०772ए४ए--समीपता, मेल, छगाव | 
(०7४४2००ए४--मिला हुआ, समीपस्थ, 
लगा हुआ । 
(07772०72००४--संभाव्य व्यय, प्रासं- 
गिक व्यय, संभावना । 
(0०गा7४ं72००९८ए--संभावना, संयोग,प्रार्- 
गिक व्यय । 


रखना, 


अन्तर्वस्तुएँ, 


(०ाएंगह्ु७7०ए ६४४० १९--संभावना सारणी 


(०ए॥४ए४०7४--प्रासंगिक । 


(०॥४ए९०7४ ०४&०४०४--प्रासंगिक व्यय, 


आकस्मिक व्यय । 


(एगाधंपहुणां ०5००एवैं४एए०--प्रासं गिक 


व्यय-भार | 
(एणाएंग्शुआआ ९0०८ए--सापेक्ष रिक्थ । 
(एणाहुढआां, 7465९०ए९ (07 68५४९ 
।0 ८: ) १६ ॥ ॥ ५: है ८४७ए७४ए)--आक स्मिर्क 
घृतदल, छ्ट्टी ॥ 


(००४०१--संमंत्रण करना,परामर्शे करना || 00070४)प७7०९--जारी' रहना । 
(०758प्र७007-परामश,मंत्रणा,सछाह ।[७०7गप8007--भन॒बंघ, सिलसिला 


((०7:5प्780]९--खाने-ख रचने योग्य । 


जारी रहना। 


<₹१५ 


। ० 5809709--स्टाम्प 
नियंत्रक, मुद्रांक नियंत्रक । 

0०॥070॥76 0॥#स्‍९०'--नियंत्रण अधि- 
कारी (कंट्रोल अफसर), नियंत्रक 
अधिकारी । 

(0०77० छ&ठा--नियंत्रक घड़ी ॥ 

(0७070700५४९००४४9)---विवादास्पद ) 

(007070४००5ए--विवाद, झगड़ा, बहस+« 
म॒बाहसा । 

(0०१एथ८४८८7:--बीमारी से अच्छा 
हुआ, रोगमुक्‍्त । 

(.०एथ८ा«--बुलाना, इकट्ठा करना या 
होना । 

(०॥ए०१९०७---संयोजक । 

(गार०एंथशा००--सुविधा, सुख, आराम ॥ 

(!णगराए००77४०7०७!ए--रिवाजी तौर पर, 
प्रथानसार । 

(०0४ए८०४७॥7--परिचित, वाकिफ ॥ 

((एणरए०'5४707--बातचोत । 

(कार०श्ंगट्ठ--बातचीत करते हुए ॥ 

(०7एकडंण7--पलूट,. श्रम-परिवतेन, 
बदला जाना, परूटा जाना।॥ 

(!07ए०४४०४७ ४90 ]९--रूपान्तरण सारणी 

(एणाए०४--रूपान्तरित करना । 

(०४ए०ए-पपहुँचाना, ले जाना, समपंण 
करना, हस्तांतरित करना । 

(०॥ए०ए७॥०९--सम्पत्ति. हस्तांतरण, 
हस्तान्तरणपत्र । 

((॥ाए०५७४7०७.. ७&0०ए७&7९९--सवा रो 

भत्ता । 

(+०0॥ए९७ए४००९४ ९७७एए८5--यान-व्यय । 

(0०॥ए०ए७॥९०७०--स्व॒त्वांतरपतन्न-कर्ता ॥ 

(0०॥०४०४--आधर्षित, कैदी । 

0०7ए०४४४९--सजा देनेवाले,दंड देनेवाले॥ 

(०0)्रश०४४7ए४ ७०ए--छजा देनेवाली 
अदालहूत ॥ 


(०7४॥ए०१--अनुबद्ध, अनुवृुत, सिलू- 
सिला जारी। 


तार सक्रिय नौकरी, अविरत सक्रिय 
भृत्या, लगातार सक्रिय सेवा। * 
(०॥४०ए7०-परिवेश । 
(0०॥०४8०४7०--विनिषिद्ध । 
0०॥7४:४९०४--संविदा, संविद, ढेका, 
मआहदा, नियत (७07[.) ॥ . 
(0077८ &0एथआ८टट5---नियत भत्ते । 


(००; ०६ 59]९--विक्रय, नियमबद्ध 
विक्रय, विक्रय संबविद । 


(!0ग्ॉएघ्लांपप्नों ए2%707--संविद 
जनित संबंध । | 
0०7ए40॥0:---विरुद्ध / कहना, बात 
काटना ; (+०7)--विरुद्धता । 
(०एऑफ्थता8४7007--विभेद । . 
(०८४४०ए--विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, 
उल्ठा । । 
(2०7४ 7०४5:--्यतिरेक, अन्तर, भेद 
(०४४७७ए०7८---भंग करना । 
(०77७ए०॥7707--उल्लंघन, तोड़ना, 
विरुद्धता, विरोध, प्रतिकूछता । 
(०४४७० प्न०--अंशदान , चन्दा । 
(एग्रप्पंा0तता #070 ]९७8ए४९ . धाते 
7०४&07--छुट्टी और पेंशन के लिये 
अंशदान । द ह 
(०7४४४०]--नियंत्रण, नियंत्रणः करना, 
कंटोल | 
(०770) 800 497००) रेपी6४-- 
नियंत्रण और अपील के नियम | 
(:०0770] ०८०]०८६८--नियंत्रक घड़ी । 
(070770] ॥7776---नियंत्रक पलमनाली । 
(०07०0] ० 7९९४पए--सभा का 
नियमन, सभा का नियंत्रण । 
९०४४०] ४॥८--कन्द्रोल भाव । 


८१६ / 

हक (:०7076"--अपमृत्यु मीमांसक | 
(०-०ए०:४४८--साथ देना, मिलकर काम |९०ए०७।-शारी रिक । 

करना, सहयोग करना । ५ एणगए०गथ] आग०प्रा०--कारपोरल 
(0०-०ए००णा--सहकाये,. सहयोग, हलक कारपोरल आयुधकार । 

सहकारिता । 07907] विभाग शिक्षक 
0०-०ए०४४४ए८--सहका री | (०]0078] ः णाा।7९-. शारीरिक 
(0०-क्‌थकांए्ट 0&ण०णएंगराशा--सह- | दंड । े 

कारी विभाग । (:09078४07--निगम, कारपोरेशन | 
0०-णएथ्का7ए९ 5020०४०४--सहकारी |0०%फ०5--संग्रह, संपति । 

समितियाँ । (.079०७८१९४--अणु-कण । 
0०-०७+--स्रस्मिल्ति करना, कोआप्ट |0०7७०८८८०१ छ70०+--शोधित प्रूफ । 
करना ॥ (०7४०४९८४००--शोघन, शद्धि, दुरुस्ती । 


(९०-०ए४००--सम्मिलित किया जाना। [007%९८४ंणा धात 4१9: 007 5॥95-- 
(०-००ंए्४०--एकीकृत करना, मिलकर| शोधन तथा जोड़ पचियाँ । 

काम करना; समवर्गीय (७८४-) (००९८४०४ 7एं१--शोघन रस | 
(०-० वांआ४०7--सहयोग,एकीकरण । | 0०फ८ला०0त 5 ४9--शुद्धिपर्ची । 
(०-०ए७76०7--स्वामी,मालिक,स्वत्वसाझी । (077€४7०ाते ००८९--पत्रव्यवहार ! 
(०एथ्ा८शा००--अंशी, भागीदार । (0776590०70 ७९6९ ए९४पग्रगए छांत-- 
(०-००४४९४7--सहभागी, साझीदार । तक का पत्र-व्यवहार । ु 
(०एए7४०९--जंगल । (०7०७८९5७०7१ंशह--समवर्ती, सहगामी, 
एकफर--पश्नति, प्रतिलिपि, नकल | जवाबी । 
(००५४, 20ए०॥८९---अग्रप्रति । (०ण०९5४७०7१ांग९ 7(76--पिछले सार 
(एकरए ०शथात०त. ६४०--प्रतिलिपि | के इन्हीं दिनों । 


भेजी गई । (०ए४ंश४70&--शुद्धिपत्र । 
(००शं४४5--प्रतिलिपिक, नकरूनवीस । 


(०ए४एशातप--शुद्धिपत्र । 
(079 ०६ ८5४४७८४--उद्धरण की प्रति- (.07700078०---समर्थन करना, दृढ़ीकार 
लिपि । करना । 


(०79४४ं४४--प्रकाशनाधिकार । 
(००9 509879०१ 7४9९०७४--प्रतिलिपि 
मुद्रित पत्र । 
(0०079४०--भार धारक बढ़ावा । 
(०-7९१०४४०7०--सह सम्बन्ध । 
(०-7९४००7१९--सहोत्त रवादी । 
(०7४८९--सीका,कगा र,कंगनी,का रनि स 
(०7०7४४४०॥--राजतिलक, 


(०7०४ां९९ 5प प्राधरक्॑ए--रसकपूर । 
(०07प४४९१--नालीदार । 
(००पए४--ृषित, भ्रष्ट, भ्रष्ट करना, 
बिगाड़ना । 
(०7४एए७४०7--अ्रष्टाचार, दृष्टि | 
(07एएए७६ ए७7७८४४८९--भ्रष्ट कर्म । 
(०-5])972/--सहभागी, अंशी । 
राज्या- | (०४--परिव्यय,लागतमृूल्य,खर्चा, व्यय । 


(०0४४7 2709ए॥।--प्रतिशपथ पत्र । 


५२ ८१७ 

८08 0 4/जणाह वात पा ०-- | चार पहिये की गाडी, कपे । 

निर्वाह व्यय देशनांक । ।0--युगल, द्वय, मिथुन, जोड़ा, 
0०४० ए970एप्रोहं णा--प्रणोद व्यय। | (एप ) 
(०४ 7०४726९0---वसूल लागत । (०009णा--कृपन । 
(०-४॥९४४-सह-कृषक,खाता शरीक । (:0४7४९--गति, मार्ग, प्रक्रम, (770९९०- 
(०४४07 ०&5--कपास का गल। ५7०) घुड़दोड़ का मैदान, दौर (३6० 
(०एाणो पछ०एर६९--सभाभवन, कौंसिल £7॥987" 8072८6९४४707), धारा, बहाव 
हाउस । (९०77४ 04 9 7५९०), जीवन-क्रम 
(०ए/९ | ०६ ४780९08---मंत्रिपरिषद्‌ । | (0६८९), रह्दा ((0प78९ ०770४) । 
0०णारां] 0 एाएडटक) 0प्रो।प९--- | 0०प7४९ ० 8प07738707--उपस्थापन 
शारीरिक शिक्षा परिषद्‌ । क्रम । 
(०एार्टा] ० 5080९--राज्य परिषद । [(०प्रा४८.. ० 5$0प0:--पाठ्यक्रम, 
(0०णाशं] 58९58707-परिषद्‌ का अधिवेशन पाठवचर्या, कोर्स । 
(ण्फालां) (०८९४४४०7--परिषद्‌ प्रश्न । (0०0४४--न्यायारूय, अधिकरण, अदालत, 
(०ण्ांपगए ० 50"श९९ 407--के लिये | चौक, आँगन, चाहना, माँगना | 
नौकरी का जोड़ना । (०पफ-फए8पए0ॉ०८..._ >प्रतहवृ०८--जिलछा 
(०००$९८।---मंत्रणा, सलाह, वकील । न्यायाधीश का न्‍्यायारूय । 
(०एए४--गिनना, जोड़ना, . अभियोग, |(०४/४०प४5--अनुयायी, मिलनसार । 
लाधाएुट (7. 87. |क्‍ारंणला) [00४7 ई००--न्‍्याय शुल्क, कोट फीस । 
(०पए४ #९6 ॥०--न्‍्याय शुल्क विधान, 
(००णां४०-०७७70९--प्रतितोलित करना,| कानून रसूम अदालत । 

काट करना, तुल्य भार करना, बराबर |0०0पा ४७९८ .,80०--न्याय शुल्क चिप्पी 
करना, प्रतिसंतुलित करना । 0०ए५८ '&"०7४8)--फौजी अदालत 
(०ए्गरा४7-८)४77--मुकाबिल दावा । | सैनिक न्यायारूय । 
ए०प्गाछर्पश--कूट, जाली । .  00प्रा५ ०07 8ए--न्यायारूय । 
(०एए८र्षशं६ ०07--जाली सिक्‍क्रा । | (०४7५ ० 770080०--इ छा पत्र प्रमाणी- 
(00प४7६००-१०7]--प्रतिपर्ण । करण न्यायारूय, अदालत प्रोबेठ । 
(०एरथए०7४-5्रतिरूप, प्रतिपर्ण,प्रति- [007७ ०४ 57ए8)] (७प४९४--लूघुवाद 

मूर्ति, उतारा, प्रतिलिपि, मुसन्ना, तद्रूप, | न्‍्यायारूय, अदालत खफीफा । 

मेल, जोड, जवाब । (०ए४७४ ० ए४705$--प्रतिपालूक अधि« 
(०ए००-४ं8728077८-प्रतिहस्ताक्षर । | करण, कोरट, कोर्ट आफ वाइस । 
(००7४८०४४४7७०--प्रतिहस्ताक्षर करना, | (०0एशाश्या;--संविदा । 

तस्दीकी दस्तखत करना । 0०४०-- व्यवहार, आकार । 

(०ण्राएए -देहात, ग्राम्य । (00ए०५॥४ ॥007-गाभिन फार्म । 
(००7४9 ए००१--देसी लकड़ी । 0०0ए०णंग8 ए४४एघा5-गाभिन विवरणपत्र। 
८०ण०८--दो आदमियों के बैठने के लिये |07४0--कैकड़ा, कक । 


८१८ 


(४99]०--पालना, झूला | 
(7७ 7-शिल्प, व्यवसाय, धधा। 
(!४77६--घुमाने का हत्ता । 


चना करना । 
(7'०९!९०८/४५--चीनी' के बरततन | 
(7०9-शस्य, क्षषिफल, फसरू। 


(५४७2४(६०८ 9 7707:--अधिकार पैदा करना (7०09 धात 86९98807 ९००४---शस्य 


(४'९४४४07 ०६ 8 0087--जगह का कायम 
किया जाना, पदस्थापन, पद-स्थापना । 
(७४४४४ ए८--रचनात्मक, पैदा करनेवाला, 
पैदा करनेवाली । 
(-/2त१८॥४४५9स्‍5--विश्वासपत्र, 
मुख्तारनामा । 
(८०7४--ज मा, साख, ऋण, उधार । 
(7००४६ 80 शं००--जमा की सूचना । 
हे (7८०६४ 70:2८5--जमा को चिद्दियाँ, 
समाकलन पत्र । 
(९070 #८एथए&---ऋण राजस्व । 
(7९०7४०7०--उत्तमण, ऋणदाता, धनी । 
(#शए&४०7०--शवदाह, दाहसंस्कार । 
(7८ग०-ए--संतानिकालूय, मक्खन 
मलाई शाला । 
€(५7८5४---शिखर । है 


सनद, 


॥(फऋ055 


तथा ऋतु विवरण। 

(709 &ा।77९--फसल का खराब होना 
फसल का बिगड़ जाना। 

(/098--फसल | 

(.088-8]0९9--क्रास अपील | 

(7085 087 60:९7४---कैँची-डण्डा-बेडी । 

(:7058-65७॥77798007--प्रति परीक्षा, 
प्रत्यनुयोग, जिरह । 

(708&78 0०६ ९४ी०ं०४०ए 9४४०--प्रगणता 
अगल़ का पार करना। 

(7058-070]6८४07--प्रत्यापत्ति,प्रत्याक्षेप । 

7"27072८९७7८०४--चौड़ाई में 
लोहबलन । 

(7085-560९(0707--अनुप्रस्थ छंद, व्यत्यस्त 
छंद । 

(7०७7--सरकार । 


६४776 ??0]0८---अपराध रोधन पुलिस ॥| एए०ज़70 ०07786!--सरकारी वकील | 
(7776 ि०८००व5 0#0०७---अपराध |[+४०छए7 9त6७४---राज ऋण। 


अभिलेख अधिकारी। 
(7४776 7८००००४४--अपराध रपटें । 


(70ण़70 ०04 ७7 2४7०9- तोरण शीषे, 
मेहराब का शीषं । 


(.77779।--अपराधी,दण्ड्य,आपराधिक || (#प्र०४५७ $0छन्‍वतै5 धांग्राछड-- जान- 


€(मंगाएओों 7706820706 ५82९४९--- 


खुफिया विभाग का गजठ | 


वरों के प्रति निर्देयता । 
(प्रीो2०-- घन । 


(णंयांग] व॥]ए25082007 स्‍000 7॥- | एप्र2/०७ ए०0+--घनम्‌रू । 


77676 (८. 7, 70 .)--खफिया विभाग 
गप्तचर विभाग । 


(प्र70--घन । 
(प्रोॉआ90 4९९४---घन फट । 


(णीए709] 7९78] 986670-मस्तिष्क | 0प्र॥७"ए--पाक विषयक, रसोई का, 


रोगी, अपराधी । 


बावर्चीखान का । 


(77779] 00706 (84770 7,89)-- | ८प्रा9७0०- दंडनीय, अपराध । 


दण्ड्य अपराध (स्टाम्प कानून ) । 
(7४8785--सकट, संकट-काल । 
८जंध्रं४ंड०--समालोचना करना, आलो- 


€प्रीए७0]6 ॥रठगरां त6 फ00 छ0प्रान 
68 ॥0 ए्रप्त०७७--अपराध नरहत्या 
जो कतल के दर्जे तकःन पहुँची हो । 


| प ८१९ ह 

(एॉ४४०७/९--खेती करना। एप8/00 9 ०/ ७]]8--रिक्थपत्रों का 
(ण४ए४४०7--कषिकर्म, जोत, खेती । | संरक्षण । 

८एॉ४ एक०075--किसान, कृषक । (४४/०77--रूढ़ि,आचार, रीति, रिवाज १ 
(0ए्र।एए७०0९----क्ृषि योग्य । (४४४0797"'7--रिबाजी, रूढ़ । 

(0 ए/७--कषेण, काश्त । (:१8॥07773070 --बहि:शुल्क का प्रतिज्ञा- 
(णॉए्ए७ गर्व परा7--पोषक माध्यम, | पत्र । 
संवर्धन साध्यम। (पए४४07 0#606--बहि:शुल्क अधिकारी 

(णेए८४-पुलिआ । (0४४--कदौती । 

(ए्र0७४:४०07९--कष्टकर, क्लेशप्रद । | 0प7४४7९००प४४--चर्मीय । 

एणा 7९४४४॥थ7० ॥7॥॥65४०--संलग्न | 0५४ 770007--कटोौती प्रस्ताव । 
इच्छापत्र-सहित । (7४४ 70007 #0777--कटौती प्रस्ताव 

(ण्गणयोएए6 02७८४--संचयी रिक्थ- | का प्रपत्र । 


दाय । (४०८ ०7४ ;---कट आउट, कटोट । 
९णए ००४प--बरतनों को रखने की |0०४ै४--ाट, तराश, तीखा, चुभता 
अलमारी । हुआ ! 


एपछवा0 (0४ प्ड5७पा7)--संग्रहालय | 0०४५, ०5९७०--प्रतीक कटौती । 
प्रबन्धकर्ता। एफ, ए्&००--पुल का जकूकट। 

एए7०7८ए--मुद्रा प्रचकन । (9००--साइकिल, पैरगाड़ी, चक्र, दौर ) 
एएणुफशाएए ०5एथाडं०ा--मुद्रा-प्रसार। | (४०७ ७॥]0ए27८९--साइकिल भत्ता । 
(एप्फटाआ--प्रचलित, वर्तमान धारा ।. | 0४०७ ४7€४८४९०--पहियेदार ॒वितत 
ए्पाफ्छां: 5०९०० परा--चाल्‌ खाता । डोली । 

एणणशां वैषां८5--वतंमान कत्तेग्य । | 77०0850ए]०--साइक्लोस्टाइल करना । 


(70पांए एप्यटं००) (कृत्य कार्य) [0४7४०--शून्य, गूढ़ाक्षर। 
चाल कत्तंव्य । । (४7०7/८४४--यदि धर्मदान का मौलिक 
एप्पणंव्पोपा7--पाद्यक्रम, पाठ्य ल्‍ उद्देश्य नष्ट हो जाय तो उस सम्पत्ति को 
की सूची । | उसी प्रकार के किसी और काम में 
(ए७ं&7 छ०]]--परदे की दीवार । लगाना, सिप्रे नियम । 
(ए४<&४]-संक्षेप करना,कम करना,घटाना ।| 27४४०--कोष्ठ । 
|... एफग655--5खाई । हा 8 
|... एफए०-ञ-वक्र। 0.8. 98. ,, 2७०४--दुनली कारतूसी 
|. 0पएशां07-णगद्दी, परिस्तोम । बन्दूक । 
|. 0ए४००87०--संरक्षक । ]08००५४--डाका, डकैती । 


(पएड00799 पफप४९९--संरक्षक प्रन्यासी | 708/०087---दफेदार । 
(०४०0ए--संरक्षण, हिरासत । ]0870878--दफ्तरी । 
| (५४:009 ०--हिरासत,संरक्षण,अधिका र 70982०--कटा र । 

९४:०१ ०६ 50७70.03-स्टाम्प का संरक्षण | 08]9--प्रतिदिन, दैनिक, दैन । 


रायनमयिी अमल 


<२० 
विश सिर मी जम तप किनिक/ 8 नमन वर लि कल मिन...॥ 
डे या देवदार का तख्ता। 


आह्निक भत्ता। 70९0]6/"--व्यापारी | 
99ए 80०ए/ एटंपापा -दैनिक भूति [68] 070 7४॥9-पूर्ण रूप से 
का चिट॒ठा । करता । 
7»79-दृग्धशाला । क्‍0९87--डीन, शाखाध्यक्ष । 
एशाएए. उक्व78087-दुग्धशाला का |0०छ87/7९55--महँगाई । 
जमादार । 706छ8प689 8]]0ए8706--महूँगी का 
09"श797-ुग्धशाला कर्मचारी। | भत्ता, महँगाई का भत्ता । 
70#5--डाक । 40०87 87-प्रिय महाशय । 
087 ०७छणाहशे०ए--डाक बँगला। ॥8 «2॥॥| १ए४--मृत्युकर । 
098६ 0प्र783]0७ €४७0 [9]शव९॥0-- [7060&"--वंचित करना, रोकना | ' 
डाक बँगले के कर्मचारी । 70608॥6 , ॥॥गरां।&६07 00 06७ &(९-- 


0277982०--क्षति, उपघात, हानि, हानि | वाद-विवाद, विवाद पर प्रतिबन्ध | 
ऐ पहुँचाना ! ॥287788८0_ $(&779--बर- |70608(९४---वाद-विवाद । 


बाद हुए स्टाम्प । (269070ए९--ऋणपत्र | 
70270872९४--शक्षति, हरजाना । _[060०70प7९४--दीघंकालीन _ ऋणपत्र, 
/287778265 ४ए्रॉ:--क्षति पूर्ति का वाद । | गैर सरकारी ऋणपत्र । 
[27770--आढद्रे, गीला । 70०9--विकलन, नामे, विकलित करता, 
70278०९---भय, संकट, खतरा । नामे लिखना । 5 पल 
0808००००5--भयातक, विषम, भया- |7060680]०---विकलनीय, नामे लिखने 
वह भयजनक | है. योग्य । 
7080769--दरिंदा, फाड़ खानेवाला।_ |0698४ ७0 ज्ं००--नामे पड़ने की सूचना । 
. 297४८ ए00०07--त्मोमय कोष्ठ। -- 40207#०0----विकलित । ह 
/229-ससामग्री, विगत दी हुईं बात । |706७४६ ७॥४०ए--विकलन प्रविष्टि । 
70806--दिनांक, तारीख । 706070 870०९---विकलन पाइवे। 
702&/०१--दिनांकित, बतारीख । 726 3078 '००--अव्यवस्थित रिक्थ | 
7080९८ ०06 9707--जन्म-दिवस, जन्म- 7060--ऋण | 
दिनांक । 0०४0०--ऋणी, कज्जेदार। 
29806 0 |780प४०7--प्रवेशकीय |/0००४ए--क्षय होना, बिगड़ना,मट्टी होता । 
तिथि । 406९९७४४९१--मृत, स्वर्गीय । 


7099 85०70]97"--अनावासिक छात्र । क्‍06९७ग्राफश2880 00ञ्ञ्ां(६९९--- 
87 5०70०]--दोपहर का स्कूछ, | विकेन्द्रीकरण समिति | 


देनिक स्कूल । 2606९6 ०7--जब निश्चय किया गया। 
70626 8९९०प्र7--मृत लेखा, डूबन्त |॥0९0778] #800४07---दशमरूव भिन्न। 
' खाता । 70९0॑2ंणा--निश्चय, निर्णय, फैसला । 


26४|--व्यवहार परिमाण, भाग, सौदा, क्‍0९0]4/७70--घोषणाकर्ता । 


है 

८३२१ 

70८08/७707--घोषणा । 70९66 0०# ]९४४९--टठीका, पद्ढठा । 
]060878007 ई07-वक्‍्तव्य पत्र । |0९९७0--विचार करना,समझना,सोचना । 
एव्टीडाथं00. 00 ॥प्रड--प्रन्यास |0०९0760--समझा । 

घोषणा । 0098८९--मिटाना, कुरूप करना | 
9००&7४४०7ए--अधिकारघोषक, घोष॑- |70९(9००--वस्तुत:, कार्यरूपेण, वास्त- 
णात्मक । विक॑, दर असल । 
ए6टोी8/8४/0"-ए . 06€०७७४९--अधिका र- 7068098007-व्यवहरण, . हड़पना, 
घोषक न्याय-पत्र, डिगरी इस्तकरार | खयानत | 


हक । 0९४79007--मानहानि | 
0००४7०--घोषणा करना । 70४/8&00-दोष, कमी, चूक, अभाव, 
ए0००८४४०--पतन, गिरना, अस्वीकार | अपराध, अनुपस्थिति । 

करना, घटना, कम होना । 706४प०'--अनुपस्थिति, दोषी, नादि- 
96००४४४०]--नियंत्रण उठाना, कन्ट्रोल | हन्द, अशोधक, बाकीदार । . 
तोड़ना । 706(००८- त्रुटि, कमी, दोष, कसर, बुराई, 
.06०००४४४०75--सैनिक भूषा चिह्न । ऐब, हीनता, न्यूनता । 


.0९0/४४४८--घटना, कम होना, कमी । |70०००४४ए०- सदोष, दोषयुक्त, त्रुटिपूर्णं, 
76०८०८८--न्यायपत्र, डिगरी, निर्णयपंत्र । | हीन । ह 
])0९0०/८९८, %७०७30)7०---अंतिम डिंगरी । [0०(०४7९८७- प्रतिरक्षा, सफाई, उत्तर 
906९००2९ 07 [ए१ ०४) ४९०९:४४४०7-- | (%४०) बचाव । 


जुडिशिअल विच्छेद की डिग्री । 00७४27०९.._ 069०४एंग्राशा--देशरक्षा 
]0०००८९-४०११८०--न्यायपत्रग्राही, क्‍ विभाग । ह 
पतन्रग्राही, डिगरीदार । | 7९०6४ 59ए725.. ?7०एांकेथां, 


])0९८८८-एांड--सप्रतिबन्ध न्यायपत्र, | /'ए्ा१-देशरक्षार्थ संचित सहायक कोष ! 
सोपाधिक न्यायपत्र, शर्तिया डिगरी, |॥0००7०८ पश्ां९55--उत्तरवाद साक्षी । 


प्रतिबन्धित डिक्री । ]02/०70४7४--्रतिवादी । 
70९०९८-छा४६८7--डिग्री-लेखक,न्यायपत्र- 0००'--आस्थगित करना, स्थगित करना, 
लेखक । टालना । 
76००८४७)--डिगरी का,नन्‍्यायपत्र-सम्बन्धी | /0०(८००८१--आस्थगित । 
76070 :--कम करना, घटाना । 9००५7९१ 9०४--आस्थगित वेतन । 
]0०00८४०7--कमी, अनुमान । ]0०00०7०9--अल्पता, हीनता, न्यूनता, 
706९00४८४०7४--कटोतियाँ, मिनहाई। कमी । 
-06९८0--करणपत्र, काम, करण । 9शीलंशाएए  शाए९2श]९पराए--- 
]0०९0 ०/ &27०८7०॥४---इकरारनामा, | गबन, धन में कमी । 
नियमपत्र । 90शथील0ंशा)ए डछ7]060--नयून स्टाम्प* 


7066१ ० ७5०॥७72०-परिवत्तेंनपत्र । | युक्त । 
७9७०१ ०४ 2/:--दानपत्र, करणपत्र । |0०7०--परिभाषा करना । 


॥0०07702 5॥972८--निश्चित भाग । 
70शथी०+---घाटा, घटी, कमी । 
7ए0ी०४ €7७70--घटी पूरक अनुदान । 
70०776९--परिभाषा करना, सीमित 
करना, ठीक ठीक रूप बताना । 
70०7776--निश्चित, स्पष्ट, ठीक । 
06ग्र0४07--परिभाषा । 
7267 8प0--हक मारना या दबाना, ठग 
लेता, धोखे से प्राप्त करना। 
/0९४9--सामना करना, ललरूकारना । 
06एश॥९०/'७४४०7०--अध:पतन, स्वभाव- 
च्युति । ह 
70९8790९---अपक्ृष्ट करना, पद से 
गिराना, पदावनति करना । 
40687८७--उपाधि, डिग्री, पदवी, अंश, 
सात्रा । । 


726827९९ (०१९ए९--महाविद्यालय,उपाधि 7थाएकड ( 


महाविद्यालय, डिग्री कालेज । 
20 [ए०९--विधानानुकूछ, नियमानुकूल, 
कानूनन्‌, नियमानुसार, न्यायतः ।. 


पे 


70९]9896वं छते 7त९(प४६९.. तांइ- 
908&] ०0 &फवी४६ 7905९5 ६०6 ००]6०- 
(00 50767 त७(९६६६ +]८ 
00][०८६४ ० 8047 --जलेखा-परीक्षा 
टिप्पणियों की विलम्ब से की गई और 
अपर्याप्त कार्यान्विति से लेखा-परीक्षा 


का मूल उद्देश्य जाता रहता है। 
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7 
का सौंपा जाना । जाना | > 


70९6४८---अपमारजित क 
देना, मिटा देना। निकाल 
॥2९]0 ९7४(०-. विचारपूर्व रपर्त वेचार 
पूवंक किया हुआ। चार 
सुकमा पुकुमार, कोमर, 
70०]88०9--प्रतिनिधिक । 
02०॥गरवृपथ्ाटए-.कम बहिर्मखता, अप- 
राधन । हर 
/2९!74४९०४--अपराघी, दोषी, कत्तंव्य- 
रहित । 
20०॥ए०/---सौंपना, पकड़ना, 
करना, छोड़ना ( 
केपनाओं .... २ 
 |2९ए०9--समर्पण, दे देना, सौंप । 
5पट्क 88 गा तेशाएलए 
0 800५8 ) छुड़ाई, छुड़ाना, जैसे माल 
छुड़ाई, माल छड़ाना ! ह 
7207970--माँग । 
०गब्ात छत ९००]6०४०ा--मौँग 
और उगाही । 
॥ 8 <)॥॥ 2 / 6 है। 5पफफए0्पाल्पॉएए--अनु- 
पूरक माँग । 
40074870७४07--ह॒दबन्दी, मेंड, डाँडा |. 
72077870४४८१---सीमां कित । 
72076७7--लज्जित करना । 


देना, सुपुर्दे 
माल का ), मुक्त 


7269ए7८० #छागरां#&70९6९४ छ7्ते जञा६- स्‍2076€७7077"--्यवहार, भंगी, भाव । 
90]6[78 07 ९०6लऊकांग्ाड $08- |067ं-०ीलं॥]-- अर्धे सरकारी । 
770 प्र75 60 $2777007&/"ए 7789]0]070-| 70 078९-- मरण, मृत्यु, भूमि-हस्तांतरण । 
07प&४07--₹पया विलम्ब से भेजना |0०णा5०१--पट्े पर दी गई भूमि । 
तथा वसूल रुपयों का रोक रखना तत्का- 067704००४४० 86४७] पका. | 
लीन अपहरण है । क्‍007078007--प्रदर्शन, दशान। 

02]624(४०7--प्रत्यायुक्ति, शिष्टमंडल, [)00॥0राइए्वांणा... 8४४०--प्रदर्शन 
प्रतिनिधि-मण्डल । हि फार्म । 

.28762 2४४07 ०६ 7०ए९०/७४--अधिकारों ||0७४०४४४7४६०--प्रदर्शन करना, सिद्ध 


कि ले 5 यह 5३ कक न्िल्ड पक बज नस ऋििाणाणाणण  ्जिछथााणआड बट बाल 
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हक. रंभक- ननाशरगराकन काना रस ाअर अर कस. मत कक लबक लकी लक कश शक नक सकी अ लि जल लकि नली सी "की कीकक फल. >किस लनतनीर व कक ललक पल 
करना, दिखाना । < देश- 
7070०ा87807--प्रदर्शक । निकाला । 
]०7077७४९--विलम्ब दंड देना, हर- |70०9०४॥--जमा करना, निक्षेप करना, 
जाना; विलम्ब शल्क । उपनिधान करना, उपनिधि, निक्षेप, 
7०78/ए०7७2९१--स्वभाव विक्ृत । जमा, आधान, उपनिधान । 
70०79]-प्रत्याख्यान, इन्कार | ॥70090876 & ॥]९--नस्ती को नन्‍्य॑स्त 
9था०णगांग४&07--निष्पादन से अस्वी- | करना, दाखिल करना, जमा करना । 
कृति । 70०9०४ं४80०7-सशपथ कथन, साक्षी 
7007०गराग््व09-नाम,सम्प्रदाय,मुल्यांक।, का बयान, साक्ष्य, इजहार, राज्यच्यति | 
मूल्यनाम, अभिधान । 7009०४007--निक्षेपक, उपनिधाता । 
70070ग798007---हर (गणित ) । 70०008॥8 8॥9--जमा पर्ची । 


706 >२०ए४०--नये सिरे से । 70७०:--आगा र,भाण्डार,डीपो,गोदाम । 
20०॥579---घन तत्व । ५> 70०९97९८७४८९--अनुशोच करना, विपरीत 
2७78] 0. ?.0.--दन्‍त बहिरंग | प्राथना करना । 

विभाग । 42९097९०४४४४०॥--अवम॒ल्यन । 


॥0९708] +0077--दन्त-चिकित्सा कोष्ठ। 70०797655९१ ९]855८5---दलितवर्ग,द लछित 
70०079--प्रत्याख्यान करना, इन्कार | जातियाँ, दछित श्रेणी । 


करना । ॥0०9४ए०९--वंचित करना,महरूम करना 

70०7००४"०४7०7--विभाग । [0०9ए७४४०7--्रतिनियक्ति, डपूव्शन 

"069 &ए7९7&]--वभागिक । प्रतिनिधि-मंडलू । 

7967" 8] ००27क्‍29706९--वेभा- |[.06०एॉ४४0०7 8/]0७5&७7०४---डपुटेशन 
गिक हस्तक्षेप । . | भत्ता, प्रतिनियुक्तिक भत्ता । 


7067 2ए70॥79] ॥74परं/'ए--विभागीय |0००7/०--प्रतिनियुक्त करना, प्रतिनिधि 
अन्वेषण,विभागीय जाँच, वैभागिक जाँच।| बनाकर भेजना, प्रतिनिधि भेजना ॥ 

_0७छ७४एण्गला0]_ छ70९८९९१ां॥४5--- |0०9ए<७४07--5प्रतिनिधिमण्डल । 

. विभागीय कार्यवाही,वैभागिक काररवाई || 0०0ए४--प्रति । 
706927४०7९--प्रस्थान । । ल्‍0609एा४ (०णाणां5ड0767--सहायक 
0000४पा०४ 7707 707778]-सामान्य | प्रत्यायुक्त । 


अवस्था से हटा हुआ होना, सामान्य 7009009 0॥76९6009 0 $ए7०९पॉप8 


से भिन्न । --प्रति कृषि संचालक । 
70९9९7१-- अवलंबित होना । 90७७०: ए ए976९९०7 ० एतृप्रकाणा- 
7009०70०7- आश्रित । प्रति शिक्षा संचालक । 
706926- रिक्त करना, कम करना, [70०00709 70॥78८607 ० (७70 ४8-- 
खाली करना । प्रति उद्यान संचालक । 


069]०४0०7-रिकतता,. रिक्तीकरण, [06०9प्रा/४ 76००7 0 ऐिल्छांणा-- 
शन्यता । »» डिप्टी डाइरेक्टर आफ रीजन्स । 
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एकपंफ पा्र०००० ० इला००३-- छत फउ---.. _ ॥गरए2९०४07' 07 $0000]8--... 7268९"ए९--योग्य 


पाठशालाओं के प्रति निरीक्षक । 
ए0क्रपाए म्रजता०-ढलटतं९ काए]- 
८८/--डिप्टी जल-विद्युत्‌ इंजीनियर । 
/2९0एॉ४ ?7६४9७॥/---उपप्रधान । 
0०7फ:ए एऐेलएटाएट ्रिस्‍07760- 
प्रति राजस्व इंजीनियर । 
0०0 एा४ एे०एथाप० 0॥0०--डिप्टी 
सारू अफसर । 
एछ00छप४ए 5607/४४४7९--प्रति सचिव । 


7000एण३ पफ्शाए007% (ण्जञाश़ांडडंगा-' 


०7--अति वाहन आयुक्त । 
0 ५ाप्रथा--पटरी से उतर जाना । 
0०९॥०--परित्यक्त, त्यागा हुआ, 
धार बदलने से नदी द्वारा त्यक्त भूमि । 
0676]९८६07--प्रमाद है। 


क्‍0९-€वुपां5 00778--अधियाचन ह्‌टा 
लेना । 


267४९--प्राप्त करना, परिणाम निका- 
लना । 
027०९०४४८--आंशिक 
अमर्यादित करना । 
207०8०:०7४--लाघवकारक, अंशत: 
निष्प्रभावकारी । 
265८८70५705---सन्तान, वंशधर । 
7065८९7--वंश, जन्मकुल, संतत्ति, 
उद्भव ओछाद, उत्तराधिकार । 
225८.0०---वर्णन करना, बयान करना । 
क्‍0७&699907--वर्णन । । 
06860. 04. €४९९पएऑ७08--. 
निष्पादकों का विवरण । 
40८8८४909ए८ 70]]--वर्णन वत्ति | 
4)25८79॥007--बर्णनकर्त्ता । 
[2९8९7--छोड़ देना, परित्याग, त्यजन, 
रेगिस्तान, मरुस्थल, मरुभूमि। 
72680"/6७85--दल त्यागी । 


निष्प्रभाव करना, 


0०8०००४०७४--शोषधिता, जा ता ' 
:2०8४87--हूपांकन, नकशा | 

062ं89/०--मनोनीत, नियकक्‍्त । 
208ांछ8007--पदनाम, ४६ 


० क अभिधान, 
:2०877०--अभिलाषा, मनोरथ, इच्छा | 
726४7९१--.इच्छित, वांछित, दृष्ट 

अभिलषित । | 
+2९४० $07% 


- स्वयं अपने अक्ृत्य से । 
2020202॥--प्रेषण, आवश्यक चिट्ठी, 
डाक, श्रेषित करना, संप्रेषित करना, 
चाहान करना, भेजना, शीघ्रता । 
720687&/८॥०५--संप्रेषक ॥ 
2687706--प्रतिरोध, अप्रीति, दब । 
0689 74007--ंतव्य स्थान, लक्ष्य, 
ठिकाना । पा 
क्‍0९860ए/०--कंगाल, हीन । 
7068770ए---नष्ट करना | 
)6807प८४०7०--नाश, विनाश, विघटन । 
छरडप्प्रत्रांता 6/ 72९07'05---अ भि- 
लेखों का नष्ट करना। 
720:980०॥४८९०-.अरूग । 
72०७]--विवरण, ब्यौरा । 
209७४९१ 0]5--ब्यौरेवार पुर्जे । 
0०७|]९१ ८४४४४६॥९---सविस्तर आग- 
णन, विस्तृत अनुमान, ब्यौरेवार तख- 
मीना । ह 
72९(७४]60 ॥80--सविस्तर सूची । 
4060७]60 7९००७--विस्तृत विवरण । 
260॥--रोक रखना, रोकना, अवरुद्ध 
करना, नजरबन्द करना। 
70608/760 5प046४४5$--परीक्षा से 
रोके गये छात्र । | 
7006९०--पता लगाना, ताड़ना, पकड़ना। 


0606७/ं०णा ““अन्वेषण करना, पता 


८२५ 
लगाना, सुराग, खोज, पकड़ । । 
[00०८४४०---खुफिया जासूस । 709छ70४5--निदान, रोग निदान । 
700/०70707--अवरोधन, अवरोध, |॥09६&7॥0800 8०६---निदानयंत्र कुछक । 


नजरबन्दी, रोका जाना, परीक्षा से [॥88/छगााछकटक्नो 
रोक लेना । 


70&श2070 80]09970९---अवरोधजन्य 
भत्ता । 

706शथाप्--अवरुद्ध, नजरबन्द | 
9७6०००ए७४०7--अवनत्ति, खोट, 
खराबी, कमी, बिगाड़ । रा 
]00#6णागं8007--संकल्प, निश्चय, 
निर्णय, निर्धारण, सिवाना ठहराना । 
छल्कश्रांगछं४0ा ० ए४८०४--लगान 
निर्धारण । 

0०60ए7४7४८९---निश्चित करना, संकल्प 
करना, निर्णय करना। 

76शफ़्लाां; ठतांइटांए)ग्वा'ए ७७.०7 
8 टकीटत 407--भयात्‌ रोधक अनु- 
शासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है। 

70९ए९।००--विकसित करना या होना, 
खुलना, खिलना, पूर्णता को प्राप्त होना । [)० ००7०१---आहार पत्रक । 
06ए९८०फांग४--वर्धन । .._0)06०0१--भोजन-प्राप्त । 

40०ए८००77८7--विकास,उभार,सुधा र || 07०६ ए्रणा०४--भोजन-मूल्य । 

-0०ए200०ए९0॥४ 80870 - विकासपरिषद्‌। ॥07९0 7६४7४/:९०---आहार पंजी । 

06एशफृ्‌णाशां. ९०णशा्रांड्शं०ा०-- |97०--असम्मत होना, भिन्न होगा। 
विकास आयुक्त । ])#४27९९--मतभेद, अंतर, भिन्नता । 

छ6ए९0०एणञ०लां (०-०वांगथांणा-- छाल ०00 छप्रणा--मतभेद । 
विकास सहयोग । ])#0#८7४ --भिन्न । 

0९ए2०७०77०7 'शधांांड/४'--विकास |0%०7४४७--सापेक्ष विशेषक, भिन्नक, 
मंत्री । ' | अवच्छेदक, भदीय । 

-0९ए2९०एए०7ा.. 5९०7०७7०--विकास |)02/शा४६०--भेद परखता । 
योजना । 9॥#00--<दुष्कर, कठिन । 

-06शं9४४४0०7--विचलन, हटाव । ए9.4. 6. ?2006 (0७७ 7509००- 

06शं80९--विमार्गण, रास्ते से हटना । | ४0० 0शा०'ं 7ए०॥०९)--आरक्षा के 


06ए०प्रध००--इन्तकाल हक, अधिका- | प्रति महा अधीक्षक, पुलिस के डिप्टी 
रानन्‍्तरण, उत्तराधिकरण । इंस्पेक्टर जनरल ॥ 


720728९7॥8- 
४0०7--प्रतिनिधित्व का चित्र द्वारा 
दिखलाया जाना । 
7॥99700०'--व्यास | 
एशाणाव तणं।& ॥0ए८॥आ७॥--ही रक 
बरमा फोरमेन। 
92ण४5९१--दैन॑दिनी पर उल्लिखित | 
॥709070००७-अतिसार, पतला दस्त आना 
])9877--दैनं दिनी डायरी, रोजनामचा । 
70277 0०99४ 860---डायरी की 
नकलप्रति । 
99गा6पफ7ए एफ८॥76०एां छि00०-- 
अति तापन चिकित्सा कोष्ठ | 
एछाका०१०"ए--कोष । 
]0)00एण7--सिद्धान्त, विधि, नियम, 
आदेश, वचन, सम्मति प्रकट करना । 
(06/879--आहारीय । 
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98 भग9--्वितीय विवाह । 
7)7८४४--क्रमित संग्रह, संक्षिप्त सग्रह । 
7)07४9-5प्रतिष्ठा, गौरव, अनुभाव, 
शान, पदमान। 
7077०४5--विषयान्तर ग्रहण । 
70)7800"ए--विलम्बकारी । 


ऊा रत दच्धू---+-- 
॥0770620॥/07,. /४४॥7॥ 5प्ष्ट०7'. (घ76 


70९४९७ए८४७ 509007--मख्य गन्ना 
अनुसंधान संस्थान के संचालक । 
क्‍)762000 07 ४ ६7०पप७९--क्रषि 
सचारूुक । 

4976९0007 0० 7रत7८४४०7--शिक्षा 


)907ए _ संचालक । 


7)]एशंशा--नदानीत मिट्टी, नदी या 
बाढ़ से छाई गई मिट्टी । 

जिणाश' 7०७7४7--सहभोज | 

70/ए7०72--उपाधिपत्र, सनद, डिप्लोमा, 
पदक, प्रमाणपत्र । 

छाए)णा4३ 0. एप्प 
(०एा४९--जनस्वास्थ्य पाठ्यक्रम का 
उपाधिपत्र । 

7077]072०0४--चातुरीपूर्णं राजनीति 
संचालन । 

707४८--आदेश देना, संचालन, करना, 
प्रत्यक्ष, सीधा, साक्षात्‌ । 

3378९ ९४ध7४०४- प्रत्यक्ष व्यय । 

3)7762 ९००।]९८४४०7--अव्यवहित समा- 
हरण, सीधी वसूली । 

7077220०१--आदिणष्ट, देशित । 

707762८0 &0 5७ए--कहने के लिये 
देशित किया गया। 


7077626 ॥5७7८५४707--स्पष्टार्थ कथन ॥| ॥0)58]]0%०0---अस्वी कृत । 


7)776८४07--दिद्या, 
देशना, हिदायत । 
707762८60०--्रत्यक्षत:, सीधे । 
3227762(07----सचालक | 
/0)7220078/6---मंचालक कार्यालय । 
0760007 6०7०४ --महासंचालूक । 
72776८6007' (४2707.9 07 (७077770"28) 
4767]8270९8 &॥।ते 5॥808608--- 


निर्देश, निदेश, 


॥).62007 067 प्र€्ाक $७४एॉ८८४--- 


' स्वास्थ्य सेवा संचालक । हु 
-0776000ए0 07 उ38॥] [74 प४४४९५४-- 


कारागार उद्योग संचालक । 
4)॥7€2007 0 7॥४८९०॥४०३४] 800 ह6७०।६४७ 
567एं८०6४--चिकित्सा तथा स्वास्थ्य 
सेवा संचालक । 
77€2८00' ०7 ?प77॥0० प्र७०)।४--- 
सावंजनिक स्वास्थ्य संचालक । 
97#6९४ (+8००)--प्रत्यक्ष (कर) । 


.])77206 $0--को प्रेष्य । 


7890॥0ए--असामथ्यं, असमथ्ता, 
अयोग्यता, बेबसी । | 

)5807097 ९8ए०--असमथता-छट्री । 

70)7890ए&7792०--असुविधा, हानि । 

7075927८९--असहमत होना। 

70890ण--अस्वीकृत करना, अनमति 
न देता। 


70)8०07०७7--छोप होना, 
होना, अदृश्य होना । 

)88]006987.00९--लोप, गायब । 

ल्‍0887070077/(--निराश करना । 

72890707078)---असम्मति, अननमोदन 
अस्वीकृत । 

708क07--निःशस्त्र करना, हथियार 
रखवा लेना। 


वाणिज्य संबंधी जानकारी और आँकड़ों [॥)89078०--वितरण करना, व्यय करना, 


के प्रधान संचालक । 


भुगताव करना । 


तिरोभूत 


5 3००० 


22725. 
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किलर" न कम लत अपील नकेल लक एबी ८95 ह 
]050 ए४०7९०7--वितरण, भुगतावा । 
980 एाशं४ए--भुगतावकारी । 
]80एं।ए 0#06--सुगताव-कर्त्ता 
अधिकारी । 
75०--बिम्ब, थाली, टिकिया। 
ए50०478०९--कार्येत्यक्त करना, नौकरी 
से छुट्टी देता, अभियोगमुक्‍्त करना, 
अभियोगमुक्ति, उनन्‍्मोच (७७ ॥॥ विद्यु- 
न्मोचन-0 (8ण०ाछाछु९ ० ९९लणंथं(ज ) हि 
पालन । (४४ |7 कार्य-पालन), कार्य- 
भारच्युति । 
छा5८१०7'82 (७०४ १८०/९--विमुक्ति 
प्रमाणपत्र । 
शांध्लाक्शध्त. एलंडगाशाड! 


सै | 


असंगति, भिन्नता, भेद, वैकल्य (व॥- 
7०/९८४४०॥), विषयान्तरण । 

[08009 ७02ए रशा०-- कमी का 
स्मृतिपत्र । 

7088076007--विबवेक । 

॥080726॥079/ 76६28078007-- इच्छा - 
धीन रजिस्टरी । 

॥0880'6॥४0797"7--विवेकाधीन, तमीजी । 

7080706007979५ ४8787/--विवेकाधीन 
अनुदान । 

7082085--वाद-विवाद करना । 

7080प्रडड07-वाद-विवाद,उत्तर-अत्यत्तर। 

7)5०70०५ए८--नाव पर से उतरतना, 
उतारना । 


500० ९४५४--मुक्‍त बन्दी सहायक समिति क्‍)86॥7987:७४६४07--जहाज से उतारना 


798९9 7७7४ 8४०४०--अनुशासनीय 
विधान । 

7)329 79797 77000९९व/785--अनु- 
शासन सम्बन्धी कार्यवाही, अनुशासक 
कार्यवाही । ह । 

9529 ४7०--अनुशासन, विनयन । 

_07828777०--दावा छोड़ता, अधिका- 
रिकता त्याग, दावा उठा लेता, दावे से 
मुकरना । ( 

: 7)352]05९--प्रकट करना, खोलना, बता 
देता । | 

7080077९0:--संबंध तोड़ देना । 

0780077602007--संबंध विच्छेद, 
कनेक्शन कट जाना । 

980075277--असंतोष । 

7050077--शुनाना, पूर्व प्रापण करना, 

(५8८०४7४ & 07]]), अपहार, बद्टा, 
कटोती, मिनहाई, कमी । 

708007०'--आविष्कार करना। 

4080720 था7265 -्रुटियाँ, दोष, कमी । 

0807९0०7०४--अशुद्धि, अतर, कमी, 


है 


या उतरना । 

/0807702०7वत727-उतरना, 
(जहाज या नाव से) । 

॥08९70८ए--कन्र में से निकालना । 

0527.982९---कर्ूंक, अपकीरति, अपमान, 
पतभंग, निरादर । 

082पएं४०--छद्मवेष, वेषान्तर । 

7080076४--ंचक,असत्यशील, अनजु, 
असरल । 

॥0/57807077--अनादरण,अनादर करना । 

0876० ७॥7४--रोगाणुनाशक,कीटा णु- 
नाशक । 

]0976०४०7--विसंक्रमण, कौटाणु- 
नाशन । 

708008007--अस्थि' विचकछून । 

708092]- राजद्रोही,. निष्ठाहीन, 

. भव्तिहीन । 

70899॥॥०-- तोड़ता, गिराना । 

)87877070०772- इमारत को तोड़ना, 
ढाना । 

4)8758- पदच्युत करना । 


<२८ 
एंशा|इ४97 07 $8९"ए०८९--नौकरी ॥08(09]/9--अनहें ठहराना, अयोग्य 
से कार्यच्युत करना, नौकरी से बर्ख्वास्त | ठहराना । 
करना । (257860876--उपेक्षा करना, ध्यान न 
छांडागांडड5०त 7 त७पॉ--अनुपस्थिति | देना । 
में खारिज । ]0785०7--विमति | 
छींडाजांडडटते. 8प्रगशर्ां ।9--क्षिप्रता 40880]पस्‍007--विलयन, भंग,नाश,व्यंस । 
से खारिज ) 70880प07 ०४ & ७०७/१--परिषद 
07800०वथआ००--आज्नोल्लंघन, अवज्ञा, | का भंग किया जाना | कर 
आज्ञाभंग, आज्ञा न मानना, नाफरमानी | | 70880]7007 ० ए870९7४0979--साझा 


050घ०"--अव्यवस्था, अस्तव्यस्तता, | भंगपत्र, भागिता भंगपत्र। | 
उपद्रव, रोग । 078807०--भंग करना, नाश करना, 
एछ9589था5/ए--औषधालय । विघटित करना, घुलना, घोलना । 
7078927$87ए ए0077---औषधा लरूय कोष्ठ 4)850ए72--भंग करना । | 
0579थ०86 श्ांत्त--छुड़ाना, अछूग 70802779०'--चिड़चिड़ाहट । । 
करना। 70807८--स्पष्ट, भिन्न-। | 
707590786 शाप 5९एश०९४--नौकरी ; | 7)807009४--विशिष्ट, विद्येषक । । 
से छुड़ाना। » 70780४7८४07--वैशिष्ट्य, विशिष्टता, 
70759०7४ं72--औषध वितरण । विभेद। 
30)759 शाधं7ए ए०007--औषध वितरण |7)75076 7]87:९१5--विभिन्न, विषय, 
कोष्ठ । विविध विषय । । 
]058772००0--विस्थापित । ]08072 एंड४--पहिचानना, भेद करना । | 
क्‍0500597--अधिकार, निबटारा, विक्रय, [08078 प्रां॥॥78 . ]०८:०४०--विशेषक 6८ 
निवंतंन । अक्षर, विभेदक अक्षर । 
॥057008&8[ 4)76८607७/९--निबटारा |0750977--कुड़की करना । 
डाइरेक्टोरेट ।4... 7087७77--कुड़की । 
क्‍05905८0 0 ८४5४९४--निर्व तित प्रकरण ॥| ॥)807685 शा ७7--कुड़की अधिपन्र, 
7059056 ०--बेच डालना, निबटाना। | कुड़की का वारंट, अभिहरण वारंट । 
70590&६07--प्रकृृति, स्वभाव, विन्यास,| 7050५090/6---वितरण करना, बाँटना । 
अभिरुचि, हस्तांतरण (संपत्ति का) । [8एे७प्र४०7--बँटवारा, बाँट,वितरण ॥ 
70757055655--अधिका र-रहित करना, |[7080"9प्रा)70 प्राकै)--वितरण का । 
बेदखल करना । मुख्य पाइप । / 
059 ए&0/6. ९८0४75--विवादास्पद |7080009प४णा_ 0० ्चड5568शञशा[ई-- 
द्रावे । डे बँटवारा जमाबन्दी । हि 
06० विवाद, झगड़ा | छाडाणए0परंणा णए एछझ०णए८०'-शक्ति 


छ54प०४॥702007--अनहँता, अयो- | का वितरण । 


छांभमाए फांगा रण #वटप्ीट्त 89॥5 ह 


88 8 07709 ८९॥(-- प्रेरिका के रूप में 
शोधित स्पिरिट का वितरण । 


एछ४000प्राणा 0 89० 70४8 -- 
फूटकर पुरजों का वितरण । 

058077९7४---जिला । 

छांड्ाणला 868 छत परलत्त0ा (0णा- 
॥76९-जिल्ा प्रौढ़ शिक्षा समिति । 

छांडाजछ छाते 5९5570758 पेप१९९-- 
जिला और दोरा जज । 

95&0700 0 80&79१--जिला बो्ड, जिला 
परिषद्‌ । 

ए8776४ छ5९८प४४०८ ए७०7८८--जिला 
पुलिस । " 

8।॥ 0 00 036 77४77पए्र८07---जिला 
क्षेत्र शिक्षक । 

एा5णंछं 7एा१-जिला कोष । 

एी$5पपट् एुप्का) ७४००००7--जिला 
अन्नराशि लेखा । ह 

ए5एं० प००9708)--जिल्‍ा अस्पताल 

570९६ पगञ5०९९०६४००७ ०१ 85ल्‍00॥8007[5$--- 
स्कूलों के जिला निरीक्षक, 
के जिला निरीक्षक । 

छींडजं ० [7थाां 
खुफिया पुलिस विभाग । 

05 प१2०-जिला जज । 

08ए९६ ७४8079॥९---जिला अधि- 
करणिक, जिला मजिस्ट्रेट । 

छ50छॉ6६ शव्तांटन] (6९०' 0 
प्र९७।%४- स्वास्थ्य के जिला चिकित्सा 
अधिकारी । 

एंडजंल 3[पग08) 


30870-.. 
जिला स्युनिसिपल बोड्ड। 


<२९ 
(पारा 8 090०७/१--नाविकों,सैनिकों 
तथा उड़ाकों की जिला परिषद्‌ । 

7)8॥70९॥ 5॥8/९७7९०7।+---जिला नकशा 
या ब्यौरा । 

7500 ५७७५७१४ (!0७7800९९---जिला 
वक्‍फ समिति | 

7)80प79--बाधा डालना, धुब्ध करना 
छेड़ना, ध्यान बटाना । 

7050० थशाट०--उपद्रव, दंगा । 

7)08प70०१--उपद्रवग्रस्त । 

70एशडां०ए7--मोड़, मनबहराव, खल, 
बेँटाना, विचलन, हटना, हट जाना । 

/एकशंपए 48८०07--भेद गुणक । 

707ए76४४---अधिका रहीन करना ॥ 

एशांत०--विभाजित करना, विभक्‍त 
करना । 

/7एशंव०१--लाभांश, मुनाफा । 

ए0रशंदड्र0०---विभाज्य । 

3)एां४7079]--प्रादेशिक । 


ताल ।| 0एंडं०9] (0&॥ना (0#0८९7--नहर 


प्रदेश के अधिकारी । 


पाठशालाओं |70एं&07०)] प्००१ 0]०४८-डिविजनल 


हेडक्‍लक । 


8०7९6 57--जिला। फ़ींरशंडशंणन्नी 5प796णंगशाते मा 0/ 


/४2००८प४ए०८--प्रादेशिक कृषि 
अधीक्षक । 
एरांडशं०ा8 ० ॥00/॥९5-जोतों का 
बटवारा । 
707ए०7८९--विवाह-विच्छेद, तलाक । 
0. 0. (06००ए-0#09)])--अधैसर- 


कारी , अर्धराजकीय, अधंशासकीय । 
]000:०९४--डाकेट । 
4क्‍)200076 [0"॥--डाकेट फार्म । 


05 (072०756'-जिला आयोजक क्‍0007८४॥४--सैक्षिप्तकरण । 


छींड्ंल एल्‍त (708$---जिला 
छाड्ज्नल 58]075? 5047 


ला रेडक्रास ||700८प7०ा/--लेख्य, लेखपत्र, दस्तावेज । 
९७! ७70 |000ए7/०7४7"४--लिखित, लेख्यात्मक 
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दस्तावेजी, इस्तावेजी, कागजी । .... |फेग्प्णमछ हल उड़ा हू 
9072८पएरगथप्ए €शांत०7०९--लिखित 
प्रमाण, लेख्यात्मक प्रमाण । 
ब)095]7 8728-दुफस्ली क्षेत्रफल । 
9. 0. ९४४४/--अर्धे सरकारी पत्र ॥ 
70006४४४०-गुह्मय, घरेल । 


क्‍0000॥6 ॥८४--औपदंशिक नियम । 
720४००७/--दहेज देना । 
720४0७'--स्त्री धन, दहेज, यौतुक । 
700७&' (०७४---दहेज, स्त्री धन संबंधी 
ऋण, मेहर ( मुस्लिम )। 
700७67/४--यौतुक, दहेज । 


॥00776९8#0 ?००००४९--घरेल्‌ काम के |70780--आलेख । 


निमित्त । 

300776४0 50ं०7८९-गुह विज्ञान, 
घरेलू विज्ञान, गृह-विद्या | 

707णांथं]०--निवासी होना, स्थायी 
तिवास, स्थायी निवासस्थान, स्थायी 
तिवास करना । 

ए00शांमा ००--अधिराज्य । 

छुणाक्5ड जै0ठफा० (७7४०--म रणा- 
शंकात्‌ प्रदान । 

320078707--दान । 

700766--देयी, दानग्रहीता । 

00768 0०0 8प्रति०ताए ६0० 856000-- 
गोद छेने का अधिकार पानेवाला । 

40075८ए 5£87]07--बीज॑ खर । 

700707--दाता, दान-दाता, दानकर्त्ता । 

१0007--द्वार । ! 


4207797--सुप्त । 
4097ए ०।७४77--गुप्ताधिकार । 


7290 छागशावतरा०ा--ज्ोघन_ का 
पाण्डुलेख । 

727४९४ए-मसौदा बनानेवाला, पांडु लेखक। 

7७7४ 407 &7०7970००]--स्वीकृति के 
लिए आलिख या पाण्डुलेख, मंजूरी के 
लिए मसौदा ह 

॥0787 66/९/--पत्र का पाण्डुलेख । 

078787--मानचित्रकार,नक्शानवीस। 

शा जा] 06 चशा बंगा0 ट०णाझंव€- 
7४॥707-पांडुलेख पर विचार किया जायगा 

0/४792०--जलोत्सारण, जरूनिकास 
व्यवस्था । 


_|078०९४॥४--आकरषंण, खिंचाव, घूंट, हुण्डी, 


खाका, नकशा, पाण्ड्लेख, हवा .का 
झोंका, एक खेल । ्क 
079४९९--हुण्डी का भुगतान करनेवाला । 
70/8फए०---आहर्ता, हुण्डी करनेवाला, 
दराज, लेखीवाला । : का 


700 7097४ 09876760'---अकमं ण्य साक्षी । | 078७778--रेखाचित्र । 
700::८6 ॥76४--बिन्दी रेखाएँ, बिन्दुमय | ॥07.8ए778 6४8०॥5॥7९070--रेखाचित्र 


रेखाएँ । 


स्थापन । 


3000706 67079 5987९7४-दोहरी प्रविष्टि | )/89778 0#067--5पया निकालने- 


पद्धति । 
70070]० 02८<---दोहरा ताला । 


वाला अधिकारी । 
क्‍0/8ण778 7॥00॥--बैठक । 


१00प0076 50977: 5ए४027--द्विपारी प्रथा ॥| 707/8ए४7--निकाली गई, ली गई । | 


क्‍0079+--संशय, सन्देह । 

40079 ८7०४--संदिग्ध॒ प्रवेश, 
संशयात्मक प्रवेश । 

4207८॥6 ८४7-ड्श पात्र । 


807"89 8॥66॥5--- पलूंगपोश । 
)7९55--वैभागिक वेष । 
)765867--मरहम-पट्टी कर्ता । 
7076४४72--ब्रणोपचार, मरहम-पद्ी । 


4... 4020७७--४४७७ 


# 
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| १7ए7-पट्टीआदिरखनेका डब्बा|| काल, समय । 
707655 “0०४प)४।४०॥४-वेषविभाग नियम।|[ 7७४07 0॥ 808०70९--अनुपस्थिति 
7007#--बहाव, बौछार, झोंका, बरमा, | के दिन । 


झुकाव, बहा लाना । ]07/688--दबाव, धमकी, बंधन में रख 
0प--योग्या, ड्रिल, कवायद, चुस्त, | स्वीकार कराना । 
चौकन्ना, सतके । 700४78--में । 
700ए४'--चालक, ड्राइवर । 4)प्र४॥ 9700/--धूल रोक । 
(शाह [0९7०४ - चालन अनुज्ञापत्र, |000॥7--कत्तंव्य, कार्य, कृत्य, बलि 
मोटर चलाने का लाइसेन्स । (६88]7), शुल्क । ह 
20प87(--अनावृष्टि, सूखा । 70प9४ 8]]0क97८९--कत्तंव्य भत्ता । 
77एए8--भेषज । एपॉए ० ९००7ए९४०॥००---सम्पत्ति 
7779०९९--सूखा । हस्तान्तरण पर शुल्क | 


ए07ए 4 परा0९ 9ए४०--शुष्क निपीड़ पत्रक | [छपरा णा ९07 ९/98४४ 07 तपए7- 

7079 शर्करा एए2एका]०त धाशटक्वी९ण| ०७/०--प्रतिलिपि या प्रतिरूप पर शुल्क 
४] ६0९ शत ० ४86 77०0779-उसके ए0फए ए००7-कार्य नियोजन कोष्ठ। 
पश्चात्‌ मास के अन्त तक अनावृष्टि रही ||0978--मरण । 


700०)--ह्विक, दोहरा । 70शांगह १९०८०]४०४४००-मरणासन्न कथन, 
70ए0०--देय, प्राप्य, शेष । मृत्युकालीन वक्तव्य,मरणासन्नीन प्रवचन। 
006 0587058] ० ०४४८5--प्रकरणों 7098०77"9--रक्तातिसार । 

तथा वादों का उचित निवंतेन । 0 
]00९ 709०९--नियमित सूचना, उचित |॥080॥--प्रत्येक । 

सूनना । ४००४-नशी त्र, जल्दी । 
2076४--दातव्य (६0 9७९ 2ए०॥),प्राप्तव्य 0] ए ह९]9ण४॥ (700--अगौती खरीफ 

(60 96 76८९ए८१ )। ै की फसल । 
0ण0४--यथावत्‌ । 077 ए८-के लिये अलग रखना, 
00४ थ०[7०८व--विधिवत्‌ स्वीकृत, | निदिष्ट करना । 

वाजाब्ता मंजूर । ॥॥877--कमाना । 


0]9 &६७779०१--विहित स्टाम्प युक्त । 787०0 --अर्जित । 
(ध७]040०-ग्रति,दोहरा,प्रतिलिपि,मुसन्ना।  ॥087०१ 08४ए०--अजित छूटी । 
ए0पफ7०९७६९८ ८००9 9 दूसरी कापी, द्वितीय [906९० ]९७ए९ 67 8५ए९०७७९९ 0 8ए--- 


प्रति, मुसन्ना, उतारा, दूसरा परत । औसत वेतन पर अजित छठी । 
/प७!0०७४८ जा]]--द्वितीय इच्छापत्र । |[॥870०0 ]९8ए९ ०0 थी] 909५-ूरे 
7007४०4]6897--चिरस्थायिता । वेतन पर अर्जित छूट्ठी । 
जिफक्का।. #फडला।ंब..- 4वगांगांड- | पच्चापाए्त. [९8४ए० ०0 पता! 8ए९'88 8 
(78007--अनुपस्थिति में प्रशासक । 9997 णा ग्राध्तां 58] ९९७४गरी०७९--- 


007०४70०7--कालावधि, अवधि, स्थिति-। चिकित्सक के प्रमाणपत्र द्वारा आधी 
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भौसत वेतन पर अजित छुद्टी।.. [#0०--प्रभाव करना लिष्पाउश [77 
छापा९ट४--सच्चा । - 
॥४॥0८४४ 77707९ए--बयाना । 
ए870-ए४०7६--मिट्टी का काम । 
785९--सरलता । 
77स्‍85९७7०70--सुखाधिका र । 


आक गा न 
0०८४--प्रभाव करना, निष्पादन करना, 


प्रा करना । 

70# 0०७६ ०। ९१8८ 670703-अधिनियमों 
का प्रभाव। 

॥0॥॥ ८५३ ५॥ 7९४25078607---रजिस्टरी 
का प्रभाव । 


788श॥शथा। ० 9॥४--प्रकाश का सुखा-| ॥५ (९८४४०--प्रभावकारी,प्रभावक, प्रभावी 


धिकार । 


406९८६ए९ ८७०४८६५-वास्तविक क्षमता। 


7788श7गथाए,5 पां। ०-सुखाधिकारका वाद 7? 4०0(8--रिक्थ, सामान, माल-असबाब । 


॥78&]9--सरलतापूर्वक । 
785ए--सरलू | 
पिल्व्डा; 20880 (ए९०/-पू्वे तटीय ज्वर। 
४8ए८5--अलौती, ओलाती, आला । 
090०79--आबनूस | 
77८८८॥४०---उत्केन्द्र । 
९८९।९४७४४९८9)--गिरजा' सम्बन्धी । 
'-#6८6४88008] €४0]5गगाशा:- 
गिरजा विभाग स्थापना | 
" ॥टणाणाग65--अर्थश्ञास्त्र । 
+००70रांट5 ते 5॥46857८5 7/0079+- 
-“अशथज्ञास्त्र तथा संख्याज्षास्त्र विभाग । 
#7८07079--अथव्यवस्था, अथ्थनीति, 
मितव्ययिता । 
#/2८0020 --बहिर्परजीवी । 
&वांधर०07---संस्करण । 
867007---सम्पादक । 
6प7८४४07--शिक्षा । 
70 प८७४४४०7०]--शिक्षा सम्बन्धी । 


7.07८७६४४०॥७)]) (१०१७-शिक्षा विधिसंग्रह । 


प्परतेपट9६07 ?57०४०029-- शिक्षा 
सम्बन्धी मनोविज्ञान । 

9 47८४४४०॥ 70९9%0,-शिक्षा विभाग। 

9000 ८20 0॥ 00 4१ | छ0छ्बाक- 
7०7/--शिक्षा प्रसार विभाग । 
खितप०७४०ा ॥759&507 0060--.. 
शिक्षा प्रसार अधिकारी। 


७--<»- 3 ४-७ छूट २२७०५ +- 


ीशंशा८ए-प्रगुणता, कार्य-क्षमता । 
गिीएंशारए &7-प्रगुणता अर्गलककार्य- 
क्षमता, अगंल । 

जीणएंशा-प्रगुण, कार्यक्षम । 

ीप्रष्या- बहता हुआ। 
ल्‍0878४5--निष्कास, निकास, अपसार, 
निकलने का रास्ता। 


0[०९८४राशा--निष्कासन, _ बेदखली, 
निर्मुक्ति । 
प्ुर्लंकराशाड छत कलंणव॒पांशा- 


77श7&--अधिकार वंचित । 
#8800८ 8970८7४--रबड़दार गेटिस । 
4/]020--निर्वाचित करना, चुनना | . 
20206९8 ए्रष्ग०७5-निर्वा चित सदस्य | 
70]8८007 --निर्वाचन (चुनाव) । 
4॥]6&#07 ९७70 8७९7--चुनाव आन्दो- 
लन । 
९०४0०॥ 96४४४0॥-निर्वाचन ( चुनाव ) 
के विरुद्ध प्रार्थनापत्र, चुनाव अपील । 
7९९४० ६0 फएहाँदं। पांड ०00 6 
7९ए8९१ 8८७]९ 0 9७ए--अपना पुराना 
या नया वेतन-क्रम रखने की छूट। 
छ]62079] (एणाडॉप्रशाटए-- तिर्वा- 
चन-स्षेत्र । ' बे 
क्‍0]600079] है0]]-...निर्वाचक नामावली । 
70]800075---निर्वाचकगण । 
॥62एणं०७]) गत 6णाशांट्य "3४8७ 


कि... 


्ि र३े ८३ 
छा 07 'ग्र०९-७छ९॥४६ & [पर ह्‌छत0ा 
50४07४5--यांत्रिक और विद्युत सहायक- 
बिजली के कुएँ और सिंचाई के निर्माण 
काये । 


॥7९८१6६७)] ९०767४९०7४--विद्युत्‌ के 
ठेकेदार । 


6600८) ९(४ं७॥॥९॥।--विद्युत्‌ 
सज्जा । 
छो०लण॑ंल्थ] क्‍0800]]80०॥--विद्युत्‌ 


प्रतिष्ठापन । 

| 0360 ७ | 7767८७5--विद्युतृपण्य - 
वणिज । 

562८३] 500४५: -बिजली के धक्के । 

।0॥ 5७) ४०६ &पए८घ प0७॥--विद्युत्‌ 
अधीक्षक, बिजली अधीक्षक । 

ज्ल्लापं०७] 5प्र0९7एं5०7४--विद्युत्‌ 
पर्यवेक्षक । 

छि6लंण॑९] 5प5फछाए &ताांगांडा- 
६07--विद्युत्चालित प्रशासन । 

#]९८णंटं४--वैद्युतिक | 

आरलाप॑टांशा :8929-वच्युतिक का वेतन । 

28८०० 77596८४०7--विद्युत्‌ निरीक्षक। 

58620०.._ 47४७]9607--बिजली 
लगाना । 

#.]९007० $एछा07९5--बिजली के बटन, 
विद्युत-पिंजा। 

4]660एंथं६9--विद्युत्‌, बिजली । 

40[8200॥02४07--विद्युतन | 

44]९2870९---सुन्दरता | 

#.]९07९॥:७7"'ए--प्रारम्भिक । 

0 0 278 [709९08०९--प्राथमिक 
ज्ञान]. 

9]0त0॥#७7"ए 28ए०७४०१०४9-- प्राथ- 
मिक मनोविज्ञान । 

9राल्ाधणए / हिप्रौ८5ई--आरम्भिक 
नियम । ; 


। 

70९ए8४07--ऊँचाई । 

4089]0--पात्र, योग्य, लिखे जा सकने 
योग्य । 

89609-पात्रता, योग्यता, लिये 
जा सकने की योग्यता । 

0]707806--निकाल बाहर करना, दूर 
करना । ४ 

॥0] पणां780४07--निकालना, निकाह 
बाहर करना, बाहर करना, दूर करना । 

५]]95०--दीघ॑वृत्त । 

गराफप० बात टपण्ट्त #8प77९-- 
दीघंवृत्त क्षेत्र, वक्र क्षेत्र । 

7;0 वृष -वामग्मी, वाग्मितामय | 

+प४१०७४८--विशदीकरण | 

॥0॥ 0 »॥|7070--ंकार,बंघ,बाँघ,पुश्ता, 
किनारे का बंध, तटबन्ध, पुश्ताबन्दी । 

ऊय कपटकाध07- प्रारम्भ करता, कदम 
रखना । ' 

प्र 2णैतं।8--जहाज पर चढ़ना या “ “ 
चढ़ाना, पाँव रखना । 

पर०७ए०३४४5--ट्विविधा में डालना, तंग 
करना, परेशान करना, हैरान करना | 

धर ॥7४४४॥था-आकुलता,परेशानी । 

70622]०---छलहरण करना, गबन 
करना । 

िय्गो०९2०2०)९७॥7०॥--छलहरण, 
अपहार । 

08 ०१८४--संकट,संकटकाल,आपात, 
विपत्ति, आकस्मिक आवश्यकता । 

पिाशछुशाएए 08४९६ . छाप तएए-- 
संकट प्रकरण तथा कतेंव्य। 

ग्रयाशएुलाएए. एछ0एंडांणा5--संकट - 
कालीन आदेश । 

पयाशएुा०ए एथ्ााते--संकट कक्ष । 

परशहृ०ा--आत्ययिक, आकस्मिक, 
अति आवश्यक, अचानक । 


गबन, 


८३४ 


>>. _ _॒  “टफणफफहफहिप्टस्‍है एप क्‍पफपऊझफ/पग िपिहै_॒फ_प_“_िड_६२_क्‍पडऊड_-_-_+_+_+/ै।/तहमपमप्भ्--- 
एमाटाफूलशां। एगाएपएशा, (छा'धा--- 
अत्यावश्यक प्रासंगिक अनुदान । 


करत्ता । 
7000]08९--बन्द करना | 


एाशफ्टआ 7760०70--अत्यावश्यक माँग|॥070]08९0 #७८४७४४--इसके साथ 


पत्र, आत्ययिक माँग पत्र । 
एर्मा॥।शा।--प्रमुख, उपम, वृन्दारक। 
राव0प्रााशा5--परिलाभ । 
एए0॥8४85--जोर । - 
छाग0009८९--नियोज्य, नियुक्त, नौकर । 
छाए070ए25 ? 05४०८४/४०॥-नियोक्‍ता 
संघ । 
एगर0009787--सेवायुक्ति, व्यवसाय : 
युक्ति, काम-धंधा, नौकरी, व्यापार । 
छाए)0शशगशां ]3977९8ए--कार्ये- 
नियोजनालरूय । 
छा7ए7०ए००--अधिकार देना । 


[77०ए०/४१--अधिकारप्राप्त,अधिकृत । 


ल्‍07079--रिक्त, खाली । ; 
एणपोठंणा-दूधा, दूधिया दवा। 
ए08०-- विधि बनाना, अधिनियम 
बनाना, कानून बनाना । 
पजलंगाथ--अधिनियम, विधायन, 
कानून, विधिकरण, विधि निर्माण । 
एफथाालायहए- शीशे या चीनी का 
रोगन करना, तामचीनी का काम, 
मीनाकारी । ;ल्‍ 
॥00/८:११ (०0 ४2] 7ए४-पगुप्त-अक्ष-विचार | 
777५७777--ेरा डालना, पड़ाव डालना, 
ठहरना, कैम्प करना । 
एग्र०ए09778 870ए१--निवेश भूमि, 
पड़ाव भूमि, निवेश-स्थलू । 
[ा०&77977०77--निवेद, डेरा, पड़ाव, 
शिविर, छावनी, तम्बू, लश्कर । 
क्‍77088॥--भुनाना, सकारना, हुंडी का 
भुगतान देना । 
#र९&डगाधा--भुनाना | 
&7०&४7स्‍8--कोशस्थीकरण, आवेष्टित 


प्रेषित । 

८08 प्रा७---साथ बन्द कागज, अन्तर्गत 
पत्र । 

707८0877९४--सहावुत, साथ के पत्र, 
बाड़ा । 

7)700 प्रा७४९-प्रोत्साहन देना, उत्सा- 
हित करना । 

॥/0"09०777०7।--भ त्यधिका र, भूमि 
दबा लेना, भूमि चढ़ा लेना । 

ऊगटप्राग्मॉ00"20---ऋण ग्रस्त, भाराक्रांत । 

॥70778--समाप्त, समाप्त होनेवाला । 

एरतगए शझां।॥--से समाप्त होनेवाला । 

7770]6255---अनन्त । 

]7800786९--पृष्ठांकित करना, हस्ताक्षर 
करना, बेंची करना । 

द0078९4-पृष्ठांकित, पृष्ठलिखित । 

एगव0एड०गाथा-पृष्ठांकन, पृष्ठलेख, 
बेचान, सही करना, बेची लिखना, 
हस्ताक्षर, सकार। | 

प्तात०ज़ा॥०ा--धर्मेस्व, अग्रहारदान । 

679, ए०७7--वस्तिक्रिया पात्र,अनीमा 
पात्र 

[78०४ए--शक्ति । 

]7707०6--लागू करना,प्रचलित करना। 

गरा0"०७॥९४४--विक्ृृत करना, बिगा- 
डना । 


707०78 8०0०&७०९--उप स्थिति 


के लिये बाध्य करना। 
एछा०॥४९--मताधिकार देना । 
]07822०--लगाये रखना, छगाना, नौकर 

रखना, अभिनियुक्त ( 7089 ) रखता, 

लड़ाई करना | 
॥स्‍8282९००7०॥।--संश्रव । 


.... :मनमममनर%क्‍मना >.-.. “ननान-०--०००....२.ल्‍ल्‍९३. लि... «तारा सतााराली सारा तरस तन ०० ०... 


हुआ 
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 0898८7९॥ ॥80--समयदान सूची । |]0६ढपक्वातााशा। छा6 (6७४॥ 8 4'8#- 


7877००--वासुक,इंजिनियर, यंत्रकार ।। मनोरंजन और पणन-कर | 


| 0। 0९३ ॥। ट छ 
वासुक । 


॥ 0) ९2८ए७९७।--विद्युत्‌ [07॥0॥:977000 07 5६8 --कर्मेचा री 


वर्ग का नौकर रबखा जाना। 


गरगाश्॥667, भ९टाहांट॥--वासुक ॥ जाशफछांगरा]शा। 55 8 8708-- 
जाह्शा॥९९० 80प१०--इंजिनियर छात्र || आमोदकर मुद्रांक । 


जाहा8शां।ह--नक्‍्काशी, खुदाई, कलम- 
कारी । 


87]॥8706--बढ़ाना । ; 

छिप्रोपश्षाएशाशा--वृद्धि, इजाफा,बढ़ाया 
जाना। 

मऋगं०शञा०7४--उपभोग । 

7]872०--विस्तार करना, बढ़ाना । 

+70ए7९॥--र्याप्त । 

छगव॒णां7०--पूछ-ताछ करना। 

>74ण्गाएए-जाँच, अनुसंधान, परिप्रश्न, 
पूछताछ। | 

शावर्णंएए ४९९८४०॥--अनुसंधान उप- 
विभाग । 

47707०7--नामांकन, भरती, नाम 
चढ़ाना । 4 ह 

आआएठीमालाम 67 0]९98605---अभि- 
भाषकों का भरती किया जाना या 
भरती होना । 

ध5पां78--आगामी, आनेवाला, होने- 
वाला । 

87(878९--फेंसाना,उलझाना, बुझाना, 
लपेटना । 

8&7६९०--प्रवेश करना । 

#त८४४८४--आन्त्र प्रदाह । 

प्राशक णं5०--व्यवसाय । 

#परधकं।-े लेना (जैसे प्रार्थनापत्र 
ले लेना), आतिथ्य करना, मनोरंजन 
करना, सत्कार करना, खिलाना,पिलाना, 
सुनाई करना, स्वीकृत करना । 

ह76-५७४ग्रगरा०ा।--मनोरंजन, आमोद। 


पशप्र&8४7--उत्साह, अभिनिवेश, 
लगन, अत्यनुराग । 

ए्ाप्रंए०-संपूर्ण, अविकछ, सकलछ। 

40708९---अधिकारी करना । 

7006 ४०-अधिकारीहोना,हकदारहोना 
778९0 ---अधिकारी । 

छाध्रं00९त 40--का अधिकारी | 


-(क7070029- कीट-विद्या ॥ 


॥779--प्रविष्टि । 

प्रशप्रा7ञ७'४६४९०-- गिनना । 

रतापराारश'ध्वा07--गणना । 

॥77ए९८009०--आवेष्टन, निवेष्ट,लिफाफा । 

घप्राशंए०ण्य्रधया--परिस्थिति, परिसर, 
पड़ोस । 

2,.0970७70--महामारी, मरक | 

7एत०गां ० &5875६875--महामारी 
निरोध सहायक। 

709740४॥0० 0प४-महामारी - संबंधी 
कतेव्य । 

स्‍7970९४0 0#0९6"--महामारी-अधि- 
कारी । 

7छांतशागंं: 8०एपौ४४००-महामारी 
विनियम । 

गफञांतिशाशंध 80706 00फघापगगाशा[ा-- 
महामारी भांडारवस्तु विभाग। 

796 6॥0089 87८श८)-महा मारी 
चिकित्सा-विज्ञान-शाखा । 

790॥858000०--जादू की लालटेन । 

॥9720000--पशुओं का व्यापक संक्रा- 
मक रोग। 


हल ० कक 0 


८३६ 

एफड००ण०.. छणफ्ाध्याहााधं5--संक्रा- | ।0 ५७११४ ॥8(--अशुद्धि-सूची | 

मक लसीका गृह-प्रदाह । 07800--अनिश्चित । 
ए4ए७)--समान, सम, तुल्य । क्‍ए0॥0005--भ्रान्तिमूलक, भ्रान्त, गलत 
ए4०७॥(४-समानता, साम्य, तुल्यता | |00॥९०प४ शा79--अशुद्ध प्रविष्टि | 
एपृण्थभ४४/०7-समीकरण । ]7007- अ्रान्ति, भूछ, चूक, त्रुटि, अशुद्धि। 
ए्रवृणं प0."ैपा-समतोलरू, साम्य। 08080०- बचकर भाग जाना, निकल 
पु्ांएकणा--बराबर, तुल्य, समान, | भागना, उपाय, चारा। 

समूल्य । 78089०१- भाग गया । 
वृर्णए7--सज्जित करना, सजाना। [7750089०९८--भागा हुआ, भग्गू । 


एछव॒ृप्राएआ०7-- सामान, सज्जा | 0800०४४--उत्तराधिकारी न होने से 
ए&एृणंएप्रथा।07 घजट्लांणाग८?प०ं/ं(३| राज्य-सत्ता द्वारा लिया जानेवाला धन, 
8ण7९४ए--आरो ग्यशास्त्रसंबंधी प्रकाशन| जब्त होना, अधिकारी होना । 
विभाग के लिए सज्जा | 7॥78007--मार्ग-रक्षक । 
&छव॒णंएएथा (80९--सज्जा-सूची । |#59०९८४०७।--विज्ञेष । 
&ृणंं६50०--न्याय्य, धम्यं, न्‍्यायोचित । [॥7४9०प४०--पत्नी, ब्याहता, पति (व ७ 
॥ 06 (80॥7-0 8856($--नन्‍्यायपूर्ण निर्धा- | शाध्ा ) । 
रित परिसम्पत्‌ । #50ुपां7/४--कुँवर साहब । 
& पृणरां (४0]6 09७72९--न्यायोचित भार ५850779]--सा रभूत, आवश्यक । 
&पृ्णा४०]2 707298०--न्यायोचित [755९8]. 5९"एं८००5--परमावद्यक 


बन्धक | सेवायें। . 
छवपृष्पंपप्र--निष्पक्षता, समता, राम-न्याय, [50805]०0--प्रतिष्ठित, स्थापित । 
न्याय्यता, सच्चा दावा । 40890 8072--सिद्ध करना । 
एछव॒णंपए एा॑ ए९व०7एछ४००--बन्धक- 75६४७ ॥8097707--थापना,कर्मचा रीवगे 
मोचन की न्याय्यता, विमोचन की |॥7४80]5]श०7 070७ 800७ 
न्याय्यता । स्थापना आज्ञा-पंजी । | 
27207080९--निर्मूछ करना, मिटाना, [78:8/७--संपदा, सम्पत्ति, रियासत, 
उखाड़ना । भू-सम्पत्ति । 
क्‍:7886--रबड़, इरेजर। 4080906 0प्रा>--भूसम्पत्ति-कर । 
878४78-मिटाना, छीलना । 080780९--आगणन, तखमीना | 
॥0788ए7८४--काट-कूट, खरोंच । 70808778/९0-आँकी हुई। 
4/7९८(--बनाना, चिनना, सीधा, खड़ा। [7५४४॥798060 ज़हात्‌ 04 पाता 
77९०८९१--बनाया गया। .. ४९४7--चालू वर्ष की आँकी हुई उपज । 


. +/76८४०--भवन, मकान, ऊँचाई।  7४४48(९० 778777660 ए8]।76--आग- 
#/08707--कटाव, छीलन, रगड़, काट । | .णित पण-मूल्य । 
+47--भूलना, चकना, भूल करना, |#5&0ं786९8 धाते 70787/5--आगणन 
भटकना, बहकना । ह और मानचित्र-। 


गा ++ “बच पमाल+ समय रा: स्टनारशपकइटर 


मे २+०---२२०००...... ३७ 


|; ॥४8॥॥6--परीक्षा लेना, जाँचना । 
6 88002 | 90९ |॥॥॥| ८४-परीक्षक, जाँचकर्ता । 
एप्रंपप्ला ” रेत्यादि। ।00.5)0॥॥2 0 चुषटडणार्त त6९ा- 

प्‌ण्ट >-सम्याचार, शिष्टाचार | | ॥९८॥$--संदिग्ध छेख-पत्रों के परीक्षक 
8ए8०४९९ १४९४९ 405%0॥॥]) | ९--उदाहरण, निदर्शन ( ॥[- 


जनकल्याण-अधिकारी | 


न्दिर ]08#70] ) । 
है ध8। 0॥-टालना, सकपट बचा लेना । 95%-0807८ 705 (8--मूल-रचना-बाह पद 
घए8४0णा ० फल्छंडा। | 


७४0--सकपट | ॥5८९८१--अधिक होना, बढ़ जाना । 
रजिस्टरी बचा लेना |। ॥्रिरलटटतं 77--अति, बढ़ा हुआ । 
&ए०7४--घटना । %९९शाटए,प्रांड-महामान्य, महामहिम 
2एश9 90०४४ं0]०-- प्रत्येक सम्भव । ]050९।]९७॥+--उत्तम । 
5 शांटशंणा--निष्कासन, न्यायालय की 70%८९७४--अतिरिक्त, बिना, सिवा । 
भाज्ञा से निष्कासन। ॥ऋटल्फपराह 80]8०0. फ्प्ततल्क 
जतवेशाए०--साक्ष्य, गवाही, शहादत । | 8000॥8--इक्के-दुक्‍्के गरज तूफानों को 
&शांतथा-स्पष्ट | ह छोड़कर । 


४ए]--बुरा, बुराई। 2#८थ४०ा--अपवाद, छूट, आशक्षेप, 


&8ए0]7ए४07--उद्विकास । आपत्ति। 

758८---ठीक, यथार्थ, बछात्‌ लेना। ॥7९८९ए७४४०१७--असाधारण, अपूर्वे, अप- 
590 78ए7४--ठीक-ठीक स्वरूप । वादात्मक, असामान्य । 
#58222४०४०४--अतिशयोक्ति । +>९९ए४४०)६)._ ८४४९०---असाधारण 
ऊक्षाओं74707--परीक्षा, अनुयोग । अवस्था । 


&>क्ायां740/07 ०१४४ृ८5--परीक्षाव्यय । #२९०९एपंगान्नी. लंफएटप्राार्ईशार४ड--- 
8>क्था॥ग4007 (०णायरं/९९--परीक्षा | विशेष या असाधारण परिस्थितियाँ | 


समिति । 7750९९७४४०॥5---अपवाद । 
म्कायांत 4व0 क्‍07 टप्रीट्वव० व] 506७४ शाश'8 0ग९-फांड९छ7०जंतर्त 
शधाधाए 850ंशा००--युद्ध - विद्या | --जहाँ अन्यथा व्यवस्था की गई हो । 

प्रमाणपत्र के लिये परीक्षा । 775०९४७४--अधिक, अधिकता, आधिक्य, 
फिल्शायं१&॥07--0॥०९(--पूर्वे अनु- | बढ़ती, अतिरेक, ज्यादती। 

योग, मुख्य परीक्षा | 50९४५ बाते 58शांएए४5--अधिक व्यय 


घ्डबायां7 4907 7 पाता ४ए४४० | और बचत । 
(009]079)--भारतीय संगीत की |0506४४ ९७0--अधिक अनुदान । 


(डिप्लोमा ) परीक्षा । [780९88ए6--अत्यधिक, अतिमात्र । 
छडथागां4वाणा. ० ए००9०७४-पत्र- | [0570९58ए6 घ&०--अतिशय प्रयोग । 
परीक्षा, पत्रों की जाँच । [052८2८858 0५९७ ४6 508]९--वेतन-क्रम 


7: >छायां7&007 0077--रोगी परीक्षा- | के ऊपर बढ़ती । 
कोष्ठ | ॥085४0658 07 ॥06 $७00079९0 9]0॥- 


। ८३८ । लि 


ह _ _ _ ___- _--+>--_-__++5- हू. 


। .7००४--स्वी कृत दिष्टि से अधिक । देनेवाला, निष्पादन कर्त्ता । 


एज्टावा8०--विनिमय, अदला-बदली, 


अदला-बदली करना । 
छज्लावाहु० 0णाए०ग]8580ा7 80७- 


७70९--विनिमय क्षतिपुरक भत्ता । 
0# २८॥ १0 १८९28 -विनिमय-पत्र । 
09 00 2)। * “के 4९ 0५॥११५ ८ । ९ | 
विनिमय करण-पत्र । 
छरटा८्पृुण्ट'--राजकोष । 
ए5०४९--उत्पादकर, चुंगी, आबकारी । 
छड़टां52.... १९7)७7"४क्‍स्‍7०707- उत्पादक र 
विभाग, आबकारी विभाग। 
एडटप्रव७--अपवर्तित करना, छोड़ना, 
अलग करना, निकाल देना। 
&5टए5707--अरूग_ किया 
निकाल दिया जाना। - 
एछड८प्रईए८--निषेधक,केवल,एकान्तिक, 
छोड़कर, अतिरिक्त । 
फछडट पडा ए०। ए--केवल । 
&5८7थ४--पाखाना, विष्ठा, 
सल, मला, गू। 
2४5०ए5७--क्षमा करना, बहाना । 
[75८८ए०(७०]९--निवंततन योग्य ॥ 


जाना, 


ए5९९०८००८ (2.)--करना, पूरा करना, [%९८एर/ए2 


पुरीष, 


5टटप्रतरंगा ०7 पथ (९०/९०-...डिग्री का 
निष्पादन । 

॥॥56९०ए॥0] 07 06९८४५४--लेख्यकरण 
दस्तावेज लिखना, दस्तावेज करता । 

॥%62परतंणा 07 ए्लाएश--अधिपत्र 
की तामील । 

775९९प॥07 07 ए०7/:-निर्माण कार्यों 
का किया जाना। 

%%९८पणा ए70८९९९॥४--निष्पादन 


कार्यवाही । 

4%९८प्रधए४--कार्यकारी, अधिज्ञासी, 
कार्यकारिणी, निर्वाही । 

्रिरटटप्रंए8.. #प्रश्रठरतॉौए--कार्य - 


कारिणी सत्ताधिकारी । 

जिरलटप्रााए 4प्रश्नठलाए ० ए0एटणा- 
7707 -सरकार. का अधिशासी 
प्राधिकार। 

75४९0 पए8 ०07077:6७९--कार्यसमिति, 
कार्यकारिणी या प्रबन्धकारिणी समिति । 

#56०फप्रए6€ ए०प्राटी] 0 #6 एा- 
शथ४ए--विश्वविद्यालय की कार्ये- 
कारिणी परिषद्‌ । 

एशाशा।6९/--कार्यका री 


निष्पादन करना, निर्वाहण करना, तामील| वासुक, कार्यकारी इंजीनियर । 


करना, फाँसी देना । 

एड९टपऑॉटत 60०77०7-लिखा-पढ़ा 
गया लेखपत्र । हे 

एड़००ए१७70--निष्पादक । 

एह०८३०४४०7--निष्पादन ( 85 07 8 
0०८८१ ), इजरा करना (88 ता 
0९००९९ ), तामील करना ( 88 ० & 
शबक्षाप/॥776 ) । 

मरल्टपरगरणा, एलांक। ०/---प्रिष्पादन 
से इन्कार करना | 

[5९८४४४०76९"'--जल्लाद, वधिक, फाँसी 


[5९९प्रर ए8 णिराकाणाड एा 5७0एटापान 
77070--सरकार के अधिशासी कारयें। 
]75९९०प्॥०९ 0#00--कार्यकारी अधि- 
कारी । 
[75४८९०प४०७ 070600क्‍--अधिशासी आज्ञा 
[5९०॥४०७ $867ए०४--काय्यकारी सेवा, 
अधिशासी भृत्या । 
]75०९०४००--रिक्थसाधक, निवेतेंक । 
[56९८प्रा।प5--रिक्थसाधिका । 
]77श॥9]87"ए--अनुकरणणी य, दार्ष्टान्तिक 
दथ७ा70॥708007--उदा हुत करता । 


२०-3०. 


॥5८॥[॥--मुकत करना, बरी 
अनिबद्ध ,बरी, मुक्त । 

05श॥फए0॥--मुक्‍वित, माफी, छुटकारा । 

758/८8८--प्रयोग, अभ्यास, व्यायाम, 
कसरत, प्रयोग करना। 

45- एक. »--अनुग्रह धन । 

पि-एएशा ६ ए89]ञ07ा--अनुग्रह रूप- 
प्रदात । 

85-एछा ६ 


एथर--अनुग्रह 
सहायता । 


ह509ए४४--खाली कर देना, निबेले कर 


रूप 


देता, खींच लेना,खतम कर डालना,तली । 


#>.707--प्रदर्शित वस्तु । 


॥ 04३80 8 मे 6 ॥| “प्रदशन,प्रदर्शनी,नुमाइश | 


&50]005--प्रदर्शित वस्तुयें । 

छ5तं&--विद्यमान होना, अस्तित्व होना, 
जीवित रहना, रहना । 

छद्रां&09--वतेमान । 

&5-(07270--पदेन, पदकारणातू, पद- 
के नाते। 

घछड-( ९० $फ्र-ाइेटछंडधा5--पद - 
कारणात्‌ उप-पंजीयक । 


75-0#00-ए९7॥0075---पदेन विक्रेता ।. 


50767७६07--दोषशुद्धि, छुटकारा, 
दोष-मुक्ति । 
ए59था१--बढ़ना या बढ़ाना, फैलाना, 
विस्तृत करना । 
4775997060 772:9]--धातु की जाली । 
॥59 ाड०7--प्रसा र, विस्तार, फैलाव । 
2&5]97507 ]०70--बढ़ाव-संगत जोड़, 
विस्तार-संगत संधि। 
77%-9७7:८--एकपक्षीय, एकतरफा । 


 फिफुललतावां: " 


यूति, थूक, खखार । 
7079९१९॥८४--आवश्यकता, औचित्य | 
275%5९१॥९०४--उचित, उपयुक्त, योग्य, 


करना, | उपाय, साधन, उपक्रम, चारा । 


६5४|९१॥॥९--शी घ्रता करना । 

॥४|९०७॥६०॥ ९०--शी ब्रता-शुल्क । 

[0४.९।--निकाल बाहर करना | 

(5४९॥(४ए७९८--व्यय, खर्च । 

॥द[/086 ए०प्रटा००--खर्च का पुर्जा, 
व्यय-प्रमाणक । 

॥रह0शा8ए6--बहुव्यय,महँ गा, बहुमूल्य । 

॥50९५९॥८९--अनुभव । 

ग्रिफ्षणंधा९ा--प्रयोग, प्रयोग करना । 

॥#ए९एं।मशा8]--प्रयोगात्मक,_ परी- 
क्षार्थ किया जानेवाला। 

5७9 ०४८--विशेषज्ञ, दक्ष । 

5ए७7७६४०7--अन्त,मौत, समाप्त होना। 

75977०९--समाप्त होना, बीत जाना, 
मत्यु होना। 

45एंग्‌ 0७॥०70--गत माँग ) 

7 ह0॥"7--समाप्ति, अंत । 

759॥79 0 28ए४०--छट्टी की समाप्ति । 

509]97--व्याख्या करना, स्पष्ठ करना, 
जवाब देना, सफाई देना, समझाना ! 

7050०!७॥807--व्याख्या, स्पष्टीकरण, 
उत्तर, जवाब, सफाई । 

॥४एशाक्राीणा एा वीप्रलंप&0ा$- 
उतार-चढ़ाव का कारण, कमी-बेशी की 
व्याख्या । 

॥50]शश9००07०ए ०(७०४९--व्याख्यात्मक 
वाक्य खंड । - 

५५४ [०।७98/0"५ एा७व०- व्याख्यात्मक 
स्मृति ठीप। 

॥057छा०0०ए.. ग्ञाशाएश््पंप्रा-- 
व्याख्यात्मक स्मृतिपत्र । 

छ509।छशा807ए 5पएए9शाशा।5--व्या* 
ख्यात्मक अनुपूरक । 

7750९४४०--आलञंका रिक, भरती का 

75000--व्यवत, स्पष्ट । 


८6० 

एज)/००९--फटना, भक से उड़ क्‍ ॥05-80]0 0/8---भूतपूर्व सेनिक। 

विस्फोट होना । 7-5 (प१०१६--भूतपूर्व छात्र। 
75900--उपयोग करना, पराक्रम । 442-९8९॥९४/--भूतपूर्व अध्यापक। - 
एड णा8007-उपयोग,_ अनुचित |77£-॥९७॥87॥--भूतपूर्व असामी । 

उपयोग, शोषण, पूर्ण उपयोग । क्‍700॥0--बढ़ाना । 
]759]07०--खोज करना, ढूंढ़ना । ॥0>00शशंणा-द-वृद्धि, बढ़ाव, विस्तार, 
[7ए080०7--विस्फोट, धड़ाका, धमाका || फलाव। __ 
छ85.90आं४७--विस्फोटक,._ विस्फोटक [%शाश्यंणा 0 [९४ए०--छुट्‌टी विस्तार। 

पदार्थे । | ॥छाडईं0ा ॥09४(--भार-वृद्धि । 
छ5008ए6 &०४--विस्फोटक पदार्थ | 50शाडंगा 0/ 7086--पदकालछ-वृद्धि । 

विधान । अ#>शा&07 ० ४77०९--समय का बढ़ाना 


एछड्०0+--निर्यात । (दुर्घटना इत्यादि की अवस्था में उपस्थित 
45-00 8८०--(सै&४०5७०८०४४८) | होने के लिये समय का बढ़ाना ) । 
पर्चाहर्शी । 44%0९॥8776--विस्तृत । 


£500०0४ए७--खुला रखना,हवा-धूप लगना |7777/07/--विस्ता र, हद, दर्जा | 
8&597४४४--व्यक्त, स्पष्ट, शी प्र, आशु, | ४०7६४ ०4 ४८४--विधान का विस्तार । 
तूफानगाड़ी, व्यक्त करना। प्रदाशाए 07 |ए४५ं5१९०६४०॥--अधिका र+ 
&>707655--आशुग,जंघाकारिक(७ एए7- | क्षेत्र का विस्तार। 
ए6०) | 50९779]--ाह्य, बाहरी । 
छजए7255 १९॥४ए००ए--आशुपत्र, तुरन्त |फ्टतांगत्र//07--लोप | 
सुपुर्दंगी, शी घ्रापंण । अरूपग8 पांडा--बुझाना, मिटाना । -. 
&>5%7४४४४०7--वर्णन, कथन, उच्चारण, |#जप्रगश्पांशा छात क्‍्फकांतररकंणा 6 
बोली, भाव, चेष्ठा, व्यक्त करना, चेहरा । | ४876-अधिकार की. समाप्ति और 
ह&.577255 ६ ८।९०४7७77--आशु तार, | लोप । 
जरूरी तार। 7स्‍5078प्रांडा४', ५॥४---अग्निप्रशामक। 
&5-7070०97९४४७०४--गतस्वामित्व, साकि- 407:000४07--बलात्‌ ग्रहण, बलादादान, 
तुलमिलकियत । बलात्‌ वसूली । 
घ297०फणं 2(87ए १0०९८7७&॥८५, ध०७- |75४--अतिरिकत, जायद। 
7€वा(&"7 ६&278705--गत स्वाभित्व |॥5४0७ ००४:--अतिरिक्‍त' छागत । 
कुृपक, आभोग क्रषक, पारंपर्य क्रषक |॥000/8०६--निष्कर्षण, सार, संक्षप, अव- 
(साकितुलमिल्कियत असामी, दखील- तरण, उद्धरण । 
कार, मौरूसी असामी ) । क्‍05078०४४--उद्ध रण, अवतरण । 
गिड-छ970फणंटांका'ए.. ६९७7७70--गत- | िफछ ९प्राणंठप्रौपा 8०४ ४ए१४6७४-- 
स्वामित्व क्ृपक । पाठान्तर कायें। 
॥779 पौ507--निष्का सन | ॥05078५]6070--विदेशी अपराधी का 
59 ७४०--काट डालना, कलम करना । | प्रत्यपण, उदपंण, प्रत्यपंण । 


४ ५० हि ८ । 
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एा0005--गुम्बद या मेहराब का |॥॥9० एष्ा0--अक्षिकक्ष । 


ऊपर का पृथ्ठ । [9९ जशञांप्रा०85-:प्रत्यक्षी । 
ध + ० की के फ 
578 ४ पयांट0०--नगरपालिका के कि 
हलक | [0७770--बनावट, वस्त्र, पार्चा, कपड़ा । 
फ्लाक्षापा"-भित्तिबाह्मय, जेल के |7७0970९४४९--जाल रचना,मामला बनाना 
बाहर का। ए७07४08४0०7--मिथ्या रचना, कल्पना, 
]दराएआ॥7०005--बाहरी । छल रचना । 


परद्माप्था72075$ 07768-अतिरिक्‍त कत्तंव्य| 7"६८ 8--मुख्य, चेहरा, आकृति, मुह चपदा 
छद्रा/80077970]9---असाधा रण रूप से || करना। 


छद्र80व787ए--असाधारण । [780० ए7०--अंकित मूल्य । के 
छर्ा8णवा।छए 0088ए०--असाधारण | 7४०७ ए०]प९ ४/ट:7०--अंकित मूल्य 
छुट्टी । | टिकट । 


प्रद्ाए80तीशद्वा'ए 0688ए९ ज्ञांग्र0प्र॑ #8०॥६७/९---सुगम करना, सुधार करना, 
78४४--बिना वेतन की असाधारण छुट्टी ।। सरल बनाना । 

आरा798070॥787"ए7 99७55-असाधारण पास| ए८व ॥#५--सु विधा | 

मितंए80वीगर॥"ए 9शाधं०--असा- | एच८७/707 [6--अनुलिपि | 
धारण निवृत्ति-वेतन । ए०४०७--तथ्य । 


|. ४8 &४--अतिरिक्‍त कर्मचारीवर्ग । | 7४८४४४००४---क्त्रिम, अनैसर्गिक, बना - 


४578-8४ पा०7ए--कानून के बाहर | वटी, रूढ़िबद्ध, असहज। 
का, विधि-बाह्य । 79८०7--गुणक, गुणनखण्ड, कारक, 
#>ांए7श॥०--अंतिम, दूरतम, बाह्य, अति कारिन्दा, गुमाइता, अढ़तिया । 


तीव्र । 7४०८४०7४--निर्माणशाला, कारखाना, 
ए7276९]ए--अत्यधिक । कर्शाला। 

£%727750--गरम दलवाला, उम्रवा दी । #४८४७०७)--वास्तविक, तात्त्विक | 
रप0७६07--ख्राव | ४#9०ए7--तथ्य, सचाई। 

558 & ॥0०८--तुकमा और हुक, छेद ?४०णोॉ४--अधिकार, वैयक्तिक गुण,कार्य- 


और हुक। श शवित, मनःशक्ति, शाखा (#त४-)। 
7/96-१7०9४ , ५897-(7098, ९४४४ ]- 


/ 54 हक 79८पॉ४७ (॥८७७४)--साहित्यादि शाखा | 
7005--अक्षिड्रप्स (आँख की दवा ), ४०परॉए (7:07०४४४०४७)--शिक्षा-शाखा 
को दप्स, नासिका-ड्प्स । 2४०४४ (॥.8७)--विधि-शाखा | 
५८, [97 + ३९०४९ थ्वात है 0॥ 7६ ॥४०पोौए ( (९१०४७ )--चिकित्सा« 
0०027 007९६--अक्षि, कर्णे, नासिका | शाखा। 
तथा कंठ विभाग। े 7४८०४४ (80९०7८९८)--विज्ञान-शाखा । 
५6 ३ « * ०0.--अक्षि बहिरंग विभाग 79७0०--मर्शाना । 
बक्षि-विद्ययन कि रोग-विशेषज्ञ, ॥ 0 चल । तांडथाधाए०5--मलत्याग ॥ 
' | #४९८९४--मल, विष्ठा | 


| रः 


शा 


[79]60 । 


न छल हजार 
7७9/]072--असफलता, असिद्धि, कम 7ध्ागरां९ 


या न होना (85 ०0 7छ75) | 
ए्वं77--फीका । | 
ए837 ००70777०77--हल्‍की प्रशसा । 
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>अपयदक्‍द्रज्ञा  _7 क्त्त्य।.......... 


« 
रश 


3 3233 अमन ४5% ८०3०५ ७०८८... 

€ज्फ्टाताधप्रए2 “दृष्काल- 
सम्बन्धी व्यय । 

0] ण्ां ]6 9708/क7व॥०--दुभिक्ष- 
कायक्रम । 


7४४7--उचित, न्याययुकत, सुन्दर, स्पष्ट, |क'ध्ागांत6 770]०८--दुभिक्ष-योजना । 


स्वर्छ, साफ, मेला। 


79श6 7९॥८९--दुभिक्ष सहायता । 


एच &ए०४2० वृण्छ॥09--उचित माध्य| ४, (९८ [ए8--छत का पंखा | 


प्रकार, उचित औसत किस्त | 
ए७४० ०००४-विशुद्ध प्रतिलिपि, साफ 
प्रतिलिपि, साफ कापी । 
शकिए--यथान्याय, धमण, न्याय से, 
बिना भद-भाव । 
€४77 ।८६(९/--परिष्कृत पत्र । 
ए'75--मेले । । 
एाप]ए--निष्ठापूर्वक, 
निष्ठया । । 
77७)४726---अग्रीव । 
ए७॥]--प्रपात । पक 
४७]5०ए--श्रांति, भ्रम, भुलावा, हेत्वा- 
भास, अपसिद्धांत । 
&४॥]0ए9--पड़ती । 
४5]5०---असत्य, मिथ्या, कृत्रिम, जाली, 
बनावटी, झूठा, खोटा। ५ 
॥7५9]5€ €777९5--झूठ इन्दराज | 


भकक्‍त्या, 


* ॥65९ 9०४5079707--छट्म व्यक्तिता । 


झ8णां।87--सुपरिचित, सुज्ञात । 

ए8707॥977582--परिचित करना । 

#४77]ए9--परिवार, कुट॒ुम्ब । 

र87]ए कप'2०7707:--पारिवा रिक 
उववस्थापन । ह 

प्यया)ए7 9प7ए८--पारिवारिक आय- 
व्ययक । 

#'७7]7 ॥7७0&07--परिवार-पेन्शन । 

एकपरां7० (०00०--दुिक्ष-संहिता । 

फ्ध्ययं॥८ वपाए--दुभिक्ष ड्यूटी, दुर्भिक्ष 


मा, 7॥७प४--रिवतकर पंखा । 
797, 7/8॥0--हलका पंखा, डाट के ऊपर 
का रोशनदान । 
फ७ा, 7४७9 ९--मेज का पंखा । 
+७7७7--फरार, भगा हुआ | 
797८४--जहरबाद । 
7 भाव 0पएप्रडएं-#986-]8६ #॥०ज़&-- 
ह॒ृद-प्रदर्शक केवट का शुद्धि-पत्र । 
#७7'0-899॥790--बागों की सूची । 
ए#9ावां-(08॥8&(-कृप-सूची | 
7974 -७१४७०।७--निर्देश-सू ची | 
ए9०णवां-''४982७--विवाद-सूची । 
मत 9डारिणेंदं 85४प्रर8--- 
कटे हटे और संदिग्ध इंदराजों की सूची । 
ऋब्णव 76099]2860. एछ७ 5500६ 
5&79०४०पायां--तोदों और सरहदों की 
सूची, द्विभाजक और त्रिभाजक सीमा- 
चिह्नों की सूची । 
7#976-॥7९६४"ए--भाड़ा घाट । 
7७०-4९:९॥९१--असहज, दूरादानीत । 
#8फ्ाांग8--खेती, क्ृषिकम । 
478॥778४॥--फर्राश । 
क87०-7९8९०॥।॥॥४--व्यापक, गहरा, दूर* 
तक असर रखनेवाला । 
#४४6पा08--दू रतम, सबसे द्र्‌॥ 
7'8७४४--तेज, तीक्र। 
ए४४४०७7--बाँधना । 
778४#९॥ं78--बाँघता । 
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#9808प५० ०४०--किश्ती टोपी । 

[8४80४ तए/ए--दलेल । 

ए४पॉ४--दोष, अपराध, कमी । 

ए४णॉा ग्राताए--दोषान्वेषण, 
निकालना । 

ए७णॉ४ ० $४४५०९---शैली की ज्ेटि। 

ए७पो४-दोषपूर्ण, सदोष । 

एछ्चए0 ए--अनुमग्रह, प्रसाद, क्पा,पक्ष,अनु- 
कूल होना, अनुग्रह करना, पक्ष करना । 

फए0पच0 ९--अनुकूल, माफिक । 

छ७8ए० प्राष्छ0 ॥9--सानुकूल | 

एए0पए ता छटीतचा0ज्ा०१8०7०ा-- 
प्राप्ति-स्वीकार, अनुग्रह । 

छ९१6-७)--संघीय । । 

एपेटा&] (०ए४--संघ न्यायालय, फेडरल 
कोदे । 

8९0९०४) एछिआं।ज़9फए 4 पाॉंशठत४-- 
संघीय रेलवे प्राधिकारी । 

&6०0७७७7०7- संघ । 

86०--शुल्क, फीस । 

म#€९ ८८८४ग0४8/68-- शुल्क प्रमाणपत्र । 

6९९, 5770]6-- साधारण शुल्क । _ 

#€ल्व७--- पोषक । 

8९८०१७० ०४७7॥९]-- पोषक नाली या धारा 

#९८१९७०७ 7१००१४-- पोषक सड़कें । 

४९००८/ ए़८!!४$-- पोषक कप । 

76८१४४४ ००७-पोषण प्याला 
को) दूध पिलाने का प्याला। 

9520 0 ५॥॥॥॥॥॥| ४70९070970--फीड पम्प 
परिचारक । 

96८5--फीस, शुल्क । 

7९६४ (&47788707)--प्रवेशशल्क । 
9९९८४ (507००४४०)--खेल _कसरत- 
सम्बन्धी शुल्क। 

26९४ (]80970॥78 0८७४०)--छात्रा- 
वास शुल्क । । 


दोष 


(रोगियों 


॥९८४ ॥300/:--फीस रजिस्टर । 

0९४ (७0०7ए९५०॥०८९०)--यान शुल्क । 

0९68 (70९]९89८४)--डेली गेसी शुल्क । 

]7९68 (॥758॥77960॥)--परीक्षा शुल्क। 

॥7९९४ ((+७॥7९8)--खेल-शुल्क । 

"९९४ (05806)--छात्रावास-शुल्क । 

[९6४ (पतौ7)--मसी -शुल्क । 

॥06९४ (7,800790079)-प्रयोगशाला-शुल्क । 

4066७ (4॥07979)-पुस्तकालय-शुल्क । 

7७९४ (४९१३४८७।)--चिकित्सा-शुल्क । 

7०९४ (॥९॥्र०९४०४४४७)--सदस्यता-शुल्क । 

76८४ (४प&0)---संगीत-शुल्क । 

76८5 (॥१९४७67ग्रांडडं००)--पुन: प्रवेश- 
शुल्क । 

म'९९४ (१९००८७४४००)--मनो रंजन-शुल्क । 

॥0665 (7१९४०(७)॥78)--ुनर्यो ग-दुल्क | 


| क'४९३ ( 35०णपॉंगए9)--सू क्ष्मपरीक्षा-शुल्क | 
- #678 (!ं।म०००)--वृक्षों का गिरना । 


#९१0फछ४४9-पारिषद्यता । 

#९।४-- नमदा, जमड़ी, ऊन जमाता, 
नमदा बनाना, अनुमव किया। 

77279०]९-- महिला, जनाना | 

ए#'€79]6७ 'िपा5९ 540९-70007-- उप्‌« 
चारिका-आतुरालय । 

म_'शा३०९ एछा१--महिला कक्ष । 

॥0९॥7776 5४9]९--स्त्रियो चित दौली | 

77०7०९--प्राकार, घेरा, चहारदीवारी, 
बाड़, बाड़ा, कठघरा, रोकना, आवेष्टित 
करता, घेरना । 

7शा7०९, ७७४९४ ० ४४००--बाड़ा, 
सलाखों के फाटक । 

#'९०॥०४४--पटाबाजी, बनैती, पटा, घेरा ॥ 

9७0९४४7७--गवाक्ष, झरोखा। 

0४१९४ --घाठ । 

ए'४७०७०-००ए--फेरो बाँय । 

76७० 8०]]0--फेरों गलिक। 
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>त0 छक्कण कक कल है 7७४ ० 60०प्रग०॥४--मुकदमे में । 
छछाए0 ए7पर 5४70॥2--फेरो प्रशियंट | कक) दाखिल करना । ॥ 
एशप०एश0० 8970 0808 गरा8७8-- | ४५४॥॥९१ ।--भरा गया । 
फेरोटाइप साधन-सज्जा मशीन । 0 --फीता, कोनाभरी गोलाई। 
एशए०४४०९०'- नक्शा छापनेवाला । |7"॥॥ह४--भराई | 
('९७४पोौ०--छल्ला, शामी । ए।ा--फिल्म । 
छटा५ा।8९०'--खाद | एप #वरांड0ए 0००४०7५७७-... 
छटाफा)22"९००7॥700]]0'---खाद-नियंत्रक। फिल्म-परामर्दश-दातन्री समिति। 
छ७४४श5--ेड़ी । ए४॥७--अन्तिम । 
छ€ए--कुछ, कम। ४॥78] ७७।--आखि री घंटी, अन्तिम घंठी। 
स्‍्पंछाणा-रकत तंतु। फएप0809--पूर्णाता, अंतिमता | 
एकाप्मं0प्ड--अतथ्य । ु मऋ79]97 तांड9085९० 0०--(8€०ंत ०१) 
एप्रथं&एए-न्यासधारी, न्यास-संबंधी, | अंतिम रूप से निबटाया गया, अंतिम रूप 
अमानती । से निर्णीत । 
शितप्रलंधाए.. ६४४:४--विश्वासाश्रित |ए५४७। 9७५7॥००४--अन्तिम भुगतान | 
संपत्ति, अमानती हकीयत । मगर 5080670ा7 0 ९८९०९5५४९३ छत 
&५९८।--खेत, मैदान । 88४7785---अधिक ध्यय और बचत का 


४7९।९ 8०005---खसरा, पैमायशवालों की | अन्तिम विवरण | 


किताब । .. शीत] 5९४४]९शा०थाई #शू००७--अन्तिम 
&१९।१४४७७--फील्डमैन । बन्दोबस्त रिपोर्ट । 
छापा ०४--अंक, आकार । ए7्७7०९--अर्थ, वित्त, वित्तपोषित 
&72०7८--आकार, आक्ृति, अंक। करना । 
872ण८४९७१--सामने की तस्वीर, |एपंगरश्ञा०८ (०्णायां।६९०--अर्थ-समिति । 

नामधारी शासक । - जंप्रष्वा०6 ]060 ६007 (4०९०० प/३) 
£7०-मुकदमा दायर करना, मिसिछ | --वित्त-विभाग (लेखा) । 

मुकदमा | शंर्मा०6 000087"णशलाां: (७९॥९६०/७।)-- 
87|९--दाखिल दफ्तर करना, मिसिल् में | वित्त-विभाग (सामान्य ) । 

नत्थी करना। एज्रक्ाए 060980एाशथा (5८९ ६३- 
&]०--नत्थी, नस्ती, फाइल । ९०४७)--वित्त-विभाग (विविध ) । 


87]6 & ४्यां:--मुकदमा दायर करना । [शतक्ता0९ क्‍209800९॥४ ($099]9)-- 
#7]6 9०0४7१--नस्ती-पट, नत्थी बोर्ड । । वित्त-विभाग (पूंति)। 


#]6 ७००६--नस्ती-पुस्तक । ॥47070९85--आधथिक स्थिति। 
84]6 900 ०६ ८० 7८प्रॉआ5-- गश्ती शिंतशा०ं0)--वित्तीय । 

चिट॒ठियों की फाइल । एगरशालं॥] प६०१-७०००६--अथ्थै-पुस्तक। 
8]]८ ००४०४- नस्ती आवरक || | 0॥॥ 0॥ 47 ॥। [77'2४ पौ७४0९5---वित्ती य 
7|6 ए6४४:८०--नस्ती प॑जी । अनियमितता, वित्तीय अनियम । 
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[षंग्र्माल॑ब] 903 007 |5 9786क770 प$ 
भाव तह ॥0ए8008. 0 शारएप- 
7४07--आशथिक स्थिति डावाडोल है 
और दिवालियापन की ओर जा रही है। 

पंगथारंश 907९००आधथिक अधिकार । 

एंग्शारंकी। ए८४--वित्तीय..._ वर्ष, 
आधथिक वष। 

एपशतांगह-निर्णय, तजवीज । 

िवााहु 9 8$5प6४.. एशशां॥॥९१ -- 
बड़ी अदालत द्वारा छोटी अदालत क्रो 
भेजे हुए विवादग्रस्त विषयों पर तजवीजें 

एा०--अथंदण्ड, जुर्माना | 

ए५7९ ॥76--बारीक रेखा, सूक्ष्म रेखा । 

हपए8००-० प॥४--अंगुलि-छाप, अंगुष्ठ 
छाप । 

पपाहए एजंजा 8प्ए०७ए-न्‍अंगलिछाप 
ब्य्रो। 

एपाह०" ४:&5--अंगुलित्राण । 

एपंए7४8--शिखर, कलश । 
४76--अग्नि, उत्साह, क्रोध, तोपों की 
बाढ़, गोली चलाना, नौकरी से छड़ाना । 

7९-७४०॥7-आग लगने की एलार्मघंटी 
प्र 7०९-०४४०४--अग्नि-इष्टिका । 

8776 0ण8०१९--आंग बुझानी टुकड़ी, 
दमकल | 

8776 तरणं।--अग्नि-शमन-योग्या, आग 
बुझाने की कवायद । 

ह87९-०5८४॥8 पांड०'--अग्नि-प्रशा मक 
(ता & 7797), अग्नि-शमित्र (॥/ छा 
प्राड"प्र6॥) 

४|7९-४५४०/७॥४--आग बच्चाने का बंबा 

छ87४९-॥४०--अग्निनिरोध केन्द्र । 

/67०॥-आग बलझानेवाले। 

9१7९ ०70४४--गोली चलाने की आज्ञा । 

8776-982९--अंतिका,. अतिश्रयणी, 
भंगीढी, चुल्हा, चल्लि। 


[५7७९-७7॥0067-- अदाह्य, आगरोक, 
ग्निसह, न जलनेवाला | 


॥५06 - 9700 8&(6--अग्नि-सुरक्षित 
तिजोरी । 
५7७९ 5०७"ए८०४७--दमकंल भुत्या ॥ 

[076 8॥8॥08807 ४९९८०7०४ (070९067--- 
दमकल स्टेशन का अफसर दोयम | 
7५7९-४००१--ईंधन, ईंधन की छकड़ी, 

इृधष्म, जलावन । 
एपंए०ज0८5--आतिशबाजी । 
एपाशा--अटछ, अचल, महाजनी कोठी 
साझे की दुकान, सार्थ, फर्म। 


कपए४--प्रथम । 

एपं४४४-७0--प्रथमोपचा र, _ प्रारम्भिक 
चिकित्सा । 

कप50 800०9] 77077 (07067--आज्ना 
बी पहली अपील । 


महा 800096007--प्रथम प्रार्थनापत्र ॥ 
एप५४७७४ ॥007-नीचे की मंजिल । 
मपफ्डा। ॥70-- प्रत्यक्ष, प्रथम । 
मई पगाणएरकवाव07 एि४/००४--प्रार-< 
स्भिक सूचना, रपट, रपट इब्तदाई , 
एप४5४ 0#570७-'--- कब।रा अपराधी। 
एीएछ (0 शावेशा'ड ?27096/7007 4० -« 
प्रथम वार अपराधी परीक्षण विधान । 
7५४०७।--राजस्व-विषयक । 
592८४ ९४--मी नक्षत्र । 
[080०"ए--मत्स्यपालन, मत्स्य स्थान । 
५50॥ ]80067-मत्स्यारोह सीढ़ी । 
[08॥-9]80९-मत्स्य-पद्धिका, रेल की 
पटरियों को जोड़नेवाली प्लेट । 
7४-योग्य, उचित, ठीक, सुधारना, 
सँवारना, ठीक करना । 
700०४5--योग्यता, उपयुक्तता, स्वस्थता 
(85 |॥ 70655 ९०९७०४॥९७६८) । 
7क्‍070655 ०७४(८५४८-सवा स्थ्य प्रमाणपच 
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_ स्वस्थता का प्रमाणपत्र। 

एपंधालड8 0ि' पिफील'. 8तएछा९९० 
7०॥४--अधिक उद्नति के लिये योग्यता । 

एप४०'--सुधा रनेवाला । 

ए१५४--स्थिर करता, निश्चय करना, कड़ा 
होना । 

ए४5% ७ 080९--दिनांक निश्चित करना, 
तिथि स्थिर करना । 

छ४5७४४0०07--स्थिरीकरण, स्थापन । 

पएपचछा०) ० 90७ए-वेतन का स्थिर 
करना, वेतन-निर्धारण । ह 

छ४5९०१--स्थिर, निश्चित । 

ए५ 5०१ ८७४०79--स्थिर पूँजी।. 

छ5०० द०००४६--नियतकाछिक उप- 
निधान, सावधिक उपनिधान, स्थिर 
जमा, मियादी जमा । ह 

जिडलछ0 #07 ॥6€8४॥2--सुनवाई या 
समाअत के लिय नियत की गई। 

85०१ 90०7४ 0तेप४४४--एकस्थानीय 
चौराहा ड्यूटी । 

8&75०व ए&0४ ९३४7४ --निश्चित' दर 
कृषक, निश्चित दर असामी |. 


॥0९88 -पिस्सू । कं आ5 
]0॥0 7 ४्राव०--फिलछिठ पिचकारी । 
॥ए५०४॥४--डोंगा, बेड़ा । 
700808#07--आरंभ करना, निकालना | 
#]0308४0०7 66०४ -अल्पकाल ऋण | 
009078 (७9708]-चल-प्‌जी, हेतुधन, 
साधारण व्यय । 
ए१०४४ए४--कोड़ा लगाना, बेंत लगाना । 
7]00०05--बाढ़, सैलाब । 
70०१ 7९॥९-बाढ़-पी ड़ितों की सहायता 
70१0075--फर्श, मंजिल | 
ए]07%--उद्भिज्जात, वनस्पति-समूह, 
ओऔषधि-समूह । | 
0768०९॥९९--फूलने की ऋतु, वसन्‍्त- 
बहार। 
क0एछ था व॥7 पएशांए&६४0०7-बहाव 
और उठान की सिंचाई । ; 
#0छ व7४ं४७४४०7--बहाव की सिंचाई । 
#]7७प७६९-उतरना-चढ़ना,घटना-बढ़ना। 
#प८प४४०7--चढ़ाव-उतार, घट-बढ़, 
उच्चावचन । ग 
#]ए८८४--विद्धपत्रा कृमि । 


ए४५5६ए०८5-दृढ़स्थित वस्तुएँ, संथावर 7]07७५--च्रिम खुली नाछी। 
व सम्पत्ति,स्थावर सम्पति से संयोजित द्रव्य ए१४७॥--एकदम से बहना, उद्धावन । 


४92--झंडी । ह 
7]90-- ९ ५५ ॥। ?_ झंडी कक | 


ए]पथशा ]&0४7॥०--फ्छश का पाता, 
धवनी शौचालूय । 


7]98-8£४--झंडे का डंडा, पताका डंडा || #]एएं७। 8०४४०१--नदी का बहाव । 


8]97०--पापड़, फाहा, गाला। 

ए]9876--ज्वाला, छपट, छौ, जलना, 
लपट उठना, बलना । 

7]8776]--फला लैन । 

7788॥0 5.87--पलास्क स्टैंड । 

7#7४0--चपटा । 

7080 टाषाए८--समान प्रभार । 

7]&68 78:८--एक भाव। 

४9 ण]०55--निर्दोष । 


॥ए॥79 0॥प७ “उ्डयन-मंडरू, उड्ुयन 
वलब 

0]9 ९8--निरंक-पत्र । 

7]५ ए700--मक्खी रोक। 

70०ए४--ाभि । 

4700007--चारा । 

॥000 0॥॥। ०१७ ०--तुड़वाँ कुर्सी । 

00॥0--पर्ण । 

'90]॥07--अनुस रण करना । 


आम 


हज 


ए0॥०७४॥8--निम्नलिखित, नीचे लिखे, 
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बाद के, भनुयायीगण । 
ए0एणथाएएए--उद्दीपन, उसकाना, भड़- 
काता, सुलगाना । 


छ60व शाते ((शं] 5099॥6 7069॥ .- < पहले से जाना हुआ 


खाद्य तथा रसद विभाग। 
छ000 ता$णे०ए४०॥ 9५५१४१0०--खाना 


. बटनी परेड । 


900०5080--फुलिसकेप । 

800+--फुट । 

8000 था पे 77000]॥ त8९8४९--मुँह खुर 
का रोग। 

&800४-7ए%&४॥--पगडंडी । 

४००४ए४--ाँव रखने की जगह, नींव, 
बुनियाद | 

छ0०7४४०-०४००-फौजी टोपी,फारेज टोपी । 

ए०7 &9770ए8]--मंजूरी के लिये । 

४०ए००-निषेध॒ करना, रोकना, मना 
करना । हैः 

४0०7८८--बल, शक्ति, बाध्य करना । 

807८९ 77श००7८--वरिष्ठ शक्ति, बड़ी 
ताकत । 

४07 ०८००॥४१९४७४०07--विचारार्थ । - 

807 %एएए $6%€८७7"ए- प्रति- 
सचिव के लिये। 

707 059089]--निपटारे के लिये। 

#07€८७४-ूर्वानुमान, पूर्वनिरूपण । 

8076८४७( 0 ००४४--मूल्य का पूर्वानुमान, 
लागत का पूर्वानुमान । 

807€८४४६ ०६१ 8£७708- स्टाम्पों का 
पूर्वानुमान, मुद्रकों का पूर्वानुमान । 
&07९-०।०४४.४७--अधिका र - समाप्ति, 
वन्धन-मोचन, रोकना,बन्द करना,बन्धक 
छुड़ाने का अधिक्रार समाप्त करना। 


छ07९-०]०४प्र/९ 0/ 7४707088४९० --बंधक 
- सोक्षण प्रतिरोध । 


ए07९-८०४९०"--उप्र रछाच्॒छद । 


70078-070(0/ ॥॥6 80072)-अगला सिर! 


४७7०2०-्यागना, छोड़ना । 
॥#07९छ80॥728-प्‌वगत । 


007287--विदेशी, पारदेशिक । 
ए0/शंज्ञा। छ/00]९8 7 ए९८घा]--गुदा 
में बिजातीय पदार्थ । हे 
07287 ८९प्राएशा०ं6४--विदेशी मुद्रायें, 
विदेशी चल-मुद्रायें। 
ए०/शं87०'-पारराष्ट्रिक, विदेशी लोग । 
ए#67शं४7 7,89--विदेशी कानून । 
70729 5७एशं०९--पा रदेशिक भृत्या, 
वैदेशिक सेवा, पारदेशिक सेवा । 
[07०७79॥--फोरमैन । 
07०ए७॥ ० उए'ए--जूरी का पंच। 
707.७7058/- अ ग्रतम, प्रमुख, प्रवान, 
श्रेष्ठ, सबसे अगला । 
४०7०००००7- दोपहर से पहले, पूर्वाह्न । 
ए०7शाड०-न्यायालूय-सम्बन्धी,अदालती | 
[007८5९८--आगे से देखना, पेशबीनी 
करता । 


: | ए07८४ >-वन, जंगल । 


707९४:४/-वनाधिक्वत, अफसर जंगलात, 
वनवासी । 


707९४४४--वन विद्या । 
7?07८छ०7१-प्राक्कथन,भूमिका, प्रस्तावना 


7707 [8७ए४०परा' 07 6590०5७)---निवंतना थे 


707 489ए0प्रा' 00 ००एं००--प्रम्म ति के 
लिए। 

0र्पढ। “>>अपहृत करना, जब्त करना । 

#0४0ांप्र/८--जब्ती, हरण। 

॥707४०-निर्माण करना,मट्ठी,लोहा करना | 

7078४०१-जाछी, कूट। 

07 हु९ा॥९०७) 707778007 -- पे - 
साधारण की सूचता के छिप्रे। 


मना 


एॉशशा्ाशालाामा-%तााााताा०भ 
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एणए०/-कूटकर्म,जालसाजी,कूट-रचन || 
॥एरए९--क्षिमा करना | 
ए07 ह॒पांपे'्व08-- पथप्रदर्शन के लिए । 
छए0फ 0ाणत0- सूचनाथ । 
707%- खाना खाने का काँटा, दो शाखा । 
ए0पा--रूपपन्न, फार्म, रूप । 
ए०ाशाधो--यथारी ति, यथानियम, यथा« 
रूप, यथाचार, यथाकार, यथावेश,उपरिक 
छा तथाए0०--फर्मेल्डीहाइड, एक 
प्रकार का अल्कोहल। 
एछ0ापरा87९85--उपचार । 
ए०7779॥0ए--नैयभिकता, उपरिकता, 
उपचार। 
छछफाणए--यथारीति । 
एछ०णा7०)! 0०067-यथानियम शभाज्ञा, 
बाजाब्ता हुक्म । द 
पझ्ञ07779] 58700707-यथानियम स्वीकृति 
बाजाब्ता मंज्री । 
छ0ण079 ए9थए0८०४५-अकिचन रूप, 
अकिचनता की मद में । 
ू&06णा४707--रचना, बनावद ॥ 
पएऋ०४ए९7०-पहिला, पूर्व का । 
मझ0ठफका ता 587 07 2गीएाव9007-- 
शपथ या सत्योक्ति का रूप। 
म#077 ०7 (ए८४४४०४--प्रदन का रूप । 
&0775--फारम, रूपपत्र । 
ए0फाड छात 58000ए--हपपत्र 
और लेखन-सामग्री । 

४0775, 50007 900]: ०/--फार्मों की 
स्टाक बुक, रूपपत्रों की संचय पुस्तक 
+#077, 508&70970---प्रामाणिक फार्म । 
8079, "'०७70०'--टेंडर का फाम॑, 

निविदा फार्म । 
0 0०77प्रो9--सूत्र गूर, फारमला । 


#07प्रपरशऑ०--सूत्र रूप में कहना, स्पष्ट 
रूप में कहना। 


[00% 76९८८55प7"9 | [00# 76९९८४४७/७४ 8०४४०१--आवश्यक 
कार्यवाही के लिये | 
॥0079000गरां7४--आगामी, आनेवालरा । 
7707 0स्‍« 6. 7/'क॒ुछा9०४णा 0" #॥6 
€5॥798060. 05 ८०४४-लागत का 
तखमीना बनाने के लिये। 
ए60ाक्का।--तुरंत, झटपट। 
एछ67्रांड्ठा।--पक्ष, पन्द्रही । 
ए#07#णांशा।ए? पाक्षिक, हर पद्वहवें 
दिन। 
कएणा879079 89०४श०7॥/--पा क्षिक 
विवरण । 
फ०"७णएाा--निणयाधिकार प्राप्त न्यायालय 
या पंचायत, चौक, चबतरा, बाजार | 
फ07फ़ा'१0--अग्रेपेषित करना, आगे 
भेजना, अग्रस्थ, अग्रग। 
ए0"एछ०7१९१--अग्रेप्रे घित, आगे बढाया 
एठण्ज़॥0०0 40% १75790$७स्‍--निवते - 
नाथ अग्रेप्रेषित । 


एएण्फ्००१ ०४४80९४--अगाऊ तखमीने. 


707एछ9"व772--अग्रप्रेषण । 
ए07ए४/70]78 70:.6०--अग्रचालन नोट । 
ए४0०पए्ाकए--संघानी, ढलाईघर | 
ए७००४४४7--सोता, फहारा ! 
[70परफरशा मेल्व्ाड छैपोे०--चौदह वष- 
वाला नियम, चौदहसालछा नियम | 
ए#०ण] ०॥०0]0७- चिड़ियों का रक्‍्तदोष। 
70ए0०४- फाउलरीय । 
70ए]05 ०७९१- ट॒टवाली शणय्या, फाउल« 
रीय दाय्या। 
ए्कवणछ0- भिन्न, भाग । 
फ्८प्रा'०--अस्थिभंग । 
#78०प7/७ 9९१--अस्थिभंग-शय्या । 
एए8०प्र8 फ्छ'0--अस्थिभंग-कक्ष । 
77७7९--ढाँचा, चौखट, घेरा बनाना। 
77७78 ०६55प065--तनकीह कायम 


|| 
), 
। 
। 
। 
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४४० “करता, विवाद-प्रइनों का स्थिर करता। |] कि अल न 8 
करता, “भरता का स्थिर करता। |ए#फप्ं पक्ृणा 676९४--वुक्षों के फल । 


[७॥०॥8९--मताधिकार । 
[४७४०--छल, धोखा, कपट, कैतव। 
[प७प००।०७॥--धोखे का, कपटी । 
[0९०-स्वतंत्र, निःशुल्क । 


एएा९! 8009970९--ईंधन भत्ता । 

लाल] 407 ॥फशा8)0% ४"४७श॥ांट८।९४-- 
वाहन-विभाग की गाड़ियों के लिए पेट्रोल 8 

7'प्रष्ठा।ए०--पछायित, फरारी । 


77९४ 00970-मुफ्त खाना, निःशुल्कभोजन #पशां॥ए० ०रीशा१०--भागां हुआ. 


५९९, #४९९४॥०--फीस माफ, नि:- 
शुल्क । 
[7४८ ॥0]0 --माफी, माफी अधिकार । 


अपराधी, पलछायित अपराधी । 
कप्रौएशप्रा7--टक, सहारा, आलंब ) 
ए'प--_ पूरा करना । 


776९ ०६ ८।8ा४०--अदेय भार,बिना खर्चा ए'पौ--.पृर्ण, पूरा, भरा हुआ । 


7५९९ ० 7८४--बिना किराये। 

[786 0855886--निःशुल्क यात्रा । 

एफशंशा--भाड़ा । ह 

57€(ृप०१८ए--वारंवा रता, प्रायिकता । 

#78४५०८7 बार-बार . का, बार-बार 
जाना, आया-जाया करना। 

ए7६४॥--अभिनव, ताजा, नया। 

#7ल फ०एऐ---जाछीदार काम । 

एतं०707--रगड़, घर्षण। 

#शंरध०--कारनिस से नीचे दीवार का 
सजावटी भाग। 

एफंशछ्ृू०--किनारा ! 

पपंए000ए5--निराधार, ओछा, बालिश । 

£70०8-पगुंठी, घुंडी, सुम के बीच का 
भांग । 

770९--ईंट का गड्ढा जहाँ कुछ अक्षर बने 
रहते हैं, रेल की कची । 

४7079-झसे, प्रेषक । 


#'णो। 826--पूर्ण वयस्‌ । 

कया] 3लादा ८७७०--पूर्णजज समुदाय 
योग्य मुकद्दमा । 

#'पा] 6०--प्ूर्णाहार, पूरी खुराक । 

कप] 68०8 एं००--पूर्णाहार चावरू । 

#'पो] 987९प]७ए४--ूरा ब्योरा, सारः 
हाल। . 

#'प! 5प0997ए ]0ए०!---सप्लाईका स्तर $ 

#'प्री-वी०१86व ग्रंंणाव्ााउद्वां00--- 
पूर्ण राष्ट्रीयकरण । 

एपाए-पूर्णतया । 

#'प्र7ग0४07--्त्य,कार्य,पद,कर्त॑व्य,काम 9 

म'प्राटलाणा5$ & 0प४/76४--कत्य और 
कर्तव्य, कार्य और कतेव्य । 

#प्र7ट7४ 0#00--समाप्ताधिका र । 

ए#'प्रपप--पूँजी में जरा करना, सरकार को! 
ऋण देना, धन, कोष, निधि । 

ए"प्रात"्र०78)--मौलिक । 


एफ0ता ६776 ६० 0777०--समय-समय पर ]एप]त87९०7+9 0प्706 ॥800--.. 


970४ क्ा०7--किससे प्राप्त | 


मौलिक पथप्रदर्शिनी पुस्तक । 


97०78897९९९--तस्वी र जो पुस्तक के [प्रातेक्षाशा।8] एप ७६5--मौलिक नियम 


भादि में लगाई जाती है, मुखचित्र । 
9708--तुषार, पाला । 


फ#एणां5 एप्ला28007 0 ॥ ॥ 2) ॥२०]॥॥ 5 


आधार-भूत नियम । । 
फएप्र7ग0, ?70एॉ0०7--प्राविडेंट फंड, 
पूर्वोपायी कोष। 


07स्‍0९/--फलोपयोग तथा क्रय-विक्रय | एप्रालप्षां छफुणा8६४-क्रिया-कर्म व्यय 8 


अधिकारी । 


एप्ए०008-फर्लाग । 
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बृषा।0 एए१--फरलो । 


७७778४०९--गराज,मोटरघर, मोटरखाना 


फृषयापां--समायुवत करता, उपस्क्ृत [6७7त८॥०---आरामिक, माली | 
कल परिकलिपित करना(॥0 (॥0 क्‍ ७छातशा (0ए९४8९९४- “उद्यान-अवेक्षक, 


सजाता, देना । 

पृष्यापरांडई॥ ४९८ए४५६ए--जमानत दाखिल 
करना । 

कृपाणाए्८--उपस्कर, फर्नीचर, सामान । 

ऋपाता०--आगे, और अधिक दूर तक, 
अग्निम । | 

काप्रापशाटा"' 8घट0-और आगे की 
कार्यवाही । 

ऊप्याकण टाशाए०--अधिक भार । 

ऋयाकाला ॥707798007--और अधिक 
जानकारी । 

ऊ५४९४--फ्यूज, दहनवतियाँ । 

ऊप]०--व्यथ | 

औऋपाएा८--भविष्य, 
भवितव्य | हे 

ऋपपा& ८४४६०--भविष्य भूसम्पत्ति । 

( 


भावी, भावग्य, 


4६+80]०---पाँखें, पंखे का तिकोना। 

(>७7--लाभ | । 

७४ ६९7४--गटर, छेगिग । 

(58]]077--दीर्घा, गैलरी । 

€-8]] 70६&--मतंबान, मलहम पात्र | 

(>७]]095--वधस्थान, फाँसी का तख्ता। 

(58]ए७7220 ---जस्त चढ़ी । 

(+8] ए27220 फा7८--कलूईदार तार । 

(58779 ]802 -- जुआ, द्यत। 

(+&776 [8 एण8-- शिकार-सम्बन्धी कानून, 
आखेट-सम्बन्धी कानून । 

(>8७776९5--खेल | 

५>8772८8 7८९-- खेल की फीस । 

(०7४--दल, गिरोह। 

(5७08 ०४४८--गैंग केस । 

७0708 ॥पाऑ&--श्रमिक समूह के झोपड़े। 


बाग ओवरसियर, उद्यान ओवरसियर | 


697तथ फा09 -गार्डन पार्टी, उद्यान- 


भोज । 


(580॥8]66९--ऋणी का ऋणी | 


«2 


७85 ॥970 - 7९7४० ९४-गैस के हयगोले 

(७०४(८--फाटक । 

(86८ 000०८--फाटक-पंजी,फाटक-बही ] 

(७७0९ 7९९७ ९7-फाटक-पाल | 

(७००---एकत्र करता। 

७०७प९०--गाज, पैमाना | 

७७०४०--झीना, गॉँज, पट्टी का झीना 
कपड़ा । 

(०७८6९६४६९--गजट, राजपत्र | 

(७822760 €४80]5॥7070-- राज- 
पत्रित स्थापना, गजटेड स्थापना । 

(82९60, ितं78070ग्रक्नए--असा- 
घारण गजद। 

(७७2200९० (0067:४---रांजपत्रित अधि- 
कारी, गजटेड अफसर । 

७22९6 6९१ 56"ए0९८७०--- राजपतन्नचित सेवा, 
राजपत्नित भृत्या। 

(७८७7 $जए८१--गियर स्विच । 

(७९॥१९7/४]--सामान्य, साधारण, प्रधान ! 


0 20० १ शिाणांडएचा 07 पि९70०७-. 


सामान्य प्रशासन-विवरण-लेख । 
एशाल] ॥0तागांगरांडएक्वा00 (॥0०प- 
व478 ॥00]९६8506६ ]).0०9४७एाला६ 
भामान्य प्रशासन-विभाग ( धामिकसहित ) 
(९6०४) दवात 80062८8) ए०0ए९७ 0 
४((077९9 --सा मान्य और विशेष , 
प्रतिनिधि-पत्र । 
७शथा०] 809]08007- व्यापक प्रयोग | 
७८९७] व] ९८४०॥--सामान्यनिर्वाचन 
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विन शिफिर मल न रा लीन कील न जज तल 
क्‍ आम चुनाव, बड़ा चुनाव । 
6थाशथ'9) ॥0॥6०४--सामान्य चिट॒ठी । 


मा न 
(6०णा९४७४८ 7९80--ज्या मितिक मध्यक्र 


गुणोत्तर मध्यक । 


6शाश८'925800॥सामान्पयक रण,सामान्यन (660शा॥]96&07--अंकुरित होना, अंकुर 


06शा०'8।9--सामानन्‍्यत', साधारणतया, 
प्रायश:, साधारणत: । 

0शाढा'4्ष। ैशाएए८०--महाप्रबन्धक, 
जनरल मैनेजर, प्रधान व्यवस्थापक । 

(शा०'9 प्रपाडाए--सामान्य उपचार । 

(6शा८७) 00०५४९'--सामान्य अधिकार । 


फूटना, जमना, उद्भेदन । 


(७८४ा8--बीमारी के कीड़े, रोगाणु । 
6, ७, 0.-गवर्नर जनरल की आज्ञा $ 
6. ].--भारत सरकार | 


७॥%--दान, प्रदेय, प्रदान, उपहार | 


७॥(६५ 0९९१--:प्रदानपत्र, हिबानामा । 


छशाश] 070 शातेटाफ णात१--सरकारी| छाए 0०07 ॥0५ए906 [7700९ए४--चक 


पूर्वोपायी कोष । 

0७6९70९८४७)]! रिणेट5--सामान्य नियम 

छशाल्कों रिप्रो८5, (४४०]--दीवानी के 
सामान्य नियम । 

(एशालाओक शि5, 0प78--फौज- 
दारी के सामान्य नियम । 

6०ा८ाों 52०70९--सामान्य विज्ञान। 


0७27९८१७) 52(८००7८९--सामान्य तारू 


तम्य, सामान्‍य अनुक्रेम | 
&62०7०'87 5087707--सा मान्य स्टास्प । 


सम्पत्ति का दान । 

(70९'--गाटर, गडरा । 

0&-॥--बस्त्रा, कक्ष्या, परिधि, घेरा, 
तंग, परिणाह । 

6#9--सार, निष्कर्ष, तात्पय । 

(#ए९७ प्रात ग्राए गद्यापे 8700 5९8४ 
०१६7९ ००एए०-मेरे हस्ताक्षर और 
अदालत की मोहर से दिया गया । 

(४]9700४83--बदकना र । 

0] 4700678 छाते +४7८ए ह०--बदक- 


६ 20॥/ 8 नार तथा जहरबाद कानून का अधि- 


संस्थान, बिजली पैदा करने का स्टेशन । 


06८0८7७) . 85:076 7००77--सामान्य 
कोष्ठागार । 
(७0 लटाट59!) एथशातं5--सामान्य कक्ष, 


सामान्य वार्ड । 
छल्ाश9007 ० ४0९०९५४-- उत्पादन 
(शक्ति का ) । 
6८7८/७६०7---जनक, जनित्र । 
(९०६९7790 ०706)6 |प7"9--सभ्यगण । 
06०४ परां7०--वास्तविक, सच्चा । 
छल्आापा९02८55--प्रथा्थ ता, सचाई, अस- 
लियत । 
७60]0208] 8 धएए८ए--भूगभ-परीक्षण, 
भूगर्भ-अनुदर्शन, भूगर्भ विषयक जाँच । 


नियम । 
७955--शीदा; काँच । 
692८१--शीशा छगा हुआ, घुठा हुआ. 
चमकता हुआ। 
0]085879--शब्दावली, शब्दकोष । 
0७]0४०४--हस्तत्राण, दस्तान । 
७09-गोंद, लेई। 
0]४०--सरेस । 
6. 0. (छ०एशाशशां 0700०७)-- 
सरकारी आज्ञा, राजाज्ञा। 
0600 थभाशएणाइ--सुनहले बिल्‍्ले। 
6०१ ॥७००--सुनहला फीता ! 
७०6 (७&0--नेकनीयती, सदुभाव । 
0006 #>ऋ८०श४ए7०प्र:--भच्छा चढूने, 


७८००६४:--भूगभे-शास्त्रज्ञ, भगर्भ शास्त्री। नेकचलनी, सदाचरण । 
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60००5--माल, भांडक,बिक्नी का सामान || णातांाशा'ए ७४2९६४६७--भारत सरकार 


(30005 87ते एा8&00९0$--भाण्डक और 
अठाला, माल-असबाब । 

(0008 (४एथां॥--मालछगाड़ी । 

4300त शां॥--सद्भाव, ख्याति, साख । 

(+079870-शुड़त, गुड़इत । 


का असाधारण राजपत्र । 
(॥0५८पा॥९07॥ ० ॥#0|9 (+8720॥(९--- 
भारत सरकार का राजपत्र | 


60ए८"॥ाा९ा६ ०07 ॥70॥& [0४5५ ]0798/7 


(:0॥$008प0॥0॥ (07008, 047-- 


<+0ए०४--शासन करना, हुकूमत करना।| भारत सरकार की अस्थायी विधान- 


*>0 एटाप)9802---शासत्त । 


आज्ञा, १९४७ | 


ब४0एटाप्रव्त--शासित, नियंत्रित, अधीन || (०0एशफाशला( 076७--राजाज्ञा, राज- 


*ज0शटापाटते 99 ८।४०४८--अमुक धारा 
के अधीन । 

50 एटापाल्ते 707 7४णे४--नियम द्वारा 
व्यवस्थित । 

5>0ए2फांएएश 8009ए--प्रबन्ध-मंडल | 


कीय आज्ञा, सरकारी आज्ञा। 
(७0ए2८फ70767$ 7]6४0९०---स रकारी 
अभिभाषके, राज-अभिभाषक | 


60एशपागरशा 70रां55079 ०६९४३-- 


सरकारी प्रामिसरी नोट। 


"(50ए९णांग्रह परक्‍द्ाइए07फ छत पफशी0| ७0०एशफलाक ऐिक्क्रश७ए 7200९-- 


०7 ४९ ए०७05-सड़कों पर वाहन 
तथा यातायात की व्यवस्था । 
४+0४ए४27०7770९८7६--सरका र । 

*>0 एटाप॥06९7६ 80ए४0९४7८९---सरकारी 
अधिवक्ता, राज-अधिवक्ता, सरकारी 
वकील 

4ई>0एटाफागउदाए : 27978--राजकाज, 
राजकार्य, सरकारी काम । 

“>0ए270776८7: . 8४7076०)--सरक़ारी 
अपील, गवनेमेन्ट अपील । 

450ए2काग़ल८यं 5पां।67858--सरकारी 
भवन, सरकारी इमारतें। - 

-#30ए2'067/ (८7078] ५४6०/78॥00-- 
सरकारी केन्द्रीय शिल्पशाला, राजकीय 
केन्द्रीय कर्मशाला । 

*(४0ए८70॥7९2070.. 0ए४९८--राजभवन, 
गवर्नमेण्ट हाउस । 


गवर्नमेण्ट रेलवे पुलिस, सरकारी रेलवे 
पुलिस, जी० आर० पी०। 
(७०एटााशलएं 7०४०0]7४07--सरकारी 
निश्चय, राज-निइ्चय । | 
(७०एशपाधशाई 56८प्रभाए--सरकारी 
ऋणपतन्न। , हे 
(70 एशफागशाई 56"एथए75--राजपुरुष, 
राज सेवक, सरकारी नौकर, राज- 
कर्मचारी । 
(ह४/०0ए७प्रााशाई 967एशआऑ5 (णातेपढ॑ 
70ए९४--राजसेवक व्यवहार नियमावली 
( ॥०एछप्राशा। ४&प्०0ेए)--सरकारी 
साँड़ । 
७०ए९७४॥००--राज्यपाल, गवनेर । 
(७0ए९एा0ए.. 8छ७त॥ाए.. शांत 
/त800४--मंत्रिमंडल गवनेर। 
(४0 ए&प07-(९॥९/७।--गवन र जनरछू। 


पांड 


बई>0ए2फ76९77 6 ॥7)08 #९०(--भारत |  0०ए७ए७॥07-(॥९7९7७४| [0 ("000॥]--.. 


सरकार अधिनियम, भारत सरकार 
विधान, गवरनमेण्ट आफ इंडिया ऐक्ट | 
४30ए८70777070: 07 770॥9 5४६ - 


सपरिषद्‌ गवर्नेर जनरल। 
(0ए९0॥07?5 86९0"687"ए7--राज्यपा छू 
के सचिव | 


जषड >स 


अंक 


| 
) 
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&0ए०णा0778 8606४७7ए!४ 0॥800--- 


राज्यपाल के सचिव का कार्यालय । 
60७7--चोगा, गाउन। 


७. . ४ धाते --राजकीय, पूर्वोपायी कोष | 6/0॥$, 


(४78९९, ॥089 ०_-अनुग्रह-दिवस । 


७780९ 7870:5-क्रपांक, रियायती नम्बर । 


(ाछतेक्का0ा 8--कोटिक्रम-सूची । 

७/80९--कोटि, प्रड । 

७780680--कोटिबद्ध । 

छा्वपेट._ €थाातब्र/०ा--कोटि-परी- 
क्षण । 

806०0. _?४४४00975:--कोटिगत 
रोगशास्त्रज्ञ । 

>्यक्षवे४ 97070007--कोटि-वृद्धि । 

(78065--कोटियाँ, ग्रेड । 

(४80९४ 0६ 50॥००]$--स्कूलों के प्रेड, 
स्कूलों की कोटियाँ। 

७72१6९7४--ढाल, उतार-चढ़ाव की दर, 
सड़क का ढालवाँ भाग । 

(2078--कोटिकरण । 

€उ&प१०७]--आनुक्रमिक, शनेः पातुक । 

(7800४४४070--उपाधि प्राप्ति, स्नातक 
हो जाना । 

(:४॥7 2०१6०फछ7--शअन्न-गोदाम, गल्ला- 
गोदाम । 

(४७॥7 ए97007८5--अन्न से बने हुए 
पदार्थ, अन्नोत्यादित पदार्थ । 

(67७77 5:07८--अन्न स्टोर, अन्न-कोष्ठा- 
गार। 

(#बाते ६०६७)--पूर्ण योग, कुल जोड़ । 

('७70९--सख्त पत्थर । 

७:27४--अनुदान, स्वीकार करना | 


[छ्ाक्या।, 80970 ॥8--छात्रावास- अनु« 


दान । 

(छा, पाता] 8--भवन-अनुदान। 
(४0०-कैडट._ अनुदान, 

बालवीर | 


| (तक, 5९८९ --स्थिर अनुदान । 


छाई, कप्रषाप्राढ शाते स्तुपरंए- 
ए7ा०ा--उपस्कर और सज्जा के लिये 
अनुदान । 

७पथा-7-७४0--सहायक अनुदान । 

(छा, ॥70०४५४॥--अन्तर्काठीन अनु« 
दान । 

शा, (७ 7078706--अनुपा लून« 
अनुदान । 

20 ५:)॥। कि ०)॥ ह/धापां9--ग्रेचुटी की 
मंजूरी, अनुग्रह-धत का अनुदान । 

(वा ०६ ]९४७ए९-छुट्टी का मंजूर 
होना, छुट्टी का स्वीकृत होना ! 

(7'877 , 00.07987"97--साधारण अनुदान । 

छाया, शशांगां।87ए--प्रारम्भिक 
अनुदान । ५ ै 

(त'75 €६्‌्णंए॥]०४7 ६0० --के सममूल्य 
अनुदान, के बराबर अनुदान । 

(क्या, िटप्राषा।ए शाते पिठा- 
7९८प्राण्४रं7४--आवर्ती तथा अचावर्ती 
अनुदान । 

(7७70, 596८७।---विशेष अनुदान । 

(#'७॥, 5(0--कर्मचारियों को रखने 
के लिये अनुदान। 

छा, 5एफ्ञतशाशांब"ए--कर्म- 
चारिवर्ग-अनुदान, अनुप्रक अनुदान । 


67/७0॥--्राफ, बिन्दुरेखा । 


छा 87 7०/शं०ए--संदर्शन स्वीकृत 6/७)॥-0७[०००--बिन्दुरेखा-पत्र । 


करना, मुलाकात मंजूर करना । 
(तह, 


अनुदान । 


6/'७/८[प। --आभारी, कृतज्ञ, अनुगृहीत । 
(6 0९३१87८6--उपस्थिति | (7'४४४॥08४०7--परितोषण, तुष्टि । 
| ७९७४४788--जाली, सलाखें, शँझरी ॥ 


८प्‌४ 
७«ग्रप्ते८--एहसान, कृतज्ञता । . | (०एगा08 0/ 99/०0)-अपी ल के आधार 
678४7एं४- ग्रेचुटी, अनुग्रह-धन, | छा0०प्रातव ए७:९०' 8279976०४-पाताल 
पहार। जल-पुंज । 
&7०४९5--गतें, कब्र, गोर, बजड़ी, कंकड़, ७700०--समुदाय, समह, गुद्र । 
पत्थर के टुकड़े । ७707 69(०--टोली-नायक, ग्रूष 
67७शा:9-गुरुत्व । लीडर। 


(त0घाएफ ०७78)$--ढालचालित नहरें। |67०एए 0/ गंगा" ॥९४१४--लघुगओपेंक- 
छाथ्वशाहए ० 077९०४०75--निदेशों की समुदाय । 

गंभीरता । . |०एाएएशा--वृद्धि, बढ़वार। 
७78४६८ 77९८८--चर्बीरहित, स्नेहमुक्त । | 670४7०--जलतोड़ । रद 


67०४४९०--भ्रीज लगानेवाला, ग्रीजर । | 6पएश/७7॥००--प्रत्याभूति,विश्वास दिछाना! 
७76४४ ८०४४--बरान कोट, ओवर कोट | | #प्रथ७7:९८९._ ]0//6०--गारन्टी पत्र, 


७४0--जालरू ताल, जारू। सुरक्षा-पत्र, प्रत्याभूति-पत्र । ्द 
(७0१0]९---तवा । 0छप्रधाक्ा07--प्रत्याभू । हु 


0त०ए०७7०९--कष्ट, विपत्ति, शिकायत । (७7७7१--प्रहरी, गाडं, पहरेदार || 
७४०ए००५$ #ए्र--घोर उपघात, कड़ी |0प्रश/त 7307--गार्ड बुक, पहरे का 


चोट, गहरी चोट, जरब ददीद । रोजनामचा। 
७४70 &४076--सान, चक्की, जाँता, |७प्र४वांषआा--संरक्षक, सरपरस्त । 
सिल। (प्रथातां॥-989-]0९७7-- प्रतिवादार्थ 


७त--कंकड़, कंकड़ी, संगरेजा, बजरी। | नियुक्‍त संरक्षक । ेृ 
(७7055 87८&--सक ल क्षेत्रफल, कुल रकबा || 0वप्रथा'दां७05990--संरक्षता । 


(>055 855८5--कच्ची निकासी । ७प्र४०त5 छ7प ८5००४5--गारद और 
(२055 ९००77727व ९८6 87७८७--सकल | कमान । ि 
अधिक्षेत्र । (७पांत०7९९--पथप्रदर्शन, प्रणोति, मार्गे- 
७7055 47८07८--सकल आय । दर्शन । 

(7058 7९2॥8०7९९--अत्यधिक उपेक्षा, | ७घांव०--पथ-प्रदर्शन करना, पथ-प्रदर्शक, 
भारी छापरवाही, भारी प्रमाद। ७प्रां[(-०१४९१--सुनहरी, परम । 
(7055 76८९96 870 659९॥4077०--|| 6एं]:9--दोष प्राप्त, दोषी, अपराधी | 
सकल आय और व्यय । (पी ०परौए०४७४--गूल की पुलिया । 

(57055 88797ए--सकल वेतन । ७प्रौो5-गूल । 

(7०प7०१--आधार, भूमि, कारण । ७पा--एक प्रकार की गोंद । 

(म०फ्ात 4007-पहिली मंजिल । (॥ )७77८]--बन्दूक की नली । 

(७7०एाव॑ ० 80/68--पुनर्न्याय प्रार्थना| 0४5९६ ७ 8(९--जोड़नेवाली या बाँधने - 
कारण, अपील का आधार। वाली प्लेट । 

(-'०ण्प्राव एशा-भू-भाटक। &७7००--नाली, मोरी । 


७70प7705--मैदान | ७7788 प्रा7-व्यायामशा ला | 
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ः रुकावट, अवरोध । 
प्र&ए0078 ० ७॥॥॥9]8--पशु-प्रवबन्ध । 
परष्ाताछा।--पकड़ने का सीढ़ी का डंडा ) 
ग्रवा0 एए८०७०४--दस्ती रसीद | 
प्रश्ाएश' (#एड7॥9)-हवाई जहाज 


>> «+ या ंंकंक्डरूलछ्रणमााआथख चाचा जल्‍-ू>मजााा्ऋ मम थकल तल ऋचा या; «४ 


॥६॥ 
प्80८०४ 0०7०0४४--वैयक्तिक, स्वतंत्रता- 

नियम, वयक्तिक स्वतंत्रता-शासनपत्र, 

बन्दी-उपस्थापन । 
प्र४0/5&707--वासस्थान, मकान । 


पर रखने का स्थान । 
(59९४७ [७॥] ६९७) प्र9१--०08॥87"प7--चौथाई का हक । 
प्रद्वटीघाढए एकाए हुए ॥2--भाड़े की |प्रद्ठा0007--पोताश्रय, बन्दरगाहू, नावा- 
गाड़ियों का अधिनियम | श्रय, स्थान देना, आश्रय देना या पाना 
घछ्चशआएएणगाछछ० छिपाना । 
घुरेखा, गलघोटू। प्र॒द्काणाण0 77९७7--हरात्मक मध्यक । 
पघ्र7००४7--तंगमोड़ । प्रद्काताग0079-मेल ऐक्य, एकतान, ताल- 
पछथ 90ण४7४--हजयात्री । मेल, ताल स्वर का मेल, तराना । 
पघछथतं] ए8"0॥798०--हजयात्रा । प्र7०55--बग्घी का साज । 
पछ4-0006---सौतेला, दूसरी. माँ या [सिं&"ए८४:--शस्यछाव, फसल । 
बाप से । प्र॒8०ए८४४४--फसल काटना । 
पघ०#-0०:--आधे-आहार, आधी खूराक ।| 9%27 --कुन्दा, कब्जा । 
पस०0-/००--अर्धीोशुल्क, अर्धे फीस । घ०५०४०'ए--अंडे बैठाने की जगह, हेचरी 
छ७]7-787277--अर्धो पान्त, अध-उपान्त || सिद ८४४८७--हथ चिट्ठ । 
घछ॒ ए०७०।ए--अर्धवाषिक, षट्मासिक, |नि&णाणा ० ७7००--डाड का पुटुठा ) 
छमाही प्रए०'5७८९--पिट्ठ । 
पघ&।#-ए०७7०॥ए ०७०)७7००--छमाही शेष || प०»४--सूखी घास । 
घर एथ७ए9५ ए८256067 ०६ 500०८८-- | ००१--शीषेक । 
सामान का छमाही रजिस्टर । प्॒८8१ 88४४ धा--मुख्य. सहायक, 
पछ5]]--शाला, गोल कमरा, बड़ा कमरा। | प्रधान सहायक | 
छ६--पड़ाव, टिकाव, रुकने का स्थान, |मि०४0 (०ए८--अधान लेखक, मुल्य 
मुकाम । लेखक, मुख्य वलकं, बड़े बाबू, हेड क्लक ॥ 
घ]५॥१2 8]]0शधा०९--विराम-भत्ता, |रि०छ४त0 ९० []87--हेड कालर । 
रुकने का भत्ता । प्र०8१ ०णा४७0)6--बड़ा नायक, हेड 
प्रात6/--घन । कान्स्टबूल । 
प्र॥02८०7७॥--घनमार, घन मारने- | ०७४१ 07९5३--शिरस्क, टोपी, टोप, 
वाला । पगड़ी । 
घछ॒0-00००:--पुस्तिका । [०80 ॥०एा--मुख्य अग्निपाल, मुल्य 
प्॒७70-८7७६--हस्तशिल्प, दस्तकारी, | फायरमैन । कर 
शिल्पका री, शिल्पकम । प्र&७१गए--शीरषेक, सुरखी । 
छश्वतव ८ प--हँथुक ड़ी ॥ प्॒ु०७१॥॥४०--शीषे पंक्ति । 


5९0॥९९४९7 गा 98--- 
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छ०७१, !ध७००--बेहत्‌ (बड़ा) शीर्षक । | वैधानिक उत्तराधिकाशा[ 7 


पते ग्रा8&6०"-5्रधानाध्यापक, हेड 
मास्टर । 

पल्छणत , त07--लघु शीर्षक । 

पल एरां500/685---मुख्य मिस्त्री । 

घठ्ते फ्रांड॥८5३--प्रधानाध्यापिका । 

०8 गाणादं। --बड़े मुंशी, मुख्य मुंशी । 

घ९३वपे ० 8०८०णाए--लेखा . शीर्प॑क, 
लेखे का शीषंक। 

घलबते 6 वल्छ॒छप्राणां--विभागा- 
ध्यक्ष 

पसल्यत (१ए४४४४८--मुख्यालूय, 
स्थान, सदर मुकाम । 


सुख्य 


स॒८७१ 7९एपो&००--शीष॑स्तर नियामक । 


छ&&७0 700०--शिर रज्जु। 

घछ€डप॑ंड ०0| ०गि९८७5--कार्यालयों के 
अध्यक्ष, कार्याल्याध्यक्ष । 

उ९७प५६ ०६ 7०८ए०7०९---राजस्व शीर्षक । 

घछ€&90छ०७ए--्रगति | 

सब्थपेछबए प्रातेढ- फ़ण॑ंत2९, पषएणा- 
€थां१07 ८9६77०]5--नौतायें, नह्रों 
के पुल के नीचे का स्थान। 

घर८७१ छ०7४४---उद्गम कार्यजात । 

96४779--स्वास्थ्य । 


उसठ9790एटाका 70७7:८--स्वास्थ्यप्रमाणपत्र 


घ68।ए रांड।:07--स्वास्थ्य निरीक्षक | 

घ्र८४४४०2--सुनवाई । मिल कम 

मस्र०६०5३४--श्रुताश्षता, सुनी-सुनाई बात, 
अफवाह । 

2652(0९००--तापक । 

छ्थाग78-गरम करना । 

496४७: 570१7 6 | 

प्र०८। ४०--एड़ी जोड़ा । 

पघ्र०७४॥४--ऊअँचाई । 

पठ८०--उत्तराधिकारी । 


छ467-90-)8ए9--वैधानिक रिक्थी 


प्रशा]९४४--अरिक्थी, अदायाद, अदा- 
यिक, बिना उत्तराधिकारी का। 

परछं"।0079---जंगम रिक्थ | 

(शा --लोहे का टोप। 

॥9 (20॥ ।॥॥॥॥ ६ ०--क्र मि-संबंधी | 

वरि०७--सहायता । 

प्रिद्ञाट्शणाका “अतःपरम्‌, अब से आगे | 

छा छापंप्रा7--वनस्पति संग्रहालय | 

पि७/८७६०८/--इसके पर्चात्‌, इसके आगे। 

प९८7०८४०४--अनन, इसके द्वारा, इससे । 

प्रि९०९त(७77९7---दाययोग्य सम्पत्ति, 
पितृप्राप्य संपत्ति | 

प्रिछ०वा(६77--ैतृक, मोौरूसी, पारं- 
परीण,वंशानुक्रमेण,आनुवंशिक, पुरतेनी । 

सलक९्ताक्वा'ए 800 +7002४0787ए- 


मौरूसी और उम्मेदवार सुपुर्दार । 
पघ्रित्शंग-झयहाँ । 


जि००९॥७7००--इसके बाद, नीचे, इससे . 


आगे। 
पिक८छ्ां--इसके साथ। 
सरल 450८6]]6709--महामान्या । 
पिलडडांशा ०00४7--टाठट | 
घर०६७००४००९००प४5... 6६६६--विजातीय 
सामग्री, बमेल सामग्री । 
-5०:४४०-षट्कोण, षड्भुज । 
परा8॥- उच्च, ऊंचा । 
॥8 ॥0॥॥ | (0एगां5४070"--उच्चायुक्त, 
हाई कमिश्नर । 
यश ए०ाांडड्ंणालए (07 [ए009- 
भारत के उच्च आयुक्‍्त। 
धारा 00प्रा५--उच्च 
हाईकोर्ट | 
घधाएा ए०एए४ 00 उप्तांट४पट-- 


हाईकोर्ट | 


न्यायारूय, 


प्राहा० &प0 ४ं४ए--उच्च प्राधिकारी ) 


४६०००म 


हि. 


हर ह 


गा 


 प्रांशा ६शाई४४ं०--अधिक तनाव, विशेष 


* के लिए) पहाड़ पर जाकर कारें करने 
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छांह) गी0०१ ॥०ए९--महाप्लव स्तर < | 
चिह्न, बड़ी बाढ़ का स्तर चिह्न। | प्रण०॥ए्ठ ००४४--रोक रखने की लागत । 


प्रांह्रगा7रथ70०07०5४--अत्याचार,ज्यादती | 0]0॥778 ०१ 8 ॥शा७7;--असामी की 
प्रा) ए07८5४ए7ए८2... 5॥/९७7--उच्च | जोत । 

निपीड़ वाष्प। प्र०007#8४--ोतें, खाते । 
प्राह्ली 97255प7९ &श7]7९"--उच्चत म| प0]0॥7 798 ७7/८४--जोतों का क्षेत्रफल, 
निपीड़ जीवाणुहा । जोतों का रकबा। 
प्ाशा 80०00 एडकायाछ07-- |म्रण0 ए-होल्‍ल्ड अप। 

हाईस्कूल परीक्षा। प्रण१०४-सछूट्टी । 
प्रांश॥ 50००१--तीब्रगति । प्र॒गांवधए,._ ?एञ7०--सार्वजनिक 
छुट्टी, सरकारी छुट्टी । 
प्र०00एछ--खोखला । 
प्र00०४०७०॥-पूर्णत: स्वलिखित लेखपत्र ॥ 
प्र०ा6 06987-6९॥ ((संगांप& )-- 
गृहविभाग (फौजदारी ) । 
प्॒०ा८ ०फ2/गालाए. (जछ।)-- 
गृह- विभाग (कारागार) । 
प्ठए6 0987८; (?०४००)-- 
गृहविभाग (पुलिस) । 
स॒0ा686०९४००ए--गृह सचिव । 
घरठफांटं6०--न रहत्या । - 
प्॒०ण7०९०००४४४--हो म्योपैथी । 
प्र०ग्०2_०ा००प5---सजातीय, एकजाति, 
इकसार, एकसा, तुल्य, समांग। 
प्रण«४:--सत्यशील, शुद्धशील, शुचि, 


वेमनस्य, बड़े वोल्टेज। 
पघाशा-ए»ए--राजमार्ग 
पांहआ-एछ9 0]--राजमार्ग विधेयक । 
पछांश्ाएश०४ ००१९--राजमार्ग नियम 
संग्रह । 
घा। 8000फ970०९- पहाड़ का भत्ता । 
&छा]] ८<&०तए5--पवत-यात्रा, पहाड़ पर 
जाना। 
(7] 7८८८55--( राजकीय अधिकारियों 


की अवधि। 
प्ाफत एजंए2ड (ए०--हिन्द उड्डयन 
मंडल । 
पछांएग2०--चूल, कब्जा। 
छा09 7०४६००--शीर्ष दाहती र । ऋणजु, शुद्ध, सच्चा। 
प्राए४£--किराया, भाड़ा । प्रणा०ए--मधु, मकरंद, क्षोद्र, पुष्पसार । 
प्र-९, 70८८० ०-किराये का नियमपत्र । | त०7०४-८००७ए कछ०णऐे८-जाछीदार काम। 
छाए 9 प्रएट79858९--भाड़ा-करयन । प्रणा०श्ापं8--मानदेय । 
पांड 752८९।]४८४--महामान्य,महामहिम प्रणाणथापप प्राव--भानदेय । 
प्ा४६07ए--इतिहास । [[070ण॥0 एएशी४०5--नाम के पहले 
प्रांइ0"ए7 ४7००--वृत्तफलछक, अपराध | सम्मानसूचक उपाधि। 
वृत्त, चरित्र वृत्त। प्रणा०ए--आदर, सम्मान, आदर 
घा४%ठ7एए ४ं०८९--वूत्ते पन्रक । करता, हुँडी सकारना। 
प्र०४70---संचय करना, जोड़ना, संचय ॥ | 07०ए्र/७0]6 ७७॥००९४--माननी प 
घ0००--कस्सी । सदस्य । 
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पघ्॒णा०७"ए--अवेतनिक, अधीष्ट । जनस्वास्थ्य तथा रसद के माननीय मंत्री । 
प्रणाण'४"ए 07:४--अवैतनिक कार्य, | तणा7|6 /॥मांडटा' 0। १८एशाप९ & 


अवेतनिक कत्तेंव्य । 707९8/--माननीय माल तथा वनमंत्री । 
घझतग्राणबाणए जिल्ताए्की तीर्ल-- |सणा फ्ोढ शांट'--माननीय मुख्य 
अवैतनिक चिकित्साधिकारी । मंत्री । 
पछतणात'ा॥ शाउशंटंशा--अवैत॒निक प्रणा०प्रा5 ००प5८४--आनर्स पाठ्यक्रम ) 
भिषक्‌। प्र००१--छतरी, टप, ओढ़ना, टोपी । 
घणाएण४"ए 5प्राष्परए00-- अवेतनिक प्र००--काँटा, कुन्दा । 
शल्यक । पक 7एणा-जलोहे का पत्तर 


घरणा06 (घणा०्प्रा॥00)--माननीय ॥| प्रठतृ०--आशझा । 
सघणा 0॥6 ाणांड४४०--माननीय मंत्री ॥| प्र078९० 8]]09०7८९--घधोड़े का भत्ता । 
घप्रणा 6 शागांडाछा 0 2 8ए0८7- | प्र०0-४९ #65--अश्वमक्षिका, अश्वनीछा ) 
£पा/८--माननीय क्ृषिमंत्री । प्र0786 90४९०--अश्वशक्ति । 
सणा फऊछा6 शाला 0ी 00ग्राणप्रा- | प्रत-5८ 5:9]07-बी जाइव, बृषणाइव, 
८&7०75--माननीय यातायात मंत्री । | घुड़साँड़। 
घछ07796 शांगरांई४९ए 0 40९ए९।००९- |म्र०एरंटपरॉपप्र/8)  0ए९००5९८०--औद्यों> 
एाथां धगत॑ वगतेप्रछएं४5--विकास | गिक अवेक्षक । 
तथा उद्योग के माननीय मंत्री । पर08०-०79९--चमड़े या रबड़ का नलरू, 
स०7 %5]6 'ांगांड९० ० ॥रतप्ट७०० | हौज नल । 
श्याते 7.800ए7०-माननीय शिक्षा तथा |प्लू०5९ #095--होजटाप । 
श्रम मंत्री । पघर059709--चिकित्सालूूय, अस्पताल, 
सघ07 %9]6 रजाई रण 7ऊुटांड०, | शफाखाना, आतुरालूय । 
बैंद्वं5 &0व 2रैटट5078007--आब- स्र०४9708] ४४ 0९70 ७7६४--चिकित्सारूय 
कारी, कारायार तथा पंजीयन के | परिचर । 
साननीय मंत्री । घर०४978] €वृपांछ9'शाध्या-चिकित्सालूय 
सका 96 ाजांडएफछ 07 उपंत॥0७ सज्जा, अस्पताल का साज-सामान ! 
धाणतव॑ व॒गाठ्णा8007-वित्त तथा | प्र०४०॥08] ]९७४९८--अस्पताली छ्ट्टी । 
“सूचना के माननीय मंत्री । 65ए॥8] 7९१्‌पां$0९४-चिकित्सारूय 
घमका?9]6 0ाा5६००७ ०7 7,029] 5०]- | की आवध्यक कस्तुयें । 
6७०एथ०777्र८४--माननीय स्वशासन |्र०४/०।--छात्रावास । 
मंत्री र080९] (९९४--छात्रावास श॒ लक । 
स97 '96 १75667 ०7 20९6९ वात प्र०४०फ७०४०॥ -- विभाजनाथे विविध 
47७॥59070--पुलिस तथा वाहन के | संपत्ति मिश्रण । 
माननीय मंत्री । घर0६ ७७४९० ७७४--गरम पानी की थैली॥ 
म07%]6 कांड 6 770० | पघ०४ एछ९ए ७०६६७--गरम पानी की 
म९87%9 8०१ (ांश] 8799॥6४-- | बोतल। 


लि... 
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]0०७8०--घर, सदन--(फ्र0प्ड७. ०0 । ० 87१--जलविद्युत्‌- 

हल्ट्रांइाशंपा ०), सभा । तारजाल, जलबिजली-तारजारू | 
[075०॥०0--कुटुम्ब, गृह्य । प्जत7०0०9ॉ० 08६8--जलूविद्या सम्बन्धी 
पणाघ्लाण ते 5070]0॥65 “>गृहसामग्री, दी हुई बातें । 

घरेलू सामान। प्रजष्ठांणा०-आरोग्य शास्त्र, स्वास्थ्यशास्त्र 
घ्र००७९-)८९०९७-गृहरक्षक, गृहपालू। |॥97०००४--अतिपरवलूय, मूढिक । 
प्र०ए४९, [ह््पेरः ०१ ४०--सभानेता, | घजःछण/आएड८--कर्ण (गणित) । 

सदन के नेता। : 979०४४७०७/०--बन्धक करना, गिरवीं 
घ्०प्8९ शाएडाटापा--अंतरंग भिषक्‌ । 


रखना । 
पछरणा४८ 0था--मकान का किराया । 


प्रए79०४४९०४४०7--आड़,सादा किफालत 
५ पृ०ए5९ कथा धी0ज्नतत0७--मकान के |म५एए०7४९४४--कल्पना, प्रतिन्ञा (गणित) 
!।. किराये का भत्ता, मकान किराया भत्ता । ये 
पघ्र०ए०४९-४८६४एशाशए-- गृहमलवाहन, 
घरों का मैंठा साफ करना। 
प्र०श०ए००--तथापि, तो भी । 
प्रपष्ट>--अतिमात्र (85 ॥प९९ >फएशावां- 
४ए०:८९)बहत्काय(४5 #प28९ ९]९०॥977) , 
बहुत बड़ा । 
छणा्रष्ठ6 ट]2"--सुगम वध यंत्र । 


७7 १॥7९०४८१ $०--मुझे आदेश हुआ 
है कि। 
व्‌ छव7 वांफ९ट९८त 40 छावुषांए/्&--- मुझ 
अनुसंधान करने का निर्देश हुआ हैं। 

] ॥ ॥0 &09-मुझे यह भी लिखना है कि 
], 4. 5. (ताक 30ग्रांगांर्डाएडा ए ८ 
52८"ए7०८)--भा रतीय प्रशासन सेवा ! 


प्रण्म०--नम्र, विनीत । ह ७०४ ४० ४४ए-मेरा निवेदन है । 
पघ्रण्ण)ए -नम्नतया । [999--उसी स्थान पर । 
घरण्णत+-४&9-हुंडी स्टाम्प,हुंडी मुद्रांक || 70०-282--बफफ की थैली । 
प्रणशथ' 8४"]९--भूख हड़ताल । [0८ 7005--बफ का बवस । 


प्रणा79 त्वरा, जल्दी, जल्दबाजी, हड़बड़ी | 706 ०४०--हिमशिरस्क, हिमटोपी, बफे 
छजत6&] ९० ]977--जलू-विजली बस्ती, की टोपी । 

वारिविद्युत्‌ बस्ती। .0, 8 , (एवीक्वा] एाएं] 860ए]0९७)-- 
प्रकट ००क्रागवसंत थाह्टां7क्‍०००-- | भारतीय जानपद सेवा । 

जलू-विद्युतू-वाणिज्य इंजीनियर । ]06७-भावना,ख्याल,अभिप्राय,विचा र,राय 
प्रज्ता&0>-पानी का नल या बम्बा। [4०७।--आदहें । 
परए०-०7॥०--जलशवकित संबधी, जल- [0शा४४०७।--अभिन्न, अनन्य, एक, 

शक्ति चालित, जलचालित, जल । एक-सा, पुणतया एक, एक ही । 
परजत7०--जल, पानी । [00॥9708007--अभिनज्ञान, पहिचान, 
पज0/0०-९८९८४४०--जल-बिजली, वारि- | साथुज्य, शिनारुत । 

विद्युत्‌, जल-विद्युत्‌ । [त00४ं008000 ८७"१--अभिज्ञानपत्रक, 
घजतत0-€]०९पएंट. था्टरा7क्‍९४"-जलू- | पहचान पत्रक। 

बिजली इंजीनियर । [0०709--अभिज्ञान करता, पहिचान 
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करना, शिनाख्त करना। फौरन । 
प_0०४४9४-पहचान, शिनाख्त । [ग्रार्तां#॥४.. लाश7० -तात्कालिक 
इृतआशएं।ए ८0ात0--पहिचान पत्रक | कार्यभार, निकटतम कार्यभार । 
[07729-मूढ़ता, जाडइय, पागलूपन,खब्त प्मात078९--अपरिमित, बहुत बड़ा, 
[तां०-मूर्ख, विकलमति, खब्ती, भूढ़, | अति मात्र । 
सिड़ी, अबुद्ध । एशा०४०--डबोना, बोरना । 
4९70787८6--शअज्ञान, अज्ञता, अविद्या । प्रशांगशा।-5प्रत्यासन्न, सिर पर खड़ा । 
॥४7००--उपेक्षा करना । ग्रग0त6'88९ 40 ]8788 08७९८६-- 
7 806 ऐश करणा0प्राए' /0--भवदज्निष्ठ । | | मध्यम से लेकर अधिक कमी के साथ ) 
व ॥8ए2 ९ प070प७ 40 6899--सेवा |॥77770/.8]--अनैतिक, बदइखलाक । 
में निवेदन है कि । गग्गा079] ०07078८४5-अनैतिक उपसंवाद_# 
॥--व्याधित, अस्वस्थ, रुए्ण, बीमार, दुष्ट| [779708॥69--दुश्चरित, विशीलता, । 
गरा८ए०।--अवेध, अस्मातें, अवेधिक, | पाप, बदकारी। 
गरकाननी । प्गया079] ४ी7ी0--स्त्रियों का भगाना 
66७] 278907८8/007--उपप्रदान,घस।| और बचना, अनैतिक पण। 
गार्ष्ां00०---अस्पष्ट वर्ण, दुर्वाच्य । एण्ापर०0ए४००--अचल । 
गर6९7000 ९"ए7--न पढ़ी जा सकने |्मा70ए89)९ 77०००८४-अचलूसम्पत्ति। 
योग्य प्रतिलिपि, दुर्वाचनीय । ए[ण्ञागप्र।9--उन्मुक्ति 
[त6हांधा78०८४--जारजता, जारजात्य, |॥णा)8४४0०]०--अविभाज्य, अवँटनीय, 
वजात्य, दोगलहापन । न देने योग्य । 
8000४--अधथरम्यं, आज्ञाविरुद्ध, निषिद्ध, ग77068८॥77९76--प्राभियोग । 
अवेध, अगम्य, अनुचित, नियमविरुद्ध, |॥7ए96८४७] 567"एश००-राष्ट्रीय सेवा, 
गेरकानूनी । | राष्ट्रीय भृत्या। हि 
[86 व7/९४/००प्75९---अगम्य गमन । |॥796णंकं. $8९७॥८०४--केन्द्रीय- 
877507०८८--उदाहुत करना, उदाहरण | विवरण-पत्र । 
देकर समझाना। 77ए79७७5०7७४४०॥--दूसरा व्यक्ति बनना 
7]]7507&907-उदाहरण,निदर्श न,द॒ष्टान्त,, छद्यव्यक्तिता । 
स्पष्टीकरण, चित्र, पुस्तस्थ चित्र,मिसाल । | 0०/एं०प४--अप्रवेशनीय, अप्रवेश्य । 
7782०--प्रतिबिम्ब, प्रतिछाया, शक्‍ल । |]0)07०7+--कार्या न्वित करना, कार्ये 
3772877877--काल्पनिक, वितथ, | में परिणत करना, उपकरण, औजार। 
अवास्तविक । 7॥7708४०8 --परिणाम,फल, गर्भिताथे 
व) 775807670/--भूगतान | गए0४--पूर्ण (8४8 4996४ ७४), 
7फ्ना7४९४५७।--महतत्त्वहीन, तुच्छ,लष्वर्थ, अस्पष्ट (8४ (घा०४४09), उपलक्षित 
निरथंक, स्तरहीन, अमृर्त, अभौतिक । | ध्वनित, गर्भित। 
[7760480०--तात्कालिक,तत्काल,तुरंत, | [7900--गर्भित, उपलक्षित, छिपा, 
थनंतरित (85 7777०0480९४ ०067), । निहित। 


8... 


9... 


लिन. नाइामपवनाकद पका" उमाताआइमा-पमतत पका -आहन,मा_्।]>राए- 5 
[ग्रए॥०4 ००ए४७४०४--गर्भित संविद्‌, 
सुपुरदगी ०-4 | 


[7707--आयात । 
[गए०/्ला।-महत्त्वपूर्ण, गुवेर्थ, जरूरी । 
]77०४०0--बाहर से मेंगाई गई वस्तु । 
[77०8४ं४०0-आरोप, आरोपण लगाता, 

लगाया जाना, थोप, थोपना, आरोप 
लगना, कर बाँधना, दबाव । 

[77००7०९--नपुंसकता, दुर्बलता,वलैब्य 

.. बलीबता। 

। प्राए०णा१--न्‍यायाछरूय द्वारा छेख्यों का 
अधिकार में लिया जाना, जब्त करना, 
निरोध करना, बाड़े में बन्द करना, 
काँजी हाउस में बन्द करना । 

एमए०णावेव्त 60९ए्रा7ाथॉ5--जब्त 
किये हुए लेखपत्र । 

[7रए/टॉ3८80]०--अव्यवहारय, अव्या- 
वहारिक । 

[0.77०55--प्रभाव डालना, छाप, मोहर, 
छाप लगाना, मोहर करना, चित्त में 

बैठा देना, बेगार में पकड़ना । 
प777९5४९१---मुद्रांकित । 

[7776557075--छाप । 

[797८४७72९7४--बेगा र, बेंगार में 
पकड़ना । हु 

[79765 -पेशगी, अग्रवन, अगाऊ धन । 

[790०50777077--का रावास, बन्धन, 
कैद, जेल । 

[7770ए४८१--उन्नत, खुधारा हुआ। 

[77970 एश767-- सुधार, उन्नति | 

ग्ाए70एशाशाई एृफ75/--सुधा रमंडलू, 
सुधार प्रन्यास । 

[॥ए7०एा5९--आवश्यकता पर तुरन्त 
प्रबन्ध कर लेना । 

]त &८८०7०७॥॥०९ छ0)--के अनुसार । 

720८९०४८ए४--अयोग्यता, अपर्याप्ति, 
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असामथ्ये, न्यूनता। 
एञा9तेट्वृप७०--अपर्प प्त । 
प) 800+%0॥0 592 ह0--कर्म चा रीः 
संख्या के अतिरिक्त । 
[पा9807880]९--अ ग्रा हाय । 
प780ए०७४८॥।।४--भूलसे, असावधाती से 
छा शाह्टंफ॒णआंणा ०--की  प्रत्याशा 
में, की उम्मीद में । 
जा छा0स्‍0०ं0०७॥०ी 07 887607-- 
स्वीकृति की प्रत्याशा में, स्वीकृति की 
उम्मीद में । ४ 
पछ्पष्ठणा'8)--प्रतिष्ठापनिक । 
ए। ८७॥7९/'७- गुप्त, कक्षस्थ, 
प्राइवेट कमरे में । 
[7८७००)०0 ९--अयोग्य, असमथे । 
प70४7'८९7.४४०--कैद करना, जेल 
बन्द करना, जेल करना। 
पत ८०७७८ ०--के संबंध में, के मामले में 8 
परतठा--इंच । 
[7०४०७7४ए०--कार्य वाह, 
कार्यभारी, इंचार्जे । 
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>> आ 
व 


जज 


“+2 


कार्याधिक्षत,. 


गा०9०0०९--आपात, करापात । 


[7094 67०06 ० ४95--करापात । 
एरटंव०--घटना, संयोग, वृत्तान्त:, 
आनुषंगिक । 
पाटंवल्म॑ख टाक्ाए०४-आनुषंगिक 
व्यय, आपातिक व्यय । 
पा०ं80०॥--चीरा । 
]70॥7०-ढाल, ढल॒वाँ स्थान, चढ़ाव- 
उतार, झुकना, इच्छा होना, रुचि होना । 
[70॥760--झुका । 
]0पए2&0०--समावेश,सम्मिलित करना १ 
प]0प४४९-लेकर,मिलाकर,शा मिलक रके 
[_7207०--आय, आमदनी । 
[7स्‍09ग़शाशाब्प्रा"#-०-असमान,अतुल्यमान 3 
[70076 ४85४--आयकर । 
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[7007[7७९॥८९--अयोग्यता । [तथ्रा।7-क्षतिपूरण, हानिपूरण । 
]7स्‍0077७०2ा--अक्षम, अयोग्य । ॥0 ९ ६(2॥।/00 0 ७०7१--क्षतिपूरक 
[ए72077]०0:०--अपूर्ण । | प्रतिज्ञापत्र । 
पा ९णाएंशा०९ छां--के पालनार्थ, [70९०70--माँगपत्र, माँग, माँगना । 
पालन करते हुए । वात९ाआ$,50]0)[0770॥8879--भअनुपूरक 
हए ०णाव्णिया# हाांत्-के अनुरूप, | माँगपत्र । हे 
के अनुगुण । |ता।प्रा८--नियमपत्र, दो ब्यवितयों 


बुत ०एआ7९०७।0०7 क्ा0--के सम्बन्ध में। के बीच लिखित संविद्‌। 
॥8॥। ९०ाइ९तृए्शा८९--के फलस्वरूप, [॥रा6९9शा6९०7४--स्वतत्र, स्वाधान, 


परिणामस्वरूप । आजाद । 
ह007880९70--असंगत । एाव७छुणआातशा: 70797#9--स्वतंत्र दल । 
पत्र "णाप्राप्र४रणा ०0+--के सिलऊसिलेमें | ॥70०5--अनुक्रमणिका । 
एएटणाएश्यां०72९--असुविधा | गत €द-गणाशं००--देशनांक । 
बगञट0फ्ुणा०--निगमसन करना, निगमी -| ]790487 ॥7 कफ्070९--भारतीय नभ सेना 

करण, सम्मिलित करना । गावांशा धाव (०0१0079] 7)ए707८९--- 
हर700फ०४४४०१--सम्मिलित करना, | भारतीय और उपनिवेशिक विवाह-विच्छेद 

प्रारम्भण । पगतांशा 5075 ०४--भारतीय शस्त्र 
इ0८7८४5९--बढ़ाना, वृद्धि, बढ़ती । विधान । 
एाश्शगाशा--वेतन-वृद्धि । पातंशा #फाए औ०--भारतीय सेना 
बाटप्रध7णा 9९४०१--अंडा फूटने की | विधान। ; 

अवधि ।  । परतांग्ा एाॉंएं)] $6एए०९--भारतीय 
शाट्पागर>शा27-पदधारण, ओहदेदारी, | जानपद भृत्या। 

पदधारणकाल | परावांशा शीरठएट22 3लं--भारतीय 
प_एटणा79८7०--पदधारक । तलाक विधान, भारतीय विवाह-विच्छेद 
बाटपगर27९९---ऋणभार । विधान । 
470९८४7--अपने ऊपर लेना, उठाना, कर [तांशा ०४१४०८०-भारतीय शिष्ठाचार 

लेना । पावांशा फरांत्ाए8 &०७--भारतीय 
37906७४८०॥८55--ऋण ग्रस्तता । साक्ष्य विधान, कानून शहादत । 
इंग्रवेटट्थया। 40. खशा।07-उललेख | फातांचा वशतल्कृथातेशा०8 ३०७६ 3947--.. 

करना अनुपयुकत या अशालीन। भारतीय स्वातंत्र्य अधिनियम, १९४७। 
27046८६--वस्तुत:, सचमृच | कावाशा शल्ता०8) 355०८ ४०७--- 
87 त€थिए६ ०“-न देने के कारण, | भारतीय भेषज संघ। 

न अदा करने के कारण। पातांशा. एशाब) (0०१०--भारतीय 
इए्त९४८४४४॥]९--अक्षय । दण्डविधान, दण्ड-विधिसंग्रह, भारतीय 
470०#77/:०९--अनिश्चित । दंड संहिता । 


शापशाएं।9--टोटा भरना, डाँड़ देना | |]ातांश्ा ह९४5९ब७णा रात 8550- 
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. 29 9०--भारतीय गवेषणा निधि संघ 
पातांधा 5॥0076 ॥065छफाटा--भार- 
तीय भण्डार वस्तु विभाग, भारतीय 
भाण्डागार विभाग । 

पावाशा 8फ7९८८४डा00 &०---भारतीय 
उत्तराधिकार विधान। 

छावांशा "९७४४० णंक्ना एए७००८९--भा रतीय 
प्रदेशी सेना । 

ए्गवांध्शधंणा--संकेत, लक्षण, चिह्न, 
सूचना, सूचन । 

फ्रवा78४ए०2४४--ख राब । 

गत शट४--गरीब, निर्धन,, कंगारू 
अकिज्चन । 

वरावाहशा एथ2ा7४--निर्धेन रोगी । 

एएता8९१7०८४--देशी । 

उतएवट८--अप्रत्यक्ष । 

जञठांड्डट 20]]220079---अ प्रत्यक्षेस मा- 
हरण, अप्रत्यक्ष वसूली । 


गरात72४८४ए--अप्रत्यक्षत:, अप्रत्यक्ष 
रूप से । 

प06472०6 (४४5 ) --अप्रत्यक्ष (कर) । 

6529 7४76०  -- अनुशासनहीनता, 
अविनय । 

एठांडटापा775£6--अविवेकपुर्ण, अंधा- 
धुंध, अविवेकी । 


[9 08759ए06--विवादास्पद, विवादग्रस्त । 

एञवाएांतप्७--्यकिति, व्यक्तिगत । 

एञठांशंवप्र उप१त877०7/--वैयक्तिक 
निर्णय । 

पए्वाएांड9]68 ६79759807075--अवि- 
भाज्य लेन-देन, अविभाज्य व्यवहार । 

[7000]९7००---सुस्ती, काहिी, आलूस्य । 

॥70007---अंतर्वासी, अंतरंग । 

ग600". 0897"ए--अन्तर्वासी रोगी 
दैनन्दिनी, अन्तर्देनन्दिनी । 

796067 8४77०9--घर के भीतर खेले 


जानेवाले खेल, गृहान्तरे क्रीड़ा, गृहा- 
न्तरे खेल । 

एतठ०' 78 ९7085--भरती रोगी । 

[767००- प्रे रित करना, छारूच देना, 
प्रकोभन देता । 

पृए00०४०॥7--इंडवशन, प्रभाव उत्पादन 8 

छा तप ००07४९---यथासमय । 

77078०---आदत डालना । 

एछ १0०ए7०४॥०--<दृहरी, द्वुहरा । 

प्रात प्रड:0४9७॥50:--उद्योगप ति । 

[70 प्र४।४४७॥2९--औद्योगीकरण, उद्योग 
विकासन । 

प्ावप्रडाणवं 8) ००5 --औद्योगिक मल्य ४७ 


पावप्रदडाएं9) 5&78#05--ओऔद्योगिक 


आगणन, औद्योगिक आँकड़। 
पाताड।व९४ 0609७7/४7०70--उद्योग 
विभाग । 
एातप्रशाए०४5-परिश्रमी | 
ए्रतप४7ए--उद्योग । 
॥7९९९८४४४९--प्रभावही न, 
बकार, बअसेर । 
एार्थीशं०ा०४--अप्रगुणता, कार्य-अकु- 
शलता, अकार्यक्षमता | 
77४20 ०७7४--अप्रगुण । 
7रष५फा9--जड़ता । 
प्ा८श्य80]6--अपरिहाय॑ । 
प०एां॥806 98ए76॥४5--अप रिहा ये 
भुगतान । 
77०:४९०४--अयथातथ, अशुद्ध, ठीक नहीं 
का €ऋछा'ए56 एा पार ए70ज़रएड एणा- 
(0७०४१ 79४-द्वारा दिय गये अधिकारों 
को प्रयोग में लाते हुए, द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए। 
7०59००४ंथा८०--अनुभवहीनता । 
[0 +8०--वस्तुत, वास्तव में । 
प77--शिशु। 


निरर्थक, 


छपरा 


बाशि।तंटंत०--शिशुवध, बालह॒त्या | 

वराशिि]6 4,08]॥778778878--बच्चों 
का कालाजार । ह 

शतश्षा।7'ए--पैदल सेना, पदाति। 

बतशि।ए॥ एया।ए-पैदर सेना की 
ट्रेनिंग, पदल सेना शिक्षण । 

76९८४०7--रोग संक्रमण, छूत, उड़नी 
बीमारी, खिलाफ कानून काम करने से 
माल का जब्त होना। 

प्रारटं0प्ड तांइटछ5९ 90९---संक्रा- 
मक रोग ब्लाक । 

शयाहिटपर0प5 [ं8प्रावांट2७ 0 ६४6 (० 
०7 ८७776--कुत्ते का संक्रामक पांड्‌ 
रोग । 

हए ८ण 07--अवर | 

ब3्णालथतंठ० 5९०एथा--छोटे दरजे का 
नौकर, निम्न कर्मचारी । 
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7778७--अध:, निम्त, नीचे । 

पाक फेल्त फछए 
70०07-पाररक्‍्त रश्मि चिकित्सा 
कोष्ठ । 

क्‍7786--भंग करना, तोड़ता,न मानना, 
उल्लंघन करना । 

एरषि।९०९०7--उल्लंघन, भंग, तोड़ना, 
भंजन, तोड़ा जाना, भंग होना, भंग 
करना । 

का धरिापाशक्याए6 00 ७ 0077707 टछ0- 
8०९--सार्वेजनिक हित की उन्नति के लिए । 

7787९८त०70--जुज,अंश,अंग,घटक, द्रव्य । 

77276४४--प्रवेश,आगम द्वार, प्रवेश द्वार । 

77॥6०४7४--स्वभावगत, सहज, ढछढ़, 
अन्तनिहित । 

एाध्पॉ--पैतृक संपत्ति के रूप में पाना, 
बपौती में पाना | 


बवटाप078९०"ए७705 ९5580 58] 207[- ॥ा८तॉछआाट०--दाय, रिक्‍्य । 


अवर सेवक स्थापना । 
डर एं०० 5००ए००८--अवर सेना, अवर 
भृत्या। । 
इए68:8007--उपद्रव, बाधा । 


| णांएरं&/--आरंभिक, आदय्क्षर करना, 


छोटा हस्ताक्षर करना। 
ए्ां४०। 9४ए--आरम्भिक वेतन । 


गगाप्रं॥5--शाद्याक्षर, छोटे हस्ताक्षर । 


47700९87708]--अत्यन्त छोटा, अति [्रुं४०४००--सुई लूगाना,पिचकारी देना 


लघु, अति सूक्ष्म । 
52707777877--आतुरालय, रुग्णालूय ) 
20777 ४878--अगक्त गैंग । 
27 ए9--कमजो री, असमर्थता | 


7४०४० ४78४--सुई छूगाने की 
तश्तरी । 
एर[प्णट४/07--निषेधाज्ञा, निषेधादेश, 
आदेश । 


32779॥77799]2---भकजल, जलर उठने- गग|ंप्८्त ऑंकााए-खराब स्टाम्प, क्षत्‌ 


वाला, क्षट से जल उठनेवाला। 
409607--मुद्रास्फीति । 
877]00--लछगाना, आमद करना | 
4गप९7०८--प्रभाव, प्रभाव डालना, 

प्रभावित करना । 
47707779]---अरीतिक, अविधिक । 


स्टाम्प, क्षत मुद्रांक । 


चोट। 
गर[पा'ए 7800+--चोट रिपोर्ट, अघात 


रिपोर्ट । 


प[प्'ए ॥0 ए॥८०००05--करागजात का 


नुकसान । 


76607 70०98707070--सूचना | ॥7[प४४९९---अन्याय । 


विभाग । 


ए--मसि, स्याही । 


प्रफषामापाशा। ' 


ण्प ८६५ 
[005--प्रवेश द्वार । | --निरीक्षण । 
| ॥6९ए ०--के बदले, के स्थान पर । [॥78[0९2007 0086--डाक बंगला । 
हए70/०---आवासी, रहनेवाला, रहेया । | [05]000007 ॥00७--निरीक्षण टीप । 
ृत्त 7क्‍7006"8॥0९ ९5०९5६४ --फुछ बाजिबी | ाह]९ट0णा ० १]25--नस्तियों का 
से अधिक। निरीक्षण, फाइलों का निरीक्षण । 
[ए९'--आंतरिक, भीतरी, अन्दर का। |॥75790७#0ा 0०0 ६7९४४५०४९८४--खजानों 
ज ०००तांशाट०--आज्ञापालन करते हुए।| का मुआयना या निरीक्षण, कोषागारों 
प॥0९८ऐो७४०॥--टीका, टीका लगाना । | का निरीक्षण | 
ह70070%णएा/९--अनवसर, असमयोचितत,| 759९८४४०07॥ "/०ए०४४--निरीक्षण विव- 
अकालिक, अयोग्य । रण, निरीक्षण छेख, मुआयना रिपोर्ट, 
हुए ०१४०-नियमानुकूल, ठीक । निरीक्षण रिपोर्ट । 
ह॥ 0७५] 7000080075-आंशिक | [750०00078॥९--निरीक्षक वर्ग, निरीक्षण 
संशोधन करते हुए । कार्यालय, निरीक्षणाधिकार | 
डर-एद्वागोटए 0%8"/ग्रा7--अन्त- पाए0०९४०या४.. 0 ७0एलाएगगशाएं; 
वाॉसी रोगी विभाग । 0065--सरकारी कार्याक्ष्यों का 
वत 77096८० [077-उचित रूप में । निरीक्षक वर्ग । 
[एप फ्पांडणां ०--अनुशीलन | पराए0९९४०४९४ ०0९ 5087[95--स्टाम्प 
[7(०८5६--अदालती तहकीकात,अपमृत्यु | निरीक्षणाधिकारी । 
विचारण, न्‍्यायिक-विचारण, सत्य के गाडइए९९००7 (७९४॥४७०--महानिरीक्षक | 
कारण के संबंध में जरी की राय के गगाइ0९९००' छशाश'8) (६ (एव घछ05- 
इंफव॒ण्मए८--पूछ-ताछ करना,जाँच करना || 7#8]5--जानपद अस्पतालों के महा- 
एवृणाएए-जाँच । निरीक्षक । [ 
हत5&76--विक्षिप्त,पागल,उन्मत्त,उन्मादी।| ।7596९०४07 एलशाश'क) एा ऐ०४०९९४-- 
हृ7587777--विक्षिप्तता, पागलपन, | आरक्षा के महानिरीक्षक, पुलिस के 
उन्‍्माद, वातुलूता । इन्सपेक्टर जनरल । 
जतइट7990०7-शिलालेख । [579९लंण' ए लाश ए ऐलं50णा5--- 
ह75९८४ (०]]2८07--कीट समाहर्ता । जेलों के इन्सपेक्टर जनरऊ, महा- 
[ड्टाग्रांग्रछऑ07--गर्भाधान । कारानिरीक्षक । 
#75८75--अन्तन्यस्त करना, बेठाना, ग्राएए९९0०० (6. 8 . 0070, ४४६६ए- 
भरना, निविष्ट करना । ए0णी:5, छद्ा9"9, एशप्०)५ १४0ए- 
[तञ5८७४०४--अन्तर्न्यास,बीच में रखना । | ॥08)--निरीक्षक (चुंगी,जलूकल, सफाई, 
॥0887770&70--तुच्छ,महत्वहीन,क्षुद्र । | सार्वजनिक कारें) । 
इ085:--आग्रह करना,हठ करना,जो रदेना 0/]0/2९१९) ९) की है ०0६० ४५॥१९)९३५६॥ (060- 
[780]ए2०॥०ए9--दिवाला । ०९४--स रकारी कार्यालयों के निरीक्षक । 
780]72॥0--दिवालिया । गत590९९007 6६ वें) फेषां।वीत98$-- 
हा80एशा ९४:४:८४-दिवालिया रियासतें' कारागृह्‌ निरीक्षक, जेल की इमारतों 
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के इन्सपेक्टर, जैल भवनों के निरीक्षक। |॥7(०]#8०१००--्रज्ञा,बुद्धि, बच्धि समा- 
प्राइए९९6०07 0 8९०0005--पाठशाला | चार, गुप्त वार्ता । हा 

निरीक्षक, स्क्लों के इन्सपेक्टर । 47/९]]8९॥॥०८ (८४--ब द्वि-परीक्षा । 
[78.0०0८४7४88-निरी क्षिका, इन्सपेक्टरती ]॥0९।॥8९0॥॥--प्रज्ञ,प्रज्ञावान्‌, समझदार 
गरा5/06 ०--के होते हुए, के बावजूद । | बुद्धिमान्‌ । प ः 


॥75:9]--प्रतिष्ठापित करता । 77/श70--विचार करना, अभिप्राय 
एा508]]8007--प्रतिष्ठापन, आरोपण, | रखना, इरादा रखना | 

आसनासीन । 47270879--प्रगाढ़ता, ग्राढ़पन । 
प्राई877/शाए--किस्त । ॥शापंएा--अभिप्राय, भाव, आकत । 
775&४70९--उदाहरण, दृष्टान्त । [7/67-99--बहुत से कारणों में से दूसरी 
पगडछा४--क्षण । ह बातों के बीच में, दूसरी बातों के मध्य में । 


पाराध्याई धरा 07--तत्काल घ्यान | [॥7॥९7०००7४८-आपस का व्यवहार, संसर्ग 
775088(०--भड़काना,अपोत्तेजित करना,| राहरीत, मेल-मिलाप, बोछचाल, राव- 


2 


उभाड़ना । रसम, आवा-जाई | 
ए807४०--ज्ञानमंदिर,. ज्ञानारूय, |[प7७०४---बुद्धि, ब्याज, हित, स्वाय्े, 

इंस्टीट्यूट । अभिरुचि, दिलचस्पी । 
पएारा+एाॉप07--संस्था । गगराछश'5-9६8७४४2.. 5९९८प्राप॑ सं ९३-- 
ए४7प्टॉ॑--शिक्षा देना, सिखाना। ब्याजी सरकारी हुंडियाँ। 
एए४प्रटं707--शिक्षा,सीख, अनुशिष्टि, [वरगाशाट्डां; 0 ?प्र20 80७ए7०९--सावे- 

हिदायत । जनिक सेवा हित। 
2757 ए८०75--निदेश, अनुदेश, देशना ।[702४॥7--अन्तरिम,अन्तवर्त्ती,मध्यवर्ती, 
7795प्रटं०7--शिक्षक, इन्सट्रक्टर । अंतरीय, बीच के समय की । 
पफर57प्रा7०7८5--करण पत्र, लेख्य । एजञाशशपंता 0088 ० वीशांगह गीते०र- 
47570070778007--अविनय, अवज्ञा । | अंतरिम निर्वाह व्यय देशनांक । 
पएाडणी९टं०ा7०ए--अपर्या प्ति । प7९भं॥ ०70०--अन्तर्कालीन आज्ञा! 


49 5एए7०:5८8&07 ०--अका रथ करते हुए|॥7॥6४ं४ ए९॥९४-मध्यकालीन सहायता । 
कन्‍ 579९०४८55१07 07 775]0९2007-- |॥7॥९7/॥४7९७४०7-अंतर्प क्तिलेख,पं वितयों के 


निरीक्षण को अकारथ करते हुए। बीच लिखना, निष्पादित होने के उपरांत 
[#577६77०९४--बी मा । किसी लेखपन्र में किसी बात का लिखन। 
॥75778726 ८००ए४८ए--बीमा लिफाफा | |77/९0000/07ए--मध्यवर्ती , अन्तरिम | 
5779० --अक्षुण्ण । [70शाल्वांत्ा'ए --बिचौंदिया, बिचौंदी, 


79७०१ 6 [770[7/०४/४--अमूर्ते संपत्ति || अन्तर का, स्थायी । हे 
॥7/९27707--सत्यग्यीलना, सत्यनिष्ठा, |70९"7०0|80९--बीच का, मध्यवर्ती, 
समग्रता, पूर्णतया, साकल्य, अवैकल्य । व्यवधायक, माध्यमिक, अन्तःस्थायी | 
ए्ाव्टप09 ०७४९०8९--सत्यशी लता |॥70९फ्रास्तां ९९० ]68०-इंटरमी डिएट 

प्रमाणपत्र । कालेज । 


है 


| 6007९०७४(:--त्रीच का 
पूर्वानुमान । 

ए7/शापयां४7 टप्म॥ए४/॥070--अ ति- 
रिक्त खेती 

पर7९॥७) 5९८पाप।ए9---आन्‍्त रिक सुरक्षा। 
वशापा&7079)--अन्तरराष्टीय । 
[70०००।०४१ै८०--निक्षेपधा री द्वारा वाद 
का निक्षेप दावेदारों में जिसको दिया जाय 
[70९००९।।७६४१07--प्रश्नोत्त र । 
॥7४2८-००।४४०7--आचन्तरगणन । 
ए7६७०००४४--अर्थ करना, प्रभाषण करना, 
व्याख्या करना । 
[्रशफाएशंछां०7-व्यार्या, अर्थनिरूपण, 
प्रभाषण । 
[7६€०-7०००एॉ7८१७।--अन्त:प्रान्तीय ,अच्त- 
प्रान्‍्तीय । 
7४४०ए००2४४८--प्रच्छना करना, 
करता, पूछताछ करना । 
[7€००2०:707--प्रच्छेना । 
[7६८०४०९०७४८००४९5-लिखित प्रदन, साक्ष्य 
के निमित्त कमीशन द्वारा प्रेषित बन्द 
पत्र, कमीशन गवाह से पूछने के लिये 
लिखित प्रतिप्रदन । 

उ_म7ऑ/८7००2७४ ४०7"ए--प्रदतात्मक । 
[7६2एएए०£४--रोकना, बाधा डालना ! 
[#&%प9607--बाघा । 

[76९ए- पा) ए27०560ए-अन्तविश्वविद्यालय। 
॥758"०ए०!--अवकाश, अन्तराल, वकफा । 
[702"ए०॥०७--हस्तक्षेपकर्ता । 
[706"ए८०७॥॥2--व्यवसायी, बीच का । 
[7&०"ए८०४४0०7--हस्तक्षेप,,. अवधान, 
साध्यस्थ्य । 

[70९एए८एफ़--संदर्शन, भेंट, मुठाकात । 
ए्ाटड४06, ९४77077"ए7, 0 
778/7777077&]--वबिना वसीयत मत 
बसीयत संबंधी और वेवाहिक । 


अश्च 
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[7॥06809॥०--अक्वते च्छापत्र, बिना इच्छा 
पत्र किये जो मर जाय। 

पढडतंगवं छाते 007 99788॥068--- 
अँतड़ियों के तथा दूसरे पारजीवी | 

प7॥टछत09]  ८070.08--आँतों का 
अंतद्रेग्य । 

0 ६96 80९प०४7८---विकल्प करके । 

पर 6 एएटप्रगा४श्राा225--इस परि- 
स्थिति में । 

[70॥78/7०-गाढ़, गहरा, गाढ़ा, दिली, 
जिगरी,सूचना देना,जताना,आगाह करना। 

गाधए&07--सूचना | 

॥ै8480॥ 0 ॥ 0 6 0 )॥॥ | 300£--यूचना पुस्तक । 

[ए0ग्रांत&०7--तजन।, भय, भीषा, 
घमकी, भय दिखाना। 

पा ६०४०॥ ०+-के प्रतीक स्वरूप | 

एव $000--ब्रिल्कुछ, पूर्णतया । 

[7#०ड्ांटछ&29 ता'प2--मादक द्रव्य 

[#7७0ए०७--भित्ति भीतर, जेल के 
भीतर का। 

पत७& ४]"685--अधिकारान्तमगंत । 

[70ए७४ए९--घड़्यंत्र, कप प्रबन्ध, कूठ 
युवित, साजिश । | 

॥777047८९--प्रुरःस्थापन करना, ज्रस्तुत 
करना, परिचय करना, आरंभ करना । 

[77700 70८४0०7-पुर:स्थापन (88 0 & 
9)]]) प्रस्तावना ( 88 ०£ & 000४ ) 
जारी करना । 

[709'प४07--धष्टागम, अनधिकार प्रवेश। 

]779]0--अवैध, अमान्य, बीमा र, रोगी 
अशकक्‍त, रोगातुर, रुग्ण, दुबेल, रोग से 
निरबेछ, बिमरिहा । 

[7५9७॥080०--अवेध करना, रह करना, 
बलहीन करना, अशक्त करना । 

प]ए90 ०९९७४५४70870०९--अश क्तता 
प्रमाणपत्र 
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पश्कांव एलाहंणा--निवृत्ति वेतन, | नियम-विरुद्ध । 2४७७७ 
अशक्तता वेतन, असमर्थता की पेंशन । ॥९हुपा॥४॑ +9--अनियम, अनियमितता । 
प्राएशां0))ए--सदेव, नित्य, सवा, [77८।९ए७॥६---अप्रासंगिक, ' 


अश्नास्ताविक 
बराबर, बिला तागा । असंगत, संदर्भविरुद्ध । जी 
॥ए०॥०/४--सूची, फेहरिस्त । || 0९४७८७॥४ ४९--अनपेक्षक, अनाश्रित 
प्ञाएटाउ०--उलटा । बिना लिहाज | धद 
ग7४५८&#ए७॥०॥--अनुसंधान, अन्वेषण, [7९४४९९४॥ ४८ ०--ब्िता इस बात के 
जाँच, मार्गणा (७५ .0006) »विचारणा | विचार के। 


(99 ८०प्ा५) । 7९४) ०॥89 ।०-अनुत्त रदायी 


गाएटडएछ00 00 ०]४7॥४४--दावों जिम्मेवार | की । 
के संबंध में जाँच। ॥णंड/०णा--सिंचाई, भिचन। 
शए८४ाॉंग्राथ--लागत, रूगा हुआ रुपया, | [0१98॥07॥ ७7७॥०॥--सिचाई दल 

रुपये का लगाना, विनियोग। कद 


वि 2० 2 0) ॥ १९ए७७॥९॥४--सिचाई 
[एगरए९&ंगराशा 0 प्रौ.६8६--लगाई पूंजी | विभाग। 


के आँकड़े, लगी पूंजी के आँकड़े | 
47ए0॥0ए5--द्वेषजनक ! 
47 शां€७छ ०--को ध्यान में रखते हुए, 


98007 5ाते जलप्रवाहक अंत्र 
का स्थान। | 
480]9060 9]00/5--एकल द्ेत ॥ 


को दृष्टि में रखते हुए। 7 ७६0॥--अंलंग रखना । 
शश्योछ00«-निमंत्रणपत्र, निमंत्रण, [[807०४८--चित्रसम | 
बुलावा । 48870९--विवाद-विषय, विवाद प्रह्न, 
आए ४ 0ाएगरणा (0-ध्यान दिलाना || विवेचतीय प्रश्न, निर्गेमन, निर्गत करना, 
. हाक्5००--बीजूक। : जारी करना। 


37ए0९6 पि०250८7:-बीजक पंजी | [5576 0 ८०घाशांडड४०07--कमीशन का द 
37ए०]ए९८--फेसाना, लप्रुंटना, उलझाना, | जारी करना, नियुक्ति अधिकारी -कड । 
रखना, सम्मिलित करना या होना, अर्थ | जारी करना। 
होना । ५5 78506 90"०९--जारी करते समय का 
77४०]४778--को लपेटते हुए, के लपेटे | मुल्य, निर्गेम मूल्य । 
में, को लेते हुए । ही [5576४ 90]ए९0१--अन्तहित_ प्रश्न, 
]7950 78८०--स्वत: सिद्ध, अपने आप । | अन्तहिंत विवादास्पद विषय । 
प778077०--थकाऊ, कठिन, दुःखद,भारी, [4॥श॥--मद । 


अप्रिय, नागवार। (0०/४४०॥-पिष्टपेषण,बार-बार दुहराना । 
7760०ए८'७०]९--अप्रत्युपलभ्य, वसूल |॥४०/वांणमए--गस्ती, सफरी । 
न होने के योग्य, नाकाबिल वसूल । ॥| 


दृतए220एटाथ0० 7थ--अप्रत्युपलम्य |३४०६४४८७--कम गोछाई की मेहराब । 
लगान, न वसूल हो सकने योग्य लगान । | 7४०६८८४--जाकेट, मिरजई, कमरी । 
पृ८८९०७/--अनियमित, अवैध, अनियमी,| 7887, 9780 ०६--जागीर की सनद । 


८६५९९ 


०७ ।--कारागा र, बंदीगृह, जेल, कारा, 
बन्धनागार । 

चेंह्ां।8 के एजाजांए इट+-]ह0९ा8--- 
कारागार तथा बन्दी बस्तियाँ । 

ब७।, (८१४०७।--केन्द्रीय कारागृह । 

बचें) टा0&'ए०--काराभार । 

गें४]07-जेलरूर, काराध्यक्ष । 


बेंछं)0' (0०0४४)--सहका रीकाराष्यक्ष 


गेंआं।, 705000९४--जिला कारागृह। 
चेंडा) एक्ट) 5९5--का रागृह्‌ का अहाता, 
कारोपान्त । ा 
चेंआ5पे87/8--जमादार । 
गें&ए०४$--छिद्रपक्ष, सूराख की बगल। 
वेडा780870--जमाबन्दी । 


१८८०४--जीपें, एक प्रकार की मोटरगाड़ी । 
उ१००एथ०0ए--भय, जानजोखों, अन्देशा |. 


बचेट:--झटका । 


उ०७--संगमूसा, फौवारा, चाल, टोंठी, आगे 


को निकला हुआ पाट। 

ए८४ए--इमारत का आगे को निकला 
हुआ भाग, जलूयान का आँगन। 

पछछऊ॒7०० ए७7:--जिन्सफेर लूगान। 

. 709--कोंचना, भोंकना, छोटा और 
धस्थायी काम, छपाई का फुटकर काम, 

ऋब-विक्रय करना । । 

०0४7७ १5 675९95०--जोन रोग । 

१05००ए--छकड़ी के जोड़ों का काम । 

व०४72--जोड़, गाँठ । 

बैं0772 720०7४--कार्य ग्रहण सूचना । 

१00॥72 ४४77०--कार्येग्रहण अवधि । 

[०7#--संयुक्‍त, युक्त, जोड़, गाँठ, पोरी, 
रेल की सड़क की कीची । 

30०476६ ४८८०००7--संयुक्त गणन, संयुक्त 
लेखा । े 

047& 879 8९ए८"७।--सयुकत तथा 
अलग-अछग । 


दि ._.__ ानइनलइाार्४ः 


०णंा। (0 ९९--युक्‍त समिति । 
च04॥6 4)720600/ 0 6 870प|0प्रा'2-- 
संयुक्त कृषि संचालक । 
ग०व॥॥ 877]9ए 07/009९४५%/--अविभकत 
पारिवारिक संपत्ति । 
४०6 ॥00॥78--अविभकत जोत । 
ब0ं॥: 802९६ (णएुश9--संयुक्त 
पूंजी प्रमंडल, ज्वाइन्ट स्टाक कंपनी । 
ब०ं।। ॥शा॥ा7८४--संयुक्त जोत । 
3०5६--गाटर, कड़ी, धरणी । 
बे०प्राण&--पत्रिका, खाता, लेखा । 
बेंठप्राध०ए7--यात्रा । 
4ए१2०--न्यायाधीश, जज । 
वव/०८व #ध्वा।०--निर्णीत उत्तमर्ण 
वेंप08शआआशा--निर्णय, फैसला । 
व॒प्तहा7र०७०४-१९०४०7०--निर्णीत ऋणी । 
वपरवशााशाक छण००--निर्णय लेखक । 
बेंप्र4868 5779]] (8756 (0प्रए--अल्प- 
वाद न्यायारूय के न्यायाबीश । 
चगेंपवा०४पा'४--न्यायाधिकार, न्याया-_ 
धिकरण । 4 2 
उपवांथंध-व्यायिक,अंदालती |. 
खेंप्रधंटाको 3 परंगिक्षंपी-ए--त्यायिक प्रा- 
धिकारी । ही 
गेपठांलंद (एप्त) 009 8एप76प--- 
न्याय विभाग (दीवानी ) । 
प्रवास 50एणां5ड07९०---न्यायिक 
आयुक्त । 
इ॒पवांलंछ। (00पराणां[६९९ 0 एप 
(0०प7०८]--प्रिवी कौंसिल की न्यायिक 
समिति । 
उष्वालंश! 000००--न्यायिक अवगम, 
स्यायारूय द्वारा किसी बात को स्वय 
विचार में लेना । हि 
उप्रठांखंछ (070 ९९९प॥०७--त्यायक 
कार्यवाही । 


लय द्वारा विवाह-विच्छेद । 

वतांटंधा'ए--न्यायाधिकारी वर्ग । 

चणवांटांछी गराएटड४६0०7-सन्‍्यायिक 
विचारण । 

गेंघतांलंक ॥पाइ।ट८--स्यायिक प्रन्यासी । 

गंएप४--झंझर, जग। 

चेंपाग0)०---एक में सटाकर। 

थेंप्राव07"--क्मिष्ठ । 

चेंप्रा07 टोटटाए९ &7--कनिष्ठवैद्युतिक | 

चणांण' 780९ 2!८ण:--कनिष्ठ श्रेणी 
के लेखक । 

चप्गांता शरर्ललत एटएथं'208 धाते +९5- 
०/४--मीटर के सहकारी (छोटे ) मरम्मत 
ओर जाँच करनेवाले । 

नये एग07 5 7 पए'5०-कनिष्ठ स्थापनो- 
पचारिका, कनिष्ठ प्रधानोपचारिका, 
कनिष्ठ अधिष्ठान उपचारिका । 

चेपाव07 5प्री3-छ६007 &# :९0व 87 -- 
कनिष्ठ उपसंस्थान परिचर । 

चैंपए८०00--संगम, जंकदशन | 

चेंपण॑ंडती८०ंध००--न्षेत्राधिकार, अधिक्षेत्र, 
अधिकारुचद्षेत्र, विचाराधिकार । 

उफ्ापंडव०578). ऊछण्ण०05९5-अधि- 
कारक्षत्रीय प्रयोजन. 

उुपरनंडतालां०णा&) ए०ए९--अधिकार. 
क्षेत्रीय मूल्य । 

बंपघा॑ंआ77्रतें007268--व्यवहा रहा स्त्र । 

उपए--सम्यगण, सभासद, जूरी (नन्‍्याया- 
धीद्य को न्याय में सहायता देनेवाले चुने 
हुए व्यक्ति ) । 

वंपड४--उचित, यथार्थ, ठीक, न्याय्य, 
अपक्षपाती, न्यायी । 

उंप्रड४०९४--न्यायाधिकारी । 


न्‍्ट सम- 


गे 5४ (#--औचित्य सिद्ध करना, निर्दोष 
सिद्ध करना, युक्ति से सिद्ध करना। 

ध०५०॥ं]९--लड़कों की, किशोर | 

चपएशां]।6 तीलात ९०--अल्पवय स्क 
अपराधी । 

ू 

77७0980:--कैदक | 

7४899-४2०7--कालजा र | 

हिद्यारपा एफए--कनकूत टिकर। 

5870 प780--कानूनगो । 

९ ७0प्रा।20 ९0770 7ए76 €छछामआं08- 
६0०7--कानूनगो प्रतियोगिता परीक्षा । 

४ ०2--काजी । 

&€९॥--उत्सुक, तीज, तेजित, निश्ञात, 
परिवेदना, विलाप, शोक । 

हि ९८१८४६ ०४५४०--तीव्रतम आलोचक । 

&6९०--अनुपालन करना, रक्षा करना, 
रखना, पूरा करना, उपजीवन । 

46 ८८०९०४--पारूक । 

ई7९९८७४॥४--संरक्षण, पारून । 

८०७ ४86 9९७८८--शान्ति पारून 
करना, शान्ति रखता! 
[7९७७ श्ांण--नत्थी कीजिये । 

[7००० शांत त0--फाइल में रखिये । 
[०४९--केटली, देगची, पत्तीली । 

[7०४--हक्ुंजी, ताली । 

(०ए-8शाशा००--मुख्य वाक्य । 

[7०५-४४/००५--मेहराब के बीच का 
पत्थर या डाट। 

(]॥0७7-कच्चा | 

7९]॥8४8'8--खस रा । 

वड08 रिज्लादया-केैनकूत का खसरा। 

पट 898 5४४००॥॥९७॥-खस रा विवरण- 


उ॒घ5६०९ ०! 72९८४०९--शांति अधिकरणिक। पत्र । 


ग्रना “77777 7+977्7+++++++++: ८ 


८७९१ 


ए।७&--खरीफ । 

एरता80 ]897"--खरीफ जिसवार। 
ए॥४४9--खाता । 

[क०ए०७४--खेवट | 


रे | 
7९ 08॥0--नाइट । 

[0०--गाँठ, गुमड़ी, लछट्टू । 
704--गाँठ, गिरह, कोस। 


छुतारएफकां। लाक्ाइक8 शरक्योसक्ा-- वद709०08०- ज्ञान, बोध, अवगति । 


भूस्वामियों की चौसाला खेवट । 
छालएओं टलाक्षपडक्ो8 प्राहाप्याहछातिछाछा 
-मातहतदारान की चौसाला खेवट । 


एप्रत॥।-क्रुदाल । 


व, 


0,80९]--नामपत्र,चिप्पी, नामपत्र छूगाना। 


छि९एणा ला8ए898 ए पोरापैछाक्ता--| ],8007.0807ए- प्रयोगशाला । 


पुखतेदारान की चौसाला खेवट । 
5पपे5७४॥४--खुदकाइत । 
&88--सकान का आगे निकला 

डिब्बेदार भाग । 
&0780--अपहरण करना । 
छ979979००--अपहर्ता, 

भगानेवाला | 
&7क08097778--अपहरण । 
छवंठा6ए 5099००१--ुर्दाकार । 
ऊऋयता०४-ए०४-मुर्दाकार कूंडी । 
&70ए8४/5--किलोवाट | 
&ाएव--्रका र, दयारू, कृपाल। 
ह0 07 ]०४ए८--छुट्टी का प्रकार । 


अपहारक, 


4,8090798/079ए 806 #6]व6 8६शावद्वा॥ . 


प्रयोगशाला तथा फील्ड कमंचारी 
परिचर । 
[,800798007"ए7 385356097--प्रयोगशाला 
सहायक । 


॥,80078/0077 38६2८709876--प्रयोग- 
शाला परिचर। 

[,980070प४5--परिश्रमी | 

4,800ए7--श्रम,श्रमिकगण, श्रमिक वर्ग । 

॥,७00पा', 970--कड़ा परिश्रम, सख्त 
मशक्कत । 

7,00परणाए-श्रम करते हुए | 

4,8०८९१७४८--काटना, चीरना । 


&70]7 8८८70ए]60896 7९९०९॥(०४-- 7.9०८--न्‍्यूनता,अभाव, कमी, कमी होना, 


कृपया पाने की सूचना दें, कृपया रसीद 
“ से सूचित कीजिय। 
&778 5 ?057-खड़ा खम्भा। 
प्र772!5 7?0]0० ८१७]--किग्स 
पुलिस मेडल | ह 
जा--लपेट । . 
&ा-ॉयात्रा का सामान, खुर्जी, सामान 
का झोला | । 
६709४2४--किट का थैछा, सिपाही के 
समान का थैला । 
7(॥087०7-पाकागार, रसोईघर । 
लाला 778०--पाचिका। 
&णा८८०ए--तौकर, निकर, घुटन्ना 


न होना । 

7.&2०९ 0एछ700९/8९736 0६ टांपंट्तेपॉए 
धाव एफ 90१7९8 $5 खाह्वाएफए 
7257007050]6 ई07 6 तह 008- 
07 07 शाप्रांटा 98) 8तैशफांडछ- 
#0ा शाला ए ६5 (5 छपेए2ए5९ ९९०९६ 
०7 8९८० प्राऑं$ 950--नगर सप्ञा का 
प्रबन्ध बिगड़ जाने का उत्तरदायित्व, 
नागरिक क्तेव्य की उचित भावना की 
कमी और पार्टीबन्दी पर है जिनका 
बुरा प्रभाव लेखाजात पर भी पड़ा है। 

[,७465 9७7४४-महिला पार्टी , 

],80ए एशंग्रलं9०-प्रधान आच 


<७२ 


रात छा फल ७०७१० ]37]58 40 9९--]| 7,9॥ &-“गली। || 


मेज पर रखे जाने के लिए विधेषक । 
॥.87०९--झील । 
],07778/"0987'--नम्बरदा र । 

१,घएगट68 9>प्रट7८४-बल्लम आधार। 

,ापे--भूमि | 

,धापे 8टपुषांशंधंणा--भूमि प्राप्ति, 
भूमि अधिगमन । 

॥हात॑ ऑल्तृपांडंप्रणा ८४--भूमि 
प्राप्ति अधिनियम । 

व 36वृषांडंप्रंणा (006'--भूमि 
प्राप्ति अधिकारी । 

॥थाते गीत फश्ाए-%९९--निर्भाटक- 
भूमि, माफी की जमीन । 

00 ए7072९+४ए--भू-सम्पत्ति । 

[धाते 70]6067--जमीं दा र, क्षेत्रपति, 
भूस्वामी । 

[छत 9र070एशशा०ा7 0&78$--भूमि 
सुत्रारा्थ ऋण। 

[.9704]78 ४7००ग़्त5६--अवतरण भूमि, 
वायुयान उतारने के मैदान । 

- 7,070]070-भूस्वामी क्षेत्रपति,जमींदार । 

व .&7व एढलठज्त : (67/7--भूअभिलेख 
लेखक, क्लक कागजात .देही । 

॥छाव १९८०००१ 72092फ्राशशा[[--भू 
लेखा विभाग । - 

छत कंट००6ल्‍त ७॥79]--मैनुअल 
कागजात देही, भूअभिलेख सार संग्रह । 

8,8700 ॥३८८०००--माछगुजारी कागजात 
देही, भूमिकर भूलेखा । 

7.87)0 7९ए४०॥ए०९--भू-राजस्व, भूमि- 
राजस्व, मालगुजारी । 

॥,ह70त 'िटएटतप८ 0९०:-एक्ट माल* 
गुजारी, भूराजस्व अधिनियम । 

[,87व5प्र"'ए०ए --भूमापन, पैमाइश । 

[,8706 ६&८--मूमिकर । 
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7,08 प8४०९--भाषा । 

7,8007--लालटेन | 

],9986 “दोष,चूक,कसू र,अतिपत्ति, व्यप- 
गमन,रुपये का सरकार को छोट जाना। 

4,005०0--काछातीत, समाप्त 

7,9]05९व त&ाांड०--व्यपगत हस्तान्तरण। 

4,8]08९5--नचूकें, गलतियाँ | 

[,07प९---खाद्य सामग्री, भंडार । 

4.0७70ए९--विद्ञाल, बड़ा। 

4,8726 , [९7७॥॥ ४॥-अबंधित रहना । 

78४0--अंतिम,पिछला,बना रहना,ठहरना, 
काम रहना। 

7+8४6 099 ०९7४१०७६०--अंतिम वेतन 
प्रमाणपत्र । 

,8८--किवाड़ बन्द करने की विलाई, 
अगेल या सिटकनी । 

7.,86--विलंबित, समयातीत, दीप॑सूत्र, 
स्वर्गीय, भूतपूर्व । 

,&06 760 (7005-पिछेती खरीफ 
की फसल । 

486 07"... (0९८९७७८प)--स्वर्गीय + 

7+४#6४--अव्यक्त, गूृढ़, अदृष्ट, गुप्त । 


7,46९०६४ ागर)ं8 प्रॉंएए--गुप्त सं दिग्धता, - 


गभित संदिग्धता। 
4,8/;९/'"--बाद का उत्तर । 
॥,8065४--सबसे बाद का । 
7,80876--खराद । 
],809ए7१७--अक्षांश, स्वतंत्रता, चौडाई। 
],8/०'--अपर,अपरोबत, उत्तर, दूसरा, 
पिछला, बाद का । 
[,000४06९--लकड़ी या लोहे की फली, 
झिलमिली । 
7,8ए8/09-ससंडास, पाखाना।_ 
[,.8४--विधि,न्याय,व्यवस्था,कानून धम । 
[६४ &ातवे ००प्5९७ ० ॥7४--विधि 


८७३ 

और विधि प्रक्रम । ],८४5९ 40८८(--पढ्ठा । 
[8४ थापे 070०---शांति और व्यवस्था | [,०४8०-॥०।१--पट्टाधिका र,पट्टे की भूमि। 
[,8ए)पोौ--विधि अतुक्‌ूल । ॥,८68९ 07 (४0 7८067 9|0॥78 , 


क्‍,8७7पों 855७॥0]9-विधि अनुकूल सभा| ०६८,--सरकारी इमारतों का पद्टा । 
[,8एपणिं ०प्रड/0079--विधि अनुकूल | 4,८886 ०0[॥8 0--जमीन का पढ्टा। 


संरक्षण, विधि अनुसार हिरासत । [,085९,  8प)- ]९8४९४--पट्टे, जैली पट्टे 
(80 00॥॥| है ९डटाशांड८ 00 एुणछला5-- | तथा उपपड़ने । 

अधिकारों का विधि अनुकूल प्रयोग। , अनुमति | 
7.5ए7--लान, घास का तख्ता । [,८४४९ ४०८०प्रा--छेट्टी लेखा । 


[,5ए (0#0675--स रकारी पैरवी अफसर।| ॥,९8४७ छापे त९फर्पांछणा 88|87$-- 
[,8७ ०६ 5प८८९४४०॥--उत्तराधिकार | छुट्टी तथा प्रतिनियुक्ति वेतन। 


विधान । ॥[,९७ए९८.. एफञ८श॥णा--छुट्टी का 
[.5छ ए८ए०7४-विधि दृष्टान्त । प्रार्थनापत्र । 
क्‍,8७ 5णां८४--मुकदमे । [,९४ए९ 909]॥८का07॥ 0० 520]87"8-- 


॥,&छ $०7०--विधिज्ञ, वकील। | छात्रों के छुट्टी के प्रार्थनापत्र । 
].8४--रखना, आगे रखना, लगाना।. |,८४४८, (»४००।-आकस्मिक छुट्टी | 
[.8ए ठेएफ़ए--लिटाना, पेश करना, |,८७४९, )5804]07--असमर्थता की 


[,८४0॥92 ०४४८०5--उदाहरण, दृष्टान्त | | 7,९8ए९ (7९०६ (९ )-छुट्टी वाजिब 


[,८807£2 72८7797--प्रमुख फायरमन । | नहीं। 


[,०८४॥९(--पर्चा । [,08५९.०॥ 8५४९/४९४ 8]]0ए&87088--- 
,८७)८०2८--चूना, टपकना, रहस्य का | माध्य भत्तों पर छट्टी । 

शकट होना | ],28५6९ 00 8४९१९९ 90७४-औसत वेतन 
],2८8782० ० 92[2००४--पर्चो का मालम| पर छ्ट्टी । 

होना । [९०8९९ ०॥ पी 8)]0एछ७॥९९४-पू रे 


[०७७० 7०७/--३६६ दिन का वर्ष (जो | भत्तों पर छुट्टी । 
प्रत्येक चौथे वर्ष होता है ) /लौंद का वर्ष । | [,९8४९ 07 8१8 ॥। 98१-पूरे वेतन पर 
8,८७५९८--पढ्ठा । छ्टी । 


त्यागना । | छ्ट्टी । 
.७7 ०एं--समाहिति, लगाना । [,८०४९८ 0०४८--वाजिब छुट्टी । 

- 3.9ए०0 पा. 9787--तकशा । ह [,८४४९, 7&76९१--अजित छुट्टी । 
7,८50--राँगा, गोली । - 4,९७8४९, 0िड-वत69--भारत से बाहर 
[&50---. मार्ग दिखलाना, रास्ता | जाने के लिये छुट्टी-।- 
दिखाना, नेतृत्व करता, आगे चलना। |7,९७४८, कराए8०70 [7987ए7--असाधा रण है 
-८छत०० ० ००7०थ»ं४०7--प्रतिपक्षी | छुट्टी ॥। ४. 

नेता, विरोध पक्ष का नेता । ],०४४९०, ति0597७--अस्पताली छड्ठी । 
[,2८००४४2--प्रमुख । [,८०४९, 'भैक्“धपा9-असूति छुट्टी । 


कक 


..... 
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पथ क पडा 00ज870०९१--भाषे | .०78) ६५४०७३००--केत्रफ़ 7::::- 0 ॥ 80ए8706९8--आधे | ,८हु७। 8१५व807--कानूनी 


भत्तों पर छुट्टी । 
[.,28ए72 ०ा शरल्ताल्छो टह+%7क्‍068|6--- 
चिकित्सकीय प्रमाणपत्र पर छूट्ठी । 


[०8४४९ ( णा एएं४७६९ 8ं७78 ) --निजी | [,008) ९8०६घा७त (न 


कार्यार्थ छद्दी । 


[6876 णा पृष&7९० 8ए७१४४० 089--| वैधानिक सम्पत्ति । 


चौथाई औसत वेतन पर छुट्टी । 
7९8४९ 79% ए 07 वो] ७]0एघछा९८5 


थ7वे ए&709 0०7 पर्व 80 फव९९४-- 


अंशत: पूरे और अंशतः आधे भत्तों 
पर छुट्टी । 
7,९&ए८ एएडएकाशा0णफ ४0 एलाए8- 
77९॥४--निवृत्तिपूर्व छ्ठ्ी। । 
7,2&ए९ , ९7९०ए१९९४--रियायती छ्ट्री । 


छः 


7,.28ए०९, (एव 6] 0०0९-स्पशेवजन छ्ट्री 


4/९8४९ ( ०८९5५ ) --विश्राम छ्द्ी । 

4,९६ए९ 7९5६०ए९--छट्ठी रिजवं,छुट्टी धृत 

7९७०९ 5887"7--छुट्टी वेतन । 

7687९, $:ए्रतेए--अध्ययन छुट्टी । 

7.९8ए९७ ० 600-द्वारपट |. 

7,९8एशंगए ०८७४गि०४९--- (शिक्षालूय ) 
छोड़ने का सार्टिफिकेट। 


7+€्कणालण दाते छ538876 7,९९४प्रापह"- 


व्याख्याता तथा सहायक व्याख्याता । 
7,०0४००-खाता, प्रपंजी, खाता बही । 
4,८९८०॥८४--रक्तपा, जोंक । 
8,८८ए४४/"०0--निवान बाड़ा। 


नी सलाहकार 
या मशीर । 
[९९७ 8886॥8--विधिक परिसम्पत्‌ । 
॥९8७) (00प्रातरश5---विधिक लेख्य | 
विधिक विधायन। 
[689]. ९६६४४०--वैधिक सम्पत्ति 
५ 


(4,6९७] ॥7290॥86४--व्यायव्यय,काननी 
खर्चा । | हु 

7,९९०] 870५708--विधिक कारण । 

,22०]ए--बेधता। 

4,6९2७) ?78०४४०7९7--वकाछूत पेशा, 
अभिभाषक । 

768७). स्चटप्रंप्रतालड? 4.९-- 
व्यवहारोपजीवी विधान । 

7९8७] 4200076४१ (०८७४१९६६९ 
387708--कानूनपेशाओं के सर्टिफिकेट 
के स्टाम्प । 

7+०88] ॥0700९९१४7४5$--कानूनी कार्य 
वाहियाँ । 

7९४७] 9706४४70०07--वकालत, 
भावक वृत्ति । 

7,९४०] पिशा।शायक्वाा0४:--रिक्थभोग; 
प्राप्त रिकथ, रिक्‍्थी विधिबोधक। 
7.०४७४०९--गेटर लेमिंग, पैर में पहनने 

का चमड़े का खोल । 

,८8४5806--कानून॑ बनाना, 
बनाना । 


अभि- 


विधि 


7,८0--वाम, सव्य, बायाँ, छोड़ दिया, |,८४8]8007--विधान, कानून । 


चले गये। 
,८709$07--वामपक्षीय, गरम दल का। 


,८85]80ए९--विधायिनी, विधायी, 
विधान (विधान सभा) । 


8,०८४०८४--त्ररिक्थ, इच्छा-पत्र द्वारा |7,०2990ए९ &४5७॥०]ए--विधानसभा 


प्रदान । 
,22०८५ 07ए--रिथ दाय शुल्क । 


,९९5]8/॥ए6 ००ए०0॥०)--विधान 


परिषद्‌ । 


,6९०)- वध, वैधिक, विधिक, समा, |॥,०४8]80ए० १6ए७क७४४हघशा।--विधान- 


कानूनी । 


विभाग । 


2७००० भ०+>----- आओ ० || 
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८७५ 
॥,6४8|80ए6 शा8०॥॥7९708--विधायी चपटा गुनिया । 


नियम । 

[,6९25]90प"8--विधान मंडरू। 

7,6९707806९--न्यायसंगत, 
उचित । 

7,८छ४780॥--न्यायीकरण और सत्ता 
के अधिकार का प्रदान किया जाना। 

7,2९7।:0780४ तंप८४---जायज मुतालबा, 
न्‍्यायोचित प्राप्य । 

॥,6€ए४ंग्रा४ त0प४ए--न्याय्य कत्तेंव्य । 

4,शंग्राशश्गां छघडा 5---का लाज़ार । 

॥,:0०४---कोढ़ी, कुष्ठी । 

7,८०८/ ४४ पा--क्ुुष्ठ चिकित्सालय, 
कुष्ठिगृह, कोढ़ियों का अस्पताल। 

[,८0०' ००॥०॥ए४--कोढ़ियों की बस्ती । 

7,20०९० 7८॥४६--क्रुष्ठ सहायता । 

],८55९८--पट्टाग्राही, पट्टेदार । 

],८55०7-:प्टाप्रदाता, पट्टा करनेवाला । 

,८5५ 5एए00[ए--कम सप्लाई, कम पूर्ति । 

],८--अनुमति देता, किराय पर उठाना । 

],06६८०८१ 57--अक्षरांकित पर्चा । . 

[,८६६००, #००ए०/०१४782--्रेषणपत्र । 

[,60८॥ ०0 3वगरां738079/07--5प्रजन्धा - 
धिकार पत्र। 

॥,८667/ 07 387007676 07 8॥9/7'65 
9 2097 (१०7770०79--किसी कम्पनी 
में अंदशदिष्टि का पत्र। 

[,८४&2/ ० &४0077८7०--अभिकर्ता-पत्र, 
प्रतिनिधि-पत्र, मुख्तारनामा । 

[,ल्‍७६८/ ० ८7८08-विश्वासपत्र, साखपत्र 

[,छाछा' ० ]०८४5९--अनुज्न प्ति पत्र। 

[,0/४8४ 7०7८०४--अधिकार-दानपतन्न, 
सनद, फरमान, परवाना । 

[,06275 00४८7 202728]--राजदया 
अपील । 

],0८072--जमीनों का उठाना । 


जायज, 


॥,९ए९। ४0०६8 --समथल माप पुस्तिका । 
[,6ए | ढा0588, 9९टॉगीटछ:05 
(07--रेल के भाटक के लिये विवरण । 

[,९ए८। (#78#7"परगा९॥॥.5)--लेवेल । 

7,९९९।॥॥॥ ९, 59*--स्तरमापक गज, 
स्तरमापक दंड 

[,९ए७/ छाग--लिवर का भुज | 

॥.८एा४0०--लगाये जानते योग्य । 

॥,०एं०१--लगाया हुआ । 

॥,८ए7४--समाहरण,उगाहना,कर लगाना, 
भरती करना, लगाना । 

,०5 #०7४-स्थानीय विधान, मुकामी 
कानून । 

[८४ ,02--स्थानीय विधि या विधान । 

॥/909॥]06९5--देय धन, देय, देयतः 
ऋण, देनदारी, दायित्व । 

]/७०]077--उत्तरदायित्व, 
जिम्मेदारी । 

॥॥90॥079ए 0 8 [0९0807 ६0 8 85--- 
किसी व्यक्ति का करदायित्व । 

]॥90]०--उत्तरदायी,मुस्तौजिब,के योग्य । 

[/80]९ ॥0--उत्तरदायी,भागी, के योग्य, 
जिम्मेदार । 

]॥90]6 0. पांडपुपद्दाव28७00-- 
अयोग्य ठहराये जा सकते योग्य । 

]॥9807 0#606'-मैल अधिकारी । 

]॥06०]--अपमानलेख, निन्‍्दालेख । 

॥,0/8)] ७70 ए१6 597९७प--अच्छी 
और. व्यापक । 

[,.०७४8] "७7--अच्छी वर्षा । 

[॥097.५870--पुस्तकालयाध्यक्ष । 

[॥0787५--प्ुस्तकालूय, ग्रन्थालय । 

[॥9"०ए व6७०8४७एाशा--पुस्तकारूय 
विभाग । 

]/९९--यूका, जू । 


देनदारी, 


......... 


८७६ 


अलकलमला न्स। ॥#88॥ प7।8900॥--ढे कुल से सिंचाई 
7/८टा९९१--लैसंसी । उठान सिंचाई ] 
7॥0९7९८९ ९९--लाइसेंस शुल्क । [/8॥0--हलका, लघु, उजाला रोशनी । 
ए॥ए७70०९,छ8ि०ए००७४४० ०0+---अभजन्नप्ति ॥॥8॥॥ (९--स्वल्पाहार हल्का भोजन । 
खडन।॥ 


7/8॥07798 (:०॥78८६०7४४--तडित 
[/८०॥८८१--लैसंस लूगा हुआ । संवाहक, बिजली कण्डक्टर | 
7#९९॥$४९ ० 5४७79 एथ०॥007"--लाइसेन्स - ॥7९॥]॥000 --संभावना । 

दार स्टाम्प विक्रेता,लाइसेन्सदार स्टाम्प ॥॥८]४--संभावना है। 


फरोश। 7॥76९]ए $0 9८ 8.९८(६९१--.जिस पर 
7/०९१8९व ए९॥१०5--लाइसेन्स प्राप्त | प्रभाव पड़ने की सभावना हो 

विक्रेता । 7॥776--चना । 
[.0९४७४-॥०]१४०--अनुज्ञाग्राही, लाइ- | 7/77680076--चने का पत्थर | 

सेन्सदार । शणा--अवधि, मर्यादा, सीमा, नियंत्रण, 
बंट्शाञ्ययए छ8पा0४0०४---अनज्ञापत्र प्रतिबन्ध 

दायक प्राधिकारीगण । 


लणां। दात [ग्ां।980ा 0/ एं४॥(--- 
4/67-प्रहणाधिकार, पदाधिकार। अधिकार की सीमा और अवधि । 
7/0॥ , 5प759९7060--स्थगित अहणा- वशां।४४४0०0--अवधि, अ वधिता, 


घधिकार। प्रतिबन्ध, उपाधि, मियाद । 
गगशा , 5पचछुशाडईंता 67 धल्यांा३- तत्व 80॥77775078007--सीमित- - 
धं०) ०7 7८शंए&] ०--ग्रहणाधिकार | रिक्‍्थ प्रबन्ध । 


का स्थगन, समापन या पुनर्जीवन । | वाणा०१ ०009०7ए--सीमित प्रमंडर 
/6प८ ०--के बदले । 


लिमिटेड कंपनी । 
7/८प ०0, [7--के बदले, के स्थान पर | /776८त ९5९९८४/07---सीमित अधिकार 
7.6 ४77 पां:ए---आंजीवन वा्िक वृत्ति,, का रिक्थसाधक | 


आमरण वापषिक वत्ति। 7/7706९ ॥80]7ए9---सीमित देय । 
7॥6 855प्र:॥70०--जीवन बीमा । [/ं|्रां॥०१ 60ज्ञा०--सीमित स्वामी | 
/66 ८००४शां०४--आजीवन कैदी | 7॥76--रेखा, सतर। कर 
(हि पाइप्र'728 900॥0ए ,0709 0[--]| 7768] (68९९0 ६४5 ]50--वंश- 
जीवन बीमे की पालिसी पर शुल्क । | क्रमानुगत संतति। 


7॥6८ ]0०70९८---आजीवन अनज्ञा-पत्र । |/॥7०९०9.) १९४5८०७॥४--वंशक्रमिक उत्तरा« 
7,.7/6 0976४९/"ए८75--प्राणरक्षक हवा धिकार । 

कुर्ती, मुट्ठीदार बेंत प्राणरक्षक । [॥7007'-- छकीरी । मै 
.88 5०७70७7०८९--आजीवन कंद । 8476 ॥78]06007- लाइन निरीक्षक | - 
॥/6० 6८६६४८८--आजीवन भ सम्पत्ति। | 747० 707- लाइन मेन । 
॥66 ६०७॥प५०८४--उम्र पट्टा,आजीवन पट्टा ।| ।0०7--वसन । पा 
॥8--लिफ्ट । [॥7070 ४0072-"007-वसन कोष्ठागाद । 


<७9७ 


लाशन 


,/76 ० ए८ए7८४४णा-प्रतीपगमन रेखा। | पदार्थ । 
[76 ४एए००"एं50"7--लाइन पयवेक्षक। ,4 जाए (४७४०) --निर्वाहभुति, गुज- 
7/ग8००-देर लगाना, हिचकिचाना, | रानभूति। 


दुःख या बीमारी में पड़े रहना । बोशझा, बंदूक या पिस्तील 
॥॥7---सम्बन्ध, लगाव, जोड़ना, मिलछाना, में गोली भरना । 

जंजीर को कड़ी । ॥,08त०१--भरा हुआ, लछदा हुआ | 
7गरया४8--श्रृंखलीकरण । [,05808--लदान, गोली भरना | 
[/7४९]---लिनटलू, पटौटन । [,०७7४--चिकनी मिट्टीवाली पोतनी।॥ 


(ावृ्णांव&४०7--अपाकरण, निस्तारण, |.0७--ऋण, कर्ज, उधार । 

भरपाई, चुकौता, दिवाला, अवसायन। [7,0७78 ७70 ७0 एथ7०९४--ऋण औदय 
/पृषांवेधधांणा ० व८०४-ऋण निस्तारण || अग्रग्नहण । 
7/8 ऐशाव०प5--वादमध्य, वादमध्ये, |7.0007--सभाकक्ष, छाबी, दालान, 


दौरान मुकहमा । बरामदा, डेवढी । 
[/5--सूची । 7,0०७।--स्थानीय, स्थानिक, मुकामी । 
77506९--सूचीगत, प्रश्गगत (वृुषढ४गाणा |4.0०9] 80ए॒9]९९--स्थानीय भत्ता । 
[5760 £#0#% $+96 ]5$ 0१89) । 4,0९8] ७ प्र075668 ॥[,0975 23० ०६--- 
[॥5८१ ८०॥५0&:७--सूचीगत | स्थानीय सत्ता ऋण अधिनियम | 
उम्मेदवार । [,008) 0०००१--स्थानीय बोड्ड। 
4455९व 90555--सूचीगत पद । 7,0०७) ४०त6४--स्थानीय निकाय, 
2456 ० 9प&7०55--कार्यसूची ।_| स्वशासन संस्था । 


245६ ० ०७]]९०७-मिलनेवालों की सूची || 7,0०७) ७7९८१5--स्थानीय नस्लें 
£/5078-० ०६६०5--मुकदमों को सूची- |7/0००७. ०८४४९४--स्थानीय कर, अबवाव॥ 
गत्त करना । 7,0०७) 0०प्रश४ं०7-7-स्थानीय रिवाज, 
[5 0 वलांम्रवृपशालं८5--कतैव्य- दस्तू र-देही । ह 
हीनताओं की सूची, त्रुटियों की सूची । [7,0८७ १०००४४--स्थानीय डिपो । 


/85--सूचियाँ । 4,0089] शआवुणं"०5--स्थानीय जाँच । 
7/९८:४८--साक्षर, शिक्षित, पढ़ा-लिखा ।|,0८७। #पा०१--स्थानीय कोष | 
2/0९7/७६ए०८--साहित्य | [0८४७] प्रात #पवा६ 0०928७ंगाहर[--- 
/88&70--विवादी, व्यवहारी । स्थानीय कोष लेखापरीक्षा विभाग, 
/48 8&४0०7--विवाद, मुकदमेबाजी । लोकल फंड आडिट विभाग । 
7/ए७४--यक्ृतू, जिगर । | 80 । (७०५४९४४॥॥९४-- स्थानीय 
[/एटणं०४ ७74 प/0ए॥5--गणवेष, | सरकार, स्थानीय शासन । 

भृत्यवेष । [,0०७] ॥68१--स्थानीय प्रमुख । 
[एशए--वर्दी । ],000879--आसपास, पास-पड़ोस । 
2/४९४६४०८८--पशुधन । [.,0०७) ॥70--स्थानीय सीमा । 


8॥ए2४६०८)८ 797007९०४--पशु धनजन्य 7,0०08] 77७882767--स्थानीय प्रब॑घ 


...... >> 
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[००७] 77०--स्थानीय कर । 
[,028! रिकाट5 :८४--स्थानीय कर 
अधिनियम । 
[068] 5८7-60 एटाप्शाटला[--स्थानीय 
स्वशासन । 
॥ल्‍0९8)] 5९-(०एटापाशशाओ 0200 087(- 
एाशा--स्थानीय स्वशासन विभाग । 
8.0087 प्रापेटा' छ0फएटा5 एटा'0 65- 
एश्ापशाट्र्त 8] 0एट" 6 070 शंता0९ 
--सारे प्रान्त में बिजली की गरज के 
साथ स्थानिक वर्षा हुई। 

7.0८७४०--अवस्थिति, स्थान, स्थान- 
निर्धारण, स्थाननिरूपण। 

7.00०२--तालहा । 

2०९०४ (0०09)--तारा (नहर) । 

7,००४८ए8 एए--बन्द करना कैदियों को 
ताले में बन्द करना। 

7,02८४-ए००४--हवाल्ात । 

5,0०७07000ए7९--चलता, चल्ानेवाली । 

4,०९००० ६८६०८7०५--अरतिहस्त,प्रति-पुरुष । 

7,0८ए७ 5६६००--त्यायारूय के समक्ष 
उपस्थित होने और सुने जाने का अधि- 
कार, स्थितिस्थान, हस्तक्षेपाधिकार, 
स्थानाधिकार । 

7,0८ए४:-टिड्डी । 

4.02-+जहाज चार नाप, छट्ठा। 

4,022०7६४77--दिन पंजी, छेदा | 

॥,02 02००४--रोजनामचा । 

7.,08 5&४८४४--रोजनामचे के पन्ने । 

7.02 ६877]०-- छेंदा सारणी। 

7,07९7--सुस्ती में समय काटना, देर 
लगाना । 

7,008 ६००--दीघेकाल, दीर्घकालीन । 

7,008प्र6९--लम्बान, देश्यान्तर । 

[.0792777077&) . 5९८६४४०॥--छ म्बानी 
काट । 


| 8,000:--देखना, निगाह डरमा | 


[,.009 . ॥0]6- >सूराख, 
भागन की जगह । 
],005९--ढी ला | | 
],0056 ९०७४०॥--खुली हुई रई। 

[,0/79--लारी । 

7,0779 ८००0॥6--ला री कुली | 

7.07%9 व्ए८ए--लारी चालक । 
॥,055--हानि, घाटा, घटी । 

4.058 07 ४८ाग07४9--ज्येष्ठता की 
हानि । 

[,0०पव 59९8):४४४--ध्वनिविस्ता रक,भोंपू । 
7,0ए78९--आराम करना, आराम कुर्सी, 
टालमटोल करना । 
7,0पएए८०--झिलछमिली । 

[,0ण 076--अल्पाहार, कम खूराक | 
7,एफ़०ण०--निचला । 

4,0श९' ०07४--छोटी अदारूत, छोटा 
त्यायाढ्ूय | 

[.0प्र०"'. तवीशंडंणा.. 858 $छपौ--- 
अधस्तन श्रेणी सहायक । 

7,0ण़ढ७० 87806 ८]९"---लोअर ग्रेड 
क्लके, निम्न श्रेणी क्‍छक। 

".०श९'. 8प्रोण्वांगजश्ााईड--- अधस्तन 
अधीनस्थ । 

4,0४९5४४ ए8]76 शा ४06 पराए7प- मास 
का न्यूनतम भाव या मूल्य। 

7,0७9 (थशा&0-नन्‍्यून तनाव, कम 
बोल्टज । 

[,प०7४०७४७--चिकनाना, तेल देना ! 
[,प्रौ)४४०७४००७--तेल देनेवाला, तेल देने 
का यंत्र । 

4,0.2888०-- असबाब । 

,प7-- पिंड, इकट्ठा । 

[,पएरा9 ०७७॥ एशा--एकराशि नकद 
लगान ॥ 


रोशनदॉन, 


80 727७783 0 ९७79 
€वृधांएएा/शा:-निवेश सज्जा का रख- 
रखाव और मरम्मत । 

१७॥7|078॥06 75[0९0007-- रख रखाब 
निरीक्षक । 

०॥॥९ाक्वाट6 0 #720प्रावह्मए/ए छा0ते 
87४९५ ॥787/08- सी माद्योतक तथा 
भूमाप चिह्नों का रखरखाव या संरक्षण ॥ 

७॥7/00080९ 0#08४7-- रखरखाव 
अधिकारी । 

ए।6-मशीन, यन्त्र । ०४7 शाशाटर 00 0प0॥6 0४व6०५८०४ 

४४०ांग।ल'ए--यंत्रजात, मशीनें, मशीनरी।। --सार्वेजनिक झांतिरक्षा का अधिनियम । 

शटगांगलणए छणाए&-]8:--मशीनों |४७४॥7९797९७ ०६ 8९८०एपड-- अभिकेख 
की वाधषिक सूची । अनुपालन, अभिलेखों का रखना। 

१४७०थयाए४050 ड667४2--रबड़ की |॥(७॥70०१8706 , 50६ 407- रोटी कपड़े 
चादर, बरसाती । का दावा, जीवननिर्वाह वाद | 

#७पेा--आर्या, भवती । ७७४7० ज्ञ8]]-डंडा ([») छथते), 

5०ए०८7९ (एं॥९, ए५7०)--शस्त्रागार, | बाहरी दीवार, चहारदीवारी । 
मेंगजीन, वारूदखाना । (७) एछ9)] १८ए-डंडे की सचौकरी, 

५४९४%7८5--सामयिक पत्रिकाएँ। डंडे की ड्यूटी । 

५४४४75६०४८९--आधिकारिक, दंडनायक, |.४2]००-वयस्क, व्यवहारप्राप्त, बड़ा,मेज य 
मजिस्ट्रेट, अधिकरणिक । ._७७]००४९७१- बड़ा शीरषेक, दीचघे शीर्षक । 

५७९7९८६० 76८१॥०--चुम्बकी सुईं॥ |)४७|००४४४- वयस्कता,बहुमत, बहुसंख्या । 

+827!0 द(८०७7०८--शब्दाडम्बरता । धकतु०7-ज़0णएर - 0070०7-महत्त्वपू्ण 

४9270ए१0९--परिमाण, आकार,मह॒त्त्व, | कार्य का एक भाग। 
गौरव, डीलडौछ, लम्बाई-चौड़ाई । १७०० ए०ए८७-बड़े काम,बड़े निर्माणकाये 
3६08]5--महारू, मुहल्छा । (0:९० ०५४९ए--सुपुर्दे करना, सौंपना, 


[पाए $0ाा--पिंडराशि, इकट्ठी रकम, 
एकमुश्त रकम । 

[,पगए $ए ट0राए्वट--एकराशि ठेका 

वाणी एछाफए--अपरराह्न भोज । 

[,प.78/0--उत्मत्त वातुल, पागल, 
बावला, विक्षिप्त । 

[प्रश्पाए (00वें छापग्राएु 48 8 ]प"5- 
धा'ए)--सजावट | 

॥,णशए&0 ह।&708--लसीका ग्रन्थि । 

4 । 


७४ पि८--सुरक्षित । हवाले करना। 
आधापि८दर आएए--सुरक्षित प्रविष्टि, मह- | धब्वाधााह पए७ १७०४ 0०७४-कमी 
फ्‌ज इन्दराज । शुल्क को पूर्ण करना । 


॥७॥०४४॥४--महोगनी (एक प्रकार की |४७।७॥१९- दुर्भाव से, बदत्तीयती से । 
लकड़ी ), तु ७।8०४७ ००७७७४४४००--मलेरिया कार्य । 
ध७7आभ रण-पोषण करना,बनाये रखना | ७ ३५७००-काट छाँटकर बढ़ाये जाने योग्य 

3[७70678706--अनुपा रून, रखरखाव । [(७।९८ 077"5४- उपचारक । 
870९07६0९ 8७00 7९०७४०४-- रख- | ७]6९ 7०७6७ 870/80007- उपचार क 
रखाव और मरम्मत । आतुराल्य । 


कि 


<<८0०0 
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0॥७]।८ ॥077-- पुरुष उपशिक्षा । क्‍ ॥९ प्रा] 9]7"066 55-निर्माण-क्रिय] 
(३० 76--बाप की तरफ से, पितृबंश || '॥७॥पा/९८-खाद,खाद देना,उपजाऊ बनाना। 
४४०॥--माली | । 


ध्वाप्ा'९८ 0--खाद का गडढ़ा । 
0४७॥॥८-४त8--मालिक अदना। 


४छ्ञापइटा'ं 00--(66४॥४) हस्तलिखित (४) 
0 /ीताहा88--मालखाना, गोदाम । | हस्तलेख, पाण्डलिपि, पांडलेख। 


0४-078०7४८९०-दुष्कमं,अपकर्म,कदाचा र || ७ ७०--नकशा, मानचित्र । । 
छछाशाग&ाए को४5०८४४-स्तन विद्रधि, [8४8७४ ००77८८४०ा--मानचित्र शोधन | 
स्तन स्फोट, थनों का फोड़ा । नकशे की दरुस्‍्ती । | 
शिक्ाधपा--मनादी । ४७7.78-नकशाबनानेबाछा,मानचित्रकार] 
शहा5एशशशा--प्रबंध, व्यवस्था । ७॥४।०---संगमरम र । 
श्ञाघएशाशाएँ क्षाते 80९०प्रा।8 रए |(७7०--अभियान, कूच करना, चलना ) 
(&०0एटाणाशशाईं छए0ए९फा€5 (ए०श९१- (७0८0 )7 ]6०--पंक्ति में मार्च करना 
शाश्ां €४७९०४)-सरकारी सम्पत्ति | पंक्ति में अभिनिर्याण करना | 

का प्रबंध और हिसाब । ७४७४--माफत, द्वारा । 
७788८०-प्रबंधक, व्यवस्थापक । ४7४77--उपान्त, पालि, हाशिया, पाइवे ) 
[878227?8 7४एा-प्रबन्धक का |'&7/27॥79उपान्तका,औपान्तिक, हाशियेका 

विवरणपत्र । च870779] 80[प5४.7९70---औपान्तिक 
छश०7१०४:८--आज्ञा, आदेश, शासन । समाधान । 
७४४7०७४००ए--आदेशात्मक । ४0779] ॥68078--हाशिये की 
७०४०)८--मैनहोल, आदमी के घुसने | सुर्खी, उपान्त शीर्षक, पाइवे शीष॑क। 

योग्य रास्ता (७727709]ए ॥700९0--उपान्तलिखित, 
छ४7/2500--घोषणापत्र । उपान्तांकित । 
४४४७०॥॥।८"--ढंग, प्रकार । ०५6 0०67--समुद्रीय अधिकारी ॥ ७३ 
छाह्ा0०लाएए2, सिंटात, कपजंतहु आते शछणं)ठट एणाटांटइ--समद्री पालिसी । 

#& ज+]]ट८"ए 7778०7८९ 0 ०-यद्धाम्यास,| सामुद्रिक नीति। 

चाँदमारी गोलाबारी अभ्यास का विधान | ॥७:--चिक्तित करना, निर्दिष्ट करना, 
॥७775700--महल, भवन, गढ़ी । निशान छगाना, चिह्न 

४७०८) (9०८८)--अँगीठी के ऊपर की |४७7:(ए-)--निशान लगाना, चिह्नरूगाना- 

कगार या पटरी । दागना, गोदना, ध्यान करना। 
४७7०० )--सारसंग्रह, हाथ का । १४7८९:--मंडी, बाजार, विषणि । 
६४४७०७४०४] (30075)--सारसंग्रह । ॥४7९८४७))]6 ४९०परा५।ए-बच सकने योग्य 
७7098) (० 20०ए2९पशलाह 07408) सेक्यूरिटी,क्रय विक्रय योग्य सरकारी हुण्डीी 8» 

सरकारी आज्ञाओं का सारसंग्रह । ]४४७॥१०९४ 00९5- बाजार की उगाही । 
]७०)४७) 07 070675--आज्ञा सारसंग्रह । | ७7:९४ ॥९९४- हाट-शुल्क । 
७778८४पा८--निर्माण, बनाना, तयार | ७7:60 097०४- बाजार भाव । 

करना। ७१८०६ 7४०-- बाजार भाव, आपणिक ) 


| ्शश0 


५६ 


८८१९ 


0 शारटाए 95 ६० 7९००४८/--उगाही । 2८878 ०--मुख्य परिवर्तन । 


का अधिकार। 
७77४४ एछोप०ट-बाजार मूल्य । 
७7782०९८९७४७४॥९४८वैवा हिकप्रमाणपत्र 


७९7४७ ९5)॥॥0| “महत्वपूर्ण प्रदर्शितवस्तु 
७॥९७४8] ॥[प78॥९ ०-वास्तबिक अन्याय, 


अच्छा खासा अन्याय । 


७॥7४8०, 0550]0070॥ ०+-विवाहभंग ७॥८४७]४--पदार्थ, सामग्री, सामान । 
श्काए।80०, पिया9 ०--विवाह का | 0७८09 छा0 (जा।0 है (०4800 | 


मोघीकरण, विवाह रह करना। 
ह्वाएंर्त एछण्ादा?5 छ70079९४फ-- 
विवाहित स्त्री का धन । 
४७75॥-- दलदल, पंक, कीचड़ । 


#त9९8079 ((0ग्रा706९-प्रसूति तथह 
शिशु-कल्याण संबंधी परामर्श समिति । 


भक्कशयाए गाते क्ा।0 फ्शिा'४ 


(श7०-:प्रसूति तथा शिशुकल्याण कदर 


0७78॥8) ॥,5४-- सैनिक कानून, फौजी )४७॥४७॥॥9 ८९॥777९८--प्रसूति केन्द्र । 


कानून, माशेल लछा। 
४४४७75)9)]77ए--विन्यस्त करना, क्रमबद्ध 
करना, तरतीब देना । 
०7६9) 7्र705--सैनिक अधिकार । 
॥।820_ ७१ ॥ ॥॥ ५ (६ 5:9]९-पुरुषोचित दोली । 
४४७४-- मुखावरण । ह 
४४०४5००--राज । 
-७5०77ए-- ईंट-पत्थर 
मैमारी, राजगीरी । 
छ850779 ए7]क75 07 7707765-पकक्‍्के 
. खम्भे या तोदे | 
8७5०77ए छ०77--ईंट-पत्थर का काम 
इंट-चुनें का काम । 
४४७55--पिंड, राशि, ढेर |... 
8७5८७ ० 5/770-पोतपति, पोताध्यक्ष, 
जहाज मास्टर । 
880९०, 562टपरपए एापतत९,7709]8"- 
सरकारी हुण्डियों के मुद्रण अध्यक्ष,भारत । 
४४७६८०।--समानव छ, तुल्य सामथ्ये,अग्नि - 
हलाका,दियासलाई/इन्द्र,विवाह यो ग्य,मैच 
58४02) €ह5८5९ ए४७7070]5---दिया- 
सलाई के उत्पादक बन्दरोला। 
४९--मेट । 
8४६८४४०)--सामग्री, सामान, भौतिक, 


का. काम, 


४४८४०४६४७ ॥059| ६&--प्रसूति-चिकि- 


त्सालय, जच्चा-बच्चा का दवाखाना ॥ 

७८०४० ९०७४०-- प्रसूति छुट्टी, 
प्रसवकालीन छट्टी । 

भह्काशात्रत09]8705 प्एप्रटफ 2 [75%- 
णा॥९०7ाॉ5-गणितऔरभूमापसंबंधीउपकरण्फ 

४४४४४77079) ०]४४८--विवाहविषयक 
वलक या लेखक । 

४४४४॥॥०77०9) 7९४१ ७४-विवाहविषयकः 
पेशकार। का 

४७(००--उपचार-तिरीक्षिका, मातृका, 
मैटरन । हर, 

0४/707., 055899--सेहायक उपचा 
निरीक्षिका, सहायक मातृका । 

१४४00 ! 5 णीी०९--उपचा र-निरी क्षिका 
का कार्यालय, मातृका का कार्यालय | 

७४ ८/०-पदार्थे, प्रकृति, वस्तु, विषय,. 
मामला, द्रव्य । 

॥४७४०४४---चटाई । 

१७/०8४ ००४९/४-गद्ों के लिहाफ ॥ 

१४७(६7९८४४९४ , /5507९0९--- विभिन्न 
नाप के गद्टे । 

७/६०९४४७७ ,390९5--बच्चों के गद्द |: 

0४४ए८ -- परिपक्व, पूरा, तैयार, 


मूर्त, वास्तविक,आवश्यक,सा रभूत,गुवर्थ । निस्तारोन्मुख, प्रोढ़ । 


3५पाव9--परिपक्वता, प्रौढ़ता, वय- 
सकता, परिपाक ( किसी हुण्डी 
इत्यादि का ) । 

४४०७-- मौजा, ग्राम। 

'द्वप८8 एथ्टांडआाट'--मौजा रजिस्टर, 
ग्राम रजिस्टर । 

शक्शांगाधा। -- अधिकतम, अधिक से 
अधि क, सबसे अधिक, ज्यादा से ज्यादा । 

हकिडयायपा) रे परायाएपा)] 58 छ'पए--- 
अधिकतम और न्यूनतम वेतन । 

अं छ्रायपा पेदाणशाते वी0०६0"ए-- 
अधिकतम माँग सूचक । 

अइडांणपा) पशाशए८्लापरा'४--अधिक- 
तम तापमान । 

24. 8. 8.5. --चिकित्सा तथा शल्य 
कर्म स्वातक, चिकित्सा-स्नातक, एम० 
बी० बी० एस०। 

3288786--स्वल्प, अल्प । 

१४८७)--खाना, खुराक । 

3(€४7०-मध्यक, माध्य, औसत । 

[का ९]00व &970प7 ज्85 5 2॥- 
]ए 98८]०ए 707779)--औसत बादल- 
मान सामान्य से कुछ ही कम था। 

काल्था त&]ए क्या22 07 ९7ए७१७- 
६एा४-दैनिक तापमान का औसत 
उतार-चढ़ाव । 

(८६7 व78८६०7४ ० शञा7१0--वायु की 
सामान्य दिद्या। 

36९७7 ०770777--महीने का औसत । 

3९७॥७ ६८77027७&07४7/८--सा मान्य औसत 
तापमान । 

शल्या ए2ट06209ए &0 8 8, 7). (, 
5. 7.)--भारतीय प्रामाणिक समया- 
नुसार आठ बजे प्रातः का औसत वेग। 

3९७5४००४--परिमाण, माप, नाप, मात्रा, 
सान, नापनता, तलपना । 


734“ 555 कािोिै8-+-+#« «०३... 
68876. 8]855--मापक गिलास 
है 


ओऔषधि-मापक काँचपात्र । 
९४७४7४॥६४ 8885--नाप का गिलास, 
माप यत्र। 
९४5७प्रा'शा।27--माप, परिमाण, नाप, 
रकबाबन्दी, पैमाइश । 
ट्वषा'शालाफ ०0००६--माप-पुस्तक | 
१९४४प्र/८5--उपाय, कारंवाई। 
+८घ5प्रा'25 (७ए९॥--प्रत्युपाय. किये, 
कारंवाई की गई। 
+०८॥७॥४८--शिल्पी,शिल्पका र, मिस्त्री, 
कारीगर मशीन का काम जाननेवाला | 


९टाशगांटछ)--यांत्रिक । 
लटशाशांं०8). 858 8६--यां त्रिक 
सहायक । 


/९टाइग0०9) ता&8797--यांत्रिक 
मानचित्रकार, यांत्रिक नकशानवीस । 
6०४७7 ८७) ९॥१९766"--मैकेनिकलरू 
इंजीनियर, यान्त्रिक इंजीनियर । 
6९८४थथां ०७) €९९ृपराए76८४-ंत्रसज्जा । 
॥९८४०४॥४८०७।।ए 97009०९!॥९१--ञऔयंत्र द्वारा 
चालित, यंत्र-चालित । 
९८४०७7४४८४--शिल्पश्ञा स्त्र, 
यंत्रशास्त्र । 
3९टाधा5९त ॥७ए29 तांडफुशाइन 
७"ए--यंत्सज्जित चलढू-चिकित्सालूय | 
॥८वां४7--मध्यम । 
)४९००४)--चिकित्सा, चिकित्सकीय, 
चिकित्सा-सम्बन्धी, डाक्टरी । 
]९१०७) ७०७/१-मेडिकलर बोडे । 
॥९०]08) ९९५॥0९६४०---चि कित्स कीय 
प्रमाणपत्र, चिकित्सा-प्रमाणपत्र, डाक्टरीं 
प्रमाणपत्र । 
6वा९७) एशफास्‍ए७86९ ०0" $6858-- 
कार्यसमर्थता का चिकित्सकीय पत्र। 
१९००७] ००४०।--चिकित्सा परिषद्‌ । 


यंत्रविद्या, 


बह 


_ >> जहर >नन«+ ७५५ ल+933५.५«3++33०लओ 333५ >«+० ०३. 


८८३ 


| ह ल्‍न्‍नन 
विभाग । 

॥८०70९०७) . €डइछा॥8707--स्वास्थ्य- 
परीक्षा, डावटरी परीक्षा । 


(700०/)--अंग, इमारती ढाँचे 
का अग। 
0 ९॥0678॥79--सदस्यता । 
लाला 0०0 6 0०6९ ० 
१९१८७] ९5०९०7४९४--चि कि त्सा व्यय । | (06प्राषट8 ॥ / 207 प७--कछ्षषि 
८०१८७) 08७४८--डाक्टरी छट्ठी । विज्ञान पाठ्यक्रम समिति के सदस्य । 
भव्तांट्छ [0८॥४७४९--चिकित्सा सानज्ञ छा ९8 0० 06 (एणाय्रां।6९ 0 
८०८७] प्राधगप्।--चिकित्सा विभाग | (०एर5८४ 7 /+-कछा ( आटे ) 
नियमसार-संग्रह । पाठ्यक्रम समिति के सदस्य | 
॥८त११८७] (ी०८/--चिकित्सा अधिकारी, /टाए0घरशड ० 6 (0०7९९ 0६ 
मेडिकल आफिसर, डाक्टर । (०0:४८४ 77 330]027-जीवविज्ञान 
९०८४-0मिट्ट-ं)०9४ए०--कार्या- | पाठ्यक्रम समिति के सदस्य । 
धिकृत चिकित्साधिकारी । शराएढ०5 ० 6 एगाा%6९७ 60६ 
जर्वाटकी 0ग्िट०ए ०4 मझल्योाए-- | एएपड९४ ॥ एफछ्यांड7ए--रसायन*« 
स्वास्थ्य-चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य | शास्त्र पाठ्यक्रम समिति के सदस्य । 
अधिकारी, सफाई के डाक्टर । ला छ४ 0० था 0णगाशांत2९ 0६ 
5८ता८४७) ०0०70०7--चिकित्सकों की राय[| 0०0पए्5८5. 7 4,0४०--तकेशास्त्र 
४८००७! 9७०5०776]--चिकित्सा कर्मं- | पाठ्यक्रम समिति के सदस्य । 
चारीवर्ग । भुटाएंश'ड ० 6 (09एप्पमा78४९ एप 
ल्वांट्थों 978०.०६07०---चिकित्सक, | (९०प्रा5९४ | '&४०7१७४४४८5--गणित 
डाक्टर । पाठ्यक्रम समिति के सदस्य। .. 
भ८्ता८8) 7९25079४0०7--चिकित्सक | ८ण०९८०४ 0 ४९ एग्णशाणांए९९ 0 
पंजीयन । (०प्रा5९४ थ ज०१€णा मरएए०एढछा 
८११८७] ए८००7--डाक्टर की रिपोर्ट । | 7,978०82०४--आधुनिक. रपीय 
८१३८७] ६7८७/77९70--चिकित्सा । भाषा-पाठ्यक्रम समिति के सदस्य । 
८००४०॥०७--औषधीय, भैषज्य, व्याधि- [धल्ाए्5 ० ध6 (०एणाणांए66 0£ 
दशमक, रोगघ्न । (0प्राइउ०5 . 7 श/ाए50०5--भौतिक 
0९१०॥0०] 8000जा-औषधि भाण्डार॥ विज्ञान पाठ्यक्रम समिति के सदस्य । 
)॥8९0[0०॥6९४--औषधियाँ । (७॥०--स्मृतिपन्न । 
९१॥९० ]९९2०) ००४९--विधिक चिकित्सा| (९४0 ० 8906०8४ए७7९९--उपस्थिति 
विषय, विधिक चिकित्सा का मामरहा। | का स्मृतिपत्र । 
6०[प्रा7--माध्यम । ९॥० 0६ ००४४--याददाइत खचे, व्यय- 
06९६४ (+76 ८॥७7०४९०४)--आरोप का | स्मरणपत्र। ह 
उत्तर देना, खर्चा करना । ८००७0 ७--स्मृ तिपत्र । 
९८४७ ४--अधिवेशन, बैठक, सभा । ८ा०7०६०पैपणाा--श्मृतिपन्,, स्मृतिझेख, 
हा ०--सदस्य, मेम्बर। ज्ञापन ) 
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चुत्माण्रातपरा। एणी बट्ाट्णारा। नस 
याददाइत इकरारनामा, इकरारनामे 
का नियमपत्र या स्मृतिपत्र । 

ज़ला0्णातेणा 0 80]०5--अपील 
का स्मृतिपत्र । 

3[ह0/छातेप्रा] एी ह55029707 07 
8 0०एाए०॥9ए--कंपनी का संघ नियम, 
कम्पनी का याददाश्त शराकत, कंपनी 
का विधानपत्र । 

[शा््णातेप्रा)] ए ढएशांताए०--सा क्ष्य 
का प्रमाणपत्र, साक्ष्य का संक्षिप्त 
विवरण । 

जाशा0एशशापवेप्रा/) ०" 7ए797655९वते 
]७0 ८5 9]प75 गाते प्रांगप्र5--छापदार 
लेबिलों का घत या ऋण का स्मृतिपत्र । 

3 टपए्चापगए एी 56€९८पा"6९४-- 

सरकारी हुण्डियों का स्मृतिपत्र या 
संक्षिप्त विवरण । 
टा073]--मेमोरियल, विनतिपत्र, 
स्मारक | 
3[27707850--विनतिकर्ता, विनतिपत्र 

'लिखनेवाला । 

का ८9[--निम्न । - 

फटा ० 77रीएक्‍९7८८--प्रभावशील 
व्यक्ति, बाअसर आदेँमी। 

93८४5 प7७४४०॥--मसाहत; क्षेत्रमिति । 

53८६७ |--मानसिक, मनोम॑य॑, दिमागी 
मस्तिष्क संबंधी । । 

3८४६७] 22277"80707-सिर का फिर क्‍ 
दिमाग चल जाना, बदहवासी, दिमाग 
का खलल | 

क८आा9).. 8९०८-मस्तिष्क दोष, 
दिमागी खराबी । 

7/9९7/9] ॥08]707:8]--पागलखाना, मान- 
सिक रोग चिकित्सालय, मस्तिष्क रोग 
पच कित्सालय । 


कक कक ये सम 223-अ 2322-3५ ०3०5८ 339१७, 
0॥0709] [088070--मस्तिष्क रोगी । 


१४०॥१४४०7--उल्लेख, जिक्र। 

९०८०॥७॥४7॥४--सौदागरी करता । 

९7८५ 9९४४६07--दया प्रा थ॑ ना' रह 
की दरख्वास्त । 

)९८7४८--मिलना, मिलाना डबाना । 

८४४०८--समावे 

८०४४५--गुण, योग्यता । 

टाप॥ (०४ ९४४९) ( मामले की) 
असलियत (मामले की) यथार्थ बातें। 

ध८४१-फेला जाल जो कंकरीट को 
अधिक मजबूत करने के काम आता 
जाल या जाली का छेद । 

]८576 0700#5--अपलाभ, अनधिकार 
भोग द्वारा लाभ । 

66४४--रसोई, चौका । 

(९४५०७०४९८०--संदेश । 

१०5५४४९०, 002779]--मूल-संदेश । 

९८४४ 9]]0ज़्ञ97206--भोजनालूय भत्ता । 

९४४ ]2०८९४४--मेस जाकेट। 

॥055७ 79092०'--पाकशाला प्रबन्धक ॥ 

८5५४ 5प्र0०"एं507--भोजनाल्‍रूय पये- 
वेक्षक । 

८६७]९व 70803--पक्‍की सड़कें । 

१८७॥॥०---धातु की, धातु का । 

८(७)]४9 ० 7०805--सड़कों को 
पक्‍का करना । 

06॥8] ए०7६--धातु का काम । 

)॥6६8]]0 (80०5४--लोहे का फीता । 

3[60९070]0808]. 6७98एक्‍शा[-- 
अन्तरिक्ष-विज्ञान-विभाग । 

7॥९0९०70]09808] 0958"ए्व॑0068--- 


अंतरिक्ष विज्ञान मानमन्दिर, वेधशाला : 


6॥९०८४--मापक । 
]८४८' 7४८80०७$४ --मीठटर रीडर, मीटर 
वाचक । 


_.....ने. «33३... ....."' सास सकनकलस 
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| विधि। 
०४००८७)। -यथारीति । 


20 १ ९ की ९)॥ 07९.०७/७४४०॥--तैयारी | ॥॥(7'9 


का ढंग। 
८४॥५]७८प 57॥78४-प्रोदलीयत प्रासव, 
मिथाल मिली हुई स्प्रिठ । 
॥[छ000(0श0. ए98४#6पथ८ -- राज- 
धाती का नमूना। 
८2०४७7776--बीच की मंजिल का फशे । 
)070050006--अणुवीक्षण यंत्र, अणुवीक्ष । 
जराए-050079708].. €डछायं8/70--- 
अणुवीक्ष-परीक्षा, सुक्ष्मदशेकीय परीक्षा । 
900]6 50७0००0]--मिडिल स्करूू। 
[0-एांई९--दाई, शिक्षित दाई। 
धात-छझ्ाश'ए--दाई-कर्म,  दाईगिरी, 
दाईपना । 
३४॥४--प्राबल्य, शक्ति, बल, जोर। 
087/७०07--विश्वविद्यालयान्तरण । 


- जाहाथा07 ०९४४४॥९४४०--विश्वविद्या - 
लयान्तरण अमाणपत्र। 


शा।&7 ॥957७--मिलान खसरा। 

धां।0--मुलायम, हल्का, धीमा, मन्दा, 
मीठा, कोमल | 

07]९--मीलू । 

0]८88०--मील भत्ता, मील संख्या । 

3]282९ 9]07970०6९--मील भत्ता। 

0]087ए--सेना, फौज,लश्कर, सैनिक, 
फौजी । 

0]87ए ९॥९७779778 87०प्रात$-- 
सेनिक पड़ाव। 

2]8७ए, 78ए8.]  & 877 4070९--- 
सैनिक, नाविक और नभ सेनाएँ 
0७779 ०#०४7--सैनिक अधिकारी 
फोजी अफसर | 

3! &7"7 ए977807०'--सैनिक बन्दी 
मिलिटरी का कैदी । 


(? 
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0]87५7 ४९००एव८९--सैनिक सेवा 
सनिक भृत्या । 

8(07"82४--य द्ध सम्बन्धी 
सामान, सैनिक कोष्ठागार, सैनिक सामग्री 

)॥॥:96 ४४707987--मिलकियत सरकार, 
सरकारी सम्पत्ति । 

0 2068--दूध के इलाके, 
प्राप्त करने के क्षेत्र । 

४॥]]-मिल । 

४४]78--सिक्‍के के किनारे धारी बनाना 

१॥४707०--आकर, खानि, खान । 

)॥॥7०७]--खनिज, आकरी, आकरज ॥। 

।7०'७।5--खनिज पदार्थ । 

॥80००९--लघुचित्र, सूक्ष्माकृति, छोटा 
नकजा | 

शयंएपा।-न्यूनतम,कमसे कम,सबसे कम 

शाप (८७॥08007--च्यूनतम 
योग्यता, कम से कम योग्यता । 

शरयांए)प ए०एदाएु 08 (७700०४--- 
न्यूनतम कमंवाहक शेष, न्यूनतम काम« 
चलाऊ शेष । 

॥व।5(९ए--मंत्री । 

जीया$छ/ 07 (णापेपरा) :्वॉ00-- 
यातायात मंत्री... 

१॥॥7502४8७)--लेखंकवर्गीय, क्लकंवर्गीय 

]७॥78॥0679] 580 5 शा छापे 
९८०॥व७।--लेखकवर्गीय स्थापनाएँ, परि<« 
चारक स्थापनाएँ | 

॥॥॥75007४9] ४९०ए४॥४५---लेखकवर्गीय 
सेवक | 

0॥750९५४७। 5९७ए7९९७--लेखकवर्गीय 
सेवा । 

॥४7500४8] 5६७/--लेखकवर्गीय कमें+ 
चारी वर्ग । 

शातगांडटा-ं] + ण०9/ए९ -- कार्यभारी 
सचिव, कार्यभारी मंत्री । 


द्धू 
द्र्त 


८८६ 


9त5॥27 07 ॥ 7४०ए।४प्रा'४--कपि मंत्री 

शातरांडश' 0 72९ए९0फथशाशा-- 
विकास मंत्री 

0)5॥९०' ०९ 775०।5४९--आबकारी मंत्री 

भागाडश' 0 िशशाए०--अर्थ या 
वित्त मंत्री । 

शएाडा८० 077000--खाद्य मंत्री । 

जशरयांडहाट' 00 एप्०7॥० प्कञ९०)४-- 
जनस्वास्थ्य मंत्री । 

जागरण 0 एप्र॥6 ए७6णे८४ ॥06- 
98"7707--निर्माण मंत्री । 

शगरांडाटाए 0 रि०एथआए०--माल्मंत्री । 

शिणंडए9--मंत्रिमण्डल, मिनिस्ट्री । 

गंपरगछ]9. पपागरो०5-मिन्जुमछा 
त्तस्बर। 

॥707--अल्पवयस्क, छुद्र, तुच्छ, अप्रधान, 
गौण,अप्राप्तव्यवहा र, छोटा, नाबालिग । 

जयत07 ८४४779/०४5-- छोटे तखमीने। 

७४००7 घछ&४१-छोटा शीषंक, लघु शीषंक 

अच07 00९7०) ४6७/7९---साधा- 
रण शल्यकर्म गृह, साधारण शल्य-त्रिया 
गृह । 

9पा07 5पाष्ट४०ए--साधारण शल्यकर्म । 

कत67 प्रातक्त ९ ए7०७४०व४७75४79 
०--क्री संरक्षता में अल्पवयस्क । 

5707 ए०77--लघु कार्य, छोटे काम, 
छोटे निर्माण-कार्ये । 

0 एप 300!:--कार्यवाही का रजिस्टर 

१४70 ४८८5--सं क्षिप्त कार्यवाही । 

(४7 760८४ ० & 77८८078--अधिवेशन 
का वृत्तसार। 

0॥580070])07४860707--द्गुरपयोग, अपा- 
हरण, गवन, खा जाना, तसरुंफ बेजा । 

%| (3९)|४०ए।०४7--अविनय, दुर्व्यवहार | 


का बल > दे 5 «६-००-००६४६०--००/ २.0 
/08९877792 ०--गर्भपात, दुश्चरित्र | 


॥ (0, ९१ ७७7 | ५) थ५5६९९-न्याय 
विफलता, इन्साफ में खलल बाकी होना 

/< ह। 
न्याय का हत्या, न्याय का अन्याय । 


08९९८।|७6008--विविध, प्रकीर्ण, 
फूटकर । 

08९९ ]वा९0णस्‍8.. >फुशावा(प्र९-- 
विविध व्यय । 

॥8९८]]ध॥९० प्र5 8060५७7--विधि 
भाण्डार। 

80९]]87९0॥8 8९८८६07--बिविध 
उपविभाग । 


9[8९९]|&॥९0 7 5प्री90707860९ 9०5(5- 
विविध अधीनस्थ नौकरियाँ, विविध 
अधीनस्थ स्थान । 

0800९ए0४5-ुष्ट, खोटा, शरारती ) 

(80074ए८--दुराचरण, दुराचार, 
बुरा चलन। 

80९8८०४७०४0०7--अशुद्ध वर्णन ) 

)(98]07067--दुस्संयोजन । 

85] ७७70१--मिसिलबन्द । 

5080९--कुठौर रखना। 

59 णंा--मुद्रण-अशुद्धि । 

97658 ९7 07 --मृषावर्णन, सिथ्या- 
ख्यापन । 

४४08४--अविद्यमान, गुम, 
खोया हुआ । 

509:०- भ्रम, भ्रान्ति, भूल, गलती, त्रुटि । 

]४5070८55--अध्यापिका । 

ा8-मिस्त्री । 

४8९--दुरुपयोग । 

87४९१ 5॥७॥7708--दुरपयोग किये हुए 
स्टाम्प । 

008४/०--कम करना, शमन करता। 


गायब, 


(ा5८७)2प)७0०॥--भ्रांत गणना, हिसाव| 06880०0--कमी, न्यूनीकरण, शमन । 


लगाते में भूल । 


४ -- मिलाना । 


थे 
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ल्‍ 04 67/09--जड़ता-प्रवृ त्ति 
०7॥ा०॥प्ा7--झोंक । 
0०7०४7०ए--आश्थिक | 

07९॥879५ 8]]0077677--हपया दिया 
जाना, आर्थिक दिष्टि, अर्थ निदेशन। 

0०7०५४--रंपया-पैसा, मुद्रा । 

ा०॥०ए ०ए६९४--बनप्रेष, मनीआड््डर । 

०7००)०।४--एकाधिकार, इजारा। 

१0०780०7--वर्षावात, प्रावृष, वर्षाऋतु, 
बरसाती हवा, मानसून । 

०05007 १७7788०--वर्षा द्वारा टूट- 
फूट, वर्षा से हानि । 

(०78007 28700 १7०08--मानसून और 
फसलें । 

४०7/7--मास, महीना । 

0०70  जञ०9॥ $0 928 8९८९०पर- 
६९१ ४०7--महीना जिसमें हिसाब डाला 
जाय । 

४0700 ए--मासिक, माहवारी । 

४07/7]9 »05६78८६४--मासिक सारांश, 
मासिक उपसंक्षेप । 

](०7४ए ४०००प7४-मासिक लेखा । 

0० ए ए४प्रणा5 --मासिक विवरण- 
पत्र, माहवारी नकशा। 

॥४०४७७।--नैतिक । 

१००७] ६ए००४४०९--अनैतिक आचार, 
पर्यन्तिका, नैतिक हीनता, नेतिक पतन। 

०४७॥॥ 3]07९80॥78--मोरम फैलाना | 

४४0%४50 णाघ्ने।2४७)४--विक्ृतिका रक 
पदार्थ, खराब माद्दा। 

४07०40 806९077०7४--रोगीले नमूने, 
रूणण नमूने । 

०७७)४॥५ए-- मृत्यु । 

१००४४०४०--बंधक, रेहन । 
श०७४४2०४९९४ 0०7१--बंधकपत्र । 

]07४029826 १४७९१--बन्धकपतन्र । 


| मिलानेवाला । 
॥5ए०--मिश्रण, मिलाव । 

४. 7,. ॥.-एम० एल० ए०, सदस्य 
विधान सभा, स० वि० स०। 

0४. ॥.. 0.--एम० एल० सी०, सदस्य 
विधान परिषद्‌, स० वि० प०। 

४००--भीड़ । 

१00॥6 080थ$७'ए--चल चिकित्सा- 
लय, चल औषधालूय । 

४॥00॥6 5ठृण्४प5--चलूदल । 

१097]2 ४080 5धृप्र४प5--यातायात 
नियंत्रण का गश्ती दस्ता। 

४००९--रीति, ढंग । 
१006] ४ए८5--प्रतिमान नियम । 
जु०तदा्यां8 (पृषप०४४० एथ०००) -- 
(प्रइत पत्र का) मंदीकरण करना। 
ध०१९०५४४० १०(८८०४--साधारण दोष। 
0०0१९:४९ 00 9/"206 ०६८०९55--साधथा- 
रण से उच्चतम स्तर तक | 

जभ०्तदावांं० ( वुप०5६०7 970००) -- 
मंदीकरण। 

'भठत&ाध्वा07 (धुप९४०० 920००) -- 
मंदीकार | 

१00॥0९8&007--संशोधन, परिवतेन, 
सुधार, परिष्कार। 

9००१7०0 87४70 --संशोधित अनुदान । 

४०तए--परिवर्तत करना, संशोधन 
करना । 

४006 7स्‍7085-माप । 

१0०॥9४/78--मोह रिर, लेखक । 

०॥००४७४०-2/९0४४७४--मोह रिर जिले-« 
दारी। 

006४ए7 7668--अल्प शुल्क । 
0०8६707७--नमी, तरी, आद्वेता । 
00]95565४-- शी रा । 

०076४६ , 867078--झुकन-प्रवृत्ति । 
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०७ /2852०त 70०0००+५ , ॥८८०07४९५ -| ७॥॥0 एछ)3]९---चल ॥ 


8726 ०(--बन्धक की हुई सम्पत्ति की 
वापसी । 

४०7४९४९८९८-- बन्धकग्राही । 

िताफए७९०९९ 5 0एप्रए98007--बन्धक- 
ग्राही की खेती या जोत। 

१४००४९४९०७--बन्धककर्ता । 

शताणारा। औटाइ--ऐसे भूमि संबंधी 
अधिनियम जो हस्तान्तरित न किये जा 
सके। 

श०ए7४प७ए-शव रक्षणालूय, मृतकगृह, 
चीरघर । 

४४०5४---सर्वाधिक, सबसे अधिक । 

४४050 ए८७४ए९०९४४०)।ए--सादर । 

3650 पथ --अत्यावश्यक, अत्यात्य- 
यिक। 

र०07--5प्रस्ताव । 

श०धा0क ॥१0ज्मा79--यथानियम प्रस्ताव । 

ा0०४07--मोटर, वहित्र । 

5४0०+07 (७072776 )--मोटर । 

७०६०7८००--मोटरगाड़ी । 

0507 2ए०]९ 9]]0997०९--मोटर 
साइकिल भत्ता। 

]४०६०४ (778.000 8९८४४०7--मोटर 
वाहन उपविभाग। . 

४०६०० ५८०७॥०।७ परॉ८5-मोट रगाड़ियों 
संबंधी नियमावली । 

४०४07 ए८४४८॥८ #&८४--मोटरगाड़ी 
अधिनियम । 

5%070--साँचा । 

६४००।०४॥७ 2--साँचा बनाना, सजाना, 
झकाना । 

[00७7 5 8 2००७70- अव्वारोहण । 

[0प777९त( ]8767727- सवार लाइन- 
मेन, आरोही छाइनमेन | 

६६०७7 ९० 9070९९- धुड़सवार पुलिस । 


0 ४8046 97"00०५४०७-- चल । 

१॥0५८-- हटना, चलना खिसकना क्रमण 
चाल । 

0एटा८शा।[-- आन्दोलन, गति, चाल, 
गमन, हरकत । 

+7०, (778067")-- श्री। 

प्रलीत9"'8-- माफीदा र | 

0४८॥--अधिक, बहुत | 

७८०५४. गशाशागी79॥6 -- इलैष्मिक 
झिल्ली । 

[00॥707/097"--गा रा । 

परा- साधारण वेष, मुफ्ती, सादी 
पोशाक । 

ए०४- मग, हत्थेंदार बेलनी, प्याछा । 

१पारा०- मुखिया, अग्रणी । 

शैपोता97- मुख्तार । 

7]९--खच्चर । 

शपा]--नरम करना, सुस्त करना, कम 
हिम्मत करना। 

भप््राशि' 7075--बहुविधि, 
अनेक विधि । 

प)४६ा४।70पए्5 5प्रा।/---अनंकाथंवाद । 

०४० ।९--बहुगुण, बहुविध, गुना, अप- 
वत्ये । 

पा ०98] 309870--नग रसभा, नगर 
पालिका । 

पा।राफशों गिक्वाए8 छाते पं&58- 
४०--नगर वित्त तथा कर । 

प7008)7ए9--नग रसभा, 
पालिका । 

पालाफओं भल्तांट्था णील्क 0 
प्८७॥-- नगर स्वास्थ्य चिकित्सा: 
घधिकारी । 

पा5इ७४)- भमुंसरिम । 

 ५78)) - मुंशी । 


बहुप्रकार, 


त्तगृर« 


|! 
प्श्हां 


धमाका. व 


5959 ७ 

हि । 

पातेश-हित्या, वध, खून । 
)[४६०ए०7-अजायबघर, आश्चर्यजनक 

संग्रहालय । 

॥[ए50- संगीत । 

0एड:८४-- बंदूक । 

॥ए४प्टा7ए- बंदूकें, बन्दूक विद्या, बन्दू- 
कची सिपाही वर्ग । 

॥्८९०४एए (0०ए5८--बन्दूक विद्या का 
पाठ्यक्रम । 

0ए४६७६ १5 577--मसकेट का स्लिग 
या तस्मा । 

'ए४६८०--हाजिरी, गिनती, उपस्थिति । 

॥ए5६८० 70]]--उपस्थितिर्वाति, नामा- 
वली पंजी। 

७ए७४६707--नामान्तकरण, _ दाखिल 
खारिज । 

शपा5त8 शएधा08--आवश्यक परि- 


वर्तनों सहित । 


- 'शएा७ण ४गी (१९०८०४९८१)- मुतवफ्फी, 


- मृत । 
0ए:४--भूक । ' 
0ए0ए-बलवा, गदर, विद्रोह, विप्लव, 
दंगा-फसाद । 
#[एघ७)--पारस्परिक, आपस की, एक 
दूसरे की। 
0४४४७)! "८5६७772705--पा रस्परिक 
इच्छापत्र । 
[ए४छ०७॥--मुतवल्ली, उत्तराधिकारी । 
0[ध22]९--थूथन | 
07 [00--बर्म मूर्ति, न्यायमूर्ति, धर्मा- 
वतार। 

॥ए४९] -में, स्वयं । 

॥0 | 

२४०७॥४)॥--अल्पवयस्क । 

5, 8 ,--विशद्येप सूचना । 
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2 नमक सलीम टन मिमी नल कल जल की र 
७० "88708"7-सहकारी तह- 
सीलदार। 
४७।।--नायक । 
८ हस्‍5-नायक लड़कियाँ । 
४।]--कॉटिया, कील । 
'७। )70ध8॥--नखमार्जनी, नखकूचिका। 
पिद्वात०--नाम, प्रसिद्धि, नाम लेना । 
च७आत० 2४7/'0--नामपत्रक । 
६७९ ६०६८९०॥--नाम निमित्त । 
'प०वुह०0--मानचित्र, नकशा । 
ध्चाए.8007--वर्णन । 
िक्ञाए७ए०--वृत्तांत । 
५४७॥०४४४ए४० 0766 ०७४३९०--मामले का 
वर्णन या वृत्तान्त । 
'७४०ए--संकीर्ण, तंग । 
]७७४०--राष्ट्र, कौम । 
]५४६४०॥७)--राष्ट्रीय, कौमी । 
७०१8) ९००7०7४-रराष्ट्रीय मित- 
व्ययिता । 
९४४४०००७)४2०६०7--राष्ट्रीयक रण ] 
राएर० एगाएटएड शिैक्वाप7886 क्‍055 
80प४०॥ 4&०--ईसाइयों का विवाह 
विच्छेद विधान । 
७४४ए८ ० 7708--भारतवासी । 
]४७/४७।-नैसगिक,स्वाभाविक,प्राकृतिक । 
ए४७पा'8छ. ००५४६४--प्राकृतिक कारण । 
्काप्रा'छत ९॥। 0--अनौरंस । 
'५७४प७।४४४४०॥ -देशीक रण, परदेशी 
को देशी के अधिकार देना । 
'४४प४! ॥०--स्वाभाविक जीवन।॥ 
]ए७/पा'४] ]05525--स्वाभाविक हानियाँ। 
४४पा'७। 0०४5०0--एकल व्यक्ति । 
]९४४४/०--स्वभाव, प्रकृति, गुण, प्रकार, 
ईश्वरीय । 
४४पा'७ ० ॥॥6 ८७७४९ --मुक हमे क्का्‌ 
प्रकार । 


<९० 
आय तक गा कल 
॥४४/प7'४ 0 %6 ०।७॥77-दावे का क्‍ ४९८९०४४७७०।४ ॥507"प्रा7व०7/- विनिमय- 


एशाप्रा०८ 0/ ४४८७7०ए--रिक्ति का 
प्रकार । ध 
)२७एा४80]6 209877९।5--नाव्य नहर । 
]७एां४७४०॥--नौवाहन, 
नाविकविद्या । 


साध्य साखपत्र, क्रय-विक्रय योग्य साखपत्र 
)९८४०४४७०]९ वाइप्राशा। 606... 
विनिमयसाध्य हुंडी विधान । 


नौचालन, |]९८४०४४४७४४०॥ “-कैय-विक्रय, सौदा, सम- 


झौते की बातचीत। 


ग8एचाए िच्चा) 070]९९0 एए500-- ब८४॥|०प्रात000--पड़ोस । 


नायर बाँध योजना डिवीजन । 
र४०८--नाजिर । 
बि820]-- नजूल । 
घटाएं वधा0ते ऐपरोटइ-- त्जूल भूमि के 
नियम । 
7स्‍९८७०१ए-- लगभग । 


४०४--शुद्ध, निरा, ले देकर जो बचे 
या रहे । 

४८४ ७&85०5--पककी निकासी, वास्तविक 
सम्पत्ति । 

हा श]0]7770705-शुद्ध परिछाभ । 

॥०॥ 90765--शुद्ध आयात। 


2९८७7८४६-- निकटतम, सबसे समीप का। | ८४ 7८076--शुद्ध आमदनी । 


+४८४४- स्वच्छ, साफ, सुभग, शुद्ध । 
2२९८९४5७.४९5-- आवश्यक वस्तुएँ | 


'रि८ 999 १८०--शुद्ध प्राप्य वेतन । 
० 9709- शुद्ध छाभ । 


2२९९८९5४७०४५]४--अवश्य ही, अवश्य करके ।| '(८ए४००७।--तटस्थ, उदासीन । 
९४६०९55४/ए--आवश्यक, अनिवाय, अप- | ि८प्र/.७] 9>55--क्लीवाक्ष । 


रिहाये, अवश्य कार्य, अवश्यंभावी । 
क्‍२८८९5५४7"ए ६८07--आवश्यक कार्ये- 
वाही । 


पिटफ़ 65एशथापवांप्राौ४--नवीन 
नूतन व्यय । 
शल्ण़ 9]0ज्--नई परती। 


व्यय, 


7४६८८५४।६४६६८--विवश करना, आवश्यक | 'ए८ए5४--संवाद, समाचार । 


बनाना । 
2४८८९55४६ए--आवश्यकता, अवश्यता, 
अपारहायता, भवितवब्यता, जरूरत । 


"£+< 


र८ए०८-कभी नहीं । 


ए८फ़ 5९"४८०--नई नौकरी । 


स्‍४८८१-आवदश्यकता,न्यूनता, निर्धनता,दैन्य ।| )४०८८--अनंतरित, अगला । 


7९८८१८००, 75--आवश्यकता है। 
7२८४०४४४८--नकारात्मक,  ऋणात्मक, 
ऋण, नास्ति । 


८5८४६ ॥४९००--निकटतम मित्र । 
९४॥-०(-]८॥7--निकटतम 
निकटतम-सम्बन्धी । 


बांधव, 


स्‍२८९८१९८८४--उपेक्षा, अवक्रिया, परिलोप, |!५०६८]---निकल, करूई । के 
अनादर, अवगणना, अविधान, ध्यान |7९॥0 ०॥«७7४०--राजिक अधिकार । 


न देना। 
४८९१४०१०९-- उपेक्षा, 
प्रमाद, अनवधान, लापरवाही । 
7९८४०४४०७४०१०---विनिमयसाध्य, 
विक्रय योग्य । 


४४॥४ 0४४४--रात की नौकरी । 


असावधानी, | ४४॥॥ 079 8(४४०--रात की नौकरी 


का स््काड। 


क्रय- | 8॥6 १ए/ए ए/०ा--रात की नौकरी 


का पहरा । 


२८ए८ए"॥४०]४55--तथापि, तिसपर भी ). 
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550 <किए0०२केरेंआररें का 


कूल + 


न की गइत, 
का फेरा। 

ए४॥8०--विष्ठा, मैला, पैखाना । 
पांधरा। एांटीगा-पहरेदार । 
४॥|-- कुछ नहीं, किचित्‌ । 

शा00०--पाइप का छोटा दुकड़ा | 
'९०-००॥ी१०॥०९---अविश्वास । 


८९१ 
3 की लक मनन कक 
रात | अनियत प्रासंगिक बिल (पुर्जा) 


ड़2ब सन 


ए०॥-१॥९/०१--भोजन न पानेवाले । 
पता-त०ाांट।20.. एशह९5 ०९४ 
(7708 ) अक्वृतावास-पक्ष-सम्बन्धी 
नियम (भारतीय ) । हे 
'ए०॥-क्‍000 ०००४--अखाद्य फसल | 
ए०॥-४९०८०४४८१--अराजपत्रित | 


र०लाप्णाईं ग90-रात की उड़ान। रणा-हुछद०४:८० €3:9098॥7070/--- 


ए००८४--ता पक्ष, ना वाले। 


अराजपत्रित स्थापना। 


'एणा०००७४प०७--शब्दावली, नाम-पद्धति| ए०7-६४८०४४८०१ ०(॥०७४७--अराजपत्रित 


'एणा०ारट]&0ए:७ 00 7०805$--सड़कों 
का नामकरण। 
४००79 )--तनाम मात्र, नाम मात्र का। 
ए०शांए87! ४८एथए८--नाम मात्र भ- 
राजस्व, नाम मात्र मालगुजारी। 
ए९०777०४) 70!--नाम सूची | 
०४7॥४०७/४८--नामजद करना । 
एणामात8८0--तामनिर्दिष्ट, मनोनीत । 
९००7 ४४०07--नाम निर्देशन, मनोनयन, 
नामजदगी, मनोनीत करना । 
एणात8707 ता 7००0०7:४5--संवा द« 
द्ताओं का मनोनीत किया जाता। 
९००राए8&007 9/7०'--नामनिर्देशपत्र । 


अधिकारी । 
ए०१-४०ए०णा7९०7६--शासनेतर, गर- 
सरकारी । 
०ात-7वप्रड79] 2९०पग्र5प्रा7९०--अनौ - 
द्योगिक उपभोक्‍ता । 
पता-[एकंलंश #छाग0--त्यायेतर ठप्पा 
० 800०प्रापा/--अपरिश्रमी, मेहनत 
न करनेवाला । 
'ए०७-०७75०--बिना लाइसेंस का । 
ए००-०००ए१४४०५-गैरदखिलकारी | 
'९००-०0/॥॥०७०७)--गैरसरकारी ! 
ए०॥-००ग्डंगा॥008.. 90०४:-विना 
पेंशन की नौकरी । 


]ए००४॥९७-मनोनीत व्यक्ति, निरदिष्टनामा| प०॥-०००००5--असोख । 


९०07-98 277९पप्रा'8] 
जोती बोई भूमि । 
९०॥-8]प0ए9] 7799स्‍5--ऐसे महारू 
जो कछार न हों, अकछेर महाल, अनदमट 
महाल । 
०४-०७४]४४०९--अप्रतिभाव्य । 
०४८०४7290]०--अहस्तक्षेप्य । 
50-९0ाग्रांडड४0064.._ 07०0७-- 
अनायुकत अधिकारी । 
स्‍४०7-८०70870९-पालन न करना। 
२०७ ८०॥7७४०४--अनियत । 
पि0ा-00778९॥६ ९०7४72०॥0 0]]-- 


]8970--बिना 
| 


। 


ब्णा 00808| ४छाण0 -गरडाकखानाटिकट 
'ए०॥-7०८एा०५४४--अनावर्ती अनावत्तेक ! 
ए००--९९८परएएआ४.. ०<ए9शापेप्र९-- 
अनावर्ती व्यय । 
णान'९5टाएलत 70०४४5--असुरक्षित पद 
५०॥-०९४४१०॥४४४।--अनावासिक, न 
रहनेवाला । 
ए०॥-९४१९॥७॥१७) 
अनावासिक भवन । 
'ए०॥-४०॥९०१४८०१--अपरिगणित । 
'९०१-६९००॥7१०७--साधा रण, अविशिष्ट 


विषयक । 


फऊिर्णाताए85-- 


८९२ 

7४0०7-९४॥8 प्राधाछएए- । ४0(/९९ 70870 -.. सूचना पट्ट, नोटिस 
ग०ा-५९ह९(४7४ंका--पांस, मांसाहारी, | बोड्ड। 

आमिषभोजी । डि0#06 8 वाहक 89९०॥--इसके 
रैर0-ए९ए९कातछा. त। ९(--मांसाहार, | द्वारा सूचना दी जाती है। हे 

आमिष-भोजन । 0006 े 
7४०7778]--सामान्य, नियमबद्ध, बैधिक, | कार्य पूर 

यथाक्रम, यथादर्श । 
4४०४79)]9--सामान्यतया, सामान्यतः: । 
7२07079] 52॥00]--नामंल स्क्ल। सूचना । 
4३४०श॥7७] #6९--साधारण अवधि ।_ ४०६९९ 07 770007--प्रस्ताव की 
7९४० ., 56779] १९० , (०४६९० ) --संख्या, सूचना । 

क्रम संख्या, क्रमांक । 00४0९ ६0 ॥6 5प्ा--तालिश 
ख0तापी ववीब्ा एटापफप॑९5 2 ८ॉ--उत्तर | करने की सूचना | 

भारतीय घाट विधान। २०॥८८ शां६००--सूचना लेखक । 
४०७0५] ७०--लेख्य प्रमाणक का काये || १४०४४॥०७४४०० “विज्ञप्ति, अधिसूचना | 
र४०४४५--लेख्यप्रमाणक, लेख्यप्रमाण, |०४॥९४४०० ० 8९व(परांडांध्रणा 0/ 


0 ८९०9९६0॥ 0० ७०07८-... 
। करने की सूचना । 

]२०॥९९ ०। (4९४87 -- माँग सूचना । 
१०९०९ 0०/' ९[०८४प्घ८।४--बेदख ली की 


रा दायर 


अधिकारी । 070 --भूमिप्राप्ति-सम्बन्धी विज्ञप्ति 
+२०7ए, 0प०॥०--लेख्य अमाणक | समिति के छिये नोट। 
९0 8ए०]90]९--अप्राप्य । पिठध0०0. 87८४--अधियूचित क्षेत्र, 


+४०४०४--दाँता, खोंचा, मोखा। विज्ञप्त क्षेत्र, नोटीफाइड एरिया | 
६४०९ -टिप्पणी, टीप, नोट, रक्‍का। | २०४/४--विज्ञप्त करना, सूचित करना । 
स्‍४०६८ 3300--टिप्पणी पुस्त, नोट बुक, | ०४॥४2--टिप्पणी । 


स्मृति पुस्तिका । 7९०४ 7०४०४४४७0०।९---अविनिभयसाघध्य॑, - 
3४०६८१--टीप छिया गया,लिख लिया गया। क्रय-विक्रय के अयोग्य । ह 
काल 96)0४--निम्नांकित । 7४०॥०४७०४४--कुख्यात, अपकातत, अप- 
स्‍६४०६८ 0+ कपंतन्बाा09]" (:07777॥7:९७९-- कीतिमान्‌, बदनाम । ही 

वित्त परिषदीय स्मृतिपत्र । 7४०४ ६४०४८१--उद्धुत नहीं किया, भाव 
2४०६८ 4077--टिप्पणी चिट | नहीं दिया। ु है 
स्‍४०६८९४--टिप्पणीक |... ि0फ्ांधराइश्रात8--तथापि, होते 
7४0७४ ७74 078#००-टिप्पणी लेखक हुए भी । का 

ओर पांड लेखक। स्‍४02४]९--नाक, टोंटी, किसी वस्तु का 
2४०0८४ &70 ०76०:5--टिप्पणियाँ और | निकला हुआ भाग । 

आज्ञायें । घ५०]९४४-केन्द्रीय भाग, बीज, गुठली । 
स्‍४०॥८5 ८0ए९०-टिप्पणी बंध । पिपा5800९---कूंटक,क्लेश, कष्ट का कारेण 
72४०(६८४ 5॥९९८४--टिप्पणी फलक | रा] छआाते ए०ं0--निष्प्रभाव और 


४०४४८९--सूचना, नोटिस, विज्ञप्ति । निरथंक। | 


के 


हा . मिलान 
_एएैं--निरर्थ करना, शुन्य 


किक कलर “सा: ७...त.0ह0प... 


निष्प्रभाव करना । 


ने ललसकसकसउक्‍़जज न्नजननतननननन-न+-क»»»»»क०नमकाकााकर्ि 


करना, | 00०४--आज्ञापालन करना । 
00]०९८--वस्तु, द्रव्य, प्रयोजन, उद्देश्य, 


एणी।ए ० गाक्षाणंं8ए९--विवाह का | आपत्ति करना, विरोध करना। 


अभिशुन्यन, विवाह का निष्प्रभाव किया । ()0]९०९॥ ॥07--आपत्ति, अवक्षेप, आक्षेप, 


जाना । 
पया0०८'--संख्या, गिनना । 


विरोध, एतराज । 


[00]९०४४०॥४४।९--आपत्तिजनक, सदोष,. 


एणाएशाहएु ० ०४०।०४४--परिच्छेदों अवक्षेप्प, काबिल एतराज । 


पर संख्याक्रम डालना | 


(00]6९९॥005080९€77070--आपत्ति कथन- 


पा0९75 0ई ए९०--खम्भों की संख्या । पत्र, अवक्षेप विवरणपत्र, उद्जनामा । 


रिगा८'00९--गणनीय, गिनने योग्य । 
पियाशछा००--अंश । 
रणग००४९७)।--संख्यात्मक । 
पा7&/075--बहुत से । 
णाा87970-आणकशा स्त्र सम्बन्धी । 
रिपा०एए87ए४ छा--मौखिक वसीयत 
जो दो साक्षियों के सामने की गई हो 
और तत्पश्चात्‌ लिखित में आई हो । 
)७०३९--उपचारिका । 
रिएणाउ००ए-पौधघर, वृक्षरोपणी। 
रिएा४८९४ 5<्--उपचारिका वर्ग । 
रिपाडंगह 00१८०ए--उपचार परिचर, 


. उपचार अदेली | 


स्‍रा४778 (5०7००४०) उपचार योजना । 

र५७772 5००४४०८--उपचार सेवा, उप- 
'चार भृत्या । 

पा--सुपारी, ढेवरी, आगल । 
दिपाणंधणा 775006-पृष्क संस्था, 
पुष्क ज्ञानाकय । 

िपा0079] 5६४४प5४--पौष्कीय स्तर । 

है 

0४7-डाँड़, चप्पू । 

08%--शपथ, हलूफ । 

0800 ०/ 8७)2279702९--राज्यनिष्ठा 
शपथ । 

00604०7०९--आज्ञापालन, अनुवततंन | 
00८0।०070ए--आज्ञाकारी । 


ब 


(009]6९॥5 छापे 7९७४०॥8--उद्देश्य और 
कारण । 

00॥82४0०7-देय, दायित्व, 
अनुग्रह, आभार, कतेंव्य । 

(0089007 ०0 7९४0 शाए८--आवाद 
रहने की कैद, निवास प्रतिबन्ध | 

0088/०"ए--अपरिहायय, आवश्यक, 
अवेकल्पिक | 

00॥6ए९-तियेंक्‌, आड़ी | 


ऋण 72 


00970गदय005 -- कुत्सित, 
अति अनभावना। 
()४८प्र7क्‍८---अस्पष्ट, 
पोशीदा । हे 
008०एएक४०॥-- विचार, अभ्युक्तित, -. 
अवरोक ! 
008०"४९०--अवलोकन करना, देखता, 
मत प्रकट करना, ध्यान देना, कहना, 
मनाना (जैसे छंट्टी मनाना) । 
0४9850])%७०0 ?]8705--निष्प्रयोग स्थिर 
यंत्र, पुरानी चाल के स्थिर यंत्र । 
(0095।8००९--रकावट । 
00$8४77०८८०॥-भअवरोध,अड़ंगा,रकावठ: 8 


| 090970--प्राप्त करता । 


079॥75९ &78]९--अधिककोण । 
()0088]07--भवस र, समय, असग, हतु,. 
कारण,कारण होना,उठाना,पंदा करना ४ 
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0०८४६078]--कदाचनिक,कभी-कभी का| भूव्यवस्था। 777: भूव्यवस्था । 
ई)टटप्तडांगावों घडडटडइडाडटा ता शात | (८९7 प्रा7--वर्षाष्टक | 


ए९४एशाएट--यदा-कदा जमाबन्दी । 
0९ट४डां जात ट/ा०्टोए-- कभी-कभी की 
पड़ताल । 
400९८एएशा८ए-- भूभुक्ति, दखीलकारी, 
दखीलकारी भोगाधिकार। 
 (0९एपएएशा0ए शा३ा-- दखीलकार, 
असामी, दखीरूकार काइतकार, भोक्‍ता 
कृषक । 
(लटाफ्घ्ाटए पशाशाड ता एशी0काा 


(0९0॥/0]--- चंगी । 

(0207004 त7॥ए--चंगीकर । 

000--विषम। 

04 (प्रफ्थां ४॥९४०१४ ०/००---चालू वर्ष 
की फसल का | है 

0।--दर, दूर का, परे, अछूग, निकला 
हुआ, बढ़ा हुआ । 

07 (पए४--छुट्टरी पर, काम पर नहीं , 
काम के समय से अछग का । 


एपंह05 0 (१0०पए७॥0ए--दखी लकार | 0#027०९--अपराध, जुर्म । 


काश्तकार, जिन पर दखीलकारी के 
अधिकार प्रदान किए गए। 

'(3९एएफघाटए शाहायाईड 0 " 0ए2ापा- 
ग्रह छज/शाटड 0गाढण काीधषा 


००. हक 


(0#67॥&ए९ ६786 ७-घधुणोत्पादक व्यवसाय 
(027-पेश करना, देना, प्रस्ताव, 
अपण, दाममोल, उपदान, उपहार । 

0#0०--कार्यालय, पद । 
07०४ 96४5४ (४० डप्रँफांपध ई#8-- 


विधान के अधीन दखीलकार असामी | [0#06 ८००ए--कार्यालय प्रतिलिपि । 


$30८एछ7275--आमोक्‍्ता । 
(0९८८घ]१७४६१००--व्यवसाय, वृत्ति, धंधा, 
पेशा, भुक्ति, भोग । 
<0८८एए७४७"--मकान में रहनेवाला। 
$0९2एए ६४ 0 वात ज्ञां070: ४76 
९098567९ 07 ६96 8770 8"'8--- 
जमींदार की स्वीकृति बिना भूमि पर 
अधिकार करनेवाका किसान । 
€(2८८प ०7९०5 »8६८--किरायेदार की दर | 
()८८ए०४-घेरना, कब्जा करता, दखल 
करना | 
६)८८००--घटित होना, मन में आना । 
'(2८2८४7४९८7८९--घटना, वाकया । 
(22७2० --अठभुज, अठकोन, अष्टभुज । 
(20627074!---अठसाला । 
49८06079] 8९८६६]४:४९०६---अष्टवा पिक 


(0९6 ९४८ए--+कार्यालूय पत्र । 
(006 776770--कार्यालूय स्मृतिपत्र । 
(0९७... ाश्ा0०छगपेंप्राए--क्वार्यारूय 
ज्ञापन, कार्यालय स्मृतिपत्र । 
()#06 7&९--कार्यातय के साथी ॥ 
(0906 07१९४०--कार्यात्य आज्ञा । 
0#0९7--कार्याधिकारी, अधिकारी,अफ« 
सर, हाकिम । 
07067-7-0॥७7/७८-अधिकृत अधिका री 
कार्यभारी अधिकारी । 
(067 ०7 596०७)  त४ए--विशज्ेष 
अधिकारी, विशेष कार्याधिकारी । 
(#0678 , ए7कांगरं08 ७]8७५ व शाते 
ए९2८0एव४.. शाप 5प्र"एए०ए--कागजात 
देही और भूमाप के आफिसरों का 
ट्रेनिंग कछास । 


0म्ी९९ 5फफ्शंाशातॉ--कार्यालय 
धीक्षक । 
0॥#06 ॥0 706--कार्यालय नोट करे । 


0गिटं॥)-शासकीय, आधिकारिक, 
सरकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, 
अहलकार। 


02989] 8557ए7९९--राजकीय हस्तां- 
किती, सरकारी अभिहस्तांकिती । 

0मीटा8) पंवृणंत१&४07-- अपाकरणा- 
धिकारी । 

0098) ए९८९८४ए८/-सरकारी प्रतिग्राहक 
सरकारी प्रतिगहीता, सरकारी रिसीवर 
सम्पत्ति का सरकारी प्रबन्धकर्त्ता । 

0४०१७) 7४(८7//४४७--राजकीय मध्यस्थ, 
सरकारी पंच । 

(090७! ६०"०४४८४--राजकीय प्रन्यासी, 
सरकारी प्रन्यासी, सरकारी द्वस्टी । 

0४02&८८९--एवजी, स्थानापन्न होना । 

0मि०ं४४0४-स्थानापन्न, एवजी । 
072०ं8४078 8[07007070770--स्थाना- 
पन्न नियुक्ति । 

0४ 5९४७५०7--ऋतुबाह्य, बेमौसम । 

085८६ 97८८४७--गोनिया । 

07 70779] 78/प/७--सामात्य ढंग 
का, साधारण प्रकार का। 

07 976एॉ०४५ ए€७/"!5 ०/00-पिछले 
वर्ष की फसलर का। 

(] ८०८८--खली । 

0]] &छ277९ तेजए०८०-तेल इंजन 
चालक, तेल इंजन ड्राइवर । 

0]08--तेलिया, तेल देनेवाला । 

0]0--प्राचीन, जी, वृद्ध, बूढ़ा । 

| * >> 0] #श0ए४-पुरानी परती। 

0]97797085--ओलिम्पिक्स । 

07755707-परिलोप, अवक्रिया, भूल- 
चूक, न करना! 
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07॥0--चुकना, भूल जाना, छोड़ना, 
छोड़ देना, बिसारना | 
(07॥60८0--छोड़ा हुआ । 


(0॥ 8४४८/७४९ 098४--औसत वेतन पर $ 


()0९९--एक बार। 

07 0९७०७४४४०॥--प्रतिनियुक्ति पर | 

.॥ 0४/ए४-काम पर। 

0॥ 77098707--परीक्षण पर । 

070 इ8९"'ए८९--कार्या्थ । 

0॥ 89९९७] 8" ८४ए--विज्ञेप कार्याश्रे ॥ 

0)॥ ४॥6 €डका796007 ०(--की जाँच 
करने पर। 

0705-भार, दायित्व | 

002९--चूना, छतना, टपकना, झिरना,. 
रसाव, झिराव, बहाव, कीचड़, पंक,. 
चहला। 

0. ?, 0, 070०7४४:07 ६78७४7४---- 
बहिरंग दल्यकर्म गृह । 

09७70 ९००४४०४--खुला संविद्‌ । 

079०मंत8-उद्घाटन, प्रारम्भ, मुँह, 
छेद, सम्मति, राय । 

07०गंगए ०0ो४०९--आरंभिक होष । 

(096/४०--लागू होना, काम करना । 

(00९'४7०7 4९६--शल्यकम शुल्क, चोरः 
शुल्क । 

09०ए0ववॉं70 8&0]९--शल्यकर्म पठल 
चीरे की मेज । 

0छ्ष्ाकाणा +एरटो ०॥७४--शल्यकर्मे 
की तौछिया के क्लिप । 

()9०'हाॉए6९--सप्रभाव । 

0फश्वा07 (0 एव05007 ए९॥०]९5)- 
चालक, आपरेटर (वाहन यानों के ) 

079॥008॥770० ०ए४०००7--बहिरंग रोम 
तेत्र विभाग । 

(0977707- मत, राय । 
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'ठज़ाणग धाधा०णा--उस विषय में ०॥६७४0०॥- स्थिति निर्धारण, स्थिति 


सम्मति। 


६0।११॥१॥॥॥| तेल्कृछाकागरणा।--अफी म बिभाग |0/४98| पूल, आरंभ, उद्भव, निकास । 


७४)9]70%प797--अवसर, मौका। 


४009]005८--विरोध करना, प्रतिरोध करना, (07879] 8प॥07 09--मूल प्राधिकारी, 


रोकना । 

(0970९ 0७7%7--विपक्ष, प्रतिपक्ष, 
फरीक, मुखालिफ। 
097०४४0०१--विरोध, 

प्रतिपक्ष । 
(07४८७! 5तृषप३०४--आप्टिकलू स्क्‍्वायर 
या राइट ऐंगिल । 
६).0६07--विकल्प, मर्जी, रुचि । 
६072-मौखिक, जबानी । 
५073] ]285९5--मौखिक पट्टे, जबानी पट्टे । 
<)707--कक्ष, ग्रहपथ । 
९()07८0873--फलों का बाग। 
(0702४--आज्ञा, आदेश, हुक्म, क्रम, 
व्यवस्था । 
६)706"ए--्यवस्थित, अर्दली । 
६002० 6--आडेर फाइल, आज्ञानस्ती । 
<)7"08८०ए 90९०॥--अदंली । 
(9070८ 5986८६--आज्ञा फलक | 
छ्ण्त 77&7८6--अ ध्यादेद्य, आड्डिनेंस । 
६2707877--साधारण, सामान्य । 


विरोधपक्ष, 


निशचयन । 
07क्‍879]--मूल, मौलिक, असली । 


मूल अधिकार | 

(078798] ४०7८--मूल निर्माणकार्ये, 
नया काम । 

00(2॥8078 (9]]5) -प्रारंभ होने- 
वाला, विधेयकों का आरंभ करना । 

0770 07078] छ०ए६८ -बेल-बूटा, विभू- 
षक कार्य, सजावट का काम । 

(0797॥9४7॥ --अनाथ । 

()700979865 --अनाथालूय । 

(0579स्‍0970] --ओस राबन्दी । 

(0502780]6 -प्रकट, प्रत्यक्ष, क्षत्रिम, 
खुला । 

0०० 7०४पौ७५४८४ --दूसरी अनि- 
यमतायें, दूसरे अनियम | 

(00670 707-2070778९ ९०फ्रंपदुदा- 
९०९४--अन्य अनियत प्रासंगिक व्यय । 

छ000 07907/४/078 दूसरे चारूक । 

()072"'ण्ा5८--अन्यथा । जे 

()प77०९--आउसन्स । 


(00/078७८--फैलना (रोग का), फूड 


४2एव70&79 878॥(--साधारण अनुदान । | निकलना, शुरू होना । 
५६2707879 9९॥807--साधारण पेन्शन। 000:0007--बहि रंग, बहिर्वासी, बाहरी, 


()70577980९--कोटि | 
4070॥7870९--लड़ाई के हथियार, बड़ी 
तोपें, तोपखाना, गोला बारूद | 
(07/८--कच्ची धातु । 
()072977520--संगठित । 
407287582"--संगठनकर्ता । 
६072872807--संघटन, संस्था । 
६)79875--अंग | 
£)77८068]--पूर्वी । 


बाहर का, बाह्य । 

00000". _ 0०9७&४7॥7९7४--ब हिरंग 
विभाग, बहिर्वासी विभाग । 

(प/00077९९१9(९४७४ द्वा70 ६0६ ८४-- 
बहिरंग पंजी तथा टिकट । 

(00000 9४४४ ०७४३--बिना भरती ह्व्ए 
रोगी, बहिर्वासी रोगी। 

0परग &|]0ए७॥०0९--या त्रिक सामग्री 
भत्ता, सफर सामान भत्ता। 


..त. अमन... 


हिल हि ८९७ 
मरम्मत, जाँच, जाँच के लिए पटलना 


(0४0७४--अपराधी, इश्तहारी । 


()7॥49ए --लागत । 0ए2"0९80 --उपरि | 
()प76 --स्थूछ वर्णन, बाहरी रेखा, [0५४८०।८४६-पत्रे की दूसरी ओर | 
खाका, ढाँचा । 0ए८/॥००८--उपेक्षा करना,ध्यान न देना। 
0पफ७४ंशाह तकुछकाकाशा।--बहिरंग | 0४/2०४५॥7श78--अधिक भुगतान । 
विभाग, बहिवासी विभाग । (00ए९०४४७--पप्रत्यादेश करना,रहू करना ॥ 
()४/705:--चौकी । ()2एटा'8९88 79५--समुद्रवा रिक वेतन, 
()ध०४४--निकासी, पैदावार, प्रदा। समुद्र पार का वेतन । 
()प732०--अत्याचार, बलात्कार । 0ए2८४5८९८ए--अवेक्षक,. अधिकर्मकर, 
(005८४--आरम्भ । ओवरसीयर । 


()पॉंं१०--बाहर की ओर, बाहर का। |0एटा$ं870--अनवधान, भूल । 
0णां४ 0705 शा]]89925--किनारे के [0ए०४७ए--छुट्टी पर अधिक रह जाना, 
गाँव, पाइ्वेवर्ती गाँव । अधिक रहना। 
()परां5६9700778-देय, प्रदत्त, अशोधित, |0ए2०/४:8५ ०7 ]०»७४९०--छट्टी पर ज्यादा 
अनिस्तीण्ण, अप्राप्त, अप्राप्य, वाजिब, | रुक जाना । 
गैरवसूल, बाकी । 0ए०७पर76 92ए7०7--समय के बाद 
(00पड87077₹ ४०८०प्रा।5-खड़ा लेखा के काम का भुगतान, समयोत्तर काम 
0ए/5६870 8 729970९--खड़ा शेष, | का भुगतान । 


खड़ी बाकी । 0एश+फंप्रा7--उलट देना, पलटना । 
'.0प्राइड-&7तांगए 6९०४5--बाकी । 0ए०एश्रापं77४--अक्षरों पर लिखना । 


(0पा5६8708778 7०७&7--अप्राप्त ऋण, |0ए४०--आभारी होना, ऋणी होना, कर्जे- 
पड़ा हुआ ऋण । दार होना । हर 
()प#पा०--निकासी,पदावार,उत्पाद । | 0ए7०5777--स्वामित्व, स्वत्व, मिलन 


0४७/--वर्तुलाकार जीव, अंडाकार जीव।॥| कियत। 


(0ए८०--चुल्हा, तन्दूर। 09705 ए७:८--मालिक की दर। 
()ए८०- ऊपर, समाप्त | 05एए०॥ 9०४0४०--ओषजन बोतल । 
(0ए०८०००--अधिक दाम लगाना। 05ए९०॥ ०८५४7४१९ए--ओषजन बेलून । 
(0ए2/20972८०५--अधिक व्यय, अधिक र् 

आदान । 7?४०८४४९--बंडल, पुलिदा । 
0ए०४७2००४०॥7082--अधिक भीड़, बहुत 7280]:०४+--पैकेट । 

भीड़ होना, दरगुजर करना । 7280८९६४ छ08:-पैकेट डाक । 


0ए००078छ--प्राप्य से अधिक निकाल |72866ए-०कॉलाईंणा 0#66-धान- 
'छैना, प्राप्य से अधिक की हुण्डी करना । | प्रसार अधिकारी | 
(0५९०-८५४४॥॥8/०--अत्यागणन, अत्या« | ?७0 »&700०१४0०९-वैतनिक शिक्ष्यमाण। 
गणित करना, अधिक आँकना। ?७४0 पए ०७ए७/|£७।--प्राप्त पूंजी । 
(2ए८७४पोणह8--जीर्णपो द्गारकायापछट, | ?४४70--रंग, रोगन । 


<९८ 


?8॥7॥९०--रंगसाज, चित्रकार ।. 
एज ग्राध्यष्प्राषट--लेप मापक । 
एक7 07 ००0770958528--परका र । 
&77[0॥005--पर्चे, पुस्तिका, पेम्पलेट । 
एशआ-कढ़ाई। .. 
ए९४7०।--तालिका, दिलहा,सम्यगण सूची । 
एडाछ। 0 णाध्याधाआओ--अध्यक्ष ता लिका 
?&7० ०/ ४]8७55--शीशे का टुकड़ा। 
ए४॥०--पमुद्देग, आतंक, विद्रव, भगवड़। 
ए&एां०्ष्टा/श07०--प्रतिलिपिक यंत्र, 
तक्शों को छोटा-बड़ा करनेवाला पत्र । 
ए४7४०ए--खाद्य कोष्ठ । 
९४७७७ ०००४--त्र पुस्तक, मुकदमे के 
कागजात । 
239७0 प्यावेलल 6०णाश्ंतक्ष्वां0-- 
विचाराधीन कागज या पत्र । 
2९879९०/-एशं8४४--पत्र-भार, पेपर-वेट । 
?४7-समता, सम । 
?8४7&-पैरा, अनुच्छेद । 
2872 008--शिखामूलिक, परलूय । 
2879१ ९--परेड, योग्या, कवायद । 
2&728४7०700--अनुच्छेद । 
2272९]--समानान्तर, सदृश, उसी 
प्रकार का ! 
2&78/6087877--समानन्त र चतुर्भज । 
228799९४5--मुँडेरा, छाती तक ऊँची 
दीवाल । 
28729.0॥6079]9--सा मान, असबाब । 
2&7"००707०४6४--टीका, गद्य को पद्य 
बनान।, अन्वय । 
778/857॥65---परजीवी । 
70६78५760 700065--परजी विक 
ग्रन्थिका । 
7०7८९--पोट्ूलिका । 
7087008 /09857--पर्चा 
पर्चा सिचाई। 


ए?.0ए१0०7--क्ष मा । 

79878४79--प रगना । 

7000009--समानता । 

797--उद्यान, चौक | 

ए५४0८78 9]80९5-गाड़ी खड़ी करने 
के स्थान । 

शिक्रापां ्रगया(97ए 36८76४7/ए---स भा 
सचिव, पाछमिन्टरी सेक्रेटरी । 

2097]007--बैठक, बातचीत का कमरा | 

2, 8. $0 7)76०४०7 ०0/ 97970 
घ69॥79--स्वास्थ्य संचालक के वैयक्तिक 
सहायक । 

?०७००९--पैरोछ, संगर, वचन । 

29706 €एा१९०४९०९--मौखिक साक्ष्य । 

?4+--भाग, हिस्सा, अंग, खंड, अवयव, 
अलग होना ! 

?87७]--पड़ताल । 

रिक्ना: ॥6७7४--सुना भाग। 

297079]--आंशिक, पक्षपाती । 

?&7०४9] 8]]077०77--आंशिकरूप से 
दिया जाना । 

02709]]ए €६5८]प१९०१ 8०९४5--अंशत; 
अलग किये क्षेत्र, अंशतः बाह्यमक्ठत क्षेत्र । 
29079] 5०779 79--आंशिक निदर्शन । 
297४८प्७7--विशष, सविद्वष,विशिष्ट ) 

79700प8७ 090०705--विशष बातें । 
787७४0प]७5--विवरण, ब्योरा । 
98"४007--बँटवारा । 
2870]9--भागश:, अंशतः, कुछ । 
2870४7९४)9--भागिता, साझा। 
रि॥छगालधांफ, 05850]प8४07 ०/-- 
भागिता-भंग, साझेदारी का टूठना। 
2?80-9९४०एगव००--आंशिक पृत्ति। 
247४-४76-.अंशकालिक । 


आबपाशी, [72874-४४76 8[000077767/४--अंश७ 


कालिक नियुक्ति । 


| । 

70870 ॥7.७7880070॥--पिछला लेन-देन, 
पिछला व्यवहार । 

7?5&7ए४--पक्ष, दल | 


2ए8060099ए9 


८९९ 


०-+--य. 


7009०7४7०70--रोग 
विज्ञान विभाग । 


7४00 (९5थं॥9--नहर की पटरी की 


दरेसी | 


९879 ] 90ए९०५--अधिका र-सम्पन्न दल| 280।0]--पतरौछ, गशत, गदइत लगाना । 


ए709 ४० 6 5पां६--फरीक मुकदमा । 

?85$--व्यतीत करना, बिताना, गुजारना, 
पास करना, पास, प्रवेशपत्न, दर्रा। 

22&58988९--पास होना, पारण, संयात्रा, 
सा्गे, रास्ता । 


258 000:-पास बुक, ग्रोहक पुस्तिका । 


22855९08८/ ४एं7--सवारी गाड़ी । 
2858 ए७४ ६४/ए७४--समा प्तकार्य प्रन्यास । 
9855 ०7--आगे बढ़ाना । 
2९४55००४--पासपोर्ट, राहीदार की 
चिट्ठी, परिपत्री । 

?९४5६--अतीत, गत, भूतकाल, व्यतीत, 
बीता हुआ । 

725६९ 87/]0फ27०06--लेई का भत्ता । 
25&5पा5८/--चरवाह । 

72६०४ ए००४४०४5--थोप चेप मरम्मत, 
थगलीदार मरम्मत । 

796९7 --एकस्व । 

2?2०६९०॥६ 77€9[2८ं7०5--पेटेन्ट दवाइयाँ, 
एकस्व भेषज | 

7:267-पथ, मार्ग । ह 

726700270&) ४७०८७॥78707--रोग- 
शास्त्र-विषयक परीक्षा | 

726६7०08०&] ९८--रोगविज्ञान शुल्क 

7208070]02709!  90078/007ए--रोग- 
विज्ञान प्रेयोगशाला । 

7४४४०१०४४४--रोगशास्त्रज्ञ, रोगवैज्ञा- 
निक । 

?28/000209]. 596९०॥7078--रोग- 
विषयक नमूने । 


ए80700॥708--गश्त छगाना ! 
99807007--संरक्षक । 
ए४६६७॥--नमूना, छाप । 

27000 97 ह97 गरपादया॥॥9]--- 


अपूर्ण पट्टीदारी । 


एचागवतिव्वाप (0प्रॉटछा॥79]--पूर्णे पट्टी- 


दारी | 


7?2ए9४ 7॥2८८००ए००5---कागजात पटवारी 


ए?॥0ज़छां #€ष्रंड:८०--पटवारी का 
रजिस्टर । 

?&ए८ां7ए--अल्पता, कमी, विरछता । 
?2ए7०'--अकिचन । 

?&प[०९० »070००5--अकिचन अपीछरू । 
72प9०' 5पां/5---अकिचन वाद ॥ 
7028एश7०९०ए४--फर्)ों, छज्जा । 

?8ए७7 ०" ?]०002०--गिरवी, आधि। 
?०ए--वेतन । 

78ए७0]6--देय, देनी । 


ए?७ए 874 9]]0०7०९-वेतन और भत्ता 


79999०0]९ 7ए८एश।पढ७--देय भूराजस्व, 
देय मारगुजारी | 

?9४-०॥--वेतन चिद्ठा, चिट॒ठा। 

?89४००-5प्राप्तिकर्ता, पानेवाला । 

?०५५77९7४--भुगतान, अदायगी | 

ए?9७एशा0॥, 007-98970707--भुग* 
तान, भुगतान न करना या होना । 
789ए/0शा0: ०7१७--भुगतान आदेश, 
भुगतानाज्ञा । 

289५770708 70 9768९७70$--भुगतान 
और उपहार। 


न्रा 


.............. 


९०० । 
ए७ णी॑ ९७४७।9शाला।--स्थापना | ०॥५९॥६०।॥६०--विचा रकालू | 
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का वेतन । मा 
ए89 ०९ णीएटा४$--अधिका रियों का 
वेतन । 
ए89, 7€४०॥७।] --वैयक्तिक वेतन । 
९४५, 770ए7८४४ंए९--बढ़ती वेतन, 
वर्धमान वेतन । 
289, 57८८ां४)--विशेष वेतन । 
2059, 5005६870ए९--मूल वेतन । 
२९०७७, 7€८४॥आ०८७)--विशष विषयक 
वेतन । 
289 , प॥6 ४०४।९--काला नुक्रम वेतन। 
2४8ए७ा--निक्षेप । 
24&७छ76९--निक्षेपग्राही, निश्षेपर्धर्ता । 
28९ ]075--बैठकखाना । 
2८६०९ एःण००४थात--शान्ति-प्रचार । 
2९७७।०---कंकड़, संगरेजा, छान, रोड़ी । 
2९८०॥४०--अनोखा, असाधारण, असा- 
मान्य, विशिष्ट । 


26८प))४णं८ए--विलक्षणता, अनोखापन । 


2८८०णां४०ए--आर्थिक । 
26€८ए०ां४०ए ]055--आधिक हानि । 
९८१०४०४४-शिक्षण विज्ञान । 
29८००॥४7८९--वंशावली 
अभिजात । 
2८०१८०४४०७।--खम्भे की 
कुरसी, चौकी । 
£९१८४एं&7--पैदल चलनेवाला, पीठक, 
पादइक | 
2८८)---छीलना । 
26४--खूंटी । 
2९०॥०४)--दण्ड विषयक । 
2९0॥8&॥7ए--दंड, शास्ति । 
2७00-..पड़ा रहना, लटका रहना । 
?९७00४7--छटकन, झूमकन । 
2270९०॥।--लंबित । 


कुर्सी, पाये की 


[7एशा१०ा८9--ल म्बमानता, 


| हुआ, लटका हुआ । 


विचारा- 
धीनता । 


एशातागए --विचाराधीन, लम्बमान, पड़ा 
एशवांग[ ८४४७४--विचा राघी न प्रकरण | 
शि्शावंआहु त857058। ०-मुकद्मा 
फैसला होते तक । 
ऐशातंजए 78५९9 8]]09872९6 
0]8--रुकी हुई यात्रिक भत्ता बिछ | 
रशा८छ।07--भेदन | 
?2०॥७]029--दंड शास्त्र | 
॥0९0&07--निवृत्तिवेतन, पेन्शन । 
रिश्ाडंणा0० स्‍6--निवृत्तिवेतनान्त, पेंशनी | 
?९0४ं0०॥767"--निवृत्तिवेतनी, पेंशनभोगी, 
पेंशनग्राही । 
एिशाई07990 ]९ 90०0४४--पेंशनी 
एशाश0790]6 
नौकरी । 
रि0ष8407479 ९0॥१७7४४०४--पेंशन सम्बन्धी 
व्यय । 
शिश्ाडंण, 00्राणपांछा0प्त ०+--पेंशन * 
का संराशिकरण । 


वो हा... 
भं।करा ॥ 


8€"ए7०४--पेन्शनी 


/वेंश, कुल, कुलीन, |एशाड0त ?७0०--पेंशन पत्र । 


शिशाइणा ए॥श्ाथां 070९6९०७5--पेंशन 
भुगतान आज्ञा । 

?९०॥--चपरासी । 

26० ॥300----पिअन बुक । 

20७४ थशापा॥--प्रतिवर्ष | 

रिक्षः ढाका 0णाइप्राएंणा--प्रति- 
व्यक्ति उपभोग, प्रति व्यक्ति खपत । 

67 ९७[00& ॥0077९-प्रतिव्यक्ति आय 

?०००७॥--प्रतिशत । 

?072९७॥8४०--प्रतिशतता, प्रतिशत । 

एश९०थाा88९. (०ा७ा४०४)--प्रतिशतता 
व्यय | 


धर 


९०१ ' 


३ 


शिकट९ा8ए९, वगढहएटघ5९ छाते त€ट- | एटफाप्चाला। ।0552९--स्थायी पढ़े दार। 


7८४5९--प्रतिशत, बढ़ती यां कमी का । | 


एक टणा।एएछ (००८०४) >-अन्य पाश्व 
जमा । 


एकशा॥98]--बारहमासिया 
निरंतर । 

एशर्५घ९ट--पूर्ण । 
एश५5९०४ं००--पूर्णता । 
एशर्षघ0/७ां०0--बेधनी । 
ए९७४४००--पूरा करना, करना । 
एलशा्फाक्लाएट... 0... छतेतांष्न॑ंग्गष् 
१४८४९४---अतिरिक्त कत्तेव्यों का पालन: 
कराना या करना। 
श्फ्रैघ0४5--कदाचित्‌, स्यात, शायद । 

शटातआ८६८०--पारिमाप, चौफेरी । 
९८४०१--समय, अवधि, कार, कालावधि, 
घंटा (०!४5५ प्र0्पा) । 
छऊल्जंठपा6 -+नियतकालिक, 
आवर्तिक, मियादी । 
?८४०१!८९४।--सामयिक, नियतकालिक 

- पत्रिका । 

ए€जं०वां८०! 75962007--सामयिक 
निरीक्षण । 

?८४००१८७१!।ए --नियतकाल से । 

ए८€णलं०9808). 98977९77--सामयिक 
भगतान । 

2?€००१३८७) 7८ए।८एशए--सामयिक सिहा- 
वबलाकन । 

ए९€४०१ ०६ ]785880070--अवधि का 
काल | 

ए९णुंंएणए-झूठी गवाही । 

?6€078976९7--स्थायी । 

2८07979९८॥॥ 8078706९--स्थायी अग्र- 
धन, स्थायी पेशगी । 

2?6०७॥97॥0०॥7४ [ए०१४९--स्थायी न्याया- 
धीश । 


सतत 


सामयथिक, 


एटापाछाशा। 9 


एकशाश्ाशा]9--स्थायी रूप से । 
8९८६६]८१--स्थायी 
बन्दोबस्ती । 


| एहशाधाशा। ॥8--स्थायी व्यक्षित । 


एहशाशाहाह 000-00--स्थायी निकास, 
पानी निकलने का स्थायी मार्ग । 

 एलशाछह्ाढा।+. 56%४टाशादला--स्थायी 

. भ-व्यवस्था । 

| एहाफाशाशा। लाप्रा७ ॥0006--हक- 

दार, कब्जा स्थायी भू- व्यवस्थाकारा । 

एटणाभाएु॥90८१--परमैतगनेंट मिलकका 

| हुआ। 

| एटाशाएुआध९ 07 एछण॑&४ा-लाल 

दवा, कुएँ की दवा। 

फटाफांड5ड0]९ [ा६--अनज्ञेगय अवधि ॥ 

76७४॥४88700--अनुज्ञा, अनुमति । 

एशफा59ए9९---अनज्ञेय । 

ए०ण्ं--अनुमतिपत्र, परमिट, अनमति 
देना । 

22८"००४7४८८--अपराध या बूरा काम 
करना । 

?८"७०७०७)--सावंकालिक, 
सतत, दवामी । का 

ए८फकंपां।ए--निरंतरता, सातत्य । 


?0१०४प७४४९--जीवित रखना, 
रखना । 


शशाईंंशा ४5०७०४-फारसी लिपि। 


उपस्थिति । 


ए?678078] 800०छ8"800९७, 0॥0९६७) 
उप« 


€डश7७५४  #707-- व्यक्तिगत 
स्थिति से मुक्त पदाधिकारी । 


निरन्तर, 


?6७ए०९४४प७) ७)]0४8700०--शाइवत भत्ते। 
कायस 


ए72०$०78।--्यक्तिगत, वैयक्तिक, निजी। 
7९8079)] 8]]0फ2०70७-वैयक्तिक भत्ता। 
707/8078)  80]0०8/8४८९--व्यक्तिगत 


९०२ 
हक शतक -अनुरोधपत्र, अभय 
एलशइडणा9 छ5४ं5$॥७70-वेयक्तिक ?०/6०7--अनुरोधपत्र, अम्यर्थनापत्र । 
सहायक । 76000767--अम्यर्थी | 


एलडइतणाएहों 88४88 ६0 6 ॥007/60- 
॥07 ०0 धष्टाप॑ंटपरॉपरा४-क्रृषि संचालक 
के वैयक्तिक सहायक । 

एलशाइणाबहं णाछ/९6४--व्यवितिगत चल 
संपत्ति । 

एशइणा&)! ॥6--वेयक्तिक फाइल । 

एश४णा8 |)शरगाए09--व्यक्तिगत 
अनैतिकता, व्यक्तिगत दुश्चरित्र । 

एटाड078]7ए--व्यक्तित्व । 

एश४०ा8] ।8&ए9--स्वधर्म शास्त्र । 

ए6०४०7७ए--स्वयं, अपने आप । 

ए&७5०ा७! 93४--ैयक्तिक वेतन । 
एश50०9्] 009 ०४४ए--स्वयं उपाजित 
संपत्ति, माल-असबाब । 

ए६८78०79)] फएटा॥४7"६-बवैयक्तिक आशक्षेप । 

267०5078] एश०725०॥(४ ए८-प्रतिनिधि । 

2९7/७079)] एं९॥४--व्यक्तिगत अधिकार, 
स्व॒रक्षा अधिकार । 

एडणाईं 55 ० प्र, 77, ४॥6८ 
(७०ए०१४॥०7--महामान्य राज्यपाल का 
वेयक्तिक कर्मचारी वर्ग । 

ए८€5078६07--छद्म व्यक्तिता, छद्य- 
कारिता । 


04/८/ ४58) / 78 है। (9४7772--दावेदार 
व्यक्ति । 
20780708], . 5९०८पद)2--निष्पादन 


करनेवाला व्यक्ति । 
2८०४०7॥९४]--व्यक्तिसमूह, सेविवर्ग । 
26०759९८४४ए४९--दृश्य, दृष्टि संबंधी । 
छ8०/४०७१८--्रेरित करना, तैयार करना, 

प्रवृत्त करना । 
2८८७77--संबंध रखना । 
2८०८५७।--अधीति, सुवाचन । 
2९८०४४९--पढ़ना, अवलोकन करना । 


ए6॥007 0067/--अभ्यर्थना र्आ 

96॥600॥ 7९8796८678 0०७7 
अपराध सम्बन्धी प्रार्थनापत्र । 

एल७॥(0ा ज्ञापी४"--अभ्यर्थना ले 


धकारी 


९९-.... 


ए७४७०।--पेटरौल । न 

ज6000] ९07 ०॥5--ेट्रौल कपन, मार्तेल 
पर्णिका । ; 

7600]6प्रा--पेट्रोल । 


?९८४ए४--लझ्षुद्र, छोटा । 

ए७ए थाव &९]९०एणं०७] ज०ए८३- 
छोटे तथा विद्युत निर्माण कार्य । 

०]0 ही ०॥।/ ।]॥ छ्फुध्ावपाछ- 
छुद्र प्रासंगिक व्यय । 

ए&ए ९४६७0] (इगशाप--लघुस्थापना | 

९०६४५ 6४४४780९5--छोट-मोट तखमी ने । 

एटा €ह09९7565-क्षुद्र व्यय । 

९९४४४ जछ०एेए--न्षुद्र निर्माण कार्य, 
छोटे-मोटे काम । 

शी॥978०००००४--ओषधि तत्त्व शास्त्र, 
ओषधि संग्रह, भेषज संस्कार ग्रंथ । 

?॥07९--दूरभाष, फोन, दूरभाष करता, 
फोन करना । 

ए/॥ए४४०७! 855९४5४--भौतिक सम्पत्ति । 

शिज्रडंटछ विंगर55.. ८९फावीट्वा2-.. 
स्वस्थता प्रमाणपत्र । 

?॥9४०७)।ए ॥:--शरीर से योग्य । 

29०४७] ४एधांगंग9-शारीरिक विज्ञान | 

2606७0०]6--टुकड़े किये जाने योग्य । 

| 060९ए४०ए:--ठेके का काम । 

2]606ए७०ए६ 887९९॥०४४--ठके के काम 
का इकरारनामा । मा 

2?67-पील पाया, पाया, खम्भा, निकसवा 
घाठ, पानी में बना हुआ चबूत्रा । 

7]]९ (00प्रा08४४07--भूमि-प्रविष्ट खम्भों 


९०३ 
ः 
शाह्४ा--तीर्थयात्री । तथा आगणन । 
शाह्ञापा॥ 9855--तीथ्थयात्री पास । 7]00॥--पौधा, पौंधा लगाना, स्थिरयंत्र । 
शाएणा ॥०ए४घ८--तीथ्थमार्ग । ?]७॥॥. & 780]679--स्थि रयंत्र 
शछा8"-ख म्भा,पाया,स्तम्भ,ओठा,स्थण । | और मशीनें । 
शाएछू-8॥79--गिलाफ । ?]97॥98007, ३०४०४।0७--सड़क के 
ए9॥]0.5--विमानचालूक, नियामक। किनारे में बाग बगीचे या खती । 
छा00 5$टाशा०--पाइलट स्कीम, नभ- | ?]8॥6 7080]027--बनस्पति रोग- 

पथदर्शक योजना । निदान शास्त्र । 


शा-००७धं०7--आलपीन की गदह्ठी। |?]85८-पलस्तर,अस्तरकारी का मसाला 
ए07०४"--अगुआ, अग्रगामी, रास्ता |[?]88०7 26--प्रल़ेप शुल्क, पछस्तरफीस 


साफ करनेवाला । ए]8580--बनाने या ढाछने योग्य. रूप- 
एए०० ८ए०९5--पाइपर क्यब । धारी साँचे, साँचे में ढला हुआ प्ला- 
297009]88770585--संक्रामक पैत्तिक ज्वर | स्टिक। 
79500]5--पिस्तौल । 72]9806 7पप0९/'--पट्टिका संख्या ) 
एधटा--राल,अंत,सीमा, आखिर, स्तर । |?]806 9०॥59--्लेट पालिश । 
79|%०7९१--जमी हुई । 7]800०7-प्लैट्न । 


ए६टफांणह एण 79४८८४नईंटों के चट्ट॑ लगाना| 0]80007 ०ण्रा78706--प्लेट्न कमांडर 
एए०-चूल या खूँटी, जिस पर कोई |7?09परआ9९--जाहिर में सच्चा, दिखावदी 
चीज घूृमे। 70]8987०००१--खेल का मेंदान । 


7]80०९--स्थान, रखना । 79]०80०'--अभिभाषक | 


7]8८८०१ 9९८]0७--नीचे लिखे या रक्‍्खे। 7]९80772--पक्ष निवेदन । 
9]806  .0-  ए7927€४श7७४४0॥  0" |?]०98९--क्षपया, प्रसन्न करना ! 
7८27577907--रजिस्टरी करने के |7]९852० १००८--कपया उद्धत की जिए । 


लिये प्रस्तुत करने का स्थान । 7]९856९ ए०००४--पया रिपोर्ट कीजिए। 
2?]8०८ ० 0779]--विचा र-स्थान, अभि- | ?०08०--गिरवीं, गिरवीं की हुई वस्तु। 
योग-विचार स्थान । ?]7787९७--भवन संवृत क्षेत्र, क्षेत्र 
7]820०--प्लेग । जितने पर मकान बना हो । 
7]877 ०]०४॥९४ 790706९-खफिया पुलिस 7]0--भूमिखण्ड, जमीन का टुकड़ा 
7]877:--वाद, वादपत्र, अर्जीदावा । किता। 
79]8777#--वादी । एएष्ट-प्छग । 
क]87-योजना, उपाय, संविधा, मान- | ]070०--सम्बक, राज का साहुल । 
चित्र, नकशा । [0]78 800 णञांतशए8 एर७7०--घधन और 
?]806 7रधा5प्रा४०॥--समतल भूमि। | ऋण का स्मृतिपत्र । 
7]8॥6 ६&०]९--तख्ता मुसत्ता,समथर पट्ट | 0]ए-झुकना, मुड़ना,तह करना, परिश्रम से 
ए]97एं7स्‍8--योजना, प्लैनिंग । काम करना, छगा रखना, कदम उठाना, 


९०ह 


जल्दी करना, दो पत्तनों के बीच बराबर | 
आना-जाना, तह, मोड़ | । 
7०८८८॥ 7८४४४।९४--जेबी रजिस्टर । 


ए०३४५०७-बहुपलीकव | 7 
?०॥ए४४०-बहुभुज । 
ए?0/एफ/हटत 7४-टट्टुओं की नस्लकशी | 


7?07४£--नोक, बिन्दु, विषय,संकेत [70०।--पोखर, तलया, वितरणार्थ कोष, 


बताना, जताना, टीप करना । 
ए0ा।एगंगए्‌ पर880"ए--ईंटों या पत्थरों 
पर टीप करना । 

ए6 0 0तेट"-व्यवस्था प्रश्न । 

ए05ण०--विष । 

90 0९--पुलिस | 

ए०ण॥०४ एथापे--पुलिस का बाजा। 

ए790॥6€ ०७5९४--पुलिस रोगी, पुलिस 
प्रकरण, आरक्षकीय प्रकरण । 

ए०९९ ठं&एछद्चापायथाए--पुलिस विभाग। 

- ?0॥06 तां४7४--पुलिस की दिन पंजी । 

9207॥९6 07०९--पुलिस दल। 

?०॥८८ 8पथात--पुलिस गारद | 

90!706 ०7८९८ एा"7४७!-पुलिस कार्या- 
लय साससंग्रह । 

20]९४ 7८०"एं:5--पुलिस रंगरूट । 

&80706 7९हए परोछा॑. 075--पुलिस सं हिता, 
पुलिस के कायदे कानून की किताब । 
2?90॥706 5६&0075--थाने । 

2070४ 7&777782 85०॥00]--पुलिस 
ट्रेनिंग स्कूल । 

270]#९6 छ४7१-पुलिस वार्ड । 
290॥८४--नीति,युक्ति,राजनी ति,शा सन- 
नीति । 

207809 07 855707.87)26--बी मा । 
20/608] ४०॥८/८०-राजनैतिक पीड़ित। 
20]60 0८८९१--एकपक्षीय लेख, दस्ता- 
वेज एकतरफा । 


20]78 9००४४४--निर्वाचन स्थल, वोट | 


देने का स्थल । 
290]]7979 ०ीी८९४--निर्वाचन अधिकारी । 


इकट्ठा करना । 
ए०ककणा४"०--लोक प्रिय, जनोचित, लौकिक, 
लोकारूढ़, सामान्य । 
ए०कप!४8४४४९--लोक प्रिय बनाना । 
7097॥9४०7--भआबादी, जनसंख्या । 
?०7०प्र४--सोखना, सोखनी, छिदहा, 
सोखनेवाला । 
207--रास्ता । 
?0०7४७06--हल्‍का, सुवाहनीय । 
?0४७7०--भारिक, कुली । 
7?07४४/070--मंत्रिपद, बस्ता । 
2070४05 47०७८ ०07--उसके भाग । 
2?07070९6९7/--बन्दर अधिकारी । 
2?08007-चित्र, तस्वीर, मूरत । 
908907--स्थान, स्थिति, पद, प्रतिष्ठा। 
0०४४ ए०--धनात्मक, निरिचित । ह 
790855९55707--भोग, अधिकार, वेषण, 
मुक्ति, दखल, कब्जा । न 
7055८85079 ४06--भोगात्मक स्वत्वान * 
धिकार, भोगात्मक स्वामित्व । 
?08४0]7--संभवतः, कदाचित्‌ । 
7?0$07--पद, डाक । 
705782० ४४7705--डाक के टिकट । 
70868] |[[6 758 ए806 9720 प्रा-- 
पोस्टल जीवन बीमा की किस्त । 
700508[] ॥0006९---डाक नोटिस । 
708॥6806९0---उत्तरतिथीय । 


[720906४४07--पश्च । 


720867$--विज्ञापन-पत्र, पोस्टर । 
7?050-8780४७६०--स्तातको त्त र, पोस्ट- 
ग्रेजुएट । े 


20!]08 808007--निर्वाचन अधिष्ठान॥ ?058-ह780 प७६४४ (०प7४९--स्नात को 


४4] (५ 


त्तरपादयक्र |. |एठछतै०--बुकनीं । 
एठ&४ शावे प्‌टाए'8 9 007987-/शशा५ । 709छ८"--शक्ति, बिजली । 
डाक और तार विभाग । (ए06जछा' 05९ 95 09९४॥॥शापे €ा --- 


ए०४४४॥म४-नियुक्ति,तैनाती,स्थापित करना।| बिजलीघर अधीक्षक 
ए0ड्गाएु ए॒ छएए0पाई: लेखारोपण, |!?0छ७८/ ०४ 8४072८ए--अभिकतापत्र, 


लेखाप्रवेशन । | प्रतिनिधिपन्न, मुख्तारनामा । 
96585 छाते ॥एछा5/08--तैनाती |?0छ०"/ ०7 8एरताठा07४--मुख्ता रना मा, 
और बदली । | प्रतिनिशध्चिपत्र । 


ए05गा्5४९०--पोस्टमास्टर,डाकमंशी | | 702०7 0 ०७शा८०-मालिक का अधिकार | 
905४7707८००7--मरणोत्त र । । , पिजटाटांडड ०0(-अधिकारों का 
ए050707टाआ िच्या।ए9॥07-शव | काम में लाना, अधिकारों का प्रयोग । 
परीक्षा । ए0ज़्टा'5 $0 ए९त7८९ 07 था €८४३--- 
ए०४४/श४)--जन्मोत्तर, जन्म के बाद । | शुल्क कम करने या माफ करने का 
905४ ०हिट०--डाकघर । अधिकार । 
90507०7०--स्थगित करना । ए0ए०', ४९८४६८०--सम्प्राप्त अधिकार ) 
ए०४५%०णा०त--स्थगरित । ए7४८५०७०]९--सुकर, साच्य, शक्य, 
205090०7थ7॥७7४--स्थगन, स्थगित | करणीय । 
करना, मुल्तवी करता । ए/8०४४८७/०१]:ए7--करणीयता,साव्यता, 
ए0ड5टाप०४--अनुलेख । दकक्‍्यता । 
9050-5]ए7०--मंदी के बाद का । ए78०४४८०७)--व्यावहारिक,व्यवहा र-विष- 
908४5 ,९€०७7१७॥९7-स्थायी पद, नौकरी| यक,व्यवहारसिद्ध,व्यवहाये,अमन्यासप्राप्त। 
स्थायी । 78०४०७] ९5०७० ९७४०९--व्यावहा रिक 
90505, "४7०ए7००7४7०४--अस्थायी पद, | अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव । 
अस्थायी नौकरी । 70780०009)]ए--व्यवहा रत:, व्यवहार- 
?05६07४--मुद्रा, आसन, बैठक,ढंग,भाव ।| दृष्टि से । 
90४ ए&7--युद्धोत्तर । 70-800४0०९--अभ्यास, व्यवहार, रीति 
9050श०87 0!9877778 3874 त९ए८]०७- | क्रिया, पद्धति, अनष्ठान, अभ्यासक्रम । 
7727-यद्धोत्तर अनुसंधान और विकास ।| 0-.80086--अभ्यास करना, व्यवसाय 
70560४७7' 5200क्‍07765--यद्धोत्तर पोजनाएँ।। करना । 
790095॥-नयोंटाश । ए+5१७७॥8॥॥0ए 5एऐ१।ए००)---अभ्यास स्कूछ 
720608559प7 0८एरश0७॥७९---छलाल | ?78०७॥०॥९० , ०१०७)।--चिकित्सक 
दवा, कुआँ की ढाल दवा । ए8ए९०७--प्रार्थना । 
?570८॥--थंला । #8७।॥0 ]6--प्रस्तावना । 
ए००५११--काँजी हाउस,पौंड,आटा माँड़ना ।| 0-8-870|0--लेखा परीक्षा पूर्व । 
200७ 70&2०--प्रति पौंड कर, काँजी- ॥ ए7€९७पा:०॥--पूर्वोपाय, पूर्वावधान 
हाउस का महसूल । । एहतियात । 


...... अब 
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7९८९१ ०--पहिले होना, छ7०००१०--पहिले होना, पहिले आना हक 


76८८१ शा०९--आदिता, पू्वता । 
7९८८१ ९॥+--पूर्व दृष्टान्त, पूर्वेभावी । 
70४-८९॥४०--पूर्वदोष-वेचन । 
77४-०श॥805॥7--पूर्वदोष-वेचन । 

?7९८००६४--आदेश, लिखित आदेशपत्र, 
हुक्मनासा, परवाना । 


9%९०४०४--अहाता, सीमा, मेंड़, 


का पास-पड़ोस । 
एणां5--संज्षिप्ति । 
एा९ट०ं5९---सुतथ्य, 

सामञ्जस्यपूर्ण । 
ए€छंड707--यथाथेमात्रता । 
ए9-€०४०९--रोकना | 
97९0१0९८९४5०7--पूर्वाधिकारी । 


यथार्थतम, ठीक, 


297206९९६६5०१-॥-६४)९--स्वत्वा धिकार 


पूववर्ती । 
976११590»7४--ूर्वेस्थित । 


297९-९८००० ४४०7-पूर्व क्रमाधिकार,हकशफा । 


27४78०९---प्रस्तावना । 
9/४८7/--अधि मान देना, अधिक पसन्द 
करना, दायर करना । 
ए४ई०-४०]९--बश्रेष्ठतर, अधिमान्य । 
297<८७४०7--अच्छा तो हो कि । 
97/6(८ए०८॥८९--अधिमान, पूर्वाधिकार, 
तरजीह । 
9:2४(६४४7०८.. 88788--पूर्वा धिका र, 
अंश, रियायती हिस्से । 
2ि८/४--उपसर्ग आदि में जोड़ना । 
97शुंप्ट0०-पक्षपात,विपरीत, प्रभाव । 
छएाःटांपवा0९७) -+प्रतिकूल, हानिकारक, 
प्रतिफल, प्रभावकारी । 
90/6]777097"ए--प्राथमिक, प्रारंभिक, 
निर्धारित, विहित । 
शाटाफां787"ए €६४४77806--प्रारं भिक 
आगणन। 


फफहाया एफ 


॥ ६ (८) ॥ है ।80॥ 40 ७५ 00[००४४०१--प्रारम्भिक 
आपत्ति । 

शिशांग्रा॥%7ए9 7छण+% ०४ 70708607- 
#07-्रारम्भिक रिपोर्ट । 

887छाहशा[ रण 
९5०९४४९४ 706 ४४४॥४४$--अधिक 

व्ययों और बचतों का प्रारम्भिक 
विवरणपत्र या नकशा । 


?70॥80प7९--समय से पहले, कच्चा । 
"70॥4प7७ 76]९७४९--समय से पहले 


रिहाई । 


772४779--प्रीमिया । 
शर?श्यां०'--प्रधान मंत्री । 
?7शपर5९४--भूगृहादि, गृहोपान्त, पक्ष, 


प्रतिज्ञा (002०) । 


श?श्ांएा7--बीमे की किस्त, वृद्धि, 


वास्तविक मूल्य. पर वृद्धि, बढ़ती, 
अग्रधन, पट्टा, दाता को नजर । 


77९००७7४४०7ए--प्रथम, पहला, प्रारंभिक, 


प्राथमिक, प्रावेशिक । 

एछःध्एथाथ्रा0ग"ए 00 ए8प767९ाएई-- 

. निवृत्ति पूर्व , पूर्व की, निवृत्ति के 
पूर्व की । 

शिल्करुधाबातणा 70 लिए 66#8608-- 
परिष्कृत पत्रों को तैयार करना । 

700०0४7/८--तैयार करना । 

77०००११९'७४९०९-5्रब॒लता, प्रधानता, 
भाराधिक्य । 

7760०० एो७7-पूर्वे सफलूक । 

797०/08887४९--परमाधिकार । 

7768०४०९--विहित करना, विनिर्दिष्ट 
करता । 

ए?7९४०ण४ं००१--विहित, निर्धारित ! 

7%6४०४ ९१ (0ए0॥--नियत फारम । 

9768९०फं०)९० जांग्रांणपाओ 85७ शावे।« 
६४7९--नियत न्यूनतम व्यय | 


९०७ 


77652 ॥॥6 00-रूप निर्धा- 
रण करते हुए। 

ए४४००४७०४४०॥ --अंगनिदेश, 

ए725९॥९८९--उपस्थिति । 

?/८5९८४४४:--उपस्थित, वर्तेमान, उपस्थित 
करना, प्रस्तुत करना, पेश करना । 

97९5९८७४४0०7--उपस्थापन या प्रस्तुत 
करना, प्रस्तुति । 


छएाडइशाक्रा।एा 07ए प्राशातरठपेरत 


नुस्खा । 


ए९एछ॥79--सावे, प्रचलित, प्रबल, 
अभिभावी । 

ए7॥९ए४]९॥०९--प्राधान्‍्य, प्राबल्य, प्रचार, 
प्रसार, प्रचलन । 

[7%९४७।९॥॥--प्रचलित, फली हुई सावें, 
चलती । 

एएटएशा।--रोकना । 

7#९एशा।णा--निवारण, निरोध, रोक- 
थाम । 


7०७७०॥-अन धिकृत व्यक्ति द्वारा ए#९एशाएंगा ०07 80076९/४६07-- 


एफटइल्मांछडॉणा.. 0णी 000प्रा०इड-- 
लेख-पत्रों की प्रस्तुति । 

ए7€४श॥६९१--्रस्तुत । 

7?7€5९7६९१ 99-द्वारा प्रस्तुत, 
उपस्थित, द्वारा उपस्थापित । 


ह्वारा 


मिलावट की रोक । 

एाल्एपथाएंगा ० 877967ए शाव (07- 
एप०४0०॥ ०४--बूसखोरी तथा अ्रष्टा- 
चार निवारक कानून । 


ए-6७ए८7४ए९८--निरोधक, निवारक, 


ए7४४०"ए७४००ए९--रोक रखनेवाला, कायम| प्रतिबन्धक, रोग-निवारक । 


रखनेवाला, अंडपालूक । 
छः€डछा02॥00०ए 070छ7-महाप्रान्त, महा- 
तगर | 

छ€्डांतशाटफ़ 7905077856०५--प्रेजी- 
डेन्सी . पोस्टमास्टर । 
ए८४96४7४--सभापतति, प्रधान । 
77८७४0॥782--अध्यासीन । 
7०576 0#0०6"--अधिष्ठाता । 
77०४४ 2०--प्रतिष्ठा, मान, गौरव । 


77&ए77९--अनुमान करता, मान 
लेना । 
77८४०००४४०7--अनुमान, कल्पना, 


अहंकार । 

7765 परा7]0४6 ॥#८४४--आनुमानिक 
उत्तराधिकारी । 

ए८8पर7]0796 799--आनुमानिक 
वेतन | 


ए7७९०७7०९--बहाना, बनावद । 


795९॥९०१७०--छाक्षिक, झठा वादा करन॑«» 


बाला ॥ 


रा ._ 2&ः ललामसमजरसससररा पर 


ए#८ए2७7॥ए७ 7007]9707--निवा रक 
टीका । 

ए7०ए९०४४ए९७ 786९88577९८--निवा रणा- 
त्मक उपाय। 

ए7९एां०ए०४--प्राक्तन, पहले का, पूर्व । 

२#€एां०प्र8 8शाएँंए07--पृवं स्वीकृति । 

एजंट6 5९००४०--मल्य उपावभाग । 

एना708 7806९--आपातत:,प्रथमावदछ्ाक 
ऊपर से देखन में । 

एा0०४४।7--मूलत:, मुख्यतः, मुख्यशः, 
प्रथमत:ः । 

एशंगाकष'ए-प्रारंभिक, प्राथमिक । 

एागब्ाएए ॥68॥0 धाएं5--प्राथमिक 
स्वास्थ्य एकक ॥ 

एनागक्ा'ए 80000]--प्रारम्भिक पाठ 
शाला । 

एवंक"ए... प्रश--प्राथूमिक इकाई, 
प्राथमिक एकक । 

एशंग्राष्ए पारा ०7 8ए[7०एए४00- 
पर्यादान की प्राथमिक इकाइयाँ । 


९०८ 

िवयावाए धाड ००5फ्ुशावां॥प््ट--] ए0ल्‍५ए (0चघा८]--प्रीवी कौंसिल । 

व्यय की प्राथमिक इकाइयाँ। ?726९--पुरस्कार, पारितोषिक । 
एवा॥6 व॥5$॥९०७--प्रधान मंत्री । 20/0/87] [7--संभाविति, संभावना । | 
एवा7० 7रा0ए०'--प्रधान प्रेरक । 7:00980]0--संभाव्य । | 
एजशा।।०2०7४प्र/८--अग्रजाधिकार । ए70080]९ ००४६--संभाव्य छागत ! 
एणशंलंए४)--प्रधान, मुख्य, प्रधानाचाये, |70098॥०--इच्छा-पत्र की प्रमाणित 
मूलधन । प्रतिलिपि, इच्छापत्र प्रमाण । 


शया।लंए8], ह9770प॥प०७) (0]९08०- | 07009॥6९ ००प/७--इच्छापत्र प्रतिलिपि 
कृषि महाविद्यालय के प्रधानाचार्य, कृषि | न्यायारूय, प्रोबेट न्यायालय । 


कालेज के प्रिन्सिपलछ । ?7098॥8 (0॥ए--इच्छापत्र प्रतिलिफि 
एजाटंए9७] 787९०--मुख्य धरणी । शुल्क । 
एा०ं०।९--सिद्धान्त, मूल, हेतु, कारण । 2?700५४07-परीक्षण, नये अभ्यास का 
एज।४०-मुद्रक । | कालू। 
एशागशंग2--मुद्रण, छपाई। एि00960797/ए४ 9६एं०१--परीक्षाकाल, 
97४०7-पूर्वकालीन, पूर्व । परीक्षण काल । 
शजं०्णंपफ--आदिता, पूव्वता, प्राथ- |?7008807०---परीक्ष्यमाण । 

मिकता, पूर्वकाछीनता । ए?700207७/ 7रप7४९-- परीक्ष्यमाण 
०ज॒०णंघए $09--आदिता पूर्जी । उपचारिका । 
शणंडणा&०. ००7०७४55--प्रिजिमदार |00]07--समस्या । 

कुतुबनुमा ।. ?70०९(ए7७--कार्य विधि, प्रक्रम । 
299७50०7९7--बन्दी, कैदी । 970००४९१॥४7४४--कार्यवाही, कारंवाई । 


2050767 ०08८7-का रागार खाताबही ।| ००८९१४--आय, आमदनी । 
2507 ०४7८०८८५--जेल के अपराध | [770०८४5--आदेशपत्र, हुक्मनामा, विधा।. « 
ए-+5$०59 ए४७7--कैदी गाड़ी । 47700८58 46०९४--आद्वान शुल्क, तलू- 
एए०४६४८--वैयक्तिक, अशासकीय, निजी || बाना । 
- 99ए8/:९७ ०६700806--प्राइवेट परी- 770068४॥8 ० एां।---दुग्धोत्पादन 
क्षार्थी पद्धति । 
7.7ए&५६९८ 9९८7500--गैर सरकारी व्यक्ति | 00285 [07--जलूस, सवारी । 
एए०६6 978८000767--अशासकीय |7?70९९88 . ०4 ९]९७॥ाए--सफाई की 


चिकित्सक । क्रिया । 
797ए866 8९८:०७४४४7०४--निजी सेक्रेटरी, [/7700९४७ ४००ए००७--हुक्मनामे को तामीरू 
प्राइवेट सेक्रेटरी । करनेवाला | हि 
ए/ंए&७॥९ छ०705--वैयक्तिक कक्ष । _ [770०]७॥800०7--उद्घोषणा, ऐलार्न । 
7/47!62९--विशज्ञेषाधिकार । 27/0०707०--वसूल करना, प्राप्त-करना । 


ए७ए]९2९० ।68४८--रियायती छ्ट्टी । 7770८प7४४$--क्ुटनी, ड्ती | 
?४४४--शौचालूय, पाख़ाना । 770प४०९--उपज, पैदावार । 


-> कर: 


७ ७-५०-०+००>५०--क--००म मनन मम समभ»5नक-+र+ नमक" हुक 


ह 2970 


29700 प८४४० --उत्पादन, पैदावार । 
7700 0९८$--उत्पाद, उत्पादित वस्तुयें। 
शिण०्तेपटार८ ९७७8]-उत्पादक पूंजी । 
006४४07 --ध्यवसाय वृत्ति, पेशा । 
एण€इड०7॥9]--व्यावसायिक । 
ए%06९४४079] ००॥९४ए०७-बव्यावसायिक 
विद्यालय । 
ए06580798)] [ग्ञा0ए्त)९08९--व्याव- 
सायिक ज्ञान । 
ए70९४550098] 
प्रवीणता । 
ए70655०7-प्राध्यापक, प्रोफेसर । 
एाणीटंशा०एए--प्रवीणता । 
ए-णी०ंं०ा६४5--प्रवीण । 
97076 शाते 055 800077--लाभ 
और हानि का लेखा । 
270 0४७7&--नियमानुरूप । 
छ70 ॥07709 9९०००प्रा--दश ना र्थ लेखा, 
नियमानुसार लेखा, यथारीति लेखा । 
ए+0 #07779 ठ&(श7११७॥४--गौण प्रति- 
वादी, क्रमिक प्रतिवादी । 
(07008. 765०0०णाए०7--गौण 
उत्तरवादी, ऋमिक उत्तरवादी । 
ए+०27७एा7९--कार्य क्रम, प्रौश्राम । 
ए708278॥7776 ० #४705--किस्तों में 
ऋण लेन का प्रोग्राम । 
ए7027८55--उन्नति, प्रगति । 
7077027258] ए८ ६ 0:8&]--वर्धमान योग । 
77027655ए७ १6०॥४०--उत्तरोत्तर 
गिरावट या कमी । 
97027:058 ए€ 7&7:ए-प्रगतिशील दल । 
॥9/.027855 96 727--वर्धमान वेतन । 
99800 7९६5 7०70०7/--प्रगति रिपोर्ट । 
फ्ः 227£85 5080०7९7॥/7-प्रग तिविवरण 
270॥96--नि्षेध . करता, प्रतिषेध 
करना, मना करना, रोकना । 


87]]--व्यावसायिक 


.. “मी 


के 


7700॥0060 ४907८5--निषिद्ध बोर । 
॥7009#0--मद्यनिषेध, नशाबंदी । 
णाफंप्रैणा.. ध+०]७४--निषिद्ठ 
वस्तुयें । 
[700॥00079--निर्षेधक । 
ए?णुृ००--योजना, परियोजना । 
770]००४०ा--प्रक्षेपण, निकासी । 
[7ण॥707९06--प्रमुखता, प्राधान्य, 
व्यक्तता, प्रम्बता | 
ए/0णर670--5प्रमुख प्रधान । 
?70756--प्रतिश्रव, प्रतिज्ञा, वचन, 
वचन देना, प्रतिश्रुत होता। 
77०गर5507ए 706 (8 )--जचनपत्र, 
रुकका । 
7707707०7--पदोन्नति, उन्नति, वेतन- 
वृद्धि, तखकी। 
ए707797--तत्पर । 
एप हुआं8ते शझा--सहित प्रचा<' 
रित किया गया । 
ए-०णपोएु&४0०7-प्रचारण 
ए9%07086-शवका । ः 
7:070068-8०7ए७०७--आदेश-पत्र वाहक ! 
[0.07070706--सुनाना, उच्चारण करता । 
97००--प्रमाण, उपपत्ति, सिद्धि । 
ए70० 77 १0८7७॥४०७६४०--प्रूफ दो 
प्रतियों में । । 
[070005 (707॥ 97855)--मुद्रण-फरूक, 
प्र्फ। 
ए700889708--प्रचार । 
ए#०एब2क्ाते॥ 05/०५-शिडां; छापे 
एप!|० 0 7080--सुरक्षा प्रथम तथा 
सड़क नियम का प्रचार । 
77०००४४७६४०--प्रचार करता, प्रसार करना 
ए7०0०७'--उचित, यथोचित, सम्यक्‌,ठीक | 
?7०फुश' ७॥७7॥०--उचित मार्ग । 
9709०४ए--मञम्पत्ति, जायदाद ) 


ट+-“+““>7 द ये... 
ननन-ननन मनमानी 


2079०" 09 7८९[850९75 (0०४४७ ]6 
र0ए५800)--संपत्ति पंजी (चल 
और अचल) । 

एकफणफा०7--भनुपात । ु 

एकककण्फाणातों ॥९0१7८४शा०४॥०ा--- 
अनुपाती प्रतिनिधान । 

ए7070४0णा&४९--अनुपाती, आनुपा- 
तिक, विभागश: । 

छाण्णांणा&2 एथाईंणा--आनुूपा- 
तिक निवृत्ति वेतन, आनुपातिक पेंशन । 

20/09०४७7--प्रस्ताव । 

27070०७४०-- प्रस्ताव करना,तजवीज करना 

एछ7णए०5९९. €४४ंप्र॥०--प्रस्तावित 
तखमीना, प्रस्तावित आगणन। 

2707०शं४४079--्रस्ताव, प्रस्थापना । 
29707०शंएंणा ४&०7९१४--प्रस्तावित 
विवरण-पत्र । 

2700एं6४६७०"ए ८पॉधंए४४४07--काइत- 
मालिकाना । २ 

970फ॒णंलॉबएए.. पंशा--मालिकाना 
अधिकार, भू-अधिकार। 

2>707४ं०६८००--मालिक, स्वामी । 

9705फ्णंर0०, 5077०7/--प्रवर स्वामी 
मालिक आहछा | 

छ975फ॒ण्ंट0०7, 
मातहतदार । 

2?709फ़्णौ४00 ०४०7:४८४--चालन व्यय । 
छा० -782--अनुपातत:, भागानुसार, 
हिस्से रसीदी । 

2705८ण9०९०---निषेध करना, निषिद्ध 
ठहराना, जब्त करना । 


एछम्रव७---अनुस्वामी, 


297052ट7060._ ॥॥०/७:प्रा८--निषिद्ध 
साहित्य, जब्त साहित्य । के 
970522८पां08...._ 'ह59९९६४०7--६ 


इन्सपेवटर, अभियोग निरीक्षक । 
7 708८८प४०४--अभियोगपक्ष, अभियोग 


लगाना, मुकदमा चलाना । 
?709[0०८४घ४5--नियमावल्ली । 

4॥0057॥0प्ध07॥ -जैश्यावृत्ति, वेश्यागमन 

270॥९८८४--शरण देना, रक्षा करना। 

3200॥हठ€त प्राणाप्राशा5---अभि र क्षित 
आस्मारक । 

77०६९०८गा “रक्षा,रक्षण,आश्रय, शरण | 

270॥6९:०--रक्षा । 

ए7006९607 07 ढ्गां 7975 “उत्प्रवासी 
संरक्षक । 

?7006४:--विरोध वचन, विरोध प्रकट 
करना । 

77068 07 छा]] 65% 7066--हुंडी या 
रुकका के न सकारने का विरोधपत्र । 

770०४0०--देना, व्यवस्था करना । 

77०शां१०१--यदि, अथ, पर, बशर्ते कि | 

2970शांव८व 99 406 7एपॉ८-नियम 
व्यवस्थित किया गया | 

270एांत०१ ६४०६४--यदि, किन्तु, साथ ही 

2970शांत्ा। #प्रा१--पूर्वोपायी कोष, 
प्राविडेंट फंड। 

470 ५70८6९--्रांत, प्रदेश, जनपद । 

970शांगरट65 0 4878 ते 3॥ए४०॥--- 
आगरा व अवध का प्रान्त । 

970 शांग्रछं9]--प्रान्तीय । 

ए70शांग्रलं 8] 407९१ (णा$छ0 पडा ए- 
प्रान्तीय सशस्त्र रक्षिवर्ग । 

9०शंग्रथ्ंब] (एछ] 80७एए०९--प्रान्तीय 
जानपद सेवा । 

97शांग्रलं॥] 60ए2शाश०ा--प्रान्तीय 
सरकार । 

॥70शांाणंत) 0४७7 
प्रान्तीय अन्न लेखा । 

0/0 ए॥]098] पिजछाशा8 वाइंगंप्र8-- 
प्रान्तीय आरोग्यशास्त्र संस्था । 

शए0शांग्रसंध28007--प्रान्तीयकरुण । 


जज रा 


छ्ार 


03.000 पर[--- 


९११ 


770 शांत्रणण] द्र9007 
700४5 पाते" 
स्थानीय निकायों के अधीन कुछ पदों 
का प्रान्तीयकरण । 


णए॒ ढशाकांत | ?०5५--प्रतिहस्त, प्रतिहस्तक पत्र । 
]0608 ४90065-- | ए75९प्र00ए70प05 एकाधधप्रा60छ08 


-झूठे नाम से चिट्ठियाँ । 


[7,',0 .--क्रपया पन्ना उलटिये।! 


शछाण्सागंश जल्ताएती 8९०"ए०९--- | ?99]0--जनता, सार्वजनिक, राजकीय, 


प्रान्‍्तीय. चिकित्सा भत्यां, प्रान्तीय 
चिकित्सा सेवा।..... 

970 शांगरएै ७] ए6प्राणा--प्रान्तीय नकशा । 

ए0शाए9).. +९एशाप८४---प्रान्तीय 
राजस्व । 

एछा0्णांगलंडो एफ्शाइए0% 4 परगा0ए- 
प्रान्तीय वाहन अधिकारी । 

ए0णांगरटंकी एफ्शाड007 8090१-- 
प्रान्तीय वाहन परिषद्‌ । 

ए70शंग8 & छा ]--इच्छापत्र को सिद्ध 
करता या प्रामाणित करना, वसीयतनामे 
को तसदीक करता या साबित करना । 

ए7#0एशांडं००--आदेश, व्यवस्था । 

ए-०शंआं०7७)--अस्थायी,अचिरकालिक, 
सामयिक, औपाधिक । 

ए70एशांशं०7%&) शा) 0 7807-- 
अस्थायी नौकरी । 

ए0 शं&०72) ॥50--अस्थायी सूची । 

970ए7570739 
मल । 

ए7०शांआं०ए5-संभार,अन्न-सामग्री,भक्ष्यजात 

770 ०457078(7,8४)--आददेश, खाने-पीने 
का सामान । 

9|0 एंडा075 0: &८४--अधिनियम के 
आदेश । 

ए+७0५०5078 0०0 5600807$--धा राओं 
के आदेश । 

970ए]57078 07 #॥6 शव &०६-- 
बक्फ एक्ट के आदेश । 
ए7०ए8०--प्रतिबत्धात्मक वाक्यखंड । 


लोक । 

ए] /06९ए०7738 (गाय ९९-- 
सार्वजनिक लेखा समिति । 

7070॥0 ४/७॥४--सार्वजनिक मामले । 

एप्रा0॥6 0797 पड: ६0 (७0ए्रडपफा। शा 
सरकार के सार्वजनिक विश्लेषक । 

ए797090707--प्रकाशन । 

7709॥0  ००१ए९ए७॥०४--किराये की 
गाड़ी, भाड़े की गाड़ी । 

एप7570 6९०४+--सार्वजनिक 
सरकारी कर्ज । 

ए70॥0 #४7०7००९--सार्वजनिक वित्त । 

77070 #९०।४७--जनस्वास्थ्य, साव॑- 
जनिक स्वास्थ्य । 

एप्र-76 प्लनव्थाफ छत प्र#&संा&एप्र 
70०0907%7०7४£--सार्वेजनिक स्वास्थ्य 
विभाग और पशु-चिकित्सा विभाग । 

70ए७॥0 47/०/८४४--सावजनिक हित ! 

एएशाशंए--प्रस्यापन, प्रचार,प्रकाशता । 

एप्ण70०४ए ०ीी०४०--प्रकाशता अधि 
कारी । 

7999]60 एर््रांड॥0०0९०--सावेजनिक कंठटक । 


ऋण, 


| एप०70 ०॥०७०७३--सावंजनिक अधिकारी । 


ए?प0०॥0 9ए"७०४०--प्तावेजनिक प्रयोजव, 
सार्वजनिक कार्य । 

9५00 $७०४ए--प्तावेजतिक सुरक्षा, 
जन सुरक्षा । े 

एप०॥0० 5७(०४ए 07867०--प्तावेजनिक 
सुरक्षा आज्ञा । 

9५0॥0 $७"७ए७॥४--सार्वजनिक सेवक, 
जन सेवक । 


5,७६६ ७७-७७ ७ आन िििििएककिि 


5६१२ 
ए00॥८ 82"४८०--सार्वजनिक सेवा । | भार, दंडात्मक मुतालबा । 


एच) 86"एंटट (00॥ञ7880-- 
सार्वजनिक सेवा आयोग, जानपद सेवा 
आयोग, पब्लिक सविस कमीशन । 
छएफ़ार 82"एणाएह ("00४07॥॥८९--- 
पावंजनिक सेवा समिति। 


जी +नओ 


एप्रता५6९ #8/९४---दण्डात्मक दर। 

ए॥एटा88९--क्रय, खरीद, क्रय करना, 
खरीदना । 

शाफएटीछ8९ 0।' 20एशपाशशा+ ए८॥- 
९]९४--राजकोय गाड़ियों का क्रय । 


एए0॥0 ४०ए४/८८--सावेज निक प्रन्यासी । एप्रएए॥88८४--क्रय, खरीददारी । 


एप॥० प।क्‍ए--सा्वंजनिक उपयोगिता एफाटाबडांएएु €९शा।ए९--कय 


केन्द्र । 


एए070 छ०ऐ:४--सावेजनिक निर्माणकार्य| 0प7९॥म४8९ 0४ (0५9९-ए७7४८४४---टाइप 


एपका)एरए १४ण5. फऐलक्बाएशा-- 
सार्वजनिक निर्माण विभाग । 

एप्७7॥5४॥०४--प्रकाशक । 

2. ए. (८.--विचाराधीन पत्र । 

एणां5घ९ [ण्पेए८--अवर न्यायाधीश । 

शपांहा८ 707980०--निम्नस्थ बन्धक- 
प्राहो । 

>पधा90५7--पुख्तादार । 

9७) ४४7०णएष्टाग--पुल (कपड़ा, रस्सी 
जिससे बन्दूक आदि हथियार साफ किय 
जाते हें) । 

शिए्णए &€70०॥--पम्प परिचर । 

2एाए७ थाह्र९८ए--पंप इंजीनियर । 

2एप्रएएंए8 9)&70--उदज्चन स्थिरयंत्र, 
पंपिंग प्लांट । 

907/ए 5८८5--पंपिंग सेट । 

2एए7एग728 &४&007--पंपिंग स्टेशन, 
उदंच संस्थान । 

एफालआंगह- छेद करना | 
एजालकांगर शात ट०7९९]]४६०ा ० 
९०0४४ 6९४ 89770$-न्याय शुल्क 
स्टाम्प को छेद देना या खारिज करना । 

20ण7८०७]--समयनिष्ठ, समय-पाक॒क, 
सामयिक । 

पएएप750 89 ।९--दंडनीय, दण्ड योग्य । 

९075] ९आ--दण्ड, सजा । 

29 पांपंए४ ०४७४०४--दंडात्मक देय - 


मशीनों की खरीददारी या क्रय । 
ए०--शुद्ध | 
ए४ए०--अनुसरण, अनुधावन, पीछा 
करना, अनुसरण करना । 
2िप्राशंटफ--अधिकार-सीमा, कानून का 
मंशा विस्तार । ; 
रिप्रॉँशवा ए8 (89९--नामनिहाद बाप ) 
र?प्रएर्श३०४०7--कूपन, सड़न ! 
2? प७-5प्रस्तुत करना । 
2, ए, (705९८प्रा०7 एशर653)--- 
अभियोग साक्षी । 
?9थगां१--स्तूप । 


९ 

(२४४० प॥४०४--कबूलियत, स्वीकारोक्ति ) 
(२५०१7४॥४।०---चतुष्कोण, चौकोना । 
(१०४१ए४४४--पाद, चतुर्थाश, तुरीय । 
(२०४१०४४४८७ €९६प४४४०7---वर्गंसमीकरण ) 
(९५४५४९॥॥7ं४।--चतुर्वर्षीय । 
(१५४7१7९७०७]) . ४९७७४०४--चौबरसी 
मरम्मत, चतुर्वाधिक मरम्मत । 
।9॥ 08000 0)॥॥| ॥0806--चौहरी, चतुर्थका | 
(२७७ ।॥0 80 ०--अधिका रिता, योग्यता, 
अहँता । 
(२५७।॥९१--योग्य, योग्यता 
अधिकारी, अहूं । 
(२४७९० 7700९४४ए--परिमित 
सम्पत्ति, सप्रतिबन्ध संपत्ति । 


प्राप्त. 


की ९१३ 


(ैए७॥।४--अधिकारिता या योग्यता 
प्राप्त करना, योग्य बनना, अहँ बनना । 

(९०४४५ ॥९४४--योग्यता प्रदायी परीक्षा 

(एप किंाए (07 ?0०॥४807--पेंशन के 
लिये योग्य होना । 

(९५४।६३४-पुण, प्रकार, वर्ग, लक्षण,श्रेणी 

(०४7४४7०--स्पशैवजेन, निरोधा, करा- 
तीना । 

(िण्ताशा76 [,९४ए९---स्पर्शवर्जन छ्द्ी 

(१ए७/४५४--परिमाण, मात्ना, राशि, 
इयत्ता । 

(ए७।/४८०-- मकान, चौथाई । 

(१०४०७८]७४--त्रेमासिक । 

(ए०-४८१ए 7९००7४४--त्रैमासिक 
विवरण |. 

(ए४7८८०ए $080८7९070--त्रैमासिक 
विवरण-पत्र | 

0००एणं-६० 785:6'--क्वार्टर मास्टर । 

(१७४८० 78४8७ ८०070078]--क्वार्ट र 
मास्टर कारपोरलरू। 

६१७४ए६८० 77985067 ४९०४ ९४7--क्वाटंर 
मास्टर सर्जेन्ट । 

छैण्थएए ०८४०४४-पत्थर की खान 
सम्बन्धी मानचित्र । 

६१०४७॥--रद््‌ करना, खण्डन करना, लोप 
करना, निरथ्थक करनां, निष्प्रभाव करना । 

(१००३५ |००००७]--अर्धन्यायिक । 

(१०७७०९०००७7०7(--अधे स्थायी | 

(०९००४--पृष्टि | 

(२७८४४०7--प्रश्न, प्रश्न करना । 

0०८५६४०7 ९072 ६॥९८ 07586 48--- 
सभा के सामन प्रइन यह हैकि। 

(१४८४४४०77976९--प्रदना वी | 

(िए८९५६०077876  07 ॥795.96८007 
0#06८--निरीक्षक कार्यालय के लिये 
प्रदनावली | 


(२१४९४(४०॥ 069०॥0८9--नी ति का प्रश्न ४ 

(२७८४(०7 09]0०"'- प्रश्नपत्र । 

(१ए९८४॥०7॥, 50फएशा।शा।७77--अनु - 
। परक प्रश्न । 

(१एं०८ -द्षिप्र, शी श्र, द्रुत, तेज, फूर्तीला ॥ 
॥ (२पां।तएशा॥8]--पंचवाधिक, पंचसाला $ 
(९एं६-त्यागना, छोड़ देना, भुगतान 

करना, भारमुक्त या अभियोगमुक्‍्त 

करना, दोषमुक्त करना । 
(शा०7५०॥--कार्यवाह संख्या, कोरम । 
(२४०।8607॥--उद्धरण, अवतरण, भाव ४ 
(१००८१--उद्धृत, भाव दिया गया। 
॥६॥ 


६४०--रबी । 

7९४0०65--जलछातंक रोग । 

&88८९८--कटघ रा, टाँड | 

090०८5--रैक । 

ह8079] 2४065--फिरकनी फाठक। 

दिब्वांट&) 502ं850 ?ए४&+ए--अति- 
वादी समाजवादी दल, रेडिकलू सोश-- 
लिस्ट पार्टी । 

70900--रेडियो, आकाशवाणी | 

800 00००।-तेजोद्गरण विज्ञा- 
नीय । 

7१9070० ]0९8:--तेजोद्गरण वैज्ञानिक ४ 

7900 ७75--रेडियो वार्ता। 

7090॥08$--अर्धव्यास । 

7७॥९-कड़ी, धरणी | हे 

हि७0-छापा, धावा, छापा मारना, 
धावा करना । 

१६७।)--रेल की पटरी । 
]08]॥6980--रेलशीष॑ । 


रेल सड़क सहयोग योजना, रेल सड़क 
मेल योजना। 


(ि83॥ ए०80 ९०-०१॥08007 $0॥श76-- 


88]]77 ०(॥07४७७ --घोड़ोंका कंठघरा, 
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पिा।ए8ए 8ती॥78978707--रेलवे 
प्रशासन । 

परहफ्कए छ0ए/०च8०ा 
तक पहुँचने की सड़क । 

फ्&]ए89५ ००४४धए--रेलवे चतुष्पथ, 
रेल का फाटक । 

छ&ा]छ89ए (९९त८९७० ए080--रेलवे पोषक 
सड़क । 

पिछाफछछए .0705९0प7४07 090॥06९-- 
रेलवे रक्षा पुलिस । 

झछ]ए98ए 7४०९४०७४--बिल्टी । 

पघिका)ज्७ए एणए्ा९०---रेल हरकारा । 

छ&॥7%]]--वर्षा । 

छे&790००४९९--जलरूमापक, 
वर्षामापक | 

सि&56 870 8)&४7-हल्‍ला मचाना । 

छ»:८--घास बटोरने का यंत्र । 

छै&गए--ढ लुवाँ मार्ग । 

छे४7007--अव्यवस्था, उद्देश्यरहित, 
जहाँ-तहाँ का । 

&0०7007ए 5७पए० 702--बिना व्यवस्था 
निद्शन । 

&25726-हक्षेत्र, दूरी, परास । 

क्‍9788, 7फ७॥77॥8४ ९९४०८--शिक्षण 
केन्द्र का क्षेत्र । 

छ&7:--श्रेणी, पदवीवर्ग, पद, पंवित, 
वर्गीकृत करना,क्रम से रखना, अत्यधिक, 
बहुत उपजाऊ, स्थूल, उम्रगन्ध, निरा 
अशिष्ट । 

88७7८ 8700 ॥०--साधारण सैनिक वर्ग । 

5०7 ८००४--सिपाहियों की श्रेणी । 

8878090--मोचनमूल्य, . उद्धारमूल्य, 

-छटोती | 

58970--वेगयुकत,शी त्र,तीत्र,तेज, जवन । 

&806९--भाव, दर, उपशुल्क । 


70०080--रेल 


वर्षामान, 


408॥८७७ |७--शुल्का है, उपशुल्क योग्य । 
8॥8९-७॥8ए88 07 #090 76॥8]--.. 4 
सड़क के कंकड़ का दर-विश्लेषण | 
8॥6 07 ९४०)४॥४०--विनिमय-दर | 
708॥९ 06 999५9 --वेतन-दर । 
६8४०४--दरें, भाव । 
ि७0॥९'--वस्तुत:, प्रीत्या, कामत:, अधिक 
चाव से, ज्यादा शौक से। 
8७0४ 9--सत्यापन करना, 
करना । 
89007--अन्न व्यवस्था,उपयोगी पदार्थों है 
की वितरण व्यवस्था, वितरण व्यवस्था । 
709४07 ८७/७ ---राशन कार्ड | 
+9ण--कच्चा, अनुभव-रहित । 
ि8ज् 77902०7७]--क्रच्चा मार। 
.3.८४०॥-पहुँच, गोचर, पहुँचना । 
8८-०७९०६४४०॥--प्रतिक्रिया । 
8&०-9वग्गं5370--पुन: प्रवेश । 


सत्यंकार 


5८४१५४--उद्यत, उन्मुख, तैयार, सज्ज, 


सज्जीभूत, पटु। 

९-०४गिएा--पुन: उुनः पुष्ट करता, पुनः 
प्रतिज्ञा करना । 

(2७0728४8४07-पुन: जंगल लगाना । 

70९9]--वास्तविक, यथाथ्थे। 

फिलकछ 807ते ए९ए508] 9700 6९४ए-- 
यथार्थ तथा स्वयं उपाजित संपत्ति । 

९७॥०७४ ०7--वसूछी, उगाही, अनुभव 
करना 

दिल्क्ा29707, 0॥8४५४४७०७९--धर्माथे 
चन्दा | 

4१6७ ४2ंगए--अनुभव करते हुए, वसूल 
करते हुए। 

४९४७०एशाशत---फिर से पकड़ना ।* * 

९-७७]7०फणं७४४07 --पुन: पर्यादान । 

+९-४०७70फण॑७४४०॥ ० प्रातं5--घन 
का पुनः पर्यादान । .. 


ल< 


जमा 


8 


६6-श०0770%णएंका४ंणा 7 58एशं॥हए-- 
बचत का पुनः पर्यादान, बचत का पुन- 
विनियोग । 

(€छापराधा॥९॥--पुन: शस्त्रीकरण । 

छ८काए७70ए४--फिर रुगाना । 

१९४5०080]९--उचित, न्याय्य, उपपन्न, 
योग्य, युक्त । 

९858९8&7८ा --पुन: कर निर्धारण । 

ह८०४४--अवहार, कमी, छूट । 

४० ४४४७।-प्रतिवादी के साक्ष्य के प्रति- 
वादो द्वारा साक्ष्य । 

9९०७)] 4707 ०६४९--छूट्टी से वापस 
बुलाना | 

४९०७० ४पा-४--फिर से पकड़ना, पुनः 
विजित करना । 

८८४5६--पुन: ढलाई करना । 

&४८८०७६--प्राप्ति, आय, प्राप्तिपन्न, 
पहुँच, रसीद । 

4६९८९७४ 000:---रसीद बही । 
घि.6९९ ७४ 000६ 07 ॥९९४ 70 क्‍68-- 
शुल्क तथा अर्थदंड की प्राप्ति पुस्तिका । 
घि8९८९७४ ए9785९०ए७/07 श्यार्त तांड00- 
58! ०६ 7८०००१४--अभिलेखों की 

प्राप्ति, परिरक्षा और निर्वंतन । 
86८९४७६ 76९750९०" (९८००"--प्राप्ति 
पंजीपाल । 
86८९9 ( ०0प7७० 0] & ०07९७ 
0०] )--रसीदें ( प्रतिपर्ण तथा बहि:पर्ण 
86८९ ए९--प्राप्त करना, पाना, स्वागत 
करता । 
पिट0८। ४७7--प्रतिग्राहक, रिसीवर । 
ि९८८४ए८ 6 र०7796.. धाता- 
४८7--माननीय मंत्री (सचिव) का 
सखागत या यत्कार करना । 
9९८८४--सद्चस्क, नया, हाल का। 
६7० 2: (७/८--हाल की. तारीख । 


५९०९/८४८।४--भाजन, आधान, परिवान ॥ 
हि०८८।४४०॥-स्वागत, सत्कार । 
८८७७३ - -अवकाश, ताखा, आला । 
९८४४३ 08४८--विश्रा म, छ्ट्री | 
पिहएंए/008). छष'छाएशाशा।--पर« 
स्पर व्यवस्था, परस्परानुवर्ती व्यवस्था । 
(१६९८४४। --आख्यान, लेख्य में उसके 
करने के कारणों का वर्णन । 
06०७॥९७॥।--पानंवाला, आदाता । 
7९०७०7०९०६४४--पारस्परिकता । 
9.6०।७४॥78007--पुनरुद्धा र | 
06८छगथारणा._ 0०09४&--पुनरुद्धार 
विभाग । 
+९००४०५४७०।९--पहचानने योग्य । 
९८००४०४९--मानना, पहिचानना, 
मान्यता प्रदान करना। 
7९०९००2४75९0 82०7 --मान्यता प्राप्त 
अभिकर्ता । 
,2002877560 5०४००!5--मान्यताप्राप्त 
पाठशालायें, मान्यताप्राप्त स्कूछ | 
8.6९८०27४07--अभिन्ञान, मान्यता, 
पहचान, स्वीकार, स्वीकृति, प्रतिपत्ति 
46००४एां2६९८5--मुचलके । 
९९००।।९०४--स्मरण करना । 
7क्‍0९८००१]९०९४४००--स्मरण । 
९९०0776700--अभिस्ताव 
सिफारिश करना। 
९००गगशातेक्वां00 -. अभिस्ताव, 
सिफारिश । 
86९००ग्राउश्ापै॥४४०॥5--योग्यता की 
प्रशंसा करना । 
॥06९९००0शाग(फ्ाशए -पुनस्समपंण, समिति 
में पुनः विचार के लिये प्रेषित करना ) 
[९००४० ।९--मेल बिठाना, मैत्रीकरण, 
भिलाना, विप्रतिपत्ति-समाधान, असंगति 
को ठीक करना ) 


केरना, 


॥२९८०॥९]९ पस्‍6 0॥80'8) छा0४-- 
त्रटियों का ठीक करना । 

इ१९९०॥आ॥७०९॥॥0-पुन्त जोड़ता 
मिलाना । 

ए८टणाए्तांडडछ्छा९९-पुर्वानुदर्शन, हाल*< 
चाल देखना, निगाह करना। 

३८८०४ 6 6--पुर्नावचा र करना । 

फटटणाशंतेशज्ला00--पुर्नावचा र । 

इ१९९००णाईरप्रा00--पुन:संगठन, 
रचना । 

(6टणाडईएपरठ0ा ० प्रो३०-ए९।]४-- 
विद्युत्‌ कृपों का पुननिर्माण। 

इ१९०णाए८ए७7०९--पुन: समर्पण संपत्ति 
का बंधक-कर्ता को छौटाया जाना। 

डोटएत्ण्तेच्त --अभिलिखित । 

- छल्णठतेट्त ए९7४-अभिलिखित लगान । 

ऊटल्0ात तर ढाधाए०-अभिलेखाधिकृत । 

३3१९९०००प४४--अभिलेखन । 

झर८०००त ;४९८०८०--अभिलेख-पाल । 

झे.८८०70 ०07५6--अभिलेख अधिकारी । 

८००००! 09670०7४07-अभिलेख-संबंधी 
क्रियायें । 

ज३०९०००वं ए०07--अभिलेखालरूय । 

7१८९८०7००४---अभिलेख, कागजात । 

उ००००05 ०0 7४2705--स्वत्वसू ची, 
अधिकार, अभिलेख । 

उ३८९०४०० 07 5९००।०८--भ त्या-स म्बन्धी 
आभलख । 

डटट07एत 67 6९ 2852 5962०760 
७८०ए४--तीचे निर्दिष्ट मकदमे की 


या 


पुनः 


मिसिल । 
उ९८०7०० 82677'४(07--अभिलेख 


संशोधन क्रिया। 
इ०००००१ 9]875--सुरक्षित मानचित्र । 
20075 79970608॥08 धा0 ए€९( - 
98 ० 88५2९ 7८६१॥725--अभिलेख 


| हि९८४७72 6 


मापक यंत्र के बाचनों का अनुपालन 
और निर्दान । 
हि९९००0प्रस्राशा। (06 क॒शफ्राध्ाला; 
8 ए७९6 ) --पुन:पूरित करना (स्थायी 
अग्रधन का ) । 
6९००एटा' -पुनर्प्राप्ति,प्रत्युद्धरण, अत्यप- 
लब्ध करना, प्रत्याहरण करना, 
प्रत्यानयन करना, प्रत्याहृत करना । 
&.6००ए८/७७०९-प्रतिरूभ्य, प्रत्याहरणीय, 
वसूली योग्य । 
(९८० ए८७-5प्रतिलब्धि, प्रत्याहरण 
वसूली, बरामदगी, प्रत्यानयन । 
6००४८/४ ॥85:--वसूली की सूची । 
70९९7"४७४४00 --मनो रंजन । 
.१९९८7८७/ ए८ 29ए८-मनो रंजन की छड़ी 
सि०८०प्रधे८४०९॥९९--पुन फेलना, फिर 
से होना। 
६९८७णां॥--रैंगरूट, नया नौकर । 
0८८०वर४27०7४--भर्ती । 
आयत । 
क्‍१८८४ा0ए७070.. 0: 
लेखा शोधन | 
एैटटरटका07 ० ०ए०7०-अशुद्धिशोधन 
छ८०४76९0 5970--शोधित स्प्रिट । 
8९८४४४--सुधारना, ठीक करना | 
&०९०४००--अधिष्ठाता । 
०८प०७'७४॥९--पुनः बल प्राप्त करना । 
7१९९०एाष५ं॥४ --आवर्ती,वाषिक, आवतेक। 
(००पापपाए ०5०थातापए्रए८--प्राषिक 
व्यय, आवत्तेक व्यय । 
६९००ए०थं।ए ४7४7४-आवर्ती या वाषिक 
अनदान । 
(६०० ("०5५ 800०९6५9--रेडक्रास सर्थिति 
[8०१९९४ --निष्क्रम करना, रुपयी देकर 
लौटा लेता, बन्धक छुड़ाना, वचन पुरा 
करना, हुंडी के बदंले रुपया देना । 


80९0०077६8--- 


> ७७७/"/॥७७॥७॥७//एशशशेोंकणायाभााणाांभांम ७... 
रॉ 


ी2[८एशा०० ४7० [०--अम्युद्देश सारिणी 
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एल्वेध्शा।ई0 ]68-- चुकाने योग्य, शोष्य | | पिर्लला' 50 82]९८६ ८०४75०९--प्रवय 
]३०पश॥ए४४०१--बंधक-मोचन,विमोचन || समिति के सुपुर्द करना । 
पट्तशाएपतणा. 0 77088/0९४--- ॥९॥९०४४०॥--प्रतिकाश । 


हा मोचन। लीढ०७०7--प्रतिकाशक । 
छू८0 777--लछारू रोशनाई । 7९० 7--सुधार, सुधार करना । 
छल्पेष्छाए60--फिर से तिकारा हुआ। ]8८600707798#07--सुधार । 
60 श००-लार फीता । 8७००६ ५८--सुधा रकारी । 
०८0०८०९--पदावनत करना, घटाना, कम | ६०(००7७॥07/--सुधा रशालढ्ा । 
करना, पदावनति। छ८।४०४४०॥--वक्री भाव, तिरछापन, 
छल्वेपटलते ए&:८5--कम दा, कम | गुड़ जाना, ठेढ़ा हो जाना । 
किया भाव। प९४८४॥९८७ ८०प्रा5डट--नवकर कोर्स | 


ए८तपटांणा--घटाना, कमी, कमी में | धि०४४००४४००४--शीतक, रेफ़रिजरेटर। 
आना, कमी में छाना, पदावनीत, 9०प४००--शरणार्थी । 
कोटचपकरष (7वपलांणा गा 87906 ) छ०एष्ट०० ०»79--शरणार्थी शिविर। 


तनज्जुली | एर्शप्ष्॒ट०९ 7/9807 0 #0९०7०--श रणार्थी 
छल्तेएटमंणा था. ०एशातांध्रा०-- | संपके स्थापनाधिकारी | | 

व्यय में कमी। छ०८पात-रुपये. की वापसी, उझपये 
छल्तएलाणा ६0 8 [7४०० 9०४४--पद | वापिस करना । 

का कम किया जाना । (८ पगते ०0/4००5--फीस की वापसी । 
छ००एरगवेद्याटए--व्यथता । _ ए०पातवे5-रुपये की वापसी । 
इ्०तपापेशाप--व्यर्थ । 4 छरप्रा05 70 एश7०एछ७]5--रुपये की 


छटते ज्भाहए (07 ९०४४6 709788- वापसी और नवीनकरण। 
770»5--लाल मूत्र रोग (पशुओं का) । | ध्लीप्वे ए०ए८४--ह्य का वापसी 


छ&०-००००70५- पुनः नौकरी में लगाना । | की पुर्जा ॥ 
छ&०-००॥७।0/7०7४--एुननियुक्ति । छ८ए४७)--अस्वीकृति,. भत्याल्यान, 
0०-०७७॥४४॥०/४०7--पुनर्प रीक्षा । इन्कार । 


8८८०--अम्युदेश करना, निर्णय हेतु | ०५७९ --अस्वीकृत करता, अस्वीकार 
भेजना, हवाला देना। करना, इन्कार करना, मना करना, 
ए८ा००७०००--निर्देश, अभ्युंदेश,हवाला | | भ्रत्याख्यान करता 


१2९॥९7१200€ ९ ]७7८--अभ्युदेंश लेखक, 7१८/४४०--खण्डन करना ! 
निर्देश लेखक । 0०४०००--आदर, मान, आदर करना, 


ध्यान देना, विचार करता । 

छर्टादुएढ़ा7( &]--अमभ्युद्विष्ट । हल्डषात [8 हल्के सम्बन्ध में, के विषय 

एलाण०ण 079०/--आज्ञा का हवाला देना। | के बारे में । नल तर कं 

८ एण78 त७७०४०४९८०६--निर्देशक ह४3-४- अब्म अब खो क्‍ न नम, 
बिभाग। -« हज पुनर्जीवन । 
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६८एंएएशा।७]--सेना सम्बन्धी । हिह.8067 0 ९ा6भाए १0०प्रावह्ल्‍+5 


ए८४०णा--प्रदेश । 7९8/78 ६0 7078/]९ 709०59-... 
छल्हांगाणशी 4000प्रा।5 0९९०४-- | चल संपत्ति सम्बन्धी लेखपत्रों को लिखने 


प्रादेशिक गणन-अधिकारी । की पंजिका । 
छल्टांगाही 5फ्शंत) ॥९००0प्रा।--प्रादे- | 8९७४०". ० ९5:४६९४--रियासतों 
शिक अन्न लेखा। की पंजी । 
छल्टांणाओं एफशाएए007 ह ८९867 0 870५९४--बागों की पंजी | 
प्रादेशिक वाहन प्राधिकारी । दि888087 0 ग्राणाक्राए ००ए९एकह5- 
छ८९४४४००--पंजी, रजिस्टर । मासिक गाभिन पंजिका। 
छिल्शांड87" , ४४ ;शावक्ञाट2०९--छात्र उप - स्‍९९४5४६८7/" 0/ 7007-65 गशा(7ए ब 
स्थिति पंजी । प0९०प्रागशा। ए2]9078 ६0 वंग्रात0ए- 


छ6९5६८० 000/:5--पंजिका पुस्तक। 80]6 0700०ए--अचल संपत्ति सम्ब -- हा 
8९2750९7४१-पंजीयित,  रजिस्टरी | न्धी गैरवसीयती लेख्यों की पंजिका। 
किया हुआ । म९४४४८०० 7०६07 --रोगी-पं जिका। 
368 3567/80 8007०55--पंजीयित पता ।| छे८ढांडश' 0 #९००ावांगह 9४०( ॥9- 
घि&8506०९९ 60०ण०्ा/०आ5--रजिस्टरी | इ78८४5 0 79०ज९&8 0 286000776ए छाप- 


हुए लेख पत्र। ९7०४४८१--प्रमाणित प्रतिनिधि पत्रों 
घि85८०४९ 87४१८०४८5--पंजीयित | के छोटे उपसंक्षप लिखने की पंजिका | 
स्नातक ॥ घिल्टांडा+20 07 7९९८07त)78 छ7582९- 


5६८४50०-८०९ 0:६67--रजिस्ट्री चिट्ठी ॥| ४ंगाड़ एटकग78 60 6 तकुणबंा 
मिल्टॉंडआऑशल्व पारवाटक] एए2०ग्रधंग्रालरन।. बात ज्रांप्राताः॥्चए७) ० 5९७१९१ ००ए८ए- 
पंजीयित चिकित्सक । मुहरबन्द लिफाफों के जमा तथा वापिस 
घि&85००78 0#065 ])76०४0०॥ | लेने के व्यवहारों को लिखने की पं जिका । | 
०--पंजीयित अधिकारी के आदेश। घि688067 07 प्राय गत07९४४078- 
&०85872८7028._ 0#0०5--पंजीयित | अंगुष्ठ चिह्नों की पंजिका। 


अधिकारी । ०8567 0 शंद्रा५ड धाते 20णागायांइ- 
8.०25027 १7९८०९००--पंजीपाल । 8078--पर्यवेक्षण तथा नियुक्ताधिकार 
-8०४१5(८०७ ०07 8272९77०॥:85--इकरा र- | की पंजिका। 

नामों की पंजी। 70०९2506० ० ४०7१८5-निर्माण-कार्यकीपंजी 


78८275९४" 07 ०७।७777725-आपदा पंजी । 40९९807७"--पंजीयक, रजिस्ट्रार | 
छिल्टांडाक 0 ९076९5००7१९0९-- | छ८छांडए४० छ%)5, १९६४5 & एव, 
पत्र-व्यवहार पंजिका । एं88०४--जन्म, मरण और विवाह (. « 
प्रलशाडाल 0 व्माट्ावंगट छा।5 ४0ग॥र्त | पंजीयक। ह 
&पां)07/65 00 80000--इच्छा पत्रों |ह०९४8॥7७:00--पंजीयन, रजिस्टरी, 
और गोद लेने के अधिकारपत्रों को | रजिस्टरी करना। 
लिखने की पंजिका। स्‍९४४४४४४४४०74 ०४-पंजीयन अधिनियम 
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छल्ट्रांडाएड0ा एटाकीीट७९--पंजीयन 
प्रमाणपत्र, रजिस्टरी का प्रमाणपत्र । 
ऐिल्ष्ांडाएछा0ा. ९४80 शिीतधशाए-- 
पंजीयन स्थापना । 
छिल्टांडा8007 07 700007" ए९॥०]०९४--- 
मोटर गाड़ियों का पंजीयन । 
0८४7८८--खेद, खेद करना । 
&8८४णौ४ए--नियमानसा र, 
तियमितत, व्यवस्थित । 
छ.८एपोॉछ' ०ए(.78976०--नियमित माग्गे। 
६८एपोछ' 0078८४७-नियमित पूर्वानुमान 
६&८४०७०७४९८--नियमबद्ध करना। 
छि८8णो४पंशका07--नियमित करना, 
तियमान्तगेंत करना, कायदे में ले आना 
छ८४णॉ०० ९8ए८--नैयमिक छुट्टी । 
छिटछपोआा 5७0 शा०ा--नियत. भू- 
व्यवस्था, यथानियम भू-व्यवस्था | 
छ८एणो४:००--नियमित । 
छ८४णौॉ४४००--नियमन,आनियम, नियम, 
कायदा, कानून । 
छिटएपोछात0ा ० एरीशिाडांए8 0"8"68-- 
घृणोत्पादक व्यवसायों का नियमन । 
।2 १ ॥॥5 ०) कै ०) की ९०१ ६० $ ११४८) ५८॥॥ 


--नहरों में पानी की सप्लाई का नियम । 


त्तेयमिक, 


_ छ८९पा४५07 , एफ्ा ए०5४709--विश्व - 


विद्यालय का आनियम। 
छ८९पॉ४४०7५ ० ७&८क्का779007-- 
परीक्षा के आनियम। 
0१८०४००४००--नियामक । 
छ8८०-॥770 पा'5०77०7४--चकाना, चकौती 
अदायगी । 
६९-॥77077--पुन:आयात । 
#६०।७/072९77०0॥7-दढ़ी क रण, दृढ़का रक, 
लोहदंड । 
छे८॥8७६०--पुन:स्थापित करना,। 
घिटांग5:8&0०77०70-पुन:स्थापत्त, बहाली । 


िशं॥४७४६०--पुन: कहना । 
8९]९०४--अस्वीकार करना, 
करता, रहू करता । 
६९००८०१---अस्वी कृत । 
९०४१९/-प्रत्युत्तर । 
0१८]8007--सम्बन्ध । 
8०४5--शिथिलीकरण, ढीला करना । 
छ०४5०४४४०॥--ढील, ढिलाई, शैथिल्य । 
घ०४5०४६४०7॥ ०7 7पा|०-नियम शिथिलता 
7०)०5४९१---शिथिलीकृत,ढी छा किया गया 
8८]९४४९--मोचन, परित्याग पत्र, कारा- 
म॒क्ति, मुक्ति, रिहाई, छोड़ दिया जाना । 
0९०]९०७४९ ,> प:ए 07--अधिका रत्यागपत्र 
पर हशल्क। 
फटौ९०952८ एाी छा 65:86--भसप त्ति- 
मोचन, भसम्पत्ति का छोड़ना। 
7०]९ए०॥४--संगत,प्रासं गिक, प्राकरणिक 
प्रास्ताविक, प्रसंगोचित । 
एथांर्ध--सहायता, सुख, चेन, आराम । 
छ८॥० (०७०एंए०९2)-उभार | 
9०९ 5०४७०७०6--सहायता योजना । 
00०॥८ 9००७४०४--सहायता दोलियाँ । 
छ०॥०ए०१ (०ी०९०))-मुक्‍्त अधिकारी । 
&७॥८०एांग॥४--सहायताकारी । 
छ८०॥४०एंण४ 070०-मोचक अधिकारी । 
एथांशां०प४ ॥87"70.07-धा मिक शिक्षा 
६०४४व१णांड४--्याग देना, छोड़ देना । 
0९८॥70प्रांझआ॥76४४-तत्याग,स्वत्वत्याग, 
दस्तबरदारी । 
छिलांगवृर्पांशगधशहाएं; ० ]७ए0--भूमि 
का अधिकार-्त्याग । 
ए०॥५४४॥0१6०"--अवशेष,बाकी,बचा हुआ । 
छ०आशयात१--रिमांड, मुकद्दमों की वापसी 
अभियकतों को फिर हवाछात भेजना, 
बड़े न्यायालय द्वारा मुकहमे को छोठे 
न्यायालय में वापिस करना । 


तामंजूर 


ऋ.. 
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दि मन की जन अल न की. न आज 3. त०2.3 बम मर आल बन न डबल लशटिग किक, 
एलाशापे ८85०--प्रत्यावतित विवाद । |शिशा०ए--फिर से नया करना, पुनः चाल 
प्शाशात८0ी0-हवालात का लौटाया | करना। 

हुआ,उच्च न्यायालय से नीचेवाले न्‍्याया-| !३९॥९०७७|--नवीकरण, पुन: नया करना। 


लय में छोटाया हुआ मुकदमा । पिश०७७] ० ]९७४९--पढट्ढटे का नवीकरण। 
एछथआ०८--विशेष,विशेष कथन,अभ्युविति, ॥8९॥९०७७।| 0 .90760798 ० ]९8--_ 
कहना । मीलों के टुकड़ों का नवीकरण। 


छशारए0ए--उपाय, प्रतिविधि, उपचार । |+िटा0ए४॥ ॥00--पुनर्नवीक रण । 
छेटाणंएत॑०---अनुस्मारक, स्मारकपन्र, |छेश--किराया, छूगान । 


स्मारक,स्मरणपत्रक ([[ टछा0 ) । ९८708) 6९॥779705---छगान की माँग | 
एिटागांगते०० ०८४०१-स्मारक काडे। पिला(8) ए७]प९--मालियत जमाबन्दी । 
घिलशापाात ८० (एएा--भनुस्मारक फार्म । | हिएा8] एप८ ० ]970--भमि का 
घ्टां5इ5डाणा--छूट । लगानी मूल्य । है 
छटां5डा0णा एा ा6--अर्थरंड का |रे०त: 855८5४70६ (४/०9--लगान 
छोड़ा जाना । निर्धारण दत्ता। 


छेथा॥६--विप्रेषित करना, रुपया भेजना, | ०॥६-#7८८ (ृ०प७7४९८7--बे किराये का 
. हुंडी करना, छूट देता, छोड़ना, घटाना, | निवासस्थान । 
क्षमा करना,माफ करना,लोटाना,फेरना ।| छै&-॥०९९ ए९४0९॥४७)] 9 पां]0]085- 
सथा(४&7०७-हुंडी द्वारा भेजा गया रुपया। निर्भाट मकान, निर्भाट आवासिक भवन । 
घछे&८एां७७7९९5--विप्रेषित धनराशियाँ, | 8०7६ 5:४४७॥7०7६--भाटक विवरणपत्र, 


हुंडी किया हुआ रुपया । किराया विवरण । 
छि ८००४७०८ ६7४75800075--विप्रेषण 8९07एथाएं 2७07--पुन: संगठन, पुन*« 

व्यवहार । - व्यंवस्था । 
फ्िश्:8700९ (7.87058९7 7९८९४०४5-- | छे०८०४४75--प्रतिसंस्का र, मरम्मत । 

हुंडी द्वारा संक्रम से प्राप्तियाँ। 70८ए०७०७ं७/४--स्वदेश पुनरागमन । 
छ९०7०7००7५४--अवदेष । पै००४७४--ऋण चुकाना,निस्तारण करना ॥ 
छै०7००८)--नया रूप देना । [६९०७००७४४)०।९--परिशोध्य,भुगतान योग्य, 
छ&ता०ए्रॉ5--नये घोड़े । लोटाने योग्य, चुकाने योग्य । 
फ१९७०7०४७---हटाया जाना । 7९.७४५७९॥६--चुकाना, भुगतान, परि- 
पिल०माएतश'&6--पारिश्रमिक देना । शोधन । 
फटाातप॥०८छाा०7-पारिश्रमिक । 6७8 ए॥07ा 670४7-परिशोधन आदेश 


फ्टाजपालाशा0 ० हिव्टां४ट08 0९७०९७।--प्रार्थना अस्वीकृति । 
0/8०८०75--रजिस्ट्री करनेवाले अधि- [70०/८७४।८१--विखंडित । 


कारियों का पारिश्रमिक । ]0००९४७। ० ७८४ - अधिनियम का विखुंहन, 
[२ ७॥0९7९० 7९८८४5७०'ए--आवदश्यक कर| अधिनियम का रह किया जाना । 
दिया । ०००७४ --आवृत्ति करता, दोहराना, 


६8७०१ ९४आ8--उल्था,प्रतिपादन करना । | फिर से कहना । ... 


हि 


| ९५२१ 

५7 अल केक ४ करना, बदलना । गया, चाहा पा आर अपस्यापित का, बदलना । किया गया, चाहा गया ।._ 
०० ७०श॥।०ा--अतिस्थापन | ह्वृपां भा।ह--आदेश देते हुए, अपेक्षण 
८8 नकल “ला किया । करते हुए। लि 
छ्०्छ रोल है प्रतिरूप, प्रतिलिपि । (८वृपॉ।शाशा६--आवश्यकता, अपेक्षण, 
६8८7०॥५४४४००--5प्र त्युत्त र । माँग, आज्ञा (8$ ०६ 970) । 


ए८एस्‍०व0 ०--उत्तर दिया गया । एल्तुपॉ।शाशा। ए [,89--विधि' अपे - 
ए२०/००७४--अतिवेदन,रपट,रिपोर्टविवरण || क्षित बातें । 
8००००४८४-प्रतिवेदक,संवाददाता,रिपोटर, ए८(ुएांई॥०--आवश्यक, अहाये, आव- 
विवरण लेनेवाला । दयक वस्तु । है 
(१९८ए७०४४॥४ 30छणथा००८-प्रतिवेदन भत्ता एल्वुणंड४णा--अभियाचन,तलव करना, 
छलक्ूण-० 0९०९ए७ए०७८॥०९--घटना की | अपेक्षण। 
सूचना । ए८्वब॒णं&४०7०7--अपेक्षक | 
छ८टएणा४ ०0 ह्ि००7-अधिकारी की सूचना एछ८वुषांडं07778 8707 ए-अपेक्षक 
८००४९ +72]6 ०+--विश्वाम कोण । अधिकारी । 
करना, निवेदन छल्वुपांडएंणा 8॥9--अपेक्षण पत्र । 


छ.८ए०7४5९याँ 

करना, प्रतिनिधित्व करना । एप९-९टांड80०7--त: पंजीयत । 

छ&एए25शाश॑णी _ आवेदनपत्र,आवेदन, 0१6-70०णीए्ट--फिर से छत लगाना | 
[१८४०४७०--अपखंडन करना, रद करता | 


प्रतिनिधित्व । 
ए८०7८5०ाछ/ए०-अभिकर्त्ता, प्रतिनिधि।| +.०80०५6 ४०४९०--रक्षागृह, तोरणगृह । 
छ207८४९7(/ए९ (.8८607--नमूना । | 7०४९०५०९ 0[80७---तारणाधिकारी + 
छव्फणं 7रध7त--झिंड़कना, निन्‍दा करना । १८४८४7०७--खोज,अनुसंचान, गवेषणा ! 
छ८ए07०० प८०--ठीक वैसा ही कह देना, |ि०छ९शाणटा #554508707-गवेषणा सहायक, 
फिर पैदा करना | अनुसंधान सहायक | हिल ली 
8८०० ००॥०--जनतंत्रीय । पछल्थाणीा वीडगोपाॉट-नविंत। | 
छ०ए०पो०6807--3ै: प्रकाशन । छल्डल्छाएएा 0॥00९:-अन्वेषण अधिकारी । 


छ०छपॉ० ८७0०7 ० शा -प्रथम इच्छा- (२९८४९एए९--रक्षित, रिजवें ॥ 

पत्र को रद्द करके दूसरा इच्छापत्र लिखना।| [०४९४९ वए--रक्षित कार्य । 

- एट?एते ७४8 07--प्रत्याख्यान, अस्वीकृत |-४ि९४९ए४९ (पा१5)--रक्षित कोष । 
०ह०-रक्षित करता, रक्षण, बुत 


न्‍्ज 


करना, त्यागना | १/ 
ए०एए४7087४-प्रतिकूठ, अरुचिकर | करना । 
। छुटएपॉ४म०१--वेयाति | ]१९७ ९०७ए।४($-घृतदल, रक्षिगण । 
»... सटएएॉ20 ठ्श्ाचण--्रत्यक्ष सस्‍्वामी,भोग -| ०४९४९ [ए59९९ए० -धुत निरीक्षक । 
३ “क्षारणात्‌ स्वामी । (१८४९/४९ है ॥९४-जिलापुलिस, रक्षित केन्द्र) 
एटपुएटब--आर्थना,ांचा,यावना/विनर्ति (6४००४०४०--जलाशय, सागर। 
प्रार्थना करना । ह ९-४९०४.शएगाथा--फिर से बसाना । 
/. ए८व॒ुणण।०१---अपिक्षिति, माँगा गया, आज्ञा २0860॥००-आवास,निवास,निवासरा | 


लक, 


| 
ले 
| निजी लि 
22239 3 7 2  , 
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[768ंतशा०९ ० #प्रतेधवां$--विद्यार्थी | लगाना, प्रतिबन्ध लगाना, प्रतिबन्धित 

निवास । करना। 
ए८४9०॥४ थाह॥००'---आवासिक इंजी ६९5॥४०९४०7--प्रतिबन्ध, रोक | 

नियर। ट४॥0९॥0क धवा॥त 600॥70 ]-.प्रतिबंध 
घिल्डावशाएातं 0पां।वतए-आवासिक | और नियंत्रण । 

भवन । ८5४5७।४---फल । 
ह6४ंवेशाधं& तृष&०५-निवासगृह । | ६८४परा॥०-प्रत्यादान करना,पुनग्रहण करना 
६८४ंता०--परिशेषण । (९४प्गए॥/०7--पुनग्रेहण, प्रत्यादान | 
६८&2४7-पदत्याग करना, इस्तीफा देना, दिटडपरा796007 0० 77४०(४४९८९---व्थवसाय 

छोड़ देना । का पुनरारंभ । 
घिडाशाअ0ा--त्यागपत्र । 408प7ए९ए--पुन:भूमापन,फिर से पड़ताल 
घिटडाए]४0ा 007 9प0 क्‍ 8.०:9४0]०0--पुन: सारणीक्ृत । 


सार्वजनिक नौकरी से त्यागपत्र देना। | 8८६७॥०75 “फुटकर बेचनेवाले | 


म.85750--विरोध करना । १९४७४] 97०९४--फूटकर भाव | 
5६८७75६७7708--प्रतिरोध,विरोध, प्रतिबन्ध| (०६७।] $९]!78 90०९--फुटकर बिक्री 
&९५-[पवा०क8--्राहल्‍्याय । भाव। 
घ65०पर०7--प्रस्ताव, संकल्प । हिल] 5प७७9]7--फुटकर सप्लाई। 
5६९५०७०८८5--साधन,संसाधन,धन-दौलत |7१०४७॥०-अधिकार में रखना, रखे रहना ) 
&.65७०८६पाए--आद पूर्वक । १6४७४६7४--आयुधपाल, सहचर । 
7१०5०९८४ए८।ए--क्रमात्‌, क्रमशः । ६&८४०४०१--रोकना । 
8&८50070०7£---उत्तरवादी । 7०४४४०७४४०४--वेगक्षय । 
56590 7वेंटए दणव (०-ए7९5००णा१७+-- | 8 &७९॥आप्ंठत (० 70 6770]09८8)-- 
उत्तरवादी और सहोत्तरवादी । नियोज्य का प्रतिधारण करना | 
&86590706207६४५3 ४9०7१--पोतबन्धक | 08८६००६४०ए७ ०0 ]6प- ग्रहणाधिकार का 
लेखपत्र । रखना । 
क्‍0९५७०४७व0]०---उत्तरदायी । 0९४४7४--निवृत्त होना, रिटायर होना । 
50८5.००४७४०]679--उत्तरदायित्व । क्‍0९४४४९९( 90०/807॥6]--निवृत्ति प्राप्त 
50०50708 का --से अंत होनेवाले । | मनुष्यवर्ग । 


20256 ए४०४-वापसी,छौटाव,पुन:स्थापना | ४९८४४४एश॥०।॥६--निवृत्ति, पेंशन पा जाना । 

+६८४६०7८--प्रतिदान करना, लछौटाना, [72०-६०४७॥]॥४8 ०# एरञकए२४--प्राप्तांक 
पुन:स्थापित करना, सुधा रता । का पुनः योग करना। 

क्‍02577७7 7077 0078-करने से रोकना| 0०६४/8०४०7४--वियोजक यंत्र । हि 

क्‍६८50787796. 97 ९८०प+७%-न्‍्यायालूय 7060788/2*पुन:संक्रमण, पुन:स्थानान्तरैण 


द्वारा रोक । +९४एश०॥--घटाना,कम करना,छाँटना । 
78८5६ ॥00४०--.- डाक बँगला | ॥6ए2९७0!॥ञशा-छेटनी । 


घि८४६४८४--सीमित करना, रोकना,रोक |8०7०ए७४१०--पीछे को, उलटा,वक्त । 


| 


४ 


+ 
9 
| 


९२३ 


| >नननन । 
ए८7०४0९८४ए९ शीं०९४--पूर्व प्रभाव । 


जिद बटन नमक लकनली नव कीलीड जम नमकीन ल मकर कीकी लक अब जज जज का कक चल अरबु मरना 


आना या भेजना । 
0९८ए०/६८१-जोड़ा हुआ, रिपीट किया हुआ 


॥०७एएणा-लौटाना, छाभ,वापसी,अदायगी ।| (8८एं८०छ--सारछेख, सिंहावलोकन,पुनरा - 


(६०४एणाए 0#6९/--निर्वाचनाध्यक्ष । 

पिलकंपणा एी पाछ्ु००. छापे गरातञ0' 
४०7ए४5--बड़े और छोटे निर्माणकार्यों 
का विवरण लेख। 

छल्एणा ए८तृध८४४८१--वापसी 
प्राथना है। 

६८४ए४इ--विवरणपत्र, नकशे। 

एछ८एशथाप८--राजस्व, माल । 

छ८एशथाए& 8८९८०पा४--राजस्व लेखा । 


की 


वलोकन । 

छ८९ए०ए 8]]0॥08/ ०॥--पुनरवलोकन 
प्रार्थना पत्र । 

छिलएांल्फ [0 8शाा००--निर्णय का 
पुननिरीक्षण । 

]0०५४४८-पुनविचार करना, संशोधन करता 

0८ए४९०१--संशोधित, दोहराया । 

00९ए१5४९१ ८४४४78/९5--संशोधित आग 
णन, संशोधित तखमीने । 


ए८एशापए० ते९०००५००९०६-मारऊ विभाग || हि०ए5०१ क्‍80765--संशोचित आँकड़े 


एटएटाएरड 8तक्‍गांग्राई'8४00-माल 
प्रशासन । 


0१८एा४९० ह00797--संशोधित सार- 
संग्रह । 


छ०एशाए€ 8तरंगंडपशणा ए७०००-  ए८एं5०१ 5०४४०--संशोधित वेतनक्रम । 


मार विभाग की कार्यवाही । 
छल्ए्शाप्८ १४४णॉ:०८--राजस्व का 
ऋणकर्ता । । 


छ6९ए९०१०९-/८७ थ८7१एपा'४5--भू-राजस्व 


मुक्त जोतें। 
80८एशाए८ 
अधिकार क्षेत्र । 


पएा४ं5१80707--राजस्व 


ए८रांड॥8 उ097प5--संशोधक बोर्ड । 

08८ए४78 (0९ ४ए--संशोवन अधिकारी 

0०८ए४४४०॥--दोहराव, संशोधन, निगरानी 

छलएांएईं०णा एणएी एथॉ--भादक संशोचन, 
लगान संशोधन । 

एल्शंडांगाब. [ण्शंडतांट्पए०--निग - 
रानी का न्‍्यायाधिकार | 


ए८ए०॥एप९ 0989५772 779795--राजस्व छल्एंशंणा रण 5०७)०-वेतनक्रम का 


देनेवाले महाल। 


संशोधन । 


२८एलआप८ 7८5०८"ए८ पी१--राजस्व प्‌6एांडंणा ० इश्मांशाएड $066ौ.--- 


सुरक्षित कोष । 
9८ए९८४७४९ ४£&7]0--माल के स्टाम्प । 
8०ए०ए८१--सम्मानित, नम्य । 
7१८ए८८४८--उल्टा, विपरीत । 
(१८ए८/४४०7--प्रत्यावतेन, लौटना । 
(८ए2८/४४०॥९८'--उत्तराधिकारी । 


७. ३८ए2/50767", (९]९४७९ ४ए प्रागतपर- 


... 


“हिन्दू उत्तरभोगी द्वारा मोचन या त्याग । 
[९ए८०/४१07) [0 ]870]070--भूस्वामी १८एप्चा'त05 0 


को लौटाना। 


दंडफलक का संशोधन । 
]१८४४ए४--पुनर्जी वन || 
ए८शंर०--पुनर्जीवित करना | 
7१८ए०:८८--निरस्त करना। 
6ए०ए2० ॥005९४५--रिवाल्वर का 

खोल । 
ए८९ए०एश४- रिवाल्वर । 
८एथ००७१--पारितोषिक, इनाम । 
ए४0ए॥ए०४--कानूनगो 
का पारितोषिक | . 


फिपओ 


९२४ 


आए केसकरकेकी ४ ४/छर ऋण ककए 


082-ए७7४४॥॥९॥--पुनः लिखित | 
प्रटर--राजा । 

प्राज्राएगां? ९-<०'टां5ट8३--समयक्रमबद्ध 
व्यायाम । 

छाए-पसली । 

द्वां0 एा 80 धाशा-डाट या महराब 
का पाइवे । 

छा0८०८ 79०००--टाइप कागज, राइस 
पेपर । ह 

छाी९ट5--राइफल । 

काशा४-टोक, उचित, दाहिना । 

दिशा 0 एछ7/४-९॥ए४४०--पूवेक्रया- 
धिकार। 

धिह$ 7९एटशाते--परम पृज्य । 

&#270४5--अधिकार, स्वत्व। 

हि8॥स्‍5 , व ताइफ्र्याालाड ९7७९६&(४॥079--- 
स्वत्व पैदा करनवाले करणपत्र । 

घछाहाताए--<दुढ़ता, कड़ापन, अनम्यता । 

घछएत2०८7७८5६--बेदन, पौंकना । 

- हटि7 7फ0777--दान, द्द्रु। 

&ै0६--दंगा । 

8&06 5णरींट०८०5--दंगा-पीड़ित । 

मछोां5:--जोखिम, जोखों, डर | 

ह&ए8] ६2८॥&705--प्रतिद्वन्द्री कृषक । 

दिएटाांएर एथगी०--नद्य यातायात । 

घोए८ए ८0०752०४७०८ए--नदी रक्षण, 
नदी की सफाई । 

पिए०० 9०7०0९--नदी पुलिस । 

]00४०---सड़क । 

40020 8०८०४९॥६5--सड़क दुर्घटना । 

महै०28त 9००४7705--सड़क का आज्ञापत्र, 

« सड़क का परमिट | 

६६०४0 70०70--सड़क कूटने का इंजन । 

६096 ४5९०:७--सड़क प्रयोक्‍ता, सड़क 
पर चलनेवाले । 


॥078९०ए--बटमारी | 
(०0॥--वर्ति । ५ 
॥00]] ०७॥--उपस्थिति की पृचना। 
700]॥60 8।९९।--पीड़ित इस्पात | 
00॥67 987688०--पढ़ी छपेट बेलन | 
परिणय 500॥--रो मन लिपि। 
००7--कम रा, आगार, कोष्ठ | 
7000/--जड़, मूल। 
088४ ९४--मालायें । 
४०४४०7--ारी पारी से कार्य करनेवालों 
की सूची । 
पठडठाटाड 009 प४6४-ड्ूटी की पंजिका | 
.०0४+--गछना, सड़ना । 
लि0#2--दूूषित, नि:सत्व, सड़ा हुआ, 
गला हुआ । 
१०प९।--खुरदुरा, असम, अपरिष्कृत, 
कच्चा, भद्दा । 
मिणप्ा ९४ंगरपर&९ 0/ ०0०55--लागत 
का मोटा तखमीना । 
ए०ण०४४।ए--मोटे तौर पर, स्थूरूतः, 
बढंगे तरीके से, अशिष्टता से । न ] 
70००१--गोरू चारों ओर। ट 
पि0प्रात्‌ 800पं ९5७76४४&07--घुमा 
फिराकर कहना । ॥ 
पघिठटणाव एठपाइ--मलसपे । 
7०0४९--ार्म, रास्ता । 
क्‍00ध॥॥6--नित्यक्रम, दिनचर्य्या । 
प्रा76 8०४०7--सामान्‍्य कारंवाई। - 
०प्रांत6 ०0]९४९--सामान्य लेखक । 
स्‍00776 ॥0।6--सामान्य टिप्पणी । । 
70०४8] ह5पा&7५ वा$॥ ६प्रां८--राज * हर ५ 
कीय स्वच्छता संस्था । - > आल ८ 
४०५७।६४४--राजस्व,ग्रंथकर्ता का राजस्व ।' 
१0थ78770॥8-78ए75--दिनपंजी लेखक 
8॥00७6/ ९७०--रबर की दोपी । 


श 


छ् 34 


अत 


है 


है| प्‌ 


क्् की मत्र- / 9087907$७7'/--प्राम - 


शलाका । 
एए०--नियम, शासन, शासन करना । 
पणो४ रण ए97०00४ा०णा--समानुपात 
नियम । 
छिपा? -वव्यवस्था, न्याय, दुष्टान्त, न्याय 
व्यवस्था । 
छपोट8, 
नियम । 
छेपो८४३-70$४"७0९०४07--नियम शिक्षक । 
एिप्ोट5 06 ९००घा४ --न्‍्यायारूय के नियम। 
पिषषोटड5 7 जैल्तादकों &शातवेिज्ञा।028 0 
8०0ए०जणाशशाए[ $8९"ए७705--स रका री 
कर्मंचारीगण के चिकित्सा सम्बन्धी 
नियम । 
छणग०5 ,8779&0॥87"7ए--सहायक नियम । 
छपोरल5 छलका 0णी0एढत प्राठ0एढ पा 
पिला ऊन्‍्ल्घटी! फीता  00567"प- 
४7०८ --नियमों का अनुसरण पाछन 
करने से अधिक तोड़ने में किया गया। 
सिएा।८--हरकारा, धावक। 


एपातप8०॥8)--मौलिक 


, शिएणाययए 0]--चलूता बिल । 


छप्णणंए08 ४४९०7०८४:--चलता विव- 
रण । 

एिएा 05 ८०ए०४९--अपना समय छेना। 

छएा-0०ी--भाग जाना, ढाल । 

हिप00एा'८--फटाव, फट जाना। 

एएा७]--प्राम्य, देहाती । 

रिप्ाछ] &7८४5--ग्रामीण क्षेत्र । 

एिप्ा8] 70९ए7200707 /58008॥07 
--ग्राम सुधार संघ । 

सिप्छ) ॥06ए९॥०कगाथा। छ6फक्लाप- 

ट८7(--ग्राम सुधार विभाग। 

सपाछी ॥06९ए60०कगथा:. छी59ला- 
8079--प्राम सुधार औषघालय। 
छिपा) 706ए९0०फ्ण८ां.. उगझुरत 


न 
पक + 


सुधार के अंग्रेजी दवाखाने, ग्राम सुधार 
के स्थिर एलोपैिथिक औषधालय । 

शिवा 06ए20गगाशा। ै्वीटी6 
(॥९८४४-ग्रामसुधार की दवाइयों का 
बसा । 

छपाछ। 007९॥0ञााशाए 078 €8--- 
ग्रामसुधा र पुस्तकालय || 

एप्ा'७) 09)0708979४- ग्राम ओषधालय $ 

छिणा8] 07876९४--पग्राम पुस्तकालय । 

फछैपा'9) 00790809 न्आम्य चोकियाँ । 

एऐिपा'छ) (फछएटॉ।ए 75967387५४--- 
ग्राम चल ओऔषधालय | 

एछए४४--जंग, मोर्चा, मंडूर। 

छपघ5४ए-जंग लगा हुआ, मोर्चा छगह _ 
हुआ । 

00050९८४४०७--निस्सादित करना ) 

छैप&0०४०॥--निस्सादन । 

5 
59८८--थैला, बोरा । 
59097 0०क।पा४०-सदर कानूनगों $ .. 
5800]6-काठी, पर्याण । 
5400]67ए--जीनसाजी, जीनसंबंधी । 
5906]67ए 8]]0४870९--काठीभत्ता । 
5००--सुरक्षित, अरिष्ट, अभय, तिजोरी ४ 
50० ९५४।०१५--सुरक्षित संरक्षण । 


50०४ प७४"प--बचाव, एह्तियात, रक्ष॥ 
करना । 


54/2८(५ 48९०४07--भरिष्ट गुणक | 

5७०४५ [7--सेफ्टी पिन। 

508--झुकाव, झुकन, झुकना । 

58]७7"'9--वैतन । 

50]९6--बिक्री, विक्रय । 

88]6९800]6--विक्रेय, बिक्ती योग्य, बेचने 
योग्य, बिकने योग्य । 

98]९806 05$--विक्रय पोग्य रूपप कर 


४73 च्याट्रणम6त 
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४ ऋछ्ाफ एफ रु 5 
546 ब.7०९॥९॥६ ॥07--विक्रय के लिए | 89, / 47738)060॥07, 


इकरा रनामा । 
586 ८९/४॥०४॥९--विक्रय प्रमाणपत्र । 
597९ ॥0९८त--विक्रय-पत्र, बैनामा । 
58]6 770708४8]--बिक्की का प्रस्ताव। 
:587९5--बिक्नी, विक्रय । 


38 शाए--मुख्य, स्पष्ट, व्यवत, उभरा |89४॥--किवाड़ 


हुआ, निकला हुआ। 


ली बी 
शाला 
707/७--तीर्थ मार्गों के स्वच्छता निरी- 
क्षक | 
5877(७॥07--आरोग्यरक्षण, आरोग्य- 
रक्षा, सफाई, स्वच्छता, आरोग्य व्यवस्था । 
5809 परत एं808-सपुर्दारी अधिकार। 
के शीशे का चौखटा। 
588 धछात 9छग्ञा०--मान चिह्न। 


उ&6 7५७४07--छवण जलप्रवाहक 59॥0॥6]---खलीता । 
59]007--सैल्‌न गाड़ी, बैठक, दीवान- 5७8480६0॥--तुष्टि, तृप्ति, संतोष, 


खाना । 
58&ए82९---तारण । 
50776--वही, अभिन्न, अनन्य । 
50777]०--यादश, नमूना, बानगी | 
58777 !78--निदर्शन । 
58&7&0णंप्रा7-स्वास्थ्य-संस्थान, स्वा- 
स्थ्यशाला, क्षयरोगि-स्वास्थ्यशाला। 
5870६०7--स्वीकृति, अनुज्ञा, मंजूरी, 
स्वीकृत करना, मंजूर करना। 
557०7076१ ९०४१7०९--अनुज्ञात मूल- 
रचना ! 
€७027798/:2--स्वीकृत 
तंखमीना, स्वीकृत आगणन। हु 
5872८6076त  #€०६ 878/(९706॥(६--. 
स्वीकृत भाटक विवरणपत्र | 
8&72कंं00 ६0 ८४7778/6९---तखमी ने की 
स्वीकृति, तखमीने की मंजूरी । 
$5&0८007 ६0 7708९८०(९--मुकदमा 
या अभियोग चलाने की स्वीकृति । 
900८ प्रक्ा'ए--पवित्र स्थान, शरणस्थान 


भुगतान, निस्तार, हानिपूरण। 
5868/98८077]7-.-संतोषजनक रूप से। 
3&084800079--संतोषकर, संतोषजनक | 
(िक्कापरा'ॉल्त. दरदृुप०0०प5 50प्रा।07-- 
संतृप्त जलीय घोल । 
5०एां78---बचत । 
58एं785 &7<--सेविंग बैंक | 
5०एथां--सवाई | 
958997४7७--सायर | 
358ए७।" व पर]:87& 6ए6€5--सायर 
और जमींदार संबंधी मुतालबे । 
50७०0 970---मियान । 
3८७)०९5--खुजली, खाज । 
5८७770]0--फाँसी का तख्ता ! 
30४ि0]678--ाड़, मचान, बाँस, बल्ली। 
5०७।९--क्रम, पैमाना, सीढ़ी, सोपान, 
तराजू का पलड़ा, सीढ़ी पर रूगातार 
चढ़ना, नापना । 
508]6 ०॥ ९९४--फीस की शरह। 


|| 508]6 0 7६ए--वेतनक्रम । 


लंशाग&एए--सफाई संबंधी, आरोग्य |5०8]९ 07९5९०४४७९१--निर्धारित वेतन- 


विषयक, आरोग्यकर, आरोग्यरक्षक । 


क्रम, विहित वेतनक्रम । 


ऊैछां(&7ए ७77'908०7070--सफाई की 509]9९]---शस्त्रिका । 


व्यवस्था । 
5 877 77506९0007--स्वास्थ्य निरी- 
झ्क्र। 


50७78--छोटा टुकड़ा, काटा हुआ 
छोटा टुकड़ा। 


5०079 :ं॥--अल्पवुष्टि। 


+ 7 पाशन्याकणकलानफता एनगतए रु घरपलककान्पूलकणएट कक: पट एप प्टवता 


। 
|| 
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5८७70000--खुजीला, खारिशी । 5009४--लिपि, लिखत । 

52८87ए20४--विरलता, दुर्लभता, कमी, |5070॥9--सूक्ष्मपरीक्षा,सुपरीक्षा,जाँच ॥ 
दु्भिक्ष, दुष्काल, प्रयाम । 80"0779 ०0 7९८०7०४--अभिलेखों 

5८७7" 9--दाँतेदार यंत्र से सड़क खोदना । | की सूक्ष्म परीक्षा, अभिलेखों की सुपरीक्षा, 

5ट्वपलाल्त पाातेट' ड09८7४-- | अभिलेख-परिनिरीक्षण, कागजात की 
जहा-तहाँ कड़क के साथ बूंदें पड़ना। | छान-बीन | 

5९९7९ 0 ०घ०57८४४४--रोग फैलने |8०7]७०७४--रसोईं के बर्तनों का स्थान, 


का स्थरू। कड़ा डालने का स्थान। 
52८7९देपो०--अनुसूची । 8०प०४ए7०--मू्तिकर्म, रूपकर्म, म॒ति- 
5०ा९८्तपोट१---परिगणित । कला, संगतराशी, कन्दाकारी । 
5०ार्तेपी० 0 ग्रटज् तेथ्गाध्चातेइ--नई |8०77--मैल जो ऊपर उठ आवे। 
माँगों की अनुसूची । 569---मुद्रा, नाममुद्रा, मुहर 
50स्‍#८पेपा४८ 07 ए७९४--- दर अनुसूची । | 8९७।८४--मुहरबन्द । 
5079९०7९---योजना । 50९9)९0 $5877]]65-- मुह रबन्द नमूते | 


80९70 %&787705--छात्रवृत्ति, वजीफा। |$8००7/०४--तलाश, खोज । 
52०70]975 ? ए९९४४50९४--छात्र रजिस्टर । |$6७7०७ धाते छा ० ९००६5-- 
80000] ८]०ऐ८--स्कूल क्लक, पाठशाला | तलाश और प्रतिलिपियों की स्वीकृति । 


लेखक । 5९87०४77 7०४४5--तलाशी की चौोकियाँ 
50070०--विस्तार, क्षेत्र, विषय, अभि- 8९०8079]--आतंव, मौसमी । 

प्राय, उद्देश्य, गुंजायश। 9568300.._ ९०णर्तंं४णाइ--मौसम की 
$0८९४८९--विज्ञान । हालत या अवस्था । 


52067६70 »[077972९५-वैज्ञानिक यंत्र || 8529885078) 0९०75प्रा7/2०5--मौ समी 
5लंलाधपगीट... शं००ए--बैज्ञानिक | उपभोक्‍ता। 


प्रगुणता । 52९850॥/. ९ए४७ए--फंसली बुखार, 
5267670 ६८४९४/८॥ ९०शाशां॥6९- | ऋतुज्वर। 
वैज्ञानिक खोज समिति । 8९95०) [080--मौसमी भार । 
5८07८व ००--कराट दिया गया । 86४ ०0 ००४०८७४:--शुरू होने का 
5८०एथंग8--जल वेग से मिट्टी की कटाई || स्थान । 
5९07 --स्काउट । 5९०ध7४--छेदिका, छद॒नी । 
5०7७०07708--अपोद्घर्षण,... छीलना, |5००एशंणा--एकान्त, अलहदगी, अरूग 
खरचना । किया जाना । 
82८7७०5--छीलना,खु रचना,खुरचा, रगड़ ॥। |$९९८णात 387०एॉ४प७७) 009॥887-- 
छछैः2०0--चित्रपट, परदा, यवनिका। द्वितीय कृषि इंजीनियर । 
8506०४ंआ४--क्ष रश्मि ढ्वारा प्रतिबिम्ब | 60076 छ०7०७--द्वितीय अपील । 
लेना । 8८८०ातेक्षाए ढतैप्रल्क0--माध्यमिक: 


50८९८०॥8 7007--चित्रग्रहण कोष्ठ | शिक्षा । 
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किनज-++++त---++______+++++++तत+त_++__++++5 


'5९८०7१त'ए ९ए१०॥८९-गौण साक्ष्य । 

'5९८णातव"ए परा--माध्यमिक इकाई, 
माध्यमिक एकक | 

56९८णात 5९४४४07--दूस रा सेशन । 

5९९७८--रहस्य, गुप्त, छिपा हुआ, गढ़, 
गुह्य । ह 

5टलाटांब्ापं8&--सचिवालय । 

छ€एफएटीॉंकापां।,. 4ैतितत5078॥07--- 
सचिवालय, प्रशासन विभाग । 

560एलह0988.. पीडएाटं०--सचि- 
वालय अनुदेश । 

5९ल४87ए--सचिव । 

5श्टाश॑ध्वाए, (55 [80७770--सहायक 
सचिव । 

5€टाडाॉशाए , 0७70 07 8९एल०पढ९- 
माल बोड के सचिव,सचिव मालबोडें। 

3 €९7४७7ए , 7060४४ए--प्रतिसचिव । 

56९एटॉधवाए , ०॥--संयुक्त सचिव । 


5९०007  4,९8(९/--टुकड़ी नायक, 
सेक्शन लीडर । 
5९८(00, 7,072--लम्बानी काट, 


अन्वायात काठ। 

5९0८007--ओरीकोल, आरीदूरी 

5९८प॥०--असाम्प्रदायिक, धर्म-निरपेक्ष | 

96९९ा्ा' ९तैपठ७४०7--लछौ किक शिक्षा, 
इहलोकिक शिक्षा | 

5९0०प०--सुरक्षित, प्राप्त करना। 

5600760--प्रतिभूत । 

5860०प४४--प्रतिभूति, धरण, सुरक्षा, 
क्षेम, जमानत | 

962प्रापॉए 007१--प्रतिभूतिप्रतिन्नापत्र ॥ 

56८पणाए४ एणंड०णा०--सुरक्षा बन्दी, 
क्षेम बन्दी । 

5९व907--राजद्रोह। 

5८०--देखना, विचार करना, भेंट करना । 

56९0--बीज । 


56९एए ० हल्शांगाओ! एफशाइ09070॥ 56०० ॥7९5--अंकुर, अंकुरित बीज,पौधा । 


प्रादेशिक वाहन के सचिव। 
5€९"८४०ए 04 558/९--राजमंत्री । 
5टटालॉंडाए ६0. 60एटागला 9 
मजशाए८.. 0०9७+ाा०ा--वित्त- 
विभाग में सरकार के सचिव । 
3९ठालॉंद्ा'ए 00 60ए2फ्रा०१ एफ 
ए780 659 ९८०7०््ारांटड छात 5096- 
528 ॥22[09777077--उत्तर प्रदेशीय 
सरकार के अर्थज्षास्त्र तथा संख्याशास्त्र 
विभाग के सचिव | 
56८7८(७7ए , [/06०'--अवर सचिव । 
5667४ 567एए0९ (97.2९85--गुप्त 
व्यय, खुफिया व्यय । 
5८2८007--धा रा, उपविभाग । 
5607079/7 750 5--सेक्शन मिस्त्री । 
86८07 , (7055--खड़ी काट, अनु- 
अस्थकाट | 


5660 50078९--बीज गोदाम । 
5९९१ &४6078 [750980००07--बीजगोदाम 
निरीक्षक । 
56९९०092९० 
नाला । 
5687०7/--कटा भाग, कट्टा । 
50ंद्पा'८--आक्रम, आक्रमण, कुड़की, 
माल की गिरफ्तारी, कब्जा,जब्ती, रोग- 
ग्रसित होना । 
50ंद्पा'८5--रोगग्रस्त होना, रोगाक्रम । 
56९८४--चुनी हुई, प्रवर। 
5९6०४ ९ण्रतञ7९०७--प्रवर समिति । 
5९6०४णा--चुनाव, पसन्द, छाँठ।. _ 
8९]९८४०४ ८०7७।६६९९-चुनाव सूमिक्षिक* 
50०6९०67 89४१०-८<निर्वाचन पद । 
56]66॥0० 905४४-७-चुनाव, पद । 
56-0९(६४॥८८--आपचभ रक्षा.) 


ड़ 


१४४॥--रिसे पानी का 


५९ 


करनंवाला । 


867-०5०।७॥87079-स्वतः व्याख्यात्मक। 


5९/-5एी०टाटए--स्वयंपूर्ण | 

&279/८---सीनेट । 

5&शाते८--प्रेषक । 

&6707"---ज्येष्ठ | 

50॥607 ैए०९प्रएछो 8प7९००एं४07 
ज्येष्ठ क्रषि पर्यवेक्षक । 


52707 707707--ज्येष्ठ छेखा परीक्षक 
5हा०]१6८४एंटाहाउ-सीनियर बिजली- 


वाले, ज्येष्ठ वैद्युतिक । 

8270770ए--ज्येष्ठता । 

&8८707 १[5७६707 --ज्येष्ठोपचार निरी- 
क्षिका, ज्येष्ठ मातृका । 

56707 €ता०७)] (067७ 770797ए५९-- 
कार्याधिकृत ज्येष्ठ चिकित्साधिकारी । 
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४ 2-० कक मनन 4३55३ रम रपये ० + जम कस 5 
5९॥-त०८१--स्वयं. भोजन व्यवस्था |$०९9878॥6 गराक्षा॥॥शा8॥26--पूथिक्‌ भूर्ति। 
8९79४०-पपूयदूषण, पूतिकर । 


867४८ कृश'कंगा वी९४78--ुय- 


दूषण दल्य-कर्मगृह । 


5९)#0 ४8७70 --प्‌यदृषण कक्ष । 
5९0(प्रशाट०--अनुक्रम, सिलसिला 


2९धा+-ससाजद । 
9टफ९छा छापा0प्रा'टानसाजन्टआरमरर, 
सार्जेन्ट आयुधकार | 
56४७|--क्रमिक । 
86० ७87--अनुक्रमश:, यथाक्रम, सिल- 
सिलेवार । 
5०१७ ४८--क्रमबद्ध करना । 
56४७] गया ०८'--क्रमांक, ऋमसंख्या। 
56%८॥४४॥76०--सर्पीछी, सपैनी । 
50'परा7--चर्मसार, सीरम, पनछा 
$०७'ए07-नौकर, सेवक,  परिचर 


86707 5 िप्रा5०--ज्येष्ठ स्थापनोप-| अनुचर, अभिचर, भृत्य, भृतक ! 


चारिका, ज्येष्ठ प्रधानोपचारिका । 


52"'ए०--आज्ञा की तामील करना । 


62727८०-वाक्य, दण्डाज्ञा,सजा, दण्ड देता| 82"एां००--सेवा, चाकरी, नौकरी, भृत्या, 
$७76४८९ 7 [०7 ० ॥९--अर्थदंड के| निष्पादन, तामील | 


बदले कारावास दंड, जुर्माने के बदले में |867शां०९७०।९--काम रायक 


कैद की सजा । 

8८7६९7९८९ ० 66&७६४--प्राणदंड आज्ञा । 

8677९7०७४ ०7 77]07४80777070-का रा- 
वास की दंडाज्ञा, कैद की सजा। 

$67६27० गए &पग्र0पए-सजा कर 
देनेवाले अधिकारी, दंडाज्ञा देनेवाले 
प्राधिकारी । 

5077ए--सन्तरी । 

9९८87'870:९ ९०00767877--अलग बन्द 
करना, पृथक बंधन । । 

*औीक्लेछ87/8/० ०5:७४९८--पुथक संपत्ति । 

8602/785० 47॥2'2८$0--पथुक हित । 

86.&7७८८।ए५ 85588860--अलग कर या 
लगान निर्धारित किया गया। 


उपयकक्‍त 
काम का । 

50७एएं०४ 00०६--सेवापुस्तक,सविस बुक॥ 

96/"ए08 ० फ्ाएांंग्ररछा'8  घे]253--- 
वास्तुक सेवा तियमावली। 

56"एं०७ ०7 ४6 0080--ज्याज सहित 
ऋण का किस्तों में अदा करना । 

967एां९९ 005४882८ 5६७॥०--डाक के 
सरकारी टिकट | 

567/"ए०४ 7॥०!!--सपेवार्वाति । 

56"/ए०९४ ४७ए775-ससरकारी डाक 
टिकट, राजकीय डाक टिकट | 

56९"ए॥0006९--दंडात्मक श्रम । 

5८887070--अधिवेशन, दौरा, सेशन, सत्र । 

9688075 ॥0०४४९--दौरा न्यायगृह । 
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पप स््वत- ब्ारिज कजा।.... शिक्षए ०<ए7०ए५९--तंग मोड़ । 
56७; 8806 80 ०/१०'--आज्ञा को रू 50687--पिचक, पिचकना । 
करना । 5॥०९-9४]0९४--मैंसें । 
86 & ॥09०+४9--मुक्‍्त कर देना, छोड़ 50०6:--चादर, फलक | 
देना, रिहा करना | | 96०--आलमारी, तख्ता । 


5७ णी-घटोतरी, मिनहाई, मुजराई, |590०॥०'-छाया, आश्रय, शरण, आश्रय 
रकम मुजराई, दीवार का चीरा, कसका। देना। 

8९00शाला--भू-व्यवस्था, बन्दोबस्त । | 8॥000--अंकुर, कोंपल, नई टहनी, उगना, 

$52# लाला. ैक्ाए॥--ूव्यवस्था | अंकुरित होना, दौड़ना, गोली या तीय 


सार संग्रह । आदि से मारना। 
४९८४०४--उपनिवेशी, बसनेवाला ! . |[9॥00# &४ &27-देखते ही गोली मारना। 
$670॥78 ० ०परौ४ए४:08--क्षषकों का 5079 डपर०-००णया६६९४--शिया उप- 
बसाना । समिति । 
$९ए०४]--अनेक, कई । 5वा४--पारी, हट जाना। 
56९ए८४9--सम्पत्ति का अछग पुर्णा- | ४४7४|०--छोटी-छोटी कंकड़ी, मकान 
घिकार ! पाटने का कड़ी का तख्ता | 
5९ए०७४--कड़ा, तीक्षण । 507979778 ००१९००४--जहाज से माह 
56८ए9926--मोरी का गंदा पानी, मोरी | भेजने की आज्ञा । 
की गंदगी । 577+--कमीज । 
56ए४९९ १8४00०5४)--कीच-कच्चर का |500०८---चोट, सदमा, धक्‍का। 
हटाया जाना । 85॥0678--तली से ढकना,जूते पहिनाना, 
56ए०८'--मोरी, गंदा नाछा। . नारू रंगाना । 
565--स्त्री पुरुष भेद, काम भावना। | $#07७88०--अल्पता, कमी, तोड़ा । ॥ 
$65-7००ए८577ए-अप्राकृतिक कामवासना| 80807 06728७-थोड़ा थोड़ा करके. 
5७57 --पष्ठक । निकालना । 
8७5%78]--काम-विषयक, मैथुन-विषयक । | 570777270--आशुलिपि, शार्टहेंड। 
5980०---रंगवान, रंगमान। 508075--घुटन्ना, नेकर । 
598&--दंड, धुरा, खुरंग । 5॥07-९८४--अल्पावधि, अल्पकालिक। 
509]079--कम गहरा, उथला, छिछला, | 9007-0९४7 ]087--अल्पकालिक ऋण। 
हलका, ओछा, ऊपरी । 5607-2४. 5टॉ६शा67--अल्प« 
50877--डंडी, दस्ता, बारंग | कालीन भू-व्यवस्था । 
5797०--आकार । 5॥07 ॥706--संक्षिप्त नाम । ५ 
&॥#&7/८--भाग, अंश, हिस्सा बाँटना, हिस्सा| 570+-मार, फेंक, गोली या छर्रा,ओेडके 
करना, भागी होना, शरीक होना । मारने की किया । व 


8॥972 एध्ाए7-शेयर वारन्ट, भंशा-| 500प06९४७ 0७७02०--सकन्ध बिल्ला, 
धिपत्र । कंधे का बिल्ला । 


| प्रदर्शन, दिखावा, 
बहाना, तमाशा । 

5]7प7॥०७४--शटर, झिलऊमिल, किवाड़ । 
8978--सियाहा । 

8506८ 8४४८शतप॥0--रोगियों का परिचर। 
80६ ।08ए८--रग्णता की छुट्टी, बीमारी' 
की छूट्टी । 

5त6 श्ष्णवांतह४--पाश्वंशी षें । 

506 7४९०६४४---बगली रैक । 

5ांदवाएए, इप्टा 85 वी ्छांज़छए 
507770$--पाश्वे, ठोकर। 
8९४८--छलनी, चलनी, छानना, सूक्ष्म 
परीक्षा करना। 

5९ए९-६९४४---छलनी परीक्षा । 

5876 एपॉ०--शिस्त, साइट रूल। 
8275--बन्दूक में निशाना साधने की । 
887--चिह्न, निशान, हस्ताक्षर करता । 
5427०ण०--हस्ताक्षर । 
8787-00&7१--परिचय-पट्ट । 
542876८7--राजमुद्रा । 
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के, यौगपादिक । 


58ंग्रापा॥8060प.5ए--एक साथ, उसी 


समय, साथ साथ । 

5॥760९--यत;, क्योंकि, चैंकि, उस समय 
से, बाद में । 

8॥7००८/८ए--सच्चाई से । 

876 096---अनियतकाल पर्यन्त, अनि- 
यत तिथि पर्यन्त, अनिश्चित रूप से । 

5778]6 00:--इकहरा ताला। 

578]6 एध्यार्शश'०]6 ए०0०--एकक 
संक्राम्यमत, योग्य मत । 

8;7:--डबना, डबाना, चौबच्चा, निर्गम 
पात्र, मलकप, नाली, बदरी । 

5गायाएर प्रव05--ऋण परिशोध कोष ॥ 

577--श्रीमान्‌ । 

57"2८--प्रजनक । 

6]7-700९"---सी रदार । 

847-77977797--स्वामी की सीर, सीर 
मालिकान । 

858:०--महोपचारिका । 


572770977---साथ॑, अथंपूर्ण, गुवर्थंक, (8306'-707 ०७४७४०--कार्याधिक्षता 


महत्त्वपूर्ण, सूचक । 


महोपचारिका । 


53877८8007-- व्यक्त करना, बताना, [8806ए?४  वर्घाए एएणा-महोपचा* 


अथ, तात्पय । 


रिका कायस्थान । 


8]0:--मिट्टी, रेत, कीचड़, चहला, रेत या|5506' #ए्र००--उपचार शिक्षिका । 


मिट्टी जिसे पानी ने छोड़ दिया हो । 


506--आस्थान । 


97]ए९० ८॥०एए०ग४--रुपहले बिल्‍ले। |87086 9)87--आस्थान मानचित्र ! 
5॥77]97"--सम, समान, सदृश, सजातीय ।|80878 ०१ ४४७ (०एा०)--परिषद्‌ 


5777]०--सरल, सीधा-सादा, सादा। 
5॥77]0]6 7९०--साधारण शुल्क । 


की बेंठक । 
570ए78/८९--स्थित । 


9777]06 ॥70[07080॥7श--साधारण |80ए७४07--स्थिति, स्थान, पद, दिशा । 


कारावास, सादी सजा। 

आ200० ६775६--साधा रण निक्षेप, सादा 
अमानत । 

5770]70&00॥--सरल करना । 


55% छ€लोर5 छणए007५ ॥0006-छ; 
सप्ताह पूर्व सूचना। 

8 287/8॥79-फीसमाफी, साहजरी 
5]76]6000॥ 00"07--खाका, ढाँचा, ढचे 


« धांग्रपा००ए४--एककालिक, एक साथ।| के रूप में। 
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777 7 7777“: +++४+-+----....... 
डइाच्टाटा--परिलेख, खाका, नकशा। योजना । 
७]६८४ए८5४5---विषमता, वेषम्य । शाालपा' ]072])997'80078 -अंज रचनाएँ, थप 
धात्व१--गाड़ी का फिसलकर चलना । 5776878 07 9]000 ““रक्ताज | 
87--कौशल, कुशलता, प्रवीणता । 5॥7006 --चिकना 
ठाथ6त ।80007--प्रवीण श्रम । »77088]6--चोरी से ले जाना, चौया- 


8ता--चमड़ी, खाल, लोहे की ढली | नयन, चौर्यंपणन । 
वस्तुओं पर लोहे की सख्त तह। 57प7278--चौर्यंपणन चौर्यनयन 
शीत ते९एथएंप्राशा।--चर्म रोग विभाग । | महसूल चोरी, छिपाकर मह यूली माल ले 


8याफी।ह--तीचे का किनारा । जाना। 
55 ९70--रोशनदान । जापहए8॥78 ० ६0०६5 छा धार 
5]80--पत्थर की शिला। ९0ग्रा7] एछ706 0० ॥#6 0९(704 8॥5/.... 
58८:--शिथिलू, मन्द, ढीला होना, | चुंगीवालों की आँखबची से माल को 
अकारता का समय, कोयले का चरा। चोरी से लाना। 
5]88४--स्लेट । 5709--बरफ, हिम । 
5!8प९0706/-॥0756--वधशाला, कसाई- 5080/78 एएं०९४--ऊँचे चढ़े भाव । 
खाना, बचड़खाना, कस्साबा । 502०9] 800 €००च०्ां० 97007६53--- 
. 8]06---फिसलना । सामाजिक तथा आशिक प्रगति | 
5]व78 5०९७।०---चढ़ता-उतरता क्रम, |[50०8॥870 9976४ए--समाजवादी दलू | 
सूपक्रम । 50०97 5९/"ए०९--समाज सेवा | 
5)2]0 ६0 7700९796० 6९(६०४--थोडी 50०८९८--कूप । 
से लेकरं मध्यम कमी तक। 5078ए9०]--सोहावल । 
5!78--झोल, गरूपट्टी । 507]---मिट्टी, भूमि, दूषित करना, मैला 
5]79--खिसकना, रपटना, पर्ची । करना । 
539 9००0:-पर्चापुस्त, पर्चीचही ।  |$0०] ट|बड्शांतिटव्व४०0--भमति वर्गीकरण | 
5]9[0०"--ढाल । 8507 ०0]858767/--भमि वर्गीकारक | 
5809[/7275--स्लीपर । 50]8--मिट्टियों के प्रकार, किस्म 
547 5॥00--लापरवाह, चलता । जमीन । 
5॥0297--ना रा । 50]6 €९४९८प्रा077--एकमात्र निवेतेंक | 
809०--ढाल । 500श0/श॥/॥ शीणा&07--गंभीर प्रति- 
8]07-मन्द, आलसी, सुस्त, मन्दता, | ज्ञान, गंभीर सत्योक्ति। 
मन्दता से, गति मन्द करना । 5070 0--प्रार्थता करना, विनती करना । 
8]ए८८ 84:०७--पानी के फाटक । 500॥०7--वृकील । कक 
5]. (४०७९४. (०0ए्४--लघुवाद |800--.. ठोस । #०ं 
न्यायालय, अदालत खफीफा। ५०08: ००४४--तली की तह, वी 
5779]] 7॥]]205--ज्वार, बाजरा। की कोटिग। -  .. ८ 


50798] 58ए7६४ 50ा०7०९--छोटी बचत |$0४87०ए ०७॥१--तनहौई की कोठरी 


जज 


न 


७०--ख्लशत लत... 


रधााधाााा 
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' एकत्र कोष्ठ। 

850छ87'9 एणाविश्ाशा--तनहाई, 
एकत्र निरोध । 

50]प४०7--घोल, सुलझान । 
50]ए०--हछ करना, सुलझाना। 
807--छाँटना, वर्गों में अलग करना, 
भेद, प्रकार। 

50४72--छाँटदना । 
5007९०6९--मूलस्थान, उद्भव, उद्गम, 
प्रभव, निकास | 

50ए&७7/5--आरोही, सवार। 
50&0९--हरी, अंतर, बीच, आकाश, 
रिताई, गुंजाइश, स्थान, जगह। 
572०7-मेहराब की चौड़ाई, बित्ता। 

57&7९--फालतू, अतिरिक्‍त। 

509&78 ०००४--अतिरिक्‍त प्रतिलिपि | 

59878 ए7&75--अतिरिक्‍त अवयव या 
पुंज । 

572078]9--किफायत से भी कम । 

85]06878 70 596977०७१४---बल्लम 
और भाले । 

5796८&] 80००४ --विशेष लेखा परीक्षा, 
विशेष गणन परीक्षा। 

59688] &ण76त ९००75६७४० प्रौ७'ए- 
विशेष सशस्त्र रक्षि वर्ग । 

50८29] 9>४७&7८॥--विज्येप 
स्पेशल ब्रांच । 
$96८४४.5६--विशेषज्ञ । 

59०९०४७] ८४७०७. 9७८-०४५5--मोटर 
खड़ी करने का विशष पास । 

5]०2८&| (:078:&]65$--विश्येष सिपाही, 

_ विद्येष रक्षी। 2 पु 

अ८25] 48807]% 9 ..]०७९०---अस- 
मर्थतां की विशेष छूट्टी.) ... , 

5962७] €ावृप्रं।ध०४--विशेष जाँच । 


शाखा, 


90००७] 7078 2०7--विशेष प्रबन्धक । 

59९९9] €्त68] €छ07एस--- 
विशिष्ट काय चिकित्सा । 

8)62८७] ग्रा८5५९॥४९'--विशेष दूत, 
विशेष संदेशहर। 

8]0९९७] 7९४४०7--विशेष कारण । 

506००8] ॥९४०।0॥07--विद्येष प्रस्ताव । 

89608] ॥79॥5--स्पेशल द्वेन । 

596०9] ॥075:--विशेष निन्षेप । 

59९०४) 9७70--विशेष कक्ष । 

506०0०6४--जाति, वर्ग, प्रकार । 

576०॥८--निश्चित, नियत, विशिष्ट, 
विशेष, निर्दिष्ट । 

9962०॥०९ 87८४--विशिष्ट क्षेत्र । 

50०0०॥0७४07--विज्ञेष रक्षण, विशेष 
वर्णन, ब्योरा । ॥ 

8576००॥0० त८एां०८--विशिष्ट युक्‍्ति | 

8062८70० ]९8००ए४--विशिष्ट पत्ररिक्‍्थ, 
विशिष्ट इच्छापत्र द्वारा प्रदान। 

9960९॥0. एछ९र्ष०.्त70०४---निर्दिष्ट 
प्रतिज्ञापूति, विशेष कृतिं, तामील खास | 

8596०॥० एएंश४ा१०४९--विदशिष्ट विज्ञे- 
षाधिकार । 

99९०0 
विधान । 

359००॥९८१ 9००७--नीचे दिया गया, 
निम्तनिदिष्ट । 

5796०ंग९.. फृ९र्ष०ण्ाक्षा०९---विशिष्ट 
अनुष्ठान । 

59००४--निर्दिष्ट करना । 

900 प्रोह्वा/€ ए९ए९/७९०९--अनुमानित 
अभ्युद्देश, कयासी हवाला । 

5[०८०॥--भाषण, व्याख्यान । 

57००१--चाल, रफ्तार, गति, तेजी । 

59०॥0ए४४--हिज्जे, अक्षरौटी, अक्षर« 


(८!०--विशेष दादरसी 


57००७॥5४ 98990५॥--विशेष की शाखा | विन्यास । 


अली 


९३४ 
5शञ०८-गोला । ः 5वृणक्षा'७ 70009--वगमछ | कर 
509॥०/४--मंडलू, अधिका रक्षेत्र । $पृप्४:--पलूथी मारकर बैठना, किसो हि 


57070०--काँटा, कील, मेख, तेज नोक । | भूमि पर बिना अधिकार बस जाना | 

50|]-8ए४8५--जल निर्ममन मार्ग। 500०९४९--निचोडड़ना, दबाव, निचोड़ । 

5797७[--पेचदार, कुन्तल। 5/80--छरा मारना । 

5977५॥--प्रासव, स्प्रिट । 5॥009॥0४--स्थिरता । । 

8णो ।&77--प्रासव दीप, स्प्रिट लैम्प 5090]286070--स्थिरीकरण । 

570 प5 97०ए७/४४४०॥$--मद्यात्मक |880728॥07. प"7(--स्थिरीकरण 
रचनाएँ, मद्यसार द्वारा बनी हुई वस्तुएँ। | कोष । 

597700॥860०8&5--सपिल, केशा ररोग । | 8090726--स्थिर करना। 


8.090०75--थूकदान, पीकदान | 880]०--अस्तबल, गोष्ठ, स्थायी,ठहराऊ। 
5708&7--छींटा डालना, छपछप करना । | 50806 2०७7---सामान अस्तबलू | 
$96०7-प्लीहा, तिल्ली । 56६8०८-गरी, टाल, ढेर, अम्बार, चिमनी । 
596७7० ४ं55ए०-प्लीहा तंतु। 5#---कर्मचारीवर्ग, अमलछा । 
57॥#7--अस्थि संधान पट्टी, खपच्ची, | 850 82.९७॥६--स्टाफ सार्जेन्ट 
काष्ठ पट्ट । 582०--दर्जा, अवस्था, मंच, मचान, 
5777 ०7--छिपटी, खपाची, टुकड़ा, | चबृतरा। 
किरच। 582९5 ०7 (86० ]॥॥--विधेयक की 
50907507--धर्मपिता, धर्ममाता। अवस्थायें । 
579०णा तां&#--चम्मच भर ख्राक । | 8/98४82०४४४--विस्मयकारी, आगे-पीछे 
500775--आखेट, खेल। करना, डगमगाना। 


57०-चिह्न, स्थान, कलंक, धब्बा, |80७975--रंजन द्रव्य, राग, धब्बे । 
चित्ती, तिल, एक प्रकार का कबृतर, |50७77०७७४९--जीना, सीढ़ी । 


चिह्धित करना, धब्बा लगाना । 58]07--घुड़साँड । 
579 ए--समुद्र का फेन, पानी की फुआर, [50७77 १९(७[०४078--स्टाम्प व्यव- 
टहनी, संटी । हरण, स्टाम्प का गबन। 
597९80--फैलना । 50070 >पर४--मुद्रांक शुल्क, स्टाम्प 
59707४--चव्मा, जल्लोत, सोता। दुल्क। 
59072 ०ए८--स्रोत स्तर। 8270 ०4--मुहर छूगी 
807॥2९---छिड़कना, बखेरना, छींटा | 8७79 एशापे०8-स्टाम्प विक्रेता । 
देना । 507070--अडडा, स्टेन्ड । 
54एण--एड़, ठोकर, काँटा। 50970870-सतर, प्रमाप, दर्जा,प्रामाणिक। । 
&ः?एा5--काँटे । 5087097व 6९४४४7- प्रामाणिक ठिद्क्ण, ह 
&#ए०४१--दस्ता, टुकड़ी । प्रामाणिक नकशा.। .. ,  « 


58780 ((0777070०7--स्ववाडकमांडर।| 8७70 870 0 88९80]6 . 00॥8-- 
5वृ&पा'०0 9४००'--वर्गाकित पत्र । विक्रय योग्य झूप-पत्रों का प्रम्माप । 


57870870 0 ए0०7:--काम का स्तर । 
5क्वा080 एशा।--प्रामाणिक भाटक । 
5ातेी॥( 00घा85९)--स्थायी वकील । 
5शाताए 070७--स्थायी आज्ञा, 
स्थायी आदेश । 
508.]९ ९ए०7०४--मुख्य फसल । 
587९0 तृषट४४०॥--तारांकित प्रशइन । 
508&6९--राज्य, दशा, स्थिति, अवस्था, 
हालत, कहना, बतलाना । 
50806 ॥05]78]---राजकीय अस्पताल । 
56806 0[९८०॥०४७। ॥९४८४४ए---राजकीय 
चिकित्सा विज्ञानशाला। 
5&८०7८६--विवरण, वक्तव्य, वर्णन, 
कथन, बयान, विवरणपत्र, प्रतिज्ञार्थ । 
5६/2८एा०ाए ० ०]७7॥7--वादपत्र में 
वादी का बयान। 
5ंंवा-शा।शाएं; 0 65७९०४१६एण९--व्यय- 
विवरण, व्ययविवरणपत्र । 
5शाढाईं ता 90व9ग)॥8४ क्ाते शा 
६8]5--लगान, जोत व लगान के प्रकार 
का ब्योरा । 
56 ॥'प्र९-फ९]] ॥0९ए2९०३७एाला 
0#८०-राज्य नलकृप वर्धन अधिकारी 
508077977--स्थिर । 
50&70767४--लेखन-सामग्री, कागज, 
कलम-दवात । 
58007०"7 &706 ए977४78--लेखन- 
सामग्री तथा मुद्रण। 
86&8707८९०0 --संस्थापित | 
5॥8707 (07]८०'--स्टंगन आफिसर, 
बड़े दारोगा, बड़े थानेदार | 
5805028७7--अंकशासंत्री,अंकशा स्त्रज्ञ 
. औंब्पय- गास्त्रत । 
9875708॥ ११३४ ]९४--संख्या शास्त्रीय 
सारणियाँ। 


508॥४९--प्रतिमा, मूर्ति । 

950800४--प्रास्थिति, पदवी, पद, रुतबा, 
हैसियत । 

9॥0008 दुए०--यथास्ति, यथापूव, ज्या 
का त्यों, पूत्र दशा। 

508॥प्रॉ०९--व्यवस्था, कानून, व्यवस्थान ! 

$0807८5--लेखबद्ध कानन,व्यवस्थापन॥ 

508॥४०"४--वैधानिक, कानूनी । 

5:86:007'9 १९८]४7७४४४०१--वंधिककथन 

508पर07"9 7८59०णा&0[ [0 ४--कानू ना । 
जिम्मेदारी, वैधानिक उत्तरदायित्व । 

&&8&ए०---पाये, पटरी । 

509५--स्थगन । 

5089 ०६ 5प्रॉं7--वाद स्थगन | 

50680 ४---स्थिर, दृढ़, निक्चछ, सतत ॥ 
5॥९909ए 06९९॥८ ॥7 7007९---आय 
में लगातार कमी। 

5686ए #'छाते 

5॥6६७77--भाप, वाष्प । 

50६०४7--तना, डंठल, जहाज का सिरा या 
आगा। 

55श८०]--निद्ृन्त । 

50070०]]70९--स्टेन्सिल करना । 

50०70]]९0---कटा हुआ । 

5+000-0पा7 855-06:---संकेतलिपिक 
तथा सहायक क्लकं, संकेत लिपिक तथा 
सहायक लेखक । 

5॥0श0९७श)।०--आश लिपिक, शी घ्र- 
लिपिक, स्टेनो। 

5॥/60-पद, पदक्षेप, कदम । 

5000-70।0॥0--सौतेली माँ, विमाता । 

50९]!$--सीढ़ी के डंडे, जीने की सीढ़ियाँ । 

500०9 ए०--स्थापित करता,आरंभ करना । 

>(07९०0४०९१--न बदलनेवालछा, एक ही. 
ढर का, पुराने ढंग का । 


थ्र्व त्ति 
रथ 


#80850208-अंवक्षास्त्र,संख्याशास्त्र द 5067]०--जीवाणु-रहित, अजीवाणक 


| ह 


हतजीवाणु, बधिया, बाँझ, कीटाणु-रहित 
502१2८त-जीवाणु-रहित, हतजीवाणु। 
827१४र०' 7007--जीवाणुहा कोष्ठ । 
52४॥५४९४-जीवाणुहा,जीवाणुनाशकयंत्र 
5छपाग? ए9शा5 07--पौंड पेंशन | 
50४--प्रूफशुद्धि का एक संकेत । 
502८70820[0०--उ रवीक्ष । 

50(6ए७/प--खानसामा,का रिन्दा,दीवान, 
गुमाइता । 

57रपैप5--प्रोत्साहन, प्रोत्साहन । 

80फशापे--छात्रवेतन, वेतन। 

507एशावा"ए--वैतनिक, वेतनी । 

5फएशातेका'ए $ध4९7४5--छात्रवृत्ति 
पानेवाले विद्यार्थी । 

5६79पॉइ६९० ६९7४४--5हरी हुई शर्तें । 
500 पॉंडपं०ा--प्रतिबन्ध, करार, शर्त, 

._ समय, संविद्‌। 

5077प70--रकाब । 

500०६--सामग्री, सामान, अंशपूंजी, राष्ट्र- 
ऋण, स्कन्ध, सरकारी हुण्डी, स्टाक । 

5600९४-७7०0६८7 का दलाल, 
सरकारी हुंडियों का दलाल। 

5000:-९5८॥७॥४०--स्कन्च चत्वर,स्कन्ध 
विपणि, स्टाक एक्सचेंज । 

500९४-४278--सामान की जाँच, 
सामान गिनती, सामान की या माल 
की सूची। ' 
5007रछट) छ0ते. क्‍6 60०7शा४- 
आमाशय तथा अंतट्रेंव्य । 

5607792८ $पॉ००--आमाशय नलिका | 
5000]--पीठिका, स्टूछ । 

-" 96000] #९907: 09००/८--पुरीष विवरण 
पुस्तक । 

50]77०2०--5हरना, विराम, रुकना । 

8090778 ०7 [7९/४०७7;--वेतन-वृद्धि 
को रोक देता। 


९१६ 


5009 छ७८॥९४--स्टाप घड़ियाँ। 
5॥07886--भांडाग़ार, भाटक संग्रह, माल 
भरना, संचयन | 
5॥07हााह॥ “--भांडारिक | 
85॥0768 >प्रा'णो85९ (९7४87 
भाण्डार वस्तु क्रय विभाग । 
50007--तूफान, आँधी । 
507872820--भटकते फिरना | 
>078280/-त्यक्तपथ,मटकते फिरनेवाछा | 
50७४870--सरल, सीधा, ऋज | 
80७7--आतान | हु 
507272०--अद्भुत, अनोखा, विचित्र, 
अपरिचित । 


060॥[:..... 


807978]68---.कंठ सम्पीड | 
5077870--तस्मा, सिकड़ियों के जोड़ने की 
लोहे की पट्टिका । 


50७ए०--तह, स्तर । 

5फ९क्का। ए०प९ह 005९/ए७070-- 
प्रवाहमान ईक्षण | 

8377९0४४7--शक्ति, बल | 

507658--प्रत्यास्थ बलू। 


56076007--फैलाव । 
590८४९/--वितत॒ डोली, अवस्तार, 
स्ट्रेचर । 


5000०--नियमनिष्ठ, अशिथिल, सीधा 
और पतला । 

50एं८प्०--निन्‍्दा, अधिक्षेप, आकुंचन | 

80प789-डोरी, रस्सी। 

807])6४--बिल्ला । 

80४ए5-ह्षाड़े, धारियाँ । 

97०९ .7007--दृढ़कोष्ठ । 

$परढपा8) 0॥000 [४०७-भवननिमांणू 
सम्बन्धी कठिनाइयाँ । हिल 

850ए:--रोक; दबने मे रोकनेवार्ड़ा स्तम्भ । 

507१--ोनों ओर से पेंच कसा जानेवाला 
कावला । हे! व आओ, 


ध्प 
७७ हा 
न्‍र औआऋ 89 


( 
बल 


अर ९३७ 
5॥प00 0प८ट:४--बीज छग । फरैगावां)806 8हा0प्रोधप्राक्की। 8९7. 
5004-०७ पएी।६---सरकारी साँड़ । श0९--अधीनस्थ क्षि सेवा । 
50एतेशा 08॥९०५--विद्यार्थवास्तुक ॥| 50907त॥# 4876 $ध)0॥89]0॥ 527"०4९ ९ 
5000 -875--बीजाज । “अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, 
50एप४७ 08४९--अध्ययन छुट्ठी । अधीनस्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य भुत्या । 


5/पएी४--दमघुट्ट, घमसान, बन्द हवा का || 8090/07406 8००४४८९-अधीनस्थ सेवा। 
509०--शैली, प्रकार, ढंग, लेखन-शैली । | 809 -][0879878[0॥8 --उप-अनुच्छेद । 
5पघ0-&858[8 वां; 5पए८०ा--उपसहायक 5]00878--उपस्थिति आदेश जिसकी 
शालाकी, उपसहायक शल्य-चिकित्सक। | अबवज्ञा में दण्ड दिया जा सकता है, 
5प७-०ाशआए०- उपकार्याधिकृत, अधीनस्थ। सफीना । 


कार्यभार । 5प0-970776४४07---अदना_ मालिक, 
5प्-टाबाए2 रणाक्चह०--उपकार्या- | छोटा मालिक, उपस्वामी । 

घिकृत-अधिकृत । 5प070288४07--प्रतिस्थापन, एक उत्त- 
500-०]६४5९--उपधारा । मर्ण के स्थान पर दूसरा स्थापित करना । 
5770-०० ९९---उपसमिति । 5प00-7परॉ८---उपनियम, अधीन नियम | 
5प9-चे९एु पाए 77596९४07 0 50800]5- 5प्र.8०एं०ंग& ज्ञांप्रा555--हस्ताक्षर 

पाठ्शालाओं के उपप्रतिनिरीक्षक । करनेवाला साक्षी, दस्तखती गवाह। 
5प्री०-एंड्रंणा७]_ 07ि०८०-हाकिम | $प७४०७४७४४०7--अभिदान, चन्दा | 

परगना। 570-8९९४४07--उपघारा ॥ 
5पए567ए८--घटाना, निकाल ले जाना, |$प08९धुएथ०ए--उत्तरकाछीन, बाद का, 

प्रोबट का वापस लेना । पदचाद्वर्ती । 
500-]6290--उपश्ञीषंक । 5प्र5९तुप०एं; 80700०॑ं7ऑप०एए--परचा* 
5009-775/6८607--सब-इन्सपेक्टर, थाने- | दर्ती नियुक्ति, बाद की नियुक्ति । 

दार, दारोगा। 5प00-४९६४४]९॥६४४--उपभूव्यवस्था । 
507]०८४--विषय, वस्तु । 500४ 0879 0००८--सहायक पुस्तक । 
5ए9-772]97"7--अधोह । 500४ 087ए ।९8४८--सहायक छठी । 


: 5प077८९९ ७०८४--जलमनन क्षेत्र, पानी| प080[ छा'ए एशए0ए (--सहायक विवरण 


में ड्बा क्षेत्र । 5प्रोषशताता'ए फए 00$---सहायक नियम ) 
85प/0776726९70९८९--डूबा हुआ रहना । 5प्रो80 9 $00७0$--सहायक राज« 
5प775807--उपस्थापन, निवेदन, | सहायता । ; 
अधीनी, पेशी। .. ४ £ .. 5प)&ंती2९--अर्थसाहाय्य-पोषित करना, 


«8०70 --उपस्थित करना; प्रस्तुत करना,| अर्थैसहायता से पोषित करना। 


निवेदन करना, “उपस्थापित्‌ करना, [50४ ५2९० 05एश॥६७/३---राजसहा - 
अधीन हाँना, अधीनस्थ । ' यताप्राप्त औषधालूय । 
5प7:6१--्रस्तुत, पेश किया गया । | $परश्न॑वाड०त0. छाह०४णा९---राज- 


: 5प000790९--भ्रधीनस्थ । .। सहायता प्राप्त चिकित्सक | 
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इबत]--राजसहायता ।.._._ | ७॥०/७॥००--अनुज्ा, अनुमति 7 
5प्ञा४ं५९0९९ 8]]090706९--निर्वाह 
भत्ता । 

५१% ४९३११४५॥॥| ।-निर्वाहार्थ अनुदान 

877-5०--नीचे की मिट्टी । 

5705६07074/---गुवेर्थक, सारभूत, सार- 
बत्‌, वास्तविक, स्थूल। 

5फफडाॉशाए 9 तेश्ञापए०-सारभूत क्षति । 


5प्र्जाँ।& 52"७70९--सारभूत निष्पा- 


दन, सारभूत तामील । 
$प्रर्शक्ाधं४६९---प्रमाणित करना, सिद्ध 
करना | 
5प्र0४शाए ए2---मूल । 
5प05शाप्रए४ छ0[007/॥67| 9 08- 
मूलनियुक्तिवाला पद, मूलनियुक्ति- 
वाली नौकरी । | 
5प0४8४&;0ए8 087४-मूल वेतन । 
35 प0४8॥/६ए2 7०४- मूल पद। 
57955 ए०--स्थानापन्न, एवजी । 
50956 ५0०॥  8]0 [0थ४07-:प्रति- 
स्थानी बनने के लिय प्रा्थनापत्र । 
$705078८:--घटाव । 
5पो०-६८०४7८2ए--शिकमी दा र । 
5प0ए४८४६४४०7--आथिक सहायता । 


$प७ ए278 ए८--विध्वंसक,उलट देनेवाला । 


50७ए८४--लौटा देना, उलट देना। 

50८८७५४॥०१--उत्तराधिकार, अनुक्रम, 
दासाधिकार, पश्चाहर्ती होना । 
5पक्‍2ट८5507 ल€९४७४॥८४0८-उत्त राधिका र 
प्रमाणपत्र, विधान। 


50८८८७5॥0॥ ५४४-उत्तराधिकार शुल्क । 
5प0८०८८५४४०7-उत्तराधिकारी, दासाधिकारी, 


पदचात्‌गामी, १शचाढद्ठर्ती । 
500८५॥0॥--पृषन | 
904८ा--आकस्मिक, अचिन्तितपुर्वे , 
साचस्क, अकाण्ड । 


35|6/2८॥0९€ “अनुज्ञा, अनुमति। 
5प्रीटांटा--पर्याप्त, काफी | 
5णीछंला।ए--पर्याप्त रूप से, काफी 
तौर पर । 
5075-प्रत्यय, बाद में जोड़ना, बाद में 
लगाना । 
जप8४7९॥6 8९९_--नान्ने के बीज । 
578868४॥ ०7--उपक्षप, आगुण, सुझाव । 
5पर९० 69]--आत्महत्यात्मक । 
50०१९--आत्म हत्या, आत्मघात। 
50६--वाद, अक्ष, मुकदमा, नालिश, 
दावा, इस्तगासा । 
5पा॥७०९--उपयुक्‍त, अनुकूछ, ठीक । 
पा, (शं]--दीवानी के मकदमे | 
50 [07 पका [875]9-संरक्षतावाद 
5प्रां5 १०७]परद्कां०00 40--वाद मूल्यन 
विधान, नालिशों की मालियत का कानूना 
57[926 --वह फार्म जिसमें शहर 
की मोरियों की गन्दी कीचड़ का उपयोग 
खाद के रूप में किया जाता हो, गन्दे 
कीचड़ का फार्म। 
5प्र7--धनराश्ि । 
5ए्ा778४४7ए--सरसरी तौर पर। 
5प777॥7"9-सारांश, सं क्षिप्त, संक्षेप ! 
579 तेध्लंडं०7--सरस री निर्णय ॥ 
5िपागाता'ए तांडणांड58।--स रस री पद« 
च्युति, सरसरी बरखास्तगी, सरसरी 
कार्यवाही द्वारा बरखास्त किया जाना । 
श्पगगाबद्वाए [ंप१एणलांब्सरसरी निर्णय । 
उपगगा।त्व'ए  770००९९१॥४४--स रसरी 
कार्यवाही.) 
गाए फृर्णांश्राप्म८०--प्त रसरी- 
निर्णय द्वारा दंड । ही 
उप्रापारः ए४०४६०॥र्ब्गा मियों की छटियाँ, 


ग्रीष्मावकाश॥। .  * « 


5प्रगाण्रां।ह्‌ ० प्र्ण०३-सदसयों ५ 


प्र 
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का आ च्वान । 
5प7708 --आ ह्वानपत्र, समन । 
507१79--प्रकीर्ण, विविध । 
5प्रानडं।0९---छ, ले लगता । 
5फुटशाशपक्षां --बुढ़ौती, बुढ़ापा, 
वृद्धावस्था, पचपनसाला। 
5पएशशापांता, 70806 ०(-पचपन- 
साला की तारीख। 
>पफशपीटं॥--.ऊपरी, बाहरी। 
>पए०(ीए००४--अतिरिक्त, फालतू । 
एप्एथत।क्षात॑आा००-अधीक्षण,देखभाल । 
5फफ्श्णा।।९्ा 0 ९॥९6 04 (€ए४०5-घाटों 
की देखभाल, घाटों का अधीक्षण । 
>पफशपंग्रा०ए१९०४-अधीक्षक । 

0॥ ०0 300 7 ला (४0ए९णापा शा 
१६९८॥॥८६ 72९00४--अधीक्षक सरकारी 
मसूरीलस, सरकारी मसूरीलस भंडार 

अधीक्षक । 

5पए९णं-शातव&्ा - 6! श०7प ९५- 
उद्यान अधीक्षक, आराम अधीक्षक। 

5पफुशांफॉटातल्ा.. ० ॥प्रए४ं79 
567४7९८९४--उपचार सेवाधीक्षिका। 

509८-7४९४१९7६ ०! 89॥7708-स्टाम्प 
अधीक्षक । | 

5ण0फ्‌ट"706७00९7४॥ एपंगधं)हए.._ & 
8&007८"7--अधीक्षक, मुद्रण तथा 
लेखन सामग्री । 

509८णंँ्र/शाव॥8-अधीक्षक, अधीक्षण । 

5पए9८४ंगराट्आवांज ? ९087९6४--अधी - 
क्षक वास्तुक, अधीक्षक इंजीनियर । 

50]!€7४07--ज्येष्ठ, भवर,. वरिष्ठ, 
बढ़िया, बड़ा । 


शिफुटापं0'.. ९]88558 ९०790+---उच्च 

श्रेणी का कैदी । 

50९४-०१ ९049887708079-उच्च- 
.$ वर्गीकरण | .. 


जाए0९८ए७४०० 77077९४०07-मा लिक आछा 
बड़ा मालिक, स्वामी । 

"प7९०४९८त१९--अका रथ करता, अवक्रमण 
करना, जब्त करना। 

5प्९शाइट55 07--उल्लंघन, 
अका रथ करना, रह करता। 

5फुशाइटडडांता ०! 90७70 --बोडड को 
कार्यच्युत करना, बोड को अवक्रांत 
करना, बोर्ड को मुअत्तल करना | 

5प्0९१४६80प5 ७७९४--मूर्ख श्रद्धापूर्ण 
प्रयोग । 

5पफ९-४४--अधिकर | 

5 प९९7एंडॉं0॥--पर्यवेक्षण, 
देख-रेख | 

'पएए9]८॥९॥६४7४--अनुपूरक ॥ 

5पएफएशाल्पॉवफएए 00६१ 200 ै 

पूरक माँग । 

3799]०0९फरघए ९४६ [7086--अनु- 
इरक आगणन, अनुपुरक तखमीना। 

७799 86९8--सामान, रसद। 

3पए99768 ० %&४००--पानी के जरिये। 
७५७०७०।४--पूति, पहुँचान, पहुँचाना, 
सप्लाई, देना, समायुक्त करना, माल की 
भरती करना । 

5प9॥ए छाते दीडाजेफप्चंणा 68 
50798-स्टाम्प की सप्लाई और बाँदा 
जाना। 

5प79700+%--आधार, आश्रय, पालन- 
पोषण, उप-स्तम्भ, सहायता । 
509]07/०55--दबाना । 

७0799 "(९४800--दमन, दबाया जाना, 
निरोध। 

59फएएपाबए (€४075--मवाद पड़ा 
हँआ घाव। 

97.0 ]प्रए९ [धा85-पूयित फेफड़े, 
भवाद पड़े फेफड़े, पृयित फुसफुस। 


विलंघन, 


देख-भाल, 


--अनु 


4 ५. 
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5ए०7७--स्टाक की जाँच की रिपोर्ट । | उचन्त लेखा। ...... 7 +-- की जाँच की रिपोर्ट उचन्त लेखा । 


$पटाशए्र८5--अभिभार । 5प759०75 ७ (7908866907--.उचंत लेन- 
507८065--प्रति भू | देत । 
5$ए7८ए--प्रतिभू, जामिन, जमानतदार । |$78%०7०--प्ररुंबित करना, मभजत्तल 
5प/8०७--पतह, स्तर, तल। करना, स्थगित करना।. 
5णा8४९०7-स रजन, शल्य-चिकित्सक । | 5059 शा&०7--प्रल॑ंबन स्थगन, निलंबन 
5णाष्टांटछ--शल्य कमें-सम्बन्धी, शल्य- | मअत्तली। ! 
क्रिया-विषयक, शल्यशास्त्र-विषयक। _ |$प्रषछथाडई0०, 0] 777९१. $ए कला 
5पाड्डाट्छों छापे गराल्वांट9]) फऋाछाते53-.#. $08/९770760 9७/६|॥ 78६708.9९९(9७ 
शल्य कर्म तथा कायचिकित्सा विभाग । | ०॥००४-प्ररूम्बन के पव्चात्‌ पृ्व॑प्रभाव 
5प्राष्टी ०७) तए०5घ्या9--ब्रणोपचा र । सहित पुनःस्थापन । 
5प्रशांट3। त/९४&08  7007--्रणो- | $प्रक॒ुशाडंतत 0 [0श०४5--.लाइसेन्स 
पचार-गृह। की मुअत्तली या स्थगन । बा 
5०७) उ059पााटा--शल्यक्मयंत्र। 5प७90८०ए5--शंकितचित्त शंकित 
शवकी 


5पाष्टा०४।] &ंं66--शल्य कर्म विभाग । 
5पएप्ाक्षा2--कुल-नाम, अल्ल । ७७७ 08--मुखमाजनी, रोगी की जीम 
साफ करन का स्पंज, साफी। 


57[9775--अतिरेक, बचत । 
5प ०१०7४5९--अचम्भा, आइचये। 5ए2 0० 5४एं०॥-.-फरैरी की सींक ॥ 
5प"97४8८ ए57६---आकस्मिक निरीक्षण । 5श0ा7॥०--दलूदल | 
5ध77०४--तिवरसा रोग । 9999--प्रभुत्व, हुकूमत । 
500०७ ८८१४८--तिवरसा केन्द्र । 596९७०७--प्ेहतर, भंगी, संमा्जक | 
5प्राफ्थात१०४--त्यागना, छोड़ना, त्याग 3ज्र०००छा।ए--कड़ा-करकट । 
समपंण, इस्फाती, दस्तावरदारी'। 5जा78-- झला, झोटा, झप । 
>पाफशातं&/ ०६ ]९85९-पट्टे का इस्तीफा, |$७76०00---बिजली का बटन | 
पट्ट का त्याग । 5जा0८॥ 90870--- स्विच बो्ड, पिजा- 
5प्7"ए०९]872९--निगरानी । पट्ट । 
5प्र'ए९ए 7757ए९75-पैमाइश के |$9070770-- असिग्नन्थि, सोडनाट । 
औजार, भूमाप यंत्र । 59५790078--लक्षण । 
57ए८४ ० 77072--भारतीय भमाप । | 5970060४४०---सिंडीकेट । 
5प7ए2एड... ब0व॑ 56#८९]९४7९०7४--- | 5979700०---निनाछ, साइफन | 
पंमाइश और बन्दोबस्त, भूमाप और |[$90॥8०--पिचकारी । 
भू-व्यवस्था । 59860027--परद्धति, प्रंथा, प्रणाली, रीति, _. 
5प्र"्णंशंणजह ४४४:--उसके उत्तरजीवी | | ढंग। ... 
>०४5]०( ८-शंका करना,संदेह करना,सं दिग्ध| 5980९०70800--कर्मंबद्ध, व्यंवस्थिंत, ढंग 
5प४796९७४९०--द्ंकित । का, बाकायदा। --*+*“ 
५ पञ०९786 ४९०९००ए्रा--उचन्त खाता, 5980९78009]-+-क्रमात सा री | 


कि 


जअनाना ऊाश्शशत्ताधथपप-“++5+“++++च्च्तक 
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पछ७8ता ७--तबादलछा 'छग्सिफर, अदला- 
बदली । 

५. 80. (पफ्३एटा।।ए 
यात्रिक भत्ता, सफर भत्ता। 

फ, 8. 8 -थात्रिक भत्ते का बिरू। 


80]०---सारिणी, तालिका, टेबुल, भेज, 
सकशा । 


प्र [९०0-.-उपस्थापित । 

पछणालत ५१०४४(४४०॥४--विचा रार्थ प्रस्तुत 
अरेत, उपस्थापित प्रह्न 

व06 07 6 ०॥४९४७॥ह 965 ९६८० ,..._ 
पाई आदि बदलते की सारिणी। 

प७5]68 6£ ९०7(९॥६४,--विषय-सूची । 

:७७०॥९ ०७४ (५४४८६ ० 807० 
ई&€४8 69 [785फ्रांतत 6१ 5प्रा४8 ,- 
वादस्थापन पर सूल्यानुसार शुल्क की 
दरों की सारिणी। 

प्र ए]क705 807 [एाएालणा ०. 
077०7--अपराह्न या भध्याह्ष भोज के 
लिए टेबिल लगाने की योजना। 

420०6६---तख्ती, पत्या, पत्थर, नाम- 
पट्टी, टिकिया । 

4७ 0०प४०--सारिणीबद्ध, तालिकाबद्ध । 

420प&०--सारिणीबद्ध करना,सारिणी 
करण, सारिणीयन । 


8]07श2आ 


- 48 ००)०४०7--सारणीयन,सारिणीकरण 


०9०८--विरंजी, कील, पाल की रस्सी, 
बाँधना, जोड़ना, गाँठना । 
7७८--युक्‍क्िति, चतुराई, होशियारी | 
पटक 870. ७४ ]॥9--युकति . और 


, योग्रता।.. ,5 


988>--ताग, टंग, बाँघने 2320: का फीता। 
7"8॥887]वै 975--तहसी रुंदा र। 
49008]-868[---तहसील की मुहर । 
प्‌] ९४॥७४८---म्र प्र तिबन्ध स्वामित्व । 


डर 


छत 0७७०७) -... । 


पच्चा] 0। ९879] “हर का अन्तिम भाग 
एछातं।ह ९६९०१४०१ 070९९९ 
इजरा की काररवाई करना । 
8|08॥9 70६ ?०४५४--तलबाना अदा 
नहीं किया गया । 
49|९।॥६--ुद्धिवैभव । 
49॥--ऊँचा | 
9]॥9-पीह, पिछली, चरबी, चरबी 
लगाना, चिकना करना। 
वछाए७७ जछ्ञां0। $॥९ €शांपशआा०९-- 
साक्ष्य को बिगराड़ना। 
40॥९॥९॥४--घर, मकान का हिस्सा, 
भवन-भाग । 
4७8०॥--छूनी,पस्पर्शी,टोंटी स्पर्श रेखा । 
7००-टाट, टपी, ढिबरी की चड़ी काटने 
का सुम्बा। 
4906 जञ0०एता5--मोवा पट्ट कृमि। 
480०४ 849ए8706--तकावी अग्रऋण। 
7४7--शलू, कितरान, घ्स । 
4७7४९८४--लक्ष्य, निशाना, चाँद | ह 
4&7"0ए॥--तिरपाल, मल्लाही ठोपी। 
4 &एरैं--भांडक शुल्क, पण्य शुल्क । 
4'४४६४--दिया हुआ काम, परिश्रम | 
पए४४--कर, टैक्स । 
498४७४७।९--करदेय, कर योग्य | 
38+४/0॥--करारोपण, करभार, कर. 
कर लगाना । 
49घाए उए१त5०--कर-निर्धारक जज । 
4. 43, ((॥॥0-क्षयरोग चिकित्सारूय । 
१' 3, 998 ॥४(0४ पर--क्षयरोग चिकित्सा 
को स्वास्थ्यशाला । 
7<&0००"--अध्यापक | 
4९&०॥॥79 &७--अध्यापक वर्स | 
]'68 9 शा५प9--चायपार्दी, डी पार्टी । 
[687570|:6 5तुएण्पे “-अलुधूम टुकड़ी । 
॥6८७४४०७।--विशेष विषयक, . व्याव« 


06788-- 


...द..77 उप द्षा। उऊ+_+++_._ 
सायिक, श्रावेधिक (85 दूरबीन । 


त९(6९४) .प्रौद्योगिक( 858 ६८ापंट॥) |7'शाए७०-लोहे या फौलाद को आब देना 
ट्तएटा0)पारिभाषिक(॥8४ ४0705) | मुलायम करना, लोहे का कड़ापन और 
पृ८टागांट ४5&ां#७0-विशेष विषयक | लूचक , लोहे की आबदारी, आब, दम | 
सहायक । (5(46 098 वार ४५४ ६0 58 
प७०॥॥४८७] )870८।--प्रावैधिक शाखा, ]8707॥९88) 
विशेष विषयक शाखा । विदोष वशाफएशवा०ए (छा ६6९॥)--मर्यादा- 
प€लाव०एमन त00॥४685--विः विषयक पूर्वक । 
कतंव्य । व'श्णाए७४/प्रा८--तापमान | 
पश्लामांढा 576८०0"---टेकनिकल "७00 ९'७४४7८ ८॥४7४...- ताप रेखाचित्र । 
इंसपेक्टर, विशेष विषयक निरीक्षक ॥ ॥ला]]67/गर'९ (क्र #787९--ताप 
पश्कगरा०्कों घा0ए)९त ?९-शिल्प विष- | रेखाचित्र पट्ट । 
यक ज्ञान, भ्रौद्योगिक ज्ञान, शिल्प विशेष- |''०्कफ़णःथ्त फा0--गड़बड़ करना, 
विषयक ज्ञान । तोड़ना । भी 
एल्टाग्ाल्शे (2#02", ((७॥६४०७) ॥१९६९- व्ाए0०78०]४ए---अस्थायी रूप से | 
8200 शाधहष।7०--विशेष विषयक ॥९777907०7"ए---अस्थायी । 
अधिकारी, केन्द्रीय गवेबणालय । व'९ा])00787ए 8८0 प्रांडा(70म ०7 ]8790 
46०८॥7ं८७] 989--विद्येष विषयक वेतन।| भूमि की अस्थायी प्राप्ति | 
प॒श्टाशांट5। धृप४7709007--विशेष 4९एए०0787ए 80]00॑ं7र॑पाटा--अस्थायी 
विषयक योग्यता । .। नौकरी। 
36५फ्रा८०9) 7९&5४०7--जाब्ता सम्बन्धी ॥९7ए0०87"ए ०४7०४व४६४---अस्थायी 
कारण, प्रावेधिक कारण । उम्मीदवार । 
36€८का।८७) . $७॥८407- प्रावैधिक व(शएफु07879 €४थ्व5]7०77-अस्थायी 
स्वीकृति, बाजाब्ता मंजूरी । स्थापना । 
['९०॥१४८४७) 5४»ी--विद्येष विषयक ९7०ए०07४7"ए 0४४९४---अस्थायी निगम 
कम्मंचारीवर । द्वार, अस्थायी नाली । 
॥६९०)मशांटं४05--कछा वैज्ञानिक । ॥6070787"ए ए६४९प)४(४४०0--अस्थायी 
४८४४ -]०९--प्रविधि, विशेष प्रकार। | विनियम । 
प९॥४४०४४7४४--तहबाजा री । ॥९४7ए0थ7/9 $श्ी--अस्थायी कर्मचारी 
4८९९०४77--ता र । वर्ग । 
6७॥९८78]))४ ०70८--ता रघर । ॥शाफु०एगा'ए 8४८४९7०070--अस्थायी 
प'८१९०७॥०॥८९-टेलीफोन, दूरभाष | भूव्यवस्था |: हे 
॥८।८] ।07€ ८077८0८॥075--टेली फोन (९४7४70ए--कब्जा' आराजी, भूमि आक्ष 
कनेक्शन | कार, किरायेदप्री । + 
['2॥९॥))॥००6 ॥॥78)5-टेली फोन मुंशी । | ""॥७९०7४---अचल संपत्ति, - स्थायी 
५:०५८००१०८--इ रवीक्ष, दुरवीक्षण यंत्र, | संपत्ति, गृह, मकान । 
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ए'शाषा--क्षक, किसान, भाठकी, 
असामी, किरायेदार। 

एशाघ्ठा 8 एव]।]-कच्चा कृषक, कच्चा 
काश्तकार, कच्चा असामी। 

प्‌शाक्षा। 007 ए2878-- नियतावधि कृषक । 

पलाशाओएं 0]त)7ए णा छ.एंस। (ट08 
॥ *५४0॥--अवध में विमेष शर्तों पर 
भूमि पाये हुए असामी । 

प्रशाध्ा।--ट८7॥९---असली काश्तकार । 

पृशातशाएए--प्रवत्ति । 

परश्ातेटः--निविदा, टेण्डर देना, पेश 
करता । 

पएशावेक /9४7ा--निविदा पत्र । 

पएशात€० (077 7४४८5--निविदा फार्म 
रेट । 

पछाअ४0]2--तन्य । 

पएशाई०07---तनाव, कसान । 

प९७ा६--तम्बू, डेरा। 

पृछांछांए८.. _77०००४०७)--अनैष्ठिक 
अस्ताव ॥ 

पए७ाए८--भूधा रण, भू-भोग प्रकार, भूमि 
अधिकार प्रणाली, मिल्कियत जमीन । 

प्रश्षाणा8 7 98706पांएए7--पट्टा इस्त- 
मरारी । 

पु९ग्णा6 7 5९८ए८०७।:ए--पट्टीदारी । 

ए<7ए7४ ० 905:--पद की अवधि। 

पु"'७॥ए०८ 90$:--आवधिक पद । 

एु'(आा--अवधि, कार्यकाल, शर्ते, कौल- 
करार। 

प'७०॥7०७7--सावधि, आवधिक, भियादी, 
सीमांत । 


..... फुटापगात&) ०थ2०४--सीमांत कर, 


सीमानत महसूल। ह 
- फुटानत]9] €४७77780707--आवधिक 
परीक्षा । 


।हक08/07--समा प्ति, अंत । 


८.४३॥0]00४--शब्दावछी । 
('८शा।8 07 $शापा08 | 8(-800॥-- 
अंत का स्टेशन । हे 
॥'हका 0# ती९6 गशा7९/8४--सदस्यां 
का कार्यकाल | 
कहाया 07 5७६श९॥८८--दण्ड की' अवधि । 
"]'ह४ा5--छर्तें, उपाधियाँ । 
['हाका3 छाते ९०70स्‍00०5--डर्तें औद 
पाबन्दियाँ, उपाधि और प्रतिबंध । 
॥९7४०८९--चबूतरा, बरामदा, उसारा, 
चपटी छत, घरों की पंक्ति 
['प४६०५७।--प्रादेशिक 
प'छणणं॥0ए७] 800 09007--प्रादेशिक 
ढंग लाग होना, प्रादेशिक विनियोग । 
एप&४07०9]07ए78707--प्रादेशिक भाग 
या डिवीजन | 
€८४:--परीक्षा, जाँच । 
एु'९४(क्वा०7७7ए--इच्छा-पत्र सम्बन्धों 
ए'८४४ &प्त/-परखलेखा,- परीक्षण, 
परख, आडिट। 
''७४:७77०70--इच्छापत्र, वसीयतनामा ॥ 
प्‌९४छा०ाॉछए ०७०४६5--इच्छापत 
सम्बन्धी वाद, वसीयत सम्बन्धी मुकदमे । 
फिट छाशाध्ा'ए एपशतपे&70--३ चछा- 
नसार संरक्षक । 
]'९८४६४४८--वह व्यक्ति जो इच्छापत्र 
लिखने के बाद मरा हो। 
"'९६४४।००--इच्छापत्रकर्तता । 
पु७४।४॥०४४--इच्छापन्रकर्नी । 
'९४६४पा--लेखपत्र का वह भाग जिसके 


| बादके भाग से लेखपत्र कार्यान्वित होताहू । 


(९४॥९) ९॥४०९४--जाचे हुए इन्दराज ॥ 
]6९507079---प्ताक्ष्य, शहादत | 


(.९४४॥ए ० १४ ए०४--चालकों की 


पृ"'2००78]) 7०००7:--आवधिक विवरण |, परीक्षा । 


हा ५ “हे के 
कि गज 
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0८(०7--तापमापक थर्मामीटर 
जाँच | पल 0 का 09]] (07 ६6 8९830 

ए्‌७/शाए5--धनुवर्ति, धनुष-कंप । 76९ए०ा९त #०7--से लेकर मौसम 
पए्‌'हंह्चा ए5 शार्पा'5 “धनुवर्तिज । की पूरी वर्षा | 

प्७४ 800:-पाठच पुस्तक । प॥०5--थोक । 

प७८४|8--वयन सम्बन्धी, बुनने का। |7)0४%--वक्ष:स्थलू | 

प्रशश॑शा--फूस, छत्त+ 4]07708 ॥88॥--थरमस, एक प्रकार 
प१०४४०--नाट्यशाला, थियेटर । का बर्तन जिसमें कोई भी वस्तु निश्चित 
पशाध्थांए2,. 0-0फुन०त०--अस्थि- अवधि तक गर्म या ठण्डी रह सकती है। 
विकृृति निवारण शल्यकर्म गृह । 4]070078॥--पृर्ण, पूरा । 

बढ एश्णछटाटए 07 $९७50॥--मौसम है ॥॥ 0) ०)।॥॥| 07९०१--शुद्ध या असली 
का लक्षण या प्रकार। नस्ल के। 

46 (0प्रा् 9858 ७७९॥ 9]९85९१ ६०  पफ्र०परष्ठा--झअद्यपि । 
०पे४--अदालत ने आज्ञा की है। 477/९४८--धमकी । 

4८४ --चोरी, चोरी का साहरू। 777०ए९४--द्वारा | 

वफ्न्‍& एावांक्ा ऐड एछए 4०, 890. पगा०्प्टा-090०वंगह--थू टिकट देना । 
(8८६ 7% ०7890)-..१ ८ ९० ई० का 477णएस्‍४४०ए४र--सर्वत्र, प्रत्येक भाग में । 
भारतीय रेलवे ऐक्ट (१८९० का नवाँ बक0पशा. एकल ९॥७॥78।-... 
ऐक्ट) . यथोचित प्रणाली से । 

प्र7स्‍८७८७७--ठके । 


हैं ॥॥॥ ५० ।। ॥॥| 7०गि०--थू. यातायात, 
4१+९८९१७75--ठेकेदार । 


अबाध यातायात । 

37४०० १ 095007% 072८ 88७४7 86 ए9॥- वक्प्-.अंगुष्ठ, अँगूठा । 

०९८--तव मानसून एक बार फिर चला || एणण) - 77]9765&0--अँगयूठे. का 
476०४०॥६८--थियोडोछाइट, पैमाइश निशान, अंगुष्ठचिह्न । 

में प्रयृकत दूरवीन विश्येष । 40६०--टिकट । 
4फ56००१७०!६८ 907४८ए-थियोडोलाइट ४०८४--किलनी । 

द्वारा पैमाइश या भूनाप। प०4 ए७--बँधा, बाँधा । 
4॥॥९07277--प्रमेय साध्य, सिद्धांत । 47]05--खपड़ेल, खपड़ । 
376०7८४४८०७।]ए---सिद्धांततः । पग्मी0९/--बिसार, इमारतों लकड़ी । 
7४८०४ए--सिद्धांत । है ॥॥॥। 2 ०७४९१---समय सार्गल, काल 
76 ०ए- पा कक $शफ्ताह 0 ९8॥6-- तिरोहित 0 

गन्ने के रूप में उपज। वपंपरा०-०७०2० 0९०४९७--समय सार्गल 
प%€ #७॥7/9]] 08५758007--वर्षा | डिगरी, मियाद॑ निकली हुई डिग्री । * 

विभांग । हैं ॥॥॥॥| ०-९९ए९-टाइमकीपर' समयलेखक 
4]९7८०७ए---उससे । ह । 


॥#९४८७7४०--.-उसके साथ, उससे । 


व776९-$०8७|९--का क्रम | 
वंगाल-508)0 . 0/ ५ 7००»४-बैतन का 


हे 
है? 
कक 253... «3००००... 


० ९४५ 
कालक्रम । षित करना । 
प४ा॥7९-६७)]९---समयसा रणी समय |70८शा ०४--प्रतीक कटौती । 
विभाग, समय विभाग-पत्र । प0॥ ;४ऋ--मार्भशुल्क, मार्गकर । 
पएणापेक्को-विडेल । "0 7096 छा) छााशाएमालश--संशोधन 
॥755०९--महीन कागज था कंपडा। उपस्थित करना । 
प8576९४--तन्तु । ए्‌७ा--ठन । 


476-आगम,स्वत्वाधिकार,पद,आवरण। | ०085--संदेश, चिमटा। 
पृप+॥6 १९९०$-स्वत्वाधिका रपत्र,आगमपत्र 8 6 ५)। ५ (८ १०757९४४९४7-जिद्ठा पीड़क, 
4706 ॥0]त९7-उपाधिवान्‌, उपाधिधारी | जीभ-दबानी । 
4760]8 ६0 ॥०४७ए९--छूट्टी का अधिकार । |'09788०--ठनों में तौछ । 
०--को, सेवा में । '००॥४---उपकरण, औजार । 
40 9ए9& ए7९९०पफुथ्त फिणा थंगाल $0 [00 धाव 780॥776797---उपक रण 
076--समय-समय पर पूरा किया जाय।| तथा यंत्र । 
40 97६80: [०प्राण्न०7-ञयात्रा विराम । [00 छाते 798775--उपकरण और 
40 एणंए ४० 86 वैयाठज्ो८१2०--- | स्थिर यंत्र । 


अवगत करना, विदित कराना । 'ए७०७--चोटी, शिखर, ऊपर का सिरा ! 
0 ९८४४८ 8 ए70४--जगह कायम |70 ए७8$ &7 070०---आज्ञा देना] * 
करना, पदस्थापन। पए७छ ९४5०--ऊपर का मामरछां। 
॥700४७ए--आज । प्‌०००--विषय, प्रचलित वार्ता; प्रकरण ! 
70 वंर्शध्णव॑ $86 ०४७४०--मुकदमे की [70०7०४7०ए०४४०७)] ए7७05--पृष्ठ-विवरण 
पैरवी करना। संबंधी नकशें या मानचित्र । 
0 &०5पा८-पक्‍का निरचय करना, |709०४ए४०॥४-:पृष्ठ-विवरण । 
इत्मीनान करना । पु ७ 978७७ , 77९८5७॥79 707--जोर देना, 
प०० छ७!---अंगुष्ठ भित्ति। के लिए जोर देना | 


40 ८5९०ए६७८ & ४०7८--काम को करना | 0०9 ४&००८८८--गूढ़तम रहस्य, सबसे बड़ा 
७० ०5८८एॉ८ त6०८०८८--डिगरी को | रहस्य । 
इजरा करता। १0 (००४९-उद्धृत करना । 
5० €5५7९55 7८४7८-खंद प्रकट करना। ]'०/८॥--टाच, चो रबत्ती । 
[७ 707छ४०7ए4--चलता करना, प्रेषित |7"0 ए४(९८० ॥०--का हवाला देना, से 
करना । + पूछना, को निर्णयार्थे भेजना । 
0 8४2८९४:४ .. &॥, 90]00॥7070॥0-- |०7ए९८॥--तीन्न धारा, तेज धारा । 


- नियक्ति को वार्तायित.करना, नियक्ति [7078॥0-मरोड़, ऐंठन । 


को गजढ, करना। -  . ]७४--अनुचित कार्य, अपकार, हानि, 
प०2०८४४८०--एक - साथ, साथ-साथ, | क्षति। - 
मिलकर | : [७०४प्रए०--यातना । 


- ७ ५5९ 8&#0७१६४07--ध्यान आओक- [7'0 5९०ए७ 7000९ ०7-पर नोटिस 


न 
कर 


_किओ 
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तामील करना। 
ब०४४।-योग, संपूर्ण, पूरा जोड़ । 


गु0क्नो लाए) प्रााश।5--सम्पूर्ण 


प्र0कछातह& ए९ष्टांइ/2०-योगपंजी । 
गृ०४७।।9--अशेषेण, पूरी तरह । 

प७प्रा--यात्रा, दौरा । 

पृ७फा' &09870८--दौरा का भत्ता । 

प्र०0प्ए ०णा0ए2९2॥४ 0]---दौरा प्रासं- 
गिक बिल । 


पृ७णएए० 90एष्ञरार्शग7०--दौरे का कार्य क्रम। 


पृ०छछाते$---की ओर, के सम्बन्ध में । 

पृ०एछ८)--तौलिया । 

प0छा 47९४-टाउन एरिया । 

पुएणशा वगाएए0शशालंफ पफ्पईॉ-- 
नगर सुधार प्रन्यास । 

प्र०0छा 2]&9ञ्राएए--नगर योजना | 

ब0एा एीक्ागातर ए्रिड्ू0०८%क--नगर 
अनुसंधान विशेषज्ञ, नगर योजना 
विशेषज्ञ । 

५7७०८ए--द्रेसर, नकल करनेवाला,ट्टने- 
दाला । 

478०085--अक्स उतारना, अनुरेखण । 

प+७०८४--किता, भूमिखण्ड | 

५7७८४०४०--खिचाव, लढ़कनी, रगड़। 
(808 िटाएता 85 0! 6्वा- 
एं&28 9/९८)६ ) -- 

- 47०७८६४०7०--ट्रेक्‍्टर, कषित्र । 

पफ७8८६ 7॥८४४८८४-खित्ता रजिस्टर । 


79१0८--ब्यापा र, व्यवसाय, पणन, 
वाणिज्य । 

47806 कफाक्ं्--व्यापार चिह्न, मार्का, 
ट्रडमार्क । 


4784९ 0989 (ए्ञ72]९55)--व्यवसाय 
वेतन (बेतार का तार) 

47७५९ ए००7--श्रमिक संघ, मजदूर 
संघ । 


प्रणकता।3 ॥--परम्परा । 

फछता+ांता&। >पारम्परीण | 

है थे ४७्विट---आ मदर फ्त, आना-जाना, 
यातायात । 

प्रफ्णशी० ९९॥5डप्र5--यातायात सम्बन्धी 
गिनती । 

वकील पता59९०४०ए--याताय, त निरी- 
क्षक, ट्राफिक इंस्पेक्टर, चौराहा पुलिस 
इंस्पेक्टर । 

पफथील ी एण्ाला छात लांताशा- 
ओरतों और बच्चों के बेचने का प्रयास । 

परफणशी2 ७798००४--यातायात प्रबन्धक 

हैं ॥ ५८2१॥॥ ?0780९--ट्राफिक पुलिस, 
चौराहा पुलिस । 

वए७म० 5प्र'ए०ए४--यातायात परिमाप | 

77७४ ]०7-- ट्रेलर, मोटर गाड़ी के पीछे 
बाँधी जानवाली बोझा गाड़ी । 

व ।07 एपाए--ठेला पर जानेवालछा 
यंत्र । 

पए७॥--द्रेन, रेलगाड़ी, कतार, पंक्ति, 

आपस में दाँतेदार पहियों की (९७८७) 
पंक्ति । 

पए७॥९१--शिक्षित, सीखे हुए । 

पएरफएशा।०९--शिक्षार्थी । 

4७ ४०ं0४--उपशिक्षा, शिक्षण, ट्रेनिंग । 

वृए्णातंत]हए्‌... षष्0०७६७ -- शिक्षण 
भमाणपतन्र | 

पक्वांगागह ००।॥९४९--उपशिक्षा विद्या- 
लय, ट्रेनिंग कालेज । 

वछांयातह.._ 560प४०ए5--शिक्षण 
संस्थाएँ 

पफथातंतए ०0 छ0(5--विमान-चाल करों . 
का शिक्षण, नियामकों का शिक्षण । 

वफका।ंतए छ००:४--सघाई निर्माण-कार्ये 

वष्छा--द्राम । | 

पा&एा-छ४-सद्राम वे। 


हि 


हम 
कु 
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एफ्शआापृ्णा ॥॥9--शां ति, प्रशाम । 

पुपक्रा5क०07-व्यवहा र, लेन-देन । 

पुफ80७]॥0०0॥--्रतिलेखन, नकल । 

एफछ७8८-स्थानान्तरण,बदली, तबादला 
संक्रम, हस्तांतरण । 


पृफधाए।शशि' णाशाए०४--हस्तांतरण व्यय । 


पूफशाई॥र' त6)६ (0०७ ढाहता।॥ न 
ताम या जमा में सक्रम । 


पएक्चा5(७/, 0४ ०(-हस्तांतरण शुल्क 


पएएछा४९/४७--बयदार, क्रेता, खरीदार । 
पफ्शाईछ' शएए--संक्रम प्रविष्टि । 


पएव$ई८०४०--विक्केता, हस्तांतरणकारी । 


परशक्चार्शशए 0 टाथआए०-कार्येभार- 
परिवरतेत । 

पुफश्चा58९0 07 ८०7४0]--नियंत्रण का 
परिवतेन । 

प्रफशारईडश' 00 ]९88९-पढ्टे का हस्तां- 
तरण । 

प्रश्ाडई९ए 0 970792०४7 ०६, 7882 
--सम्पत्ति हस्तांतरण एक्ट, १८८२ । 

पृफ्थ्याईईश' 0 णंश्ा5-स्वत्वों का 
हस्तांतरण । 

पुफल्ाई।०ए ०एा &४78/6४5--शेयर को 
हस्तांतरण, अंश हस्तांतरण । 


, पुफ७॥$/2 ०7 »765-आस्थान परिवर्तेन, 


मौका बदलना। 


-... वफ७758727" 50870277077--तकशा इंत- 


... से उतार कर दूसरी जगह 


काल, हस्तांतरण विवरण । 
गपुफद्लात30077797707--रूपांतर । 
पुफ&507770"--रूप परिवर्तक । 
गुए७705]077९77--माल को एक जगह 
लादतना, 
नॉविन्तरण । 
पफ&7576--संक्रम, मार्गें। 
गुफ&5॥ 20097९5--राह का खर्चा 
सनक्कम व्यय । 


| ॥फश्काई80 9885--संक्रम पास, 


पुफ&5987:6१ एं००---रोपा हुअ 
प्‌ए७॥8007--वाहन, ढुलाई | 
पफक्ाश00ए8४0०7 07 आजीवन 


पफश्ा5ए९७७९--अनुप्रस्थ, 
पुफश्न0०डांपात--असमलूस्ब चतुर्भज । 
ग्‌ए७0९४2०१--असमलूम्ब चतुर्भुज । 

पफ्तएट 


पृफ्च्चा800॥ ८४/"५८--संक्रमण-वक्र । 
पएृफ्चा3 ]0535८85--लाने ले जाने में 


हानियाँ, बारबरदारी में हानियाँ। 
मार्ग 
का पास । 


पएफशाई६07ए7--क्षणिक । 
एफ७8]9007--अनुवाद, भाषांतर । 


एफछ्ा88007॥ ९८१।७79०--अनुवाद-व्यय ४ 
[फ७॥8]800॥ 70९005,-अन॒वाद विभाग? 
[:७॥8]027.9607--अक्षरांतरण, दूसरी 


* 960७९ 


भाषा के अक्षरों में लिखना । 


पफ&787788707--पारेषण, भजना, दाय 


हस्तांतरण अधिकार । 


पफा877--पारेषित करना, भेजना $ 
प्‌ए७787760०(--पारेषित, भेजा । 

47ए७78]0778--खुलना, घटित 
पृफछा80]%7080707--रोपाई करना: 


होना । 


पौधों को एक स्थान से उखाड़कर दसरे 
स्थान पर लगाना । 


भ। नान हे 


निर्वासन, कालापानी । 


पएफशा४00०४ एणणए5500०6--वाहन 


आयुक्त । 


गफ७॥5907 ॥0०000,.--वाहन विभाग । 
एफछा४0070 480 06९5--वाहन सुवि- 


धायें । 
चोड़ानी । 


2 0९7ा70 07 5077७ 
॥४शा--यात्रा एजेंट या जहाजी एजेंट । 


(फछ७ए279 :0एथ्चा08 पिप९४-- 


यात्रिक भत्ते के नियम । 


[७०९४४ 7४४७४ पर05978--चरूता - 


“2 7िओओ 


के . _ुछ ] 


९्ड्ट 


फ़िरता नेत्र-चिकित्सालय, आँखों का 
चलता-फिरता चिकित्सालय । हे 

पफ्शएण४०--रोक, प्रतिबन्ध, प्रतिपक्ष 
द्वारा आरोप का प्रतीकार करना, खंडन 
करना । हि 

पु"प्७ए ९॥०४॥-तश्तरी ढकने का कपड़ा । 

प+ल्छते एा ४४८०5--सीढ़ी । 

पफट४80॥--राजद्रोह | 

प्ए९४5पा४/ (॥0707879)--कोषाध्यक्ष 
(अवेतनिक) । 

'[7€8४77४ ए०एौ४--खजाना का तह्‌- 
खाना । 

॥7४७5एाए-कोषागार, खजाना । 

47९७७४ण०ा०४ ७]]5--ट्रेजरी बिल, सरकार 
द्वारा जारी की हुई हुण्डी । 

47९४७एए ८४80४7--खजाने का 
दफादार । 

: 7८४5 पाए 0#0०7--हाकिम खजाना, 
कोषागार का अधिकारी । 

वफक७एा०ए इंएणाए ए70०--कोषागार 
दृढ़ कोष्ठ । . 

472&776९7४६--व्यवहा र, उपचार इलाज । 

47९८४707--केपकँपी, थरथरी । 

प्रफशाट४--खाई । 

27८७7०855९०७--अतिक्रमी, अनधिकार- 
प्रवेशक । 

47४9]--विचार, परीक्षण, मुकदमा । 

408] ८॥९४४--विचार कक या लेखक । 

47: ७॥९8५)७/--त्रिकोणी, तीन कोने की । 

वृज॑शाएपोौबन ०790 »४९--त्रिभुजाकार 
वंधन, त्रिभुजाकार पट्टी । 

वजी)पा)७)-व्यवहारासन, अधिकरण, 
न्यायाधिकरण । 

वजीपा॥] ०0प्राक--मध्यस्थ सण्डल, 
पंच मण्डरू । 

है ४॥।।॥/ 2, 7॥97:--सिहद्वा । 


परणफागवत--अस्थि भेदन |. ः 
प४9॥08॥९--तिहरा, तृतीयक, तीन 
प्रतियाँ करना । 


की] 


वणंफ०४8९ ढ०ा७0॥85--तिहरे चालान. 
| 


पणंफु०१-त्रिपाद । 

470|9--5ठिलिया, ट्राली, रेल का ठेछा । 

।7009४--फौजी दस्ते । 

एफरांधछ। 0॥8९985९--उष्ण कटिबन्ध 
का रोग । 

470प४०४४ (8]8८:3)--पतलन (स्लैक )। 

प+पट--ठेलछा, द्क । 

पफ्प० (फ>--ऑयथार्थ प्रतिछिपि सच्ची 
प्रतिलिपि । 

77पो४--तत्त्वतः, वस्तुतः, 
दृढ़निष्ठया, ईमानदारी से । 

4एप्र7ए9९८४४--बिगुलवाले ! 

पएणा: ८७]--ट्रंक कार, शहर के 
बाहर से टेलीफोन द्वारा बात करना । 

पणप्रार-7080--द्ूंक रोड, प्रकांड सड़क । 

पएए४--निक्षेप, प्रन्यास, अमानत । 

पणाईं; ९07700७४४४०॥-प्रच्यास, निगम । 

प्रण्पछ, 926८87च0070 0--प्रन्यास 
घोषणा । 

47ए&९९--्रन्यासी, अमीन । 

हैं ॥ ५॥ (३) ९7प0ए7/९७7--प्रन्यास 
दान, ट्स्ट एंडाउमेण्ट । 


सचमृच, 


वृत्ति 


का 


जे 


हैं ॥ 3। ॥॥ 80"प्रात०७॥7--प्रन्यास लेख्य |. सं 5 


47086 9700०८9-प्रन्यास सम्पत्ति । 

णा$॥ , १९९०१६४०07७ 0- प्रन्यास खण्डन 

47४एछवा050ं8$5--वेधनांगीय पर- 
जीवी . रोग । 

4प्र०--नली, नल । 


पफथ०पाण 4०४६--यक्ष्मा फ्रीक्षाँ। 


('प०७०ए०४४:---क्षयरोग, तपेदिक ॥ हक 
('प्र०९ ४ं&॥१--नली स्थान ।5.. < 
-+प्र०-ए९०॥---नंकछूकूप, बिजली का 


५ 


९४९ है 


हि ट्यूब वेल । ए 
यृप्रा0०-एढा] 0.0९७४॥0/8--विद्युत्‌ कप | ७९ ।ए--अशोभनीय, भद्दा । 


चालक | ए॥७७०7--अव्यक्त, गूढ़, दूरतर, पार- 
'शुप०6-ए०तइ--विद्युत्‌ कूप, बिजली के | स्थित, पाय । 

कुएँ । ए0॥78/९--अन्तिम, परम, मौलिक ॥ 
पा 50एे:7--तुख्म सोख्त । 7079/८। 9--अन्ततः, अच्ते । 
पुप्रा70ए5--अर्बद, फोड़े । ए]929-०४०॥९४ #8५. #+#€छग्राशा[ 
पपपांट--कुरती, कोट । "0077-पा रनीलछोहित रश्मि चिकित्सा 
पृ" 6९]--सु रंग | कोष्ठ । 


"ए'परफणा॥8 तेण॑ए००-टर्बाईन ड्राइवर, ए[98-४70]660 ६78४7 €॥--परा रजम्बु 
परिवर्तं चालक । रर्‌ःि देम-चिकित्सा | ॥॒ 

४000 ७०) ० पगा500--टर्बाइल मिस्त्री, 8॥0॥ 05, ए|7#८5--अधिकार से बाहर, 
परिवत मिस्त्री । अधिकारबाह्य, शक्तिपरस्तात्‌ ! 

फप्रशा5--टर्नर, खरादी । ए#४७]०---अक्षम, असमथ । 


गुः ० एए78&९९०९ए०४७० ९--अस्वीकार्य । 
गृधापा७7-ए८१७०७5--टनेर वेल्डर, खरादी . है 
हिल । र वैल्डर, खरादी ए४१]०४६०१--असमाहित, ठीक न किया 


हि आ। 
४ ए०-एूण पलटाव रह ' म 
गुः हा है बा पकक 05 हैँ दीनता | (एक्च770705--सवंसम्मत, एकमत ॥ 
3 पणप्रव०-अधमताई, गिरावट, दानता ए्र&पां7075९८त--अननुज्ञात, अनधि- 


पष्यए०-बुर्जी, परिञ्रमी । कृत, बिना अधिकार प्राप्त । 

पुषप्०00 /८८--पढ़ाई की फीस । एऋब्वएणप0 सं ड९त €४ए0०एती४प्रएट---अच - 

पष्ा०एं--ट्यूटोरियल,शिक्षा सम्बन्धी नज्ञात व्यय, अस्वीकृत व्यय, अप्राप्त- 

पछा८९--दुबारा । हि स्वीकृति व्यय । 

प'ण००--प्रका र,नमूना, प्रतिरूप, निदशन, | 779ए००००--अप रिहाये, अनिवाये, 
मुद्र, मुद्राक्षर । अवश्यंभावी, अहायें । 

799९ (००॥6--टाइप कुली | | ए्ा॥४णंत 0]68  ९४००प्रए४&00९5--- 


४५ "99०१--टाइप किया हुआ, मुद्रलखित। | अपरिहाय स्थिति । 
- एएए० १०४87-प्रामाणिक टाइप का | ए7&छ७//७--अनवधान, अनभिज्ञ । 


डिजाइन । एफ०४7९१ टा८तृए०--बिना भुनाया 
ए'जए9८शाप:८7०-मुद्रलेखन यत्र, टाइपराइटर| चेक । 
पुएए०ण7ं६०० ॥॥९९॥७॥४०--टाइपराइटर | एञञ८०-५७॥४४--अनिश्चितता । 


की यांत्रिक ।| [77०९७४०१ ॥7--अप्रमाणित फिल्‍म । 
। 0 प्र.कटणड072--मुद्रलेखन । . एग्रलश6१ $प9००४5075-अप्रमाणित 
.. ०एछ)८<-द्योतक, लाक्षणिक, आदश, | पर्यवेक्षक । 

स्वाभाविक । : हि कक [770]8॥7०0 ---अस्वामिक, लावारिस ॥ 
& 79780--मुद्रलेखक, टांइपिस्ट। .. ... [ ए९क्ांएा०0 8०४८९।९४--अस्वामिक 


९५० 


एशठलोीशआंग्राए्त 600्राशा॥5--बेदावा 
दस्तावेज, अस्वामिक लेखपत्र । 
एश्ञटी858760--अवर्गीक्रत । 
एआठाइड्णी ०0 7६शा--अवर्गीक्रत मद । 
एाठणावां४रणा॥--अप्रतिबन्ध, अनौ- 
पाधिक, बिना शर्ते । 

फएारणावांएध्रणात [008-॥९07 इ९६६९- 
एाशा--अप्नतिबंधित दीघंकालीन भू- 
व्यवस्था । 

एआारणेप्रंए&०प१ ]80--अक्कृष्ट भूमि, 
गेरमजरुआ । 

एआरण्फ्शां; ००07॥5--अप्रचलित 
अप्रचलित सिक्‍के । 

एफवे०-नीचे, अधीन, से कम । 

एम्रवेकः ०0ए७' ०+--की ओट में, की 
आड़ में । 

एछफ0 ६८४०-भुगतना, झलना, 
उठाना । 

एआव लए 8४7200०४९--अनुस्नातक । 

एप्नत८ण 870प77१--गुप्त, जमीन के तीचे, 
भूम्यस्तन, आन्तरमोंम । 

एऐं४व००-४९६४१--झ्यीषंक के अधीन या 
अन्तगंत । 

एफऋवालाध्न॑ंगमढत -- निम्नलिखित, 
निम्नवणित, नीचे कहा गया, नीचे 
बताया गया। 

एव 770797०९(०7--माछिक अदना । 

एफत०७86० 7८६७79--अनुसचिव । 

ए॥व७७ 8८८४०४--घधारा के अधीन | 

एफऋवक 867ए०९ 72४५ ०ए०--सर- 
कारी टिकट द्वारा। 

छत ०:587९0--अधोहस्ताक्ष री, अधो- 
हस्ताक्षरकर्ता । 

(8॥/ 6 ९०४।874--समझना । 

इफ्वलतत्वांता ए४--समा रंभ, 


मुद्रा, 


सहना, 


व्यवसाय, 


._। कासोबार, उद्यम बचत +- उद्यम, वचन। 


एव धा6 ७प४छ७0९४ ०+--के तत्त्वा- 
वधान में । 
एव 06 ह8प्७/0 44) ॥॥ 
की संरक्षता में । 
एएव०७० $एं७।--विचा राधी न, हवाछाती । 
एव ६णंधा 7एं507९--विचा राधी न 
बन्दी, हवालाती । 
एफपेकफ्ाण०--बीमा करनेवारा । 
एंफवे८अंए७७]९--अवांछनी य, अप्रिय, 
अनिष्ट, अनुचित । 
7704०ए९।०७९०१---अविकसित, अनन्नत। 
एं॥8०००४९७१ए-- नि:सन्देह ह्‌। 
(7्रतेप०--अनुचित । 
९7 !097767+--वृत्तिहीनता, बे- 
रोजगारी । 
एप्र८पप७)--अतुल्य, असमान, बेजोड़, 
छोटे-बड़े । 
(7९पणंए००८७]--स्पष्ट, संदेह-रहित । 
ए.्०७[क०ा१९०१--अव्ययित । 
ए४००5४7९१--बिना बीता, शेष । 
एगशा7--अनुचित, कपटपूर्ण । 
एएी--अयोग्य, अनुपयुकत । 
ए्राण्ात ढत १८७+---अल्पकाछीन ऋण 
770 ०९७॥४॥ 7755--अ स्वास्थ्य | 
एंफरंती९४४०४ --- एकीकरण, मिलाना, 
मिलकर एक होना । 
[7740 एण०--समान, 
वेश, वर्दी । 
एगर6फा 8]]0एशा०९--वर्दी भत्ता 
एगॉ।किशा।ए--एकरूपता । 


0. 


ब्लड 


इकसार, गण- 


एव 77006९0 पर “समान कार्यें- 
विधि, इकसार विधि । ५ 

[77॥ !007(&7--मह त्वह्दीन । 

एगरांए --संघ, यूनियन । 

एग्रांएा 8९९---संघ शुल्क । 


|: 


! 
। 
| 


५ 
आम आशा आंशाशं गम आ 


॥ 
५ 


ँ. 


'९५१ 
एमरंवए०--अपू्ं, अनुपम, अनोखा, क्‍ ०००6४--अनाधिका रिंक 


अद्वितीय, निराला, बेजोड़ । संस्थाएँ । 
ए्रांण४8४॥८१--न सींचा गया। ए॥90गीटा9), 70९९8॥९०--अना धिका- 
ए॥४---एकक, इकाई । रिक पंजी । 
एफरा६०त ॥70070--संयुक्त मोर्चा । एाएशं१--बेचुका, अनचुका, खड़ा, 


एछक्रांध्व .एफशांतट९४8 ॥स्‍ल्‍00९०8४४०7॥७) | गैरवसूल। 
567एं०6 छेपी८5--युक्‍त प्रान्तीय शिक्षक| (॥08]8080]०---अस्वादिष्ठ । 
नियमावली । एतए70०१ए८४४४९ ८श०६७]--अनुत्पादक 
एग्रांप्श्व एफ0रांत।ठ6४ ॥,ात रेल्एट- | पूँजी। 
70७९ ह९४--युक्त प्रान्तीय मालगुजारी ए्फ्ः0वप्०८४७४ जछ०7४४--अनुत्पादक 
कानून । निर्माणकार्य । 


_एम्राप्ण्त एफ०एांत०८४ ए-काशा०ए ह०४-| एग्रा/८४४००००।९---अनुप पन्न, बुद्धि 


युक्त प्रान्‍्तीय काइतकारी कानून । असंगत । हि 
एप्रांए००5७)--व्यापक, सार्वजनिक । एफ्/6७००००0९१ ०८४४८४5--बिना._ दजं 
एज्रांए्लड७ 80979॥6७70०7--व्यापक | मामले । 


प्रयोग । ए77८४१४४०८०८१--बे रजिस्टरी । 
एमांरटए5९ (०फ. ० ज्रगांणा [एाब्टांडशटत क्रव्ग०-बिना रजि- 
8 58770]65 ता&एा)--समग्र । स्टर किया हुआ स्मृतिपत्र । 
एमांए००४४ए--विश्वविद्यालय । एक्‍77९॥80]९---अविश्वसनीय । 
रााएण-डए छा्ला5 ए०ाजां९९--] एफएट्डणंटॉट्त ए0०ए८7०--अप्रतिबन्द 
विश्वविद्यालय अनुदान समिति ।॥_| अधिकार। 
एफ|ंए5४--अनुचित, अन्यायपूर्ण । एफ्ड७४3/80०7४--असंतोषप्रद,._ बज 


शर0]9छ/णों--अवैध,अवैधिक,ग रकानूती । | संतोषजनक । 
एकञ]&छ्ा पं 855०7०]9--अवैध शमु« एएआड००एां ०९७४० ]९---निकम्मा, नाकारा।॥ 


दाय । एशशंयं]]०१--अप्रवीण । 
एर7655--यदि न, जब तक किन। ए॥४०प्रा0---अस्वस्थ, रोगी । 
-- गरञ०ए--असंभाव्य, अघटनीय, | एगए50ए7० 7770 --विक्रृत मस्तिष्क । 
अनहोनी । एाष्प्रएएशटएटव &०९४5--अमापित क्षेत्र 
ए70८टांग/_--ताला खोलना । गैर पेमायशी क्षेत्र । 


|8।॥ /8। 2744 ॥ 2 6 । 7#०७१--कच्ची सड़क । | ए7॥65९० ९७॥(॥08५९---असूची गठ 
ग7&6एा७।--अस्वाभाविक,अप्राकृतिक || उम्मीदवार । 


_ _यूृजार्पएकां ०(०॥८९८--अप्राकृतिक । | एऐंएप४९१ ]0056 7९एशशए८९ 5 छाधए08--.. 


[)्रणीलं॥ 2:/७'--अनाधिकारिकपत्र। घटना । 


झपराध । अप्रयुकत अबद्ध माल के टिकट। 
ह700]6९४0787 ]०--अनापत्तिजनक । | 77प$प८७।।ए---असामान्य रूप से । 
एमणी०ं०)--अनाधिकारिक । एप्प) ००७ए"७"४४7०७०--असाधा रण 
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ए॥७]॥०१९८६०॥०---अस्वास्थ्यकर | 


हर, 7, 8068970वत 0० फोटएटापढ है९॥, 
922---१९२२ ई० का युवत प्रान्तीय 
माल बोडे कानून | 

छा.ए, क्राए्रागटट्त ॥१5086 क्‍ 
युक्त प्रान्तीय ऋदणग्नस्त संपत्ति अधि- 
नियम | 

ए. ए. 682८४०४--उत्तर प्रदेशीय राज- 
पत्र, उत्तर प्रदेशीय गजट । 

ए.|ण१--प्रुष्टि करता, समर्थन करना, 
बहाल रखना, कायम रखना। 

ए#४०5४०--परदा, गलीचा आदि से 
घर सजातना। 

एछ %४९८०--धारण, रख-रखाव । 

ए. 2. वे छेलएशाप6 ( कगलात- 
गाथा) *6: 00 7982---१९३२ 
का युक्‍त प्रान्तीय मालगुजारी संशोधन 
कानून । 

एछऋ॥7--उत्थान । 

एफ्ए7७०७' ८४55--उच्च वग। 

एएछए०० पर"छ806९७ ८०४---अपर ग्रेड 
क्लक, उच्च श्रणां झेंखक । 

एडफए०' श्लाश्रहएए. 09855--अपर 
प्राइमरी कक्षा। 

छडएक 5प्रगवांगा8० 56एश५९(5प- 
7067०75075 ]--उच्च अधीनस्थ सविस 
(पर्यवेक्षक) । 

छ. 9. 0प0॥0 96७॥0 867ए0९-. 
उत्तर प्रदेशीय स्वास्थ्य सेवा, उत्तर 
प्रदेशीय स्वास्थ्य भृत्या । 

छ.?,.8८2पॉ७४07 ० 8 एण७९०प्रंपाश्न] 
७€्वां 3०--युक्‍त प्रान्तीय कृषि 
ऋण नियमन अधिनियम । 

एछ]9807८877--बहाव के ऊपर । 


और मालगुजारी।..... 7 
एछ>-४०-१४४८--आतिथि, आज की 
तारीख तक । 
ए७॥7-शहूरी, नागरिक । 
एफ ०,४०08४8४--नगर चौकी । 
ए/४००४--अविल्म्ब्यता आत्ययिकता । 
फाह्ुआ---भत्यावश्यक,  आत्ययिक, 
अविल्म्ब्य । 


एफ2७॥0 ००७४४--अत्यावश्यक प्रति- 


लिपियाँ । 
एएट्र०० 5॥79--अत्यावश्यक पर्ची । 
एशं॥9]---मूृत्रालय, पेशाबखाना ! 
एणा०-मूत्र । 

8 ५॥॥। 0०000--मूत्र रक्त । 


ए8282०--व्यवहार, प्रयोग, डढ़ि, 
दस्त्र । 
ए४०--उपयोग, उपभवकिति, काम में 


लाना, उपयोग करना, बरतना ! 

ए४०/एॉ--उपयोगी, काम का । 

[7स्‍8677077658---उपयोगिता । 

ए86१४55--व्यथं, निरुपयोग, निरशथंक 
बेकार । 

ए४०७०--उपभोक्‍षता, उपयोगकर्ता, प्रयोग) 
धिकारी । 

ए४०४--प्रयोग । 

ए४००७१--प्रायिक, सामान्य, साधारण । 
ए$०७) 08980९९---असामान्य_ रिक्‍्थी 
असाधारण रिक्थभोगी । 
[ड्राएपट--भोगलाभ । 
एंडप्रण्पिटापकक'ए ॥077989९९--भोग - 
बंधकः। 

ए8प्र४०प४४---अन॒चित ब्याजी, कौसीद । 

ए&प्र४--अनुचित ब्याज, कुस्केंड 
कुसीदपथ । 


छ.,7?, ७87०ए +१९४॥४ & 7१९ए०४8४४ | ए॥ (29007--उपयोग। | _ 
-5त्तर प्रदेशीय काइतकारी छगान | एप्चाएबध0णा लए; १080९--उपयोग*बचछ> 
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करण प्रमाण-पत्र । 

ए४708--प रस । 

शाहए. मिततेलडा छ९च्ञप्म्तो 
567एां९९८ (855 ॥ ते ॥-- उत्तर - 
प्रदेशीय कृषि सेवा, प्रथम श्रेणी और 
ह्वितीय श्रेणी । 

शक्भक्ा' शा5त०शञ $6फएएा९6 ०४ 00000 
76८85, (858 | (पज्त०)--उत्तर 
प्रदेशीय इंजीनियर सबिस श्रेणी १ 
(जल-बिजली ) । 

ए+छ7 ए्वपेल्शा 8ल्‍एसंए९ 0 फ्ाए- 
प्राल्शा& एी555 वी, वएथंमणा 
छ/शाटा-5त्तर प्रदेशीय इंजीनियर 
सविस श्रेणी २, सिंचाई शाखा । 

है 4 

'9७०७४८ए--रिक्‍्त स्थान, रिक्ति । 

'१४६०७7६--रिक्त, खाली । 

ए&८४४४ 90582८5807---रिक्‍्त भोग । 

ए४०७७६ 5ए८८८४००४--रिक्त उत्तरा- 
घिकार। 

५ए६०७६४००--अवकाश, दीर्घावकाश | 

ए०७८६७४००7 702097"77०7४--अवकाश- 
विभाग ।_ 


बका« 
छलतनामा । 
५४७॥०--मान्य, वैध, जायज । 
५७॥०७४९०---वैध बनाना । 
५७॥०७६४०॥--बैधक रण । 
एश्मातक्ाता ० ॥४--अधिनियम की 
वधता, ऐक्ट की बैधता । 
५४७॥व१॥॥४--वैधता, जायज होना । 
एश्ञाताजए 0" टछकीस्‍एछ08&. 607 
शत007858९707७7[--प्र माणपत्र या पृष्ठ« 
लेख की वैधता या मान्यता । 
५७॥]९ए 7४४४---घाटी कड़ी । 
५७।प७०]९--मूल्यवान्‌, कीमती । 
५०७।पए्७४०7--मूल्यन, मालियत । 
9६ प्र्वाव0ा 30९६--मूल्यन विधान । 
शश्वीपथा/ंणा 407 तपाए--चुंगी या शुल्क 
के लिये मूल्यन । 
५०।८९--पमूल्य, कीमत । 
५७४७]ए०--अभिद्वार । 
४७०--पंखा, सूप । 
५४४०ए--+भाष, वाष्प | _- 
शए४णं&707--अन्तर, विभिन्नता, 
रूपान्तर, विभेद, घट-बढ़, विचरण । 


आकर 
द, 


ए८८८ां0४7 ]ए97707--वैक्सीन लसीका। |५०४४०१--विविध, भिन्न, नाना प्रकार के । 


एू००९८४४००६07--दीका । 


ए०८८४९--मसूरीलस, टीका द्रव्य । 
९ ५८००।०७९८ 70०00०:--वैक्सीन डिपो । 
ए४८एप्र7--रिक्‍त, शून्य, वायुशून्य । 


ए७278/72/--आवारागर्दी, आहिडन । 


५१७2००९---अस्पष्ट; अनिद्च्रित । 


शए४०४०४ए--प्रका र, भेद, विभिन्नता,विभेद | 


- ए2८८278707 ८० :--टीका अधिनियम || ५७/४०४५--विविध, नानाविध, विभिन्न । 
- ए८८८४४४(४००--टीकेवाला । 


श७७४४॥--चमकदार रोगन । 
ए४७ए--भिन्न होना, भिन्न राय रखना, 

बदल जाना, बेमेल होना । 
५४४४--बहुत बड़ा । 


ए७/९०७४०००१--खल, शठ, धूर्त, आवारा गदे| ए७०।४---गुम्बज महराबदार छत । 


|; 
। 
६ 09७9४४४--व्यवसायहीनास्थानी, आवा*« |५6६९०७४ था त6--शाकाहार । 


५८४०४७४५०७॥--शाकाहारी । 


ए८४०८४७४०7--पादपजात, हरियाली ॥ 
श(ए८॥०।०--सवारी, यान, वाहन । 


9 ०82०००८०५5--अस्पष्टता, अनिश्चतृता । ए७।००४४--बैग, गति । 
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एश0०07--विक्रेता, बेचनेवाला । 
एछ९९०)--रतिज । 
एहाटा€छ] 76798४7४7९०॥।-रत्तिज रोग 
विभाग । 
एशा९/९४] 7058९8508  ९0॥॥०-रतिज 
रोग चिकित्सालय । 
ए०॥०१०१०९7४४--रतिजरोग चिकित्सक। 
णएशालांश्ा 3]0त--झिलमिली । 
शशा४]80०--खोलना, प्रकट करना, 
प्रकाश में छाना, वायुमय करना । 
शए०शा४|७0४0०7--हवा तथा प्रकाश देना । 
शक्षापप९९---हृदय संपुट । बॉल 
शशए०७--साहस करना, जोखों में 
पड़ना, जुरेंत करना, जोखों, खतरा । 
४०7०९--स्थान, विचार-स्थान, वह 
न्यायालय जहाँ दावा दायर हो। 
श४८:&०६४--सत्यता, सच्चाई । 
'एशथछा)प१०)॥ --वरामदा ! 
ए०८०७०)--मौखिक, शाब्दिक । 
0७०८४००१ए--वाचा, शब्दश: । 
ए८+४०४79--शब्दश:ः । 
४र०वा८--निर्णय, साम्यनिर्णय, पंचायती 
निणय । 
४८४०--सीमा, किनारा, काष्ठा, हद, 
दंड, स्तम्भ, झुकना, ढुलना, पटरी की 
घास, रौस के किनारे की घास । 
ह (.५॥॥2:0 | ०7--प्रमाणीकर ण, सत्यापन, 
जाँच-पड़ताल । 
एटनीलट्थ्0) 0 8९९०० प्रा5--लेखा 
पड़ताल । 
इटनीटछ07 ० 5॥02]९ 04 88॥7)5 
“स्टाम्प के संचय की जाँच-पड़ताल । 
पर८्त४--प्रमाणित करना, तसदीक 
करना, जाँच-पड़ताल करना। 
प्रताप ६98]--वर्नाक्यूछर फाइनल 


ए८०४०/--पैमाना । ... /ज अल 

ए५०४४४--्रति, बनाम । 

एश+ट5--शीषं | 

५४७४५८७।--खडी, खड़ा भुखंड । 

9९८७७ 5९८ए९/९--अति तीब्र, दुःसह । 

४०४+--प्राप्त होना, अधिकार देना, 
अधिकारयुकत करना, हक देना, पहुँचना । 

५७४।८१--संप्राप्त, छगाया हुआ । 

५6४९१ 70९९४४--प्राप्त अधिकार । 

५९४४९१० एु055९880॥-- प्राप्त भोग, 
प्राप्त भुक्ति, प्राप्त किया हुआ कब्जा । 

५४६४४९९ 7९गक्धांगरव०---अधिकार_ जो 
किसी विशेष अधिकार के समाप्त होने के 
बाद किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो । 

५४७४४४०प)०--डेबढ़ी, बरोठा, दहलीज । 

१५८४४ण९ -प्रदान करना । 

४७४४78 ००१९०--अधिकार दान आदेश, 
निधायी आदेश, किसी विक्षिप्त के स्वत्व 
को किसी की अमानत में रखने का आदेश ) 

४०४४४००--अखाड़िया, ज्ञानवुद्ध, वयो- 
वृद्ध, पक्का, अनुभवी | 

€७पोा।कए--पशु चिकित्सा । 

५6९०४॥७7"५ 458[87 5प7ए९०7-- 
पशु चिकित्सा सहायक सर्जन । 

ए6ढ्मंग्रद्ाए 567एं०९--पशु चिकित्सा 
सेवा । 

४०७०--अभिषेध, विशेषाधिकार द्वारा : 
नामंजूर करना। 


-४०७४४४४--ठीक करना । 


ए्टवातणप5$ 8९070 “दुःखदायी वाद, 
कष्ट पहुँचाने के लिये वाद या नालिश | 

५४४--रास्ते से, द्वारा 

४40प०८--ऊँचा पुल, सेतु | , 

ए ]7807--कम्पन, थरथरी, लहूराव ॥ 

४70०-स्थान में, बदले में । 


४0९४-(॥४४८७॥००--उप-कुलपति ।चल 


४ जा 


किलर 


'ए१]७९९--ग्राम । 


९५५ 

8]6९0--दर्शनार्थी शाला । 

परंपरा 8ाश्ञातंओह. 9९९००ा-- 
द्राष्टिक संकेत उपविभाग । 
५।६७--जीवनावश्यक, जीवनविषयक, 
जीवनमरण सम्बन्धी । 

५ए१६७] 5080800८5--जन्मम रण सम्बन्धी 

। आँकड़े । 

शाा886 एा8पोरध१३०-ग्राम का चौकीदार ४४७६०--बिगाड़ना, भ्रष्ट करना। 
पएव॥886 एनंए्ा०-हिंसात्मक अपराध | | (४४७ ४०८०९--मौखिक, जबाती । 
जा 0०0०7०७ 5026४४९०४--ग्राम | ४४5--अर्थात्‌ । 

रक्षा समितियाँ । ए०८७/४०7--व्यवसाय, काम-धंवा । 
(१॥886 प्त८घता»७॥--मुखिया । ए००७६४४०॥७।--व्यावसायिक, काम चंबा 
जएगवां०8४ए८. १&79265--दण्डात्मक| सम्बन्धी । 

हर्जा ए०८७४०ाशओंं.. 5६७#--व्यावसायिक 
प0]80०--उल्लंघन करना, तोड़ना, | कर्मचारीवर्ग । 

न मानना, संग करना । ए०१--निष्प्रभाव, शून्य, रीता ॥ 
शए१08&907--अतिक्रम, पालन न करना । | ४०ं१७०]०--निष्प्रभावकरणीय, निष्ध- . 
एप0]&४४०॥ ० १ए४०5--कत्तंव्य पालन | भाव किये जाने योग्य, अधिशून्यनयोग्य । 

नकरना। पएृ09त 270 ५०ं१&0०]०--निष्प्रभाव 
ए्‌70]80#07  6/ 7णै०5--नियमों का | तथा निष्प्रभाव योग्य । ह 

भंग करना । ए०॥७४]०--- वाष्पशील, उड़नशीलू ! _ 
शए0]०7०९--हिसा । ए०॥०ए--बौछा र । 
ए१0]०07:--मारपीट करनेवाला । ए०।६७९०--बोल्टेज । 

ए१77]००६४--अति उमग्र,प्रचंड,तेज,विषेला || ४५०ए77८--परिमाण, आयतन, घनफल, 
ए7005--जहरीला माद्दा । खण्ड, पुस्तक । 
ए535--दृष्टांक,पासपोर्ट पर पृष्ठांकन । | शण[परा॥९ ० एझ७&००-पानी का 
ए5८८/७--आँतें । परिमाण । 

ए१35८०४7:ए--संलग्नशी लता,लसलूसाहट । शए०]प७४/ए--स्वेच्छिक, आशिकामिक, 
ए१500--चित्तसष्टि, दृष्टि, दृश्य, | अपनी इच्छा से । 

कल्पना, स्वप्न, आभास । ए्‌०]ए्रांा'ए ००७(०४३४४०१--स्वेच्छाकृत 
ए86--समाय, अम्यागम, अम्यागमन, | स्वीकारोकिति । 

निरीक्षण, दर्शन, भेंट, मुलाकात, ए०॥प्राछ"ए ९०॥ा७० प्र०07--स्वेच्छा 


५३७९८/००५--राज्यपारू । 

५0९९ ५८४७४४--विपयेयेण, उल्टा । 
एा०ं॥0४५--पड़ोस, अड़ोस-पड़ोस । 
ए।0०--देखिये । | 
ए78&70९-जागरण, चौकसी, खबरदारीं। 
ए९००००४--ओजस्वी । 


मिलना । पूर्ण चंदे । 
श१84886007--भेंट, आगम, ईश्वर-कृपा ।| ४०।पए7७०५ ००॥४९८ए७॥०९--स्वेच्छाकुत 
ए६560775 90००--संदर्शनार्थी पंजी। | हस्तांतरण । 

_... भशे5007 8 22]]0"7--दर्शेक दीर्चा। [१०एॉ४एफए 0०एथाओ2छॉ00-- 


अल 
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“ पेच्छिक संघटन । लागत सम्बन्धी अधिभार। 

ए०0ए्गाता' ४९(%०7॥४९॥४--स्वेच्छाकृत | '/४70--कक्ष, वाडे, चौकी, नगरभाग । 

व्यवस्थापन, स्वेच्छाकृत निपटारा । ४४79--रक्ष्य बाढक, अप्राप्त व्यवहार, 
ए०]ए7४८९८'--स्वयंसेवक । वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति प्रतिपालका- 
एठांठं ० ।एा8४--फुप्फुस कोटर । घिकरण के अधीन हो । 
५ए०७0]९--मतापेक्षी, मतदेय । ७४४0७-७०४--कक्ष-कुमार । ४ 
४ए०४९--मत, बोट । (४४0९०॥--स रक्षक, रक्षक । 
ए०६९०१--मतदेय । ४५४७/८७०-द्वारपा रू, वाडर | 
ए6+९५--मतदाता । एाभ्ावा-ंतराएध्ागप्रा७।--जेल के भीतर 


एणाटा--साक्षी होना, नत्थी करना, का वार्डर, अन्तर्भित्ति वार्डर । ॒ 

ए०प्रणशा४5--प्रमाणक खर्चा का परचा । | ए३7१०० » ९४९८7/ए८--रिजर्ब वार्डर | 

१०एघ्ए०--संयात्रा, जल्यात्रा । ५४७१, 777९--अ क्षिकक्ष । 

शणोशुआ मप७८०४०7-बटा बनाई हुई भिन्न || श३०१ , 6७६ 8070.76 - तापाघात कक्ष । 

श्पा।लछ०)९--चोट पहुँचने योग्य ॥। | शत. ॥00०८०४४--रोगियों के लिए 
॥॥॥ है छोटी आलमारी । 

ए०३४०--मजदूरी, भृति । ए/७०त0 ४४४००--कक्षपति । 

9४७8९ &४०7८०-मजदूरी पानेवाला । | शै७7१ ,४०१|०७]--कायचिकित्सा कक्ष । 

फब्2०. ध्थ्णांगए 8ढा०३०--भूति | ए४०१,0:४७॥787०९--अध्यादेश कक्ष | 


'अजन योजना । ए००१ , ९४ए72-देय कक्ष, सशुल्क कक्ष 

- '७४९४--मजदूरी,मज्री,भृति, उजरत । | एै७००, एलंए४७४०--वैयक्तिक कक्ष । 
ए४४०--ोे/गाड़ी, वैगन । (/% ए४7४0, 596००)--विशेष कक्ष । 
श्ें$--कमर ।. । पए००१, 5णण्टां००] --शल्यकर्म कक्ष । 
ए/&४5: ०००४--बण्डी, वासकट। ५४४७४श४--चेतावनी । -ऊ 
शक्य४ंपढ़ ॥5--प्रतीक्षक सूची । ए४०१700०--तोशाखाना, वस्चागार, ४ 
ए&४फ8 70079--प्रतीक्षालय । कपड़ों की आलमारी, कपड़े, पोशाक । 
(७०७ए८--्याग करना, छोड़ना । ए५७०४०४४०९--गोदाम । 


ए&४ए८ ० 7९८०४८०४-वसूली छोड़ देना प्क्रशा०प्रशंग8 ० ४४४४४--हथिया रों 
#&एशंफढ ० 7८९००ए०'ए--वसूछी का | को मारूघर में रखना । 

छोड़ दिया जाना, वसूली छोड़ देवा । | ए७७४--चेतावनी देना । 
शब्यादंआह 5207 20गा5 "वन्दूकदारछड़ी।| ए४७79०१---चेतावनी दी गयी । 
0५७५[---वबबफ । /०४०ंणए , #07709)--बाजाब्ता, चेता- 
जिद (०फ्ापरां5$06--वक्‍फ कमि- | बनी देना, यथानियम्र चेतावनी । 

दनर । ४४9-ताना,तानी,लछकड़ी का मुड्ता ।* 4 
4087 ९००८४७0॥ ]९8४ए९--युद्ध अनु- | ४४७७॥--अधिपत्र,अधिकारपत्र,वारंट । 

ग्रह छूट्टी । ४४४ए७॥॥ 407 2००05--मालू; वारण्ट, 
0७४४०-८०४६४ $07८॥87४०--युद्धकालीन / मार अधिपन्र ।- 9 


९५५७ 


५70७ ४:१९ ९१॥ 
नियुक्ति अधिपन्र । 

एव 0 छ४८४४--आसेध अधिपन्र, 
गिरफ्तारी का वारंद । 


छ/0०णं।ताशा[-- 


एए्ल्‍च0ल्‍छा+0 04 ९0 णायररा--सुपुर्दंगी 


का अधिपत्र । 

एक्काए्त्चा। 0०८०--वा रंठ अधिकारी, 
अधिपन्न अधिकारी । 

फएक्ाप्चा।. 00 97९८९०ते०ा००--पू्वेता 
अधिपन्न । 

ए5णश्ां००-उत्तरदायी, वह व्यक्ति 
जो किसी बात की जिम्मेदारी करे। 

ए्हापछतआ5--अधिपन्न । 

ए४ण७४आाएए--विश्वासदान लेख्य, 
अधिकार प्रत्याभूति, वचन, प्रतिज्ञा । 

एछ&ए 5००एॉ९९ छे८5९"ए७/०75-झऑझुद्ध 
सेवा-रक्षण । 

एए३5७८४०--वाशर । 


एए 5077९ हथाए ः 


गैंग सुपरवाइजर । 
एछु८5६०८--नष्ट करना, उजाड़ना, अपव्यय 
करना, बंजर, परती, निजोत । 
0४५७४:४2०--खराब जाना, बंकार जाता, 
बरबाद होना, कूड़ा-करकट । 
ए55226 ० श०--पानी की 
बरवादी । 
एए३9506 !&00--बजर । 


एए७६८४--निगाह रखना,पहरा देना,घड़ी । 


एु2+2) 800 ४४०००-पहरा, रक्षा । 
एु2(०0 270 श%७ (700॥0०)-- 
चौकी, पुलिस । 
एए /६८॥८४-पहरे, 'घड़ियाँ । 
एु3027705%7--हिरदा र प्रहरी । 
७७६९७ 928570--वैंसलछा, चिलमची । 
एए७(६८०७०६८०९--पानी की बोतल । 
7३७०० ८७77४९४--संक्‍्का, भिश्ती । 


_श्क्वाश' ज्०ए८४--जरूकरू,जरूकरू 


िशिदीलीमिकी सकल दल अदला पी "दी जी लक कक ली कक बज ला इजलुााइ का 
१५४७॥८७ 0005०--पाखाना, संडास, जलू- 


व्यवस्था सहित पलश का पाखाता । 


ए०७६९७ 20760॥075-जल का सम्बन्ध 
0७७६९७ 200७7४८४--पानी की नालियाँ । 


एटणाएु णाछाएु०--सिंचाई व्यय । 


ज़्ला-0228०4. 87६७ -- चोये का 


क्षत्र । 


५५४७४९००-।० ९९2९० ]870--चोये को भूम, 


वह भूमि जहाँ चोया आ जाय । 


ए६॥७०-गाणार०त 99967--बाटर मार्के 


कागज । 


ए७॥९०९979०,७०४ ए0768 /7९]६४7९०४ 


]_70०-पानी के नल, गंस के नह 
टेलीग्राफ लाइन । 


'ए/९/ 90०ज़०--जलशक्ति । 
एए७६९०-०7०००--वरसाती । 
फएू॥९०-७7०० शा6छंग्राष्ट शत ]8-- 


मोमजामा का झूला या पालना । 
ए2॥6९० ए७872--पानी उठाना । 


५ए७॥८० 787८---पानी का महसूल । 


फऋदा०ण 86४पॉ७४०ा #580 (58- 
77०77-जलव्यवस्था स्थापना। 

एए५॥७० 5प्रू00ए7- जलाय, जरू-व्यवस्था 

एए ५६९० $9४-- जल कर । 

एच0९०० फ़७9४5--जरू सार्ग 


> गह १ 

ए/७ए८--लहर, तरंग, हिंलाना । 

४४ए9--लहरदार, रूहरा । 

५४8५४ 8700 6808 €४६708६६--- 
उपाय और साधन सम्बन्धी तखमीन | 

एए४४--मोम । 

एए०४००॥४--आयुध, शस्त्र, हथियार । 

५४९४० 800 ह७ए---ट्ट-फूट । 
ए/८४६॥९० ए९०००४--मौसम की रिपोर्ट 
ए८१४०--फन्नी । 

एए८८०॥४--निर्दान, निराई। 


का 3 3] 


। 
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ज़त्व्ताए ० 7०८०००४--अभिलेखों | /४॥८००४४--जब कि, चंक्चि[ 7 ४४#९४८४४--जब कि, चूंकि 
का निर्दान, अभिलेखों की छँटाई । ॥४॥0४७०००(७७--पता, ठिकाना, स्थान। ३ 
इएएट८त००--निर्दाता । शशा०---जब, जब कि, जिस समय, 
ए€०तागह 80०--निर्दान चिप्पी । काल, समय, अरसा, समय खाना, 
ए€०वआह्‌ ॥8--निर्दान सूची, अरूग समय बिताना । 
करने की सूची । ४४॥9--प्रतोद । 


ए८०वांणए $॥9-छेंटाई पर्ची,निर्दानिपर्ची | ॥४॥9फगह्-कोड़े मारना, कोड़े लूगाना । 
५८८१ ०7४--निकालछूना, खारिज करना || ए४5४०--सीटी । 


ए४८८६ए--साप्ताहिक | ४४९ ०४९ए7०7--सफेद बिल्ले । 

१४८७६४ ॥5४--साप्ताहिक सूची । +४४0७ ४०४४--सफेद वासकट । >' 
एछ«०णंपएइ-घुन रूगना ।.. ५७४४०।०---सम्पूर्ण, सारा, सब । के 
शेक्ंशा--भार, बोझ । ७४०७ ए०णं०१--सम्पूर्ण अवधि । 
शहाश्ांग।र. _णब्वटांत०--मान-यंत्र, | ए]70९४७]९ 70४0०८९४--थोक भाव । 

तौलने की मशीन । ४४४०68०77०--स्वास्थ्यकर । 
११४४४7४7०४/--बोझ, भारमान । 0४४०076९-0४77८ $€"ए७7॥-पूर्णकालिकसेवक 
ए०४7-ैपानी रोकने का बाँध, पाट बन्ध, ४४०7४--पूर्णतया, पूरे तौर से । 

ऊँचा करने के लिए बाँध । ५४४४१०--ब्िस्तीर्ण, चौड़ा । 


४४८)।१--पिघछाकर जोड़ना । 


पाए ६0०5०0७ 070 प्॑ए-- 
४४०।१९०४४-वेल्डर, संघाता । 


जान-बूझकर ड्यूटी से गैरहाजिर या 


+४८।ए४ए४-पिघलाकर जोड़ना । अनुपस्थित होना । 
+४९[+७76--कुशल, कल्याण, भलाई । | फञत--इच्छापत्र । 

५४ ८[६78 ४८४ 6८९४--हितकर कार्य । ५४एञा5---वसीयत, रिक्थपत्र । 
१४८॥७7४ ८९७॥८--कल्याण केन्द्र । ४४7एवं--हवा, बयार, तेज हवा । 


जम 3 


+४८॥-७0४ग8-कूप-वेधन,कुएँ की बोरिंग । ए४्रवश४-लपेटनेवाला, वेष्टक । 
4 290 0) 079०बाणाड एएव- | एफ 79678 ए०--समेटना, बन्द करना । 
507--कृप-बेधन-क्रिया शाखा । फरफवांणए प्र0 ० था ९४७४८--किसी 
४८] प8०४०--कूप इंजीनियर । | संपत्ति का बोरिया बिस्तर लपेटना । 
॥१४८॥ 9 ४76--काफी पहले । ४४४४-पक्ष, भुजा (ए छणांता 9)॥ 
फला-डांजायंग8--कुआँ गलाना । ४४४7०५६5६$--बेतार का तार । 
3४६४९ 2८४८]९--पद्चमी चक्र। ४४7०४९४४ 89.878६४ए४५--बेतार के तार 
#/787/--पक्‍का घाट, जहाज का भा | सम्बन्धी यंत्रजात, बेतार के तार सम्बन्धी 
चढ़ाने उतारने का चबूतरा । उपकरण, वायरलेस यंत्रजात । " 
१४ १९४5--माल उतारने-चढ़ाने के | 76855 ००९'४८०7---वायरलेस आप“ 
चबूतरे। रेटर, बेतार तार चालक । 
47॥७४50०ए८०--जो कुछ भी ॥ ४7७४6६5३ '९]९ए०४७॥४४ 86०४०७--- 
जश.क्ा०ए०-- जब कभी | बतार तार उपविभाग । 


कर 


ए्ट०7--वायरमन । 


। । 


ज्ञांइत०ग-प्रज्ञा,ज्ञान,बुद्धिमानी,समझदारी| ५/घ्वा०5४ 87०0 ---साक्षिशाला । 


५४४४४८--चतुर,बुद्धिमान्‌,प्रज्ञ,अठगाँठकुम्मेद 


४््रत/छछ७।--प्रत्याहा र,वापसी,निका- 
लना, पीछे हटना । 
फाफ्रेठेक्ाणणों छाते एल्फृछएशाशा[ा-- 
रुपये का निकालना और भगतान या 
प्रतिशोधन । 
» एाफ्रतछ8एणछो 0" गाल ला फिणा। 
|... घा€ सछतठए5०--सभा से सदस्यों का 
. प्रत्याहार । 
एफ्रेत-छणड) 00 70007--प्रस्ताव- 
प्रत्याहार, प्रस्ताव का लौटाना । 
जश्ापफ्रित:8एमण--वापस लिया हुआ । 
४४४४४०११--रोक रखना, रोक लेना । 
एएफ्राणवजए जा थीएांशाटए एऐश- 
प्रगुणता अर्गल या कार्यक्षमताग्गंल पर 
रोक लगाना । 
एजंप्माणपह (]--निश्चित रूप से । 
एए7/४78०7 97८ुंप्वा८८--बिना विपरीत 
प्रभाव डाले । 
एः।६॥0 #2०८०८०८ (०0--के संबंध में । 
- ए्ञ]घछ्ा #४००७०7९०७ ४0 7०77--आपके 
|... संबंध में । 
.. ए्ञांफ्रा +८डंए०४9९९४ए९ ९€र०८४--पूर्वे 
प्रभाव सहित । 
एफ ४86 #ःछगह्चा7---इस अम्युक्ति 
से कि, इस कथन से कि । 
ए77४%०७४६ ]7०|ं५१०९--बिना प्रतिकल 
प्रभाव । 


साया धानगलनगाता >> श्र 3+ ७ए० २ जाओ न्प टत ऊुा 
ष न्‍ ७७३७ 33 


४0४१॥६॥०0प्रा ॥४€5९०ए८--साफ-साफ स्पष्ट - 

* तया, बिना कुछ मन में रख । 

५५३६४॥ 7८।2८/७7८९--के सम्बन्ध में । 

| ५४भंक्रा 86 ००्र८प्रान्‍॥आ०८ ०(--की 
सहमति से ॥ 


ए/$)00% 72००प्र75९ ॥0 7०-बिना मेरे । 


जुत्ताला ध८त०७ 0#067--चिकि> 
स्साधिकारिणी, डाक्टरनी । 
जछकाणा 9०॥०८००--महिला पुलिस । 
५४छगाशा 56"/शं०८९--महिला भृत्या 
ए००१०७7--काष्ठमय, छकड़ी का । 
४४०0०व७॥७ एए७७"०--काष्ठमय कोनेदार 
एए0०4९ ए०४८४:/८१-काष्ठमय नाछीदा 
४४०77५--शब्दाडम्बरमय । 
ए/०7८80]९---करने योग्य । 
एए०ए८ 8९०९००प्र75--निर्माण कार्ये लेखा ४ 
ए्ठजर ०0॥०72९९ ९४:४०50767--- 
विशेष कार्ये । 
एए०7४ ॥००४०--दीनागा र,मोहताजखान ]- - 
एूतणत्ंतह्‌ 3887९८४०7--कार्यकरण, 
नियमपत्र, काम करने के इकरारनामे । 
एठणंती2 ०४७०7:७।--कमंवाहक पूजी 
एठणदगएु ००णणांए९९०--कार्य समिति 
कार्यकारिणी समिति । 
एठएंतगह १४८55--दफ्तरी पोशाक, 
कार्यालय वेश । 
एए०णेताएु 38४४-कराम केदिन,कार्य-दिवरस 
पए़ाठ्शताहु एणी एटछककओ. 00व९5--- 
स्थानीय संस्थाओं का काम । 
एए०णंदधंग३ह ००१९००--ठीक-ठीक अवस्था | 
ए०एेंतंगए 9)87--कार्य-योजना । 
एए०7०८मा७0७--कर्मका र,कारीगर,मज दू २ ' 
ए४0फीच्ाालशा 5 ए०एफ्ुशाइडा।णा कीपाठे 
--अ्रमिकों का प्रतिकर कोष । 
एए077- 070०5--निर्माण कार्यादेश । 
१४०४८४--निर्माण कार्य । 
ए०775 80४08०--निर्माण कार्यों का 
गोशवारा, निर्माण कार्य उपसंक्षेप । 
एए077:5 8०८००प्रा5--निर्माण कार्य और 
लेखाजात । 


क्‍ 


शनिलि अनिल निकली लि कील कक लक  आ। 


फंकफशएड  छढ् ड हू इआऔ 
के हे 


९६० | -१| ४ | 
एा0८5 धाते 00॥एशांशाट०--निर्माण-] विभाग | ु । ( 
कार्य और सुविधाएँ । [अ-फ्क धाक्षांगांगह--क्षरश्मि शिक्षण ।. श् 
इएएठाऐंड. ०. 00॥6एणा--तहसील  # 
वसूल, वसूली का काम । ए८७"/9--वाधिक । 
७०708 >कुशथाता।प्र०--निर्माण कार्यों | !४९।१--उपज, देना, छोड़ना, मान लेना । 
पर व्यय, निर्माण कार्य व्यय । ४०ए्राए 200 के (॥7४08४97 
ए४०एऐ८॥आ०ए--कर्मशाला, शिल्पशाला, | 0४800 ४४४०॥--नवयुवक क्रिश्चियनसंघ | 
कारखाना । ' एठ्फाह क्ालशा?३ (ए#णं5ध७70 #&550- 
१५४०फोछ्राकू. #छाल्गाशा-कर्ंशार्ा | ८ &907--नवयुवती क्रिव्चियन संघ |, 


अधिकमिक । ए४०४४--आपका । है 
फ़गोड. अैल्ाइ8००-निर्माण. कार्य | श०0प्र8 ७07] ए--भवन्निष्ठ । घ 
प्रबन्धक । प््प्राड 8708/४।ए--भवदीय,सद्भावी 
१४०ऐ८ 0ए५)७ए-निर्माण कार्यों पर छागत 7 * 
१० ४७) एडांग2--विश्लेषण योग्य । | 28090 7९४६ (085॥ एच्चयॉएट 6 छुागांए 
एफशाट।--रिच । 7८7४४)--जब्ती ऊरगान । ह 
४४7४-मुद्रांकित आदेशपत्र, हस्ताक्षरित |2&0--अतिरिक्‍त फसल, जायद | हे 
आदेशपत्र । 2890 गरंाइशक'--जायद जिसवार । 


५५४ ०7-बट्टेखाते में डालना,अपलेखन ।| 2,77७ (5७9७ हफशाशएए णाढा०) - 
5६४06 ०४ ]08565--हानि की रकमों | जमीमा, अनुपूरक मापन । 


को .बटुखाते डालना । 3 डग्गांगतेक्वात॑. प्रप्षापातो:&--साझे 
फछाज्॑ंपए४--लेखन, लेख । की जमींदारी । 


... था बा आओ 


ह ५ 0७॥ ०2०8 &पा४0००७ए-लिखित अधिकार 229णाए्रव87४0 $78०5---जमींदारी खिते। 

ऋफाएशा 6ध्ाओंत8007 0/ (0०7ा- 29ाांगत&0४ ४छक४7ऑंत--अकेले की 
77७४7 &--शिकायतों की लिखित जाँच जमींदारी । 

3४ ]काट्प 750777760/8--लिखित 42००९४४8४] 688८---जरपेशगी पट्टे | 
दस्तावेज, करण पत्र । 72.८9७)--उत्साह, जोश । 

0४77६6० ०*--बट्टेखाते डाछा हुआ । #0.४७(८००ए०८९१ रूप श&९०)-जूला - 

(४४४७० &:9४६०77०7४---लिखित उत्तर।| च्छादित । 

॥7कऊकएछ--टृषणीय, अयथार्थ, अशुद्ध । [2९०-शून्य । 


आता &.. 
कक 


चीज 


4 2]0087--जिलेदा र । 
औ-घए-क्ष रश्मि । 2|९08४ (।ए78७&--जिलेदारी चप- 
-4-789 त९]०४7०४767/--क्ष रश्मि विभाग, रासी । ह (४ 
ऐक्सरे विभाग । 207०-&्षेत्रे, चक्र, कटिबन्ध । अर 


2+-789 70077--क्ष रश्मि कोष्ठ, क्षरश्मि | 72.00 0089--प्रांणिशास्त्र । 


र>चन>-%«+-०+आसकनककमनक, ; +« हे ९५ े हु 


